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इस नामान्तरण तय 34 १ किशा का कार रास 6 0 चूपना प्रकाशत हान के 30 दिन 
साक्ष्य सहित अप्रनी आपत्ति कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा उक्त अवधि के उपरान्त 


धना पत्र के आघार पर नामान्तरण की कार्यवाही कर दी जायेगी। अधिशासी अधिकारी री डाला आपूर्तिकर्ता समय सारिणी वे 
एप /2035 .27,06.I8 नगर पालिका परिषद गोपीगंज को सूची दु ff गया हो, ऐसे १ पि 


: 27,06.208 समय 2.00 बजे अपरान्ह 
स्थान : पंचायत भवन काशी विद्यापीठ, वाराणसी 
: 27.06.208 को 3.00 बजे अपरान्ह 
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स्थान - पंचायत भवन, काशी विद्यापीठ- वाराणसी 


की उम्मीदें धुंधली पड़ गझ 
आंछुओं में दूब गए जबकि 
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रे OER 
ण्वरु-साॉहता 
[ सालवय शब्दार्थे, पद्यानुवाद--टिप्पणी-सहित ] 
प्रथम्‌ मण्डलम्‌ 


॥ प्रथमोऽष्टकः ॥। 
[ प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ वर्गाः १-३७] [ प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥ सुक्तानि १-३] 


(5 


मन्लसंख्या ६ । ऋषिः- मधुच्छन्दा वेश्वामिलः । देवताः- अग्निः । छन्दः- गायत्री । 


॥३४॥ अग्निमीढे पुरोहितं य॒ज्ञस्य॑ देवम्नत्विज॑म्‌। 


होतारं रत्नधातमम्‌ १ 
यज्ञस्य यज्ञ के होतारम्‌ (देवों को) आहूत 
पुरो हितम्‌ (होम सम्पादन करने वाले, 
करने वाले) रत्नधातमम्‌ (और याग-फल 
पुरोहित रूप) रत्नों को 
देवम्‌ दान आदि गुणों से धारण करने वाले 
युक्त देव या (यज्ञ | अग्निम्‌ अरिन (देव) की 
के) प्रकाशक ईले (डे) (मैं) स्तुति करता 
ऋत्विजम्‌ (देवों के यज्ञ में) हुँ॥ १॥ 
होता नामक 
ऋत्विक या ऋतु 
. के अनुरूप यज्ञ 
करने वाले, 
# यह्‌ कोष्ठबद्ध संख्या सुक्तो की है । 


` ` तका ऋष ९ 
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श्रथम मण्डल 


अग्नि पुरोहित सबके सम्घुख-संस्थित, सबके हितकारी । 
होता, ऋत्विज, यज्ञदेवता, सबमें श्रेष्ठ, रत्नधारी॥ 
में संस्तवन करूं उनका ही, वे मेरे हित संचारी॥ १॥ 


सुधाकरो रामकुबेरसुनुगंडगाधरोत्पन्जनादंनश्च । 
उभो मिलित्वा कुरुतोऽ्दीप्तिमृचां गुरूनीशतनून्‌ प्रणम्य ॥ 


टिप्पणी --इस प्रथम सुक्त के & मन्लों में अरिनदेव का वर्णन किया गया है। अग्नि 

को देवताओं का वाहक एवं मुख कहा गया है। सम्भव है कि जिस प्रकार सभो वेदांगों में .&- 
व्याकरण शास्त्र को मुख माना गया है उसी प्रकार यहाँ भी अग्नि को प्रधान मानकर इस 
संहिता का प्रारम्भ अग्नि सुक्त से किया गया हो। इसमें अग्नि की अनेक विशेषताओं का 
वर्णन किया गया है जिनमें मुख्य हैं (१) नेतृत्व शक्ति से सम्प्रन्न होना, (२) यज्ञ सम्बन्धी 
आहुतियों को ग्रहण करना ओर (३) तेज एवं प्रकाश.का अधिष्ठाता होना। इन्हीं 
उपर्यक्त विशेषताओं से सम्पन्न अग्नि की स्तुति करते हुए इस प्रथम मन्ल में कहा गया है 
कि में उस अग्नि की स्तुति करता हूं जो यजमान की कामनाओं को पुरा करने वाले, यज्ञ 
के पुरोहित, दान आदि दिष्य गुणों से सम्पन्न, देवताओं के ऋत्विक ओर होता, एवं रत्नों 
अर्थात्‌ यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों को धारण करने बाले हैं। १ 


अग्निः पूरवेमिर्कषिमिरीडच्ो नूतनैरुत । 


स ठेवा एह वक्षति २ | 
अग्निः (यह) अग्नि नुतनेः (हम) आधुनिकों : ल 
पुबभिः पहले के के द्वारा 
ऋषिभिः (भृगु, अङ्गिरा उत भी (स्तुत्य) 
प्रभृति) ऋषियोंसे | सः वह (अग्नि) 
ईड्यः स्तुत्य या प्रशंसा इह्‌ इस (यज्ञ) में 
योग्य (थे, और) | देवान्‌ देवों को 


पुर्वं और नूतन ऋषियों ने अग्निदेव की संस्तुति को। 
वही यहाँ देवों को लाते, वही परम निधि हैं दति को॥ २'॥ 


टि०--इस मन्ल्न में अग्नि की सार्वकालिक महत्ता को स्वीकार करते हुए. कहा 

गया हे कि जो अग्नि पुरातन भ्रृगु, अङ्गिरा आदि ऋषियों के द्वारा .स्तुत्य थे और जो 

. हम (मध॒च्छन्दा प्रभृति) से भी स्तुत्य हैं, वह अग्नि इस विद्यमान यज्ञ में हमें देवताओं 
. को प्राप्त करावं। इस मन्त में आये इस यज्ञ का अभिप्राय जीवन-यज्ञ भी हो सकता 
हे जिसका निष्कर्ष यह होगा कि शरीर की प्रत्येक इन्द्रिय में किसी न किसी देव का निास _ 


| 

। 

आ वक्षति प्राप्त करावे । | 
।२॥ ही 

| 

| 
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है जो शरीर में तभी तक रह सकते हैं जब तक कि शरीर में अग्नि (उष्णता) विद्यमान 
रहती है। इनके न रहने पर वे देव भी शरीर को छोड़ देते हैं ओर यतः यही अवस्था 


मृत्यु कहलाती है अतः ऐसी अवस्था प्राप्त न हो इसलिए अग्नि से प्रार्थना की गयी है कि 
बह्‌ देवताओं को बुलाव भौर स्वयं भो शरीर में विद्यमान रहें । २ 


अधिना रयिम॑शक्षवत्‌ पोषमेव दिविदिवि । 


यदासँ वीरवत्तमम्‌ ३ - 
अस्निना मनुष्य इस स्तुत्य) | वौरवत्तमम्‌ (और पुत्र, भृत्य ८ 
न से 5) आदि) श्रेष्ठ पुरुष 
दिवेदिवे प्रतिदिन से युक्त या श्रेष्ठ 
पोषम्‌ पोषण को प्राप्त वीरता को देने वाले 
होने वाले रयिम्‌ धन या ऐश्वय को 
-८५ दाह अवश्य 
यशसम्‌ यश देने वाले रवव pies 
है॥ ३॥ 


अग्निदेव से ही धन मिलता, प्रतिदिन पाते पुष्टि सभो। 
पोष-कोष-धन वीर यशस्वी, श्रेष्ठ सुतों से सज्जित भी॥ ३॥ 
टि०--इस मन्त सें उक्त रूप में स्तुत्य अग्नि से प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि मनुष्य प्रतिदिन ही उस अग्नि से पोषण को प्राप्त करता है, 


दान आदि के द्वारा यश को प्राप्त करता है और पुल, भृत्य आदि अनेक वीर पुरुषों से 
अत्यधिक युक्‍त धन या ऐश्वयं को प्राप्त करता है। ३ 


अग्ने यं य॒ज्ञम॑ध्व॒रं विश्वतः परिभूरसि । 


स. इद्‌ देवेषु गच्छति ४ 

असतें हे अग्ने ! (आप) परिभूः असि प्राप्त करते हैं, 

यम्‌ जिस (राक्षसादिकों | सः इत्‌ वह्‌ (यज्ञ) ही 
से अधृष्य) देवेषु देवों को (तृप्ति 

अध्वरम्‌ हिसा-रहित हेतु, स्वगे में) 

यज्ञम्‌ यज्ञ को हर गच्छति प्राप्त होता 

विश्वतः सभी दिशा में है W॥४॥ 

ः सब ओर से 
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जिस अध्वर यज्ञ में पुर्णतः अग्निदेव हो जाते व्याप्त। 
बही पहुंचता है देवों को, हिसा-हीन पथप्रद आप्त॥ ४॥ 


टि०--इस मन्न में कहा गया है कि जिस हिसा-रहित यज्ञ को यह अग्नि चारों ओर 
से परिव्याप्त करते हैं, वही यज्ञ स्वगं में देवताओं को परितृप्त करता है, अन्य नहीं । 
अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि यज्ञ-स्थल पर प्राच्यादि के क्रम से जो चार दिशाएं 
र्वाणत हैं, उनमें फ़मशः आहवनीय, मार्जालीय, गार्हपत्य एवं आग्नीध्रीय इन चार स्थानों 
पर अर्नियों को स्थापना की जाती है। ऐप्ग विश्वास किया जाता है कि जहाँ पर उक्त 
चार अग्नियाँ स्थापित होती हैं, बह यज्ञ अवश्य ही निर्विघ्न समाप्त होता है और उससे 
देवताओं को तृप्ति मिलती है। ४ 


अग्निहातां कविक्र॑तुः सत्यरिचत्ररMभवस्तमः। 
देवो देवेभिरा गमत्‌ ५ [१] 


होता (जो देवों को) चित्रश्रवस्तम: विविध (प्रकार 
आहूत करने वाले, को) 
या होम के कीति से युक्त 
निष्पादक, (और) 

कविक्रतुः क्रान्तप्रज्ञ या देवः देव स्वरूप (हैं) 
क्रान्तकर्मा, (अर्थात्‌ | अग्निः (वह तेजस्वी) 
अतीत एवं अनागत अग्नि 
कर्मो को जानने वाले | देवेभिः (अन्य) देवताओं 
या करने वाले) के साथ 

सत्यः मिथ्या रहित, आ गमत्‌ (इस यज्ञ में) 
(अतएव निश्चित आर्वे॥५॥ ` 
रूप से फलों को 
देने वाले) 


अग्नि पारदृश्वा है होता, श्रेष्ठ यशस्वी सत्य स्वरूप। 
देव साथ देवों के आता, वह विचित्रतम चित्र अनूप॥ ५॥ 


टि०--इस मन्त में अग्निदेव की अनेक विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया 

हे कि जो यज्ञ-स्थल में देवों को आहत करने वाले या होम-कमं का निष्पादन करने वाले 
. हैं, सत्य स्वरूप या यजमान को निश्चित रूप से यज्ञ-फल को देने वाले कहे गए हैं, और 
जो विविध प्रकार की कीति से युक्त होते हुए दिव्य गुणों से सम्पन्न होने के कारण 
देवस्वरूप माने गए हैं, वह अग्निदेव इस यज्ञ में अन्य हविर्भोजी देवताओं के साथ 
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यढुङ्ग दाशुषे त्वामग्ने भद्रं करिष्यसि ' 


तवेंतू तत्‌ सत्यमद्विरः ६ 
अङ्कः अग्ने हे प्रिय अग्ने ! अङ्चिरः हे अद्भार रूपी 
यत्‌. जो अग्नि देवता ! 
त्वम्‌ आप (अथवा) हे 
दाशुषे हवि का दान करने अङ्गिरा मुनि को 
वाले (यजमान) जन्म देने वाले 
के लिए अग्नि देवता ! 
भद्रम्‌ (वित्त, गुह, प्रजा एवं | सत्यम्‌ (यह) सत्य (ही) 
पशु रूप) कल्याण है, (अर्थात्‌ इसमें 
करिष्यसि करते हो, कोई सन्देह नहीं 
तत्‌ वह (कल्याण) है) ॥ ६॥ 
तव इत्‌ आपका ही (है) 


अर्निदेव ! जो तुम दानी का करते हो कल्याण निकाम। 
हे अङ्किर ! यह सत्य तुम्हारा ब्रत अविचल निमंल अभिराम ॥ ६॥ 


टि०--इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि यतः अग्नि यज्ञ-कमं से प्रसन्न होकर यजमान 
को अभीष्ट कल्याण प्रदान करते हैं, अतः अपने कल्याण के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को 


. चाहिए कि वह यज्ञ में आहुति (हवि) देकर अग्नि को सन्तुष्ट करे और उससे कल्याण- 


कारी वित्त, गृह, प्रजा एवं पशु आदि लौकिक पदार्थो को प्राप्त करे । ६ 


उप॑ त्वाग्ने दिविदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌। 


नमो भर॑न्त एम॑सि ७ 
अग्ने हे अग्ने ! धिया बुद्धि से या बुद्धि 
वयम्‌ हम (याज्ञिक : पुर्वक, (आपको) 
अनुष्ठान करने नमः नमस्कार 
वाले) लोग भरन्तः करते हुए 
दिवेदिवे प्रतिदिन (भौर) | त्वा आह 
£ रातदिन उप समीप 
नक | एमसि आते हैं ॥ ७॥ 


अग्निदेव ! तुम रात्रि-प्रकाशक, हम दिन-दिन धी-ध्यान समेत । 
तव समीप आ रहे वन्दना में करबद्ध निकेत-निकेत॥ ७ ॥ 
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६] ऋग्वेद? १'अध्टक!' ₹) अध्येथि:' ९) “र्ग? १३" अडी ९; सुक्तम्‌ १, मन्तः ८] 


टि०--इस सन्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने वाले याजकों के द्वारा अग्नि को 
सम्बोधित कर कहा गया है कि हे अग्ने ! हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और 
दिनरात अर्थात्‌ स्पेते-जागते समी समय तुम्हें अपनी उत्तम बुद्धि से नसस्कार करते हुए 
तुम्हारे समीप आते हैं। इस मन्त के माध्यम से सवं साधारण जन को यह शिक्षा दी 
गयो “प्रतोत होती है कि अपनी बुद्धि से (विचार कर) हमेशा उन प्रकाशक एवं तेजस्वी 
(अग्निदेव) के गुणों को स्मरण करना चाहिए ओर उनके समक्ष नत होना चाहिए । ७ 


राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम । 


वर्षमान स्वे दमे < 
राजन्तम्‌ दीप्यमान्‌ ` स्वे अपने 
अध्वराणाम्‌ (राक्षसादि के द्वारा | दमे घर में अर्थात्‌ 
की जाने वाली) यज्ञशाला में 
हिसा से रहित वर्धमानम्‌ (हविष्य के निक्षेप 
यज्ञों के से) बढ़ने वाले (जो 
गोपाम्‌ रक्षक; पुर्वेमन्त्रोक्त-अग्नि 
ऋतस्य (अटल) सत्यके | देव, हैं, उनको हम 
या अवझ्यम्भावी नमस्कार करते 
कमं-फल के हुए समीप आते 
दीदिविम्‌ पुनः पुनः प्रकाशित हैं) ॥ ८॥ 
करने वाले, i 
तुम चमकाते हो यज्ञों को, गोपा सत्य प्रकाशक देव ! । है; 
अपने घर में दसन-रूप तुम, वर्धमान पल-पल स्वयमेव॥ ८ ॥ 
टि०- पुवे मन्‍ल में जिन अग्नि को सम्बोधित कर उनके समीप जाने को बात कही 
गयी है, उन्हीं के अन्य अनेक विशेषणो का उल्लेख करते हुए इस मन्त्र में कहा गया है कि 
जो प्रकाशमान होते हुए, हिंसारहित यज्ञों के रक्षक हैं, सत्य अर्थात्‌ अवश्यम्भावी कमं- 
फलों को बारम्बार प्रकट करने वाले हैं और अपने, घर या यज्ञ-शाला में दी गयी 
आहृतियों से बढ़ने वाले हैं, उन अग्नि के समीप हम जाते हैं । ८ 


स नं; पितेव॑ सूनवे ऽग्ने सूपायनो भंव । | 
सचस्वा नः स्व॒स्तये १७ (१० (० ६ 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १;अध्याय?"₹ अर्षः ६०५७ म"१) सुक्कम्‌ पशु प्मम्तः १] [७ 


अग्ने 


हे अग्ने, सुपायनः सुप्राप्य या कल्याण 
क (पुंव मन्त्रोक्त गुणों करने वाले, 

से प्रसिद्ध या युक्त) | भव होइए (और) 

वह्‌, (आप) नः हम लोगों के 
सुनवे पुत्र के लिए स्वस्तये कल्याण के लिए 
पिता पिता (की) सचस्व संग रहिए या 
इव तरह सहायक होइए ॥९॥ 
नः हम लोगों के लिए 


अग्नि-पिता ! मुझ पुत्र-हेतु-हों सुलभ निकट निज अयन बना । 


मेरे पास रहें वे संतत स्वस्ति-दान-हित ले भपना॥ १ ॥ 


टि०-इस मन्ल में दृष्टान्त या उपमा अलंकार का प्रयोग कर कहा गया है कि 
पुर्वेमन्ोक्त गुणों से सम्पन्न हे अग्निदेव ! जिस प्रकार पितो अपने पुत्र के लिए सुप्राप्य 
और कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार आप भी हमारे लिए सुप्राप्य बनिए भौर 
हमारे कल्याण के लिए हमारे संग रहिये । ६ 


(२) 
मन्त्संख्या & । ऋषिः- मधुच्छन्दा बेश्वामित्रः । देवताः- १-३ वायुः; ४-६ इन्द्र-वायु; 
७-६ मिल्ला-वरुणो । छन्दः-गायली । 


वायवा यांहि दर्शते मे सोमा अर॑कृताः । 


तेषां पाहि श्रुधी हव॑म्‌ १ 

दशेत हे दशनीय अर-कृताः (आपके लिए) 

बायो वायो ! निचोड गये हैं या 

"आ याहि (इस याज्ञिक कमं तेयार कर रखे 
में) आइये, , गये हैं, 

इमे (क्योंकि) ये तेषां उनका (अर्थात्‌ उस 

सोमाः सोम (अर्थात्‌ सोम सोमरस के एक 
नामक लता विशेष भाग का जो वायु 
के रस से निमित देवता के लिए 
सोमरस) निदिष्ट है) 
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८] ऋणग्वेद: । अष्टकः १, अध्योय: १, वगः ३ | मण्डलम ११ सुक्तम्‌ २, मन्तः २] 
पाहि पान करिए, (और | हवम्‌ (हम लोगों के) 
इसी सोम-रस- आहवान को 
पान के निमित्त) श्रुधि सुनिए ॥ १॥ 


हे दर्शनीय वायो ! सुन लो पुकार आओ। 
ये सोम हैं अलंकृत इनको पियो अघाओ॥ १॥ 


टिप्पणी--इस द्वितीय सुक्त में नौ मन्त्रों का संग्रह किया गया है। प्रथम से तीन 
तक के मरत्रों के देवता वायु, चार से छः तक के मन्लों के इन्द्र एवं वायु और सात से नौ 
तक के मन्लों के वरुण परिगणित किये गये हैं। प्रथम मन्त में वायुदेव को सम्बोधित 
कर कहा गया है कि हे दशनीय वायो ! आप याजक लोगों के द्वारा विहित इस याज्ञिक 
कमं में सोमरस के पात हेतु आइए और हमारे आहवान (प्रार्थना) को सुनिए। यहाँ 
यह ध्यान देने योग्य है कि वायु को ''दझंत'”' इस विज्ञेषण के सांथ सम्बोधित किया 
गया है जिसका अर्थ है “देखने योग्य परन्तु वायु दिखलायी नहीं देती है, क्योंकि उसमें 
रूप नामक गुण न होने के कारण वह आँख का विषय नहीं होती है। फिर भी उक्त 
मन्त में वायु को देखने योग्य इस विशेषण से विशिष्ट किया गया है। सम्भवतः इसी 
युक्ति-वेषस्य को ध्यान में रखकर महष यास्क ने उक्त विशेषण को वायु के साथ संपृक्त 
न कर सोम के साथ अन्वित किया है, जो सामान्य दुष्ट से उचित प्रतीत होता है। १ 


वार्य उक्थेमिर्जरन्ते त्वामच्छा जरितारः । 
सुतसोमा अह॒विंद॑ः २ 
वायो हे वायो ! वेदिक व्यवहार या 
त्वाम्‌ आपको प्रथा को जानने 
अच्छा अभिलक्ष्य कर वाले) 
सुतसोमाः सोमरस निचोडने | जरितारः स्तोत्र-पाठक (या 
वाले, ऋत्विक्‌ यजमान 
अहविदः दिन का ज्ञान रखने लोग) | 
वाले (अर्थात्‌ एक | उक्थेभिः स्तोत्रों से 
दिवसीय निष्पाद्य | जरन्ते स्तुति (गान) करते 
अग्निष्टोम आदि हैँ॥ २॥ 
यज्ञों में प्रचलित 


[तुम नित्य तृप्त सबको सब काल प्राप्त प्रभुवर !। 
फिर भी करूं सर्मापत निज भक्ति-भाव उर-धर]॥ 
ऋषिस्तोम-स्तोत्रगायक दिन ज्योतिःप्राप्त ज्ञानी। 
तव शक्ति के उपासक धी-भक्ति-भूति ध्यानी॥ 
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ऋग्वेद: । अष्टकी/९:-अध्याप? है? र्गः ३ सभ्‌ रक्‌ ९ मन्तः ३] [६ 
अर्चा स्तवन विपिन के वे स्वच्छतम विहारी। 
सुत सोम-भाव उमड़े रसराज स्राजधारी॥ २ ॥ 


टि०--इस मन्त में याजक को तीन विशेषताएं बतलायी गयी हैं जिनमें मुख्य हैं 
“अहविदः”। इसका सामान्य अर्थ है दिन का ज्ञान रखने वाले। परन्तु आचारं 
सायण ने इसका अर्थ “एक दिवसीय निष्पाद्य अरिनिष्टोम आदि यत्ञों में प्रसिद्ध वैदिक 
व्यवहार को जानने वाले” किया है। २ 


वायो तव॑ प्रपृञ्च॒ती धेना जिगाति दाशुषें। 


उरूची सोर्मपीतये ३ 

वायो हे वायो ! सोमपीतये सोम-पान के 

प्रपृञ्चती (सोम से) सम्पर्क निमित्त 
करने वाली (या दाशुषे दाता या यजमान 
सोम के गुणों का के (नजदीक) 
वर्णन करने वाली, जिगाति (यह कहने के लिए) 
और) जाती है [कि हे 

उरूची (एक ही समय में) यजमान ! तुम्हारे 
अनेक यजमानों के द्वारा दिये गये सोम 
पास जाने वाली का मैं (वायु) पान 

तब आपकी करूँगा | ॥ ३॥ 

धेना वाणी 

दाता-समीप जातों, ध्वनि-धेनु वायु-दुहिता। 


वह जोडता सभी को, दे सोमपीति महिता॥ ३॥ 


टि०--इस मन्त में मुख्य रूप से वायु की वाणी का वर्णन किया गया है। वायु 
के चलने से जो अव्यक्त ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसी के सम्बन्ध में सम्भवतः यह कल्पना 
की गयी प्रतीत होती है कि वह ध्वनि वायु को वाणी है, जो सोम-लता से संपर्क करती 
हुई और सोम के गुणों का वर्णन करती हुई याजक को यह आश्‍वासन दे रही है कि हे 
याजक ! तुम्हारे द्वारा निवेदित सोम-रस का पान मैं अवश्य ही करूंगा । ३ 


इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयॉमिरा ग॑तम्‌ । 


इन्दवो बरामुशन्ति हि ४ i 
हुन्द्रव हे इन्द्र और वायु ! | सुताः डे हुए (सोम 
ड्मे र ये | रस हैं) 
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१०] ऋग्वेद: । अध्टक ९) अध्याय: १, यः ३ [ मैपडलर्मि १; सवर्त २, मन्तः ५] 


प्रयोभिः (इसलिए आप हि क्योंकि 

दोनों) तृप्तिदायक्‌ | इन्दवः (ये) सोम-रस 

अन्न के साथ वाम्‌ आप दोनों को > 
उप आ गतम्‌ (हम लोगों के) उशन्ति चाहते हैं ॥ ४॥ 

समीप आवं 


[यह सोम सौम्यता ही, रस-पान दे सिलाती। 
होकर उदार दानी, संकीणंता हटाती]॥ 
हे इन्द्र, वायु ! तुम दोनों को, ये इन्दु, सोम-रस चाह रहे। 
आ जाओ भर गतियाँ प्रकृष्ट, जिससे प्रसन्नता-धार बहे॥ ४॥ हि 
टि०--इस म्ल में इन्द्र एवं वायु दोनों को संयुक्त रूप से सम्बोधित कर कहा | 
गया है कि हे इन्द्र और वायु ! आप दोनों को यतः ये सोम-रस चाहते हैं, मतः आप हम 
यजमानो के तृप्तिदायक अन्नादि पदार्थों के साथ इस यज्ञ-स्थल में आर्वे और इस तयार 
करके रखे हुए सोमरस का पान करे। अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि उस समय ऐसी 
मान्यता रही होगी कि इन्द्र एवं वायु सोम-रस के पान से अधिक प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न 
होकर बे यजमानों के भोग्य-पदार्थों को यथेष्ट रूप में प्रदान करते हैं। उसी का प्रभाव 
सम्भवतः आजकल भी देवी-देवताओं को जो मनोतियाँ चढ़ाई जाती हैं, बह भी उसी 
संस्कार के कारण हैं, ऐसा प्रतीत होता है । ४ 


वायविन्द्रश्च चेतथः सुताना वाजिनीवसू । 


तावा यांतमुप॑ द्वत्‌ ५ [३] | 

वायो है वायो ! तौ (उक्त गुणों से 

च और युक्त) आप दोनों 

इन्द्रः इन्द्र ! (आप दोनों) | द्रवत्‌ शीघतापुवंक (इस 

सुतानाम्‌ सोम-रस की यज्ञ-कमं के) 
(विशेषताओं को) | उप समीप 

चेतथः जानते हो (और) आ यातम्‌ आइए ॥ ५॥ 

वाजिनीवसु अन्न तथा धनसे 
सम्पन्न हो, | 


[है इन्त्र-भुप तो वायु-सुकवि, दोनों को प्रिय रस अम्रृत सोम । | 
दोनों त्यागी, बलिदान-पथी, दोनों ही करते रहे होम॥ | 
है बायु-प्राण, गतिशील सदा, जपता रहता है ओऽम्‌-नाम। | 
प्रिय आत्मदेव देहाधिराज, चल देते हैं सब छोड़ धाम] ॥ 


| ir - “१ . OO न की 
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हे वायुदेव ! तुम और इन्द्र, तुम दोनों सुत सोमों के ज्ञाता । 

वासवी-शक्ति के धनी युगल, आ जाओ शीघ्र निकट खाता ॥ ५॥ 

टि०--इस मन्त में इन्द्र और वायु की दो विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 
इन्द्र और वायु, ये दोनों ही देव सोम-रस की विशेषताओं अर्थात्‌ उसके गुण व गुणों के 
जानने वाले हैं और अन्न (बल) एवं धन (ऐश्वयं) से युक्त हैं। अतः यज्ञ कम्रं में 
आकर ये देव सोम-रस का पान करते हैं और यजमान को बल एवं ऐश्वर्य से सम्पन्न 
बनाते हैं । ५ 


वायविन्द्रश्च सुन्वत आ यातमुर्प निष्कृतम्‌। 


मक्ष्वित्था धिया न॑रा ६ (९५) 
वायो हे वायो ! नरा हे (पौरुष-सामथ्यं 
च और से युक्त) वायु और 
इन्द्रः इन्द्र (आप दोनों) इन्द्र ! 
सुन्वतः निचोड़े जाने वाले | इत्था इस प्रकार 

(अथवा सोम-रस | धिया बुद्धिपुवंक (आप 

निचोड़ने वाले दोनों के आने से) 

यजमान के) सक्षु शीघ्रतापूर्वक 
निष्कृतम्‌ सोम के (संस्कार सम्पन्न 
उप समीप हो जायगा) ॥६॥ 


आ यातम्‌ आइए (क्योंकि) 


हे वायुदेव ! तुम और इन्द्र, दोनों ही नर हो, नेता हो। 
यह बुद्धि-सहित मधु-रस निष्कृत, आ जाओ पास सुचेता हो॥ ६॥ 


टि०--इस मन्व में सोम-रस का संस्कार शीघ्रतापूवंक सम्पन्न हो जाय, इस कामना 
से यजमान या. सोम मे नजदीक आने के लिए वायु एवं इन्द्र से प्रार्थना की गयी है । ६ 


मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । 


धियं घृताचीं साधन्ता ` ७ 
पुतवक्षम्‌ पवित्र बल से युक्त | रिशादसम्‌ हिसकों के भक्षक 
मित्रम्‌ मित्र (अर्थात्‌ सूये) | वरुणम्‌ वरुण को (जो) 
को घृताचीम्‌ जल वर्षण रूपी 
च और धियम्‌ कमें को 
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साधन्ता सम्पादित करने हुवे (इस यज्ञ-कमं में 
वाले हैं (उनको) हवि देने के लिए 
मैं) बुलाता हूँ ॥॥७॥ 


अब पावन बल-सम्पन्न मित्र, रिपुदमन वरुण को बुला रहा। 
घृत-स्तिरध बुद्धि-कृति दोनों को, शामक-वारक का मिलन सहा॥ ७॥ 


टि०- इस मन्ह में यद्यपि मिल्न को पविल बल से युक्त रहने वाले और वरुण को 
हसकों का भक्षक पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से कहा गया है, परन्तु दोनों को समान रूप से जल 
चर्षण रूपी कमं का सम्पादक होना भी बतलाया गया है जिससे स्पष्ट होता कि वे दोनों 
एक-दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं । सम्भवतः इसीलिए ऋग्वेद में सवं (तीसरे मण्डल को 
५९ वीं ऋचा को छोड़कर) मिल को स्तुति वरुण के साथ ही को गयी है। मित्र का 
कार्य प्रायः सबिता जेसा ही वणित हुआ है । ७ 


ऋतेन॑ मित्रावरुणा त्र॒ताव्र॒धावृतस्पृशा । 
करतुं बृहन्तमाशाथे < 
मित्रावरणौ हे मित्र! और ऋतेन (अवश्यंभावितया) 
हे वरुण ! (आप सत्य (फल) के 
दोनों) साथ (आप दोनों ने) 
ऋतावुधो जल, सत्य या यज्ञ बृहन्तम्‌ अङ्ग एवं उपाङ्गों 
से बढ़ने वाले अथवा से युक्त 
जल, सत्यया यज्ञ क्र्त्‌ (प्रवर्तमान इस 
को बढ़ाने वाले सोम) याग को 
(और) आशाये व्याप्त कर लिया 
ऋतस्पृशा जल आदि युक्त है॥ ८॥ 
हो (और) 


हैं मित्र-वरुण ऋत वर्धमान, ऋत-सद्गति से वे सदा युक्त । 
ऋत से ही उनके बृहत यज्ञ, सम्पन्न हुए बाधा-विमुक्त॥ ८ ॥ 


टि०--इस मन्ल में मिल्र एवं वरुण दोनों के लिए समान विशेषण पदों का प्रयोग 
किया गया है। यहाँ पर प्रयुक्त ऋत शब्द अनेकार्थक है। यास्क ने ऋत शब्द का 
जल, सत्य एवं यज्ञ ये तीनों ही अर्थ किये हैं भौर वे तीनों अर्थं यहाँ संगत होते हैं । इस 
मम्ल का अभिप्राय है कि ये मिल एवं वरुण सदा ही सस्यादि को सार्थक करने बाले और 
सत्य के पालक हैं। सत्य ब्यवहार से ही ये सदा अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं और 
ओर कभी अग्रसर नहीं होते । भतएव पे महान्‌ से महान्‌ (यागादि) कमं को 

परिपुर्ण । ८ 


को 
से ही परियुणं करते हैं 
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कवी नों मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । 


दक्ष॑ दृधाते अपसंमू ९ [४] (९०) 

मित्रावरुणौ (ये दोनों) मित्र उरुक्षया अनेको के त्तिवास- 
और वरुण (नामक स्थान (हैं) (और) 
देव) नः हम लोगों के 

कवो मनीषी, दक्षम्‌ बल (तथा) 

तुविजातौ अनेकों के लिए अपसम्‌ कर्म का 
(उपकारक रूप से) | दधाते पोषण या वर्धन 
समुत्पन्न, (एवं) करते हैं।। ६ ॥ 


दोनों कवि-ज्ञानी, बलशाली, दोनों के विस्तृत भवन-धाम । 

उत्साह बढ़ाते संस्कृति में, हैं मित्र-वरुण इनके सुनाम॥ € ॥ 

[ये संधि-विग्रहिक, सेनानी, हैं नोति-निपुण, योद्धा कुलीन। 

सत्कमं प्रजा में इनके बल, ये शर्म-वमं देते अहोन] ॥ 

टि०--इस मन्ल में भी मिल एवं वरुण इन दोनों देवों के लिए समान विशेषण 
पदों का प्रयोग करते हुए कहा गया है कि ये देव मनीषी, अनेकों के उपकारक और अनेकों 
के निवास स्थान अर्थात्‌ आश्रय हैं। ये दोनों ही देव हम लोगों के बल एवं कर्म को धारण 
करते हैं। अभिप्राय यह है कि इन देवों के द्वारा वृष्टि की जाने पर ही खाद्य पदार्थों 
की अधिकता होती है जिससे प्राणी माल को खाद्य पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। इस अन्न 
होते है से प्राणियों का बल बढ्ता है और वे बलशालो होकर कमं करने के प्रति उद्यत 
होते हैं। ६ 


(३) 


मन्त्रसंस्या १२ । ऋषिः- मधुच्छन्दा वेश्वामित्: । देवताः- १-३ अश्विनौ; ४-६ इन्द्रः; 
७-९ विश्वे देवाः, १०-१२ सरस्वती | छनन्‍्दः- गायत्री । 


अश्विना यज्व॑रीरिषों द्रव॑त्पाणी छुमंस्पती । 


पुरुभुजा चनस्यत॑मू १् 
श्विनौ अशिव देवो !' द्रवत्पाणी (हवि को लेने के 2 
कु दोनों) 2) उद्यत हाः 
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शुभस्पती शुभ (कमों के) (हैं) त इस 
पालन करने वाले यज्ञ-कम में 
(और) उपस्थित्त होकर) 
पुरुभुजा विस्तीण हाथों यज्वरी याग निष्पादक 
वाले या अधिक इषः (इस) हविष्यान्न का 
भोजन करने वाले | चनस्यतम्‌ भोजन करें ॥ १॥ 


अश्विनी युगल प्रबल बहु-बाहु, शुभस्पति शुभ के पालक प्रथित। 
कार्य में शीघ्र बढ़ाते हाथ, यज्ञ के योग्य अन्न से मुदित॥ १॥ 


टिप्पणी--इस सूक्त में बारह भन्तं के द्वारा चार देवताओं की स्तुति की गई है। 
प्रथम भन्त्न से तीसरे भन्ल तक के देवता अध्विदेव, चौथे से छठे मन्त्र तक के देवता इन्द्र, 
सातवें से नौवें मन्त्र तक के देवता विश्वेदेव और दशवे मन्त्र से बारहवें मन्त्र तक की देवता 
सरस्वती हैं। इस प्रथम मन्त्र में अश्विदेव के स्वरूप का वर्णन तीन विशेषण पदों 
के द्वारा किया गया है और उनसे ह॒विष्यान्न भक्षण के लिए प्रार्थना की गयी है। इ 
कहा गया है कि जो हवि को ग्रहण करने के लिए उद्यत एव विशाल बाहु वाले हैं भौर 
जो केवल शुभकमों के ही पालक हैं, ऐसे वे अश्विदेव इस यज्ञ-स्थल में आकर अपने लिए 
निश्चित इस यागनिष्पादक हविष्यान्न का भोजन करें और हम लोगों के ऊपर प्रसन्न 


हो जावं । १ 


अरिंना पुरुदंससा नरा शर्वीरया धिया । 


धिष्ण्या वन॑तं गिरेः २ 

अश्विना हे अश्वि देवो ! गिरः (हम लोगों को) 
(आप दोनों) स्तुति को 

पुरुदंससा बहुत कार्यं करने शवीरया तीक्ष्ण या तीव्र 
वाले, गतियुक्त 

नरा नेता (और) धिया बुद्धि से 

धिष्ण्या धेयंयुक्त या टु वनतम्‌ स्वीकार करें ॥२॥ 

। बुद्धिमान (हैं) । 
(अतः) 


- बहुत अदरुभुत विचित्र कृतिमान, धैर्य, धृति, धी से नर सम्पन्न । 
अश्विनी ! शीघ्र ध्यान दे सुनो, हमारी वाणी को सुप्रसन्न॥ २॥ 
ओ टि०--इस सन्त में भी अश्विदेवों के व्यक्तित्व का तीन विभिन्न विशेषण पदों के 


थार 


रा प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है और उनसे यह प्रार्थना की गयी है कि वे 
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याजकों की स्तुति को स्वीकार करे। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पहले मन्त में यज्ञ 


सम्बन्धी अन्न को स्वीकार करने के लिए कहा गया था जबकि इस मन्ल में स्तुति को 
स्वीकार करने के लिए कहा गया है जो शिष्टाचार का परिचायक प्रतीत होता है। २ 


दृस्ता युवाक॑वः सुता नासत्या वृक्त्नहिंषः । 


आ यातं रुद्रवर्तनी ३ 

दस्रा (हे अश्वि देवो ! वाले (एव्र) वीरों 
आप दोनों) शत्रुओं के मागे पर चलने 
के विनाश करने वाले हैं । (अतः 
वाले या (देव वेय आप इस यज्ञ-कम 
होने के कारण) में) 
रोगों के नाश युवाकवः (द्ध, जल आदि 
करने वाले, से) मिश्रित (एवं) 

नासत्या सत्य के प्रणेता या | वृक्तबहिषः तिनकों से रहित 
असत्य (भाषण) सुताः निचोड़े हुए (सोम 

से रहित (और) रस के पान हेतु) 
रुद्र-वरतनी (शत्रुओं को) रुलाने | आ यातम्‌ आवें ॥ ३॥ 


शत्र-हन्ता, असत्य से दूर, रुद्र-पथ-गामी रोग-निरुद्ध। 
निचोड़े गये, मिलाये गये, सोम-रस आकर पियो विशुद्ध॥ ३ ॥ 


. टि०--इस सन्त में पूर्व मन्ल् से “अश्विदेवो” इस पद का अनुवर्तत किया गया है। 
यहाँ पर भी पुवं मन्त की भाँति हो तीन विभिन्न विज्ेषण पदों के द्वारा भश्विदेवों के 
व्यक्तित्व का प्रभावपुणं विवेचन करते हुए कहा गया है कि जो अश्विदेव शत्रुओं (दत्यो) 
के नाश करने बाले, रलाने वाले, वोरों के मार्ग पर चलने वाले ओर सत्य के प्रणेता हैं, बै 
इस यज्ञ-कर्म में उपस्थित i उस सोम-रस का पान करें जो दुध, जल, शक्कर 
2 पदार्थों से मिश्चित, तिनको से रहित और सोम नामक लता से निचोडा 
गया है । 


इन्द्रा यांहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । 


अण्वींमिस्तनां पूतास॑: ४ 
चित्रभानो इन्द्र हे तेजस्वी इन्द्र ! सुताः निचोड़े गये (होने 
अण्वीभिः (ऋत्विक्‌ जनों की) के कारण) 
अङ्गुलियों से तना हमेशा 
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१६] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्ग: ५ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३, मन्तः ५] 


पुतासः पवित्र (रहने वाले) आप इस यज्ञः 

इमे ये (सोमरस) कम र भ 

त्वायवः आपकी कामना आ याहि आइ | 
कर रहे हैं। (अतः 


इन्द्र ! तुस चित्र तेज से पुणं, तुम्हारे लिये सोम-रस निहित । 
लिचोड़े अंगुलियों से गये, पूत हैं पी लो आकर शुदित॥ ४॥ 


हि०--इस मन्त में इन्द्रदेव से यज्ञ कर्म में आने के लिए प्रार्थना की गयी है ss 
पर की विशेषताओं ८ वर्णन किया गया है। इस मन्ल के Re 
द्विक लोगों की आहुतियों से निचोड़ा गया और हमेशा ल के हि 
र है जो इन्द्रदेव को अत्यधिक प्रिय है 0 बा क हि 
ह या र रा और राष्ट्रीय देवता बन गए द 2 
का हा के अनुसार इन्द्र के तीन विशेषगुण कहे गये है--महान्‌ कार्यो क 
झरने की शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों को युद्ध में जीतना । ४ 


इन्द्रा यांहि चियेपितो विप्रंजृतः सुतावत; । 


उप बह्मांणि वाघतः ५ र 
इन्द्र हे इन्द्र (आप) सुतावतः म गये सोमरस 
। यजमानों यु 
Er र प्रज्ञा (एवं वाघतः ऋत्विक्‌ हर 
भक्ति) से (और) ब्रह्माणि तन मा " 
लि सु क्‍ 
की वि याहि (इस यज्ञ-कमं में) | 
सलाम ` जआाइए॥४॥ | 
इषितः प्राप्त होने वाले । | 
हुँ । (अतः) | 


रों रों के गान। 
-प्रेरित, विप्रों से सेव्य, सोम-रस स्तोताओ 
| हा सात में रत हैं इन्हें, सुतो आकर, होकर मुदसान ॥ % ॥ 


। में 
टि०--इस मन्ख में इन्द्र को विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनसे यज्ञ कम 


| ऋत्विक्‌ लोगों की स्तुति सुनने के लिए उपस्थित होने की प्रार्थना की गयी है। ५ 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः ६ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३, मर्तः ६] [१७ 


इन्द्रा याहि तूतुजान उप बह्मांणि हरिवः । 


सुते दधिष्व नश्चनः ६ [५] 

हरिवः हे अइवयुक्त उप आ याहि आवें (और) 

इन्द्र इन्द्र । (आप) नः हम लोगों के (द्वारा 

ब्रह्माणि वेदरूप स्तोत्रों को अपित किये जाने 
(सुनने के लिए) वाले) 

तूतुजानः शी घ्रतापूवेक चनः हविष्यान्न को 

सुते (इस) सोमाभिषव | दधिष्व स्वीकार करं ॥ ६॥ 
युक्त यज्ञ-कम में 


वेग से हरियो वाले इन्द्र ! यहाँ आओ, स्तोत्रों के पास। 
हमारे सोमासव का पान, तुम्हें दे मधु आनन्दी हास॥ ६॥ 
टि०--इस मन्त में इन्द्रदेव से प्रार्थना की गयी है कि वह ऋत्विक्‌ ब्राह्मणों के 
द्वारा गाये जाने वाले स्तोलों को सुनने के लिए याजक के द्वारा आयोजित सोमाभिषव 


युक्त यज्ञ कमं में शीघ्रतापुवंक उपस्थित हों और याजक द्वारा सर्मापत अपने हविष्यान्न- 
भाग को ग्रहण कर । ६ 


ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास आ गत । 


दाश्वांसो दाशुषः सुतम्‌ Nt 
विश्वे देवासः हे विश्वे देव ! दाश्वांसः (यज्ञ-कमं के) फल 
(आप) दाता (हूँ) । (अतः 
ओमासः (जीवमात्न के) आप) 
रक्षक, दाशुषः (हवि देने वाले) 
चर्षणीधृतः मनुष्यों के धारक यजमान के 
(और) सुतस्‌ (इस) सोम-रस या 
सोम-यज्ञ (के प्रति) 
आ गत आवें ॥ ७॥ 


तुम रक्षक जन-जन के धारक, विश्‍्वेदेवो ! तुम दाता। 
यह दानी यजमान यजन-हित, बना तुम्हारा आह्वाता॥ ७॥ 
टि०--इस सुक्त के इस सातवें मन्छ से लेकर नौव मन्त्र तक विश्वेदेव अर्थात्‌ देव 
समुह का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में विश्वेदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। 
प्रायः ४० सुक्तो में इनका आवाहून किया गया है। ऋग्वेद में ३३ देवता प्रधान हैं जो 


कर 
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द्य॒स्थानीय, प्रथिवी स्थानीय ओर अन्तरिक्ष-स्थानीय इन तीन वर्गों में विभक्त हैं, परन्तु 
विश्वेदेवों के अन्तर्गत उपर्युक्त सभी देवों को सामान्य रूप से अन्तर्भूत कर लिया जाता है । 
प्रस्तुत मन्त्र में विश्वेदेव को तीन विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये देव 
हमारे रक्षक, धारक ओर यज्ञ-फल देने वाले हैं । अतः वे यजमान के इस सोम-याग के 
समीप आवं । ७ 


विइचें ~ देवासो I गन्त I 
विश्वे देवासों अप्तुरः सुतमा ग॑न्त॒ तूर्णयः । 


उस्रा ईव स्वसराणि < 

विश्वे देवासः हे विश्वे देवो ! सुतम्‌ सोम-याग के प्रति 
(आप) (उसी प्रकार) 

अप्तुरः तत्काल वृष्टि प्रदान | आ गन्त आवे, 

: करने वाले (और) | इव जिस प्रकार 

तुर्णयः शीघ्रता करने वाले | उल्नाः सूर्य की रश्मियाँ 
अर्थात्‌ आलस्य स्वसराणि दिन के प्रति 
रहित (हैं) । (अतः (आलस्यरहित 
आप यजमान के) होकर आती 


हैं) ॥ ८ || 
विश्वेदेवो ! तुम तुरन्त ही, कर्म-यजन में रहे प्रवीण। 
गौएँ जातीं यथा गोष्ठ में आ जाओ तुम यहाँ धुरीण॥ ८॥ 
टि०- इस मन्त्र में विश्वेदेव को तत्काल वृष्ट प्रदान करने वाला एवं आलस्य- 
रहित होकर कमं करने वाला कहा गया है। यहाँ दुष्टान्तालङ्कार का समुचित प्रयोग 


कर विश्बेदेव से प्रार्थना की गयी है कि वे यजमान के द्वारा आयोजित सोम-यज्ञ में उसी 
प्रकार आलस्यरहित होकर शीघ्रतापुवंक उपस्थित हों जिस प्रकार सूर्य की किरणं बिना 


आलस्य के शीघ्रतापूर्वक दिन में उपस्थित हो जाया करती हैं। मन्त्र का अभिप्राय यह 


प्रतीत होता है कि सर्य के उदित होने पर सुर्य-रश्मि जिस प्रकार उसी के साथ स्वतः 
प्या हो हक करतीं है उसी प्रहार सोमयाग के आयोजन किये जाने पर विश्वेदेव 
भी वहाँ उपस्थित हो जाया करें। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि दामोदर सातवलेकर जी ने 
इस मन्त्र में पठित “उस्रा' शब्द का अर्थ गाये और स्वसराणि' शब्द का अर्थ गोशाला 
किया है जो यास्क एवं सायण के द्वारा किये गये अर्थों से भिन्न है। 5 


विश्वे देवासों अस्रिध एहिमायासो अह्ह । 
मेधं जुषन्त वर्यः ' ९ 
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विश्वे देवासः हे विश्वे देवो ! वह्वयः (याजकों को) धन 
(आप) प्राप्त कराने वाले 
अस्रिधः क्षय रहित, (हैँ) । (इसलिए) 
एहिमायासः (सर्वत्र) व्याप्त मेधम्‌ (यजमान द्वारा 
रहने वाली प्रज्ञा यज्ञ-कमे में दी 
से युक्त, गई) हवि को 
अद्रुहः द्रोह रहित (और) । जुषन्त ग्रहण करें ॥ €॥ 


विश्वेदेवो ! तुम ऑहिस्य हो, द्रोह-रहित, कोशल्य निकेत । 
तुम सबके सुख-साधन-वाहक, आओ, कर दो यज्ञ सचेत॥ &॥ 


टि०--पुर्वोक्त दो मन्तों में सोम-रस को ग्रहण करने के लिए विश्वेदेव से प्रार्थना 
की गयी है और इस मन्त में याग-कमं में यजमान द्वारा दी जाने वाली हवि को ग्रहण 
करने के लिए प्रार्थना की गयो है। इस मन्त में भी विश्वेदेव के गुणों का वर्णन करते 
हुए. कहा गया है कि वे क्षयरहित अर्थात्‌ आहिसनीय, सर्वेल व्याप्त प्रज्ञा से युक्त अर्थात्‌ 
अनुपम कुशलता से युक्त, द्रोहरहित अर्थात्‌ सबके प्रति दया-भाव रखने वाले और धन 
प्राप्त कराने वाले अर्थात्‌ सब को सुख-साधन उपलब्ध कराने वाले हैं । & 


पावका नः सर॑स्वती वा्जेभिर्वाजिनीवती । 


यज्ञं वंष्ठ धियावसुः १० 
सरस्वती (जो) सरस्वती देवी हविष्यान्न (को 
पावका पवित्र करने वाली, ग्रहण करने के 
वाजिनीवती अन्नयुक्त क्रिया उद्देश्य) से 
वाली, (और) नः हम यजमानो के 
धियावसुः कर्मानुसार धन यज्ञम्‌ यज्ञ को 
देने वाली (हैं, वह) | वष्टु (सफल होने की) 
वाजिभिः (यजमान के द्वारा कामना 
दिये जाने वाले) करें॥ १०॥ 


सरस्वती करती पवित्र है, ज्ञानों से चिज्ञानवती। 
वह भी कर दे सफल यज्ञ को, बुद्धिवासिती, भानुमती ॥ १०॥ 
टि०--इस सुक्त के इस दशबें मन्त्र से लेकर १२ वे अन्त तक सरस्वती देवी का 
वर्णन किया गया है। इस मन्त में सरस्वती देवो को विशेषताओं का वर्णन करते हुए - 
कहा गया है कि यह मानव-जाति के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक इन सब दोषों को: 
दूर कर उसे पविल् करने वाली, अन्न वाली एवं कमं करने वाली होने के कारण लोगों को 
उनके फर्म के अनुसार धन देने वाली है। इन सद्गुणों से युक्त सरस्वती देवी अपने 
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हविष्यात्न भाग को ग्रहण करने की इच्छा से यजमान द्वारा किये जाने बाले यज्ञों को 
सफल होने की कामना कर । १० 


चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । 


यज्ञं द॑धे सर॑स्वती ११ 

सरस्वती (जो) सरस्वती देवी | चेतन्ती (कमें को) ज्ञापित 

सुनृतानाम्‌ प्रिय (एवं) सत्य करने वाली (हैं), 
(वाक्यों को) (वह सरस्वती- 

चोदयित्री प्रेरित करने वाली देवी, यजमान के) 
(और) यज्ञम्‌ (इस) याग-कम को 

सुमतीनाम्‌ शोभन बुद्धि वाले दधे धारण कर॥ ११॥ 
अनुष्ठाता के 


सत्कमों की वही प्रेरिका, सुमति जगाती सरस्वती। 
बही यज्ञ को धारण करती, सफल बनाती कीतिमती ॥ ११॥ 


टि०--सरस्वती के सम्बन्ध में आज भो यह लोकमान्यता है कि वह वाणी एवं 
ज्ञान की अधिष्ठालो देवी हें। इसको पुष्टि इस मन्ल से भी होती है । ड सरस्वती को 
विशेषताओं का वर्णन करते हुए इस मन्त्र में कहा गया है कि वह लोगों को प्रिय एवं 
सत्य प्रतीत होने वाले वाक्यों को प्रेरित एवं उसके शुभकर्मो को ज्ञापित करने वालो हैं। 
इसीलिए उन सरस्वती देवी से प्रार्थना की गयी है कि वह अनुष्ठाता यजमान के याग-कमं 
को धारण करे अर्थात्‌ अपनी उपस्थिति से उस याग-कमं को सफल बनाव । ११ 


महो अर्णः सर॑स्वती प्र चेतयति केतुना :। 


थियो विशवा वि राजति १२ [६] (२०) 
सरस्वती वे मन्द्रोक्त गुणों | महः अणः (संसार्‌ रूपी या 
सरर गत a गु जल ली न 

सरस्वती देवी प्रचेतयति यथार्थ रूप से ज्ञान 
(अपने) कराती हैं (और 
केतुना (स्वच्छ ज्ञान या अनुष्ठान करने 

जल-प्रवाह रूप) वाले यजमान की) 
कम से (सद्बुद्धि | विश्वाः सभी 

से युक्त याज्ञिक धियः ्रज्ञाओं को 
अनुष्ठान करने बि राजति प्रकाशित करती 
वाले यजमान को) हैं ॥ १२॥ 
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सरस्वती निज ज्ञान-ध्वजा से, महा सिन्धु को चेतातो। 
सब प्रकार की धो-धृतियों को, ज्ञान-क्मं को चमकातो॥ १२॥ 


टि० सामान्य रूप से सरस्वती शब्द का अभिप्राय दो अर्थों में गृहीत होता है । 
प्रथम अथं है--वागधिष्ठाली या ज्ञानरूपा सरस्वती देवी और दूसरा अर्थ है-- सरस्वती 
नाम वाली नदी । इस सुक्त के दशवे एवं ग्यारहवं मन्छों में जिस सरस्वती शब्द का 
प्रतिपादन किया गया है वह शुद्धरूप से प्रथम अर्थ वाला ही है, परन्तु इस वारहबं मन्त्र 
में जो सरस्वती शब्द आया है, वह श्लेष के माध्यम से दोनों ही अर्थो का वाचक है। 
फलस्वरूप प्रथम अर्थ के अनुसार इस मन्ल का अभिप्रेताथं यह है कि वागधिष्ठाल्ली या 
ज्ञानरूपा सरस्वती अपने स्वच्छ ज्ञान एवं स्वच्छ कर्मो के माध्यम से यजमान को संसार 
रूपी महासागर का ज्ञान कराती है और उसकी सभी प्रज्ञाओं को प्रकाशित कर देती है । 
दूसरे अथं के अनुसार मन्त्र का अभिप्रेताथं यह होगा कि वह सरस्वती नाम वाली नदी 
अपने स्वच्छ जल के प्रवाह से जलरूपी महासागर का सम्यक्‌ ज्ञान कराती है । १२ 


[ द्वितीयोऽनुवाकः ॥२॥ सु० ४-७ ] 


॥ ५) 


मन्त्संख्या १० । ऋषिः- मधुच्छन्दा वेश्वामितः । देवताः- इन्द्र: । छन्दः- गायली । 


सुरूपकृत्नुमृतयें सुदुघामिव गोदुह । 


जुहूमसि द्यविद्यवि १ 
सुरूपकृत्नुम्‌ (हम) सुन्दर रूप इव जिस प्रकार, (गाय 
प्रदान करने वाले दुहुने वाले लोग) 
(इन्द्र) को, गोदुहे गो-दोहन के निमित्त 
ऊतये (अपनी) रक्षा सुदुघाम्‌ उत्तम दुग्ध प्रदान 
के लिए, करने वाली गाय को 
द्यविद्यवि प्रतिदिन, (बुलाते हैं) ॥ १ ॥ 
जुहमसि (उसी प्रकार) 
बुलाते हैं, 


दहने दूध उत्तमा गोन्सम, उत्तम रुप-प्रदाता को। 
रक्षा-हित हम बुला रहे हैं, दिन-दिन मघवा त्राता को १३ 
` (टिप्पणी--इस सूक्त के देवता इन्द्र हैं जो ऋग्वेद के सबसे अधिक शक्तिशाली 


- देव के रूप में निरूपित किए गए हैं और अधिकतम सुक्तों के द्वारा इन्र दाग हुए है + 
इस सुक्त के इस प्रथम मन्त में इन्द्र को उत्तम रूप प्रदान करने वाला बताया गया है । 
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यहाँ दृष्टान्तालइकार का सुन्दर प्रयोग करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार से संसार 
सें गाय को दुहुने वाले लोग उत्तम दुग्ध प्रदान करने वाली गाय की ओर मुख करके उसे 
दुग्ध देने के निमित्त प्रतिदिन बुलाते हैं, उसी प्रकार हम याजक लोग भी उत्तम रूप प्रदान 
करने वाले इन्द्रदेव को अपनी रक्षा के निमित्त प्रतिदिन बुलाते हैं। १ 


उप॑ नः सव॒ना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिब। 


गोदा इद्‌ रेवतो मद; २ 

सोमपाः हे सोमपान करने सोमस्य सोमरस का 
वाले (इन्द्र) ! पिब पान करिए, 

नः हमारे (द्वारा रेवतः (क्योंकि) (आपके 

सवना निचोड़ा जाता है जसे) धनवानों की 
सोम जिसमें ऐसे मदः प्रसन्नता, 
उस) सोम-यज्ञ के | गोदाः गो-दान करने 

उप समीप वाली 

आ गहि आइए (ओर इत्‌ ही (होती 
आकर) है) ॥ २॥ 


धनपति ज्यों गोदान-यज्ञ से, होता है प्रसन्न निज मन में। 
पीकर सोम सोपमा हरषो, आकर जन के यजन-सवन में॥ २॥ 
टि०-_इस मन्त्र के अनुसार इन्द्र गो-दान करने वाले एक भ्रमुख देवता हैं जो प्रसन्न 
होने पर अपने भक्तों को गो-दान करते हैं। इसीलिए इस सन्त में इन्द्र को सम्बोधित 
कर कहा गया है कि हे इन्द्र ! यतः आप सोम-पान करने वाले हैं, अतः हमारे इस यज्ञ में 
आप आर्वे और सोम-रस का पान कर, क्योंकि आपके प्रसन्न होने पर ही हम लोगों को 
गो-धन प्राप्त होते हैं । २ 


अथां ते अन्तमानां विद्याम॑ सुमतीनाम्‌ । 


मा नो अतिं ख्य॒ आ ग॑हि ३ 
अथ (सोमपान के) सुमतोंनाम्‌ उत्तम बुद्धि वाले 
अनन्तर (हे इन्द्र !) लोगों के (मध्य रह 
आपके ' कर कर्मानुष्ठान 


समीप रहने वाले विषयक बुद्धि 
लाभ के लिए) 
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विद्याम (हम आपका) अतिख्यःसा दुर न करें, 
स्मरण करते हैं (अपितु हमारे 
(और आप भी) | समीप) 

नः हमें . | आगहि आ जाइए॥ ३॥ 


आओ निकट, हटो मत हमसे, देव ! तुम्हारा शिव-सान्निध्य । 
तव अन्तम उत्तम सुबुद्धियाँ, मिले हमें दे तव साहित्य॥ ३॥ 
टि०--इस मन्तन में इन्द्र से प्रार्थना की गयी है, जिसका अभिप्रेताथं यह है कि 
इन्द्रदेव अपने भक्तों को अपने से दूर न करें, अपितु उन्हें कर्मानुष्ठान विषयक उत्तम बुद्धि 
प्रदान करें, जिससे उन भक्तों को ऐहिक धन, पुल्ल आदि एवं पारलौकिक स्वर्गादि की 
प्राप्ति हो सके । ३ 


परेहि विग्रमस्तृत मिन्द्रं पच्छा विपश्चितमू । 


यस्ते सखिभ्य आ वर॑स्‌ ४ 
(हे यजमान !) अस्तृतम्‌ अहिसित 
यः जो (इन्द्र) इन्द्रम्‌ इन्द्र के 
ते तुम्हारे परेहि समीप जाओ 
सखिभ्यः ऋत्विजों या (और जाकर) 
मित्रों को विपश्चितम्‌ (मुझ) विद्वान्‌ 
वरं श्रेष्ठ (ऐहिक धन, (होता) के सम्बन्ध 
पुत्र आदि वस्तुओं में 
को) पृच्छ (इस प्रकार का) 
आ चारों ओर से प्रश्‍न करो (कि 
(प्रदान करने वाले इसने सम्यक्‌ रूप 
हैं) से तुम्हारी प्राथना 
विग्रस्‌ (उन) बुद्धिमान्‌ की है या 
(एवं) नहीं ?) ॥ ४॥ 


तेरे मित्रों को देता है, जो अभीष्ट वर इन्द्र अजेय। 
उसी विपश्चित से मांगो तुम, ज्ञाता वही जानता ज्ञेय॥ ४॥ 


टि०- होता स्वयं अपने कर्तव्य का परीक्षण कराने के उद्देश्य से यजमान को निर्देश 
देता है कि वह उन मेधावी एवं अहिसित इन्द्र के, जो उसके ऋत्विजों (अथवा मितों) 
को ऐहिक सुखरूप धन, पुत्र आदि देनेवाले हैं, उनके समीप जाय और जाकर उनसे यह 
जिज्ञासा करे कि इस होता ने उनका स्तुति-गान सम्यक्‌ रूप से किया है अथवा नहीं ? 
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इस प्रकार इस मन्छ के माध्यम से यह अभिव्यक्त होता है कि याग-कमं में होता को 


पक्षपात रहित, उच्चारण के ज्ञान से सम्पन्न एवं सुयोग्य होना आवश्यक है, क्योंकि उसके 
अन्यथा होने पर याग-फल के विपरीत होने की सम्भावना बनी रहती है । ४ 


उत ब्रुवन्तु नो निठो निरन्यतश्चिदारत । 


दर्घाना इन्द्र इद्‌ दुः ५ [५] 
इनदर इन्द्र देवं के प्रति उत भले ही (उनके) 

दुवः परिचर्या अथवा निदः निन्दक लोग 
भक्ति इत्‌ इस स्थान से 

दधानाः रखने वाले (त्तिकलकर्‌) 

नः हमारे (ऋत्विक्‌ अन्यतश्चित्‌ अन्य स्थान पर 
जन उनका) (ही क्यों न) 

ब्रुवन्तु स्तुति-गान (अवश्य | निः आरत चले जायं | ५॥ 
ही) करें, 


निन्दक नास्तिक कहें भले ही, मत जप नाम, दुर जा भाग। 
पर तुम रह देवेन्द्र-शरण में, करते रहना जप-तप-याग॥ ५ ॥ 


हि०--इस मन्त्र में यजमान इन्द्र के प्रति अपनो अदूट निष्ठा एवं भक्ति का 
उद्बोधन कराता हुआ आत्मविश्वास के साथ कहता है कि भले ही इन्द्र की महिमा को 
सहन न करने वाले देवनिन्दक लोग उनसे रुष्ट होकर याग-स्थल से उठकर अन्य किसी 
स्थान पर क्यों न चले जाय, परन्तु वह अपनी देवभक्ति एवं याग-कर्म का परित्याग नहों 
कर सकता । अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि देवों को निन्दा करने वाले नास्तिक लोग 
भले ही ईदवर की भक्ति रखने वाले आस्तिक लोगों को अपने समाज से निकाल दे, फिर 
भी आस्तिक लोगों को चाहिए कि वे सदा इन्द्र देव की ही शरण में रहें। ५ 


उत न॑: समगा अरि वॉचेयुरदस्म कृष्टयः । 


स्यामेदिन्द्रस्य शर्माणे ६ 
` 'इन्दरस्य ` (यतः हम आस्तिक (अतः) 
लोग) इन्द्र के दस्म हे शतुनाशक इन्द्र ! 
(प्रसाद से लब्ध) (आपकी कृपा से 
सुख में हमारे) 
निवास ही करते हैं, | अरिः शतु 
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कृष्टयः उत जन भी | के साथ) 
-तः सुभगान्‌ हम शुभ धनोपेत वोचेयुः (मित्रवत्‌) बात 
(आस्तिक लोगों करते हैं ॥ ६॥ 


पापनाशक प्रभु ! अरि भी सदा, हमारे सौभाग्यों को कहें। 
कहें जन अन्य, किन्तु हम सतत, तुम्हारी सुखद शरण में रहें॥ ६॥ 


टि० -इस मन्तन में इन्द्रदेव की शरण में रहने से आस्तिक लोगों को प्राप्त होने 
वाले लाभों का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो लोग इन्द्र की शरण में 
निवास करते हैं, बे इन्द्र को कृपा से प्राप्त होने वाले आनन्द में मग्न रहते हैं ओर इसो- 
लिए उनके पास यतः धन का कभी अन्नाव नहीं होता, अतः उनके साथ उनके श्लु भी 
मिल को भांति आचरण करने लग जाते हैं। अतः प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को चाहिए 
कि वे इन्द्रदेव की शःण में जायं और उनका स्तुति-गान करें। ६ 


एमाशुमाशवे मर यज्ञाभरियं नुमार्दनम्‌ । 


पतयन्‌ म॑न्दृयत्स॑खम् ७ 
(हे यजमान्‌ !) नृमादनम्‌ लोगों के हषं के 
आशवे . (सम्पूर्णं सोमयाग कारणभूत, 
में) ब्याप्त रहने- | पतयत्‌ कमं को प्राप्त 
[ बाले इन्द्र के लिए कराने वाले (और) 
आशुम्‌ तीन सवनों में (यजमान को) 
व्याप्त, मन्दयत्सखम्‌ प्रसन्न करने वाले 
यज्ञथियस्‌ यज्ञ के सम्पत्‌ इन्द्र के मित्र (जो 
स्वरूप, (ऋत्विक्‌ सोम है उस) 
एवं यजमान) ईम्‌ इस (सोम )को 
आ भर ले आओ ॥ ७॥। 


आशु शीघ्रगामी मघबा-हित, नुमद यज्ञश्री सोमासव। 
भरकर दे दो सखा प्रफुल्लित, उमड़ ले उत्साहोत्सव॥ ७ ॥. 


टि०- इस मन्त्र में सोम-रस की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है 
कि यह सोम रस तोन सवतनों में व्याप्त रहने वाला है, यज्ञ श्री है अर्थात सारभूत है 
और ऋत्विक एवं यजमानों के हषं कां कारणभूत है। यह गति प्रद्मत.करने वाला है और 
यजमान को प्रसन्न करने वाले इन्द्रदेव का मित्र है। अतः इस मन्त्र में यजमान को 
निर्देश किया गया प्रतीत होता है कि वह सोमयाग के प्रधान देव इन्द्र के लिए उक्त 
गुणों से युक्त .इस सोम-रस को यज्ञ में अवश्य ही प्रस्तुत करे । ७ 
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अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः 


शतक्रतो हे अनेक कर्म करने | घनः नाश करने वाले 
वाले इन्द्र ! (आप) | अभवः हुए हैं (और) 
अस्य इस (सोम सम्बन्धी | वाजेषु संग्राम (भूमि) में 
रस) का वाजिनम्‌ युद्ध करने वाले 
पीत्वा पान कर (अपने भक्तों) को 
वृत्राणाम्‌ वृत्र नामक असुर प्रावः समुचित रीति से 
(प्रमुख) का । बचाते हैं ॥ ८ ॥। 


हे शत यज्ञों के सम्पादक, इन्द्र ! सोम-रस-पान करो। 
वृत्रों को बढ़कर पछाड़ दो, वीरों में बल-ओज भरो॥ ८ ॥ 


टि० - पुर्वोक्त सन्लों में वणित गुणों से युक्‍त सोम-रस का पान कर इन्द्र द्वारा 
सम्पादित किये गये कार्यों का वर्णन इस मन्ल में किया गया है। स्तुति रूप में इन्द्र को 
सम्बोधित कर कहा गया है कि हे अनेक कमं करने वाले इन्द्र ! आपने उक्त गुणों से युक्त 
सोम-रस का पान करके युद्ध भूमि में पृ नामक असुर प्रमुख को मारा था ओर अपने 
भक्तों को समुचित रीति से बचांया था। इस प्रकार इस मन्त्र से अभिप्राय यह प्रतीत 
होता है कि सोम-रस बलवर्धक भौषधि का भी काम करता है। ८ 


तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो 


धनांनामिन्द्र सातयें ५ 
शतक्रतो हे अनेक प्रज्ञानों वाजिनम्‌ बल प्रदान करने 
से युक्त वाले 
इन्द्र इन्द्र ! त्वा तम्‌ आपको उस 
धनानाम्‌ (हम) धन की (पर्वोक्त) 
सातये प्राप्ति के लिए बाजयामः अन्न से i 
वाजेषु युद्ध भूमि में करते हैं । ६ ॥ 


[भक्तिभाव से पुणं हृदय में, वीयं-बुद्धि होती सत्वर। 
 पाप-वत्ति भी पनप न पाती, एोते लुप्त यमा-्रस्तर Ju 

= पघुण्य-पाप-युद्"ों में विजयी, पुण्य-प्रवृत्ति बढ़ाने ` को। 

हुम भी दे रस-सोम बढाएँ, धन्य सुभग धन पाने को॥ ६ ॥ 
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टि०---इस मन्त्र में यजमान इन्द्र को सम्बोधित करता है कि हे इन्द्र ! धन की 
प्राप्ति के लिए में युद्धभूसि में आपको बल प्रदान करने वाले पद मान गुणों से 
सोम-रस से युक्त करता हूं। मन्त्र का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि युद्ध भूमि में 
प्रतिपक्षी को हटाये बिना उसके धन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः उसे 
पराजित करने के लिए इन्द्र की सहायता अपेक्षित है। & 


यो रायोशवनिमेहान्त्‌ सुंपारः सुन्वतः सर्खा। 


तस्मा इन्द्राय गायत १० [<] (७०) 
(हे ऋत्विज्‌ ! आप) | सुपारः उत्तम (कमे) को 

तस्मै इन्द्राय उस इन्द्र के लिए पूरा करने वाले 
गायत स्तुति करें (और) 
यः जो (इन्द्र) सुन्वतः यजमान को 
रायः धन के सखा मित्र (के समान 
अवनिः रक्षक या स्वामी, प्रिय हैँ) ॥ १०॥ 
महान्‌ श्रेष्ठ, 


जो महान धन-राशि-प्रवाही, पार पाप से करता है। 
सखा याजकों का-जो मघवा, भक्त उसी को जपता है॥ १०॥ 


टि०--इस मन्त्र में यजमान ऋत्विज से उन इन्द्रदेव को प्रार्थना या स्तुति- 
गान करने को प्रेरित करता है जो इन्द्र धन के स्वामी, अपने गुणों से श्रेष्ठ, अच्छे कार्यों 
को पुर्णता प्रदान करने वाले और यजमान के लिए मिल को भांति प्रिय हैं। १० 


(५) 


मन्तसंख्या १० । ऋषिः- मधुच्छन्दा वेश्वामिलः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- गायल्ती । 


आ त्वेता नि षींृते न्वमभि प्र गायत । 


सखायः स्तोम॑वाहसः १ 
स्तोमवाहसः हे (इन्द्र की) स्तुति आइये(और आकर) 
करने वाले नि षीदत बैठिये (और बेठ- 
सखायः सुहृदजन ! (आप कर) 
सभो) इन्द्रम्‌ इन्द्र को 
आतुआइत्‌ (इस यज्ञ कम में) | अभि प्रगायत (स्तुति का) गान 
शीघ्रतापूर्वक करिये॥ १॥ 
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स्तोमवाही, याजको, कवियो, सखाओ, बैठ जाओ। 
इन्द्र के स्तुति-गीत गाओ, प्रभू-गुणों में मन रमाओ॥ १॥ 


टि०--इस मनक में यजमान अपने सित्रों एवं ऋत्विजों को इन्द्र को स्तुति करने 
के लिए सामुहिक रूप से अभिप्रेरित करता हुआ प्रतीत होता है। सामूहिक रूप से 
आहूत करने का अभिप्राय यह है कि प्राचीन काल में भी लोग शुभ (पुजा एवं यज्ञादिक) 
कार्यो को अपने बन्धु-बान्धव एवं शुभचिन्तकों के सहयोग से ही सम्पादित करते थे 
जिससे उनमें सामुदायिक ऐक्य रहता था और वे सभी सामुदायिक शक्ति से युक्त होते 
थे। १ 


पुरुतमं पुरूणा मीर्शानं वायीणाम्‌ 
इन्द्रं सोमे सचां सुते २ 
(हे मित्र ऋत्विज !) नष्ट करने वाले, 
सचा (आप) सबों के (ओर) 
साथ (समवेत रूप | पुरूणाम्‌ बहुतों के (द्वारा) 
से) वार्याणाम्‌ वरणीय धनों के 
सोमे सुते सोमरस निचोड़ने | ईशानम्‌ स्वामी 
. के समय इन्द्रम्‌ इन्द्र की (स्तुति 
पुरुतमम्‌ अनेक शत्रुओं को करें) ॥ २॥ 


सोम-रस की सवन-ध्वनि के साथ अपनी ध्वनि मिलाओ। 
पुरु तिमिर अरि-तोम-नाशी, पुरु-विभवपति गान गाओ॥ २॥ 
टि०--इस मन्ल में यजमान अपने सिलभूत ऋत्विक्‌ को निदिष्ट करता हुआ 

कहता है कि हे मित्र ऋत्विक्‌ ! आप सोम-रस निकालते समय अपने सभी बन्धु-बान्धवों 
के साथ समवेत रूप से उन इन्द्रदेव की स्तुति का गान करें, जो बहुत शलओं को नष्ट 
करने वाले और बहुत प्रकार के धनों के स्वामी हैं । जह पर इसी सुक्त के प्रथम मन्त 
से “सखायोऽभिप्र गायत” अर्थात्‌ (हे मिल ऋत्विक्‌ स्तुति करो) इन दो पदों का अनुवतन 
किया गया है। २ 


 सचांनोयोग आ भुवत्‌ स राये स पुरंध्याम्‌। 


गमद्वाजेभिरा स न॑ः 
(पूवं मन्त्रोक्त गुणों | ` (इन्द्र) 
से युक्त) वह घ अवइय ही 
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नः हमारे पुरन्ध्यास्‌ अनेक प्रकार की 
योगे अप्राप्त पुरुषार्थ के बुद्धियों को (देने 
सम्बन्ध में वाले होवें), 
आ भुवत्‌ होव (अर्थात्‌ ` (और) 
पुरुषार्थ को प्रदानं | सः वही (इन्द्र) 
करने वाले होवे), | वाजेभिः. (देने योग्य) अन्नों 
सः वही (इन्द्र) के साथ 
राये धन देने वाले होवे), | नः हमारे (समीप) 
सः वही (इन्द्र) आ गमत्‌ आवे ॥ ३॥ 


योग में, वह क्षेम में, ऐश्वर्य में, वह बुद्धि-बल में। 
शक्तियों के साथ आ-मिलता हमारे वीर दल में॥ ३॥ 


टि०--“घ” पद निश्चयार्थक अव्यय है जो मन्त्र में पठित समस्त तत्‌ शब्दों के 
साथ सम्बद्ध होता है। इस मन्त में इन्द्र की अनेक विशेषताओं का वर्णन कर उनसे 
प्रार्थना की गयी है कि वह अपने भक्तों (यजमानों) के पास अन्न के साथ आवं। ३ 


यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु शत्र॑वः। 


तस्मा इन्द्राय गायत ४ 

हिक्रत्विज्‌ !) (अर्थात्‌ उसको 
समत्सु युद्धभूमि में देखकर ही दूर 
यस्य जिस (इन्द्र) के भाग जाते हैं),. 
संस्थे रथ में (जोड़े हुए) | तस्मे (ऐसे) उस 
ह्री (दोनों) घोड़े को | इन्द्राय इन्द्र के लिए 
शत्रवः शत्रु लोग गायत (आप) स्तुतिगान 
न वृण्वते पकड़ नहीं पाते हैं, करें॥ ४॥ 


रथ-जुते दो अश्व उसके, रोक पाये अरि न जिनको। 
हन्द्-युद्धों में सखे ! दो स्तोत्र-गान स्वकीय उनको॥ ४॥ 
टि०--इस मन्क्ष में भी इन्द्र के वेशिष्टय का बर्णन करते हुए ऋत्विक से आग्रह 
किया गया है कि वह ऐसे उस इन्द्र को स्तुति का गात करे जिसके रथ में जोड़ हुए 
घोड़े को भी शल लोग युद्धभूमि में पकड़ नहीं पाते हैं अर्थात्‌ उसको देखकर ही दूर भाग 
जाते हैं। अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जब शल लोग उनके घोड़े को पकड़ने की ही 
सामध्यं नहीं रखते तो फिर इन्द्र को पकड़ने का साहस वे केसे कर सकते हैं ? अर्थात्‌ 
इन्द्र अपराजेय है । ४ [ | 
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सुतपातें सुता इमे शुच॑यो यन्ति बीतयें । 


सोमासो दध्याशिरः ५ [९] 
इसे "(सोमयाग को दध्याशिरः दधि से मिश्रित हैं, 
संपादित करने- (वे) 
वाले) ये सुतपान्वे (अपने) रस पान 
सोमासः सोमरस (जो) करने वालों के 
सताः निचोड गये हैं, (पास) 
शुचयः (छानकर) पवित्र | वीतथे भक्षणार्थ 
हु या शुद्ध किये गये हैं | यन्ति जाते हैं॥ ५॥ 
| (और) छ 
सोम-रस ये शुद्ध दधि सिश्चित उन्ह के पास जाते। 


इन्द्र सच्चे सोमपा 


रस-पान-हित सस्नेह आते॥ ५॥ 


०__सोम-याग में प्रस्तुत किये जाने वाले पेयपदार्थ सोम-रस के सम्बन्ध में 
न द ये ल कूटे ओर छाने जाने के बाद पवित्र कर लिये बाते 
हैं और क्रिमिनाशक दधि के साथ निश्चित कर लिये जाते हैं, तब सोम-रस पान कर 


वालों के लिए पेय के रूप में प्रस्तुत होते हैं। ५ 
त्वै सुतस्यं पीतये स॒द्यो वृद्धो अजायथाः । 


इन्द्र ज्यैष्ठ्याय सुक्रतो ६ ना 
सुक्रतो इन्द्र दे उत्तम कर्म करने- | ज्येष्ठ्याय (सभी देवों में) 
वाले इन्द्र ! ज्येष्ठता (की 
त्वम्‌ आप प्राप्ति) ` ॥ 
५ i 
निचोड गये सद्यः तत्काल 
(सोम-रस) के वृद्धः र क 
| उत्साह 
हा १ अजायथाः हो गये हैं ॥ ६॥ 
श्रेष्ठकर्मा, शुक्र याजक, इन्द्र-सम कोई नहीं है। 


सोमपा वे ज्येष्ठ-उनसा, 


'सोम-रस का पान वही देव कर सकता है जो सभी 
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, बुद्धतम कोई नहीं किये जाने 

ग. में प्र जा 
टि०- मन्त् का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि हा श्रेष्ठ हो ही 
“के बहाने अपनी श्रेष्ठता.को सिद्ध. करने के लिए इन्द्र वेब त्क्षण, ही व 
के अपने उत्तम कमों के कारण ही महान्‌ हैं, अतः समाज में रहने वाले 
महात्‌ एवं श्रेष्ठकर्म करने के लिए इग से प्रेरणा लेनी चाहिए । ६ 


है॥ ६॥ 


नन 
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आ त्वां विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिर्वणः। 


शं तें सन्तु प्रचॅतसे ८ 
गिवंणः हे स्तुति करने योग्य । सोमासः (ये) सोम 
देव विशेष आ विशन्तु प्रविष्ट हों (और) 
इन्द्र इन्द्र ! ते आपके 
त्वा आप में प्रचेतसे प्रकृष्ट ज्ञान के 
आशवः (प्रकृत एवं विक्त लिए 
या सवनत्रय में शम्‌ सुखरूप (आनन्द- 
व्याप्त रहनेवाले) दायक) 
उत्साहवधेक सन्तु होवें ॥ ७॥ 


भजनीय वाणी से शचीपति ! सोम-रस पी लो हृदय से। 
शान्ति दे तव चित्त को थे, भक्ति दें मुझको विनय से॥ ७॥ 


टि०-पृं मन्ल्रोकत गुणों से युक्त ये सोम-रस अपने पीने वाले को उत्साह प्रदान 
करते हैं और उसके चित्त को शान्ति देकर उसे सुख देते हैं। इसलिए इस मस्त में सोम- 
रस को पौने के लिए इन्द्र से आग्रह किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। ७ 


तवां स्तोमां अवीवृधन्‌ त्वामुक्था झ॑तक्कतो। 


त्वाँ व॑र्धन्तु नो गिर॑ः 
शतक्रतो हे सँकड़ों उत्तमकर्म | त्वाम्‌ आपको 
करने वाले (इन्द्र)! | अवीबुधन्‌ बढ़ाया था (अतः 
(यतः पुवं समय में) इस समय भी) 
त्वाम्‌ आपको नः हम लोगों की 
स्तोमाः (सामगायकों के) | गिरः स्तुतियाँ 
स्तोत्रों ने (और) त्वाम्‌ आपको 
उक्था (बख्वृचाश्ं के) वन्तु बढ़ावें ॥ ८॥ 
काव्यों ने 


हे शतक्रतु वीर! मेरे सोम तव महिमा बढ़ावं। 
स्तोत्र, मेरे उक्थ, मेरी वाणियां तव गीत गाव ॥ ८॥ 
टि०- समाज में हर उत्तम कमं करने वालों को प्रशंसा सभी लोग करते हें जिससे 
प्रशंसित होने वालों की महिमा को अभिवृद्धि होती है । सम्भवतः इसी तथ्य को ध्यान 
में रखकर सैकड़ों उत्तम कमं करने वाले इन्द्र की प्रशंसा साम-गायकों एवं बहवूच लोगों 
ने अपने-अपने स्तोक्षों के माध्यम से पूर्वकाल में को थो जिससे इन्द्रदेव को महिमा को 
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अत्यधिक अभिवृद्धि हुई थी । अतएव इस सन्त में भी इन्द्र को सम्बोधित कर उक्त 
तथ्य को स्मरण कराते हुए यजमान अपनी अभिलाषा को व्यक्त करता है कि वह इन्द्र की 
महिमा को बढ़ाने वाला होवे । ८ 


अक्षितोतिः सनेढ़िम॑ वाजमिन्द्रः सहस्रिर्णम । 


यस्मिन्‌ विश्वानि पाँस्या ५ 

अक्षितोतिः अक्षय रक्षण के यस्मिन्‌ जिस (सोमरूप 
सामर्थ्य वाले | अन्न) में 

इन्द्रः इन्द्र ` | विश्वानि सभी (प्रकार के) 
इसम्‌ इस पौँस्या (पौरुष को बढ़ाने 
सहस्रिणं सहस्नों (प्रकार) के वाले)बल (निहित 
वाजम्‌ सोमरूप अन्न का (हैं) ॥ ६॥ 
सनेत्‌ सेवन कर 


अक्षिता रक्षा प्रजा को, भूप देता विश्व-बलधा। 
प्राप्त हों उसको सहत्नों शक्तियां-सामथ्यं-सुविधा॥ & ॥ 


टि०--इस मन्च में पठित “अक्षितोतिः” पद इन्द्र पद का विशेषण है। अक्षित 
एवं ऊतिः इन दो पदों के योग से अक्षितोतिः यह पद बना है। आचार्य सायण ने 
अक्षित का अर्थ अहिसित एवं ऊति का अर्थ रक्षण किया है जिसका अभिप्राय हुआ ऐसे 
इन्द्र जो किसी भी दशा में अपने रक्षा कार्य को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि यद्यपि “क्षि क्षये” धातु का क्तप्रत्ययान्त रूप क्षीण होता है तथापि आचार्य 
सायण ने यहाँ पर हिसार्थक क्षि धातु का भाव या कसं-परक क्तप्रत्यय को मानकर क्षित 


शब्द को ही सिद्ध किया है । € 
मा नो मरता आभि इंहन, तनूनामिन्द्र गिवणः। 


ईशानो यवया वधम्‌ ॒ १०[१०] (५०) 

गिर्वणः इन्द्र हे स्तुति करने वधम्‌ (शत्रुओं के द्वारा) 
ग्रोग्य इन्द्र ! सम्पाद्य कार्य 

मर्ता शत्रु के लोग को 

नः हमारे यवय हमसे (दूर करने 

तनुनाम्‌ शरीरों से में आप) न 

मा अभि द्रुहन्‌ द्रोह न करे ईशानः समर्थ (हैं) ॥१०॥ 
(क्योंकि) 


च द्रोह कोई भो न तनुओं से करे क्षण-मा्र भो को। 
` इद्र ! तुम संस्तुत्य स्वामी, दूर कर दो शतु-शर को॥ १०॥ 
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टि०--इस मन्त में इन्द्र को सम्बोधित कर यजमान के माध्यम से कहा गया है कि 


कोई भी शत्रु इन्द्र भक्त न शरीर से द्रोह कर उस पर आघात करने का प्रयास न करे। 
क्योंकि इन्द्र अपने भक्तों के शरीर की रक्षा करने में दशों दिशाओं से समर्थ हैं। १० 


(६) 


मन्तसंख्या १० । ऋषिः- मधुच्छन्दा वेश्वामि्तः। देवताः- १-३ इन्व्रः, ४,६,८,९ मरुतः, 
५,७ मरत इन्द्रश्च, १० इन्द्रः । छन्दः- गायती । 


युञ्जन्ति ब॒श्नमंरुषं चर॑न्तं परिं तस्थुषः । 


रोचन्ते रोच॒ना दिवि १ 
ब्रध्नस्‌ आदित्य रूप से युञ्जन्ति (अपने-अपने कर्मों 
अवस्थित, में देवता रूप से) 
अरुषम्‌ अहिसक अग्नि रूप सम्बद्ध करते हैं। 
से अवस्थित, रोचना (उन्हीं इन्द्र के 
चरन्तम्‌ (एवं वायु रूप से प्रका र-विशेष रूप) 
सर्वत्र) नक्षत्र 
व्याप्त रहने वाले | दिवि द्युलोक में 
(इन्द्र को) रोचन्ते प्रकाशित होते 
परि तस्थुषः सभी जगहों पर हैं॥ १॥ 
अर्थात्‌ तीनों लोकों 
में रहने वाले जीव 


अरुण वणं की रवि-छवि से जब हो जाते साधक संयुक्त । 
तब दिवि-मूर्धा में तारकसम थिरक उठ द्युतियाँ उन्मुक्त॥ १ ॥ 


टि०--इस मन्छ में इन्द्र के ऐश्वर्य का वर्णन है और उन्हें देवता के रूप में प्राणियों 
के द्वारा पूजित होने के कारणों पर प्रकाश डाला गया है । आचार्य सायण के अनुसार इन्द्र 
परम-ऐशइवर्य से युक्त हैं। अग्नि, वायु, आदित्य एवं नक्षलरूप अवस्थानों से उपपन्न 
होना ही उनके अनुसार इन्द्र का परभैश्वयं है। इस प्रकार जो इन्द्र आदित्य, अग्नि, एवं 
वायु रूप से अवस्थित हैं और जिनके मूरति-विशेष रूप-नक्ष द्युलोक में प्रकाशित होते हैं, 
उन्हीं इन्द्र को तीनों लोकों के प्राणी अपने-अपने कर्मानुष्ठानों में देवता क से स्वीकार 
करते हैं। इस मसल की व्याढ्या तैत्तिरीय ब्राह्मण (३, ६, ४, १-२) में कुछ भिन्न 
प्रकार से की गयी है। परञ्च इस मन्त की वैज्ञानिक व्याख्या विद्यावाचस्पति मधुसूदन 
ओझा ने अपने “ब्रह्म विज्ञान” नामक ग्रन्थ में विस्तारपुरवंक की है। १ 


क्र बा बै 
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युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । 


शोणा धृष्णू नवाहंसा २ 
अस्य (तत्तत्‌ स्थानों में | धृष्ण्‌ प्रगल्भ अर्थात्‌ शतु 
आदित्य आदि रूपों का धर्षण करने 
से अवस्थित रहने बाले, (और) 
वाले) इन (इन्द्र) के | नृवाहसा (इन्द्र तथा सारथी 
रथे रथ में रूप) नरों को ले 
काम्या सुन्दर कान्ति से जाने वाले 
युक्त, हरी (इस नाम वाले) 
विपक्षसा दोनों बाजू में दो घोड़े 
रहने वाले, युञ्जन्ति (सारथी के द्वारा) 
शोणा लाल, जोड़े जाते हैं ॥२॥ 


रवि-रथ में जोड़े जाते हैं विविध पक्ष वाले कमनीय। 
लाल अश्व-कर-निकर तमोहर, धृष्णु, नरत्व जहाँ वहनीय ॥ २ ॥ 


टि०- इस मन्त्र में आदित्यादि रूप से अवस्थित इन्द्रदेव के रथ में प्रयुक्त होने 
वाले घोड़े की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इन्द्र के रथ में सुन्दर, 
शालन को हराने वाले तथा मनुष्यों को उत्तम रीति से ले जाने वाले घोड़े जोड़े जते हैं । 
अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जिस प्रकार उपर्युक्त विशेषताओं से युवत घोड़ों के 
कारण वे इन्द्र वीरता के काम करते हैं उसी प्रकार यह शरीरस्थ इन्द्र भी अपने इन्द्रिय 


रूपी घोड़ों को उत्तम बनाकर स्वयं भी सामथ्यंशाली बने । २ 


केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्यो अपेशसे । 


समुषद्भिरजायथाः ३ 

मर्याः हे मनुष्यो ! (इस | अजायथाः उदित होते हैं, 
आइचये को देखो - (इसी प्रकार तुम 
कि आदित्यरूपी भी प्रतिदिन 
यह इन्द्र) प्रातःकाल) 
(प्रतिदिन ` अकेतवे ज्ञानहीन 
प्रातःकाल) ज्वलन- | प्राणिने प्राणियों को 
शील रश्मियों से (प्रातःकाल का) 
(युक्त होकर) केतुम्‌ _ ज्ञान 
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कृण्वन्‌ कराते हुए (और) | पेशः रूप का ज्ञान 
अपेशसे रूपरहित पदार्थों (कराते हुए) 
को (अजायथाः) (उत्पन्न होओ)॥३॥ 


अज्ञानी को ज्ञान-दान दे कर अरूप को रूप प्रदान। 
उदय हो रहा सूर्य उषाओं-साथ ज्योति का पुञ्ज महान॥ ३॥ 


टि०--इस मन्त्र में आदित्य रूपी इन्द्र को दृष्टान्त बनाकर मनुष्यमाल के लिये 
यह शिक्षा दो गई है. कि जिस प्रकार सूर्य अपनी दाहक किरणों के साथ प्रातःकाल उदित 
होकर रालिरूपो अन्धकाराच्छादित जागतिक पदार्थों को प्रकाशित कर देते हैं ओर उन 
पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी प्रतिदिन 
प्रातःकाल अपनी ज्ञानमयी आभा से ज्ञानरहित मनुष्यों के अज्ञान को दूर करे ओर उनके 
वास्तविक अर्थात्‌ आध्यात्मिक स्वरूप का उद्बोधन करा दे। ३ 


आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे । 
दर्धाना नाम यज्ञिय॑म्‌ ४ 
यज्ञियम्‌ यज्ञ के योग्य गर्भेत्वम्‌ (मेघ में जलँ को) 
नाम नाम को गर्भाकार रूप में 
दधानाः धारण करने वाले (स्थिर होने के 
(मरुत्‌ देवों ने) लिए) 
आदह (वर्षा ऋतु के) पुनः एरिरे बार-बार प्रेरित 
अनन्तर ही किया, (अर्थात्‌ जल 
स्वधाम्‌ अनु (उत्पन्न होने वाले) देने वाले पजेन्य देव 
अन्न अथवा जल को बार-बार 
को लक्ष्य कर उत्प्रेरित 


किया ॥ ४॥ 
अहो, आ गये मरुत वीर फिर स्वत्व-धारणा-हित जोवन में। 
कदलि-गर्भ में फूल खिलाने पुज्य नाम लेकर इस तन में॥ ४॥ 


टि०--इस मन्ल में प्रयुक्त आदह शब्द आत्‌+-अह इन दो शब्दों के योग से बना 
है। जो क्रमशः आनन्तर्या्थेक एवम्‌ अवधारणार्थेक है। मन्छ में प्रयुक्त पुनः शब्द का 
अभिप्राय आचायं सायण के अनुसार यह है कि यह मरुतदेव प्रतिवर्ष ही अन्न एवम्‌ जल 
को ध्यान में रखकर जल के गभं धारण हेतु पर्जन्य देव को उत्प्रेरित करते रहते हैं। ४ 
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वीळु चिदारुजत्नुभि गुहा चिदिन्द्र वरह्णिभिः। 


अर्चिन्द्‌ उस्रिया अनु ५ [११] 
इन्द्र हे इन्द्र | जाने वाले (सामथ्यं 
ठु दृढ़ (एवं) से युक्त मरुत्‌ देवों 

चित्‌ दुर्गम स्थानों का के साथ ही आपने) 
(भी) गुहा गुफा में (भी) 

आरुजत्नुभिः भेदन करने वाले चित्‌ रखी हुईं ३ 
(और) उस्रियाः गायें 

वह्वभिः (किसी भी वस्तु अनु खोजकर 
को एक स्थान से अविन्दः प्राप्त की थीं॥ ५॥ 


दूसरे स्थान पर) ले 


इन्हीं वीर मरुतों के द्वारा जो दृढ़ से दृढ़ रिपु के हन्ता। 
इन्द्र गुहा में छिपी धेनुओं को निकाल लाते धनवन्ता॥ ५ ॥ 


टि०--इस मन्त से सम्बद्ध एक उपाख्यान का उल्लेख सायण भाष्य में प्राप्त 
होता है, जिसके अनुसार लुटेरों ने देवलोक से गायों को अपहृत कर किसी अंधकारमय 
दुर्गंग एवम्‌ दृढ़ गुफा में छिपा दिया था। अतः उन गायों का अन्वेषण करना अति कठिन 
था । फलस्वरूप सर्वव्यापी मरुतदेवों की सहायता इन्द्र को भो लेनी पड़ी थी अर्थात्‌ उनकी 
सहायता से ही इन्द्रदेव ने गायों का अन्वेषण कर उन गायों को प्राप्त किया था। इस 
प्रकार इस मन्छ में मरुत्‌ देवों की विशेषताओं का वणेन किया गया है। यहाँ चित्‌ शब्द 
दो बार पढ़ा गया है। दोनों 'चित्‌' शब्द चादि होने से अनुदात्त हैं। ५ 


देवयन्तो यथ मति मच्छ विदृद्र॑सुं गिरः । 


महार्मन्नषत श्रुतम्‌ ६ 
देवयन्तः देवत्व प्राप्ति की विद्वत्‌ वसुम्‌ धनयुक्त अपनी 
| इच्छा वाले महिमा को ज्ञापित 
गिरः स्तुतिकर्त्ता करने वाले (मरुद्‌- 
पर ऋत्विजों ने गण) को 
अति प्रसिद्ध, अच्छ प्राप्त करने के लिए 


प्रौढ़ (तथा) 
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यथा मतिम्‌ ज्ञानपूर्वक अथवा प्रकार उनका भी) 
जिस प्रकार इन्द्र अनूषत स्तुतिगान किया 
की (स्तुति की उसी था॥६॥ 


देव-काम ऋषियों को वाणी, जेसी उर में बुद्धि धरे। 
तदनुकूल वसुवेत्ता, विश्रुत, मघवा का गुण-गान करे॥ ६॥ 


टि०--इस मन्ल में ज्ञान तथा इन्द्र इन दो अर्थो के वाचक के रूप में “मति”” 
शब्द का प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। अभिप्राय यह है कि देवत्व की लालसा 
रखने वाले उपासकजन अपने ज्ञान सामथ्यं के अनुसार जिस प्रकार इन्द्रदेव की स्तुति 
करते हैं उसी प्रकार वे मरुत्‌ नाम बाले देवों को भो स्तुति करते हैं जिससे उन्हें देवत्व 
के साथ-साथ धन को भी प्राप्ति होती है । अतः देवत्व एवं आवश्यक धन को प्राप्ति 
के लिए इन्द्र के साथ-साथ मरुद्गणों की भी स्तुति करनी चाहिए । ६ 


इन्द्रेण सं हि हक्षंसे संजग्मानो अबिभ्युषा। 


मन्दू संमानव॑र्चसा ७ 

मन्दू (समान रूप से संजग्मान:ः (समानलक्ष्य की 
हमेशा) प्रसन्न रहने सिद्धि के लिए) 
वाले (और) जाते हुए 

समानवचंसा तुल्य दीप्ति वाले सं सम्यक्‌ रूप से (हम 
(हे मरुद्गण ! आप) उपासकों के द्वारा) 

अबिभ्युषा भयः रहित हि निश्चय ही 

इन्द्रेण इन्द्र के साथ दृक्षसे देखने योग्य 


हैं ॥ ७॥ 
मरुतो वीरो! सदा इन्द्र से मिले दिखाई देते हो। 
अभय, सदृश तेजस्वी उर में, हषे-हिलोर लेते हो॥ ७॥ 


टि०--इस मन्त में इन्द्र एवं मरुद्गणों को कुछ समान विशेषताओं का वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि ये दोनों ही साथ-साथ रहने वाले, समान रूप से हमेशा प्रसन्न 
रहने वाले ओर समान रूप से तेजस्वी देव हैं । 

इस मन्त की अवतरणिका के रूप में आचायं सायण ने एक घटना का उल्लेख 
करते हुए कहा है कि प्राचीन काल में किसी समय वृल्लासुर के वध के उद्देश्य से इन्द्र 
के साथ सेनानी के रूप में गये हुए सभी देव वृ्लासुर के निष्वासमाल से दूर हटा दिए 
गये । उस समय सैन्य सहित वृष के वध के उद्देश्य से इन्द्रदेव ने अपने सहायक फे 
रूप में मरुद्गण का वरण किया था और फिर दोनों साथ होकर उस असुरराज को मारने 
में सफल हुए थे। इस प्रकार मन्त में पठित “संजग्मान:” पद इस उपाब्यान को ओर 
पाठकों का ध्यान आक्रुष्ट करता हुआ प्रतीत होता है । ७ 
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अनवद्यैरमिद्युंमिमंखः सहस्वदर्चति । 


गणेरिन्द्रस्य काम्ये < 
मखः क्रियमाण यह यज्ञ | गणेः मरुदृगणों से युक्त 
अन्‌-अवद्यैः दोषरहित, (और) 
अभि-द्युभिः लोक के प्रति सहस्‌-वत्‌ (शत्रुओं को परास्त 
जाने वाले (और) करने वाले) बलों 
_ काम्येः (फलप्रद होने के से युक्त 
कारण) वाञ्छनीय | इन्द्रस्य इन्द्र की 
अचेति पुजा करता है ॥८॥। 


देव-यज्ञ यह कास्य प्रशंसित, द्युतिमय मरुदृगणों के साथ। 
शत्रनिहन्ता इन्द्र शक्ति के-अचेन-हेतु उठाये हाथ॥ ८ ॥ 
टि०--इस मन्त्र में पठित 'अचति' का अर्थ निघण्डु (३., १७., ११) में 'गायति' 
किया गया है । अभिप्राय यह है कि प्रवर्तमान यज्ञ उपयुक्त विशेषताओं वाले मरुद्गणों 
एवं शत्रुओं को परास्त करने वाले बलों से युक्त इन्द्रदेव के यश का गान करता है, अथवा 
उनके सामर्थ्य का प्रसार करता है। यहाँ पर यज्ञ का अभिप्राय यज्ञकर्ता ऋत्विजों 
से है। ८ 


अर्तः परिज्म॒न्ना गंहि दिवो वां रोचनादृधिं। 
सम॑स्मिन्नझते गिरः ५ 
परि-ज्मन्‌ सभी जगह व्याप्त | आ गहि आइए (क्योंकि) 
रहने वाले अस्मिन्‌ इस (यज्ञ कम) में 
(हे मरुद्गण !) (ऋत्विकजन 
अतः इस (अन्तरिक्ष आपके लिए) 
लोक) से, गिरः स्तुतिगान 
वा दिवः अथवा द्युलोक से सम्‌ ऋञ्जते सम्यक्‌ कला से 
रोचनात्‌ अधि (अथवा) आदित्य करते हैँ॥ &॥ 


मण्डल से 


मरुत चतुदिक गतिशीलो ! तुम, यज्ञ-स्थल पर आ जाओ । 

पृथ्वी, द्यावा, अन्तरिक्ष से, आकर स्तुति सुन हरषाओ॥ & ॥ । 
टि०--इस मन्त्र में मरुद्गण को सम्बोधित कर कहा गया है कि वह इस यज्ञकमं 

में ऋत्विकजनों के द्वारा गाये जाने वाले स्तुतिगान को सुनने के र उद्देश्य से अतर 

ओ- लोक, द्युलोक ओर आदित्य मण्डल अथवा जहाँ कहीँ भी वे रहते हों, उन सभी स्थानों 

यजमान द्वारा विहित यज्ञकमं में भावे । & 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ई itized by Arya Samgj Foundation Chennai and eGangotri 


D 
ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वगः १३ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ६, मन्त्रः १०] [३६ 


इतो वा सातिमीमहे ढिवो वा पार्थिवादधि । 


इन्द्रं महो वा रज॑सः १०[१२] (६०) 
इतः इस (दृश्यमान) रजसः अन्तरिक्षलोक से 
पार्थिवात्‌ पृथ्वीलोक से, वा अथवा 
वा अथवा इन्द्रस्‌ इन्द्रदेव से 
दिवः दुलोक से, साति धन दान की (हम) 
बा अथवा अधि ईमहे याचना करते 
महः (इस) बड़े हैं॥ १०॥ 


इधर भूमि से, अन्तरिक्ष से, या द्यावा से ले आओ। 
हमें इन्द्र! उपलब्धि चाहिए, लाकर-हमको अपनाओ॥ १०॥ 


टि०--इस मन्त में यजमान के द्वारा इन्द्रदेव से धन की याचना करते हुए कहा 
गया है कि वह इन्द्र अपने भक्तों की आवश्यकताओं की पुति हेतु जहाँ कहीं से भी 
सम्भव हो सके धन लाकर उसे प्रदान करे। अभिप्राय यह है कि इन्द्रदेव चाहे पृथ्वीलोक 
से धन लाकर अपने भक्तों को प्रदान करें, अथवा द्यूलोक से अथवा अन्तरिक्ष लोक से 
लाकर प्रदान करें, परन्तु धन-दान अवश्य करे । इस मन्त्र में पठित “महः” शब्द 
संस्कृत के “महतः” शब्द का वेदिक प्रयोग समझना चाहिए । इसी प्रकार रजसः शब्द 
का अर्थ अन्तरिक्षलोक किया गया है। वस्तुतः रजसः का व्युत्यत्तिलभ्य अथं सायण ने 
रञ्जक अर्थात्‌ पक्षी आदि उड़ने वाले प्राणियों के लिए रञ्जक स्थान होने से अन्तरिक्ष, 


किया है। १० 


(७) 
मन्खसंख्या १० । ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामितः । देवताः- इन्द्रः। छन्दः- गायत्री । 
इन्द्रमिद्गाथिनो बृह दिन्द्रमकेमिरकिण: । 
इन्द्रं वाणीरनूषत १ 
गाथिनः (गीयमान साम से तचा से उत्पन्न 
युक्त) उद्गाता होने वाले) बृहत्‌ 
लोगों ने नामक सामगान 
बृहत्‌ (“त्वामिद्धि के द्वारा 


हवामहे'' ऋ. सं इन्द्रस्‌ इत्‌ इन्द्र देव की ही 
६. ४६, १.) इस अनुषत स्तुतियाँ की थीं, 
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कणः (अचन के हेतु अतिरिक्त जो 
मन्त्रों से युक्त) अध्वय्‌ लोग हैं, 
होता लोगों ने उन्होंने भी) 
अक भि (ऋक्रूपी) मन्त्रों | वाणीः (यजुष्रूपी अपनी) 
के द्वारा वाणियों से 
इन्द्रम्‌ इन्द्र की इन्द्रम्‌ इन्द्र की 
(इत्‌) (ही) | (इत्‌) (ही) 
(अनुषत) (स्तुति की थी और | (अनुषत) (स्तुति की 
इन दोनों के थी) ॥। १॥ 


गाथा-गायक अमर स्वरों मे, ऋचा-पाठ से अचंक-वृन्द । 
बृहत इन्द्र का वाणी द्वारा, करते हैं स्तुति-गान अमन्द ॥ १॥ 
टि०---इस मन्त्र का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि उद्गाता, होता एवं 
अध्वर्य आदि सभी यज्ञकमें में इन्द्र को महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार इस मन्त्र 
में इन्द्रदेव के बेशिष्ट्य का प्रतिपादन किया गया हे। “अं” शब्द का अर्थ यास्क ने 
मन्त किया है (द्र. निरु. ५. ४) । “ण्‌” स्तुतौ धातु का लुङ लकार में अनषत रूप 
सिद्ध होता है। १ 


इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिश्ल आ वचोयुजां। 


इनद्रों व॒ज्री हिरण्यय: २ 
वचोयुजा (इन्द्र के) वचन- इन्द्रः (उक्त गुणसम्पन्न 
मात्र से (रथ में) यह) इन्द्र 
जुत जाने वाले | वज्त्री वप्त्र (नामक अस्त्र 
हर्योः (हरि नामवाले को) धारण करने 
दोनों) घोड़ों को वाले, (भौर) 
इद्रः इन्द्र हिरण्ययः हिरण्यमय अर्थात्‌ 
इत्‌ ठा. सभी आभरणों से 
सचा एक साथ (रथ में) भूषित होने वाले 
संमिश्लः संमिश्रण करने वाले हैं ॥ २॥ 
अर्थातु जोतने 
वाले हैं । 


ज्ञान, कमं, हरियों का साथी, जो वचनों से जुड़े-चले। 
प्रेमी, वस्त्र, स्वर्णाच्छादित, इन्द्र न हमसे कभी टले॥ २॥ 
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टि०-इस मन्त में पठित "'संमिश्लः” शब्द संस संमिश्र:” का वे 
; :' शब्द संस्कृत के ''संमिश्षः” का वैदिक 
प्रयोग है । “वचोयुजा” षष्ठी विभक्ति के द्विवचन का रूप है जिसका अथं होता हि 
“बचन माल से जुत जाने वाले । सायण ने “सचा” का अर्थ “सहयुगपत्‌” किया है। 
ल के कर च ला यह वाह होता है कि इन्द्र के घोड़े इतने सुशिक्षित हैं कि 
पन मात से हो रथ में जुड़ जाते हैं। अभिप्राय यह कि इन्द्र के घोड के 
रथियों के घोड़े भी सुशिक्षित होने चाहिए। २ ८ बाल 


इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्‌ द्वि। 


वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ ३ 
इन्द्रः (इसी) इन्द्र ने वि ऐरयत्‌ प्रकाशित होने के 
दोर्घांय प्रौढ़ अथवा निरन्तर लिए प्रेरित किया 
चक्षसे प्रकाश के लिए अथवा प्रकाशित 
दिवि द्युलोक में किया (अथवा इस 
सुरयम्‌ सूर्यदेव को इन्द्र ने ही) 
आ रोहयत्‌ स्थापित किया (गोभिः) (जल के निमित्त- 
(और इस सूर्थ ने) भूत) किरणों से 
गोभिः (अपनी) किरणों से | (अद्रिम्‌) मेघ को 
अद्रिम्‌ पर्वत (प्रमुखो (वि ऐरयत्‌) प्रेरित किया 
सहित सम्पूर्ण है॥ ३॥ 
जगत्‌) को 


इन्द्र दीर्घ दरशंन-हित रवि का, द्यावा में, प्रकाशदाता। 
रवि-किरणों को प्रेरित वह कर, मेघ बना जल बरसाता॥ ३॥ 


टि०-इस मसल में पठित “गोभिः” तथा 'अद्रिम्‌' इन्त दोनों शब्दों के क्रमशः 
दो-दो अर्थ किये गये हैं जो सुर्य एवम्‌ इन्द्र दोनों के लिए प्रयुक्त हे। मन्त्र का 
अवतरण आचार्यं सायण ने यह बतलाया है कि प्राचीनकाल में वृत्रासुर ने सम्पुणं जगत्‌ 
में अन्धकार फेला दिया था। उस अन्धकार को दुर कर, जगत को फिर से प्रकाशमान 
करने के लिए द्यलोक में इन्द्र सूर्य को स्थापना की थी, जो सूर्यं आज भो पतों सहित 
सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करते हैं अथवा इन्द्र स्वयं ही सूर्यं के रूप में स्थापित होकर 
प्राणियों की रक्षा के निमित्त मेघ को जल-वर्षा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। 
सम्भवतः इसी तथ्य के आधार पर आज भो लोक में जल-वर्षा करने वाले देव के रूप में 


इन्द्र की प्रसिद्धि है। ३ 


इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्तप्रधनेषुच । 
उग्र उग्राभिरुतिमिः ४ 
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उग्रः इन्द्र हे वीर इन्द्र ! उग्राभिः वीरतायुक्त 
(आप) अतिभिः संरक्षणों से 
सहस्रप्रधनेषु च सहस्रों लाभ नः हमारी _ 
देने वाले अव रक्षा कर ॥ ४॥ 
वाजेषु युद्धों में 


हे इन्द्र! तेजस्वी ! तुम्हारी ऊतियाँ तेजोवती। 
उन ऊतियों, संरक्षणों से लो बचा रण में धृती॥ 
रण ही नहीं, कितने सहल्नों प्रधन रण होते हु रहें । 
सबमें करो रक्षा हमारी, और तुमसे क्या कहें !!॥ ४॥ 
टि०--इस मन्ल का अभिप्राय यह है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले ल को 
सहस्नों प्रकार के धन अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। ग्रे धन पराजित शलुओं से प्राप्त 
होते हैं, इसीलिए युद्ध का ही दूसरा नाम “प्रधन” मी कहा गया है। इन्द्र अपने सभी 
शलओं को युद्ध में पराजित करने वाले हैं। इसीलिए उनके पास सहस्रों प्रकार के धन 
होने को सम्भावना कर, उस धन से यजमान अपनो रक्षा करने की प्रार्थना इन्द्र.से 


करता है। ४ 


इन्त्रै व॒यं मंहाधन इन्द्रमर्भे हवामहे । 


युजँ वृत्रेषु वज्रिणम ५ [१३] 
वृत्रष (धन प्राप्ति के वस्त्रिणम्‌ वस्त्र नामक शस्त्र 
अवरोधक) शत्रुओं से युक्त 
के प्राप्त होने पर इन्द्रम्‌ इन्द्रदेव को 
(उसे निवारित हवामहे बुलाते हैं। (इसी 
करने के उद्देश्य प्रकार) 
से अभ De 2 
के निमित्त भूत 
उर) सामान्य युद्धों में 
भी) 
महाधने (प्रभूत धन प्राप्ति ( 
ह के निमित्त भूत) | इन्द्रस (उक्त गुणोपेत) 
महायुद्ध में इन्द्र क को (ही 
युजम्‌ सहायता करने वाले बुलाते हैँ) ॥ ५॥ 
पुकारते ) 


हम बृहत्‌ या लघुतम रणों में इन्द्र-इन्द् 


. वह वृत्रहन्ता वज्रधारी ही सखा है जानते॥ ५॥ 
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टि०--इस मन्त्र में याजक के माध्यम से कहा गया है कि 
हम वस्त्र नामक शस्त 
से युक्त इन्द्रदेव को प्रभूत धन के निमित्तभूत महायुद्ध एवं अल्प धन प्राप्ति के निभित्तभत 


सामान्य युद्ध, दोनों म ही अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। इस प्रकार मन्नत में 
इन्द्रदेव के वेशिष्ट्य का प्रतिपादन किया गया है । ८ Js भि 


स. नो वृषन्नमुं चरुं सन्नांदावज्नर्पा वृधि । 


अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ६ 
सत्रादावन्‌ है सतत्‌ दान देने न करने वाले वह 
वाले (आप) 
वृषन्‌ वृष्टि कारक अस्मभ्यं नः हमारे लिए 
(वीर इन्द्र) ! अमुं चरुम्‌ इस मेघ को 
अ-प्रतिष्क्रुतः सः याचक को विसुख अपा बुधि द्र कर ॥ ६॥ 


हे सत्य दानी इन्द्र! कोई रिपु त्र तव सम्मुख रुका। 
हे सौख्यदर्षो ! मेघ भी यह सामने तेरे झुका॥ 
यह चरु नहीं, चिन्ताचषक है, भोग इसका रोग है। 
कर दूर इसको, चेतना दो-वह, जहाँ सुखयोग है॥ ६॥ 


टि०--इस मम्ब में पठित “अप्रतिष्कुतः” पद का अभिप्राय सायण ने यह बंतलाया 
है कि याचक द्वारा जो-जो माँग को जाय उस सबके सम्बन्ध में “नहीं” इस प्रति शब्द 
का उच्चारण न करने वाले। अर्थात्‌ याचक के द्वारा याचित वस्तु को हमेशा प्रदान 
करने वाले। इस प्रकार इन्द्र के वंशिष्ट्य का वर्णन करते हुए. कहा गया है कि 
अ-प्रतिरुद्ध-गति वाले, अप्रतिस्खलित औरं अपराजित वह इन्द्र हम सबों के लिए इस मेघ- 
पटल को. वृष्टि करके दूर करे, अर्थात्‌ इतनी वर्षा हो कि सब पानी बरसा कर बादल 
अदृश्य हो जाये । ६ 


तुजेतुंजे य उत्तरे स्तोमा इन्त्रस्य व॒त्रिणः। 


न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ ७ 
तुञ्ज्नेतुञ्जे प्रत्येक फल प्रदान माने गये हैं, (उन 
करने वाले देवों सभी स्तुतियों 
के लिए से भी) 
ये स्तोमाः जो स्तोत्र विशेष अस्य इस 
उत्तरे उत्कृष्ट कोटि के वस्त्रिणः वज्रधारी 
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इन्द्रस्य इन्द्र के (योग्य) न विन्धे नहीं प्राप्त कर पा 
सुष्टुतिस्‌ (कोई) अच्छी रहा हूँ॥ ७॥ 
स्तुति 


तुजते तुजते गाता हूँ जो-इन्द्र वत्त्रधारी के स्तोम। 
उत्तर से उत्तर भी संस्तुति-बाँध उसे सकती कब 'सोम'॥ ७॥ 


टि०--यज्ञ करने वाला इन्द्र-भकत अपनो समर्पण भावना को अभिव्यक्त करता हुआ 
कहता है कि इन्द्रदेव के लिए जो स्तुति को जा रही है, वह इनके महान्‌ कार्य के लिए 
योग्य है, ऐसा मुझे नहीं लगता । इसी प्रकार जो स्तुतियाँ इन्द्रातिरिकत देवों के लिए 
अत्युत्तम रूप से प्रसिद्ध हैं, वे स्तुतियाँ भी इन्द्रदेव के अत्यन्त गुणबाहुल्य के कारण उनके 
लिए पर्याप्त हैं, ऐसा नहीं है। अभिप्राय यह है कि इन्द्र के प्रभावों का वर्णन शब्दमाल 
के द्वारा सम्भव नहीं है। यास्क ने इस मगल को व्याख्या इस प्रकार की है-- 

"'तुञ्जस्तुञ्जतेर्दानकर्मणः। दाने-दाने च उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वस्त्रिणो नास्य 

) तेविन्दासि समाप्ति स्तुतेः” (निरु० ६. १७. १८) । ७ 


वर्षा यूथेव वंसंग: कृष्टीरिदयत्योजसा । 


ईशानो अप्र॑तिष्कुतः < 
वंसगः (बलवान्‌) सांड़ अप्रतिष्कुतः प्रतिशब्द रहित 
यथेव जिस प्रकार (गायों अर्थात्‌ याचक को 
के) समूह को विमुख न करने के 

(प्राप्त करता है स्वभाव वाले 
उसी प्रकार) (वह इन्द्र) 

वृषा (कामनाओं की ओजसा (अपने) बल से 
वर्षा करने वाले कृष्टीः मनुष्यों को 
(इन्द्र) जो (अनुग्रहीत करनें 

ईशानः (कामनाओं की के उद्देश्य से) 
पुति करने में) इर्यात प्राप्त कर लेते 
समर्थं (और) हैं॥ ८॥ 


धेनु-यूथ में वृषभ बली सम, इन्द्र नरों में आता है। 
प्रजा-मध्य अपराजित स्वामी, अपना ओज दिखाता है॥ ८॥ 


टि०--इस मन्त्र में पठित “अप्रतिष्कुतः” शब्द का अर्थ दामोदर सातवलेकर ने 
“अपराजित” अर्थात्‌ जिसका कोई प्रतीकार नहीं कर सकता ऐसा अर्थ किया है 
. परन्तु सायण ने उसका अर्थ प्रतिशब्दरहित अर्थात्‌ याचक को दूर न करते वाला किया है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः १४ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ७, मन्तः €] [४५ 


स का कथ्य दृष्टान्त के माध्यम से यह प्रतीत होता है कि बलवान्‌ साँड़ जिस प्रकार 
गायों के झुण्ड में कामायमान गाय को प्राप्त कर उसकी कामना को पुर्ण कर देता है, 
उसी प्रकार याचक को विमुख न करने वाले इन्द्र याचना करने वाले मनुष्य को पाकर 
अवश्य ही उसको कामना को पुति करते हैं। ८ 


य एकश्चर्षणीनां वर्सूनामिरज्यतिं 
इन्द्रः पञ्च॑ क्षितीनाम्‌ ९, 
यः जो पञ्च (वह इन्द्र ही) 
इन्द्रः इन्द्र पाँचों (प्रकार के 
एकः (स्वरूपतः) एक मनुष्यों के) 

(होते हुए भी) क्षितीनास्‌ (और) पृथ्वी पर 
चषंणीनाम्‌ मनुष्यों के (और) निवास करने वाले 
वसुनास्‌ (सभी प्रकार के) समस्त प्राणियों 

धनों के के (अनुग्रहिता 
इरज्यति स्वामी हैं । हैं) ॥ ६॥ 


कृषकों, वसुओं, पंचजन्रों का, सबका वही इन्द्र अधिराज। 
वही एक शोभा पाता है, शोभित उससे आये-समाज॥ €॥ 


टि०--इस मन्ल में पठित “पञ्च” एवं “क्षितीनाम्‌”” शब्दों का अर्थ क्रमशः 
आचार्य सायण ने “निषादपञ्चम” तथा “पृथिवी पर वास करने योग्य वर्णो का अनुग्रहिता” 
किया है। ये अर्थ वस्तुतः अस्पष्ट हैं। सातवलेकर महोदय ने उक्त दोनों पदों का 
अथं “पाँच ही जनों का” किया है, परन्तु यह भौ स्पष्ट नहीं है। वस्तुतः मन्त्र का 
अभिप्राय यहाँ अन्बेषणीय प्रतीत होता है क्योंकि पं० मधुसूदन ओझा द्वारा सम्पादित 
“वेदिक कोश” के अनुसार 'पञ्चक्षिति' का अभिप्राय “पाँच प्रकार की पृथिबी' से है। 
जो भूलोक से जन लोक तक माना जाता है, परन्तु उसकी परिधि का विवरण प्राप्त 


नहीं हे । & 


इन्द्र॑ दो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 


अस्माकमस्तु केवल | १०[१४] (७०) 
(हे ऋत्विक्‌ अवस्थित 
यजमान !) इन्द्रम्‌ इन्द्र देव का 
परि सबों के ऊपर वः तुम्हारे लिए (और) 
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४६] ऋग्वेदः अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः १५ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ८, मन्तः १] 


विश्वतः सभी अस्माकम्‌ हमारे (ऊपर) 

जनेभ्यः लोगों के (कल्याण | केवलः असाधारण रूप से 
के लिए (हम) अस्तु (अनुग्रह करने 

हवामहे आह्वान करते हैं, वाले) हों॥ १० ॥ 
(इसलिए वह इन्द्र) 


सभी ओर से हम जन-जन-हित, देव इन्द्र को बुला रहे। 
वही एक केवल अपना है, द्वार उसी हित खुला रहे ॥ १०॥ 


हि०--इस मन का अभिप्राय यह है कि इन्द्रदेव सभी का हित करने वाले हैं, 
इसोलिए उन्हें सब अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं, परन्तु प्रत्येक बुलाने वाला यह 
जानता हुआ भी कि इन्द्रदेव सभी के ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं, कि भी वह यही कामना 
करता है कि उसी के ऊपर उनका असाधारण अनुग्रह बना रहे, अन्यों के ऊपर नहीं । १० 


[ दृतीयोऽतुवाकः ॥३॥ सू० ८-११] 


(८) 


मन्तसंख्या १० क्रषिः- मधुच्छन्दा वेइबामितः । देवताः- इन्द्रः । छन्वः- गायती । 


एन्द्र॑ सान॒सिं र॒यिं सजिस्वानं सदासहम्‌ । 


वर्षिष्ठमूतये भर १ 

ड्न्द्र हे इन्द्र ! (आप) अभिभव का 

ऊतये (हमारी) रक्षा कारण बनने योग्य 
के लिए षष्ठम्‌ (और) अत्यधिक 

सानसिम्‌ सेवन करने योग्य, अभिवृद्धि को प्राप्त 

सजित्वानम्‌ समान शुङ्भओं को कराने योग्य 
जीतने योग्य, रयिम्‌ धन या ऐशवये का 

सदासहम्‌ सदा (शत्रुओं) के | आ भर आहरण कर ॥ १॥ 


इन्द्र दे ऐश्वयं ऐसा-भेष्ठ जो रक्षा करे। 
शत्रु को जो कर पराजित, सेवनीय सुधा भरे॥ १॥ 


र टि०--इस मग्न में इन्द्र को सम्बोधित कर उनसे ऐसे धन को प्रदान करने की 
प्रार्थना को गयी है, जो याचक की रक्षा करने में समर्थ, उसके द्वारा सेवनीय, शलुओं को 
जीतने में सहायक और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है । ''सजित्वानं” पद का अथं 
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समान शलुओं को जीतने को योग्यता वाला किया गया है जिसका अभिप्राय यह ¦ 

नु es गीत होत 
है कि धन के द्वारा ही शुर एवं भृत्यों का पालन ह हो पाता है और वे हो प 
१७ युद्ध के समय अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने स्वामी की विजय को सुनिश्चित 
है हैं। अतः विजय के मूल में धन को कारण मानना युक्तिसंगत ही प्रतीत होता 


नि येन मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधांमहै । 


त्वोतासो न्यरवैता २ 
(हे इन्द्र ! आप ऐसे | नि रुणधामहै (युद्ध भूमि में 
उस धन को हमें आक्रमण करने से) 
प्रदान कर) रोक देते हैं (और) 
येन जिस (धन) से त्वा ऊतासः आपके द्वारा रक्षित 
(पोषित हमारे (हम लोग) 
भटों के) नि अवता (अपने) तेज घोड़ों 
नि मुष्टिहत्यया तीव्र मुष्टिके के द्वारा (भी) 
प्रहार से (निरुणधामहै) (शत्रुओं को आगे 
वृत्रा (हम अपने) बढ़ने से) रोक 
शत्रुओं को देते हैं॥ २॥ 


पा जिसे हम रोक देंगे, शत्रु को कर मारकर। 
अश्व-बल से भी भगा देंगे लिये तव त्राण-शर॥ २॥ 


टि०--इस मन्त्र में भी इन्द्रदेव से ऐसे उस धन को प्रदान करने के लिए याजक 
द्वारा प्रार्थना की गयी है जिस धन से पोषित होकर शुर एवं अश्‍व अपने स्वामी के शत्रओं 
को युद्धभूमि में नष्ट कर देता है। अभिप्राय यह है कि चाहे पदाति युद्ध हो अथवा 
अइवयुद्ध दोनों ही प्रकार के युद्धों में शत्रुओं को विनष्ट करने वाले धनों को इन्द्रदेव हम 
यजमानों को प्रदान करं । २ 


इन्द्र त्वोतांस आ व॒यं वच्च घना दृदीमहि । 

जर्येम सं युधि स्पृधः ३ 
न्द्र हे इन्द्र ! वयम्‌ हम लोग 
त्वा ऊतासः आपसे रक्षित 
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वर्ग न्खः ४ 
४८] क्रग्बेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्मः १५ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ 5, मनले ] 


घना (शत्रुओं के ऊपर न 
प्रहार करने के युधि यढ ह्‌ 
न ध आ करने की) 
स्पृधः ) 
2 का ह स्पर्धा करने वाले 
आ ददीमहि स्वीकार करते हैं ह क 
अर्थात्‌ (युद्धभूमि में | सम्‌ सम्यक्‌ 
उसे) ग्रहण करते जयेम जीतते हैं ॥ ३ ॥ 


हो सुरक्षित इन्द्र तुमसे, वज्ञ घन हम ले बढ़। 
युद्ध में स्पर्शी नरों को, जीत यश-गिरि पर चढ़॥ ३॥ 
सें ऐं ड की स्पर्धा रखने 
०_इस सन्त में भी उपासकजनों के द्वारा र साथ युद्ध को र र 
वाले रयो को जीत लेने की इच्छा व्यक्त की गयी है। विशेषता यह है कि 0 
मन्त्रं में धन की कामना को गयो थी और इस मन्ल में वज्त्र नामक आयुध के! 
की गयी है, जिससे कि शलुओं को पराभूत किया जा सके । ३ 


७. शू्ॅभिरस्तृभि रिन [| 
व॒यं छईमिरस्तृभि रिन्द्र त्वयां युजा व॒यम्‌ । 


सासह्याम पुतन्यतः y 
हे इन्द्र देव ! आपके भक्त) लोग 
गा युजा आपकी सहायता से | पृतन्यतः उ न 
gi ऊपर आक्रमण 
भ र पुने Et 
र युधों को फे व 
आयुधों को फेंकने क्‌ 
में कुशल हैं, (की | शन शत्रु को 
क्‍ सहायता से) सासह्याम (निश्चय ही) न 
वयम्‌ हम (कर्मो के पराभूत करे।। 
Ee अनुष्ठान करने वाले 


साथ तेरे, अस्त्रधारी, शुर-वोरों अन ॥ के 
शत्र-सेना को पछाड़. इन्द्र तुझसे युति 


(2 ‘ . गे 

११ का अर्थ सायण ने “संत्य बल क 

टि०--इस मन्त में पठित “पृतन्यतः” शब्द हा, वक ह 
कामना करने बाले” किया है । “मृशं पुनः पुनः सहेमहि” इस अथ सासहयाम 
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का प्रयोग सायण ने माना हे जो “षह मणे” धातु से यङ्लुगन्त में सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार “अस्तुः” पद का अर्थ उन्होंने “शस्ल्रास्त-प्रक्षेपणशीलेः” किया है जो 
“असु क्षेपणे” धातु से ताच्छील्य अर्थ में तुन्‌ प्रत्यय के योग से सिद्ध होता है। इस 
प्रकार पन्त का अभिप्रेताथं यह प्रतीत होता है कि बलवान्‌ सैनिकों की सहायता से शकष 
हम पर आक्रमण करना चाहता है उसे हम इन्द्रदेव एवं शस्त चलाने में कुशल वीरों की 
सहायता से पराजित करें । ४ 


महाँ इन्द्रः परश्च नु महित्वमस्तु व॒ज्ञिणें । 


र्न प्रंधिना शवः ५ [१५] 

इन्द्रः (यह) इन्द्र देव, महित्वम्‌ महत्त्व प्राप्त 
(जो) होता रहे, 

सहान्‌ (शरीर से) प्रोढ़ नु और 
या बलवान्‌, द्यौनं ` द्युलोक की भांति 

परः च और (गुणों से) प्रथिना (इन्द्र का सन्य 
उत्कृष्ट (भी हैं) रूपी) विस्तृत 

बस्त्रिण (ऐसे उन) शवः बल | 
वज्त्रधारी (इन्द्र) | अस्तु प्राप्त होता 
को रहे ॥ ५॥ 


इन्द्र देव महान हैं परमोच्च वस्त्री वीर हैं। 
वे प्रथित यश-बल-सहित द्यावा-सदृश श्रुव-धीर हैं॥ ५॥ 


टि०-इन्द्र के शरीर की दृढता एवं उनके गुणों की उत्कृष्टता स्वभावतः ही सिद्ध 
है, फिर भी भक्ति के आधिक्य से ऋषि उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अर्थात्‌ उपासक 
निश्चय ही अपने उपास्य में देवत्व की दृढता की कामना करता है। इस प्रकार इस 
मन्छ में ऋषि कामना करते हैं कि लोक के विस्तार को भाँति हो इन्द्र के संन्यरूपी बल 

का विस्तार हो । 
इस मन्त में पठित “नु” पद का अथं यास्क ने क्षिप्र (नि. २. १५. १) किया है, - 
fe लिप «तथापि सायण का मानना है कि उसका यहाँ अन्वय न हो सकने के कारण तथा उसके 
तिचं निपात होने से “नु” शब्द को यहाँ समुच्चयाथक ही मानना उचित होगा। इसी 
प्रकार मन्त में पठित “न” पद का प्रयोग लौकिक संस्कृत में केवल प्रतिषधार्थक रूप सें 
ही प्राप्त होता है, परन्तु वैदिक संस्कृत मे इसका प्रयोग प्रतिषेध एवं उपमा इन दोनों 
ही अर्थो के लिए किया जाता है। प्रतिषेधार्यक एवं उपमाथक नकार को समझने की 
विधि सामान्यतः यह है कि जिस पद के साथ उसका प्रयोग किया गया हो उस पद 
से पूवं न के होने पर वह न प्रतिबेधार्थक होया और न उस पद के परे प्रयुक्त होते पर 


ऋ.-४ 
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वह उपमार्थक होगा। इस मन्ल्में था के परे न है। इसीलिए यहाँ का नकार 
प्रतिषेधार्थक न होकर उपमार्थंक ही माना गया है । ५ 


समोहे वा य आशंत नरस्तोकस्य सर्नितो। 


विप्रांसो वा धियायवः हर 

ये जो सनितौ लाभदायी कार्यों 
नरः पुरुष में (लगे रहते हैं), 
समोहे युद्धकार्य में वा अथवा (जो पुरुष) 
आशत शस्त्र धारण करते | विप्रासः मेधावी (और) 

हैं या लगे रहते हैं, | धियायवः प्रज्ञाकामी (होते 
वा अथवा (जी पुरुष) हैं, वे सभी इन्द्र देव 
तोकस्य (अपनी) सन्तति के |. की भाँति आदरणीय 


हैं) ॥ ६ ॥ 
में रत, या तनय-संस्कृति-समुन्नति में लगे। 
बुद्धिइच्छक विप्र वे संसार में सचभुच जगे॥ ६॥ 


टि०--समाज में वस्तुतः वे ही व्यक्ति आदरणीय माने जाते हैँ जो अपने शस्त्रो 
को परास्त करने के लिए शस्त्र धारण करते हैं, या अपनी सन्तान के हित के प्रति सजग 
रहते हैं अथवा विद्वान्‌ होते हैं। इन्द्रदेव भी सभी के द्वारा इसीलिए समादूत माने जाते 
हैं, क्योंकि उनमें उक्त वे तीनों गुण सतत विद्यमान रहने वाले हैं । ६ 


यः कुक्षिः सोमपातमः समुद ईव पिन्वते । 


उर्वीरापो न काकुद ९ ७ 
समुद्र: इव समुद्र की भाँति सोमपातमः (इन इन्द्र का) 
हक (अथवा) अधिक सोमपान 
काकुदः मुख या तालु करने वाला 
ह (और) यः कुक्षिः जो उदर प्रदेश 
उबा जिह्वा (से सम्बद्ध) (है, वह) 


आपो न जल की भांति पिन्वते बढ़ता रहता 


है॥ ७॥ 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः १, वगः १६ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ८, मन्धः ८] [५१ 


निरि-शिखर से वारि-धारा, झर जलधि से जा मिले। 
सोम-रस त्यों सोमपातम, इन्द्र-उर में जा खिले॥ ७॥ 
दि०--आचार्य सायण के अनुसार मन्त्र का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार समुद्र 


एवं जिहूवा से सम्बद्ध मुख का जल कभी भी नहीं सूखता है उसी प्रकार अधिक सोम-पान 
करने वाले इन्द्र का कुक्षिप्रदेश कभी भी नहीं सुखता है । 


परन्तु सातवलेकर ने इस मन्त्र का भावार्थ यह किया है कि जैसे ऊचे पहाड़ से 
जल के प्रवाह बड़े वेग से नीचे की ओर बहते हैं, उसी तरह सोम-रस के प्रवाह इन्द्र की 
ओर बहते हैं और इन्द्र को शक्तिशाली कर उनका यश फंलाते हूँ। ७ 


एवा हयास्य सूनृतां विरप्शी गोमती मही। 


पक्का शाखा न दाशुषे < 

पक्वा पके हुए (फलों से | अस्य इन (इन्द्र) को 
युक्त वृक्ष की) सुनृता प्रिय एवं सत्य 

शाखा न शाखा जिस प्रकार रूपी वाणी 
(प्राणियों के प्रीति | दाशुषे हवि प्रदान करने 
का कारण हुआ वाले (यजमानों 
करती है) के लिए प्रीति 

एव हि उसी प्रकार का कारण हुआ 

विरप्शी बहुविध उपचारों करती है) 
वाली (तथा) मही (अतएव वह) 

गोमती अनेक (गायों से पुज्या या 

युक्त या) गायों को आदरणीया 

प्रदान करने वाली (है) ॥ ८॥ 


पके फलों से लदी वक्ष शाखा ज्यों मन में मोद जगाती। 

प्रभु की सत्य प्रियाशिष महती-वाणी त्यों दानी को भाती॥ ८ ॥ 
टि०--यद्यपि यास्क ने महत्‌ शब्द के पर्यायवाची के रूप में “विरप्शो” शब्द को 

' माना है (ब्र नि. ३. ३. २२), तथापि इस मन्त में “महों! पद का भी पाठ प्राप्त 


होने के कारण पुनरुक्ति भय से आचायं सायण ने यहाँ पर “विरप्शी” शब्द को 
सबयवार्थक के रूप में ही स्वीकार किया है। ८ 
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५२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः १६ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ८, मन्तः &] 


एवा हि ते विसूंतय ऊतय॑ इन्द्र मावते । 


सद्यर्चित्‌ सन्तिं दाशुषे ९ 
इन्द्र हे इन्द्र देव ! दाशुषे हवि प्रदान करने 
ते आपकी वाले यजमानों 
एव हि इस प्रकार की के लिए 
विभूतयः विभूतियाँ या सद्यश्चित्‌ तत्काल ही 
ऐश्वयं ऊतयः संरक्षण रूप 
सावते मुझ जेसे सन्तिः हैं॥ ६ ॥ 


दाता को तत्काल इन्द्र की, रक्षाएँ सिल जाती हैं। 
मुझ-जैसे को भी विभूतियाँ, प्रभु की ओर बढ़ाती हैं॥ ९ .. 
टि०- इखदेव अपने सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से उदारदाता की सहायता करते 
रहते हैं। इसलिए मनुष्यमाल को चाहिए कि वह उदार एव दानी बनें। मन्छ में 
पठित “मावते' पद अस्मत्‌ शब्द से वतुप्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। यहाँ यह 
ध्यान देने योग्य है कि वैदिक संस्कृत में अस्मत्‌ एवं युष्मत्‌ शब्द के साथ सादृध्य के अर्थ 
में बतुप्‌ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है (देखें पा. स्‌. ५. २. ३६) । & 


एवा ह्य॑स्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्या 


इन्द्राय सोम॑पीतये १०[१६] (<०) 
अस्य एव हि इन (इन्द्र) की शंस्या प्रशंसनीय हैं (और) 
इस प्रकार की (ये सभी) 
स्तोमः स्तुतियां सोमपीतये सोमपान करने वाले 
उक्थञ्च और प्रशंसाएं इन्द्राय इन्द्र के लिए 
काम्या कमनीय (एवं) (हैं) ॥ १० ॥ 


इसके स्तोम-गीत प्रिय-शंसित, मधुर स्वरों में उठते हैं। 
सोम-पान करनेवाले मघवा को ओर मचलते हैं॥ १०॥ 


ओ।  टि०- अभिप्राय यह है कि इन्द्र का चरित अत्युत्तम और प्रशंसनीय होने के 
कारण ही इन्हें सभी अपने EEE के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं ओर इसोलिए इन्त्रदेव 
` को अपने-अपने यज्ञों में सभी याजक लोग भादर के साथ आहूत करते हैं। १० 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः १७ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ६, मन्द; १] [५३ 


(2) 


मन्त्संख्या १० । ऋषिः- मधुच्छन्दा वेश्वामितः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- गायली । 


इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्व॑मिः। 


महाँ अंमिध्रिज॑सा १ 

इन्द्र हे इन्द्र ! मत्सि प्रसन्न होइए । 

एहि (इस यज्ञ कमें में) | ओजसा (उसके बाद) 
आइए (और बल से 
आकर) सहान्‌ महान्‌ (होकर) 

विश्वेभिः सभी (प्रकार के) अभिष्टिः (शत्रुओं को) जीतने 

सोमपर्वभिः सोमरस रूपी वाले हो 

अन्धसः अन्नों (के सेवन से) जाइए ॥ १॥ 


आओ इन्द्र ! सोम-आनन्दित, बनो ओज से महा सहायक । 
सोम-पवं, पर पर्व सभी हैं, तव हित ओज-उमंग प्रदायक ॥ १ ॥ 


टि०--इस मन्त्र में यजमान इन्द्रदेव को सम्बोधित कर कहता है कि हे इन्द्रदेव ! 
आप सभी प्रकार के सोम-रस रूपी अन्नो के सेवन से आनन्दित होवे और सामथ्यंलाभ कर 
हमारे शत्रुओं को पराजित करें। मन्त में पठित “मत्सि” पह ''मदि हर्ष” धातु से लोट्‌ 
लकार में सिद्ध होता है और वैदिक प्रयोग होने से “सिप्‌” के स्थान में “हि” नहीं होता 
है। ''अन्धसः” पद “अद्‌ भक्षणे'' धातु से (“अदेनुम्‌ धच” उ. सु. ४. ६४५) नुम्‌ एवं 
असुन्‌ प्रत्यय के योग से सिद्ध होता है जिसका अथं सायण के अनुसार अन्न ही होता है । 
इसीप्रकार ''सोमपवंभिः” पढ “सोमं पृणन्ति पुरयन्तीति वा” अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जो 
सोम-रस का वाचक है। पव शब्द “पु पालनपुरणयोः'” घातु से सिद्ध होता है। १ 


एमेंने सुजता सृते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । 


चक्रिं विशवानि चर्क्रये २ (८२) 
(हे अध्वर्यू गण !  सन्दिम्‌ चक्रिम्‌ हर्षोत्पादक 
आप) एनस्‌ इस्‌ इसी (सोम) को 
सुते (चमसस्थ) सोम | मन्दिने प्रसन्नतापू्वेक 
में, विश्वानि समस्त (कार्यों को) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पढ ] ऋग्वेदः । अष्टकः १ / अध्यायः १ 2 वगः १७ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ &, सन्ल्ः ३ ] 


चक्रये (निष्पादित) करने | इन्द्राय इन्द्र देव के लिए 
की योग्यता वाले आ सुजत अपण कर-॥ २॥ 


आनन्दित इन्द्र को सभी, आनन्दध्रदायी सोम पिलाओ। 

वही वोर कार्यों का कर्ता, उसका सब बल-वीये बढ़ाओ॥ २॥ 
चमसाध्वर्यवः सकृत्सकुद्धुत्वा शुक्रस्याभ्युन्ञीयोपावतंध्वम्‌ ” इस 
के अनुसार चमस के द्वारा एक-एक वार ही हविष्य उठाकर 
अग्नि भें तत्तत्‌ देवों के निमित्त आहुति देने का विधान है जिसका उल्लेख इसमें किया गया 
है। यास्क के अनुसार इस मन्त्र में पठित “ईम्‌' पद पादपुरणाथक माल (है (उ, निरु, 
१. &) । किन्तु अन्य विद्वानों ने इसे निश्चयार्थक माना है। मन्‍्स में पठित “चंजक्ति 
तथा “चक्रये” ये दोनों ही पद “डुकृम्‌ करण धातु से सिद्ध होते हैं। २ 


टि०--“होवकाणां 
(आप. श्रो० १२. २३. ४) 


) मत्स्व सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेंभिविश्वचर्षणे। 


सचेषु सवनेष्वा हे 
विश्वचषंणे हे (सभी मनुष्यों सचा (अन्य देवों के) 
से युक्त और सभी साथ 
यजमानों से पुज्य) | आ (गच्छ) आइए। 
सवंद्रष्टा प्रभो ! सुशिप्र हे सुन्दर हनु वाले 
आप या सुन्दर नाक वाले 
यागगत) इन इन्द्र देव ! 
हट धन । मन्दिभिः i ख 
सवनेषु प्रातः, मध्याह्न सोमपान) (तथा 
द “ सायंकालीन) | स्तोमेभिः स्तुतियों ८ (हम 
सवनों में यजमानों के ऊपर) 
मत्स्व प्रसन्न होइए॥ ३॥ 
सबंदर्शो बलबीर । 


उत्तम शिरस्त्राण-धारक हे इन्द्र! कु 
आनन्दित हो आनन्दी स्तोमों से, रह सवन सें घीर॥ ३ ॥ 
__क्षिप्र शब्द का अर्थ यास्क ने हन्‌ या नासिका किया है, (द्र. निरु, ६. १ ७.) । 
इसी न नाप ने भो स्वीकार किया है, परन्तु सातवलेकर ने इसका अथ कि 
 मानाहै। इस मन्त में भी इन्द्रदेव को सम्बोधित कर उनसे यह प्रार्थना को गयी है कि 
थे अन्य देवताओं को भी साथ लेकर यजमान के द्वारा किये जाने वाले प्रातः, मध्याहन्‌ 
पर तथा सायंकालीन इन तीनों सबनों में पधार और यजमान के ऊपर प्रसभ होवे। २ 
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रदेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्ग: १७, [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ९, मन्त ४] [ ५४ 


असंग्रामिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । 


अजोषा वूष॒भं पर्तिम्‌ ४ 
इन्द्र हे इन्द्र देव ! (मैंने) (यजमानों का) 
ते आपके लिए पालन करने वाले 
गिरः (उन) स्तुतियों की | त्वाम्‌ (और स्वग में 
रसु रचना की है (जो) रहने वाले) आपको 
बुस्‌ इच्छानुरूप वर्षा प्रति प्राप्त 
करने वाले, उत्‌ अहासत होती हुई 
पतिस्‌ (सोमरस का) अजोषाः (आपसे) सेवित 
पान करने वाले या होती हैं ॥ ४॥। 


हे वीर ! तुम्हारे लिये रची गीतियाँ तुम्हारी ओर गई । 
हे पालक, सुखवर्षक, बलनिधि ! तुमको भी वे स्वीकार हुइँ॥ ४॥ 
टि०- पर्ब के मन्लों से यह सिद्ध हो चुका है कि सोमपान के कारण इन्द्र बहुत 

बलदाए हैं । वह स्वर्ग में निवास करते हैं और ट वर्षा करते है या अपने 
यरामानो का पालन-पोषण करते हैं। इसीलिए ऋषि लोग इनकी प्रशंसा में स्तुतियों 
बा निर्माण करते हैं और यह्‌ इन्द्र भी अपनी प्रशंसा में भक्तिपूर्वक को गयी स्तुतियों को 
स्वीकार क्र प्रसन्न होते हैं। अभिप्राय यह है कि बलबानों की ही प्रशंसा लोगों के ` 
द्वारा झी जाती है, अतः सनुष्यमाल को चाहिए कि वह बलवान बने। ४ 


स॑ चोद्य चित्रमर्वाग राध इन्द्र वरेण्यम्‌ । 


असदित ते विभु प्रु ५ [१५] 
दुन हे इन्द्रदेव ! चित्रम्‌ (मणिमुक्तादि 
विभू (हमारे) भोग रूपी जो) बहुविध 
दु के लिए वरेण्यम्‌ श्रेष्ठ | 
अपेक्षित (या) राधः धन (है, उसे) 
प्रभु उससे भी अधिक अर्वाक्‌ (हमारी ओर) 
2 (जो धन है, वह) अभिमुख होने के 
ते इव्‌ आपका ही लिए (आप) 
असतु है, (इसलिए) सम्‌ चोदय सम्यक्‌ रूप से 
प्रेरित करिए॥५॥ 


| जो धन है सुधन, जो-विभु-वरेण्य विचित्र हे। | 
तको हमारे पास भेजो, वह प्रभावी मित्र है॥ ५ ॥ 
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५६] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वगः १८ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ६, मन्तः ६] 


टि०-यास्क ने “राध” का अर्थ धन किया है (द्र. नि. २. १०. १७) । 
“असत्‌” पद “अस्‌ भूवि’ धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है 
और तिप्‌ के इकार का लोप समझना चाहिए । "विछ्‌ एवं “प्रभु” पदों का अथं सायण 
ने इस प्रकार किया है- सोगाथ यावत्‌ पर्याप्तं तावत्‌ विभु शब्देनोच्यते ततोऽप्यधिकं 
प्रभुशब्देनोच्यत इति। सातबलेकर ने इन दोनों पदों का अर्थ “विपुल प्रभावशाली धन” 
माना है । इस मन्त में इन्द्रदेव को सम्बोधित कर कहा गया है कि जितने प्रकार के धन 
हैं, वे सभी उन्हीं इन्द्र के हैं। अतः वह धन को अपने भक्तों की ओर अभिमुख कर १५ 


अस्मान्त्सु तत्र चोद्ये न्दरं राये रभस्वतः । 


तुविद्युम्न यशस्वतः द्‌ 
तुविद्युम्न हे प्रभूत धन वाले राये धन्न की सिद्धि 
इन्द्र इन्द्र देव ! (आप) के लिए (किये 
रभस्वतः (धन पाने के जाने वाले) 
) लिए) प्रयत्न- तत्र (उन कर्मो) के प्रति 
शील (और) सु चोदय सम्यक्‌ रूप 
यशस्वतः यश पाने की से प्रेरित 
इच्छा वाले कीजिए ॥ ६॥ 
अस्मान्‌ हम (अनुष्ठान 


करने वालों) को 
हे इन्द्र ! बलद्यतिमन्त, हम सबको उधर प्रेरित करो। 
है यश जहाँ गतिशीलता, पहुंचा वहाँ, दुख-दल हरो॥ ६॥ 
टि०- इस मन्त सें ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि हम धन और यश के इच्छक हैं 

अतः हे इन्द्रदेव आप ही प्रभूत धन वाले हो । आप मुझ ऐसे कर्मानुष्ठान में प्रेरित कर 
दें जिससे दोनों ही प्राप्त हो जार्यं। (क) सायण ने मन्त्र में पठित “तुविद्युम्न” पद के 
अन्तर्गत “तुवि' शब्द का अर्थ “अधिक” भौर 'दयुम्त' शब्द का अथं 'धन' किया है। 
इस प्रकार उक्त पद में बहुब्रीहि समास मानकर उसका अर्थ 'प्रभूतधन वाले' किया है । 
परन्तु सातवलेकर ने तुविद्युम्न पद का अर्थ “विशेष तेजस्वी बोर” किया है। ६ 


सं गोमंदिन्द्र वाजव वृस्मे थू भवों बृहत । 
विश्वायुर्ेह्यक्षितम्‌ ७ 


इन्द्र न | वाजवत्‌ ` प्रभूत अश्नों से युक्त, 
अस्मे द EE) पृथु परिमाण से अधिक, 
_ गोमत्‌ (अनेक) गायों ब्रहत्‌ -गुणों से श्रेष्ठ, 
से युक्त, 
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विश्वायुः ूर्णायुष्य का सं धेहि सम्यक्‌ रूप 

कारणभूत (और) से प्रदान 
अक्षितम्‌ क्षय रहित कीजिए ॥ ७॥। 
श्रवः धन 


गायों-बलों से युक्त पृथु यश, आयु अक्षित दो हमें। 
हे इन्द्र! सब-कुछ है तुम्हारे पास, हम तुममें रमें॥! ७॥ 
टि०--इस मन्त्र में धनको विशेषताओं का उल्लेख करते हुए आनुष्ठानकर्ता 

धजमसानों ने इन्द्रदेव से उस धन को देने की प्रार्थना की है जो गायों एवं अन्नों से युदत 
है; परिमाणतः अधिक और गुणतः श्रेष्ठ है, पूर्ण आयु प्रदान करने वाला और घिनाण पे 
रहित है। (क)१. “श्रवः” पद का अर्थ सायण ने (धन) और सातवलेकर ने “यश” 
किया है । २. “विश्वायु:” का सायण ने इस प्रकार अर्थ किया है- सम्पूर्ण आश्रु है 
जिसमें ऐसा वह धन । अभिप्राय यह कि बलदायक अन्न के भोजन से ही मनुष्य बलवान्‌ 
एवं दीर्घायु होता है । ७ 


अस्मे धेहि भ्रवों बृहद्‌ द्युम्नं संहस्रसातमम्‌। 


इन्द्र ता रथिनीरिषः < 

इन्द्र हे इन्द्र देव ! रथिनीः (अनेक) रथों 
अस्मे हमें से युक्त १ 
बृहत्‌ महान्‌ ताः उन (त्रीहि एवं 
श्रवः यश, यवादिरूप से 
सहस्रसातमम्‌ सहस्र प्रकारक प्रसिद्ध) 

दानी से युक्त इषः अन्न को 
दय॒म्नम्‌ धन (और) धेहि प्रदान 

कीजिए ॥ ऽ ॥ 


हे इन्द्र ! तेजस्वी महायश, अन्न जो रथ में भरे। 
जो प्राप्त हों वीरों-सहस्त्रों को, वही धन दो हरे॥ ८॥ 
टि०-इस मन्त्र में इन्द्रदेव से यश, धन एवं अन्न को प्रदान करने को प्रार्थना को 
गयी है । पुराण प्रसिद्ध राजा बलि प्रभृति के प्रमाणों से यह सिद्ध है 023) जितनी 
अधिक माता में अन्न एवं धन का दान करता है, वह समाज में उतना ही अधिक यशस्वी 
होता है। इसीलिए इस मन्त्र में मुख्य रूप से- यश की ही मांग को गयी है और गौण 
रूप से उस यश को प्राप्ति के कारणभूत अन्न एवं धन की भो माँग की गयी है। यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि सातवलेकर ने द्युम्न शब्द का अर्थ तेजस्बी, भवः शब्द का वैभव 
और रथिनीः शब्द का रथ से ढोने योग्य किया है जो सायण के अर्थ से कुछ अंशों में 


विपरीत है । ८ 
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५८ ] ऋग्वेदः । अष्टकः -१, अध्याथः १; वर्ग: १८, [मण्डलम्‌ १, सुषतम्‌ &, मन्लः १०] 


वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीर्निर्गणन्त ऋग्मिर्यम्‌। 


होम गन्तारमूतये ९, 
ऋर्मियम्‌ ऋचाओं से वाणत, | बसोः (हम भक्त लोग 
वसुपतिम्‌ धनों के स्वामी अपने) धन की 
(और) ऊतये रक्षा के लिए 
गन्तारस्‌ (यज्ञ भूमि में) गोभिः स्तुतियो के द्वारा 
| जाने वाले गुणन्तः प्राथेना करते हुए 
इन्द्रम्‌ इन्द्र देव को होस बुलाते हैं ॥ ६ ॥ 


धन के भो धनपति मघवा का, बचनों से संस्तवन करो। 
अर्चनीय, आहुत सोजी का, कात्ति-तृष्ति-हित यजन करो॥ & ॥ 
टि०--इस मन्त्र में इन्द्रदेव की दिशेषताओं छा वर्णन करते हुए धन की रक्षा के 
लिए यजमानों के दवारा उन्हें दुलाये जाने छी बात कही गयी है । “ अभिप्राय यह प्रतीत 
होता है कि धन की प्राप्ति एबं उसको सुरक्षा ये दोनों ही बलवान के सहयोग पर निर्भर 
- करते हैं। अतः प्राप्त धन की सुरक्षा के लिए इन्द्र का सहयोग अपेक्षित होते के 
` ` क्वारण यजमान. उन्हें प्रसक्त करना चाहता है । & 


सुते संते न्यॉकसे बृहद बहत एदरिः । 


इन्द्राय शूषमर्चति १० [१८] (९०) 
आ इत्‌ सभी सुतसुते निचोड़े गये 
अरिः यजमान तत्तत्‌ सोमरस 
न्योकसे नियत स्थान में (अवस्थित) 
वाले (एवं) बृहत प्रौढ़ 
ब्रहते प्रौढ़ बल वाले शुषस्‌ रे की 
इन्द्राय इन्द्र देव के लिए अचेति ख कति 


यज्ञ-यज्ञ में निकट निवासी, प्रभु के प्रेरक गुण गाओ। 
उस महान से भी महान याजक स्वामी से सुख पाओ ॥ १० ॥ 
टि०- (क) आचार्य सायण ने इस सन्त में पठित णा ४ एवं “इत्‌ ' इन दोनों को 
पादपुरणार्थक निपात के रूप में स्वीकार कर आ का अथ “अल्प और इत्‌ का अथ 
. /मी” माना है। सन्त में पठति “झरि” शब्द “ऋ गतो” धातु से निष्पन्न माना गया 
 हे। इस पद की व्युत्पत्ति सायण ने इस प्रकार की है- “इयात गच्छति अनुष्ठय क 
प्राप्नोति इति अरियंजमान:” अर्थात्‌ आनुष्ठेय कमं को प्राप्त करने वाला। “सुते सुते 
का अर्थ सातवलेकर ने प्रत्येक यज्ञ में' किया है जो सायण के विपरीत है। १० 
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( १०) 


मन्ल्रसंख्या १२। ऋषिः मधुच्छन्दा वेश्दामिल्तः। देवता- इन्द्रः। छन्दः- अनुष्टुप्‌ । 
७ कमर्किण [| 
गार्यन्ति त्वा गायत्रिणो ऽच॑न्त्यर्कमकिणः । 
बह्माणस्त्वा शतक्त उद्‌ दंशमिव येमिरे १ 


शतक्रतो हे बहुकर्मन्‌ इन्द्र | वंशमिव बाँस या कुल की 
गायत्रिणः उद्गाता लोग भाँति (अर्थात्‌ 
त्वा आपकी जेसे बाँस या 
गायन्ति स्तुति का गान कुल को समुन्नत 
करते हैं, किया जाता है 
कणः (अर्चन के हेतु- उसी प्रकार) 
भूत मन्त्रों से ब्रह्माणः ज्ञानी लोग, 
गुक्त) होतागण त्वा आपको 
अकंस्‌ अर्चनीय (इन्द्र) की | उत्‌ ऊंचा 
अचन्ति शास्त्र गत मन्त्रों येमिरे उठाते हैं ॥ १॥ 
से पूजा करते 
हैं (और) 


हे बहुकर्मा ! हे शतयजनी !! हे विशाल प्रज्ञासम्पञ्च !!! । 
गायक तेरा गान गा रहे, ऋचावान अचेन में मग्न॥ 
ज्ञानी तुझे उठाते ऊपर, तेरा ज्ञान अनन्त अपार। 
वंश-ध्वजा नभ में फहराती, करतो तव संकेत प्रसार ॥ १॥ 
टि०--इस सन्ह सें बतलाया गया है कि गायक लोग इन्द्रदेव को ति का गान 
करते हैं, होतागण उनकी मन्त्र से पूजा करते हैं और ज्ञानी लोग उन्हें वंश की भाँति ऊपर 
उठाते हैं । वंश की भांति ऊपर उठाने का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जिस प्रकार 
नृत्य की कला में कुशल नट बाँस के अग्रभाग पर नाच करता हुआ अपने प्रौढवंश को 


समुन्नत करता है, अथवा जिस प्रकार रामादि चरित नायकों ने अपने कर्मों से अपने कुल 
को समुन्नत या ॥ गौरवान्वित किया है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी ऋषि लोग अपने ज्ञान से 


इन्द्रदेव को समुन्नत करते रहते हैं। १ 


यत्‌ सानो: सानुमारहद्‌ भूर्यस्पष्ट कर्त्मम । 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वुष्णिरिजति २ 
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६०] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्ग: १६ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १०, मन्तः ३ ] 


यत्‌ जब (यजमान अस्पष्ट आरम्भ किया, 

सोमयाग को तत्‌ तब 

सम्पादित करने इन्द्रः इन्द्रदेव 

के उद्देश्य से अर्थम्‌ (यजमान के) 

सोमवल्ली एवं प्रयोजन को 

समिधा आदि चेतति जानते हैं (और 

एकत्रित करने जानकर) 

के निमित्त) वृष्णिः (उद्देश्य सिद्धि 
सानोः एक पवत से की) वृष्टि करने 
सानुम्‌ दूसरे पवत पर वाले (होकर) 
आरुहत्‌ चढ़ा (और) यूथेन मरुद्गणों के साथ 
भुरि अधिक (परिश्रम (अपने नियत 

साध्य सोम- स्थान से यज्ञ- 

याग रूप) स्थल के प्रति) 
कर्त्वम्‌ कर्म करना एजति आते हैँ॥ २॥ 


एक शिखर से अपर शिखर तक, यदि तुम चढ़ते जाते हो । 

भूरि-भुरि करणीय कर्मं भो, करते नह्‌ अघाते हो॥ 

इन्द्र जानते लक्ष्य तुम्हारा, वे ही सिद्धि-प्रदाता हैं। 

तव सहायता-हेतु वही आ जाते यूथ-विधाता हैं॥ २॥ 

टि०--मन यह प्रतीत होता है कि सोमयाग करने का संकल्प लेकर 

जब न उसमें होने बाजी सभी ह में प्रमुख .सोमवल्ली को बम हा कै 
लिए एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाता है, तब उसे सोमयाग की ता त 
है । इस प्रकार उसके परिश्रम क उसके कतव्य के प्रति बुडता 2 क तह 
कृपालु इन्द्रदेव, जो अपने भक्त के उद्देश्य की वर्षा करने वाले हु, क उस 
मरुदगणों के साथ आते हैं और यजमान की मनोकामनाओं को पुर्ण करते हैं । २ 


युक्ष्वा हि केशिना हरी वृर्षणा कक्ष्यप्रा । 
अथां न इन्द्र सोमपा गिरामुपंथुतिंचर २ 


सोमपाः - हे सोम पान केशिना (स्कन्ध प्रदेश 

ह करने वाले में लम्बमान) 
इन्द्र देव ! (आप केश वाले, 
अपने रथ में) 
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वृषणा सिचन करने में अथ इसके बाद 
समरथ (अर्थात्‌ नः हम लोगों को 
युवा और) गिराम्‌ स्तुतियों को 
कक्ष्यप्रा पुष्ट अङ्गो वाले उपश्रुतिम्‌ सुनने के उद्देश्य से 
हरी दोनों घोड़ों को चर (यज्ञस्थल में) 
हि निश्चय ही जायें ॥ ३ ॥ 
युक्ष्वा संयोजित करें 
(और) 


लिये केश झुतिसान युगल बलवान अश्व रथ में जोड़ो। 
दोनों कक्षाओं में शोभित रथ को इन्द्र! इधर मोड़ो॥ 
तुम प्रसिद्ध सोमपा, सोम-रस में गीतों में भर लाया। 
उसे श्रवण करने, या पीने आओ, हो मम मनभाया॥ ३॥ 
टि०--तात्पर्थ यह हे कि इन्द्रदेव अपनी यात्रा रथ से ही करते हैं। उनके रथ में 
दो बिशिष्ट घोड़े जुते रहते हैं। वे घोड़े अच्छो नस्ल के होने के कारण लम्बे बालों 


वाले और सदा युवा रहने वाले हैं। अतएव बलवान्‌ भो हैं। घोड़ों को इन्हीं 
विशेषताओं का वर्णन मुख्यरूप से इस मन्त में किया गया है । ३ 


एहि स्तोमँ अभि स्व॑रा ऽभि गूंणीह्या रुव। 
बह्य॑ च नो वसो सचे न्त्र यज्ञ चं वर्षय ४ 
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वसो इन्द्र हे निवास के आ रुव (होताभों के द्वारा 
कारणभूत इन्द्र ! प्रयुक्त मन्त्रो को 
. एहि (इस यज्ञ कर्म में) लक्ष्य कर उनकी) 
आइए (और आकर) प्रशंसा कीजिए 
स्तोमान्‌ (उदुगाताओं के (और उसके बाद) 
द्वारा प्रयुक्त) नः हमारे 
स्तोत्रों को ब्रह्म च अन्न और 
अभि अभिलक्ष्य कर यज्ञं च अनुष्ठीय मान 
स्वर (प्रशंसा रूप) कर्म की 
शब्द कीजिए गा सचा 20. 
भिणृणीहि आध्वर्य लोगों वधय अभिवृ 
अल को) अभिलक्ष्य कर कीजिए । ४ ॥ 
(उन्तकी) प्रशंसा 
कीजिए, 
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हे वसु ! वासव-सखा इन्द्र ! आओ, सुन लो ये संस्तुतियाँ । 
स्वीकृति दो सानन्द, बढ़ाओ ज्ञान-यज्ञ की भी यूतियाँ॥ ४॥ 
टि०--यजमान इन्द्रदेव से यह प्रार्थना करना चाहता है कि वह सभी ऋत्विजो के 
दारा किये जाने वाले कर्मों को स्वीकार करे ओर संतुष्ट होकर उसकी प्रशंसा करते हुए 
उसके यज्ञकमं की अभिवृद्धि कर उस पञज्ञकमे के फलभूत अन्न की भी वृद्धि कर । 
(क) “ब्रह्म” शब्द का अर्थ अन्न भी होता है (द्र. नि. २. ७. २५), किन्तु सातवलेकर ने 
ज्ञान अर्थ किया है। ४ 


उक्थमिन्द्राय शंस्यं वेनं पुरुनिष्षिधे । 
शक्रो यथा सुतेषुं णो रारण॑त्‌ स॒ख्येषुं च ५ 


पुरु निष्षिधे असंख्य (शत्रुओं यथा जिससे 
का) निवारण शक्रः (यह) समथ इन्द्र 
करने वाले नः हमारे र 

इन्द्राय इन्द्र के लिए सुतेष च पुत्रों : और 

वर्धनम्‌ (इनके यश को) सख्येषु मित्रों में 
बढ़ाने वाले रारणत्‌ (मित्रतापूवक) 

उक्थस्‌ . स्तोत्ों का भाषण कर 

शंस्यम्‌ गान करना चाहिए, सके ॥। ५ ॥। 


पुरु-रिपु जेता इन्द्र-हेतु यश-वर्धनकारी स्तुति निकले । 
जिसके शक्र हमारे पुत्नोंमित्रों में रममाण चल॥ ५॥ 


___अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि शलुओं का नाश करने वाले इन्द्र के यश को 
बढ़ाने बे स्तोत् हो गाने चाहिए, जिससे वह प्रसन्न होकर हमारे साथ सदा मैल्ली 


करते हुए प्रेमपूर्वक बोले। ५ 
तमित्‌ सखित्व ईमहे तं शये तं सुवीर्ये । 
स शक्र उत न॑ः शक दिन्द्रो वसु दय॑मानः ६ [१५] 


सखित्वे त्र ईमहे (अनायास) प्राप्त 
हु ८ कर लेते हैं 
तम्‌ इत्‌ (पूर्व मन्त्रोक्त गुणों | तम्‌ (और फिर) उनसे 
ल उग (ए | पत मेम 
ड पराक्रम की माँग 
० करते हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वगः २० [ मण्डलम्‌ १ सुक्तम्‌ १०, मन्तः ६] [६२ 


उत और चसु धन 

सः वह दयमानः प्रदान करते हुए 
शंक्रः शक्तिशाली शकत्‌ (हमारी रक्षा 
इन्द्रः इन्द्रदेव करने में) समर्थ 
नः हमें होते हैं ॥ ६ ॥ 


हमें चाहिए इन्द्र-मित्रता, जिससे हम धन-बल पावें। 
धन दे वही बढ़ाता साहस, निकट उसी के हम जाव॥ ६॥ 
दि०--(क) “शक्ल शक्‍तौ”' धातु के लुङलकार के प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप 
है- शकत्‌, जो वर्तेमानार्थ में प्रयुदत्त हुआ है। अभिप्राय यह कि यतः वह हुन 
समर्थ हैं अतः उनसे याचना की जाती है! “ईमहे” का अर्थ याचना तथा प्राप्ति दोन 
ही है (ब्र. नि. ३. १६. १) और इप मनर में उक्त दोनों ही अर्थो में बह प्रयुक्त हुआ 
है। ६ 


सुविवृतँ सुनिरजमिन्द्र त्वादातमिद्यशः । 
गवामपं बजे वृंधि ऋृणुष्य राधों अद्विवः ७ 


न्द्र हे इन्द्रदेव ! अद्रिवः हे पवेत के हु 
त्वादातम्‌ आप के द्वारा कन्दराओं में रहते 
दिया हुआ हे इन्द्रदेव ! 
यश; इत्‌ यश रूपी धन ही गवाम्‌ गायों के 
सु-विवृतम्‌ फैलने वाला व्रजम्‌ बाड़े को 
(और) अप वृधि हमारे लिए खोल 
सुनिरजम्‌ सहज रूप से दीजिए (और) 
प्राप्य (है) । राधः धनका 
कृणुष्व [न करिए ॥ ७॥ 
यश भी दिया इन्द्र का फैले, सहज प्राप्य 'को । 
इन्द्र खोल दो गो-ब्रज को भर दो समृद्धि | को ७॥ 
हि०--इस मन्ल में इन्द्रदेज फो सम्बोधित कर ऋ हे इन्द्र ! आपके 
द्वारा दिया गया यशरूपी धन हो सर्वे फैलने वाला ओ प्राप्त होने बाला 
है। अतः आप हमें गायों तथा अन्य सम्पतियों से सम्पन्न - पली बनावे । ७ 


नहि त्वा रोद॑सी उमे कघायमांणमिन्वतः । 
जप; स्वर्वतीरपः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि ८ 
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(इन्द्र) हे इन्द्रदेव ! सम्‌ धूनुहि सम्यक्‌ रूप से 
(आप) प्रेरित करे (क्योंकि 
स्पर्वतीः स्वर्गलोक युक्त आप ऐसा करने में 
(और) पा ला । 
अपः वृष्टिरूप हैं, आपके इस सामथ्य 
(अतः) के कारण ही) 
अषः (हमें) जय के ऋधघायमाणम्‌ आपके द्वारा _ 
लिए प्रेरित शत्रु-वध करते 
करें (और) त्वा समय (आपकी 
उस्सभ्यस्‌ हमे (दुग्ध प्रदान महिमा को धारण 
करने के लिए) करने में) 
गाः गायों को रोदसी द्यावा एवं पृथिवी 
उभे थे दोनों ही (लोक) 
नहि इन्वतः समर्थ नहीं हो 
सके हैं ॥ ८ ॥ 


ऋद्धिसान सहिमा मघवा को, द्यावा-पृथिवी पा न सके । 

स्वगिक आपों का जेता वह, दे गाये हमको न थके॥ ८॥ 

' टि०- पुर्वर्वाणत मलों से यह स्पष्ट हो चुका है कि इन्द्र एक महान्‌ शक्तिशाली 
देव हैं और ये अपने शत्रुओं से कंभो पराजित नहीं होते । जल-वर्षा करने एवं अपने 


भक्तों को विजय दिलाने में पुर्णतः समर्थ हैं । इनका यश सभी जगह फंला हुआ माना गया 
है। अतएव मन्ल के ह झलोक एवं पृथ्वी लोक ये दोन ही इन्द्र की महिमा को 


धारण करने में समर्थ नहीं हैं अर्थात्‌ द्युलोक एवं पृथ्वीलोक माल में इनकी यशो-गाथा 
को सीमित नहीं किया जा सकता । ८ 
[a ७ ~ गिरं ड 
आशषुत्कर्ण श्रुधी हवं नू चिद्दधिष्व मे गिरः। 


इन्द्र स्तोममिमं मम॑ कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌ ९ 


आश्रुत्कर्ण हे सभी स्थानों से नु अवश्य ही 
(श्रवणगोचर क्षिप्रम्‌ शीघ्रतापुवक 
होने वाली ध्वनियों शि म (और) 
ननेमें : र्‌ त 
तो वाले | गिरः स्तुतियों को भी 
इन्द्र इन्द्र देव | (आप दधिष्व (अपने चित्त में) 
EE हमारे) धारण करें । 


क 


आह्वान को लस मेरा (और मेरे) 
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युजश्चित्‌ मित्रों का भी अन्तरम्‌ (आपको हमारे) 

इमम्‌ यह्‌ नजदीक 

स्तोमम्‌ स्तोत्र (रूप वाक्य | क्रुष्व करे ॥ ९ ॥। 
समूह) 


आश्रुतकर्ण, हमारी स्तुति को, सुनकर निज में धारणकर। 
मेरे स्तोत्र-सखा की वाणी, सुनकर पाप-निवारण कर ॥ ६ ॥ 


टि०--मन्त्न में पठित "'आधुत्कणं” शब्द का अभिप्राय सम्भवतः यह है कि इन्द्र 
अपने भक्तों द्वारा की जाने वालो पुकार को चाहे वह कहीं से भी क्यों न की गयी हो, 
अवश्य ही सुन लेते हैं। आज भौ स्वंसाधारण मनुष्य यह कहता हुआ पाया जाता है 
कि देवता तो सर्वत्र हैं, अर्थात्‌ कहीं से भी उनका स्मरण क्यों न किया जाय, वे अवश्य 
ही सुन लेते हैं। इसीलिए होता इन्द्र से यह प्रार्थना करता है कि हे इन्द्रदेव ! आप 
मेरे और मेरे मिल्लों के भी स्तोल्ल रूप वाक्य समूह को सुनें और सुनकर उसे अपने हृदय 
में धारण कर, क्योंकि ये स्तो ही आपको मेरे पास लाते हैं । & 


विद्मा हि त्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनथुतम्‌ । 
वर्षन्तमस्य हुमह ऊतिं संह्नसार्तमाम्‌ १० 
वुषन्तमम्‌ हे इन्द्र देव ! सिद्धि | सहस्रसातमाम्‌ (आपके द्वारा) 


की वर्षा करने हजारों प्रकार के 

वाले (और) धन दान से को 
चाजेष युद्ध के समय जाने वाली अपनी 
हवनश्रुतम्‌ (हमारी) पुकार ऊतिस्‌ OE 

को सुनने वाले ति तिशय 
त्वा आपको कक तआ 
वि ह हैं करने वाले आपका 
हि SU हमहे (हम) आहवान 

करते हैं ।। १० ॥ 


युद्धों में पुकार को सुनता, मघवा! तू बलवत्तम है। 
ऐसे तेरे रक्षण को हम, माँग जो बहुवित्तम है॥ १०॥ 


टि०--इखदेव अत्यन्त बलवान्‌ हैं और युद्धों में अपने मितों एवं भक्तों को पुकार 
सुनकर उतकी रक्षा करते हैं। इसलिए लोग इन इन्द्र से हजारों तरह के धन के साथ 
उनकी संरक्षणशक्ति को भी माँगते हैं । १० 


ऋ.-4 
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६६] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्ग: २० [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ १०, मन्तः ११] 


आ तू न॑ इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुते पिच । 
नव्यमायुः प्र सूर्तिर कृधी सहस्रसामृषिम्‌ ११ 


कोशिक इन्द्र हे कुशिक प्र सु तिर प्रदान कीजिए 
पुत्र इन्द्र ! (और उसके 
तु शीघ्रतापूर्वक बाद मुझको) 
नः आ हमारे पास सहस्रसाम्‌ सहस्र कलाओं 
आइए (और) से युक्त 
मन्दसानः प्रसन्न होकर ऋषिम्‌ इन्द्रियातीत 
सुतम्‌ सोमरस का विषयों को 
पिब पान कोजिए । देखने वाला 
नव्यं आयुः (सभी देवों से कृधि बनाइए ॥ ११॥ 
स्तुत्य) कर्मा- 
नुष्ठान परक आयु 


कौशिक पंचकोषवासी तु, कर रस-पान प्रमोदित हो। 
नव्य आयु दे, पार लगा दे, ऋषि भी अमित पुष्टिधृत हो ॥ ११॥ 


टि०--इस मन्छ में पठित “कौशिक” शब्द का अर्थ है कुशिक पुत्र, जो इन्द्र के 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । यह वृत्तान्त ऋक्सर्वानुक्रमणी (२. ३. १) में कहा 
गया है । 'पु्मिन्द्रसमं कुशिको ब्रह्मचयं चचार इच्छन्‌ । तस्य त्वषीरथेर्गाथो पुत्र इन्द्रः 
स्वयं जज्ञे ।। यद्यपि राजा कुशिक फे पुल का नाम विशवामिल था और इन्द्र के पिता का 
नाम कुशिक नहीं था, फिर वैसा कहा गया है जिसका अभिप्राय सायण के अनुसार यह है कि 
एक समय राजा कुशिक ने इन्द्रतुल्य पुल की इच्छा से हजारों वर्ष तक ब्रहमचर्यंत्रत का 
अनुष्ठान किया था जिससे प्रसन्न होकर इन्द्र ने कुशिक को अपने समान पुत्र होने का 
वरदान दिया था। कालान्तर में राजा कुशिक को पुल्न रत्न की प्राप्ति हुई थी, जो 
विश्वामित्र के नाम से विश्वप्रसिद्ध ऋषि हुए । भतः, विश्वामित्र का इन्द्र के तुल्य होने 
के कारण 'कौशिक” नाम कहा गया है। स्कन्द स्वामी के 0500 कुशिओ के द्वारा बद्ध 
स्तन को देखने वाले या दुहने वाले कौशिक (--इन्द्र) हैं क्योंकि चरकाध्वयक इतिहास 
में सं, ४. ५. ७ में इस प्रकार है--'चत्वारो दे पृश्नेः स्तना आसंस्ततसिलिभिदेवभ्योऽ- 
ढुहत्‌ । कुशिभिरेकोऽनुनद्ध आसीत्‌। तं वा र इन्द्र एवापश्यत्‌। तेनेन्द्रायना ढुहत्‌ । 
तद्वा अस्य कौशिकत्वम्‌ ।' प्रृष्ठिन के चार थन में तीन थन को देवों ने दुहा । किन्तु एक 
कुशिओं के द्वारा अनुबद्ध था, जिसे इन्द्र ने देख लिया और दुह भो लिया। इसीलिये 
इन्द्र का नाम 'कौश्चिक' हुआ । ११ 


 परिंत्वा गिर्वणों गिरं इमा भवन्तु विश्वतः। 
FR वु-द्वायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः १ शूर ०] (१०२) 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्ग: २१ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११, मनः १] [६७ 


गिर्वणः हे (हमारी) स्तुति | इमाः (हमारी) ये 
के योग्यः इन्द्र ! गिरः स्तुतियां 
विश्वतः सभी कमो में प्रयुक्त | त्वा आपको 
होने वाली (तथा) | परि भवन्तु सवतः प्राप्त 
वृद्धायुस्‌ दीघं होंवें, (और 
आयु से युक्त आपके द्वारा) 
अनु (आपका) जुष्टाः सेवित होती 
अनुसरण कर हुईं (वे) 
वृद्धयः (आपके यश को) जुष्टयः (हमारी) 
बढ़ाने वाली प्रसन्नता की हेतु 
भवन्तु होवें ॥ १२॥ 


बाणी से भजनीय वाणियाँ, तुम्हें घेर लें ये सब ओर। 
तुझ बृद्ध का बढ़ावे यश ये, सेवित भी हों प्रम-विभोर ॥ १२॥ 


टि०--हे स्तुति के योग्य इन्द्र ! हमारे द्वारा सब ओर से को गर्यौं ये स्तुतियाँ 
आपकी आयु को वृद्धि के साथ ही साथ आपके यश को बढ़ाने वाली हों ओर आपके द्वारा 
सेवित की गयीं चे स्तुतियाँ हमारे आनन्द को भी बढ़ाने वाली हों। १२ 


( ११) 
मन्तसंख्या ८ । ऋषि:- जेता माधुच्छन्दसः । देवता- इन्द्र: । छन्दः- अनुष्ट्प्‌ । 
इनदरं विश्वा अवीवृधन्त्‌ समुद्रव्यचसं गिरः। 
र॒थीत॑मं रथीनां वाजांनां सत्प॑तिं पतिम्‌ १ 


समुद्र-व्यचसम्‌ समुद्र की भांति इन्द्रम्‌ इन्द्र देव को 

विस्तृत, (हमारी) 
रथीनाम्‌ रथ युक्त योद्धाओं | विश्वाः सभी 

के मध्य गिरः स्तुतियाँ 
रथीतमम्‌ श्रेष्ठतम रथी, अत्रीवृधन्‌ संवधित करती हैं 
वाजानाम्‌ अन्नों के अर्थात्‌ इन्द्र के यश 
पतिम्‌ स्वामी (और) को बढ़ाती हैं ॥१॥ 
सत्पतिम्‌ सज्जनों के रक्षक 


सागर के समान विस्तृत जो, रथियों में जो सबसे श्रेष्ठ । 
ज्ञानाधिप सत्पति मघवा है, केन्द्र सभी स्तुतियों का प्रेष्ठ ॥ १७ 
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६८] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्ग: २१ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११, मन्तः २] 
टि०--इस मन्त में कहा गया है कि यह इन्द्र समुद्र की.नाँति विस्तृत हैं, रथियों में 
श्रेष्ठतम रथो हैं तथा अन्त, बल ओर सज्जनों के भी स्वामी हैं। अतएव हमारी सभी 


प्रकार की वाणियाँ इनके ही यश का संवर्धन करती हैं। ''वाज'' शब्द का अर्थ अन्न 
एवं बल ये दोनों ही अभिप्रत हो सकते हैं । १ 


सख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते। 
त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ २ 


शवसः पते हे बलपालक ते सख्ये (अनुग्रह युक्त) 

इन्द्र इन्द्र देव ! आपको मित्रता 

जेतारम्‌ युद्धों में विजयी (की छाया) में 
होने वाले रहते हुए (हम) 

अपराजितम्‌ अपराजेय वाजिनः अन्न वाले होकर 

त्वाम्‌ आपको (या बल सम्पन्न 

अभि प्र णोनुमः हर प्रकार से होकर) हे 
(हम) प्रणाम मा भेम (शत्रुओं से) नह 
करते हैं, (क्योंकि) डरें।। २॥ 


हे बलाधिपति इन्द्र! तुम्हारी, मैत्री में बलवान बनें । 
डरे कभी न, तुम्हीं अपराजित, जेता के जयगान बन॥ २॥ 


हि०--मन्ल का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जीवन-संग्रास में प्रत्येक प्राणी अपने 
से अधिक बल सम्पन्न या धनश्रेष्ठ का आश्रय लेना चाहता है। फिर इन्द्र के सम्बन्ध सें 
कहना ही क्या है ? अर्थात्‌ पुवंमन्खोक्त गुणों से सम्पन्न इन्द्र र अपना आश्रय बनाना कौन 
बुद्धिमान्‌ नहीं चाहेगा ? सम्भवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मन्त्र में कहा गया 
हे कि हे बलों के स्वामी इन्द्र ! आपकी अनुग्रहात्मक मिलता में रहकर हम बलिष्ठ तथा 
निर्भीक बने । कभी किसी से पराजित न होते हुए सदा विजयौ बनें और नित्य आपकी 
भक्ति करें! अभिप्राय यह है कि इन्द्र के गुणों को घदि मनुष्य अपने अन्दर विकसित 
करने का प्रयास करे तो वह अवश्य ही जीवन-संग्राम में इन्द्र की भाँति ही सफल हो सकता 
है। (क) “भेम” पद “लिभी भये” धातु के लुङ्लकार के उत्तमपुरुष के बहुवचन का 


रूप है। २ 


पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
यढी वाज॑स्य गोम॑तः स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ रे 


इन्द्र का | रातयः धनदान 
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पुर्वी यदि अनादिकाल से मघम्‌ धन का 
सिद्ध है इसलिए मंहते दान (दक्षिणा रूप 
आजभी यदि में) करते हैं 
(यजमान) (तब भी) 
स्तोतृभ्यः ऋत्विक्‌ लोगों ऊतयः (उनके लिए) 
के लिए संरक्षण 
गोमतः गायों के साथ न वि दस्यन्ति कम नहीं हो 
वाजस्य अन्न (और) जाता ॥ ३॥ 


इन्द्र के ख्यात सनातन दान, शक्तियाँ रक्षण की अक्षोण। 
पुज्य वे स्तोताओं के लिये, अन्न-धन-गोधन-दान-प्रवीण ॥ ३॥ 


टि०- इन्द्र के दान पूर्वकाल से ही प्रसिद्ध हैं। अन्न दान से वह समस्त चराचर 
प्राणियों को रक्षा करते हैं। इसलिए यज्ञकाल में या यज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणा के 
रूप में यदि कुछ यजमान अपने ऋत्विक्‌ पुरोहितों को गो, अन्न एवं धन का दान देते हैं 
तो यह एक अच्छी बात है और इस कार्य में इन्द्रदेव भी उस यजमान की सहायता करते 
हैं, परन्तु कोई ऐसा न समझे कि यजमान के द्वारा कुछ दान कर देने से इन्द्र के द्वारा 
अहनिश किये जाने बाले दान में कोई कमी हो जातो है, अर्थात्‌ इन्द्र का जो दानी 
स्वभाव है, उसी के अनुरूप बह अपना दान कार्य अर्हानश करते ही रहते हैं ओर वह कभी 
भो क्षीण नहीं होता । ३ 


पुरां भिन्दुर्युवा कावि रमिंतौजा अजायत । 
इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता व॒ज्री पुरुष्टुतः ४ 


पुराम्‌ (असुरों के) नगर को| वस्त्री (अपने यजमान 
भिन्दुः तोड़ने वाले, को रक्षा के लिए) 
युवा (सदा) युवा ड वस्त्र नामक आयुध 
रहने वाले, १ से युक्त रहने 
कविः मेधावी या ज्ञानी, वाले, (और) 
अमित ओजाः अपरिमित पुरुष्टुतः बहुतों द्वारा 
पराक्रमी, प्रशंसित होने वाले 
विश्वस्य सम्पूण इन्द्रः (यह्‌) इन्द्र 
कर्मणः (ज्योतिष्टोमादि) | अजायत प्रादुर्भूत हुए ` 
कमो का ~ हें॥४॥। | 


|| पोषण करने वाले, 
तोड़ता जो शत्रु-दुगों को, युवा कवि : अमित बलयुत। 


के Fs विश्वकर्मा इन्द्र ही जग में बहुस्तुत॥ ४॥ 
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टि०--इस मन्ल में इन्द्र के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह 
इन्द्र असुरों के नगर तोड़ने वाले हैं अर्थात्‌ शबुओं के सुरक्षित गढ़ रूपी किलों को तोड़ने 
वाले हैं, सदा युवा रहने वाले हैं अर्थात्‌ वार्धक्य दोषों से रहित हैं, मेधावी हैं अर्थात्‌ 
ब्रह्माण्ड के अखिल रहस्यों को जानने वाले हैं, असीमित तेजस्वी हैं अर्थात्‌ इनके पराक्रम 
एवं तेज की कोई सीमा नहीं है । सम्भवतः इसीलिए शत्रु लोग इनके समक्ष युद्ध में स्थिर 
नहीं रह पाते हैं, सम्पूर्ण ज्योतिष्टोमादि यज्ञकर्मों का पोषण करने वाले हैं, अर्थात्‌ इन्हीं 
के अनुग्रह से. यजमान लोग अभीष्ट यागादि को निर्विघ्न सम्पन्न कर पाते हैं, क्योंकि 
उसकी रक्षा के लिए ही यह अपने हाथ में हमेशा वज्य नामक आयुध को धारण करते 
हैं और उस इन्द्र को इन्हीं विशेषताओं के कारण लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, तथा यह 
भी अपने प्रशंसकों के समक्ष प्रकट होकर अपने भक्तों को कृतार्थ किया करते हैँ । ४ 


त्वं बलस्य गोमतो ऽपावरद्रिवो बिलम्‌ । 
त्वां देवा अबिभ्युषस्‌ तुज्यर्मानास आविषुः ५ 


अद्रिवः हे वज्त्रयुक्त इन्द्र ! तुज्यसानासः (बलासुर से) 
(जिस समय) पीडित 
त्वम्‌ आपने देवाः देवता लोग 
गोमतः बलस्य गायों के अपहर्ता अबिम्युषः भय रहित होकर 
बल (नामक त्वाम्‌ आप (की 
सुर) के शरण) को 
बिलम्‌ गुफा द्वार को छ आविषुः प्राप्त कर सके 
अपाव: (अपने सेनिको के थे ॥ ५॥ 
साथ) खोल दिया 
था (उस समय) 


गोहरणकर्ता बलासुर की गुहा का द्वार खोला। 
इन्द्र तुमने, तव व्यथित सुर पा गये निर्भय स्वचोला॥ ५ ॥ 


टि०--प्राचीनकाल में किसी समय बल नामक कोई असुर देवताओं की 024" को 
अपहृत कर किसी पर्वत गुफा में छिपा दिया था, उस समय इन्द्र ने अपनी सेनाओं के साथ 
वहाँ पहुंचकर उस गुफा के द्वार को तोड़ दिया था और वहाँ से गायों को बाहर निकाल 
लाया था। यह उपाख्यान “इन्द्रो बलस्य ब्रिलमपोर्णोत्‌” (त. सं. २. १. २. * रे 
इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रसिद्ध है। सायण के अनुसार इसी उपाख्यान को ध्यान में 
रखकर इस मन्त का प्रवर्तन हुआ है। (क) मन्ल में पठित “अद्रिव शब्द का अथ 
सातवलेकर ने “पर्बत पर रहने वाला इन्द्र” किया है। ५ 


तवाहं शर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌ । 
उ्पातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य॑ कारवः ६ 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः २१ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११, मन्तः ७] [७१ 


गिणः हे स्तुतियों से शुर हे शौयंगुणोपेत 
वन्दनीय (इन्द्र) ! इन्द्र ! 
(प्राचीन समय तव आपके 
से ही) रातिभिः धनदान से 

कारवः यज्ञकर्ता (उत्साहित होकर) 
(यजमानादि) अहम्‌ मैं (होता) 

उप अतिष्ठन (धन प्राप्ति के सिधुस्‌ आवदन्‌ सोम को कहता 
उद्देश्य से आपके हुआ अर्थात्‌ सोम- 
पास) उपस्थित याग में धनदान 
होते हैं (और रूपी कीति का 
उपस्थित होकर) गान करता हुआ 

तस्य ते उस (औदार्य गुणों | प्रत्यायम्‌ फिर से (आपके) 
से युक्त) आपके पास आ गया 
(धन दान को) हूँ ॥ ६ ॥ 

विढुः जानते हैं, 
(अतएव) 


रातियों की राशियों, तव दान-द्यतियों से प्रभावित। 

मैं प्रपञ्ची सिन्धु से दो ट्क बात कर अनाश्रित॥ 

आ गया तेरी शरण में इन्द्र! अब में हँ तवाश्रित। 

कारु-स्तोता जानते तव कोति को होकर उपस्थित॥ ६॥ 

टि०- प्राचीन समय से ही यह मान्यता रही है कि इन्द्र वृष्टि के देवता हैं। 

उनके द्वारा अच्छी वृष्टि किये जाने पर खेतों में अच्छी फसलें हुआ करतो हैं जिससे 
उत्साहित होकर यज्ञकर्ता यजमान लोग यागादिक कार्यो का आयोजन करते हैं ओर 
इन्द्रादि अभीष्ट देवताओं का पुजन कर आगामी वषं में फिर से वंसो ही वर्षा ओर वसी 
ही फसलें प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। सम्भवतः इसी तथ्य को स्पष्ट करने के 
लिए इस मन्त का अवतरण हुआ है । इस मन्ल में जो “रातिभिः” आया है, वह भी 
इसी तथ्य की ओर इङ्गित करता हुम प्रतीत होता है। ६ 


मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः । 
दिष्टे तस्य॒ मेघिरास्‌ तेषां श्रवांस्युत्तिं ७ 


न्द्र हे इन्द्र देव ! सायिनम्‌ _ (अनेक प्रकार 
त्वम्‌ आपने को) कपट विद्या 
E .. को जानने वाले 
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७२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः २१ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११, मन्त्रः ८] 


शुष्णम्‌ शुष्ण (नामक मेधिराः (अनुष्ठान करने 

असुर) को वाले) मेधावी लोग 
सायाभिः (तत्प्रतिक्रूल) बिडुः जानते हैं 

कपट विशेष से (इसलिए) 
अवातिरः मारा है, तेषाम्‌ उन (अनुष्ठान 
तस्य उस (प्रकार को) करने वाले मेधावी 
ते आपकी (महिमा लोगों) के 

को) श्रवांसि अन्न को (आप) 

उत्तिर बढ़ावें ॥ ७ ॥ 


शोषकों-मायावियों को इन्द्र! माया-शक्तियों से। 

दूर तुमने कर दिया, उनको उन्हों को वृत्तियों से॥ 

ख्यात यह महिमा तुम्हारी ज्ञात है मेधावियों को। 

बस, उठा दो देव! उनकी बलवती यश-राशियों को॥ ७॥ 

टि०- इस मन्ल में इन्द्र को माया विद्या (कपट विद्या) को जानने वाले के रूप में 

निरूपित करते हुए कहा गया है कि इन्द्र ने मायावो शुष्ण को माया से ही मारा था। 
इसका अभिप्रायं यह प्रतीत होता है कि कपट करने वालों के साथ कपट का मार्ग ही 
अपनाया जाना चाहिए ओर उन्हें हर प्रकार से नष्ट कर सज्जनों को रक्षा करनी 
चाहिए। (क) इसी प्रकार का उपदेश भारवि ने भी “किरातार्जुनीयभ्‌” नामक अपने 
महाकाव्य में दिया है-- “'मायांविषु ये न भवन्ति मायिनः' । शुष्ण नामक असुर-वध 
का उल्लेख यास्क ने (निरु३.११) किया है और ऋक्‌ संहिता १.१०३.८ में भी प्राप्त 
होता है। ७ 


इन्द्रमीशान्रमोजसा भि स्तोमां अनूषत । 
महस्रं यस्य॑ रातय॑ उत वा सन्ति भूय॑सीः ८ [२१] (११०) 


यस्य जिस (के) ईशानम्‌ संसार को 
रातयः धनदान नियन्त्रित 
" सहस्रम्‌ हजारों प्रकार वाले करने वाले 
उतवा अथवा इन्द्रम्‌ , इन्द्रको 
भूयसी उससे भी अधिक स्तोमाः , स्तुति करने वाले 
प्रकार वाले ऋत्विज लोग 
ट (से उस) अभि अनूषत सर्वेत स्तुति किया. 
बल करते हैं ।। ८ ॥ 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यावः १, वगः २२ [ मणडलम्‌ १, सुक्तम्‌ १२, सन्त; १ ] [ ७३ 


जिसकी सहस्रो दान-द्॒तियाँ, भूयसी हैं रातियाँ। 
ओज के प्रभु इन्द्र को गाते कवीन्द्र प्रशस्तियां॥ ८॥ 


टि०--इन्द्र अपने भक्तों को अनेक प्रकार से धन उपलब्ध कराते रहते हैं, क्योंकि 
यह सम्पूणं संसार को अपने ही बल से नियन्त्रित करने वाले हैं। अतएव यज्ञकर्ता 
ऋत्विक्‌ लोग उनको स्तुति करते रहते हैं। ८ 


[ चतुर्थोऽनुवाक्कः ॥४॥ सु०१२-१७ ] 


( १२) 


मन्तसंख्या १२ । ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवता- अग्निः, ६ प्रथमपादस्य 
[ निर्मथ्याहवनीयौ ] अग्नी । छन्दः- गायल्लो । 


अझ्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 


अस्य य॒ज्ञस्य॑ सुक्रतुम्‌ १ 
होतारम्‌ (देवताओं को) सुकतुस्‌ सुन्दर कमों वाले 
आहूत करने वाले (या अच्छी 
विश्ववेदसम्‌ सभी प्रकार के प्रज्ञा वाले) 
धनों से युक्ततऔर) | अग्निम्‌ अग्नि देव' को (हम 
अस्य प्रवत्तेमान इस इस यज्ञ कम में) 
यज्ञस्य यज्ञ के (निष्पादक | दूतम्‌ देवदूत के रूप में 
होने से) वृणीमहे स्वीकार करते 
हैं॥ १॥ 
यज्ञ-होता, विश्ववेत्ता, शुश्रकर्मा, यश-धृती। 


अग्नि-रूपी दूत का ` करते वरण हम वर-ब्रती ॥ १॥ 
दि०--इस मन्त में अग्नि की अनेक विशेषताओं का वर्णन करते हुए यज्ञ-कर्मे में 
उन्हें देवदूत के रूप में स्वीकार करने की बात कही गयी है । 2? यद्यपि मन्त्र सें केवल 
“दूत” शबद का ही उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है किं यह असनि यज्ञकर्ताओं 
के दूत हैं या देवताओं के, तथापि तैत्तिरीय संहिता (२.५.०-५) में इस मरत की व्याख्या 
करते हुए कहा गया है कि अग्नि देवताओं के दूत हैं हे (अग्निर्देवानां दुत-आसीदुशना-) । 
इसीलिए सम्भवतः सायण ने भी इन्हें देवदूत के रूप में ही स्वीकार किया है । १ 


al 


अग्निमाग्निं हवीमभिः सदां हवन्त विश्पतिम्‌। 
हन्य॒वाह पुरुप्रियम्‌ २ 
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७४] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः २२ [ मण्डलम्‌. १, सुक्तम्‌ १२, सन्तः ३] 


विश्पतिम्‌ प्रजाओं के पालक, अग्निम्‌ अग्निम्‌ प्रत्येक अग्नि को 
हव्यवाहम्‌ (यजमान द्वारा हवीमभिः मन्त्रों के द्वारा 
सर्मापत) हविष्य सदा हवन्त (यज्ञ करने वाले 
को (देवताओं के लोग अपने यज्ञ- 
पास) ले जाने वाले कमें में) हमेशा 
(और इसीलिए) बुलाते हैं ॥ २॥ 
पुरुप्रियम्‌ बहुत लोकप्रिय (इन 
विशेषताओं वाले) 


जो प्रजापति, हव्यवाही, विश्वप्रिय, हैं अग्ननेता। 
हम बुलाते हाथ में हवि ले उन्हं को जो सुचेता॥ २॥ 
टि०--(क) १. मन्ल में “'अग्निमाग्निम्‌”” यह दविर प्रयोग किया गया है। इसके 

सम्बन्ध में सायण का कहना है कि अग्नि स्वरूपतः यद्यपि एक ही हैं, तथापि उनके प्रयोग 
भेद, आहवनीय आदि स्थान भेद अथवा पावकादि विशेषण भेद से इनके अनेक भेदों को 
ध्यान में रखकर ही मन्त में अग्नि! शब्द का हिरव प्रयोग किया गया है। २. स्कन्द- 
स्वामी के अनुसार 'अग्निमाग्निम्‌' का अर्थ है- 'यावान्‌ कश्चिदग्निः सवम्‌’ जितनी भी 
अग्नि हैं सभी । २ 


अग्नै देवा इहा वंह जज्जानो वृक्तबर्हिषे । 


आसि होतां न ईड्यः ३ 

अग्ने हे अग्ने ! देवान्‌ देवों को 

जज्ञानः (आप अरणि से) आ वह ले आइए, 
प्रकट होते ही (क्योंकि) रे 

बुक्तबहिषे कुशासन फेलाने नः हम लोगों के लिए 
वाले यजमान के होता (देवों को) बुलाने 
(ऊपर अनुग्रह वाले (आप) 
करने के) लिए ईड्यः असि स्तुत्य (या 

इह इस (यज्ञ-कमं) में प्रशंसनीय) 
(हविष्य ग्रहण हैं ॥ ३ ॥ 
करने वाले) 


हे अग्निदेव ! तुम प्रकट हुए, भक्तों ने आसन बिछा दिया। 


ले आओ देवों को समीप, तुम स्तुत्य, तुम्हीं ने दिया लिया॥ ३॥ 


क टि०- वैदिक रीति से सम्पन्न होने वाले. यज्ञ-कमों में खाना पकाने वाली इस 
सामान्य अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता है, अपितु यज्ञाग्नि प्रज्ज्वलित करने के लिए 
EN 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वगः २२ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १२, मन्तः ४] [५५ 


शमोवुक्ष की लकड़ी की दो समिधाएंँ होती हैं जिन्हें परस्पर में घर्षण करने से अग्नि 
प्रकट होती है ओर उसी अग्नि का प्रयोग यज्ञ-कमं में किया जाता है। इस मस्त में 
सम्भवतः यही अग्नि अभिप्रेत है। उक्त समिधाओं से अग्नि के प्रकट होने पर वैदिक 
विद्वान्‌ उनको स्तुति वेदिक मन्तो से करते हैं भौर अग्नि से प्राथना करते हैं कि बह उन 
देवताओं को इस यज्ञ-कमं में ले आवं जिनका हुविष्य-भाग यहाँ सुनिश्चित है। ३ 


तो उंशतो वि बॉधय यदग्ने यासिं दूत्यम्‌ । 


देवैरा सत्सि बिपि ४ 

अग्से हे अन्ने ! वि बोधय (इस यज्ञ कमं 

यतु यतः (भाप) में) बुलाइए 

दूत्यं यासि दौत्यकमं को प्राप्त (और बुलाकर) 
हो (अतः) बहिषि इस कुशासन पर 

उशतः हविष्य (प्राप्ति) देवः (उन) देवताओं 
की इच्छा वाले के साथ 

तान्‌ उन (देवों) को आ सत्सि बैठिए ॥ ४॥ 


(हविष्य ग्रहणाथ) 
अग्निदेव ! तुम दूत, जगादो-मम-अन्तहित दिव्य शक्तियां। 
फिर उन देवों-साथ हृदय में बेठ, यजन की भरो दीप्तियाँ॥ ४॥ 


टि०-_पुर्वोक्त मन्ल में अग्नि को देवताओं के दूत के रूप में वरण करने को बात 
कही गयी थो । उसी को लक्ष्य कर इस मन्त्र में यह कहा गया है कि हे अग्ने ! यतः 
आप देवदूत हैं, अतः हविष्य की कामना करने वाले उन देवताओं को इस यज्ञ कर्म में 
सादर बुलाइए और उन्हें कुश निमित आसन पर बेठाकर उनके साथ स्वयं भी आसन 
ग्रहण कोजिए। (क) “उषतः” पद “वश कान्तो ' धातु से लट्लकारार्थक शतृ प्रत्यय 
के योग से सिद्ध होता हैत कान्तिका एक अथं इच्छा भी है। “दूत का कमं या 
भाग” इस अर्थ में दूत शब्द में यत्‌ प्रत्यय के योग से “दूत्यम्‌” पद की सिद्धि 


होती है । ४ 


घृताहवन दीदिवः भतिं ष्म॒ रिषतो दृह । 


अन्ने त्वं रक्षस्विनः ५ 
घृताहवन हे घृत के द्वारा त्वम्‌ आप 
आहूयमान (और) | रक्षस्विनः राक्षसी प्रवृत्ति 
दीदिवः दीप्यमान वाले 
अग्ने अग्नि देव ! 
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७६] ऋग्वेदः अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः २२ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १२, मन्त्रः ६] 


रिषत: (हिंसक) प्रति दहस्म सवथा जला 
शत्रुओं को दे॥ ५॥ 


घृत-आहुति से दीप्त देव ! तुम तेज-पुञ्ज फेला दो प्यारा। 
जिसमें पड़, हिसक राक्षस हों भस्म, जगे आयंत्व हमारा ॥ ५॥ 


टि०--इस मन्त में अग्नि देव को सम्बोधित कर कहा गया है कि वह यजमान के 
प्रतिकूल हिसक स्वभाव वाले सभी शलओं को निश्‍चय ही जला द। (क) “धघृत से 
आहूत किया जाता है इसमें” इस अधिकरण अर्थ में यहाँ “'घृताहवन'' पद में ल्युट्‌ प्रत्यय 
समझना चाहिए । दीदिवः- “दिवु दीप्तो” धातु से लिट्‌ लकार में कुसु प्रत्यय के योग 
से ''दीदिवः” पद को सिद्धि समझनी चाहिए। रिषतः- इसी प्रकार “रिष हिसायाम्‌'' 
धातु से शतृप्रत्ययान्त “रिषतः” पद को समझना चाहिए । ५ 


अग्निनाग्निः समिध्यते कविरगृहपतिर्युवां । 


हव्यवाड, जुह्वास्यः ६ [२२] 
कविः मेधावी, अग्नि; (आहवनीय 
गुहपतिः (यजमानों के) नामक) अग्नि देव 
' घरके रक्षक, अग्निना (अरणी से उत्पन्न) 
युवा सदा तरुण अग्नि के साथ 
रहने वाले समिध्यते सम्यक्‌ प्रकार से 
हव्यवाट्‌ हविष्य का वहन प्रज्ज्वलित होते 
करने वाले (और) हैं॥ ६॥ 
जुहृवास्यः ज्वाला रूप ` 
मुख वाले 


अग्नि अग्नि से हो प्रदीप्त होता है गृहपति तरुण सुजान। 
हुव्यवहनकारी प्रदीप्त मुख, तेजस्वी कचि ज्ञान-निधान॥ ६॥ 
टि०--इस मन्त में अग्नि की अनेक विशेषताओं का उल्लेख कर कहा गया i कि 
एक अग्नि दूसरी अग्नि के साथ मिलकर प्रज्ज्वलित होती रहती है। मन्त्र का भभिप्राय 
यह प्रतीत होता है कि आहवनीय अर्थात्‌ प्राकृतिक अग्नि ही प्रणीत अग्नि अर्थात्‌ कुलिम 
अग्नि के साथ प्रकाशित होती है। अथवा जिस प्रकार एक अग्नि से दुसरी अग्नि 
जलती है. और सर्वल प्रकाश हो जाता है उसी प्रकार सवंल ज्ञानाग्नि का प्रकाश होना 


चाहिए। ६ 
कविमश्निमुर्प स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । 
_ ढेवमंमीवचातनम्‌ ७ 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः २३ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १२, मन्तः ८] [७७ 


अध्वरे (हे स्तोत्र संघ !) देवस्‌ द्योतमान्‌, (और) 
यज्ञ में अमीवचातनम्‌ हिंसक शत्रुओं (या 
कविम्‌ मेधावी, रोगों के घातक) 
सत्यधर्साणस्‌ सत्य रूपी धमं अग्निम्‌ अग्नि के 
से युक्त, उप स्तुहि निकट जाकर 
स्तुति कीजिए॥७॥ 


उसी सत्यधर्मा मेधावी, अग्निदेव की अध्वर में। 
रोग विनाशी की हम संस्तुति, कर विनयपूर्वंक स्वर में॥ ७॥ 


टि०--इस मन्त में स्तुति करने वालों को निर्दिष्ट किया गया है कि वे यज्ञ कसं में 
ज्ञानी, सत्य के पालक, शब्नाशक और तेजस्वी अग्नि की स्तुति उनके नजदीक जाकर 
करे। (क) मन्त में पठित “अमीवचातनम्‌” अमीव तथा चातनम्‌ इन दो पदों 
के योग से बना है। 'अमीव' शब्द का अर्थ रोग एवं शल दोनों ही होता है। ७ 


€! 


यस्त्वामग्ने हविष्पतिः दूत देव सपर्यति । 


तस्यं स्म प्राविता भव < 
अग्ने देव हे अग्नि देव ! तस्य उस (यजमान) 
यः हविष्पतिः जो यजमान के (आप) 
(स्वय) प्राविता (अवश्य ही) रक्षक 
त्वाम्‌ आपकी भव स्म होइए ॥ ८ ॥ 
सपर्यति परिचर्या करता है, 


अग्निदेव ! जो हविपति तुमको, दूत समझ पुजा करता) 
उसके तुम रक्षक बन जाओ, देख, यजन की तत्परता॥ ८ ॥ 
टि०- पुर्वेमन्त में स्तुति कर्ताओं को अग्नि के समक्ष स्तुति करने का निर्देश दिया 
गया है ओर इस मन्त्र में अग्नि को सम्बोधित कर उनसे यह प्रार्थना को गयी है कि वह 
परिचर्या करने वाले यजमानों की रक्षा अवश्य ही कर। अभिप्राय यह कि अपने 
संरक्षण की इच्छा वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उक्त गुण सम्पन्न अग्नि की सेवा 
करे। ८ 


यो अग्निं देववीतये हविष्मी आविवासति। 


तस्में पावक म्रळय ९ 
पावक हे अग्ने ! (आप) | मृळय सुखी कीजिए, 
तस्मै उस यजमान को 
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७८ ] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः २३ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १२, मन्द्रः १०] 


हविष्मान्‌ यः हवि से युक्त जो अरिम्‌ अग्नि के (समीप 
(यजमान) आकर) 

देववीतये देवताओं को आ विवासति (आपकी) विशेष 
प्रसन्न करने रूप से परिचर्या 
के लिए (आप) करता है ॥ ९ ॥ 


हविष्यमान यजमान देवताओं को जो करने प्रसन्न। 
करता अग्नि-यजन उसको हे पावक! सत राखो प्रपन्न॥ &॥ 
टि०--हविष्य भक्षण को इच्छा करने वाले सभी देव अग्नि की स्तुति एवं उपासना 
करने वाले यजमानों से सदा प्रसन्न रहते हैं जिससे बे स्तुतिकर्ता यजमान सुखी होते हैं । 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शरीर में भो अग्नि रूप प्राण या आत्मा की सेवा करने और 
उसे बलवान्‌ बनाने से सभी इन्द्रियादि स्वरूप देव प्रसन्न रहते हैं और वह मनुष्य स्वस्थ्य 


रहकर सुखी होता है। & 
स न॑ः पावक दीदिवो ऽर देवा इहा वह । 


उप॑ य॒ज्ञं हविश्व नः १० 

दीदिवः पावक हे देदीप्यमान काभना वाले) 
(और) पवित्न देवों को 
करने वाले आ वह ले आइए 

अग्ने अग्नि देव ! च और 

सः (पुवं मंत्रोक्त गुण नः यज्ञम्‌ हमारे याज्ञिक 
सम्पन्न) वह (आप) | हृविः हवि को 

नः हम लोगों केलिए | उप (उन देवताओं 

इह इस (यज्ञ कम) में के) नजदीक (ले 

देवान्‌ (हविष्य की जाइए) ॥ १० ॥ 


तेजस्वी पावक अग्निदेव ! देवों को ले, आओ समीप। 
हवि, यज्ञ हमारी देवों तक, पहुंचा दो, तुम हो दिव्य दीप ॥ १०॥ 


टि०--इस मन्त में अग्नि को देदीप्यमान और पवित करने वाले के रूप में 
सम्बोधित किया गया है। देवों के दुत होने के कारण यह अग्निदेव देवों को हमारे पास 
लाने मौर हमारी याज्ञिक हवि को उनके पास पहुंचाने का कायं करते हैं। १० 


स नः स्तवान आ भर गाय॒त्रेण नवींयसा। 


रयिं वीरवंत्ीमिष॑म्‌ ११ 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्याय: १, वर्गः २३ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १२, सन्नः १२] [७९ 


नवीयसा (हे अग्ने) (अन्यों नः हम (यजमान) 
की अपेक्षा) ` लोगों के लिए 
दु नवीनतर रयिम्‌ धन (और) 
गायत्रेण गायत्री छन्दो- वीरवतीम्‌ शक्तिशाली (या 
बद्ध (इस) शक्ति प्रदान 
सूक्त के द्वारा करनेवाले) 
स्तवानः स्तूयमान इषम्‌ अन्न को 
सः (पूवे मन्त्रोक्त आ भर पर्याप्त मात्रा 
गुण सम्पन्न) में प्रदान 
वह (आप) कीजिए ॥ ११ ॥ 


हम नवीन गाथत्र छन्द से, देव! तुम्हारा स्तवन करें। 
वीरवती ऐश्वयं-राशि से, आप हमारा हृदय भरे॥११॥ 


टि०--ऐसा प्रतीत होता है कि अनुष्टुप्‌ आदि अन्य वैदिक छन्दों के पश्चात्‌ ही 
गायली छन्द का प्रादुर्माव हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर इसे नवीन छन्द के रूप में 
उल्लेख किया गया है। मन्ल में पठित “वीरवतीम्‌'” पद को व्याख्या “श्रपुत्षप्रभृत्य- 
पत्यथुक्ताम्‌”” सायण के द्वारा की गयी है, जिससे यह प्रतोत होता है कि अग्नि देव अपने 
भक्तों को ऐसा धन प्रदान करें जिसका उपभोग यजमान के साथ-साथ उसके वीर अर्थात 
पुलादि भी कर सकें । ११ > 


अग्ने शुक्रेणं शोचिषा विश्वाभि्ृवहतिभिः। 


इमं स्तोमं जुपस्व नः १२ [२३] (१२२) 
अग्ने हे अग्ने ! देवहृतिभिः योग्य 
शुक्रेण शोचिषा (अपनी) श्वेत स्तुतियों से 
(या शुद्ध) दीप्ति युक्त (आप) 
से (और ) नः इमम्‌ हमारे इस. 
विश्वाभिः समस्त देवों को स्तोमम्‌ स्तोत्र (विशेष) का 
बुलाने जुषस्व सेवन 
कीजिए ॥ १२॥ 


हे अग्निदेव ! निज शुद्ध दीप्ति से, सकल दिव्य आह्वानों से। 
यह स्तोम हमारा हो, स्वीकृत, हम सफल बने तव दानों से ॥ १२॥ 


टि०--“देवहृतिन्रि:” इसमें हुति का अर्थ सायण ने आहवान किया है। यतः 
देवताओं के आहवान का साधन स्तुति विशेष ही हुआ करतो है, इसलिए देवहति का 
अर्थ “देवस्तुति भी किया गया है। इस प्रकार इस मन्त्र में अग्नि से प्रार्थना को गयी 
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कि वहं अपनी शुद्ध दीप्ति औरं समस्त देवताओं के आहवान योग्य स्तुतियों से युक्त 
हर हारे इस तो विज्वेष का जो केवल उन्हीं के लिए है, सेवन कर । १२ 


( १३ ) 
मन्लसंख्या १२ । ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवताः- (आप्री सूक्तं, अग्निरूपा देवता: = ) 
१ इध्मः समिद्धोऽरिनिर्वा, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः, ४ इळः, ५ बहिः, 
६ देवीर्द्वारः, ७ उषासानक्ता, ८ देव्यो होतारो प्रचेतसो, & तिस्रो 
देव्यः सरस्वतीळापारत्यः, १० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, 
१२ स्वाहाकृतयः । छन्दः- गायली । 


~ ५०५ ~ Ie 
सुर्समिद्धो न आ वंह देवाँ अग्ने हविष्मते । 


होतः पावक यक्षि च १ 

पावक होतः अग्ने हे पवित्न कारक लिए ( के 
(और) होम यज्ञ कम में) 
निष्पादक अग्ने ! देवान्‌ न दु ट 

समिद्धः सुसमिद्ध नाम आ वह सादर) ले आइए 

र वाले (या सम्यक्‌ च और (उनके 
रूप से प्रज्जब्रलित) उद्देश्य से) 
(आप) यक्षि होम काय 

नः हम का निष्पादन 

हविष्मते यजमानों के ऊपर कीजिए ॥ १॥ 
अनुग्रह करने के 


पावक, याजक, अग्नि-देवता ! तुम ससनिद्ध, प्रदीप्त, पुनीत । 
हम हवि ले हाथ में, खड़े हैं, तात ! तुम्हार लिये विनीत ॥ १॥ 
टि०--इस मन्त के देवता सुसमृद्धि नाम वाले अग्नि हैं र इस अ रि 
विशेषताओ का उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार यह अग्नि द आ त 
वाले, होम कार्य का निष्पादन करने वाले और सम्यक रूप से प्रज्ज्वलित हू 


इन गुणों से सम्पन्न अग्नि देव से यह प्रार्थना को गयी है कि वह यजमानों के ऊपर कृपा 


करने के लिए देवताओं को यज्ञ कार्य में ले आबे और उनका सम्मान कर । १ 


मधुमन्तं तत्रूनपाद्‌ यज्ञ देवेषु नः कवे । 
अद्या कंणुहि वीतये २ 
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कवे हे बुद्धिमान्‌ (और) | यज्ञम्‌ यज्ञ (सम्बन्धी 
तनुनपात्‌ तनूनपात्‌ नाम हवि) को 
वाले (अग्नि वीतये भोजन के 
देव) ! (आप) उद्देश्य से 
अद्य आज देवेषु देवताओं तक 
नः हमारे कृणुहि प्राप्त 
सधुसन्तम्‌ (इस) मधुर कराइए ॥ २॥ 
रस युक्त 


क्रान्तदर्शो, अग्रनेता ! होम-हवि पाकर हमारी। 
देव-भक्षण-हित चलो ले, स्वस्थ सुदृढ्‌ शरीरधारी॥ २॥ 
टि०--भभिप्राय यह कि शरीर में जब तक अग्नि को उष्णता रहती है, तभी तक 
यह शरीर क्रियाशील रहता है। इस प्रकार शरीर में रहने वाले यह अग्नि देवों 
अर्थात्‌ शरीरेर्द्रियों को रस पहुँचाते हैं ओर इन्द्रियाँ शक्ति सम्पन्न होती रहती हैं (क) 
इस मन्त में तनूनपात्‌” नामक अग्नि का वर्णन किया गया है। तनूनपात्‌ का अथ है 
“शरीर को धारण करने वाले” । २ 


नराशंसमिह प्रिय मस्मिन्‌ यज्ञ उप॑ ह्ये । 


मधुजिह्वं हविष्कृत॑म्‌ ३ 

इह यहाँ (देव यजन वाली जिह्वा से 
पुर्वक प्रवत्तमान) युक्त) (और) 

अस्मिन्‌ इस हविष्कृतम्‌ हवि' के निष्पादक 

यज्ञे यज्ञ में नराशंसम्‌ नराशंस नाम वाले 

प्रियम्‌ प्रिय, अग्नि देव का (मैं) 

भधुजिह्णस्‌ मधुर भाषी (या | उप ह्वये आह्वान करता 
माधुर्यं रस का हूँ ॥ ३॥ 
आस्वादन करने 


यज्ञ में हूँ सें बुलाता, अग्नि प्रियाषी मधुर को। 
उस हविष्कृत, नर-प्रशंसित, ज्ञानमय मधु-जिल्न सुर को॥ ३ ॥ 
टि०--इस मनश में “नराशंस” नामक अग्नि का आहवान यज्ञ कमं में आने के 
लिए किया गया है। नराशंस शब्द का अथं है “मनुष्यों द्वारा प्रशंसित' । प्रशंसा के 
कारणों के प्रसङ्ग में इस अग्नि को तीन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके 
अनुसार उक्त माम वाले यह अग्नि देव सबों के लिए प्रिय, मधुरभाषी ओर यज्ञ तिष्पादक 
हवि को तैयार करने वाले हैं, अतएव यह प्रशंसनीय हैं । ३ 


ऋ.-प्‌ 
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अग्नें सुखतमे रथे देवाँ ईंछित आ वह । 


असि होता मनुर्हितः ४ 

अग्ने हे (इट्‌ शब्द से देवान्‌ देवताओं को 
अभिहित होने (बेठाकरं इस 
वाले) अग्ने ! कर्मभूमि में) 

ईळितः (हम लोगों से) आ वह (उन्हें) ले आइए 
प्राथत होते (क्योंकि आप) 
हुए (आप) सनुहितः मनुष्यों के हित 

सुखतमे रथे अतिशय सुख के को (सम्पादित 
हेतुभूत (किसी करने वाले और) 
भी) रथ पर होता असि (देवों को) बुलाने 


वाले हो ॥ ४॥ 
अग्ने ! सुखद-तम रथ में बिठाकर देव-गण को। 

तुम यहां लाओ नरों के हित विधाता रणरमण को॥ ४॥ 
टि०--इस मन्त में “'इळित” अग्नि का वर्णन किया गया है। इळित का अर्थ 
हे 'स्तुत या प्राथित । अभिप्राय यह कि जिससे सबको सुख प्राप्त होता है, ऐसे रथ में 
बेठकर यह अग्नि सभी देवों को यज्ञ भूमि में लाते हैं ओर इस प्रकार मनुष्यों का हित 
लम्पादन करते हैं। अतएव देवताओं को बुलाने के लिए सभी यजमान इस अग्नि को 

स्तुति किया करते हैं। ४ 


स्तृणीत बहिरनुधग्‌ घ्रृतपृठं मनीषिणः । 


यज्नामृत॑स्य चक्षणम्‌ ५ (१२७) 
मनीषिणः हे बुद्धिमान्‌ कीजिए 
ऋत्विक जन ! यत्र जहाँ (कुश 
आनुषक्‌ (अनुक्रम पुवंक) के ऊपर) 
परस्पर में अमुतस्य अमृत के समान 
(सम्बद्ध), (और) घृत का (या मरण- 
पृष्ठ पर घी रहित बहि नामक 
रखने वाले अग्नि देव का) 
कुश (या द्र्भ) को | चक्षणम्‌ दर्शन होता 
(उस यज्ञ-वेदी है॥ ५॥ ` 


पर) आच्छादित 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्ग: २४ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १३, मन््ः ६] [८३ 


'हे मननप्रिय जन! अमृतवक्षी जहाँ घृततेजधारी। 
आ विराजे अग्नि, आसन दो बिछा, तुम श्रान्तिहारी॥ ५॥ 


टि०- इस सन्त में 'बहि' नामक अग्नि विशेष का वर्णन किया गया है। 

का अथं कुश (दभ) भी होता है जिसका प्रयोग यज्ञ वेदी के चारों ओर हवन काय से 
पूर्व बिछाने में किया जाता है। घुतपुरण स्रुवा को कुश पर ही रखा जाता है, इसीलिए 
इस कुश को 'घृतपृष्ठ' शब्द से यहां अभिहित किया गया है। मन्ल में प्रयुक्त 'आनुषक्‌' 
शब्द भौ कुश का ही विशेषण है जिसका अर्थ है 'परस्पर में सम्बद्ध । अभिप्राय 
यह कि याज्ञिक नियमों के अनुसार अग्नि के चारों ओर पुवं, उत्तर, पश्चिम एबं दक्षिण 
तथा ईशान भादि दिशाओं को अभिलक्ष्य कर कुश इस प्रकार आच्छादित किये जते हैं 
कि वे स्वतः परस्पर में एक दूसरे से सम्बद्ध हो जाते हैं। इसी तथ्य को प्रकट करने के 
लिए सम्भवतः 'आनुषक्‌' इस विशेषण पद का प्रयोग किया गया हे । ५ 


बि श्रयन्तामृतावधों द्वारों देवीरसश्चतः । 


अद्या नूनं च यष्टवे ६ [२४] 
अद्य आज असश्चतः अविनाशी (ओर) 
नुनम्‌ निश्चय ही देवीः प्रकाशमान या 
यष्टवे यज्ञ करने के लिए दिव्य (ये) 
ऋतावृधः सत्य या यज्ञ को द्वारः (यज्ञशाला 
अभिवृद्धि के) द्वार 
करने वाले, वि श्रयन्ताम्‌ खुल जायँ॥६॥ 


आज निश्चित द्वार देवी, यज्ञ-हित उन्मुक्त हैं। 
सत्य को वे हैं बढ़ाते, दान-पुजा-युक्त हैं॥ ६॥ 
टि०--इस सन्त में 'देवी द्वार' नामक अग्नि की चर्चा प्रकारान्तर से की गयी है। 
अभिप्राय यह है कि प्रातः समय यज्ञशाला के दिव्य द्वार खोले जाते हैं। इस द्वार को 
दिव्य-द्वारं सम्भवतः इसलिए कहा गया है कि मनुष्य इन्हीं के द्वारा यज्ञशाला. में प्रवेश 
करता है। यज्ञ ही सबसे परम श्रेष्ठ और उत्तम कमं है। इसलिए इस पविल यज्ञ के 
कारण ये द्वार भी पविल हो हैं । ६ 


नक्तोषासा सुपेशंसा ऽस्मिन्‌ यज्ञ उप॑ हये .। 
इद्‌. नों बहिरासंदे ७ 


अस्मिन्‌ यज्ञ इस (प्रवेत्तमान) | नः इदम्‌ हमारे (यज्ञ 
यज्ञ-कमे में सम्बन्धी वेदी पर 
फेलाये हुए) इस 
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बाहः कुश (दे) को नक्तोषसा “नक्तोषा! नामक , 
आसदे आसन के रूप में अग्नि को (मैं) 
ग्रहण करने केलिए | उप ह्वये बुलाता हूँ ॥ ७॥ 
सुपेशसा सुन्दर रूपों वाली 
रात्रि से संयुत उषा, यज्ञाथं ब्रहम मुहूतं है। 


बस विराजो, हो यजन, मंगल इसी में मूर्त है॥ ७॥ 


टि०--इस मरल में “नक्तोषा” नाम वाली अग्नि को मूरति को यज्ञ भूमि में आसन 
ग्रहण करने के लिए आहूत किया गया है। 'नक्त' एवं 'उषा' इन दो शब्दों के योग से 
“नक्तोषा' शब्द बना है। नकत एवं उषा ये दोनों शब्द लोक में काल विशेष के वाचक 
हैं, परन्तु मन्छ में तत्कालाभिमानी वहिन मुतिद्वय को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त 
किये गये प्रतीत होते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस समय उषा के साथ थोड़ी रात सी 
संयुक्त रहती है, उस काल को 'नक्तोषस' काल कहा गया है । यही समय यज्ञ के आरम्भ 
का समय माना गया हे जो अत्यन्त सुन्दर और आनन्दप्रद होता है । ७ 


ता सुजिह्वा उप॑ ह्ये होतारा देन्यांकवी । 


यज्ञं नों यक्षतामिमम्‌ < 

देव्या होतारा दीव्य (या देव प्रसिद्ध) उन (दोनों 
सम्बन्धी) होम ही अग्नि देवों) को 
कम के निष्पादक (इस उद्देश्य से) 

सुजिहवो (और) सुन्दर उप द्वये बुलाता हूँ (कि वे) 
जिह्वा वाले नः हमारे 

कवी ज्ञानी इमम्‌, यज्ञम्‌ इस यज्ञ को 

ता (याज्ञिकों के लिए यक्षताम्‌ सुसम्पन्न करे ॥५॥ 

मधुर भाषो जो यहाँ, होता तथा कवि दिव्य हैं। 


मैं बुलाता हूँ उन्हें, वे यज्ञ करते हैं भव्य हैं॥ ८॥ 
टि०--इस मन्ल में प्रयुक्त “ता” शब्द तवंनाम होने के कारण प्रसिद्ध अर्थ का 


वाचक है। प्रसिद्ध अथं से अभिप्राय यह है कि इस मग्ल में 


विशेष को आहूत किया गया है जो याज्ञिकों के लिए अप्रसिद्ध नहीं है । 
कि यज्ञ में ज्ञानी एवं 


` मन्त्र का यह सो अभिप्राय समझा जा सकता है 


“'बंष्य होतृ” नामक अग्नि 


प्रकारान्तर से 
दिव्य होताओं को 


बुलाया जाता है जो सुमधुरभाषो जिहवा वाले एवं ज्ञानी वक्ता होते हैं और बे आकरं 
यज्ञ को 


यज्ञ को यथा योग्य रीति से सम्पन्न कराते हैं। ८ 
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इळा सर॑स्वती म॒ही तिस्रो देवीर्मयोभुवः । 


बहि सीद्न्त्वस्निधः ९, 
अस्रिधः क्षय रहित तिस्रः देवीः (ये) तीन देवियाँ 
मयोभुवः सुखों को उत्पन्न बाहः (यज्ञ वेदी पर 
करने वाली फेलाये गये) दर्भ 
इळा इळा, (युक्त आसन) पर 
सरस्वती सरस्वती (और) सीदन्तु बेठ ॥ ६ ॥ 
मही मही या भारती : 


सुखप्रद इड़ा, सरस्वती, मही देवियां तीन। 
यहाँ विराजे यज्ञ में, अक्षय और अदीन॥ &॥ 


टि०--इस मन्त्र के तीन देवता हैं, थया-इळा, सरस्वती और मही अर्थात्‌ भारती । 
- सायण के अनुसार मन्त्र में पठित 'महो' शब्द महत्त्व गुण युक्त 'भारती' का हो वाचक 
है। उनके अनुसार इळादि शब्दों से अग्नि मृति ही अभिप्रेत हे। सातवलेकर ने 
इस मनश्च का अभिप्राय यों अभिव्यक्त किया है-- (इळा) मातृभूमि (सरस्वती) मातृ 
संस्कृति (मही-भारती) मातृ भाषा ये तीन देवियां उपासना के योग्य हैं। ये बड़ी सुख 
देने वाली हैं। भूमि, सभ्यता ओर वाणी इनमें मानव को मानवता रहतो है। इसलिए 
यज्ञ के द्वारा इनको सुरक्षा ओर उन्नति की जानी चाहिए। & 


इह त्वर्टारमग्रियं विश्वरूंपमुपं ह्वये 


अस्मार्कमस्तु केव॑लः १० 

अग्रियम्‌ श्रेष्ठ (एवं) इह्‌ इस (यज्ञ कमं) में 

विश्वरूपम्‌ विविध रूपों उप ह्वये बुलाता हूँ, 
(के निर्माता) केवलः (वह) केवल 

त्वष्टारम्‌ त्वष्टा (या अस्माकम्‌ हमारे (ही) 
कारीगर) (नामक | अस्तु होंबें ॥ १०॥ 
अग्नि) को (मैं) 

विश्वरूपधर अग्रणी, जो त्वष्टा कमनीय । 


वही हमारा एक है, यज्ञ-हेतु भजनीय॥ १०॥ 
टि०--इस मन्त में अग्नि का एक नाम 'त्वष्टा' बतलाया गया है, अर्थात्‌ त्वष्टा 
नामक अग्नि का वर्णन इस मन्त में करते हुए कहा गया है कि वह श्रेष्ठ एवं विविध रूपों 
से युक्त या उन रूपों को बनाने वाले हैं। इस मन्ल में इस त्वष्टा नामक अग्नि से प्रार्थना 
को गयो है कि वह “केवल हुमारे हो हों” । इसका अभिप्राय सायण ने यह बतक्षाया है 
कि अन्य यजेमानों से भी अधिक हमारे ऊपर वे अनुग्रह करने वाले होवें। १० 
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अर्व सृजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः । 


प्र दातुरस्तु चेतनम्‌ ११ 

देब बनस्पते हे वनस्पति देव ! प्र दातुः यजमान का 
(आप) चेतनम्‌ (परलोक 

देवेभ्यः (हचिभोजी) विषयक) विज्ञान 
देवों के लिए अस्तु (आपकी कृपा से 

हविः हवि रूप अन्न का अक्षुण्ण) बना 

अब सृज अवसजंन करें रहे ॥ ११॥ 
(जिससे) 

भक्तों के पालक प्रभो! हवि दो देव-हिताथं। 


दाता पावे चेतना, पूण बने शुभ स्वार्थ ॥-११॥ 


टि०- इस मन्द में 'बनस्पति' नामक अग्नि से प्रार्थना को गयी है कि वह पर्याप्त 
रूप में अपने भक्तों को अन्न प्रदान करें, जिससे कि यजमान भी परलोक बुद्धि से उस 
अन्न का दान कर सके । अभिप्राय यह है कि पर्जन्य से औषधियाँ और औषधियों से अन्न 
उत्पन्न होता है ओर यही अन्न देवों को भो समपित किया जाता है जिससे यज्ञ कमं को 
अभिवृद्धि और मनुष्यों का हित सम्पादित होता है। ११ 


स्वाहा यज्ञ कंणोतने न्त्राय यज्वनो गृहे । 


तत्र॑ देवा उप॑ ह्यय १२ [२५] (१३४) 
यज्बनः यजमान के सम्पादित होने वाले 
गुहे घर में (ऋत्विक्‌ | यज्ञम्‌ यज्ञों को 

लोग) (आयोजित) 
इन्द्राय इन्द्र (की कृणोतन करें (और मैं) 

प्रसन्नता) के लिए | तत्र उस 2 (यज्ञ) में 
स्वाहा स्वाहा (नामक देवान्‌ देवों को 


अग्नि विशेष) से उप ह्वये बुलाता हूँ ॥ १ ]] 


याजक के घर में सदा, थज्ञ इन्द्र के हेतु। 
स्वाहा-ध्वनि लेकर चले, भाव देव सकेतु॥ १२॥ 
टिप्पणी: 
इडा बाहरी बेखरी, सरस्वती मनमध्य। 
मही भारती बुद्धि में, पश्यन्ती अनवद्य॥ क ॥ 
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परापरम तोनों अवम, परा सभी का मूल। 
निकलीं तीनों मुल से, जिनसे बना त्रिशुल ख॥ 
ओउम्‌ अ-उ-म्‌ इन तीन में, बना त्रिमात्र त्रिपाद। 
श्रुतितवी लोकत्रयी, लिये उन्हीं का स्वाइ॥ग॥ 
देवी परा अमात्र है, फिर भी हैं ओंकार। 
शवी शक्ति त्रिशूलिनी, अक्षित सर्वाधार घ॥ 
है त्रिशुल को स्वामिनी, पर व्रिशुल से भिन्न। 
भरा प्रपञ्च त्रिशुल में, वह प्रपञ्च से छिन्न॥ङ॥ 


शिवा सा मे माता द्वितयरहिताऽऽनन्दभवनी। 
प्रपञ्चोऽयं तस्यां प्रशमितग्ुणावुत्तिसहितः ॥ 
अनिर्वाच्या शक्तिवंचनममितं तत्र वितथम्‌ । 
मया सा कं प्राप्या मम मनसि मांगल्य जननी॥ 


टि०--इस मन्त में स्वाहा नामक अग्नि विशेष को चर्चाकी गयी है। जो 
अपनी वस्तु है, उसे दुसरों के लिए अर्पण करने का नाम “स्वाहा” है और इसी का नाम 
'यज्ञ' सो हे। यहो श्रेष्ठतम कमं है। अतः इस श्रेष्ठतम कमं में सभी देवों का सत्कार 
करना चाहिए । १२ 


( १४ ) 
मन्लसंख्या १२ । ऋषि:- मेधातिथिः काण्वः । देवता:- विइवे देवाः (विश्वेदवेः 
सहितोऽर्निः), ३ इन्द्र वायुबृहस्पतिमिल्लाग्निपुषभगादित्यमरुद्गणाः, 
१० विइवदेवाग्नीन्द्रवायुमितधामानि, ११ अग्नि: । 


छन्दः- गायत्री । 

ऐभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोम॑पीतये । 

ढेवेभिर्याहि यक्षि च १ 
अग्ने हें अग्ने ! दुवः (हमारी) 
एभिः (इस यज्ञ में आने परिचर्या (एवं) 

` योग्य) इन गिरः स्तुतियों के प्रति 
विश्वेभिः सब आ याहि आइए 
देवेभिः देवों के साथ च और (आकर) 
सोमपीतये सोमपान, के यक्षि (इस यज्ञ को) 
लिए तथा ` पूर्णं कीजिए॥ १॥ 
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इन सब देवों के सहित, सोम-पान-हित अग्नि! । 
आवें, संस्तुतियां सुनें, यज्ञ-वहन से वक्ति॥ १॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त गुणों से युक्त बह अग्नि सभी देवों के साथ 


यज्ञस्थल में सोमरस पीने के लिए आते हैं ओर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और 
प्रसन्न होकर यज्ञ का संरक्षण भो करते हैं। १ 


आ त्वा कण्वां अहुषत गुणन्ति विगन ते धियः। 


देवेभिरग्न आ गंहि २ 

विप्र हे मेधावी अग्ने ! गये कर्मो) की 

त्वा (यज्ञ निष्पादक गुणन्ति प्रशंसा करते हैं 
होने के कारण) (इसलिए) 
आपको अग्ने हे अग्नि देव ! 

कण्वाः मेधावी ऋत्विक्‌ देवेभिः (सभी) देवों 
लोग (यज्ञ कम में) के साथ 

आ अहूषत बुलाते हैं (और) आ गहि (इस यज्ञ कमें में) 

ते धियः आपके (द्वारा) आइए॥ २॥ 


बुद्धि (पूवंक किये 
अग्नि ! विप्र से ज्ञान-कर्म की, सभी प्रशंसा करते हैं। 
कण्ब बुलाते उन्हें सदा जो, देवों-साथ विचरते हैं॥ २॥ 


टि०_-इस मनश में ज्ञानी अग्नि को सम्बोधित कर उनसे प्रार्थना की गयी है कि 
बह यजमान के यज्ञ कमं में सभी देवों के साथ आवें । यह अग्नि स्वयं ज्ञानी होने के 
कारण अपने सभी कर्मो को ज्ञानपुवंक ही करते हैं। इसलिए सभी लोग उन्हें अपनी 
सहायता के लिए बुलाते हैं और उनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं । २ 


इनद्रवाय बृहस्पतिं मित्राग्निं पूषणं भग॑म्‌ । 


आउित्यानू मारुतं गणम्‌ ३ 
[ (हे विप्र अग्ने ! ) भगम्‌ भग, 
इन्ब्रवायू इन्द्र और वायु, आदित्यान्‌ . आदित्यों (और) 
` ज्ृहस्पतिम्‌ बृहस्पति, ` | मारुतंगणम्‌ मस्तोंके गणों 
oe मित्र और अग्नि, को (बुलाकर आप 


पुषा, लाइए) ॥ ३॥ 
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सुक्तम्‌ 


इन्द्र विभव में, वायु वहन में, देव बृहस्पति ज्ञान-दान में। 
मित्र स्नेह में, अग्नि क्रिया में, पुषा पोषण के विधान में॥ 
भाग्यवान भग, रस-ग्राही आ दिव्य अखण्ड, मरुत सेनिक हैं। 
निज-निज ले दिव्यता सभी आ जावं देव! यजन देनिक हैं॥ ३॥ 


टि०--इसी सुक्त के दूसरे मन्त्र में विप्र अग्नि को सम्बोधित कर उनसे प्रार्थना 
को ययो हे कि बह इस यज्ञ में सभी देवों को बुलाकर अपने साथ लाव । इस मस्ल में 
उन देवों के नामों की गणना करायो गयो है। परन्तु यहीँ यह विचारणीय है कि. इस 
मन्श में अग्नि की भी गणना की गयी है, तो फिर अग्नि हो अग्नि को कंसे बुलाएंगे ? 
अर्थात्‌ स्वयं ही स्वयं को कंसे बुलाएंगे ? अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि समाज में 
ब्राह्मण को भी अग्नि का हो प्रतीक माना गया है। अतः, ब्राह्मण रूपी अग्नि के द्वारा 
यज्ञनिषपादक अग्नि को बुलाया जाना उचित ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार बाज एवं 
मरुदगणों को भी इस मन्त्र में एक साथ पढ़ा गया है, जिसके कारण सामान्य दृष्टि से 
विचार करने पर प्रतीत होता है कि दोनों दो देव हैं, परन्तु सायण ने जो “'मारुत॑ 
गणम्‌” की व्याख्या की है उससे स्पष्ट होता है कि मरुत्‌ एवं वायु ये दोनों पृथक-पृथक 
दो देव नहीं हैं, अपितु एक ही देव हैं । ३ 


प्र वों भ्रियन्त इन्दवो मत्सरा मांदूयिष्णवः। 


दप्सा मध्व॑श्चमुषद्‌ः ४ 
हे इन्द्र प्रभृति चमुषद: चमस्‌ ला 

a !) पात्र विशेष में 
सत्सराः तृप्ति प्रदान रखा हुआ 

करने वाले, इन्दवः (यह) सोमरस 
मादयिष्णवः हष के हेतु, वः आपके लिए 
द्र्प्साः (टपकने वाले) प्र खरियन्ते संपादित किया जा 

बिन्दु रूप, रहा है॥ ४॥ 
मध्वः मधुर (और) 


पात्र निहित, आनन्द और उत्साह-विवर्धेक मधुर सोम-रस । 
भरे धरे हैं, पियें देव-गण ! बेठ यज्ञ-वेदी पर निरलस॥ ४॥ 


टि०--इस मन्त में मुख्य रूप से सोमरस के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया 
है कि यह सोमरस (मन्त सं. ३ में परिगणित) देवों के लिए तैयार किया जा रहा है। 
(क) मसल में पठित “मत्सर:” शब्द का अर्थ यास्क ने “तृप्ति कमक” (द्र.निरः२.५). 
बतलाया है ओर सातवलेकर ने उत्साह बढ़ाने बाला बतलाया है। ४ 
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ईळते त्वामंब॒स्यवः कण्वासो वृक्तबार्हिषः । 


हविष्मन्तो अरंकृ्त प्‌ 
(हे अग्ने !) अरकृतः (यज्ञोचित 
अवस्यवः अपनी रक्षा के परिधानों के 
निमित्त देवताओं धारण करने से) 
को चाहने वाले, अलंकृत (ऋत्विक्‌ 
कण्वासः मेधावी लोग) 
वृक्तत्रहिषः (बेठने के लिए) त्वाम्‌ आपकी 
दर्भासन फलाये हुए, | ईळते स्तुति करते 
हविष्मन्तः हवि से युक्त (और) हैँ॥ ५॥ 


ये हविमान सुशोभित, ज्ञानी- कण्व बिछाकर शुक्र कुशासन। 
रक्षा की कामना लिये स्तुति-रत हैं, आवं देव हुताशन॥ ५॥ 


टि०--इस मन्त में मुख्य रूप से ऋत्विक जनों की विशेषताओं का वर्णन किया 
“गया है। ५ 


चुतप्रंछा मनोयुजो ये त्वा वह॑न्ति वह्ण॑यः 


आ देवान्त्सोम॑पीतये ६ [२६] 

(हे अग्ने !) ये जो (घोड़े) 
घृतपृष्ठाः तेजस्वी या त्वा आपको 

चमकदार बहन्ति ढोते हैं (उन अश्वों 

पीठ वाले, के द्वारा इस यज्ञ 
मनोयुजः मानसिक संकल्प कमं में) 

मात्र से (रथ में) सोमपीतये सोमरस के 

जुत जाने वाले पान के लिए 
बह्वयः (और) भार देवान्‌ देवों को 

ढोने वाले आ (वह) ले आइए ॥ ६॥ 


अग्निदेव की किरणं घोड़े, मनोयुजा-घृत-दोप्त लिये रथ। 
सोम-पान-हित देवों को ले- आवं अग्नि साथ, पथ को मथ॥ ६॥ 


€ि०-_इस सन्त में अग्नि के घोड़े की विशेषताओं का वर्णन करते हुए अग्नि से 
. प्रार्थना की गयी है कि वह अपने उक्त गुण सम्पन्न अश्वों के द्वारा मन्त सं. २ में परिगणित 
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देवों को सोमपान के निमित्त इस यज्ञ कमं में ले आवं । (क) मन्व में पठित “बहनयः'' ; 
शब्द ““वहि प्रापणे” धातु से निष्पन्न माना गया है । जिसका अर्थ “ढोना” है । ६ 


तान्‌ यज॑त्रा ऋतावृधो ऽग्ने पत्नीवतस्कृधि 


मध्वः सुजिह्न पायय ७ 

अग्ने हे अग्ने ! कृधि कीजिए । 

तान्‌ उन (इन्द्रादि सुजिह्व हे सुन्दर जिह्वा 
देवों को अथवा से युक्त अग्ने ! 
मनुष्यों) को मध्वः (आप उन देवों 

यजब्रान्‌ (जो) यजन करने को अथवा मनुष्यों 
योग्य, एवं को) मधुर सोमरस 

ऋतावृधः सत्य या यज्ञ की (के यथानिदिष्ट 
अभिवृद्धि करने वाले भाग) को 

पत्नीवत: (देवों को) पत्नी पायय पिलावें ॥ ७॥ 


युक्त 


हे मधुजिह्व अग्नि ! ये याजक, सत्य-धर्म के वर्धनकर्ता। 
करो इन्हें पत्नीयुत, फिर मधु, पिला, बना दो भावुक भर्ता॥ ७॥ 
दि०--इस मन्त्र में पठित “तान्‌” सवंनाम का प्रयोग सायण के अनुसार इन्द्रादि 


देवों के लिए किया गया है. परन्तु सा 
स्वीकार किया है। 
किया गया हे। परन्तु सायण का मत ही 


तवलेकर ने 'यजन करने वाले मनुष्यों का यह प्रयोग 


इसी तथ्य को ध्यान में रखकर मन्त्र का अथं दोनों ही प्रकार से 


यहाँ अधिक उचित प्रतीत होता है। ७ 


ये यज॑त्रा य ईड्यास ते तें पिबन्तु जिह्वयां 


मधोरग्ने वर्ष्राति 
अग्ने हे अग्नि देव ! ते आपकी 
ये जो (देव विशेष) | जिह्वया जीभ (को 
यजब्राः पूजनीय (हैं और) सहायता) से 
ये जो (देव विशेष) | मधोः मधुर सोमरस (के 
ईड्याः स्तुति के योग्य (हैं) यथानिदिष्ट 
ते वे सभी देव भाग) का 
वषटकृति (इस) वषट्कार [पिबन्तु पान करे ॥ ८ ॥ 
युक्त यज्ञ में 
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अग्नि, अग्रणी देव ! तुम्हारे याजक हैं संस्तुत्य सदन में। 
जिह्व! से मधु पियें, लगे ये वषट्कार से युक्त यजन सें॥ ८ ॥ 


टि०--इस सन्त में भी पठित “थे” पद सर्वनाम है जो सायण के अनुसार देवताओं 
के लिए प्रयुक्त हुआ है और सातवलेकर के अनुसार मनुष्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है । ८ 


आकीं सूर्यस्य रोचनाद्‌ विश्वान्देवाँ उंषर्बु्ध:। 
९, 


विप्रो होतेह व॑क्षति 
विप्रः ज्ञानी सुर्यस्य सूर्य की 
होता होम कमं के रोचनात्‌ किरणों (के 
निष्पादक (और) माध्यम) से 
उषबंधः प्रातःकाल विश्वान्‌ सभी 
प्रज्ज्वलित या देवान्‌ देवों को 
जागने वाले इह इस (यज्ञ कमें) में 
(यह अग्नि) आकों वक्षति (हमारे पास) 
ले आवें ॥ ६ ॥ 


उषा-काल में जगने वाला विप्र अग्नि-होता यह याजक । 
सुयं-रश्मियों-साथ यहाँ पहुंचा दे देवों को बन वाहक॥ &६॥ 
टि०--अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि यह अग्नि 20 यज्ञ करने और उषःकाल 
में जागने या प्रज्ज्वलित होने के कारण तेजस्वी हैं। सूर्य किरणों के द्वारा यह अग्नि 
समस्त देवों को बुलाकर लाते हैँ। शरीर में अग्नि के रहने तक ही सभी इन्द्रियों में, 
सभी देव निवास करते हैं, यथा-आँख में सूर्य, मुख में अग्नि इत्यादि । & 


विश्वेभि; सोम्यं मध्व5र्न इन्द्रेण वायुना । 


पिबां मित्रस्य धामभिः १० 
अग्ने हे अग्ने ! (आप) धामभिः तेज के साथ 
इन्द्रेण इन्द्र, सधु मधुर 
वायुना वायु (और) सोम्यम्‌ सोम सम्बन्धी 
मित्रस्य मित्र (आदि रस का 
देवों) के पिब पान 


विश्वेभिः सम्पुणं कीजिए । १० ॥ 
` इन्द्र, वायु, मित्रादि सभी देवों के तेज-साथ आ जाओ। 


देव, अग्रणी अग्नि ! पियो मधु, हमें यज्ञ के योग्य बनाओ ॥ १० ॥ 
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टि०--यह अग्नि सभी इन्द्र, वायु प्रमृति देवों के तेज से युक्त होकर मधुर सोमरस 


> के करने वाले हैं। अतः उनसे प्रार्थना कौ गयी है कि वह सोमरस का पात 
° 


त्वे होता मनुडितो 5ग्रे यज्ञेषुं सीदसि । 


सेमं नो अध्वरं य॑ज । ११ 

अग्ने हे अग्ने ! यञ्चेषु यज्ञों में 

त्वम्‌ आप ड सीदसि निवास करते हैं । 

मनुहितः मनुष्यों का हित सः (त्वम्‌) (ऐसे) वह (आप) 
सम्पादित करने नः हमारे 
वाले (तथा) इमम्‌ इस 

होता हवि प्रदान करने अध्वरम्‌ यज्ञ को 
वाले होकर यज पूर्ण कीजिए॥ ११॥ 


है तेजस्वी अग्निदेव ! तुम सतत्‌ मानवो के हितकारी। 
होता ! तुम यज्ञों में रमते, पुर्ण यजन-विधि करो हमारी ॥ ११॥ 
टि०-इस मगल में “अग्नि! के लिए कहा गया है कि वह मनुष्यमाल के हित 
सम्पादित करने याले होकर मनुष्य के द्वारा दिए गए देवनिमित्तक हवि को देवताओं के 
पास हण वाले हैं । अतएव उनसे प्रार्थना की गयी है कि वह यजमानों के यज्ञों को 
पृण कर । ११ 


युक्ष्वा ह्यरुषी रथे हरितों देव रोहितः । 


ताभिृवाँ इहा वह १२ [२७] (१४७ 
देव हे देव (अग्ने) ! रथे रथ में 
अरुषीः गति वाली या युक्षव नियोजित कीजिए 
क्रोध न करने हि और 
वाली, (और) ताभिः उन (घोड़ियों) 
हरितः (रथारूढ़ पुरुषों के द्वारा 
को) ले जाने में इह इस यज्ञ कमं में. 
समथ या सदा देवान्‌ देवों को 
प्रसन्न रहने वाली | आ वह ले आइए ॥ १२॥ 
रोहितः रोहित नाम वाली 
या लाल रंग वाली 
(अपनी घोड़ी) को 
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रथ में जुती घोड़ियाँ अरुषी, क्रोध-रहित, हरिता न प्रसादक । 
रोहित लाल, उन्हें रथ-युत कर, देवों को ले आव पावक॥ १२॥ 
टि०--इस मन्त में पठित “हि” शब्द को सायण ने पाद पुरणार्थक माना है अर्थात्‌ 
उसका पृथक्‌ से कोई अथं यहाँ प्रयोज्य नहों है। मन्त्र में पठित अरुषीः, हरित: ओर 
रोहितः के दो-दो अर्थ किये गये हैं, जिनमें प्रथम अर्थ सायण के अनुसार तथा द्वितीय अर्थ 
सातवलेकर के अनुसार समझना चाहिए। १२ 


( १५ ) 
मन््ससंख्या १२ । क्रषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवताः- [ प्रतिदेवतं ऋतुसहितम्‌ = ] 
१ इन्त्रः, २ मरुतः, ३ त्वष्टा, ४ अग्निः, ५ इन्द्रः, ६ मिल्लावरुणौ, ७-१० 
द्रविणोदः, ११ अहिविनो, १२ अग्निः । छन्दः- गायको । 


इन्द्र सोमं पिन॑ ऋतुना 55 त्वा विशन्त्वन्द॑वः। 


मत्सरासस्तदोकसः १ 
इन्द्र हे इन्द्र ! मत्सरासः तृप्तिदायकं 
ऋतुना ऋतु के (साथ तदोकसः वही (उसका) 
अर्थात्‌ अनुकूल) निवास-स्थान है 

सोमम्‌ सोमरस का (अर्थात्‌ यह सोम- 
पिब ९ पान कीजिए रस सवेदा आपके 
इन्दवः (पीयमान) सोम उदर में ही स्थित 
त्वा आपके (उदर में) रहने वाला 

आ विशन्तु प्रविष्ट होवे है) ॥ १॥ 

(क्यों कि) 


ऋतुओं के अनुकूल सोम-रस पियो इन्द्र ! रस उर-प्रविष्ट हों । 
घर वे ही आनन्द-प्रदायक, जहाँ सोम-रस-प्राप्त इष्ट हों॥ १॥ 
० इस मन्त्र में इन्द्र को सम्बोधित कर उनसे प्रत्येक ऋतुओं के अनुकूल रहने 
वाले 4475 का, पान करने के लिए आग्रह किया गया है। सोम को विशेषता है कि वह्‌ 
प्रत्येक ऋतु में पीने योग्य है। (क) मत्सरासः विशेषण पद है । यह “भोकसः एव 
/“इन्दवः” दोनों के लिए व्यवहृत है, परन्तु सातवलेकर ने उसे केवल ओकसः के लिए 


प्रयुक्त माना है। १ 


मरूतः पिरत ऋतुनां पोत्राद्‌ यज्ञ पुनीतन। 
= दूयं हि हा सुदानवः २ 
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सरुतः 
ऋतुना 


पोत्रात्‌ 


पिबत 


यज्ञम्‌ 


हे मरुतो ! पुनीतन 
ऋतु के (साथ या | हि 
अनुकूल रहने वाले सुदानवः 
सोम को आप) 

पोतृ नामक 

ऋत्विज के पात्र 

से या पोतृ 

नामक पात्र से युयं स्थ 
पीजिए (और 

उसके बाद हमारे) 

यज्ञ को 


पवित्र कीजिए, 
क्योंकि 

हें उत्तम दान देने 
वाले मरुतो ! 
(जेसा आपका 
शोधयितृत्व 
प्रसिद्ध है) 

आप (वेसी ही 
पवित्रता करने 
वाले इस यज्ञ में) 
होइए ॥ २॥ 


पोत्र-पात्र से ऋतुओं के अनुकूल पियो,मरुतो ! रस सोम। 
करो पवित्र यज्ञ को, सुन्दर दाताओ, हे पावन व्योम ॥ २॥ 


टि०--इस मन्त्र में मरुत्‌ देवों को सम्बोधित कर उनसे आग्रह किया गया है-कि वे 
इस यज्ञ में आकर पोतृ नामक पात्र को सहायता से सोमरस का पान करे और तत्पश्चात्‌ 
उस यज्ञ को पवित्रता प्रदान करे, क्योंकि पवितता प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण 


प्रसिद्ध है। २ 
अभि य॒ज्ञं गृणीहि नो गनावो नेष्टः पिब॑ झतुनां । 
त्वं हि र॑त्न॒धा असिं ३ 
ग्नावः नेष्टः हे पत्नी युक्त पिब पान, कीजिए 
त्वष्टा देव ! हि क्योंकि 
(देवताओं के (त्वम्‌) आप 
समक्ष) रत्नधाः रत्नों को धारण 
नः हमारे करने वाले (या 
यज्ञम्‌ यज्ञ को रत्नों का दान 
अभि गृणीहि चतुदिक्‌ प्रशंसा करने वाले) 
कीजिए (और) असि हैं, (इसलिए सोम- 
ऋतुना ऋतु के अनुकूल रस के पान करने 
त्वम्‌ आप (सोमरस में आप समथ 
का) है) ॥ ३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, बर्गेः २८ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ १५, मन्तः ४] 


पत्नी-सहित प्रगति-पथ बन्दी, करो प्रशंसा यजनों को। 
तुम्हीं. रत्नधा, पियो सोम, ऋतुदत्त, टेक ले भजनों को ॥ ३ ॥ 


हि०-_इस मन्लञ में पठित “नेष्ट:” पद का अर्थ आचार्य सायण ने (वष्टा देव किया 
है, किन्तु कहीं-कहीं उसका अर्थ याचक या यजमान भी किया गया है। यास्क ने 
“नावः” पद का अर्थ “सल्ली” (निरु.३.२१) किया है । इसी प्रकार मन्त्र में पठित 
८ रस्तधा:” पद का अर्थ कहीं-कहीं . रत्नों को धारण करने वाला पाया जाता है, किन्तु 
सायण उसका अर्थ रटनों का दान करने वाले हो करते हैं। इस प्रकार सायण के अनुसार 
इस मन्त में सपत्नीक त्वष्टा देव से प्रार्थना को गयी है कि वे यजमान के यज्ञ की चतुदिक 
प्रशंसा करें और सोमरस का पान कर तृप्ति लाभ करें। ३ 


अग्ने देवों इहा वंह सादया योनिषु तरिषु । 


परिं भूष पिब॑ ऋतुना ४ (१५०) 

अग्ने हे अग्ने ! सादय बेठाइए 

देवात्‌ देवों को (तत्पश्चात्‌ 

इह्‌ इस (यज्ञ कर्म) में उन देवों को) 

आ बह बुला लाइए परिभुष अलंकृत कीजिए 
(और) ऋतुना ऋतु के (अनुकूल 

त्रिषु योनिषु तोनों स्थानों आप) सोम का 
पर (उन्हें) पिब * पान कीजिए ॥४॥ 


अग्नि ! यहाँ देवों को लाओ, तन-मन-बुद्धि विभूषित हों । 
यही तीन योनियाँ, जहाँ वे बेठ पियं रस, पुजित हों॥ ४॥ 


हि०-_इस मन्छ में अग्नि देव से प्रार्थना को गयो है कि बह देवों को बुलाकर लाबं 

और उन्हें अलंकृत करे । तत्पश्चात्‌ वह स्वयं भो सोमरस का पान करें। अभिप्राय 

यह कि यह अग्नि देव इस शरीर में तेतीस देवों को अपने साथ लाते हैं और मस्तिष्क, 

और अधो भाग में स्थापित करते हैं। वे सभी देव इस शरीर में उपभोग प्राप्त 

करते हैं ओर ऋतुओं के अनुसार कर्म करते हैं। सिर, छाती और पाँव इन तीनों 
स्थानों में ये ३३ देव विराजमान रहते हैं। ४ 


बाहाणादिन्द्र राधंसः पिदा सोम॑मृतूँरनु . । 


तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ५ 
इन्द्र हे इन्द्र ! राधसः धन भूत 00. से) 
ब्रह्मवर्ग से सम्बद | ऋतून्‌ अतु कन देवों को 
(उनके) अनुसरण कर 
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सोमम्‌ सोमरस का अस्तृतम्‌ अविच्छिन्ना है 
पिब पान कीजिए (अतः उसके साथ 
हि क्योंकि सोम का पान 
तवेत्‌ आपकी (ऋतुओं करना उचित 

के साथ) यह ही है) ॥ ५॥ 
सख्यम्‌ मित्रता 


क्षेत्र इन्द्र ! इस ब्रह्म-पात्र से, ऋतु-अनुकूल सोम-रस पीले। 

क्षत्र-ब्रह्म-मैत्री अट्ट से, ऋद्धि-सिद्धि फल मिलें रसीले॥ ५॥ 

_ टि०--इस मन्त में भी इन्द्रदेव से ऋतु देवों के साथ सोम-पान करने के लिए 
प्राथना की गयी है। क्योंकि ऋतुओं के साथ इन्द्रदेव की अविच्छिन्न मित्रता है। यहाँ 


यह ध्यान द योग्य है कि आचायं सायण ने इन्द्र की अविच्छिन्न मित्रता ऋतुओं के साथ 
बतलायी है जबकि सातवलेकर ने उनकी मित्रता ब्राह्मणों के साथ बतलायी है। ५ 


युवं दृक्ष॑ घृतवत्‌ मित्रावरुण दूळम॑स्‌ । 


ऋतुनां यज्ञमाशाथे ६ [२८] 

धृतव्रता हे व्रतधारी दुठभम्‌ (शत्रुओं के द्वारा) 

मित्रावरुण मित्र और वरुण विनष्ट न करने 
नामक देवो ! योग्य 

युवस्‌ आप दोनों यज्ञम्‌ यज्ञ को 

ऋतुना ऋतु के (अनुरूप आशाथे (अपनी उपस्थिति 
हमारे इस) से) व्याप्त कीजिए 

दक्षम्‌ बल प्रदान करने अर्थात्‌ सफल 
वाले (और) बनाइए ॥ ६॥ 


ध॒तब्रत मित्र-वरुण ! तुम दोनों ऋतु के दुलंभ फल देते हो। 
सफल बनाते यजन हमारा, दुदिन में नौका खेते हो॥ ६॥ 


टि०--इस मन्त्र मे नियमों के पालन करनेवाले मिल और वरुण देवों से प्रार्थना 
की गयी है कि वे यजमान के यज्ञ क्रो सफल बनावं । (क) इस मन्छ में पठित ““दुळभम्‌” 
पद दुर उपसगं पुवंक “दह भस्मीकरणे'' धातु से सिद्ध होता है। ६: 


विणोदा द्रविंगसो याव॑हस्तासो अध्वरे । 
` य॒ज्ञेषु देवमीव्ते . Fase 


कण 
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' अध्वरे. ` (प्रकृति रूप प्रावहस्तासः (सोम निचोड़ने 
.:.- ` . अग्निष्टोमादि) | के साधनभूत) ४ 
हिसा रहित यज्ञ कुक . पत्थर को हाथ में 
£ “४ भे (और) कक, धारण करने वाले 
`: यज्ञेषु (विकृति रूप . | ` (ऋत्विक्‌ लोग) - 
: उ उक्थ्यादि) यज्ञों में | द्रविणोदाः ल लि 
- द्रविणसः धन-प्राप्ति की करने वा 
च्छा वालें देवस्‌ (अग्नि) देव की 
EN . ईळते स्तुति करते 
[ | हैं॥ ७॥ 


` घन-अभिलाषी सोम कूटने के पत्थर ले हाथ में। 
अध्वर में यजनों में स्तुति-रत धनद देव-गुणगाथ में॥ ७॥ 
। टि०--इस मन्च में बतलाया गया है कि प्रत्येक यज्ञ कमं में धन प्राप्ति की इच्छा 
याले ऋत्विक लोग: धन प्रदान करने वाले अग्नि देव को स्तुति करते हैं। अभिप्राय यह 
कि यजमान की स्तुति से प्रसन्न होकर अग्निदेव उसे धन प्राप्त कराते हैं। ७. 


द्रविणोदा द॑दातु नो चसूनि यानि शृण्विरे । 


देवेषु ता व॑नामहे < [ 
द्रबिणोदाः धन प्रदान करने यानिं जो (हवि के योग्य 
वाले देव हैं, ऐसा हम) 

नः ` ` हमें श्यूण्विरे का । | 
यसुनि ` (उन सभी प्रकार तारक जार द हम पुनः 

धनों को “ | देवेषु देवों (के निमित्त- 
ददातु `- दैवं भूत कार्यों) में ही 
र न वनामहे अपंण करते हैं॥८।। 


करने करते हैं । 
बे बाले व्यक्ति को भो चाहिए कि वह हों से प्राप्त धन को अपने 
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द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च॑ तित । 


नेषट्रातुभिरिष्यत ९ 

द्रविणोदाः धन प्रदान करने इष्यत (होम स्थान के _ 
वाले देव... प्रति) जाइए | 

ऋतुभिः कऋतुओं के अनुरूप _ (और जाकर) 

नेष्ट्रात्‌ नेष्ट सम्बन्धी जुहोत होम (कायं) 
(मिट्टी के) पात्र से कीजिए 

पिपीषति (सोमरस का) च और (हवन कर) 
पान करना चाहते | होमस्थानात्‌ होम स्थल से 
हैं, (इसलिए हे (स्थानान्तर को) 
ऋत्विक्‌ जन !) प्र तिष्ठत चले जाइए ॥ ६॥ 


ऋतु-ऋतु में रस पीना चाहे, धनंद्र देव भो नेस्ट्र पात्र सें। 
अतः चलो, कर हवन, पिला दो, लोटो फिर, ले हर्ष गात्र में॥ € ॥ 
टि०--इस मन्त में कहा गया है कि यतः घन देने वाले देव मिट्टी के बने हुए 

पाल से सोमरस का पान करना चाहते हैं। अतः हे ऋत्विजो ! आप होमस्थल पर 
जाकर उन देवों को हवि प्रदान करें और तदनन्तर वहाँ से प्रस्थान करे । अभिप्राय यह 
प्रतीत होता है कि देवों को हवि प्रदान करने से देव लोग प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने 
पर वे अपने भक्तों के अभीष्ट मनोरथ को सफल बनाते हैं। सम्भवतः इसीलिए इस 
मन्त में हवन कायं सम्पादित करने के लिए ऋत्विजों को निदिष्ट किया गया है। ९ 


यत्‌ त्वा तुरीय्रतुभि_ द्रविणोद़ो यजामहे । 


अर्ध स्मा नो दृदिमिंव १० 

द्रविणोदः हे धन के यजामहे अपंण करते हैं, 
दाता देव ! अघ इस कारण (आप) 

यत्‌ जिस कारण (हम) | नः हमारे लिए 

ऋतुभिः ऋतुओं के अनुसार | बदिः (धन का) दान 

त्वा आपको करने वाले 
(सोमरस का) भव स्म अवश्य ही 

तुरीयम्‌ चोथा भाग: ` _ होइए ॥ १० ॥ 


बा ऋतु-ऋतु में तुमको, रस का भाग चतुर्थ पिलाते । 
अतः हुमें धत वो, जिससे हम तुम्हें करें हथित, हरबाते॥ १०॥ 
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टि०- धन प्रदान करने वाले यह देव सोमरस का पान करना चाहते हैं, अतः हे 


याजको ! इन देव को ऋतु के अनुसार सोम का चोथा भाग प्रदान करो, जिससे यह देव 
प्रसन्न होकर तुम्हें धन प्रदान कर । १० 


अश्थिना पिब॑तं मधु दीद्यग्नी शुचिवता । 


ऋतुना यज्ञवाहसा ११ 
दीद्यग्नी (आहवनीय ऋतुना ऋतु देवता के साथ 
. नामक)प्रकाशमान | यज्ञवाहसा यज्ञ के निर्वाहक 
अग्नि से युक्त अश्विना हे अश्वि देवो ! 
अर्थात्‌ तेजस्वी, मधु माधुयं रसोपेत 
. शुचिव्रता शुद्ध कमं करने (इस सोम का) 
वाले (और) पिबतम्‌ पान कीजिए॥ ११॥ 


आओ युगल अश्विनो देवो, तुम तेजस्वी, शुचि व्रत वाले । 
ऋतु-अनुकूल यज्ञ के वाहक, मधु रस पियो, गिरा यश गाले॥ ११॥ 


टि०--इस मन्त में अश्वि देवों के गुणों का विवेचन करते हुए कहा गया है कि वे 
तेजस्वी, हमेशा पवि कमं करने वाले और ऋतु के अनुसार यज्ञ कर्म का ह करने 
वाले हैं। अतः इनके सत्कारार्थ मधुर सोमरस अवश्य ही आपत करना चाहिए । ११ 


गाहँपत्येन सन्त्य ऋतुनां यज्ञनीरसि । 


देवान्‌ देवय॒ते यज १२ [२९] (१५८) 
सन्त्य हे फल देने वाले देवयते देवत्व-प्राप्ति की 
अग्नि देव (आप) इच्छा करने वाले 
गा हपत्येन गाहँपत्य के नियमों (यजमानो) 
के अनुसार के लिए 
ऋतुना ऋतु के अनुकूल देवान्‌ देवों का 
रहकर यज सत्कार 
यज्ञनीः. यज्ञ के निर्वाहक कीजिए ॥ १२॥ 
असि हो, (इसलिए) 


ऋतु-अनुकूल अग्नि, गृहपति ! तु यज्ञ-भार को सिर पर ढोता। 


लिये कामना दिव्य भाव की, देव-अचना कर, हे होता ॥ १२ ॥ 


८ पे  टि०-इस सन्त में यजमान की यह कामना अभिव्यक्त की गयी प्रतीत होती हैं 
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कि यह अग्नि गृहस्थी सम्बन्धी शुभ नियमों ओं 
सम्बन्धो शुभ नियमों के अनुसार रहते हुए, केअ 
करते रहें ओर शुभ कमं करने की कामना करते हुए ज्ञानियों को संगठित करें i 
| ( १६ ). 
मन्तसख्या ९ । ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवताः- इन्द्र: । छन्दः- गायत्री । 


आ त्वां वहन्तु हर॑यो वृष॑णं सोर्मपीतये । 


इन्द्र त्वा सूरचक्षसः १ 
इन्द्र . हे इन्द्र! ` सुरचक्षसः सूर्य के समान 
वुषणम्‌ कामवषंक प्रकाश वाले 
त्वा आपको ऋत्विज 
सोमपीतये सोमपानार्थं त्वा आपको 
हरयः (आपके) घोड़े द मन्त्रों से प्रकाशित 
आ वहन्तु (इस यज्ञ कमं में) करें॥ १.॥ 

ले आवें (और) 


ये तेजस्वी अश्व सोम-रस पान कराने। 
इन्द्र बली ! तुझको ले आवं हर्षं बढ़ाने॥ १॥ 
टि०--इस मन्त में पठित “सूरचक्षसः” पद का अर्थ आचार्यं सायण ने 'सु्यं के 
समान प्रकाश वाले ऋत्विज किया है। परन्तु कुछ अन्य भाष्यकारों ने उसे “हरयः” का 
विशेषण माना हे। १ 


इमा धाना घृतस्नुवो हरी इहोप॑ वक्षतः । 


इन्द्र॑ सुखतमे रथे २ 
इन्द्रम्‌ इन्द्र को इमाः इन 
सुखतमे सुखदायक घृतस्नुवः घी से भीगे 
रथे रथ में (बेठाकर) धाना: लाजाओं के पास 
इह यहाँ (इस यज्ञ- हरी दो घोड़े 
वेदी पर) उप वक्षतः लावें॥ २॥ 


सुखतम रथ में जुते अश्‍व दो, इन्द्र देव को ले जावें। 
इन घृतस्नात स्वच्छ धीनों के, निकट उन्हें ला बिठलावं ॥ २॥ 


टि०-मन्ल का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि यह इन्द्रदेव सदा सुखदायक 
वाहनों पर ही सवत भ्रमण करते रहते हें। मन्त में पठित “घुतस्नुवः धानाः” र 
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१०२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः ३० [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १६, मन्तः ३] 


अभिप्राय यह समझना चाहिए कि यदि यज्ञ में लाजाओं का हवन करना हो तो चे 
लाजाए घी से भींगी ही होनी चाहिए। २ 


इन्द्र॑ प्रातहवामह इन्द पय॒त्यध्वरे । 


इन्द्रं सोम॑स्य पीतये ३ 
प्रातः ` (हम यजमान तथा तृतीय 
लोग) प्रातःकाल सवन में). 
इन्द्रस्‌ इन्द्र को सोमस्य. सोमरस के 
हवामहे . बुलाते हैं, (और) पीतये पानार्थं :. ~ 
अ-ध्वरे प्रयति यज्ञ शुरू होने पर इन्द्रम्‌ इन्द्र को (बुलाते 
इन्द्रम्‌ इन्द्र को (बुलाते हैं, हैं)॥३॥. 


` प्रातःकाल ब्राहम वेला है, अध्वर यज्ञ हुआ प्रारम्भ। 
सोम-पान-हित इन्द्रदेव को, बुला रहे ये यज्ञ-स्तम्भ॥ ३॥ 


टि०- यज्ञ में प्रातः सवन, माध्याहन सवन और सायं सवन ऐसे तीन सोम सवन 
होते हैं । इस प्रकार याज्ञिक इन तीनों सोम सबनों में इन्द्र को बुलाते हैं। ३ 


उप॑ नः सुतमा ग॑हि हरिभिरिन्द्र केशिमिः। 


सुते हि त्वा हवामहे ४. 
इन्द्र हे इन्द्र ! (आप) उप आगहि समीप आइए, | 
केशिभिः अयाल वाले हि क्योंकि . (हम) | 
हरिभिः - घोड़ों से त्वा आपको | 
नः हमारे सुते सोम यज्ञ के लिए 
सोमयाग के हवामहे बुलाते हैं ॥ ४॥ 


इन्द्र ! चमकते केशो वाले, हरियों को ले अपने साथ । 
आओ), निकट तुम्हें पाकर हम, सोम-यज्ञ में हों सनाथ॥ ४ ॥ 


टि०- हे इन्द्र ! हम आपको सोमरस तैयार करके बुला रहे हैं, अतः आप अपने 
, उत्तम अयाल 2 घोड़ों के हारा इस रस के समीप आइए ओर इसे प्रेमपुवक प्रहण 
कीजिए । ४- 


. . -सेमं ननः स्तोममा ग हाप सर्वनं सुतम्‌ । ` . 
गोौरोन तृषितः पिंब ५ -[३१०] 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्ग: ३१ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १६, मन्तः ६] [१०३ 


सः (हे इन्द्र) वह आप | इदस्‌ ` (इस समय 
नः हमारे ॥ अनुष्ठीयमान) यह 
इमम्‌ इस | सवनम्‌ . (प्रातः कालिक) 
स्तोमम्‌ स्तोत्र पाठ (या ; . सवनांदि रूप कमं 
.. यज्ञ) में (है), (इसलिए) 
आ गहि आइए। तृषितः प्यासे 
उप सुतम्‌ (क्योंकि) अभिषुत गौरः न गौर मृग की भाँति 
सोमयुक्त (इस सोमरस का) 
पिब . पान कोजिए ॥५॥ ` 


स्तुति स्वीकृत हो तुम्हें हमारी, सुत सोम-समीप इन्द्र ! आओ। 
मृग गौर तृषित ज्यों जल पीता, रस पियो सोम का, हरषाओ॥ ५॥ 


टि०--इस मन्ल में इन्द्रदेव से आग्रह किया गया है कि वह यज्ञ में प्यासे गौर- 
मृग की भांति धाकर सोमरस का पान करं । ५ 


इमे सोमास इन्दवः सुतासो अधि बहिषिं । 


ताँ इन्द्र सहसे पिब ६ 
इन्द्र इन्द्र ! रखे अतः 
इमे दै न्‍ सहसे बल का अभि 
इन्दवः तेजस्वी केलिए 
सोमासः सोमरस तान्‌ उन सोमरसों को 
सुतासः निकाल कर -| पिब (आप) पान 
बहिषि अधि दर्भासन के पास कीजिए ॥ ६॥ 


ये, इन्द्र ! सोम-रस तेजयुक्त, रख दिये निचोड कुशासन पर। 
बल-वर्घन-हित उनको पीलो, इस नस्र प्रार्थना को सुनकर ॥ ६॥ 


डि०--इस भन्छ में सोमरस की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
यह सोमरस तेजस्वी एवं बल को ` बढ़ाने वाला है। अतः हे इन्द्र देव ! आप इस यज्ञ- 
स्थल में आकर दर्भासन के समीप रखे हुए उन सोमरसों का पान कीजिए । ६ 


अयं ते स्तोमों अग्रियो हदिस्दूगस्तु शंतमः 
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(हे इन्द्र !) अस्तु हो, 
अयम्‌ (हमारे द्वारा किया | अथ (और स्तुति श्रवण 
जाने वाला) यह के) अनन्तर 
स्तोमः स्तोत्रविशेष सुतम्‌ निचोड़े गये 
अग्नियः श्रेष्ठ (होकर) सोमस्‌ सोमरस का 
ते आपका (आप) 
हृदिस्पृक्‌ हृदयस्पर्शी एवं पिब पान कीजिए ॥ ७॥ 
शंतमः अतिशय सुख 
देने वाला 


यह स्तोत्र श्रेष्ठ हृदयस्पर्शी, शम्‌-मोद तुम्हें दे, शचीपत । 

इस छाने गए सोम-रस को, पीलो, हे मंजुल महामते ॥ ७ ॥ 

हि०--मन्ख् सें पठित “शंतमः” शब्द सुखकर 'द्रव्यबाची झं शब्द से तमप्‌ प्रत्यय 
करने पर सिद्ध माना गया है। इस मन्त में यजमान इन्द्र देव से आग्रह करता है कि 
यह उसके द्वारा किये जाने वाले स्तुति विशेष का श्रवण कर जो श्रेष्ठ होने के कारण उस 
हृदय को आहलादित करने वाला है और उस स्तुति विशेष के श्रवण के पश्चात्‌ निचोड 
गये बलवधंक सोमरस का पान भी कर'। ७ 


विश्वमित्सव॑नं सुत मिन्द्रो मदाय गच्छति । 


वृत्रहा सोर्मपीतये < 
बुत्रहा शत्रु को मारने "मदाय . आनन्द बढ़ाने 
वाले के लिए 
इन्द्रः . इन्द्र विश्वम्‌ सभी 
सोमपीतये सोमरस पीने के |. सुतं सबनस्‌ सोमयागों के 
लिए (तथा) जून | प्रति 
गच्छति जाते हैं॥ ८ ॥ 


यह बुत्र-विनाशी इन्द्र, सोम पीता, आनन्द बढ़ाने को। 
यह सभी सोम-यजनों, यज्ञों में, जाता. ज्योति जलाने को॥ ८ ॥ 


दि०-_इस मन्त में बतलाया गया है कि यह इन्द्र देव सोम पान एवं आनन्द की 
। ओं का नाश 


अभिवृद्धि के लिए समस्त सोम-यागों में उपस्थित होते हैं। यह यतः शलु 
करने वाले हैं अतः इनकी प्रशंसा सबों के द्वारा की जाती है। ८ 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्गः ३१ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १६, मन्नः &] [ १०५ 


सेमं नः काम॒मा पृण गोभिरश्बैः शतक्रतो 


स्तवांम त्वा स्वाध्यं: ९ [३१] (१६७) 

शतक्रतो ` हे सेकड़ों कमं अश्वैः घोड़ों से (अर्थात्‌ 
करने वाले (इन्द्र)! गोवे और घोड़े 

सः वह (आप) हमें देकर) 
नः हमारी आ पृण पूर्ण कीजिए । 
इमम्‌ इस स्वाध्यः बुद्धिपुवंक (हम) 
कामम्‌ इच्छाको . त्वा आपको 
गोभिः गोओं से (और) स्तवाम स्तुति करते हैं॥&॥ 


हे शतक्रतो ! गौ-अश्वो से, कामना हमारी पुर्ण करो। 

शुभ धी-ध ति-ध्यान लिये संस्तुति करते हैं, देव-दयालु | ढरो ॥ & ॥ 

टि०--इस मन्त्र में याजक के द्वारा इन्द्र से प्रार्थना की गयी है कि वह उसकी 
इच्छाओं को गौव तथा घोड़ प्रदान कर पुणं करें, क्योंकि वह बुद्धिपुवंक उनको स्तुति- 
गान करता है। & 


(१७) 
मन्द्वसंख्या & । । ऋषि:- मेधातिथिः काण्वः । देवताः- इन्द्रावरणौ । छन्दः- गायदी, 
४-५ पादनिचुत्‌ (५ हसीपसी वा) गायती । 


इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आवरण । 


ता नो मूळात ईहशें १ 

अहस्‌ मैं (अनुष्ठानकर्त्ता) | भावुणे सम्पूर्णं रूप से 

सम्राजोः सम्यक्‌ रूप से प्राप्त करना 
दीप्यमान अथवा चाहता हूँ, 
सम्यक्‌ राज्यों (इसलिए) 
बाले | ता वे दोनों देव 

इन्द्रावरुणयोः इन्द्र एवं वरुण ईदृशे ऐसी स्थिति में 
(नामक देवों) से हमें 

अवः अपनी सुरक्षा सृळातः सुखी कर ॥ १॥ 
(करने की शक्ति) 
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सें इन्द्रवरुण सञ्ाटों से, निज-रक्षा को प्रार्थना करूँ । 

इसमें वे दोनों दया करे, सुख दें, जिससे निर्भय विचरू॥ १ ॥ 

डि०- इन्द्र एवं वरुण नामक दोनों ही देवों से यजमान अपनी सुरक्षा की शक्ति 
ग्राप्त करना चाहता है। वह उक्त दोनों ही देवों से प्राथना करता है कि वे उसे 
सुरक्षित कर उसे आनन्दित करे। (क) मन में पठित ' '्ुळातः'' र “'चुळ सुखने” धातु 
से प्रार्थनार्थंक लिङ के अर्थ में लेट्‌ लकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन में सिद्ध होता है। १ 


गन्तारा हि स्थोऽवसे हवं विप॑स्य मार्वतः। 


धारा चर्षणीनाम्‌ २ 
अषंणीनाम हे मनुष्यों के अवसे `. सुरक्षा के लिए . 
धर्तारा धारण-पोषण 'हबस्‌ . ` ` पुकार के 
करने वाले (इन्द्र 2822 स्थान तक 
: `एवं वरुण गन्तारा जाने वाले : 

.. नामक देवो!) हिस्थः. निश्चयही 
मावतः .. मुझ (जसे) . _. होवें॥२॥ 
विप्रस्य ब्राह्मण `. 

| ` (ऋत्विजो) की. 


` प्रजा.के धारक-पोषक उभय, चले आव सुन करुण पुकार । 
'बिप्र मुझ जेले.को दे त्राण, बचा लें भ्रुति को, दे निज प्यार ॥ २ ॥ 
.- . हिठ इस भन्छ सें यजमान इन्द्र एवं वरुण नामक देवों से प्रार्थना करता है कि 
वे रि ह साल के धारण-पोषण करने वाले हैं, अतः अवश्य ही वे मुझ जसे 
ऋत्वि ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए मेरी पुकार के स्थल तक आने का कष्ट-कर । २ 


` अनुकामं तंपयेथा मिन्द्रावरुण राय आ । 


` ता वां नेर्दिष्ठमीमहे ; है 


इन्द्र एवं प जबं धन की 
इन्द्रावरुणा न्द्र एवं वरुण गी 
० 44 किवा | कामना कर तब- 


अनुक (हमारी) इच्छा .- . तब आप हमें धन 
` आ है 3-3 vr 5 2.५ .:. = “`` ` 'अवान करने 


, राय घन दिकर) `. |. ` |... बालि हवे) । 


तर्पयेथाम्‌ : (हमें) हा ताः) (वैसे) उन 


`. .: अर्थात्‌ हम-जब- | बामू, .. „¦ (भाप) दोनों का 


= 5 
>° pe 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्ग: ३२ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १७, मन्यः ४] [१०७ 


नेदिष्ठम्‌ ` अतिशय सामीप्य | ईमहे मैं कामना करता 
` (जिसः प्रकार मुझे हूँ ॥ ३॥। 
प्राप्त हो वसी) 


देव हे इन्द्र-वरुण ! दो तृप्ति, विभव दो इच्छा के अनुसार । 
तुम्हारे दोनों का सामीप्य, चाहते हैं हम-हो उद्धार ॥ ३ ॥. 


टि०--इस मन्त में. यजमान अपनी इच्छा के अनुरूप धन प्रदान करने के लिए बह . 
इन्द्र एवं वरुण नामक देवों से प्रार्थना करता हुआ उन देवों के सामीप्य लाभ की कामना : 
करता है। ३ 


युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम्‌ । 


` मूयाम वाजदाल्गंस्‌ ` > LOPE SN 
हि यतः वाजदाव्नाम्‌ अन्न दान करने... 
शचीनाम्‌ शक्तियों की a में (हम ` .. 
युवाकु . संघटना (हुई है) मुख्य) `. :; 
सुमतीनाम्‌ . . सुमतियों की (भी) | भूयाम बन ॥ ४॥ 
युवाकु एकता (हुई | 
| है, अतः) 


इन्द्र-शक्तियाँ, वरुण-सुमतियाँ, हमारे साथ मिलें-हों एक । 
बनें हम जिससे दानो सबल, ग्रहण कर, आरय-भाव को टेक॥ ४ ॥ 


टि०--राष्ट्र में उत्तम बुद्धि वाले ब्राह्मण, उत्तम शक्तियों वाले क्षत्रिय और अन्न 
का दान करने वाले वंश्य--ये सभो वर्ण एक विचार के हों, जिससे राष्ट्र को उन्नति हो 


. तथा राजा मोर मन्ल्ीगण भौ एक विचार वाले हों। ४ . 


क्ररतुर्वत्युक्थ्यः ` नु FR [३२] 


ks (यह). ईब (देव) - | -शंस्यानास्‌. ्तुत्यों के (मध्य . 


हस्रदाव्नाम्‌ हजारों प्रकार _ \ अतिशय). ` 
कतुः - ' दाता हैं (और) ` भवति होते हैं॥ ५७ : 


वर्णः वरुण (देवं); 
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| सहस्रो दाताओं में मुख्य, इन्द्र शोभनकर्मा-यजनीय। 
| वरुण कथनीयों में कथनीय, प्रशंसा का भाजन भजनीय ॥ ५॥ 


टि०- इन्द्र दान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं और वरुण प्रशंसा के योग्य देवों में 
सर्वाधिक प्रशंसनीय हैं। इन दोनों से सुरक्षित होकर हम यजमान लोग धनादि से 
समृद्ध होवं । ५ 


तयोरिद्व॑सा वयं सनेम॒ नि च॑ धीमहि । 
स्यादुत प्ररेचनम्‌ ६ (१७३) 


तयोः (पूर्वोक्त) उन निधीमहि संग्रह करना 
दोनों (इन्द्र एवं चाहते हैं । 
वरुण) की उत चाहे 

इत्‌ ही प्ररेचनम्‌ (अभीप्सित धन 

अवसा सुरक्षा से से) अधिक धन 

वयम्‌ (सुरक्षित हुए) हम (ही हमारे पास 

सनेम (धन) प्राप्त करना क्यों न) 

च और स्यात्‌ हो॥६॥ 


सुरक्षा ले उनकी, हम चले, प्राप्त हो धन, हो संग्रह सुभग । 

प्ररेचन-दान इसी के साथ, न मन से होने पावे अलग॥ ६॥ 

टि०--यद्यपि इस मन्त्र में इन्द्र एवं वरुण से ही धन प्राप्ति की कामना को गयी 
है, तथापि मन्त्र का वास्तविक अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जिस देश का राजा दान- 
शील हो तथा जिस देश के मन्लियों को सब प्रजाएं प्रशंसा कर, बह देश निश्चय ही 
धन-धान्य से सुसमृद्ध होगा और वहाँ की प्रजा भो सुरक्षित और सुखी रहेगी । ६ 


इन्द्रावरुण वाम॒हं हुवे चित्राय राधसे । 


अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम्‌ ७ 

इन्द्रावरुणा हे इन्द्र और वरुण । हुवे बुलाता हूं, (अतः 
नामक देवो ! आहूत किये गये 
आप दोनों को आप दोनों) 
मैं अस्मान्‌ हम (अनुष्ठान 
विविध प्रकार के करने वालों) को 
धनों की प्राप्ति सु सम्यक्‌ रूप से 
के लिए 
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जिग्युषः जय युक्त | कृतम्‌ करें ॥ ७॥ 
तुम्हें हे इन्द्र-वरुण में चित्र-राध, साधन-हित रहा पुकार । 
बना दो हमको विजयी सुभग, न हो अब देर, दया-आगार ॥ ७ ॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि जो यजमान सच्चे हृदय से इन्द्र एवं वरुण की प्रार्थना 
त वह हर प्रकार के धनों को प्राप्त कर सकता है और उत्तम विजयी पुरुष बन 
कता है। ७ 


इन्द्रावरुण नू नु वां सिषासन्तीषु धीष्वा । 


अस्मभ्यं शर्म यच्छतम्‌ < 
इन्द्रावरुणा हे इन्द्र और वरुण आ शम सभी सुख 
नामक देवो ! नु नु निश्चय ही 
धीष (हमारी बुद्धि में शीघ्रतापूर्वेक 
वाम्‌ आप दोनों के अस्मभ्यम्‌ हमें 
सिषासन्तीषु (सम्यक्‌ रूप से) यच्छतम्‌ प्रदान 
सेवन करने की कीजिए ॥ ८॥ 
इच्छा होने पर 


हे इन्द्र-वरुण ! तुम दोनों का, शुभ-अपित मतियों में निवास । 
मिल जाय शरण-सुख भी हमको, हो जाय तभी यह सफल श्वास ॥ ८ ॥ 


टि०- सन्त का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जो मनुष्य इन्र एवं वरुण नामक 
देवों के अनुकूल सम्यक आचरण करता है, वह निश्चय ही शीक्रतापूर्वक समस्त सुखों 
को प्राप्त कर समाज में उन्नतशील हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह 
उन्नतशील बनने के लिए निइचय ही इन्द्र एवं वरुण अथवा राजा एवं सन्तती के अनुकूल 
आचरण करे । ८ 


प्र वामश्नोतु सुष्टति रिन्द्रावरुण यां हुवे । 

यामृधाथे सधस्तुतिम्‌ ९ [३३] (१७६) 
इन्द्रावरुणा हे इन्द्र और वरुण! । ऋधाते बढ़ाते हैं, 
याम्‌ जिस सा वही 
सधस्तुति सम्मिलित स्तुति सुष्टुतिः उत्तम स्तुति 

को (हम) वाम्‌ आप दोनों को 

हुवे करते हैं (और) प्र अश्नोतु प्राप्तहो॥ ६ ॥ 
याम्‌ जिसको (आप) 
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हे इन्व्र-वरुण ! हम-सब मिलकर, जिन स्तुतियों में गुण-गान करे । | 

वे सभी तुम्हें हों प्राप्त-सुग, जनता में सी बल-वोयं भर॥ शा _ 
टि०- अभिप्राय यह है कि इन्द्र एवं वरुण से घन एवं विजय फो प्राप्ति को 
कामना करने वाले याजक लोग जिस प्रकार उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उसी प्रकार 
राष्ट्र को प्रजा को भी चाहिए कि वह उत्तम राजा ओर मंलियों के अनुकूल आचरण 

करके देश में एकता स्थापित करे। & ; 


[ पञ्चमोऽनुवाकः ॥५॥ सु० १८-२३] 
(१०) 


मन्शसंख्या & । ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवताः-- १-३ ब्रह्मणस्पतिः, ४ इन्द्रो 
ब्रह्मणस्पतिः सोमश्च, ५ ब्रह्मणस्पतिः सोम इंद्रो दक्षिणा च, ६-८ सदसस्पतिः, 
€ सदसस्पतिर्नेराशंसो वा । छन्दः- गायक्षो । 


सोमानं स्वर॑णं कृणुहि अ॑ह्मणस्पते । 


कक्षीवन्तं य औंजिजः १ 

ब्रह्मणस्पते हे ब्रह्मणस्पति नाम | कक्षीवन्तम्‌ . (उन्हीं) कक्षीवान्‌ 
वाले देव ! (आप) नाम वाले ऋषि 

यः जा! (की भाँति) 

ओशिजः उशिज पुत्र सोमानम्‌ सोमयाग करने | 
(कक्षीवान्‌ नामक वालों को | 
ऋषि पुवं में हो स्वरणम्‌ तेजस्वी 2 
चुके हैं) कृणुहि बनाइए ॥ १॥ 


सोम-याग करने वाले को, दो प्रकाश में विचरण शक्ति । | | 
कक्षीवान उशिक सुत की हो, ब्रह्मपते ! शुभ में अनुरक्ति॥ १॥ | 
टि०--इस मन्ख में ब्रह्मणस्पति नामक देव विशेष से सोमयाग करने वालों को । 
कक्षीवान्‌ ऋषि की भाँति तेजस्वी बनाने की प्रार्थना की गयो है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
` ब्रह्माणल्पति ने कक्षीवान्‌ को देवताओं के समूह में प्रसिद्ध किया था उसी प्रकार सोमयाग 
करने वालों को भी बे तेजस्वी बनावं, जिससे कि वे समाज में प्रसिद्ध हो सके। मन्त 
सें पठित “स्वरणम्‌” पद “स्वृ शब्बोपतापयो:' धातु से निष्पन्न है जिसका अथ सायण ने 
'तेजस्वी' किया है। १ [ 


दोसवान्‌ यो अमीवहा वतत टर 
ह. न॑ः सिषक्तु यस्तुरः २ 
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यः जो (ब्रह्मणस्पति) | `यः तुरः जो शीघ्रता से 


रेवान्‌ सम्पत्तिभान्‌ .-.. |. . | प 
यः अमीवहा जो रोगों के नाश ' २ वाले शो 
करनेवाले, . . सः वह 
वसुवित्‌ धन दाता, नः हमारे ऊपर 
पुष्टिवर्धनः पृष्टिवधंक (और) | सिषक्तु कृपा करते 
रहें ॥ २॥ 


जो धनवान, रोग-हर, वसुप्रद, पुष्टि बढ़ाते आशुक्रती । 

वही कृपा कर, हमें बचा लें, ज्ञान-प्रदाता धेयं-धृती ॥ २॥ 

टि०--इस मन्छ में ब्रह्मणस्पति नामक देव को विशेषताओं का वर्णन करते हुए 
कहा गया है कि यह धनवान्‌, रोगों के नाश करने वाले, धन दाता और अपने भक्तों की 
उन्नति करनेवाले हैं। ऐसे ज्ञानो विद्वान्‌ की कृपा लिस मनुष्य पर रहती है, बह सदा 
प्रगति करता रहता है। मन्ल में पठित “सिषक्तु” पद को यास्क ने ऐवार्थक मांना 
है (ब्र.निर.३.२१) । २ 


मा नः शंसो अर॑रुषो धूर्तिः प्रणङ्‌ मत्य॑स्य। 


रक्षा णो ब्रह्मणस्पते . [ ३ 
अररुषः (हिसा करने के नः हमारे (समीप 
| उदुदेश्य से हमारे तक) 
समोप आये हुए) साप्रणक . न पहुँचे, 
शतु स्वरूप (इसलिए) 
सत्यस्य मनुष्य की ब्रह्मणस्पते हे ब्रह्मणस्पते ! 
धृतिः हिंसक नंः हमारी | 
शंसः वाणी रक्ष रक्षा कीजिए ॥३॥ 


ज्ञानपते ! घातक पामर को, धूति-नोचता का कुप्रभाव। 
हम तक पहुंच न सके-बचा लो, हमें सुरक्षा को दे नाव॥ ३॥ 
टि०--इस मन्त में हिसक बुद्धि से प्रेरित शखुओं से सुरक्षा करने की प्रार्थना को 


गयो है। मन्शमें पठित “धूतिः पद “धुर्वी हिसाथंः” घातु से संज्ञा अर्थ में क्ति 


प्रत्यय के योग से बमा है। 


'अरदवः” पद को निष्पत्ति आचाय सायण ने “ऋणतोौ'' 
घातु से मानी है। ३ 


८ ; 
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स चा॑ वीरो न रिष्याति यमिन्द्रो बह्म॑णस्पातिः। 


सोमों हिनोति मत्यम्‌ ४ 
यं मत्यम्‌ जिस मनुष्य को सः घ वह्‌ (मनुष्य) ही 
इन्द्र इन्द्र, वीरः सामर्थ्यंशाली 
ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणस्पति (और) होकर 
सोम: सोम न रिष्यति विनष्ट नहीं 
हिनोति बढ़ाते हैं, होता है ॥ ४॥ 


इन्द्र, ब्रह्मपति, सोम बढ़ाते, जिस मानव को दे निज प्यार। 
वही वीर, फिर नष्ट नहीं हो--सकता कभी धूत के द्वार॥ ४ ॥ 


टि०- सन्त का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जिस मनुष्य को इन्द्र, ब्रह्मण- 
स्पति और सोम इन तीनों शक्तिशाली देवों की कृपा प्राप्त रहती है, उस मनुष्य के पास 
धूतं या हिसक व्यक्ति नहीं पहुँच सकता और वह सामर्थ्यशाली होकर निःसन्देह बढ़ता 


जाता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर इस सुकत के तीसरे मन्ल में ब्रह्मणस्पति से 
सुरक्षा करने को प्रार्थना की गयी है । ४ 


त्वं तं बह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च मर्त्यम्‌ । 


दृक्षिंणा पात्वंहसः ५ [३४] 
ब्रह्मणस्पते हें ब्रह्मणस्पते ! तं मत्यं म्‌ उस (अनुष्ठान 
त्वस्‌ आप, करने वाले) 
सोमः सोम, मनुष्य की 
इन्द्रः इन्द्र अंहसः पाप से 
च और पातु रक्षा कीजिए ॥५॥ 
दक्षिणा दक्षिणाख्य देवता 


हे ब्रह्मपते ! तुम और सोम, दक्षिणा, इन्द्र ! उस मानव को । 
लें बचा पाप की दुर्गति से, कर दूर, दीनता के रव को॥ ५॥ 


टि०--इस मन्त् में ब्रह्मणस्पति, सोम, इन्द्र और दक्षिणा नामक देवताओं से प्रार्थना 
की गयी है कि वे सभी देव यज्ञानुष्ठान करने वाले मनुष्य की पाप से रक्षा कर । ५ 


ब्‌ ... सद॑सस्पतिमद्धत॑ प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
ह ` सनिं मेधामयासिषम्‌ ६ 
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मेधाम्‌ (मैं) मेधा (बुद्धि) | काम्यम्‌ सुन्दर (ओर) 
की प्राप्ति के लिए | सनिम्‌ धन देने वाले 

अद्भुतम्‌ आश्चर्यजनक क्म | सदसस्पतिम्‌ सदसस्पति नाम- 
को करने वाले, वाले देव विशेष 

इन्द्रस्य इन्द्र के के समीप 

प्रियम्‌ (सोमपान में अयासिषम्‌ आया हूँ ॥ ६॥ 
सहायक होने के 


कारण) प्रिय, 
इन्द्र का अद्भुत प्रिय जो मित्र, सभा का पति सबका कमनीय । 
उसी से है मेरी याचना, मिले मेधा, जो संगमनीय॥ ६॥ 


दि०- इस मन्त्र में सदसस्पति नामक देव विशेष के सम्बन्ध में बतलाया गया है 
कि वह अद्भुत कर्म करने वाले, इन्द्र के प्रिय मिल, सुन्दर और धन देने बाले हैं। इन 
विशेषताओं से युक्त सदसस्पति नामक देव से मेधा बुद्धि को पाकर मनुष्य पाप कर्मों से 
बचता है । इसलिए मेधा बुद्धि को प्राप्ति के लिए मनुष्य उसके पास जाता है। ६ 


यस्मांहते न सिध्यंति य॒ज्ञो विपश्चितंश्चन। 


स धीनां योगमिन्वति ७ 
यस्मादू ऋते जिसके बिना नामक देव 
विपश्चितश्चन ज्ञानी (यजमान) हमारी) 
का भी धीनां योगम्‌ अनुष्ठानोन्मुखी 
यज्ञः याज्ञिक अनुष्ठान बुद्धि को 
न सिध्यति सिद्ध नहीं होता है | इन्वति प्रेरित करते 
सः वह (सदसस्पति हैं ॥ ७ ॥ 


न होता पूरा जिसके बिना, विपश्चित ज्ञानी का भी यज्ञ । 
बुद्धियों को दो उसमें जोड़ तभी होगा वह प्राप्त सुप्रज्ञ ॥ ७ ॥ 


टि०--इस मन्त्र में उक्त गुण सम्पन्न सदसस्पति नामक देव विशेष के कार्य का 
बर्णन करते हुए कहा गया है कि वह श्रेष्ठ विद्वानों को सभा के सभापति, पुज्य सदस- 
स्पति उत्तम बुद्धि के स्वामी होने के कारण हमारी बुद्धि को यज्ञानुष्ठान के लिए प्रेरित 


करते हैं । ७ 


आइप्लोति हविष्कृतिं. पाञ्रै कृणोत्यध्वरम्‌। 
होत्रां देवेषु गच्छति < 


त्र 
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आत्‌ इसके बाद कणोति बढ़ाते हैं और 

हविष्कृतिस्‌ हवि तयार करने होत्रा (हमारी) प्रशंसा 
वाले की (वह्‌) करने वाली 

ऋध्नोति उन्नति करते हैं, वाणी को 

अध्वरम्‌ हिसारहित देवेषु देवों तक 

प्राञ्चम्‌ यज्ञ को गच्छति पहुँचा देते हैं ॥८॥। 


हविदाता को वही बढ़ाता, अध्वर को आगे ले जाता। 
यही हमारे होत्रों-स्तोमों-को देवों तक है पहुंचाता॥ ८॥ 


टि०--इनकी सहायता के बिना यतः कोई भी क्म सफल नहीं हो सकता, इसलिए 
यह मनुष्यों को बुद्धि को प्रेरित करते हुए सन्मागं पर चलने को उद्यत करते हैं। यह 
अन्नदान करने वालों की उन्नति करते हैं, हिंसारहित या कुटिलता रहित कर्मों को बढ़ाते 
हैं और स्तोताओं को प्राथंनाओं को देवों तक पहुंचाते हैं । ८ 


नराशंसं सुधर्मा मपश्यं सप्रथस्तमम्‌ । 


दिवो न सदझ॑मखसम्‌ ९ [२५] (१८५) 
दिवः द्ुलोक के देव विशेष को 
न समान (अथवा मनुष्यों 
सइूममखसम्‌ तेजस्वी, द्वारा सुपूजित 
सुधष्टमम्‌ प्रतापशाली, सदसस्पति नामक 
सप्रथस्तमम्‌ प्रसिद्ध (और) देव को) (मैंने) 
तराशंसम्‌ नराशंस नामक अपश्यम्‌ देखा है ॥ ६ ॥ 


जिसका द्यावा-सम यजन्र-गृह, विस्तृत- तेजस्वी द्यतिमान्‌ । 

मैंने देखा, वही नरों से, संस्तुत सदसस्पति मतिमान्‌ ॥ & ॥ 
[कहो बृहस्पति, या सदसस्पति, सुर-गुरु, या सुर-सभा-प्रधान । 

देख-रेख में जिसकी पाया, देवों और द्विजों ने ज्ञान॥ 
सदसस्पति के साथ इन्द्र-ऐश्वयं, सोम का रस, दाक्षिण्य । 
अध्वर-हित हवि, होत्र यज्ञ-गृह, पुष्टि, पवन-पावन-प्रावीण्य ॥ ] 
टि०--इस मन्ब्न में पठित “नराशंसभ्‌” पद का आचार्य सायण ने (निरु,८.६ तथा 


र ऐ.ब्रा:६.२७ के आधार पर) नराशंस नामक देव विशेष अथवा सदसस्पति नामक देव 
- विशेष ये दोनों ही अथं स्वीकार किये हैं। मचल का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार 


सुयं एवं चन्र के कारण प्रकाशमान रहता है उसी प्रकार यह देव विशेष भी 
be तेजस्वी, प्रतापश्ाली तथा प्रसिद्ध हैं। ६ 
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मन्लसंख्या ६ । ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवताः- अग्निम रुतश्च । छन्दः गायत्री । 


प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र यसे । 


मरुद्भिरग्न आ गहि १ 

अग्ने हे अग्ने ! (जो यज्ञ । गोपीथाय सोमपान के लिए 
अङ्गवेकल्य रहित | प्र हूयसे आहूत किये जा 
होने के कारण रहे ह (अतः इस 
उत्तम है) यज्ञ में आप) 

त्यम्‌ उस प्रकार के मरुद्िः मरुत्‌ देवों के साथ 

चारुम्‌अध्वरम्‌ उत्तम यज्ञ में आ गहि आइए ॥ १॥ 

त्वम्‌ आप 


अग्नि ! लिये मरुतों को आओ, बेठो चारु यज्ञ के पास। 
सोम-पान-हित बुला रहे हैं, तुम्हें-लिये आशा-विश्वास॥ १ ॥ 
दि०--इस मन्त में यज्ञानुष्ठान करने वाले यजमान लोगों ने अग्नि देव से प्रार्थना 
की है कि वह मरुद्गणों के साथ सोमपान के लिए उ द्वारा अनुष्ठित उत्तम यज्ञ मे 
आवे । 'गोपीथाय' का अर्थ यास्क ने (निर.१०.३६ में) सोमपानाय किया है। “त्य 
शब्द सर्वनाम तत्‌ शब्द का पर्याय है । १ 


नहि देवो न मत्योँ' महस्तव कतुं परः । 


मरुद्भिंरन आ गहि २ 

अग्ने हे अग्निदेव ! क्रतुं परः Ee से बढ़कर 

ह नही कुछ कमं कर 
त्यंः न (कोई) मनुष्य आप र 
द दे हैं व जो) मरुदिभ:ः (उन) मरुदुग 

तव आपके _ के साथ र 
महः महा सामथ्यं से आ गहि (इस यज्ञ में) 
(किये गये) ` आइए ॥ २॥ 


यहाँ मत्यं, मानव या देव न, तव महान क्रतु से ऊपर। 
तव तेजस्वी ऋतु सर्वोपरि, आओ, अग्नि ! मरुद्गणधर॥ २॥ 


टि०- अरिन देव हमेशा मरुतों के साथ रहते हें। इनके सामथ्यं से बढ़कर कोई 
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कर्म न तो देवता कर सकते हैं भौर न ही मनुष्य । ऐसे सामथ्यंशाली इस अग्नि देव से 


इस मन्ल में यजमान द्वारा प्रार्थना की गयी है कि वह भपने मिल मरुदगणों के साथ इस 
उत्तम यज्ञानुष्ठान में आवं । २ 


ये महो रज॑सो विदु- विवें देवासो अट्टः । 


मरुद्भिरग्न आ गहि ३ 
अग्ने हे अग्ने ! (आप विश्वे सभी (सप्तविध 
उन) गणों से युक्त) 
मरुद्भि: मरुदुगणों के साथ | देवास: देव हैं (और जो) 
आगहि आइए, महः अधिक 
जो रजसः जल वरसाने 
अद्रुहः द्रोह न करने वाले (को विधि) को 
विदुः जानते हैं॥ ३॥ 


सरुत देव सब अद्रोही हैं, महज्योति, नभ के ज्ञाता॥ ३॥ 


टि०- इस मन्त में अग्नि को सम्बोधित कर मरुद्गणों को विशेषताओं का उल्लेख 
करते हुए कहा गया है कि ये मरुद्गण स्वयं किसी से द्रोह नहीं करते हैं और सभी बिशाल 
स्थानों या अधिक जल-वरसाने को विधियों को जानने वाले हैं, अतः इन मरुदगणों के 
साथ भाप इस यज्ञ में आइए । ते. सं. (२. २. ११. १.) में उक्त ''सप्तगणा वे मरुतः'” 
के अनुसार मरुतो के सात गण हैं ओर प्रत्येक गण में सात-सात मरुत होते हैं। इस 
प्रकार मरुतों को कुल संख्या उनचास होती है । ३ 


य उग्रा अर्कमानुचु- रनाध्ष्टास ओज॑सा । 


मरुद्धिररन आ गहि ४ 

अग्ने हे अग्ने ! (आप अनाधुष्टासः अतिरस्कृत 

उन) 2 (अर्थात्‌ सबसे 
सरुद्दिभः मरुदुगणों के साथ अधिक प्रबल) 
आ गहि आइए हैं (और जो) 
ये जो उग्राः तीव्र होकर 
ओजसा (अपने) बल से अकंम्‌ जल की 

आनृचुः वर्षा करते हैं ॥४॥ 


वे अजेय निज ओज-वीयं से, उग्र वीर, रवि-यश गाता ॥ ४॥ 
टि०-इस मन्त में भो मरुद्गणों के गुणों का वर्णन करते हुए अग्नि से प्रार्थना को 
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गयी है कि वे उन मरुद्गणों के साथ इस यज्ञ में आवें, जो मरुद्गण सबसे अधिक बल- 


शालो होने के कारण अजेय हैं ओर उग्र होकर जल की वर्षा करते हैं। 'अक' शब्द 
का अर्थ श. ब्रा. (१०. ६. ५. १.) में जल किया गया है। ४ 


ये शुश्रा घोरवर्पसः सुक्षत्रासों रिशादसः । 


मरुद्धिरग्न आ गंहि ५ [२६] 
अग्ने हे अग्ने ! घोरवपंसः उग्र रूप धारण 
(तुम उन) करने वाले 
मरुद्भिः मरुदृगणों के साथ | सुक्षत्रासः उत्तम धनों से 
आ गहि आओ, युक्त (और) 
ये जो (मरुदृगण) | रिशादसः हिसकों के भक्षक 
शुक्राः शुभ्रत्वादि गुणों हैं॥ ५॥ 
से युक्त, 


घोर, शुश्र, तनु से पराक्रमी, शत्रुनिहन्ता मरुत सुधीर॥ ५॥ 


टि०--इस मन्त्र में भी अग्नि को सम्बोधित कर उनसे मरुद्गणों के साथ यज्ञ-कमं 
में आने को प्रार्थना करते हुए मरुद्गणों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। क्षत्र 
शब्द का अर्थ यास्क ने (नि. २. १०. ६.) धन किया है। रिशादसः शब्द की व्युत्पत्ति 
सायण ने “रिशन्ति हिसन्तीति रिशाः, तान्‌ अवन्तीति रिशादसः” किया है। ५ 


ये नाकस्याधिं रोचने दिवि देवास आसंते। 


मरुद्भिरग्न आ गहि ६ 
अग्ने है अग्ने ! रोचने प्रकाशमान 
मरुद्भिः (आप उन) मरुदु- | दिवि द्युलोक में 
गणों के साथ आसते (स्वयंभी | 
आ गहि आइए, प्रकाशित होते 
ये देवासः जो मरुत्‌ देव हुए) निवास 
नाकस्याधि दुःखरहित सूर्य करते हैं ॥ ६ ।। 
के ऊपर 


देव! नाक से ऊपर द्यावा-के प्रकाश में रहते वीर॥ ६॥ 
टि०--इस मन्त में अग्नि से प्राथंना को गयी है कि वह उन मरुदगणों के साय 
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आवे, जो द्युलोक में सदा सूर्य की भाँति चमकते रहते हैं। 'नाक' शब्द की व्युत्पत्ति 
सायण ने इस प्रकार की है- “कं सुखम्‌, तत्‌ यस्मिन्नासित असो भकः इति बहुब्रीहि कृत्वा 
पश्चात्‌ नन्‌ । न अको नाक इति नन्‌ तत्पुरुषः” मन्त्र में पठित रोचने शब्द को सायण 
ने “रुच दीप्तौ” धातु से निष्पन्न माना है। ६ 


य ई्कय॑न्ति पर्वतान्‌ तिरः समुद्रमर्णवम्‌ । 


मरुद्भिरग्न आ गहि ७ 
अग्ने हे अग्ने ! ईइःखयन्ति संचालित करते 
मरुद्भिः (आप उन) मरुदु- हैं (और) 
गणों के साथ अणंवम्‌ जलराशि युक्त 
आ गहि आइए, समुद्रम्‌ समुद्र को 
ये जो (मरुदुगण) तिरः तिरस्कृत करते 
पर्वेतान्‌ मेघों को रहते हैं ।। ७॥ 


अचल परबंतों को उखाड़ कर--जाते अगम उदधि को पार। 
तेज विकोण कर किरणों से, तर ओज से अणंव-धार॥ ७ ॥ 


टि०--इस मन्त्र में कहा गया है कि हे अग्ने ! आप उन मरुद्गणों के साथ आइए, 
जो पवंतों को भो उखाड़ फकते हैं ओर समुद्र को भी सरलतापूर्वक लांघ जाते हैं । 
अर्थात्‌ अभिप्राय यह कि ये मरुद्‌गण इतने अधिक शुर-वीर हैं कि उनके माग में कोई भी 
विघ्न बाधा नहीं पहुंचा सकता । माचार्य सायण ने 'पर्वंत' शब्द को औणादिक अतन 
प्रत्ययान्त “पवं पुरण ” धातु से निष्पन्न मानकर मेघ अर्थ किया है। समुद्र के तिरस्कार 
का अभिप्राय उन्होंने यह बतलाया है कि तरङ्गादि की उत्पत्ति के लिए निश्चल जल- 
राशि को चञ्चल बनाना ही समुद्र के लिए तिरस्कार है। ७ 


आ ये तन्वन्ति ररिममिस्‌ तिरः संमुद्रमोजसा। 


मरुङ्भिरन आ गंहि < 
अग्ने हे अग्ने ! आ तन्वन्ति सम्पूणं (आकाश 
मरुद्भिः (आप उन) में) लक हैं 
मरुद्गणों के साथ (और) 
आ गहि आइए, ओजसा (अपने) बल से 
ये जो (मरुदुगण) न हम समुद्र को 
रश्मिभिः (सूय की) किरण तिरः तिरस्कृत करते 


के साथ रहते हैं ॥ ८ ॥ 


द CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


J. 


Digitized by Arya का Foundation Chennai and eGangotri 
ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः १, वर्ग: ३७ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १९, मन्तः ९] [११९ 
अग्नि ! प्रथम रस-पान करो तुम, मधुर सोम-रस अपित है। 
आओ, साथ लिये मरुतों को, रस तेयार यथोचित है॥ ८ ॥ 


टि०--इस मन्ल में भी मरुद्गणों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया 
है कि ये अपने तेज और प्रभाव के कारण सवल व्याप्त हैं अर्थात्‌ बिना किसी बाधा के ये 
सर्वत्र आने एवं जाने में समथ हैं। ऐसे इन मरुद्गणों के साथ हे अग्ने आप आइए । ८ 


अभि त्वां पूर्वपीतये सुजामि सोम्यं मधुं । 


मरुद्धिरग्न आ गहि ५ [३७] (१९७) 
अग्ने हे अग्ने ! मधु मधुर रस 
त्वा आपके अभि सृजामि (मैं) तैयार कर 
पुवेपीतये पूर्वकाल में पान रहा हूँ, (अतः) 
के लिए मरुदिभः (आप) मरुद्गणों 
सोम्यम्‌ (यह) सोम के साथ 
सम्बन्धी आ गहि आइए ॥ ६ ॥ 


[कौन अग्नि है, कौन मरुत है, कोन बुलाने वाला है? 
ब्रह्मा, अग्नि, मरुत याजक हैं, यह यजमान बुलाता है]॥ 
[उनचास पवनों को ही में, मुख्य प्राण के साथ बुलाता। 
सेनापति को साथ सेनिकों के राजा रण-हेतु बुलाता]॥ 

[ले आचायं शिक्षकों को-शिक्षा का सत्र चलाताहै। 
करते शिक्षा-सोमपान वह, वह भी देख अघाता है]॥ ९॥ 


टि०--यह मन्द इस सुकत के सभी मन्लों के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है। 
इसमें मरुदगणों के साथ अग्नि को आहूत करने के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया 
है कि हे अग्ने ! आपके प्रथम रसपान के लिए यह मधुर सोमरस बना रहा हूं । अतः 
आप मरुद्गणों के साथ यहाँ आइए और इस मधुर सोमरस का पान करिए । & 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


[ द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ व० १-३८] 


( २० ) 


मन्लसंख्या ८ । ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवताः- ऋभवः । छन्दः- गायलो । 
अयं दवाय जन्मने स्तोमो विभेभिरासया। 
अकारि ॥ ॥ 
अकारि रत्नधातमः १ 
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जन्मने (माता के गर्भ से) मणि-मुक्तादि धनों 
उत्पन्न होने वाले को देने वाले i 
(क्रभुसंघ-रूप) स्तोमः स्तोत्र विशेष 
देवाय देवता (की प्रीति) | विप्रेभिः मेधावी 
के लिए ऋत्विजों ने 
अयं यह आसया (अपने) मुख से 
रत्नधातमः (अत्यन्त रमणीय) | अकारि निष्पादित किए 
हैं ॥ १॥ | 
यह रमणीय रत्नधा विप्रों केमुख से है स्तोम चला। ह 4 
जन्म देव-हित लिया जिन्होंने, उनके गुण गाता निकला॥ १ ॥ 
टि०--इस सुक्त के देवता ऋभुसंघ हैं। आचार्य सायण के अनुसार वे मनुष्य 
“ऋभ्‌' हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से देवत्व को प्राप्त कर लिया था । इस मन्त्र 
में कहा गया है कि जन्म ग्रहण करने वाले देवों अर्थात्‌ ऋभु संघ रूपी देवों की प्रीति के 
लिए मेधावी ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों या ऋत्विजों ने अपने मुख से धन प्रदान करने वाले 
इस स्तोत विशेष को उच्चारित किया है। १ 
य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुमनसा हरी । 
शमीभिर्यज्ञमाशत २ 
ये जिन क्रभुदेवो ने ततक्षुः निष्पादित किया 
इन्द्राय इन्द्र (की प्रसन्नता) है, (वे ऋभु देव) । 
के लिए शमीभिः शमी (अर्थात्‌ | 
वचोयुजा वाङ्म।त्र से (रथ चमसादि ग्रह) । | | 
में) जुत जाने के केसाथ | | | 
लिए (सुशिक्षित) यज्ञम्‌ (हमारे इस) । 
हरी (दो) अश्वों को यज्ञ में 
मनसा मानसिक शक्ति से | आशत व्याप्त होते | 
हैं॥ २॥ i 


वचन के साथ युक्त हो बढ़, इन्द्र-हित रथ में अश्व सुगाथ । 

उन्हें ऋभुओं ने शिक्षित किया, यज्ञगत वे ऋभु शमियों साथ ॥ २॥ 
टि०--इस मन्व में ऋभू देवों के गुणों का वर्णन करते 

देवों ने इन्द्र की प्रसन्नता के लिए उनके रथ में वाणी ता Ede 
अपने मनः संकल्प से उत्पन्न किये हैं। ऐसे बिशिष्ट गुण बाले ये ऋभदेव हमारे इस 
` यज्ञ में व्याप्त हैं। २ से 
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तक्षन्‌ नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथ॑म्‌। 


तक्ष॑न्‌ धेनुं सबर्दुघाम्‌ ३ 

नासत्याभ्याम्‌ (मनःप्रसूत) सत्य सुखम्‌ (बैठने में) सुखकर 
संकल्प से अथवा रथम्‌ रथ को 
अश्विदेवों की तक्षन्‌ बनाया (और) 
प्रसन्नता के लिए धेनुम्‌ गायों को 
(इन ऋभुदेवों ने) | सबदुधाम्‌ उत्तम दुधारू 

परिज्मानम्‌ संत्र जाने तक्षन्‌ बनाया है ॥ ३॥ 
योग्य तथा 


[शमी है वृक्ष, शमी कवि अग्नि, शमी कलियाँ, क्या यहाँ? न ज्ञात। 
अश्व शिक्षा के होंगे करण, सभी को अपनी-अपनी बात] 
अश्वि देवों के हित गतिमान, सुखद रथ के निर्माता वही। 
बना दी धेनु दुधारू धवल, कला ऋभुओं को महती वही॥ ३ ॥ 
टि०- इन ऋभु देवों ने अपने मनःप्रसुत सत्य संकल्प से ऐसे रथ को बनाया है 
जो बंठने में सुखदायी और चारों ओर ले जाने योग्य है ओर गायों को भी दुधारू बनाया 


है। सायणने “नासत्याभ्पाम्‌” को व्युत्पत्ति इस प्रकार को है- “न विद्यते सत्यं 
ययोस्तौ असत्यौ, न असत्यौ नासत्यौ, ताभ्यामिति। ३ 


| | डर [| [| 04 
युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋज्यवः । 


ऋभवों विष्ट्यक्रत ४ 
सत्यमन्त्राः सत्य स्वरूप मन्त्रों | ऋभवः ऋभु देवों ने 
के सामर्थ्य से युक्त | पितरा (अपने वृद्ध) माता 
ऋजूयवः सरल स्वभाव एवं पिता को 
बाले (और) पुनः फिर से 
विष्टी चारों ओर युवाना तरुण 
जाने वाले अक्रत बना दिया ॥ ४ ॥ 


सत्य मंत्रणा, सरल ऋजुशील, प्रगति ऋभुओं की चारों ओर। 
युवा फिर निज पितरों को किया, कीति में व्यापक, करुणा कोर ॥ ४ ॥ 


टि०--इस मन्त में ऋभु देव के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये सरल 
स्वभाव वाले एवं सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं। इनके पास ऐसे भी सिद्ध सनख थे 
जिनके प्रभाव से इन्होंने अपने वृद्ध माता-पिता को तरुण बना दिया था। अभिप्राय 
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यह कि पुरशचरणादि के द्वारा मन्छों के सिद्ध हो जाने पर जिस फल को उ कर 
उनका प्रयोग किया जाता है उस फल को अवध्य ही वे सिद्ध मन्ल प्रदान करते हैं । 


: हु 4८०३ में विक 
इसलिए वृद्ध का जवान होना संभव है। परन्तु वर्तमान समय में उस पुरवचरण 
क्रिया की वास्तविक जानकारी लोगों को न होने के कारण वे सत्यभूत सन्त भी फलप्रद 


नहीं हो पाते । ४ 

से वो मदांसों अग्मते-न्द्रेंण च मरुत्वता । 

आदित्येमिंश्च राज॑भिः ५ [१] 

(हे ऋभुओ !) मदासः आनन्दित करने 

मरुत्वता मरुदृगणों के साथ वाला (यह्‌ 
च और सोमरस) 
राजभिः प्रकाशमान बः आपको 
'आदित्येभिः आदित्यों के साथ | सं भग्मत. सम्यक्‌ प्रकार 
च और से प्राप्त होता 
इन्द्रेण इन्द्र के साथ है॥ ५॥ 


मरुत-युत इन्द्र चमकते हुए तथा आदित्यों के भी साथ। 
प्राप्त हैं तुम्हें सोम, सानन्द, पियो, चमकाओ, ऋभु ! निज हाथ ॥ ५॥ 
टि०- आचायं सायण के अनुसार ऋभु देव को इन्द्र एवं आदित्यों के साथ तृतीय 

सवन में सोमपान का विधान होने के कारण और ऋ. सं. ८. ६६. ७ के अनुसार इन्द्र 
एवं मरुतों की अटूट मैत्ली सिद्ध होने के कारण इस मन्ल में इन तीनों देवों के ऋभुदेव के 
सोमपान का विधान किया गया है। अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि ये ऋभुदेव जीवन 
विद्या ओर औषध के प्रयोग में प्रवीण थे। इस कारण इन्हें इन्द्र और आदितयों के साथ 
सोम दिया जाता था। ५ 


उत त्यं च॑म॒सं नवं त्वस्य निष्क्ृतम्‌। 


अकर्त चतुर; पुनः ६ 
त्वष्टुः देवस्य त्वष्टा देव के उंत भी 
. (द्वारा) पुनः फिर से (उन 
.निष्कृतम्‌ बनाये हुए ` ऋशु देवों ने) 
_ त्यम्‌ उस चतुरः चार प्रकार का 
नवम्‌ नये (एक ही) अक्तं बना दिया ॥ ६॥ 
चमस को 
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देव त्वष्टा से निमित नवल, चसस को देकर अपनी कला। 
चार रूपों में शोभित किया, नहीं ऋभुओं को सति निर्मेला॥ ६॥ 


टि०--इस मन्ख की व्याख्या करते हुए सायण ने कहा है कि ये ऋभुदेव यतः 
त्वष्टा देव के पटु शिष्य थे, अतः उन्होंने त्वष्टा के द्वारा बनाये हुए ओर सोम (हवि) को 
धारण करने में समर्थ उस नये एक काष्ठ चमस को चार प्रकार के चमसों में बदल कर 
अपनी पटुता सिद्ध को थी। इस प्रकार इस मन्त से यह भी सिद्ध होता द किये 
ऋभुदेव एक कुशल कारीगर थे जो निर्माणादिक कार्यों को भलीभांति सम्पादित करते 
थे। ६ 


ते चो रल्ांनि धत्तन॒ त्रिरा साप्तानि सुन्वते। 


एकमेकं सुशस्तिभिः ७ 
(पूर्व ऋचाओं वाले (यजमानों 
में जो ऋभुदेव में से) 
वर्णित हुए हैं) एकमेकम्‌ प्रत्येक के लिए 
ते वे (हमारी) त्रिः साप्तानि तीन सात अर्थात्‌ 
सुशस्तिभिः स्तुतियों से इक्कोस 
(प्रशंसित होकर रत्नानि (रमणीय सुवणं, 
नः हम मुक्तादि) रत्नों को 
सुन्वते सोमाभिषव या आ धत्तन धारण 
सोमयाग करने कराइये ॥ ७ ॥ 


हमारी संस्तुतियों से मुदित, बढ़े ऋभु, देने लगे सुरत्न। 
एकावशति सोमी प्रत्येक, पा गया, बिना किये कुछ यत्न॥ ७ ॥ 


टि०--इस मन में ऋभुदेव से प्रार्थना को गयो है कि वे अपने भक्तों की स्तुतियों 
से प्रसन्न होकर उन्हें रत्नादि रूपी धनों को उपलब्ध करावं। अभिप्राय यह कि ये 
ऋभुगण अपने उपासकों को हर तरह के रत्न एवं धनश्वय आदि प्रदान करते हैं। ७ 


०, [| 
अर्घारयन्त वह्णयो ऽभंजन्त सुकृत्यया । 


गवु यिम ८ [र] ७२ 
बह्लयः अग्नि के समान देवेष्‌ देवों में (स्थान 
तेजस्वी (ऋभुः प्राप्त करके) 
देवों ने) यज्ञियम्‌ यज्ञ सम्बन्धी 
सुकृत्यया (अपने) उत्तम भागम्‌ हविर्भाग 
कर्मों से 
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आधारयन्त प्राप्त किया अभजन्त (उसका) सेवन 
(और) | (भी) किया॥८॥ 
सुकृति से ऋभुओं ने पा लिया, अग्नि-द्योतित देवों में स्थान। 
सिल गया उन्हें यज्ञ का भाग, किया सेवन, पाया सम्मान॥ ८॥ 
टि०--अग्नि के समान तेजस्वी इन ऋभूदेवों ने अपने उत्तम कर्मा के बल पर लो 

के मध्य स्थान प्राप्त किया और हविर्भाग भी ग्रहण किया। अभिप्राय यह कि ये 
ऋतभगण प्रथमतः मनुष्य होने के कारण मरणधर्मा होने पर भी अपने तपोबल से अमृतत्व 
को प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि “'मर्तासः सन्तो-अमृतत्वमानसुः” (ऋ सं. १. ११०. ४.) 
इस ऋचा से ज्ञात होता है, तत्पइचात्‌ उन्होंने अपने उत्तम कर्मों के आधार पर देवों के 
मध्य स्थान प्राप्त कर देवों के समान हविर्भाग भी प्राप्त किया। इस प्रकार इस मन्त्र 
से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हर मनुष्य अपने कर्मों से उच्च स्थान को प्राप्त 
कर सकता है। ८ 


( २१ ) 


मन््संख्या ६ । ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवताः- इन्द्राग्नी । छन्दः-गायत्ी । 


इहेन्द्राग्नी उप॑ ह्वये तयोरित्‌ स्तोममुरमसि। 


ता सोम॑ सोमपार्तमा १ 
इह इस (यज्ञ-कम) में | ता वे दोनों 
इन्द्राग्नी इन्द्र (और) अग्नि | सोमपातमा सोमपान 
(देवों) को करने वाले 

उप ह्वये (मैं) बुलाता हूँ, सोमम्‌ (यहाँ) सोमरस 
तयो: इत्‌ उनकी ही का (पान 
स्तोमम्‌ स्तुति करें) ॥ १॥ 
उश्मसि करना चाहता हूँ, 


इन्द्र भुप, अग्नि कवि, दोनों ही प्रख्यातकोति, 
सोम-रस-पायी मग्न दोनों सोम-याग सें। 
क्षत्र-अ्रहम-योग का संयोग ही सोभाग्यप्रद, 
इससे समाज राजता है रम्य राग में॥ 
आओ इन्द्र ! आओ अग्नि ! यज्ञ में पधारो गुण- 
गीति गाता इब जाऊ में भी तीव्र त्याग में। 
 श्रेठ सोमपा हो तुम, सोम पियो, यज्ञ करो, 
त्याग-दान का ही भोग तव भाग में॥ १॥ 
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टि०--मन्त का अभिप्राय यह है कि इन्द्र और अग्नि ये दोनों 
७ द र नों हो स्तुति के योग्य 
ओर सोमरस का पान करने में समर्थ हैं, इसीलिए यजमान उन दोनों को सपने पर यज्ञ- 
कमं में बुलाते हैं। (क) मन्त् में पठित “उश्मसि” पद “वश कान्तो” धातु से निष्पन्न 
समझना चाहिए । कान्ति का अर्थ यहाँ इच्छा है। १ 


ता यज्ञेषु प्र झँसते_ न्द्राग्नी शुम्भता नरः । 


ता गायत्रेषु गायत र 
नरः हे मनुष्यो ! शुम्भत (नानाविध 
ता उन दोनों अलंकारों से 
इन्द्राग्नी इन्द्र (और) अग्नि उन्हें) सुशोभित 
$ देवों की न करो (और) 
यज्ञेषु यज्ञ-कर्मो में ता उनके यशो को 
प्र शंसत प्रशंसा करो (और) | गायब्रेषु गायत्री छन्द में 
गायत गान करो ॥ २॥ 
यज्ञ-नेताभओो ! इन्हीं सद्राग्नि को शंसा करो। 


यज्ञ में इनको सुशोभित कर, विमल आभा भरो॥ 

छन्द गायत्री लिये इन्द्राग्नि का गायन करो। 

अग्नि से यश, इन्द्र से ऐश्वर्य पात्रो मत डरो॥ २॥ 
टि०--इस मन्त में मनुष्य माल को सम्बोधित कर कहा गया है कि उन दोनों इनदर 


और अग्नि देवों को यज्ञ में बुलाकर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें विविध अलंकारों 
से अलडःकृत करना चाहिए ओर उनके यश को गायली छन्द में गान करना चाहिए । २ 


ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्रामी ता हंवामहें। 


सोमपा सोम॑पीतये ३ 
[मित्रस्य मित्र की सोमपा सोमपान 
प्रशस्तये प्रशसा करने ४ करने वाले 
के समान ता इन्द्राग्नी इन्द्रऔर अग्नि को 
ता उन सोमपीतय सोमपान के लिए 


+ 


हवामहे हम बुलाते हैं ॥३॥ 
मित्र ! प्रशंसा-हेतु निकट हम, इन्द्र-अग्नि को बुला रहे। 
वे सोमपा सोम-रस पीने-आवे, मन-मुख धुला रहे॥ ३॥ 
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टि०- अभिप्राय यह है कि इन्द्र और अग्नि ये दोनों ही देव सदा ही मित्र की 


रि अपने मिल 
भाँति अपने भक्तो का हित करने वाले हैं। इसीलिए यजमान भी जिस प्रकार ३ 
की प्रशंसा करता है, उसी प्रकार इन दोनों देवों की भी प्रत्येक यज्ञकमं में प्रशंसा करता 


है और उन्हें सोमपान के लिए बुलाता भी है। ३ 


$ उग्रा सन्तां हवामह उपेदे सन सुतम्‌ । 
इन्द्राग्नी एह गच्छताम्‌ ४ 
सुतम्‌ सोमरस से युक्त उग्रा शत्रृवधार्थं क्रूर 
इदम्‌ इस (अनुष्ठीय- सन्ता होने वाले 
मान) (देवों) को 
| सवनम्‌ (प्रातः) सवनादि हवामहे बुलाते हैं । (अतः) 
रूप कमं के इन्द्राग्नी हे इन्द्र और अग्नि 
उप समीप (आने के देवो! (आप दोनों) 
लिए हम उन) इह इस यज्ञ कमें में 


आ गच्छताम्‌ आइए ॥ ४ ॥ 
[इन्द्र ! मृत्यु से हमें छड़ा दे, मृत्यु वृत्र है, उसे भगा दे। 
स्नेह अग्नि कवि से मिल जावे-जो मम अन्तर्ज्योति जगा दे] ॥ 
यहाँ निचोडा हुआ सोम-रस-धरा, देव इन्द्राग्नि! पधारो। 
युगल उग्र वीरों को हैं हम, बुला रहे, आओ ! न बिसारो॥ ४॥ 
टि०- अभिप्राय यह कि ये इन्द्र और अग्नि बड़े वीर हैं, अतएव शत्रुओं का नाश 


करने वाले हैं और इसी कारण सभी उपासक इन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं भोर यज्ञ- 
कर्म में इन्हें सोमपान कराकर प्रसन्न करते हैं। ४ 


ता महान्ता सद॒स्पती इन्द्राग्नी र उञ्जतम्‌। 


अप्रजाः सन्त्वत्रिणः ५, 
ता वे (पूर्वोक्त) सदसस्पतो सभापति हैं, 
इन्द्राग्नी इन्द्र और अग्नि (अतः वे) 
महान्ता (अपने गुणों के रक्षः (क्ररकर्मा) 
आधिक्य से) राक्षसों को 
महान्‌ हैं (और) | उब्जतम्‌ सरल स्वभाव 


वाले बना देवें । 
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अत्रिणः (वे) सर्वभक्षक देवों के प्रसाद से) 
राक्षस (यदि अपने | अप्रजाः प्रजा रहित (या 
क्रूरकर्मा स्वभाव सन्तान रहित) 
में परिवर्तेन ला सन्तु हो जावें ॥ ५॥ 


सके तो इन दोनों 
इन्द्र-अग्नि दोनों महान हैं, दोनों सदसस्पति कहलाते। 
दबा दस्युओं को दें दोनों, भक्षक कहाँ प्रजा को पाते॥ ५॥ 


टि०--इन्द्र और अग्नि ये दोनों ही देव अपने गुणाधिक्य के कारण सर्वश्रेष्ठ हैं ओर 
सभापति हैं। सभापति'का कायं वे उत्तम रीति से निभाते हैं। ये दोनों मांसभक्षो 
राक्षसों को इस प्रकार शासित करते हैं कि वे निश्चय ही सुधर जाते हैं और यदि नहीं 
सुधरते हैं तो वे अवश्य ही इन दोनों देवों के द्वारा बन्धु-वान्छवों के साथ भार डाले जाते 


हैं। ५ 
तेनं सत्येनं जागूत मर्धि प्रचेतुनै पदे । 
इन्द्राग्री शर्म यच्छतम्‌ ६ [३] (२०८) 

इन्द्राग्नी है इन्द्र और अधि जागृतम्‌ (आप दोनों) 
अग्नि ! जागते रहिए 

प्रचेतुने चित्‌ प्रकाश से (और हमें) 
उज्ज्वल हुए शर्म सुख 

पदे स्थान में यच्छतम्‌ प्रदान करते 

तेन सत्येन उसी सत्य के साथ रहिए॥ ६॥ 


इन्द्र-अग्नि दोनों प्रकाशमय-पद पर रहें, प्रतिष्ठित प्यारे। 
सत्य-धमं में जागृत रहकर, हमें शरण-सुख दें ध्रुव-तारे॥ ६ ॥ 
टि०- इन्द्र और अग्नि ये दोनों ही देव हमेशा ज्ञान से प्राप्त होने योग्य स्थान में 
सत्य के साथ जाग्रत अवस्था में निवास करते हैं और अपने भक्तो को सुख पहुँचाते रहते 


हैं। ६ 
( २२ ) 


मन्लसंख्या २१ । । ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवताः- १-४ अश्विनौ; ५-८ सबिता; 
६-१० अग्निः ११ देव्यः; Ri इन्द्राणी-वरुणान्यरनाय्यः; १३-१४ द्यावापृथिव्यौ; 
१५ पृथिवी; विष्णुदंवा वा; १७-२१ विष्णुः । छन्दः- गायश्ली । 
प्रातर्युजा वि बोधयाश्विनावेह ग॑च्छताम्‌ । 


अस्य सोम॑स्य पीतये र 
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(होता अध्वर्यू को वि बोधय जगाओ । 

सम्बोधित कर अश्विनौ (वे) भश्वि देव 

कहता है कि इह्‌ इस (यज्ञ) में 

हे अध्वर्य !) अस्य सोमस्य इस सोमरस का 
प्रातर्यूजा प्रातःकाल के समय | पीतये पान करने के लिए 

में जागने वाले आगच्छताम्‌ आव ॥ १॥ 

(अश्वि देवों) को 


प्रात प्रभात उषा से संयुत, वेद्य युगल अश्विनी कुमार। 
उन्हें जगाओ, आ जावें वे, सोम-पान-हित हृदय उदार॥ १ ॥ 


टि०--इस मन्छ में होता अध्वर्यु को सम्बोधित कर अश्वि देवों को जगाने के लिए 
प्रेरित करता हुआ यह कामना अभिव्यक्त करता है कि वे अश्विदेव इस यज्ञ में सोसपान 
के लिए आर्वे। अभिप्राय यह कि ये अश्विदेव देवताओं के वैद्य के रूप में ख्यातिलब्ध 
हैं, अतः ये प्रतिदिन प्रातः समय उठकर द्युलोक में विचरण करते हुए जिस प्रकार देवों के 
स्वास्थ्य का निरीक्षण करते हैं उसी प्रकार राष्ट्र के वैद्यो को भो चाहिए कि स्वाभाविक 
रूप से प्रातः समय उठकर लोगों के स्वास्थ्य का निरोक्षण करं । १ 


या सुरथां रथीतमो मा देवा दिविस्पशां । 


अर्चिना ता हवामहे २ 
या जो दिविस्पृशा यलोक में निवास 
उभा दोनों करने वाले हैं, 
अश्विना देवा अश्वि देवों ता उन दोनों (अश्वि 
सुरथा उत्तम रथों देवों को हम इस 
से युक्त, यज्ञ कमें में) 
रथीतमा रथियों के मध्य हवामहे बुलाते हैं ॥ २॥ 
श्रेष्ठतम रथी 
(और) 


सुरथ लिये वे श्रेष्ठ रथी हैं, दावा तक भर रहे उड़ान। 
उन्हीं उन्नय अश्विनी कुमारों-का करते हैं हम आह्वान ॥ २ ७ 


टि०- इस मन्ल् में अश्वि देवों को विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है 
कि जो दोनों अश्विदेव उत्तम रथों से युक्त हैं, रथियों के मध्य श्रेष्ठतम रथी हैं और 
 छ&्युलोक में निवास कनेरवाले हैं, उन भइवदेवों को हम इस यज्ञ कर्म में बुलाते हैं। २ 
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या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती । 


तयां य॒ज्ञं मिमिक्षतम्‌ ३ 
अश्विना हे अरिवि देवो ! कशा. ` चाबुक (है), 
वाम्‌ आपका तया उसके साथ 
या जो : (आप) 
मधुमती मधुर (एवं) यज्ञम्‌ यज्ञ में 
सूनृतावती सुन्दर शब्द मिमिक्षतम्‌ आइए ॥ ३॥ 
करने वाला 


अश्वि देव ! जो कशा तुम्हारा, मधुमय सतत ध्वनि वाला। 
लिये उसे आ जाओ, निमित सोम-सहित है हवि-शाला ॥ ३॥ 


टि०--इस मन्त्र में बतलाया गया है कि अश्विदेवों के पास चाबुक है जिससे अश्‍व 
को ताडित करने पर मधुर एवं सुन्दर ध्वनियाँ निकलती हैं। इस चाबुक: के साथ यज्ञ 
में अश्‍्विदेवों को आने के लिए प्रार्थना को-गयी है। ३ 


नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गर्च्छथः। 


अश्विना सोमिनो गृहम्‌ ४ 
अश्विना हे अश्वि देवो ! गच्छथः जाते हैं, 
यत्न जहाँ (आप) वाम्‌ (वह) आपके लिए 
रथेन (अपने) रथ से दूरके (बिल्कुल) दूर 
सोमिनः सोमयाग करने नहि ` नहीं 
वाले यजमानों के अस्ति है ॥ ४॥ 
गृहम्‌ घर 


अश्वि-दय ! रथ पर चढे तुम, जा पहुंचते हो जहाँ। 

सोमयागी का भवन है, दुर ही तुमसे कहां॥ ४॥ 

टि०--““जहाँ चाह वहाँ राह” इस उक्ति के भाव को समाविष्ट ह इस 
मन्त में अश्‍्विदेवों को सम्बोधित कर कहा गया है कि हे अश्विदेवो ! आप जिस 


सोमयाग करने वाले अपने यजात के धर जामा चाहते हैं, वह आपके लिए कुछ भौ दूर 
नहीं हे। अभिप्राय यह है कि इनका रथ भत्बैस्त बेगबान्‌ होने के कारण इनके लिए कोई 


i दूर नहीं रह जातां और €्हैँ जहाँ पहुंचना होता है, बहाँ ये शीघ्र हो पहुंच 
ज्ञ । ४ 


= 
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स चेत्तां देवतां पदम्‌ ५ [४] 
ऊतये (मैं अपनी) रक्षा | सः देवता वह (सविता) 
के लिए | देवता (इस मन्त्र 
हिरण्यपाणिम्‌ (यजमान को देने के प्रतिपाद्य होकर) 
के लिए) हाथ में पदम्‌ (यजमान के द्वारा | 
सुवण को धारण प्राप्य) स्थान को | 
करने वाले, चेत्ता ज्ञापित कराने ~ 
सवितारम्‌ सविता देव को वाले हैं ॥ ५॥ | 
उप द्वये समीप बुलाता | 
हैं, (क्योंकि) | 
स्वर्ण किरण वाले सविता को, रक्षा-हित हम बुला रहे। | 
बह्‌ प्राप्तव्य-धाम चेतयिता, भक्त-हेतु पथ खुला रहे॥ ५॥ 
टि०-स्वरणे के समान सुनहरी किरणों को धारण करने वाले सविता देव अपनी 
प्रखर किरणों के द्वारा रोग बीजों को नष्ट कर यजमान के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं 
और बही यजमान के द्वारा प्राप्त करने योग्य स्थान का उसे ज्ञान कराते हैं। अतः यज्ञ 
में यजमान उन्हें सादर बुलाते हैं। ५ | 
- | 
अपां नपातमवसे सवितारमुप॑ स्तुहि । | 
'तस्य ब्रतान्युंरमांसि ६ (२१४) 7 
हे ऋत्विज्‌ ! उप स्तुहि स्तुति करो, 
अवसे ` (हमारी) रक्षा (क्योंकि हम) 
केलिए | तस्य उन (सविता देव) | 
अपाम्‌ जलके से (सम्बन्धित) | 
नपातम्‌ (जो) प्रापक नहीं | .ब्रतानि (सोमयागादि ; 
` ठँ (अर्यातजो रूप) कर्मों को ` -+ 
शोषक हुँ). | उश्मसि: (सम्पादित) करना । 
सवितारम i सविता चाहते हैं॥ ६॥ | 
व i 


उसी जलों के नप्ता रवि की, संस्तुति करो निकटता से। 
उसके ब्रत कामना-योग्य हैं, हो पालन तत्परता से॥ ६॥ 
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टि०--इस सन्त में होता सामगान करने वाले ऋत्विज या अन्य शस्तो के प्रति कह- 
रहा हे कि तुम उन सविता देव की स्तुति करो जो जल के शोषक हैं, क्योंकि हम उनसे 
सम्बन्धित सोमयागादि रूप कर्मों को सम्पादित करना चाहते हैं। (क) इस मन्त में 
“अपां नपातम्‌'' पद सबिता देव का विशेषण हे। अभिप्राय यह है कि अग्नि ओर 
आदित्य जल के शोषक होने के कारण उसके पालक नहीं माने गये हैं । किन्तु “अग्ने- 
रापः? ते. आ. ८.२ एवं “आदित्याज्जायते वृष्टिः” मनुस्मृति. ३.७६ के अनुसार “अग्नि! 
एवं 'आदित्य' को जल के कारण के रूप में अवश्य ही स्वीकार किया गया है। ६ 


विभक्तार॑ हवामहे वसो/र्चित्रस्य राधसः । 


सवितारं नृचक्षसम्‌ छः 
बसोः . निवास के हेतु विभाजन करने _ 
चित्रस्य (सुवणं रजतादि) ` वाले (और) 

. अनेक प्रकार के नुचक्षसम्‌ मनुष्यों को प्रकाश 
राधसः धनों के देने वाले 
विभक्तारम्‌ (इस यजमान को सवितारम्‌ सविता देंव को 

इतनी मात्रा में हवामहे (हम होतागण - 
धन देना उचित इस सोमयाग में) 
है इस प्रकार) बुलाते हैं ॥ ७॥ 
रवि वासवी चित्र धन-दाता, नर द्रष्टा, प्रकाश-दाता। 
बुला रहे हैं हम उनको ही, वे सविता सबके व्राता॥ ७॥ 
टि०--इस मन्त्र में सविता देव की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
वह निवास के कारण स्वरूप स्वर्ण, रजत आदि बहुविध धनों का विभाग करने वाले ओर 
मनुष्यों को प्रकाश देने वाले हैं। अभिप्राय यह है कि किस यजमान को कितनी माता में 
कोन सा धन दिया जाना उचित है, इसका विभाजन करने वाले 'सविता' देव ही हैं । ७ 
सखाय आ नि षींदृत सविता स्तोम्यो नु न॥ 
दाता राधाँसि शुम्भति ८ 
सखायः हे मित्रभूत नु स्तोम्यः ` शीघ्र स्तुति करने 
[ ऋत्विक्‌ गण ! योग्य हैं 
. आ निषीदत आकर बेठ | राधांसि (और) धनों को 
जाओ । (क्योंकि) | दाता देने वाले (यह 
न; हम सबके सविता देव) | 
लिए (यह) शुम्भति प्रकाशित हो रहे. 
सबिता सविता देव हैं॥८॥ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२२] ऋष्वेक अष्टकः ६ अ्याथः०९।०ध?°५्‌ भीम्‌ ९! सुक्तम्‌ २२, मन्तः ९] 


मित्रों ! आओ, बेठो, सविता शीघ्र हमारी स्तुति के योग्य । 

वही सिद्धियों के दाता, हो रहे प्रकाशित, देकर भोग्य ८ ॥ 

टि०--मन्‍्ल का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि यह सुयंदेव अपनी सम्पत्ति का 
प्रकाश सभो वृक्ष, वनस्पति आदि प्राणमाल को समान रूप से प्रदान करते हैं। मनुष्य 


को भी चाहिए कि वह सूर्य की भाँति अपनी सम्पत्ति का संग्रह.न कर सब में समान रूप 
से बाँट दे। ऐसा करने से मनुष्य भी सूर्य की भांति स्तुति के योग्य हो सकता है। ८ 


अग्ने पत्नीरिहा वहू देवार्नमुशतीरुप । 


त्वष्टारं सोम॑पीतये ९ 
अग्ने हे अग्ने ! ` स्त्रियों को (और) 
इह्‌ इधर (देवयजन त्वष्टारम्‌ त्वष्टा देव को 

का स्थान की ओर) सोमपीतये सोमरस के पान 
उशतीः (आने की) इच्छा के लिए 

कर करने वाली उप (याग स्थल के) 

देवानाम्‌ देवों की 0 समीप | 
पत्नीः (इन्द्राणी प्रभृति) आ वह ले आइए ॥ ६॥ 


देव-पत्नियां चाह रहो हैं, अग्निदेव ले आओ पास। 
त्वष्टा को भी सोम-पान-हित, लाओ शोभित हो यह वास ॥ & ॥ 


टि०--इस मन्त में अग्नि देव को सम्बोधित कर कहा गया है कि अग्ने ! 
हालात कै ससीप 40 को राको वाले देव पत्तियों हे लर हो इस 
सोमपानाथ ले आइए । गय कि त्वष्टा एवं रों 
दाह तोमर देकर करा त । 5 यह है कि त्वष्टा एवं देवपत्नियों का सत्कार 


आ ग्ना अग्न इहावंसे होत्रां यावेह भारतीम्‌। 


वरूत्रीं धिषणा वह १० [५] 
अग्ने हे अग्ने! यविष्ठ तरुण (अन्ने) ! 
अवसे (हमीरी) रक्षा ह 
| के लिए के लिए) 

ग्नाः देव पत्नियों को होत्राम्‌ होम निष्पादक 
इह | इस (यज्ञ कमं) में अग्नि पत्नी 

आ वह ले आइए (और) यादेवोंको . 

[ : बुलाने वाली, 
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ऋग्वेदः । अष्टकः -१, अध्याय: २, वर्गः ६ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ २२, मन्तः ११] [१३३ 


भारतीम्‌ भरत नामक | बरूत्रीम्‌ : वरण करने योग्य 
आदित्य की पत्नी 'धिषणाम्‌ वाग्देवी या सुरक्षा 
या भरण-पोषण | करने वाली बुद्धि 
करने वाली, : को (यहाँ ले 
आइए) ॥ १०॥ 


देव पत्नियों को हे अग्ने ! यहाँ सुरक्षा-हित ले आओ। 

हे यविष्ठ ! रक्षिका बुद्धि को, होत्र-भरण-हित जाकर लाओ ॥ १०॥ 

टि०--इस मन्व में पठित “होल्षाम्‌, भारतीम्‌, और वरुतीं धिषणाम्‌” इन पदों के 
दो-दो अर्थ किये गये हैं। प्रथम अर्थ सायण के अनुसार और दूसरा अर्थ सातवलेकर के 
अनुसार है। मन्त्र का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि देवों को भाति देव-पहिनयों को 
भी यज्ञ कमं में बुलाकर उनका यथोचित सत्कार करना चाहिए और अपनी रक्षा के लिए 
उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए । १० 


अभि नों देवीरवसा महः शर्मणा न्पल्नीः । 


अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ [ ११ 
नृपत्नीः मनुष्यों का पालन | अवसा (हमारी) सुरक्षा 
करने वाली (और) करके 
अच्छिन्नपत्राः . (आने के) महः शमंणा वड़े सुख के साथ 
अविछिन्न साधनों. | नः हमारे पास 
वाली अभि सचन्ताम्‌ (इस यज्ञ कमं भें) 
देवी: देव पत्नियां ` अभिमुख होकर 
आ जाय ॥ ११॥ 


नेतृपत्नियाँ, दिव्य मार्ग अवरुद्ध न जिनका हो सकता। 

लिये सुरक्षा, सुख महान सम्मुख आ बैठे, ले ममता ॥ ११॥ = 

टि०--इस मन्ल में देवपत्नियों की दो विज्ञेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया 
है कि वे मनुष्यों का पालन करने वालो हैं ओर उनके आने का मागं कभी अवरुद्ध नहीं 


होता । अभिप्राय यह कि ये देवपत्नियां अपने उपासकों की रक्षा करने वाली हैं और ये 
सभी यज्ञ में उपस्थित होती हैं। इसलिए उनसे प्राथंना की गयी है कि चे इस यज्ञ कमं 


- में उपस्थित होकर अपने उपासक को कृताथं कर-। ११ 


इहेन्दाणीमुर्प ह्वये वरुणानीं स्वस्तये । 
अग्नायीं सोमपीतये १२ 
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१३४] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्ग: ६ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ २२, मन्तः १३] 


इह्‌ इस (यज्ञ कम) में, | इन्द्राणीम्‌ इन्द्र पत्नी, 
' स्वस्तये . (अपनी) सुरक्षा वरुणानीम्‌ वरुण पत्नी (और) 
के लिए (और) . अग्नायीम्‌ अग्नि पत्नी को 
सोमपीतये सोमपान कराने उप द्वये बुलाता हू ॥ १२॥ 
के लिए (मैं) 


इन्द्राणी, वरुणानी, अग्नायी को यहाँ बुलाता हूँ। 
सोम-पान के लिये, स्वस्ति जिससे हो, गुण-गण गाता हूँ १२॥ 
टि०--इन्द्र की पत्नी, वरुण की पत्नी और अग्नि की पत्नी ये सभी अपने उपासकों 


की रक्षा करने वाली ओर सोमरस का पान करने वाली हैं। अतः इस मन्त्र के माध्यम से 
यजमान अपने यज्ञ कमं में इन देवपत्नियों को अपनी सुरक्षा और सोमपान कराने के लिए 


बुलाता है। १२ 


[a 


मही द्योः प्रंथिवी च॑ न॒ इम यज्ञं भिंमिक्षताम्‌। 


पिपृतां नो भरीमभिः १३ 
महं महात्‌ मिमिक्षताम्‌ (अपने सारभूत 
द्योः चुलोक देवता रस से) सिचित 
च्च और करें (और) 
पृथिवो भूमि देवता भरीमभिः भरण-पोषण 
नतः हमारे के द्वारा 
इमम्‌ इस नः हमें 
यज्ञम्‌ यज्ञ को पिपृताम्‌ पूर्ण कर ॥ १३ ॥ 


महो मही, द्यावा महान द्वारा सिचित हो यज्ञ हमारा। 
हमें पूर्ण कर दे, दे पोषण, तृप्ति-स्वस्ति का मिले सहारा ॥ १३॥ 


टि०_-मन्श् का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जिस यज्ञ-कमं में वे (पुवं मन्ल्लोकत 
देव पत्निया) आतो हैं, वहाँ चुलोक देवता और भूमि देवता अपने सारभूत उत्तम रस 
सींचते हैं और प्राणियों के लिए उपयुक्त पोषण युक्त पदार्थ प्रदान करते हैं। १३ 


तयोरिद्र घृतव॒त्‌ पयो वित्रा रिहन्ति धीतिभिः। 


गन्धर्चस्यं श्रुवे पदे poo 
_ _ गन्धवस्य गन्धवं लोक के तयोः उन दोनों (अर्थात्‌ 
 श्रुवेपदे धुव स्थान यु और पृथिवी) के ` 
MT अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में |. इत्‌ . मध्य में. 


be 


र न अ न ३ -CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्गः ६ [ मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ २२, मन्तः १५] [१३५ 


घृतवत्‌ घी के समान घीतिभिः ` (अपने) कर्मों 
(सारभूत) से (और बुद्धि 
पयः जल को हु बल से) 
विप्राः मेधावी लोग रिहन्ति . प्राप्त करते 
हैं॥ १४ ॥ 


यह ध्रव पद गन्धवे लोक का, द्यावा-पृथिवी मध्य सुशोभित । 

वहीं विप्र धीतियों-साथ हैं, चाट रहे पय घृत-सम हाषत॥ १४॥ 

टि०--अभिप्राय यह है कि (क) मन्त्न में पठित “रिहन्ति” उस अन्तरिक्ष से 
उपलक्षित होने वाले आकाश में वर्तमान घी के समान सारभूत जल को ज्ञानी लोग अपनी 
बुद्धि एवं अपने कमं के बल से प्राप्त कर लेते हैं। लिहन्ति पद का व्यत्यय से रेफ 
होकर रिहन्ति बना है। न्‌. तापनीय शाखा १/२. अनुसार गन्धव लोक का ध्रुवपद 
अन्तरिक्ष माना गया है । १४ 


स्योना प्रंथिवि भवा नृक्षरा निवेशनी । 


यच्छां नः शमे सप्रथः १५ [६] 
पृथिवि हे पृथ्वी ! (आप) | भव होइए (और) 
स्योना (स्योनत्वादि गुणों | नः हमें 
से) सुख युक्त, सप्रथः विस्तार युक्त 
अनुक्षरा कण्टक रहित, शमं शरण 
निवेशनी निवास कराने यच्छ प्रदान 
वाली करिए ॥ १५॥। 


पृथिवी माता, कण्टकरहिता, सुखदा, वास दिलाने वाली। 

अपनी विस्तृत शरण हमें दे, सबको दृध पिलाने वाली ॥ १५॥ | 

टि०--इस मनन्‍ल का देवता पृथ्वी है। इसमें पृथ्वी देवता को सम्बोधित करते | 
हुए उनसे प्रार्थना की गयी है कि वह अपने भक्तों के लिए सुख प्रदान करने वाली, विध्न 
रहित ओर सुखपुर्वक निवास के योग्य होवे । (क) वाजसनेय ब्राह्मण के अनुसार स्योन 
शब्द विस्तीणेवाची है और निघण्टु (३.७.१५) के अनुसार यह सुख का वाचक है। 
शर्म शब्द निरुक्त (8,३२) के अनुसार शरण वाचक है, परन्तु प्रचलित अर्थ सुख ही 
हे। १५ 


अतों देवा अन्तु नो यतो विष्णुविंचक्रमे। 


पृथिव्याः स्त धामभिः म 
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१३६] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्गः ७ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ २२, मन्तः १७] 


यतः पृथिव्याः जिस भु प्रदेश से विचक्रमे विविध प्रकार 
विष्णुः परमेश्वर विष्णु से पादक्रमण 
ने (अपने) किया था, 

सप्त धामभिः सातो धामों से अतः ` इस (पृथिवी 
(अर्थात्‌ सप्त प्रदेश) से 
संख्यान्वित - देवाः सभी देव 
गायल्यादि छन्द: | नः हमारी 
स्वरूप साधनों अवन्तु रक्षा करे ॥ १६॥ 
की सहायता से). | 


परथिवी से उठ, ऊपर के सातो धामों तक किया श्रमण । 
विष्णु देव ने ज्यों, वेसे ही देव ! हमें दे निज रक्षण॥ १६॥ 


 टि०इसमन्त्रमें कहा गया है कि जिस भू प्रदेश से भगवान्‌ विष्ण ने सप्त- 
साधनभूत गायव्यादि छन्दों की सहायता से पाद क्रमण प्रारम्भ किया था, उसी भूप्रदेश 
से सभी देव हम भगवद्भक्तों की रक्षा करं। सातवलेकर महोदय के अनुसार पृथिवी, 
अप, तेज, वायु, माकाश, तन्माला और महत्तत्व ये सात धाम हैं, जहाँ यह व्यापक प्रभु 
(भगवान्‌ विष्णु) अपना विक्रम दिखाते हैं। इनका पराक्रम यहाँ सतत्‌ चल ही रहा है। 
सभी नक्षलादि, तेजो-लोक, तथा अग्नयादि देव इसो व्यापक प्रभू को महिमा से अपना- 
अपना कार्य करने में समर्थ हुए हैं। अतः उस व्यापक देव का सामथ्यं लेकर ये सभी 


देव हमारी सुरक्षा कर । १६ 


इदं विष्णुर्वि चंक्रमे त्रेधा नि दधे पद्म्‌ । 


-समह्वमस्य पांसुरे - १७ 
विष्णुः (जब त्िविक्रमा- पदम्‌ (अपने) पावों को 
वतारधारी निदधे प्रक्षिप्त किया 
क? परमेइवर) विष्णु ने (और) 
झ्दम्‌ “इस (प्रतीयमान अस्य इन (विष्णु) के 
समग्र जगत्‌) को पांसुरे धलियुक्त पाद- 
: . (उदुदेश्य कर) स्थान में: - 
५ विचक्रमे विशेषतःक्रमण | सम्‌ ऊलछहम (यह सम्पूर्ण 
35: किग्रा; । जगत्‌) सम्यक्‌. 
देषा . (तब उन्होंने) क रूप से अन्तर्भूत 
` तीन प्रकार से. ` १ हो गया ॥ १७.॥ 
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` जाना जा सकता है। १८ 
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विष्णु घूमे रखकर निज पाद, भूमि-नभ-द्या में तोन प्रकार । 
अन्तरिक्षीय धूल में. हुआ, वहन उसका सम्यकू स्वीकार ॥ १७॥ 


टि०--इस मन्त्र का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि इस सम्पूणं विश्वरूपी ब्रह्माण्ड 
में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब उसी व्यापक परमेश्वर का पराक्रम है। 
सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीन स्थानों में उन्होंने तीन पद रखे हुए हैं। द्युलोक 
सात्विक, अन्तरिक्ष लोक राजस और भूलोक तमोगुण प्रधान है। यहाँ उनके वे तीन 
पद कार्यं करते हैं। इनमें बीच के अन्तरिक्ष में जो इनका काय है, वह गुप्त है । 
यलोक प्रकाशित है, ओर भूलोक पर तो मनुष्य कार्य कर ही रहे हैं। अतएव ये दो 
जोक स्पष्ट दीख रहे हैं। किन्तु बीच के अन्तरिक्ष लोक का वायु अदृश्य है, विद्युत भी 
अदृश्य ही रहती है, पर कभी-कभी उसकी चमक दिखती. है । . इसी प्रकार बीच के स्थान 
में होने वाला उनका कार्य भी दिखता नहीं है। १७ 


न्रीणिं पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदांभ्यः। 


अतो धर्माणि धारयन्‌ १८ 
अदाभ्यः (किसी से)न दबने | अतः इस (पृथिवी 
योग्य (और) । प्रदेश) से (अपने) 
गोपा: (सबों के) रक्षक | त्रीणि तीन 
विष्णुः भगवान्‌ विष्णु पदा पद (रखने का) 
धर्माणि (अग्निष्टोमादि) वि चक्रमे - विक्रम करते 
धर्मो को हैं।। १८॥ 


धारयन्‌ धारण (अथवा 
पोषण) करते हुए 

विष्णु गोपा दबता है नहीं, किये धारण धर्मो को सतत। 

तीन पद रख विक्रम में मग्न, ज्योति को देने में ही निरत ॥ १८॥ 

टि०--इस मन्त्र के देवता भगवान्‌ विष्णु हैं। इस मन्ल में विष्णु की विशेषताओं 
का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यहु व्यापक प्रभु किसी भो शक्ति से कदापि दबने 
वाले नहीं है। यही सबकी सुरक्षा करते हैं और यही सबमें व्याप्त हैं, अतः प्रत्येक वस्तु में 
विद्यमान हैं। इस प्रतीयमान जगत्‌ में जो कुछ भी कार्य रूप में होता हुआ प्रतीत होता 
है, वह सब उन्हीं के द्वारा किय़ा जा रहा है। भूमि, अन्तरिक्ष और द्युलोक में जो इनके 
तोन पद कार्य कर रहे हैं, उनको देखकर भौ उन भगवान्‌ विष्णु के सामथ्य को भलीभाँति 


. ` विष्णोः कमीणि पश्यत॒ यर्तो ब्रतानि पस्प॒शे। 
इन्द्रंस्य युज्यः सखा १९ 
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(हे ऋत्विक्‌ ज॑न ! 
आप सभी) (उन) 
विष्णोः (भगवान्‌) ब्रतानि 
विष्णु के 
कर्साणि (प्राणी मात्र के पस्पशे 
पालनादि रूपी) 
कर्मो का 
। पश्यत अवलोकन करें, 
| यतः . जिन (भगवानु इन्द्रस्य 
विष्णु के अनुग्रह) युज्यः 
सखा - 


eee. 
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से (सभी यजमान 
लोग) - 
(अग्निष्टोमादि) 
ब्रतों का 
अनुष्ठान किया 
करते हैं, (ऐसे 
गुणों से सम्पन्न वे 
भगवान्‌ विष्णु) 
इन्द्र देव के 
सुयोग्य 

मित्र हैं ॥ १६ ॥ 


विष्णु के देखो अद्भुत कमं, उन्हीं से हमने निज व्रत लिये। . 
इन्द्र का योग्य सखा है बिष्णु, उसी ने सबको आश्रय दिये॥ १६ ॥ 


टि०--इस मन्त में भगवान्‌ विष्णु को इन्द्र का सुयोग्य मित्र बतलाया गया है । 


| इन्द्र शब्द का एक अर्थ प्राण भी होता है ओर प्राण यतः प्राणी में ही आधित रहता है । 
| इसलिए इन्द्र शब्द का अभिप्रेताथ यहाँ पर जीव समझना उचित होगा। फलतः ये 
भगवान्‌ विष्णु जीवमा के मित्र हैं। इस मन्त में कहा गया है कि इस व्यापक प्रभ के 


कमो को देखो। उनके कार्य समग्र विश्व में सतत्‌ चल रहे हैं। 


इन्हीं के व्यापक कार्यों 


के आश्रय से मनुष्य के कार्य होते हैं। उनके किये कर्मों का आश्रय करके ही मनुष्य अपने 
कायं करता है उदाहरणार्थ उनकी अग्नि से मनुष्य अपने अन्न को पकाता है ओर उनके 


बीज से मनुष्य खेती करता है इत्यादि । १६ 


तढू विष्णो; पर॒मं पढदै सदां पश्यन्ति सूरयः। 


निरोधाभाव के 
कारण स्पष्ट रूप 
से.देखा करते हैं, 
'उसी प्रकार) 


„` दिवीव चक्षुराततम्‌ RE 
` दिवि आकाश में 
आततम्‌ सवत्र व्याप्त 
क्षुः (सुयं के) प्रकाश को 
इव जिस प्रकार 


(सामान्य मनुष्य | सुरयः 


4 
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विष्णोः भगवान्‌ विष्णु के पदम्‌ . स्वर्गं स्थान को 

तत्‌ (शास्त्र प्रसिद्ध) (शास्त्र की दृष्टि 
उस सदा से) सवेदा 

परमम्‌ उत्क्रुष्ट पश्यन्ति देखा करते 

ह हैं ॥ २० ॥ . 


सूरियों ने देखा है सदा, विष्णु का वह सर्वोत्तम धाम। 

चक्षु-जेसे द्यावा के मध्य, वितत देता है ज्योति ललाम ॥ २०॥ 

टि०--इस मन्ल में बतलाया गया है कि जिस प्रकार आकाश में प्रकाशित हुए सूयं 
को मानवमाल सामान्य रूप से देखा करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग व्यापक प्रमु भगवान्‌ 


विष्ण के उस परम पद अर्थात्‌ शास्त्र प्रसिद्ध स्वगं स्थान को सदा देखा करते हैं। 
अभिप्राय यह कि ज्ञानी लोग उस भगवान्‌ विष्णु के कार्य को प्रत्येक वस्तु में स्पष्टता के 


साथ सदा देखा करते हैं। २० 


तदू विप्रांसो विपन्यवो जागृवांसः समिंन्धते। 


विष्णोर्यत्‌ परमं पद्म्‌ २१ [५] (२२९) 
विष्णोः ` (पूर्वोक्त) विष्णु के [ प्रति प्रमाद-रहित 
यतु जो होकर) जागरूक 
परमम्‌ उत्कृष्ट रहने वाले 
पदम्‌ स्थान हैं, विप्रासः ज्ञानी (मेधावी) 
तत्‌ उनको जन 
बिपन्यवः विशेष रूप से स्तुति | सम्‌ इन्धते सम्यक्‌ रूप से 

करने वाले (और) प्रकाशित करते _ 
जागृवांसः (शब्द और अर्थे के हैं ॥ २१ ॥ 


चिप्र ऋषि जागरूक प्रभु-भक्त-परसपद को चमकाते रहे। 
. विष्णु व्यापक की कर अनुभुति, ध्यान में ध्रुवतः लाते रहे ॥ २१॥ 


टि०- पुर्वोक्त मन्खों में भगवान्‌ विष्णु के जिस उत्कृष्ट स्थान का वर्णन किया 


| गया है, उसको विशेष रूप से स्तुति करने वाले भगवद्भक्त ओर इाब्दाथं के प्रति प्रमाद- 


रहित होकर जागरूक रहने वाले विज्ञ ज्ञानो लोग सदा प्रकाशित अग्नि के समान सवं 


` प्रकाशित (रूप में देखा) करते हैं। २१ 
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(२२) 
सन्लसंख्या २४ । ऋषिः- मेधातिथि: काण्वः । देवताः- १ वायुः; २-३ इन्द्रवायू; 
४-६ मिल्लावरुणौः; ७-६ इन्द्रो मरुत्वान्‌; १०-१२ विश्वे देवाः; १३-१५ 
. पुषा; १६-२२, २३ (पूर्वार्धस्य) आपः; २३ (उत्तराधंस्य), २४ अग्निः । 
छन्दः- १-१८ गायत्रो, १६ पुरउष्णिक्‌, २१ प्रतिष्ठा; २०, २२-२४. 


अनुष्टुप्‌ । | 
तीबाः सोमांस आ गह्या शीर्वतः सुता इमे। 
चायो तान्‌ प्रस्थितान्‌ पिब SR / 
वायो . हे वाथो ! आगहि (इस यज्ञ-कमं में) 
, इमे य 7, . आइए (और) 
तीव्रः प्रभूत होने से) प्रस्थितान्‌ (उत्तरवेदि पर) 

४ तृप्त करने में समर्थ, रखे हुए 
आशीच॑न्तः पाक क्रिया से युक्तं | तान्‌ उन (सोमरसों) 
सुताः निचोड़े गये का . 
सोमासः . सोमरस हैं, (इस पिब पान करिए ॥ १॥। 


लिए आप) 
वायु ! आओ, सोम-रस तव हित निचोड़े हैं धरे। 
तीव्र थे, अब दुग्धमिश्रित, तात! पीकर हो हरे॥ १॥ 


टि०--इस मन्त में वायु देवता से सोमरस के पान के लिए प्रार्थना 
सोमरंस को -कुछ विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है। (क) हा बस 
मन्त में “तीव्र कहा गया है जिसका अर्थ सातवलेकर महोदय ने तीखा करते हुए कहा 


` है कि सोमरस तीखे होते हैं, अतः बसे ही उसका पान. करना अशक्य है, इसीलिए उसमें 


जल, बुध, दही आदि मिलाकर उसका पान किया जाता है। परन्तु आचायं सायण ने 
“तीव्र शब्द का अर्थ तृप्त करने में समर्थ' किया है। (ख) इसी प्रकार इस मन्द ते 
पठित “भाशी्वन्तः” शब्द को आचार्य सायण ने “श्ीज पाके” धातु से निष्पन्न मानकर 
उसका अर्थ आशीयुक्त अर्थात्‌ पाक क्रियान्वित किया है। जबकि कोष ग्रन्थों में आजी: 
शब्द का अर्थ साँप का विषेला दाँत' है। १ 


उभा देवा दिंविस्प्रश न्द्रवायू हवामहे । 
आस्य सोम॑स्य पीतयें ` २ 


अस्य (उपर्युक्त गुण . | सोमस्य सोमरस के 


युक्त) इस 
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पीतये पान के ह (हम | उभा (उन) दोनों 
याजक लोग) इन्द्रवा न्द्र और व 
दिविस्पृशा युलोक में रहने देवा $ दो रो जे 
वाले हवामहे (इस यज्ञकमं में) 
बुलाते हैं ॥ २॥ 
इन्द्र-वायु, दुलोक-संस्पर्शी अभय देवोत्तमो। 


सोम-रस पीने बुलाते हैं, तुम्हें, आकर रमो॥ २॥ 


टि०--इन्द्र और वायु ये दोनों देव द्युलोक में निवास करते हैं और अपने भक्तों 
की रक्षा करते हैं। इसीलिए भक्त लोग उन दोनों देवों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ- 
कर्म में सोमरस का अर्पण करते हैं। २. 


इन्द्रवायू मनोजुवा विप्रां हवन्त ऊतये । 


सहस्राक्षा धियस्पती ३. 

विप्राः ज्ञानी जन धियस्पती कर्म (अथवा बुद्धि) 
(अपनी) के अधिपति 

ऊतये रक्षा के लिए इन्द्रवायु इन्द्र और वायु 

मनोजुवा मन की भाँति देवों को 
वेग वाले, हवन्ते बुलाते हँ ॥ ३॥ 

सहस्राक्षा हजारों आँखों 
वाले (और) 


ये सहस्नों चक्ष रखते, इन्द्रवायु, मनोजवी। 

बुद्धिपति ! आवं, बुलाते, विप्र रक्षा-हित कवी॥ ३॥ 

टि०--इस सन्त री इन्द्र एवं वायु इन दोनों की विशेषताओं का उल्लेख क़रते हुए 
कहा गया है कि ये दोनों देव मन को गति के समान गति वाले, सहस्रो आँखों वाले और 
कम एवं बुद्धि के अधिपति हे । (क) यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि लोक में 
इन्द्र ही सहज्राक्ष के रूप में प्रसिद्ध हैं, वायु नहीं, तथापि आचार्य सायण के अनुसार-छलि | 


“ न्याय से वायु भी सहुज्ाक्ष के रूप में मान्य हो सकते हैं, अभिप्राय यह कि इन्द्र और बायु 


ये दोनों रक्षक देव हैं। . अतः अपने हजारों गुप्तचरों के माध्यम से ये अपने तथा शत्र- 
देशों की जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार अपनो राज्य व्यवस्था सुचारु रूप से 
संचालित करते हैं। गुप्तचरों को रखना श्रेष्ठ राजाओं का गुण है । अतः ऐसे उपर्यक्त 
गुण सम्पन्न इन दोनों देवों को ज्ञानी लोग अपनो सुरक्षा के लिए बुलाया करते हैं। ३. 
मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोम॑पीतये । 
जज्ञाना पूतदक्षसा 8 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्गः ८ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ २३, मन्छः ५ ] 
का उपयोग करने 


वयम्‌ हम (अनुष्ठान 
क रने.वाले. यजमान वाले 
लोग) मित्रम्‌ मित्र (और) 
जज्ञाना : (कमं प्रदेश में) वरुणम्‌ वरुण नामक 
प्रादुर्भूत होने . देवों को 
वाले (और) सोमपीतये सोमपान के लिए 
पूतदक्षसा पवित्र कायं के ` हवामहे. बुलाते हैं ॥ ४॥! 
लिए अपने बल 


पुत बल, ज्ञानो वरुण को, मित्र को हम हैं बुलाते। 

सोम पीने के लिये आवं यहाँ निजता निभाते॥ ४॥ 

दि०--इस मन्त में यज्ञानुष्ठान करने वाले यजमानों के माध्यम से कहा गया है कि 
चे मिल्न एवं वरुण नामक दोनों देवों को सोमपान के लिए बुलाते हैं। इस मन्ल में मित्र 
एवं दरण इन दोनों देवों को विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ये दोनों 
देव कमं प्रदेश में प्रादुर्भूत होने वाले ओर पवित्र कार्यों के लिए ही अपने बल का उपयोग 
करने वाले हैं। ४ 


कतेन याञ्र॑तावृधा वृतस्य ज्योतिपस्पर्ती । 


ता मित्रावरुणा हुवे ५ [<] 
ऋतावृधौ (अवश्यंभावी) ऋतस्य सत्य अर्थात्‌ 
सत्य (कर्मफल) प्रशस्त भूत 
की अभिवृद्धि करने | ज्योतिषः प्रकाश के 
_ बाले पती पालक हैं, (मैं ऐसे) 
यौ जो (मित्र और ता ` उन (दोनों) 
Es वरुण देव हैं, वे) मित्रावरुणा मित्र और वरुण 
ऋतेन (यजमानों के लिए : देवों को 
अनुग्रहका री) हुवे (इस यज्ञकम में 
सत्य-वचन से ` सोमपान के लिए) 
बुलाता हुँ॥ ५॥ 


ऋत से ऋत का वर्धन करते, ऋत के तथा ज्योति के पालक। 
सित्र-वरुण दोनों देवों को, बुला रहा जो त्रत-सचालक॥ ५॥ 


टि०- इस मन्त में मिल एवं वरुण देवों की विशेषताओं को बतलाते हुए कहा गया 


 हेकि ये दोनों अपने सत्य वचन से सत्य कर्म फल को अभिवृद्धि करने वाले ओर सत्य 
स्वरूप प्रकाश के पालक अर्थात्‌ रक्षक हैं। (क) यहाँ यह .ध्यान देने योग्य है कि 
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“'मिलश्च वरुणश्च ' इत्यादि (ते० आ० १.१३.२-३) के द्वारा मित्र और वरुण को यतः 
वादश आदित्य के अन्तर्भूत माना गया है; अतः इनके लिए ज्योतिषपालकत्व रूप विशेषण 


उपयुक्त ही समझना चाहिए । ५ 


[| त ~ [| DT le ४०.७५ | 
वरुण; प्रावता भुवन्‌ मित्रो [वश्वाभर्ाता भः। 


करतां नः सुराधसः | ६ म 

वरुण: (उक्त गुण सम्पन्न | ऊतिभिः सुरक्षा के साधनों 
यह) वरुण (हमारे से (हमारी सुरक्षा 
लिए) करने वाले होवे) 

प्राविता विशेष प्रकार से (और ये दोनों 
रक्षा करने वाले - देव) 

भुवत्‌ होवें (और) नतः हमें 

मित्रः (उक्त गुण सम्पन्न | सुराधसः उत्तम धनों से युक्त 
यह) मित्र (भी) करताम्‌ करें ॥ ६॥ 


विश्वाभिः (अपने) सभी 
वरुण प्रकृष्ट सुरक्षा करता, मित्र सकल रक्षा साधयिता। 
दोनों करं समृद्ध प्रजा को, क्लेश-विघ्न-बाधा-वारयिता ॥ ६॥ 


, ढि०--इस मन्त में बतलाया गया है कि पूर्व मन्त्ोक्त गुणों से सम्पन्न ये दोनों मित्र 
एवं वरुण देव अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करने वाले ओर उत्तम धनों से सम्पन्न 
करने बाले हैं। अतः उनसे रक्षा एवं उत्तम धन को याचना इस मन्ल में की गयी है.। ६ 


मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोम॑पीतये । 


सजूर्गणेन तृम्पतु ७ 
मरुत्वन्तम्‌ मरुतों के साथ (और वह्‌) 
इन्द्रम्‌ इन्द्र को, गणेन सज़ुः मरुतृगणों के साथ | 
सोमपीतये सोमपान के लिए (सोमपान कर) | 
आ हवामहे (हम) बुलते हैं तृम्पतु तृप्त होवें ॥ ७॥ 


मरुत-गणों के साथ इन्द्र को, सोम-पान-हित बुला रहे हैं। 
- गण के साथ तृप्त हों गणपति, यहीं भाव गुलगुला रहे हैँ॥ ७॥ . 
टि०- इन्द्र राजा हैं, यह सर्वविदित है और मरुद्गण उनके सैनिक हैं। राजा. 
का कर्तव्य है कि वह अपने सहायकों के साथ ही आनन्द का उपभोग करे । सम्भवतः 
इसी तथ्य को अभिव्यक्त करने के लिए इस मन्त में इन्द्र के साथ सरुद्गणों को भी सोम- 
पान के लिए आमर्लित किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि राष्ट्र के सैनिक अपने राजा 
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के साथ आनन्दित हों, यह युक्ति संगत ही.है। (क) मन्ल में पठित “जूः पद “जुषी 
प्रीतिसेवनयोः" धातु से निष्पन्न होता है। इस पद में “समाना प्रीतिः यस्य ' इस विग्रह 
के अनुसार बहुब्रीहि समास समझना चाहिए । ७ 


इन्द्र॑ज्येष्ठा मरुद्णा देवासः पूषरातयः । 


विशवे ममं श्रुता हवम्‌ < ॒ 
पुषरातयः पुषा {संज्ञक देव . | देवासः हे देवो ! (आप) 
विशेष) दाता हैं विश्वे सभी (देव) 
जिसके, मम मेरी 
इन्द्रज्येष्ठाः इन्द्र हैं प्रधान हवम्‌ पुकार को 
जिसमें (ऐसे) श्रुत सुनें ॥ ८ ॥ 


मरुद्गणाः मरुत्समूहरूप 
मरुद्गणो ! हे विशवे देवो ! इन्द्र तुम्हारा ज्येष्ठ-श्रेष्ठ है। 
पुषा-सम हैं दान तुम्हारे, सुन लो, मम प्रार्थना प्रेष्ठ है॥ ८ ॥ 
[राजा इन्द्र, वरुण सेनापति, मित्र अमात्य, मरुत सनिक गण । 
प्रजा पंच-जन,यजन-विधा से, .सब निज-निज कतंव्य परायण ] ॥ 


टि०--इस मन्त में उन देवों को सम्बोधित किया गया है जिनके प्रधान इन्द्र हैं, 
जो पुषा के समान दाता हैं ओर जो मरत्समुह रूप हैं। ऐसे देवों को सम्बोधित कर 
उनसे भक्त द्वारा अपनी पुकार सुनने का आग्रह किया गया है। इस मन्त्र का परोक्ष 
अभिप्रेतार्थ राष्ट्र एवं उसकी सुरक्षा से सम्बद्ध प्रतीत होता है। इन्द्र अर्थात्‌ राजा के 
समान श्रेष्ठ, पुषा अर्थात्‌ पोषण करने बाले वइय के समान और मरुद्गण अर्थात्‌ सेनिक 
अपनी वीरता से राष्ट्र के शत्रुओं का नाश करे, जिससे कोई दूसरा दुष्ट राष्ट्र का स्वामी 
न बन सके । ८ 


हृत वृत्रं सुदानव॒ इन्द्रेण सह॑सा युजा । 


मा नों दुःशंस ईशत | ९, 
सुदानवः हे उत्तम दाता हत नाश करिए 
मरुतो ! | (जिससे कोई) 
बलवानु (और) दुःशंसः दुष्ट [ 
योग्य नु 6 मरि. 
इन्द्र के साथ मा ईशत स्वामी न बन 
(मेरे) शत्रु का सके ॥ ६ ॥ 
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हे सुदानु, उत्तम दाताओ-मरुतो ! बली इन्द्र से मिलकर । 

करो वृत्र-वध, कोई दुष्ट न शासन करे हमारे ऊपर॥ & ॥ 

दि०--मन्‍्त्र सं.८ में भक्त ने देवों से अपनी पुकार सुनने को याचना को है। इस 
मन्त्र में भक्त द्वारा अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करता हुआ भरुतों से आग्रह किया 
गया है कि वह इन्द्र के साथ मिलकर अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर दे जिससे कि 
कोई दूसरा दुष्ट ब्यक्ति उसका नियन्त्रक न बन सके । & 


विश्वान्‌ देवान्‌ ह॑वामहे मरुतः सोर्मपीतये। 


उग्रा हि पु्षिमातरः १० [९] (२३९) 
सरुतः मरुत्‌ संज्ञक हि क्योंकि (वे) 
विश्वान्‌ सभी उग्राः (बड़े ही) शूरवीर 
देवान्‌ देवों को (हम (ओर) 

लोग) पृश्निसातरः (नानावण से 
सोमपीतये सोमपान के लिए बा भूमि के 
हवामहे बुलाते हैं, पुत्र हैं ॥ १० ॥ 


सभी मरुत देवों का हम आह्वान कर रहे सोम-पान-हित । 

उग्नवीर वे मातृभूमि सेवा में सन्तत रहे दत्तचित॥ १०॥ 

टि०--इस मन्त में मुख्य रूप से मरुत देवों की दो विशेषताओं का उल्लेख करते 
हुए कहा गया है, कि वे बड़ हो उप्र पृथिवी को माता मानने वाले हैं। (क) 'उग्राः 
का अभिप्राय युद्धादिक कायों के सम्पादन में घोर कमं करने से है। इसी प्रकार “पृश्नि- 
मातरः” का अभिप्राय “पृश्नेः पुनः” (ऋ.सं.५.५८.५) के अनुसार सरुद्गणों को “पृथिवी 
का पुल”! कहा गया है। १० 


जय॑तामिव तन्यतुः मरुतामेति धृष्णुया । 


यच्छुम याथना नरः ११ कन. 

यत्‌ जब मरुताम्‌ (उन) मरुदुगणों 
नरः (वे) नेता अर्थात्‌ का 

मरुदुगण तन्यतुः शब्द 
शुभम्‌ शुभ कार्यं के लिए | धुष्णुया (बड़ी) वीरता 
याथन आगे बढ़ते हैं (तब) के साथ 
जयाम्‌ इव विजयी (लोगों) | एति होता रहता 

की तरह है॥ ११॥ 
८-१० 
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जब ये नर शुभ-प्रति बढ़ते हैं, मरुत आर्य-भावों से प्रेरित । 
तब विजयी वीरों-सा इनका, जय-स्वर नभ में होता गुंजित ॥ ११॥ 


टि०--इस मन्त में. बतलाया गया है कि ये मरुद्गण जब किसी शुभ कार्य को 
सस्पादित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, उस समय वे बड़े हषत होकर उच्च ध्वनियों 
का विस्तार करते हैं। ११ 


हस्कारादू विद्युतस्पर्य ऽतो जाता अवन्तु नः 


मरुतो मळयन्तु नः १२ 

हस्कारात्‌ दीप्तिकर (अथवा | नः हमारी 
उल्लासकारक) अवन्तु - रक्षा करें (और 
(और) इन गुणों से 

विद्युतः विशेष रूप से युक्त ये) 
दीप्यमान सरुतः मरुदुगण 

अतः अन्तरिक्ष से नः हमें 

परि स॒वंत्र सृळयन्तु सुख प्रदान 

जाताः उत्पन्न (मरुदुगण) करें ॥ १२॥ 


मरुत चमकती विद्युत से उत्पन्न हमें निज रक्षा दे। 

हमें सुखी कर घन-वर्षा-सम यज्ञ-हेतु हवि-भिक्षा दें॥१२॥ 

टि०- इस मन्छ में पठित “हस्कारात्‌” पद “हसे हसने” धातु से निष्पन्न है। 
यह क्विप्‌ प्रत्ययान्त है। आचाय सायण ने इस मन्त्र को व्याख्या में “अतः” पद का 
अर्थ अन्तरिक्ष किया है और मरुतों को अन्तरिक्ष से उत्पन्न होना बतलाया है, परन्तु 
सातवलेकर महोदय के अनुसार ये मरत्‌ 'विद्य॒त्‌' से उत्पन्न होते हैं। उनके अनुसार 
बिद्युत से उत्पन्न होने की बात से ऐसा प्रतीत होता है कि ये मरत्‌ मेघ या वर्षा की धाराएं 
हैं। १२ 


आ पुंषञश्चितरबार्दिष माणे धरुणं दविः । 


आजां नष्ट यथां पशुम्‌ १३ 
आघृणे हे आगतदीप्तियुक्त | धरुणम्‌ (याग के) धारक 
(एवं) (सोमलता को) 
अज हे सवत्र गमनशील | दिवः द्युलोक से (उसी 
` पुषन्‌ पुषादेव ! (आप) प्रकार) 
चित्रबहिषम्‌ विचित्रदर्भयुक्त आ ले भावें, 
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यथा जिस प्रकार पशुम्‌ जानवर (गाय, 
(किसान) बेल आदि) को 

नष्टम्‌ (बड़े जङ्गलों में) आ (खोजकर) ले 
गुम हुए आता है॥ १३॥ 


दयुतिमान देव दयालु पुषा ! तव प्रगति में पद रमें। 

तुम दृढ़ धरुण उस चित्र बहिष सोम कोला दो हमें॥ 

दो लोक में है वह कहीं, खोजो, तुम्हें मिल जायगा । 

ज्यों लुप्त पशु को खोज लाते, सोम मिल हरषायगा॥ १३॥ 

टि०--इस मन्त्र सें पुषा देव के सम्बन्ध में बतलाया गया है कि वे तेजस्वी एवं 
सर्वत्र शीघ्र गमन करने वाले हैं। उनसे आग्रह किया गया है कि वे द्युलोक से सोम लता 
को उसी प्रकार ले आव जिस प्रकार किसान गुम हुए अपने पालतु जानवर को खोज कर 
ले भाता है। सातवलेकर महोदय के अनुसार यह सोम लता उत्तम सुगन्धि वाला तथा 
स्थिर रहने वाला है। यह द्यलोक अर्थात्‌ हिमालय के आठ-दस हजार फुट की ऊंचाई 
पर मिलता है। १३ 


पूषा राजानमाघृणि रपगूह्ं गुहा हितम्‌ । 


अर्विन्द्च्चित्रबार्हिषम्‌ १४ 
आघृणिः तेजस्वी अप गुढ्हम्‌ छिपे हुए (और) 
पुषा पुषादेव ने चित्रबहिषम्‌ विचित्र दीप्तियुक्त 
गुहा हितम्‌ गुहा (सदृश दुर्गम | राजानम्‌ (सोम) राजा को 
युलोक) में स्थित | अविन्दत्‌ प्राप्त किया॥ १४॥ 
(होने के कारण) । 


तेजस्वी पुषा चले, जहां सुरभि मधुमन्त। 

छिपे गुहा में सोम को, लाये खोज तुरन्त ॥ १४॥ 

टि०--इस मन्त में सोम को विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 
यह अत्यन्त गुढ़ और विचित्त दीप्ति युक्त है। अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि गुफा 
सदुश दुर्गम पहाड़ी प्रदेश में उत्पन्न होने के कारण यह सवं सुलभ न होकर विशेषज्ञों के 
द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है। इस सोमलता के पत्ते एवं रस विचि प्रकार के चमक 
से युक्त होने के कारण अन्धेरे में भी चमकते रहते हैं। सम्भवतः इसीलिए इसको 
“चिलर्वाहष' कहा गया है। १४ 


उतो स मह्यमिन्दुभिः पड़ युक्तां अंनुसेषिंधत्‌। 
गोभिर्यवं न चंङ्गषत्‌ १५ [१०] 
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उतो और अनुसेषिधत्‌ अनुक्रमशः (पुनः 
सः वह (पूषा) पुनः) लाते रहते हैं, 
सह्यरस्‌ सुझ यजमान के न जिस प्रकार 
लिए (किसान) 
इन्दुभिः (यज्ञ के कारण- गोभिः बलों के द्वारा 
भूत) सोम से यवस्‌ यव को (उद्देश्य 
युक्तान्‌ युक्त कर भूमि को प्रति 
षट्‌ (बसन्तादि) छः वर्ष पुनः पुनः) 
(ऋतुओं को उसी चर्केषत्‌ जोतता रहता 
प्रकार) है॥ १५॥ 


मम हित सोमों द्वारा उसने, छह ऋतुओं में किया विहार । 

बैलो द्वारा जेसे जौ का, खेत जोतता है कृषिकार॥ १५॥ 

टि०--इस मन्त्र में पठित “न” पद उपमार्थक है। यहाँ पर पुर्वोक्ति मन्त्र के ही 
प्रसंग में सुन्दर उपमालङ्कार के द्वारा यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार किसान यव 
आदि अन्न की प्राप्ति के लिए प्रति वर्ष बार-बार खेत जोतता है उसी प्रकार यह पुषा 
देव अपने को यजमान के हित को ध्यान में रखकर यज्ञ के कारण भूत सोम लता की 
प्राप्ति के लिए वसन्तादि छः ऋतुओं को बार-बार लाते रहते हैं। अभिप्राय यह है कि 
यह सोम लता बारहों मास उगतो है, इसीलिए यह सभी ऋतुओं में प्राप्य है और बार- 
बार लायी जाती है। १५ 


अम्बयों यन्त्यध्व॑ंभि जांमयों अध्वरीय॒ताम्‌। 


पृञ्चतीर्मधुना पयः १६ 
अध्वरीयताम्‌ यज्ञ की इच्छा पयः (गो आदि के) 
करने वाले (हम) दूध को 
यजमानों के पुञ्चतीः माधुयं रसयुक्त 
जामयः हित करने वाले करते हुए 
बन्धुभुत (और) अध्वभिः (देवयजन के) 
अम्बयः (माता के समान मागं से 
थे) जल प्रवाह यन्ति (प्रवाह के रूप में) 
(अपने) जाते हें ॥ १६ ॥ 
मधुना माधुयं रस से 


याजकों को भगिनियाँ, या अम्बिकाएँ 
दृध में मधु को मिला, सबको पिलातीं। 
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त्यों सलिल की धवल धाराएंँ पथों में हैं प्रवाहित, 
विश्व-भर को जल पिला, जीवन जगातीं॥ १६॥ 


टि०--इस मन्ल में जल की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उसके लिए 
“जामयः” और “'अम्बयः” इन दो विशेषण पदों का प्रयोग किया गया हे। “जमु अदने” 
धातु से “जामयः” पद निष्पन्न माना गया है जिसका अर्थ सायण ने “हित सम्पादित 
करने वाला बन्धु' किया है। वास्तव में यतः जल सभी प्राणियों का हित करता ही है,. 
अतः उसके लिए “जामय:” विज्ञेषण पद का प्रयोग उचित ही है। माता जिस प्रकार 
अपने पुछ को रक्षा करती है उसी प्रकार यह जल भी सभी प्राणियों के प्राणों की रक्षा 
करता है, अतः मातृस्थानीय जल का होना ठीक ही है। इसलिए कौषीतकि ब्राह्मण 
ग्रन्थ में कहा गया है “अस्बयो यन्त्यध्वभि रित्यापो वा अम्बयः”। १६ 


अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह । 


ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ १७ 
याः जो याभिः जिस जल के 
असुः यह (जल) | सह साथ अवस्थित है, 
सूर्य सूर्य में ताः वह जल प्रवाह 
उप सामीप्य सम्बन्ध नः हमारे 

से अवस्थित है, अध्वरस्‌ यज्ञको 

वा अथवा हिन्वन्तु आचन्दपूर्वेक प्राप्त 
सूयः सूयं ही होवे ॥ १७॥ 


जो ये जल समीप हैं रवि के, या रवि जिनके साथ चले। 
वही बढ़ा दें यज्ञ हमारा, मन भी व्रत-पथ से न टले॥ १७॥ 


टि०--इस मन्छ के पूर्वार्ध में जल की प्रधानता ओर उत्तराघं में सुयं की प्रधानता 
बतलायी गयी है । “आपः सुय समाहिताः” इस तैत्तिरीय भारण्यक (१.८.१) के अनुसार 
भी यह सिद्ध होता है कि जल सूर्य में समाहित होता रहता है। १७ 


अपो देदीरुपं ह्वये यत्र गावः पिब॑न्ति नः । 


सिन्धुम्यः कर्तं ह॒विः Me Ei 

नः हमारी उप ह्वये प्रशंसा गाते हैं 

गावः गाये : (और) ` 

यत्र जहाँ पर (जिस सिन्धुभ्यः . नदियों केलिए 
जल का) ह हविः | हंवि को 

पिबन्ति पान करती हैं, |. ६ 

अपः देवी: (हम उसी) जल | विय अपित करते 
देवी की हैं॥ १८॥ 
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जहाँ हमारी गोएं जल पीतीं, उन आपोधाराओं को । 
सिन्धु देवियों को हवि देने बुला रहे जल-माताओं को ॥ १८॥ 


टि०--मन्तार्थ का अभिप्राय यह है कि जिन नदियों (न हमारी गायं जल का पान 
करती हैं, वे नदियाँ स्तुति के योग्य हैं। हमें उन नदियों के लिए हचि अर्पण करना 


चाहिए। १८ 


अप्स्व न्तरमृर्तमप्सु भेंष॒ज- मणामुत प्रशस्तये। 


देवा भवत वाजिनः १९ 
अप्सु जल के प्रशस्तये प्रशंसा करने के 
अन्तः भीतर लिए 
अम्रृतम्‌ अमृत है, देवाः हे ऋत्विजादि 
अष्सु जल में ब्राह्मणो ! (तुम) 
भेषजम्‌ औषधि (के गुण)हैं, | वाजिनः उत्साही 
उत ऐसे ' भवत होमो या 
अपाम्‌ जलों की बनो ॥ १६ ॥ 


जलों के भीतर अमृत-निवास, जलों में भेषज के गुण व्याप्त। 
उन्हीं की करने पुण्य प्रशस्ति, बढ़ें कवि देव-श क्ति-सम्प्राप्त ॥ १९ ॥ 


टि०--जल में अमृत है, अर्थात्‌ अपमृत्यु को दूर करने का गुण है और उसमें 
औषधि के गुण-धमं भी हैं। अतएव'जल प्रशंसा के. योग्य पदार्थ हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य 
है कि ते० सं. (५.६.२.१-२) “अमृतं वा आपः” के र अनुसार जल को ही अमृत या अघृत 
को ही जल कहा गया है। इसी प्रकार इस मन्त्र में पठित “देवाः” पद का अर्थ आचाय 
सायण ने ऋत्विजादि ब्राह्मण किया है, जो ते. सं. (१. ७. ३. १.) “एते वं देवाः प्रत्यक्ष 
यदूब्राह्मणाः” इस श्रुत्यन्तर से भी प्रमाणित है। १६ . 


अप्सु मे सोमों अबवी दृनतर्विश्वानि भेषजा। 

अग्नि च॑ विश्वशँसुव मापश्च विश्वमेषजीः २० [११] 
सोमः सोम ने से ` मुझ (मन्त्र द्रष्टा 
च और मुनि) को 


विश्वभेषजीः सभीधभ्रकार की अब्रवीत्‌ कहा (कि) 

` औषधियाँ जिसमें अप्सु अन्तः जल के भीतर 
रहती हैं, ऐसे विशवानि सभी (प्रकार की) 
जल ने (भी) 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्ग: १२ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ २३, मन्तः २१] [१५१ 


सेषजा औषधियाँ (रहती हैं), अथवा विइवशंभुव 

च्च और नामक 

विश्वशंभुवम्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के अग्निम्‌ अग्नि (भी जल में 
लिए सुखकर वत्त॑मान)है ॥२०॥ 


जलों के भीतर ओषधि सभी, सोम ने मुझे बताया तथ्य । 
नहीं सब सुख को दाता अग्नि, विश्व की भेषज जल यह सत्य ॥ २०॥ 


टि०- मन्छद्रष्टा ऋषि के अनुसार औषधियों के राजा सोम ने और स्वयं जल ने 
भी उनले कहा कि जल में सभी प्रकार की औषधियां ओर विश्व को सुख देने वाली अग्नि 
का निवास है। जल में अग्नि का निवास है, इस तथ्य को न केवल आज का भौतिक 
विज्ञान ही प्रमाणित करता है, बल्कि ““सोऽपः प्राविशत्‌” (ते. सं. २. ६. १.) इस 
शरत्यन्तर वाक्य से भी सिद्ध होता है। इसी प्रकार लता, गुल्म, वृक्ष आदि सभी प्रकार 
की औषधियाँ बृष्टि से ही उत्पन्न एवं पोषित होने के कारण उनका जल वर्तित्व सामान्य 
रूप से प्रसिद्ध ही है। २० 


[| ~ ० ० {१ २ ०७ ॥ 
आपः पृणात भषज वरूथं तन्वे३ई मम । 


ज्योक्‌ च सूर्य दृशे २१ 

आपः है जल ! पृणीत प्रदान करिए 
मम मेरे (जिसमें मैं स्वस्थ 
तन्वे शरीर (को रक्षा) होऊं) 

के लिए ज्योक्‌ च और बहुत 
वरूथम्‌ रोग निवारक समय तक 
भेषजस्‌ औषधि सयंम्‌  सुयंको 

द्शे देख सक्‌ ॥ २१॥ 


जलो ! मेरे शरीर के लिए, भेषजो को सेना दो साथ। 
रहूं नीरोग, देखता रहूं, सुर्य का दीर्घं काल तक पाथ॥ २१॥ 


टि०--इस मन्ल में जल को सम्बोधित कर कहा गया है कि वह हमें शरीर को | 
रक्षा के लिए सभो प्रकार को ओषधियाँ प्रदान कर दीर्घायु बनावं, जिससे हम दीर्घायु तक 
सूर्य को देख सक, अर्थात्‌ मेरी दृष्टि दीर्घायु तक उत्तम बनी रहे। २१ 


इद्मांपः प्र वहत॒ यत्‌ किं चं दुरितं यिं । 
यदू वाहमभिदुद्रोह यद्र वां शेप उतान्नृतम्‌ २२ 


मयि मुझ में | दुरितम्‌ दीष हो, 
यतु किच जो कुछ भी वा अथवा 
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१५२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्गः १२ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ २३, मन्तः २२ ] 


अहम्‌ मैने अनृतम्‌ असत्य (भाषण 
यत्‌ जो (किसी अन्य किया हो तो) 
के प्रति) इदम्‌ यह्‌ (सभी प्रकार 
अभिदुद्रोह द्रोह किया हो,  केदोषोंको) 
वा. अथवा आपः जल 
यत्‌ यदि (मैंने किसी प्र वहत (मेरे शरीर से 
सज्जन पुरुष को बाहर) बहाकर ले 
अकारण) आवें (और मैं शुद्ध 
शपे शाप दे दिया हो, बन जाऊं) ॥२२॥ 
उत अथवा 


दुरित मैंने जो-कुछ भो किया, किया मैंने जो-कुछ विद्रोह । 
शाप जो दिया, अनृत कह दिया, बहाद उसको जल निर्मोह ॥ २२ ॥ 
टि०--इस मन्त्र में कहा गया है कि मुझमें जो द्रोहभाव है, शाप देने का दुर्गुण 
है ओर झूठ बोलने की प्रवृत्ति है उन सब दोषों को यह जल मेरे शरीर से दूर कर 
दे। अभिप्राय यह है कि जल-चिकित्सा से रोग बीज दूर होते हैं, मन के दुष्ट भाव दूर 
होते हैं, गालियाँ देने और झूठ बोलने की दुप्प्रवृत्ति दुर होती है। जल से शरीर निर्दोष 
. होकर मन और वाणो को भो शुद्धता प्राप्त होतो है। २२ 


आपों अद्यान्वंचारिषं रसेन समंगस्महि । 
पर्यस्वानग्न आ.गंहि तं मा सं सृज वर्चसा २३ 


अद्य आज (दिन में पयस्वान्‌ अग्ने हे जल में स्थित 
स्नान के लिए) अग्ने ! (आप) 

आपः जल में (मैं) आ गहि (मेरे पास) आइए 

अनु अचारिषम्‌ अनुप्रविष्ट हुआ (और आकर) 
हुँ (और प्रविष्ट तम्‌ मा तादृश स्नान किये 
होकर) हुए मुझ को 

रसेन जल सार के साथ | वच॑सा तेज से 

सम्‌ अगस्महि सम्मिलित हो गया | सम्‌ सृज युक्त करिए ॥२३॥ 
हैं, (अतः) 


आज में जल में हुआ प्रवृष्ट, रसों के साथ मिला-हो एक। 
पयोमय अग्नि ! निकट आ, मुझे-तेज से कर दो युत-सविवेक ॥ २३ ॥ 
'टि०--जल में अबस्थित अग्नि को सम्बोधित कर इस मन्त में कहा गया है कि 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्गः १२ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ २३, सन्लः २४] [१५३ 


बह जल में प्रवेश करने वाले अथवा शरीर में जल को प्रविष्ट कराने बाले यजमानों फे 
पास आवे और उसे अपने तेज से तेजस्वी बनावं । २३ 


सं माग्ने वर्चसा सूज सं प्रजया समायुषा । 
विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्‌ सह ऋषिभिः२४ [१२] 


अग्ने हे अग्ने ! देवाः देवलोग 

सा मुझको मे मेरे 

वचसा तेज से अस्य इस (अनुष्ठान को) 
सम्‌ सूज युक्त करिए, विद्युः जानें (और) 
प्रजया प्रजा से इन्द्रः इन्द्र देव 

सम्‌ युक्त करिए, ऋषिभिः सह ऋषियों के साथ 
आयुषा (दीघे) आयु से विद्यात्‌ (इस तथ्य) को 
सम्‌ युक्त करिए, जाने।॥ २४॥ 


अग्नि देवता मुझे दे तेज, साथ सन्तति के आयु अदीन । 
इन्द्र समझें ऋषियों के साथ, देव भो जानं मुझे अहीन ॥ २४॥। 


टि०--जल में अवस्थित अग्नि को सम्बोधित कर उससे तेजस्विता, सुप्रजा और 
दीर्घायु प्रदान करने की प्रार्थना को गयी है। इस मन्त में यह भी बतलाया गया है कि 
सभी देव, इन्द्र तथा ऋषि लोग भी अपने भक्त की प्रार्थना का अनुश्चवण करे, जिससे 
उनकी सहायता प्राप्त कर भक्त तेजस्वी, वर्चस्वी, दीर्घायु और सुप्रजावान्‌ बन सक । २४ 


[ षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥ सु ०२४३० ] 
(२४) 
नन्दसंख्या १५ । ऋषिः- आजीगतिः शुनःशेपः स कृतिमो वेश्वामित्रों देवरातः । 
देवताः- १ कः (प्रजापतिः); २ अग्निः, ३-५ सविता, ५ भगो वा, 
६-१५ वरुणः । छन्दः- १,२,६-१% लिष्टुप्‌, ३-५ गायल्ली । 
कस्य॑ नूनं कतमस्यामृतानां 
मनामहे चारं देवस्य नाम 
~ al ~ | ९ 
को नों मह्या अदितये पुनर्दात 
पितरं च हृरोय॑ मातरं च 
: गया मैं शुनःशेप) 
अमृतानाम्‌ (वध के उद्देश्य से | 4: 
र यज्ञ-यूप में बाँधा देवताओं के मध्य 
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१५४] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्गः १३ [मण्डलन्‌ १, सुक्तम्‌ २४, भन्तः २ ] 


कतमस्य किस जाति से महयं महान्‌ 

सम्बद्ध अदितये पृथिवी (पर रहने) 
चुनम्‌ कस्य निश्चित रूप से किस के लिए 
देवस्य देव के दात्‌ (छुड़ा) देगा 
चारु शुभ (जिससे अमर को 
नास नाम का भांति होकर 
मनामहे मनन करू ? फिर से) 

(और) पितरम्‌ (अपने) पिता 
कः कोन (देव भला) च और 
नः मुझ (मुमूर्ष को) मातरम्‌ माता को 
पुनः फिर से दुशेयस्‌ देख सकूंगा ? ॥१॥ 


अमर देवों में है वह कोन, कहो, किस सुर का लें हम नाम ? । 
भेज दे मही अदिति के पास, देख लूँ माता-पिता-स्वधाम॥ १ ॥ 


टि०---इस मन्ल्न में शुनःशेप मुनि के द्वारा यह जिज्ञासा की गयी है कि वह अनेक 

अमर देवों के मध्य किस देव का सनन करें जो उन्हें मृत्यु से बचा कर फिर से उन्हें अपने 

साता एवं पिता का दर्शन लाभ करवा सकेगा ? इत मन्त में यद्यपि शुनःशेप का नाम 

नहों लिया गया है, फिर भो ऐतरेय ब्राह्मण की “को बं नाम प्रजापतिः” (३.२१) इस 

अति के आधार पर आचार्य सायण ने इस मन्त्र का शुनःशेप को कथा से सम्बन्ध मानकर 
ही उसकी व्याख्या को है । (क) ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप की कथा इस प्रकार उपलब्ध 
होतो है कि एक समय राजा हरिश्चन्द्र ने निःसन्तान होने के कारण यह प्रतिज्ञा की कि 
यदि मुझे पुल्ल लाभ हुआ तो में वरुण देवता के लिए उस पुल्ल को बलि दे दूंगा। अन्त में 
उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम रोहित रक्खा गया। राजा अपनी प्रतिज्ञा 
को किसी न किसी बहाने टालते रहे। अन्ततः रोहित ने सौ गोओं के बदले अजीगर्त के 
मध्यम पुल शुनःशेप को अपने स्थान पर बलि दिये जाने के लिए खरीद लिया। परन्तु 
बालक शुनःशेप ने विष्णु इन्द्र, अग्नि तथा अन्य देवताओं की स्तुति कर अपने आपको बचा 
लिया उसके पश्चात्‌ विशवामि्त ने उस लड़के को अपने कुल में गोद ले लिया और उसका 
नाम “देवरात” रक्खा । (ख) उक्त सन्त में एक चकार वाक्यालङ्कार रूप में प्रयुक्त है। १ 


अननेर्वयं प्रथमस्यामूर्तानां 
मनामहे चारु देवस्य नाम 
स नों मह्या अदिंतये पुनर्दात्‌ 
पितरं च हृशेयँ मातरं च २ 
वथम्‌ हम (शुनःशेप) प्रथमस्य सर्वप्रथम 


. ,भन्नृतानास्‌ अमर देवों में “अग्नेः देवस्य अग्नि देव के 
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चार नास शुभ नाम का अदितये अदिति के पास 

सनामहे मनन या स्मरण दात्‌ (पहुँचा) देंगे 
करते हैं । (जिससे) 

सः (क्योंकि) वह पितरम्‌ (हम अपने) पिता. 

नः हमें च और 

पुनः फिर से सातरस्‌ माताको 

सहये महान्‌ दृशेयम्‌ देख सके ।। २॥ 


असर देवों में पहले अग्नि-देव के चाह नास का सनन । 
भेज दे मही अदिति के पास, पिता-माता-दशंन लें नयन॥ २॥ 


टि०--प्रथम मन्त्र में शुनःशेप ने जिज्ञासा अभिव्यक्त की थो। इस मन्त्र में 
प्रजापति की अनुकम्पा से उन्होंने यह निश्चय किया कि सब देवों में अग्नि ही प्रथम अर्थात्‌ 
प्रधान हैं, अतः उन्हीं के नाम का स्मरण करना चाहिए । क्योंकि वे सर्वत व्याप्त हैं । 
वही अदिति या अमरता की ओर प्रेरित करते हैं और वही उत्तम कमें करने के लिए बार- 
बार माता एवं पिता का दर्शन करवाते हैं या बार-बार मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं । 
इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए आचार्य सायण ने “'तं प्रजापतिरुवाचागिनि्वे देवानां नेदिष्ठ- 
स्तमेवोपधावेति-सोऽग्निमुपससाराग्ने्वयं प्रथमस्यामृतानामित्येतयर्चा” इस ऐतरेय ब्राह्मण 
(७.१६) के आधार पर कहा है कि शुनःशेप ने इस प्रकार का निश्चय प्रजापति को प्रेरणा 
से किया था! (क) मन्त में एक च का प्रयोग वाक्यालङ्कार में है। २ 


अभि त्वां देव सवितरीशानं वार्याणाम्‌ । 


सदांवन्‌ भागमीमहे ३ 
सदावन्‌ सवितः हे सदा (अपने ईशानम्‌ स्वामी (होने के 
भक्तों की) सुरक्षा | त्वा कारण) आप से 
करने वाले सविता | भागम्‌ उपभोग करने 
देव देव ! योग्य (धन की) 
वार्याणाम्‌ स्वीकार करने अभि ईमहे (मैं) याचना करता 
योग्य (धनों के) हैँ ॥ ३ ॥ 


सुरक्षक संतत सविता देव ! तुम्हीं वरणीय धनों के नाथ। 

तुम्हीं से माँग हम भग-भाग, देव ! दे सार्थक कर दो गाथ॥ ३॥ 

हि०--"'तमर्निरवाच सविता वे प्रसवानामीशे तमेवोप धावेति स सवितामुपससार- 
“त्यादि ऐतरेय ब्राह्मण (७.१६.) के अनुसार शुनःशेप की प्रार्थना से प्रसन्न अरिनदेव के 
दारा प्रेरित होकर ऋषि ने सविता देव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उनकी प्राथना को 
है। इस मन्त्र में बतलाया गया है कि सविता देव हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करते 


` हैं और वह स्वीकार करने योग्य धर्नो के स्वामी हैं। इसलिए शुनःशेप ऋषि सविता 


देव को सम्बोधित कर उनसे अपनी सुरक्षा और उपभोग योग्य धन की. याचना करते हैं । रे 
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यश्चिद्धि त॑ इत्था भगः शशमानः पुरा निद्‌ः। 


अद्वेषो हस्तयोर्दधे ४ 
(हे सविता देव !) शशमानः प्रशंसनीय 
निदः पुरा निन्दा से पूर्व यःचित्‌ हि जोपुज्य एवं प्रसिद्ध 
(स्वकीय के रूप भगः धन विशेष (है, 
में ग्रहण कर लेने वह) 
के कारण) ते आपके द्वारा 
अद्वेषः (अतएव) द्वेष- हस्तयोः (अपने) हाथों में 
रहित (और) द्धे धारण कर लिया 
इत्था इस (या उक्त गया है॥ ४॥ 
प्रकार) से 


तुम्हारा ऐसा जो ऐश्वर्य, प्रशंसा-योग्य,द्रेष से दूर। 
परे हैं निन्दक जिससे वही, युगल हाथों में है भरपुर ॥ ४॥ 
टि०--मन्ल्न में पठित “चित्‌'' पद “पुजार्थंक” और “हि” पद “प्रसिद्धयर्थक” है । 
`` घन का पुज्यत्व सर्वत प्रसिद्ध है। इसी तथ्य को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से “इत्था 
शशमानः" पद का पाठ दिया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि धन को स्तुति सभी 
जानते हैँ, परन्तु मान लिया जाय कि किसी व्यक्ति के धन को यदि उसका कोई शत्र 
अपहरण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में शल द्वारा अपहृत धन की न तो समाज में 
कोई प्रशंसा करता है और न ही उसकी पुजा। इसलिए धन की स्तुति भी नियत नहीं 
देखी जाती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर सम्भवतः मंत्र में ““निदःपुरा अहेषः 
का पाठ किया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि निन्दा या द्वेष के पुवं ही अपने धन 
को स्वकोयत्व के रूप में जिसने अपने हाथों में धारण कर लिया है, वही धन वस्तुतः पुज्य 
एवं प्रशंसनीय है और उसी का उपयोग मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए । ४ 


भगभक्तस्य ते वया-मुर्दशेम तवावसा । 


मूर्धानं राय आरभें ५ [१३] 
ते वयम्‌ (हे सविता.देव !) | राथः धन के 
आपके हम (शुः | मूर्धानम्‌ शिखर (पर 
शेप नामक ऋषि) चढ़कर) 
तव भगभक्तस्य आप धनवानों के | आरभे (बड़े कत्तंव्यों का) 
अवसा संरक्षण से आरम्भ करे ॥५॥ 
उदशेम उत्कष को प्राप्त 


करे ! (और) 
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भाग्य का तुम्हीं विभाजन करो, विभव को चोटी पर हम चढ़ें। 
समुन्नत हो तव रक्षण-साथ, सदा सत्पंथ पर ही पग बढ़ें॥ ५॥ 


टि०--सविता देव को धनों का स्वामी कहा गया है। अतः उनके संरक्षण से 
उत्कर्ष प्राप्ति की इच्छा अभिव्यक्त करते हुए मन्न में कहा गया है कि मनुष्य उन्नति के 
शिखर पर चढ़कर सी उत्तम कर्म ही किया करे और धनवान्‌ होकर अहंकारी न बने, 
क्योंकि अहंकारी का पतन अबश्यंभावी कहा गया है । ५ 


नहि ते क्षत्रं न सहो न मन्यु 


वयश्चनामी पतयन्त आपुः 
नेमा आपो अनिमिषं चरन्तीर्न 
ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ ६ 
(हे वरुण देव!) |' (को भी प्राप्त) 
पतयन्तः (ऊंचे आकाश में) | न नहीं (कर सकते)। 
उड़ने वाले अनिमिषम्‌ अनवरत या 
अमी ये (दृश्यमान) निरन्तर 
वयश्चन (श्येन अर्थात्‌ बाज | चरन्तीः प्रवाह रूप में 
आदि) पक्षी भी स्यन्दमान 
ते क्षत्रम्‌ आपके शारीरिक इमाः आपः ये जल भी (आपके 
बल (की समता)को | न बल को) नहीं 
नहि आपुः प्राप्त नहीं कर (प्राप्त कर सकते)। 
सकते, (इसी प्रकार) 
सहः (आपके) सामर्थ्यं | वातस्य ये वायु को जो (गति 
या पराक्रम को है, वह भी आपके) 
न नहीं (प्राप्त कर अभ्वस्‌ वेग का 
सकते) (और) न प्रमिनन्ति अतिक्रमण नहीं 
मन्पुस्‌ (आपके) क्रोध कर सकती ॥ ६॥ 


द्यावा तक भरते उड़ान जो, वे सुवणं तुमसे बल-होन। 

सहनशक्ति, या मन्यु तुम्हारा, नहीं किसी के पास अदीन ६॥ 

टि०--इस सन्त में वरुण देव की स्तुति करते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन 
किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि वरुण देव के शारीरिक बल, उनके पराक्रम 
और उनके क्रोध की समता को ऊँचे आकाश में उड़ने वाले श्येन (बाज) आदि पक्षो सी 
प्राप्त नहीं कर सकते । अनवरत प्रबाह रूप में स्यन्दमान जल भो उनके पराक्रम का 
स्पर्श नहीं कर सकते और उसी प्रकार अनवरत चलने घाली वायु को गति उनके वेग का 
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अतिक्रमण नहीं कर सकती । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्व के मन्तं में शुनःशेप 
ने सविता देवता की स्तुति की थी । जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वरुण देव को प्रसन्न 
करने को प्रेरणा दी थी और इस प्रकार सविता देव से प्रेरित होकर ऋषि ने वरुण देच को 
स्तुति को है, जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण "तं सवितोवाच वरुणाय वे राज्ञो नियुक्तोऽसि 
तमेवोपधाबेति स वरुणं राजानमुपससार-” (७.१६) में यह उल्लेख प्राप्त होता । ६ 


अबुध्ने राजा वरुणो वन॑स्यो- धवं 

स्तूपं दृद्ते पृतदक्षः 
नीचीनां [| थुरुपारिं |] ` 
नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न एषा मस्मे 


अन्तर्निहिताः केतवः स्युः ७ (२६०) 
पृतदक्षः पवित्र बल वाले या किरणें अधोमुख 
राजा वरुण राजा वरुण होती हैं (तथा) 
अबुध्ने आधार रहित एषाम्‌ इन (रश्मियो) का 

(आकाश में स्थित) | बुध्नः मूल 
वनस्य स्तुपम्‌ वननीय अर्थात्‌ उपरि ऊपर (अवस्थित 
तेज के समूह या रहता है) (और) 
तेजः स्तम्भ को अस्मे अन्तः इसके मध्य में 
ऊध्वंम्‌ ऊपंर (ही ऊपर) केतवः जीवन बोधक प्राण 
ददते धारण करते हैं । निहिताः स्युः स्थापित रहें ॥७॥ 


नीचीनाः स्थुः (इनकी) शाखायें 

पुत-दक्ष पावन बलशाली, वरुण राज ने भास्कर को। 

ऊपर ही आधारहीन आकाश मध्य वसुधाधर को॥ 

लटका दिया, स्तुप भक्तों हित, किरणे नीचे फेल रहीं। 

ऊपर मुल, केतु भीतर ही, जिनका कोई अन्त नहीं॥ ७॥ 

टि०- मन्न का अभिप्रेताथं यह प्रतीत होता है कि पवित्र बल वाले यह वरुण 
“प्रभू-जल' के आधारभूत सुर्यं को बिना किसी आधार फे ऊपर ही ऊपर द्यलोक में 
धारण किये रहते हैं। इस सुर्य को शाखायें अर्थात्‌ किरणं नोचे को ओर आतो हैं, पर 
इन किरणों का मूल स्तम्भ रूप सुयं ऊपर ही रहते हैं ओर इन सुयं की किरणे मध्य आकाश 
में भी चमकतो रहती हैं। ७ 


,उर॑ हि राजा वरुणश्चकार 


सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ | 
अपढे पादा प्रतिधातवे5क- रुतापवक्ता 
हृदयाविधश्चित्‌ ८ 
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वरुणः राजा 
अनु एतब उ 


सुर्याय हि 
पन्थाम्‌ 
उरम्‌ 
चकार 


अपदे 


पादा 
प्रतिधातवे 


राजा वरुण ने सुयं-पथ को, गमन-हित विस्तृत किया। 
जो है अपद-नभ, पद वहाँ रखने, सुधाम बना दिया॥ ८ ॥ 


टि०_-वरुण राजा की स्तुति करते हुए इस मन्त्र में कहा गया है कि वरुण ने ही 
सुं के आवागमन अर्थात्‌ उदयास्त के लिए अन्तरिक्ष में मार्ग बनाया है ओर वायु के 
संचार के लिए अन्तरिक्ष में स्थान का निर्माण भी किया है। 


वरुण राजा ने 
क्रमशः उदयास्त- 
मय (आवागमन) 
के लिए 

सूयं के प्रसिद्ध 
मार्ग (अयन) को 
विस्तीर्ण 

किया है, (तथा 
उसी ने) 

पाद रहित 
अन्तरिक्ष में 

पाँव 

रखने के लिए 
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अकः 


उत 
हृदयाविधश्चित्‌ 


अपवक्ता 


वही वरुण राजा सज्जनों 


मार्ग या स्थान 
(का निर्माण किया ” 
है और वह) 
निःसन्देह 

(मुझ जैसे लोगों 
के) हृदय को कष्ट 
पहुँचाने वाले 
शत्रुओं के भी 
निराकर्ता अर्थात्‌ 
वेसा न करने की 
आज्ञा देने वाले 
हैं॥ ८॥ 


के लिए पृथिवी पर भी मार्ग बनाते हैं ओर दुष्टों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए 


बार-बार प्रेरित करते हैं । 


सन्त में पठित ''अपदे पादा प्रति धातवे अकः” इन पदों का 


एक अन्य अभिप्रेताथं यह भौ आचार्य सायण ने बतलाया है कि यज्ञस्तम्भ में बद्ध होने के 
कारण मुझ शुनःशेप के द्वारा न जाने योग्य भूप्रदेश पर पाद प्रक्षेपण के लिए बन्ध 


विमोचन रूप कमं का निष्पादन करें ८ _ 


शर्त ते राजन्‌ भिषजः सहस्र मुर्वी 
गभीरा सुमतिष्टे अस्तु 
बाध॑स्व दूरे निर्कतिं पराचैः 


कृतं चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ 


राजन्‌ 
ते 


हे (वरुण) राजन ! 
आपके (पास) 


शतं सहस्र भिषजः (बन्धनिवारक) 


सेकड़ों ओर हजारों 
औषधियाँ (हैं), 
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ते 
सुमतिः 
उर्वो 


(हमारे ऊपर) 
आपकी 

(अनुग्रह करने 
वाली) बुद्धि 
विस्तीणं (और) 
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गभीरा गाम्भीर्यं गुण युक्त | दूरे (हमसे) दूर देश में 
अस्तु अर्थात्‌ स्थिर होवे । स्थापित कर (उसे) 
निऋतिम्‌ (हमारा अनिष्ट बाधस्व रोकिए । 
करने वाली जो) कृतम्‌ (हमारे द्वारा) 
निऋति अर्थात्‌ किए गए 
पाप देवता (है एनः चित्‌ पाप सेभी 
उस) को अस्मत्‌ हमें 
पराच: पराङ्मुख कर प्र मुमुग्धि मुक्त करिए ॥ ६॥ 


राजा वरुण! शत क्या, सहस्रों, भेषजं तव हाथ में। 

गम्भीर-विस्तृत है सुमति भी, आपके ही साथ में॥ 

निऋति-कुगति को रोक दो तुम, दूर ही मम पाथ से। 

फिर, मुक्त कर दो पाप से, हैःप्रार्थना यह नाथ से॥ ६ ॥ 

टि०- इस सन्छ् में बतलाया गया है कि वरुण राजा के पास ऐसी संकड़ों एवं सहस्रो 
मषधियाँ हैं जिनकी सहायता से वह अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। वह अपने भक्तों 
को उत्तम बुद्धि प्रदान कर दुर्गेति से उनको रक्षा करते हैं और भक्त द्वारा किये गये पापों 
से भी उसे मुक्त करते हैं। & 


॥ अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा 
नक्तं दृशे कुह॑ चिद्‌ दिवेयुः - 
अदब्धानि वरुणस्य ब॒तानिं 
विचाकशच्चन्द्रमा नक्त॑मेति १० [१४] 
अमी ये ईयुः चले जाते हैं ? 
ऋक्षाः नक्षत्र वरुणस्य वरुण (राजा) के 
उच्चा (ऊपर भाकाश के) | ब्रतानि नियम 
उच्च भाग में अदब्धानि अट्ट हैं, 
निहितासः अवस्थित हैं (ओर) | विचाकशत्‌ विशेष रूप से 
ये जो चमकते हुए 
नक्तम्‌ रात्रि के समय चन्द्रमाः चन्द्रमा 
ददृश दिखते हैं। नक्तम्‌ राति में 
(परन्तु) एति आते हैं अर्थात्‌ 
दिवा दिन मेँ दिखलाई पड़ते 
कुह चित्‌ (भला) कहाँ हैं॥ १० ॥ 
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वरुण राजा के ब्रत या नियम न दबते, वे अट्ट सब काल। 

रात्रि में नभ-ऊपर नक्षत्र, चमकते, अस्त दिवस में भाल ॥ 

चमकता हुआ चन्द्र भी राव्रि-काल में ही चक्ष-समक्ष। 

चले जाते हैं दिन में कहाँ? वरुण-शासन है यह प्रत्यक्ष ॥ १०॥ 

टि०- मन्त् का आशय यह प्रतीत होता है कि राति के समय चमकने वाले किन्तु 
दिन में अदृश्य हो जाने वाले ये समस्त नक्षत्र राशि आकाश में अवस्थित होने पर भो 
परस्पर न तो टकराते हैं और न ही कभी गिरते ही हैं। चन्द्रमा भो अपने नियत 
समयानुसार उदित होकर संसार को प्रकाशित करते हैं तथा समयानुसार अस्त भी हो ” 
जाते हैं। यह सब वरुण राजा का हो प्रताप है कि ये सब नक्षत्र मण्डल उनके नियम में 
बंधकर चल रहे हैं। अतः प्रतीत होता है कि वरुण राजा का नियम अहूट है और कोई 
भी उनको तोड़ नहीं सकता है । 

` यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि मन्त्र में पठित “ऋक्षाः पद का अथं वाजसनेयी 
संहिता के अनुसार “सप्ति” मण्डल है जो आकाश में अवस्थित है, परन्तु निरुक्त ३.२० 
के अनुसार ऋक्षाः पद का अर्थ 'नक्षल सामान्य’ ही कहा गया है। १० 


तत्‌ त्वा यामि बरह्मणा वन्दमानस्‌ 
तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः । 
अहेँढ्मानो वरुणेह बोध्य रुशेस 


मा न आयुः प्र मोषीः ११ 
वरुण हे वरुण देव ! प्राथना करता है। 
ब्रह्मणा मन्त्र या स्तुतियों (इसलिए) 
के द्वारा इह इस (कमे) में 
वन्दमानः (आपकी) वन्दना | अहेळमानः निरादर न करते 
करता हुआ (मैं) हुए 
तत्‌ वही (दीघं आयु) बोधि (हमारी इस 
त्वा आपसे प्राथेना को) 
यामि माँगता हूँ। समझिए (और) 
यजमानः (यज्ञ करने वाला) | उरुशंस हे बहुतों के द्वारा 
यजमान (भी) प्रशंसित होनेवाले 
हर्वाभः हदविद्रंव्य के अपण से देव ! (आप) 


तत्‌ वही (दीघं आयु) | नः आयुः हमारी आयु को 
आ शास्ते (प्रदान करने की) | मा प्र मोषीः मत घटाइए॥११॥ 


ऋ,-११ 
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ऋचाओं से स्तुति करता हुआ वरुण ! मैं पहुँचा हूँ तव पास । 

साँगने वही, जिसे यजमान-चाहता, हवियों के दे ग्रास ॥ 

जान लो, करो न अवहेलना, प्रशंसित तुम बहुतों से देव ! 

हमारी आयु रहे अक्षोण, करेंगे मृत्यु-वरण स्वयमेव ॥ ११॥ 
टि०---शुनःशेप के द्वारा इस मन्त में वरुण को सम्बोधित कर उनसे अपनी आयु 
करते हुए कहा गया है कि यज्ञ करने वाले सभी 


की वृद्धि करने के लिए उनकी प्रार्थना क न 
22 भी इन वरुण देव की स्तुति करते हैं और उनसे दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। 
वरुण देव भी अपने भक्तों द्वारा की गयी स्तुतियों का निरावर न करते हुए उनकी 


प्राथनाओं पर ध्यान देते हैं और उनकी आयु को दीघं करते हैं। ११ 


तदिन्नक्तं तद्‌ दिवा महमाहुस्‌ 
तदृयं केतों हृद्‌ आ वि चरि 
शुनःशेपो यमह्‌ गुभीतः 
सो अस्मान्‌ राजा वरुणो सुमोक्तु १२ 
इत्‌ (ज्ञानियों ने) तत्‌ वही (वरुण- 
निश्चयपूर्वक विषयक स्तोत्र) 
तत्‌ वही (वरुण- आ विचष्टे कह रहा है (कि) 
विषयक स्तो) गृभीतः गृहीत अर्थात्‌ यज्ञ- 
नक्तम्‌ रात्रि में (और) स्तम्भ में बद्ध 
तत्‌ वही (वरुण- शुनःशेपः शुनःशेप ने 
विषयक स्तोत्र) यम्‌ जिस (वरुण देव) 
दिवा दिन में की 
मह्यम्‌ मुझ (शुनःशेप) से | अह्वत्‌ प्राथना की थी, 
आहुः कहा था (और) सः वही 
ह्दः हृदय स्थान में राजा बर्णः राजा वरुण 
रहने वाला अस्मान्‌ हम सबों को 
अयम्‌ यह (बन्धन) 
केतः ज्ञान भी मुमोक्तु मुक्त करे॥ १२॥ 


 दिवाररात्रि मुझसे कहते हैं, हृदय-ज्ञान भी यही बोलता। 

प्रसित-पाश में शुनःशेप के, बन्धन राजा वरुण खोलता॥ 

में भी बुला रहा हूँ, आओ, राजा वरुण ! दया दिखलाओ। 
. याशों से कर मुक्त, भक्त को, जीवन का रहस्य समझाओ॥ १२॥ 
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टि०--इस मन्ल का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि वरुण की आराधना करने से 
जिस प्रकार यज्ञ-स्तम्भ में वध के उद्देश्य से बद्ध शुनःशेप नामक अजीगते का पुत्र बन्धन- 
मुक्त होकर दीर्घायु को प्राप्त किया था उसी प्रकार यदि “शुन इव शेपो यस्य” अर्थात्‌ 
(शुन इव) कुत्ते को तरह (शेप) कुप्रवृत्तियों में पड़ा हुआ कामो पुरुष भो ज्ञानियों के 
सत्सङ्ग में रहता हुआ दिन रात वरुण का हृदय से ध्यान करे तो वह भी अपने किये 
गए पापों से छूट सकता है। १२ 


शुनःशेपो ह्यद गुभीतस्‌ 


रष्वा वित्यं इपदेष बद्धः । 
अवैनं राजा वरुणः ससृज्याद्‌ 
विद्वाँ अदब्धो वि मुमोक्तु पाशान्‌ १३ 
हि गृभीतः यतः (बाँधने के वरुणः राजा वरुण राजा 
निमित्त) पकड़ा एनम्‌ इस (शुनःशेप) को 
गया (ओर) अव ससुज्यात बन्धन से विमुक्त 
त्रिष्‌ तीन क्र । 
द्रुपदेषु (काष्ठ निमित) यूप | विद्वान्‌ (बंधन से छुटकारा 
के प्रदेश विशेष में देने की विधि को) 
बद्धः बाँधे गये जानने वाले 
शुनःशेपः (अजीगतं के पुत्र) | अदब्धः (और) अजेय 
शुनःशेप ने (वरुण देव) 
आदित्यम्‌ (अदिति के जिन पाशान्‌ बन्धन की रस्सी 
पुत्र) वरुण को विशेष को 
अह्वत्‌ आहूत किया था, वि मुमोक्तु काटकर (इसे) 
(अतः वह्‌) मुक्त कर॥ १३॥ 


देहिक, देविक, भौतिक-तीनों काँटो में आबद्ध कुकामो। 

शुनःशेप ने अदिति-पुत्र-से-कहा, सुनो, हे मेरे स्वामी! 

ज्ञानी अटल, वरुण राजा कर दें विमुक्ति मुझको पाशों से। 

सभी वरुण आगए मुक्त कर दिया उसे तीनों त्रासों से ॥ १३॥ 

टि०--इस मन्छ में वरुण राजा से प्रार्थना को गयी है कि वह बन्धन से मुक्ति 
दिलाने के रहस्य को जानने वाले और किसी से भो पराजित नहीं होने वाले हैं। 
अतएव शुनःशेप,ने उन्हें आहुत कर अपने को बन्धन से मुक्त कराने को ता को हे। 
अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं बिक इन तीनों 
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प्रकार की पीड़ाओं के बन्धन से बंधा हुआ कुमार्गगामी मनुष्य भी. जब वरुण देव को हृदय 
से प्रार्थना करता है तो वह पाप के पाशों से छूटकर दुःख से मुक्ति पा सकता है । १३ 


अर्व ते हे वरुण नमोभि रव॑ 
यज्ञेमिीमहे हविभि: 
कष्यज्ञस्मम्यमसुर प्रचेता 
राजन्नेनाँसि शिश्रथः कृतानि १४ 
वरुण हे वरुण ! असुर हे जीवन शक्ति को 
ते आपके प्रदान करने वाले 
: क्रोध को प्रचेतः राजन्‌ ज्ञानी दीप्यमान 
नमोभिः (हम अपने) अस्मभ्यम्‌ हमारे (कल्याण) 
नमस्कारों से केलिए ड 
अव ईमहे दुर करते हैं या क्षयन्‌ (इस यज्ञ कम में) 
शान्त करते हैं निवास करते हुए 
(ओर) कृतानि (हमारे द्वारा) 
हविभिः हविद्रेव्यो के द्वारा किये गये 
(तथा) एनांसि पापों को 
यज्ञेभिः यज्ञों के द्वारा (भी) | शिश्रथः शिथिल 
(ते हेळः) (आपके क्रोध को) कीजिए ॥ १४॥ 


अव (ईमहे) दूर करते हैं। 
बरुण ! तुम्हारी अवहेला को, अपनी प्रणति, यज्ञ, हवियों से । 
दूर करगे हम हे राजन्‌ ! प्राणदायिनो तव चितियों से॥ 
पास निवास बना लो उर में, कर दो नष्ट पापकृत पातक । 
तुम हो जीवन, तुम्हीं चेतना, तुम जड़ता-अज्ञान-विनाशक ॥ १४॥ 


टि०--अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि वरुण देव अपने भक्तों के अनिष्ठ को दूर 
कर उसे जीवन शक्ति प्रदान करने वाले, प्रज्ञायुक्त ओर हमेशा दीप्यमान रहने वाले हैं । 
परन्तु इनका क्रोध बड़ा ही भयङ्कर है, जिस पर ये क्रोध करते हैं उसे बन्धनों में डालकर 
उसका नाश भी कर डालते हैं। अतः मन्त्र में उनके क्रोध की शान्ति के लिए उपाय 
बतलाये गये हैं। तथ्य यह कि उनके क्रोध से सदा डरकर हो रहना चाहिए, क्योंकि 
जिसके ऊपर वे प्रसन्न हो जाते हैं उसको न केवल जीवन शक्ति ही प्रदान करते हैं, अपितु 
उसके द्वारा किये गये पापों के बन्धन को भो ढीला कर वेते हैं। १४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्ग: १५ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ २४, मन्तः १५ ] [१६५ 


उदुत्तमं वरुण पाशमस्म दर्वाधमं 
वि म॑ध्य॒मं श्रथाय 
अथां वयमादित्य व्रते 


तवा नांगसो अदितये स्याम 


१५ [१५] (२६८) 


वरुण हे वरुण ! (अर्थात्‌ नाभि- 
उत्तमम्‌ उत्कष्ट अर्थात्‌ प्रदेशगत पाश)को 
शिर पर बंधे हुए वि (श्रथाय) (शरीर से) पृथक्‌ 
पाशम्‌ (रस्सी के) बन्धन कर शिथिल 
को करिए। 
अस्मत्‌ हमसे अथ (बन्धन-मुक्ति के) 
उत्‌ ऊपर की ओर अनन्तर 
खीचकर आदित्य हे अदि के पुत्र 
श्रथाय शिथिल कीजिए । वरुण ! 
अधमम्‌ निकृष्ट अर्थात्‌ अदितये अदिति के लिए 
पाँव में अवस्थित (समपित होकर) 
पाश को अथवा खण्डन 
अब (श्रथाय) नीचे को ओर रहित होकर र 
खींचकर शिथिल तव व्रते आपके ब्रत में 
करिए (और इसी रहते हुए 
प्रकार) वयस्‌ हम (शुनःशेप) 
मध्यमम्‌ शरीर के मध्यभाग | अनागसः पाप रहित 
स्याम होवें ॥ १५॥ 


सत-रज-तम के उत्तम-मध्यम-अधम पाश हमको दुखदायी। 

बाँधे हुए, खोल दो उनको वरुण देव ! हम तव अनुयायी ॥ 

हे आदित्य ! तुम्हारे ब्रत में, पाप-रहित होकर सुख पाव । 

अदिति जननि के पद-पद्मों में, रहें सर्मापत, कहाँ न जाब ॥ १५॥ 

टि०--इस सुक्त के आरम्भ में जो ऋषि शुनःशेप को कथा दो गयो है, उसके अनुसार 
बरुण देव के लिए बलि चढ़ाने के निमित्त उन्हें यज्ञ स्तम्भ से बाँधा गया था। उनका 
बह बन्धन तीन (शिर, पाँव एवं नाभि) स्थानों पर या । उसी को विभिन्न प्रकार से 
शिथिल करने की याचना इस मन्त में को गयो है। परन्तु इस मन्त्र का एक अन्य अभिप्राय 
जो प्रकारान्तर से समझने योग्य है, वहू यह कि प्रत्येक मानव लिविध पाशों से बंधा हुआ 
है पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण । ये तीन ऋण मनुष्य पर हैं। अथवा सत्व, 
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१६६] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्याय: २, वर्गः १६ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ २५, मन्त्रः १] 


रज एवं तम इन गुणों के पाश से बंधा हुआ मनुष्य उनसे प्रभावित होता है। इनको 
बिभिन्न उपायों से दुर कर तीनों ऋणों से मुक्त होना या लिगुणातीत si ही लिविध 
पाशों से मुक्त होना है। इनसे मुक्‍त होने का उपाय वरुण देव के नियमों में अखण्ड 
रूप से चलकर अमरता प्राप्त करना ओर पाप रहित होना बतलाया गया है। १५ 


( २५ ) 
मन्तसंख्या २१ । क्रषिः- शुनःशेपः स किमो वेश्वामित्तो देवरातः । 
देवता- वरुण: । छन्दः- गायती । 


यच्चिद्धि ते विशों यथा प्र देव वरुण बतम्‌। 


मिनीमासे द्यविद्यवि १ 
वरुण देव हे वरुण देव ! ते यत्‌ चित्‌ आपके जो कुछ 
यथा जिस प्रकार हि भी 
(संसार में अन्य) व्रतम्‌ नियम हैं (उनको 
विशः प्रजा जन (प्रमाद पालन करने में) 
करते हैं, उसी. द्यविद्यवि प्रतिदिन 
प्रकार हम भी) प्र मिनीमसि प्रमाद करते 


हैं॥ १॥ 

देव वरुण ! हम दिन-दिन तेरा करते जो ब्रत भंग। 

बह हम तेरी प्रजा-सदृश ही, राखो अपने संग॥ १॥ 

टि०--इस मन्त में वरुण देव को सम्बोधित कर कहा गया है कि जिस प्रकार 
संसार में अन्य लोग उनके नियमों के पालन में प्रमाद किया करते हैं, उसी प्रकार हम भी 
प्रमाद अवश्य करते हैं, फिर भी वे अपनो कृपा हमारे ऊपर बनाये रक्खे और ब्रतभङग 
होने दे। (क) मन्त में पठित “मिनीमसि” पद ““मीन्‌ हिसायाम्‌”” धातु से निष्पन्न 

। १ 


मा नो व॒धाय॑ हवे जिहीळानस्य॑ रीरधः । 


मा हृंणानस्य॑ मन्यवे २ 
(हे वरुण !) हत्नवे मारने के लिए 
(आपके) (आप-अपनी उस) 
जिहीळानस्य अनादर करने वधाय हिसा का विषय 
वालों को नः हमें 


मा रीरधः मत बनायें (और) 
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वेर । मध्य र न रो सै [क हे, मा ३] [१९५ 
हृणानस्य क्रृद्ध हुए (आप सन्यवे क्रोध (का विषय 
अपने) हमें) 
सा (रीरधः) न (बनायें) ॥२॥. 
निश्चित हमसे हुआ निरादर, क्रुद्ध हुए तुम भी करुणेश। 
फिर भी देव ! हमें मत मारो, दूर करो तत्क्षण निज त्वेष ॥ २॥ 


टि०--इस मन्छ में वरुण देव से प्रार्थना की गयी है कि वह अपने भक्तों के द्वारा 
किये जाने वाले अपराधों के लिए उन्हें अपनी हिसा एवं अपने क्रोध का विषय नहीं 
बनावें। अर्थात्‌ अपने भक्तों पर सदा अपनी दया दृष्टि ही रक्ख। २ 


क वि संढीकाय ते मनो रथीरश्वं न संदितम। 
गीर्मिवरुण सीमहि ३ 
वरुण हे वरुण ! उसे प्रसन्न करता 
रथीः रथ स्वामी है, उसी प्रकार) 
संदितम्‌ (दुर गमन के ते मनः आपके मन को 
कारण) सम्यक्‌ सृळीकाय सुख की कामना से 
रूप से श्रान्त _ गीभिः (अपनी) स्तुतियों 
अश्वस्‌ घोडे को के द्वारा (मैं) 
न जिस प्रकार (घास | विसीमहि. विशेष रूप से 
आदि प्रदान कर प्रसन्न करता 
हूँ ॥ ३॥ 


| जेसे रथी थके घोड़ों को, करता देखभाल लगकर। 

| तुस दयालु के मन को मेरे, वचन तोष दें वरुण प्रवर॥ ३॥ 
टि०--इस मन्त्र में उपमा अलंकार के माध्यम से वरुण देव को सम्बोधित कर 

कहा गया है कि जिस प्रकार स्वामी अपने थके हुए घोड़े को घास आदि प्रदान कर उसे 

बिश्राम देता है और प्रसन्न करता है, उसो प्रकार यतः में इस संसार में लस्त एवं दुःखी 

हुँ, इसलिए केवल अपनी वाणी द्वारा आपको प्रसन्न करता हूँ ओर प्रार्थना करता हू कि 

आप स्वामी की तरह मुझ पर दया करे, क्योंकि में केवल प्रार्थना ही कर सकता हूं। ३ 


परा हि मे विम॑न्यव॒ः पतन्ति वस्यइष्टये । 


वयो न व॑स॒तीरुपं ४ 
(हे वरण !) | शुनःशेप की 
मे मेरी अर्थात्‌ मुझ विमन्यवः कोधरहित (बुद्धि) 3 
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१६८] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्गः १६ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ २५, मन्तः ५] 


बस्य इष्टये जीवन (अर्थात्‌ वयो न जिस प्रकार पक्षी 
दीर्घायु की प्राप्ति) | वसतीः (अपने) निवास 
के.लिए स्थान अर्थात्‌ 
परा पतन्ति (उसी प्रकार) दूर- घोंसले की 
दुर तक दोड़ उप (पतन्ति) हि ओर ही दौड़ते 
रही है, हैं ॥ ४ ॥ 


जसे पक्षी वास-पास जाते हैं दूर-दूर से आते। 
वसु-पाने-हित मतियाँ मेरी दौड़ रहों ममता के नाते॥ ४॥ 


टि०--हस मन्ल में भी उपमा अलङ्कार का सुन्दर प्रयोग किया गया है। मन्त 

में प्रयुक्त “हि” पद प्रसिद्धार्थक है। “वस्य इष्टये” पद का अर्थ कहीं-कहों “धन को 

प्राप्ति के लिए” भी किया गया है। इस प्रकार मन्त का कथ्य यह प्रतीत होता है कि 

/्स प्रकार पक्षी इतस्ततः घूमकर सायंकाल विश्राम के लिए फिर से अपने घोंसले की 

ओर ही जते हैं उसो प्रकार क्रोध रहित मेरी बुद्धियां भी सांसारिक पदार्थो के प्रति 

आकृष्ट होती हुई भौ मन्त में शाश्वत जीवन या सुख की प्राप्ति के लिए आपके आशय 
में ही बार-बार आती हैं ओर वहीं पर सुख एवं शान्ति प्राप्त करती हैं। ४ 


कदा क्षत्रभियं नरमा वरुणं करामहे । 


मुळीकायोरुचक्ष॑सम्‌ ५ [१६] 
नरम्‌ नेता, मुळीकाय (अपने) कल्याण 
उरुचक्षसम्‌ बहुतों को देखने के लिए (इस यज्ञ- 
वाले (और) कमे में हम) 
क्षत्रश्रियम्‌ पराक्रमी कदा कब 
वरुणम्‌ वरुण को आ करामहे बुलावेंगे ? ॥ ५॥ 


क्षत्र-श्री-शोभित, उरुद्रष्टा-वरुण देव को कब पावेगे?। 
उनको दया प्राप्त हो हमको, वे नेताजी कब आवेगे ?॥ ५॥ 
टि०--इस मन्त्र में वरुण देव की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है 


कि वह नेता अर्थात्‌ विइव के सञ्चालक, उरुचक्षस अर्थात्‌ चारों ओर विशाल दृष्टि से 
सबको यथातथ्य रीति से देखने वाले ओर क्षलश्रिय अर्थात्‌ सबको सुरक्षित रखने को 


सामथ्यं (या पराक्रम) रखने वाले हैं। ऐसे गुणोपेत उन सर्वश्रेष्ठ वरुण देव की उपासना 


हम सब मिलकर कब करगे अर्थात कब वह हमारे सामने साक्षात्‌ दर्शन देंगे। ५ 


तदित्‌ संमानमांशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः। 
| दाशुषे 
घुतत्रताय ढा ह्‌ 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्ग: १७ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ २५, मन्तः ७] [१६९ 


धतब्रताय व्रत धारण करने समानम्‌ साधारण रूप से 
न वाले (और) तदित्‌ (हमारे द्वारा दिये 
दाशुष हविष्यान्न देने वाले गये) उसी 
(यजमानों के (हविष्यान्न) को 
कल्याण) की आशाते ग्रहण करते हैं 
वेनन्ता कामना करने वाले (और) 
(ये मित्र और न प्र युच्छतः (कभी भी उसका) 
वरुण नामक दोनों प्रमाद नहीं करते 
देव) हैं॥ ६॥ 


ब्रतधारी दानी के प्रेमी, मित्र वरुण सुखदाता हैं। 

सम-भाव से उसे हवि देते, नहीं भूलते, व्राता हैं॥ ६॥ 

टि०_मन्ल्न में यद्यपि मित और वरुण का उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि 
“बेनन्ता” आदि द्विवचनान्त प्रयोग एवं प्रसङ्ग प्राप्त होने के कारण वे ही उक्त दोनों देव 
यहाँ विवक्षित हैं। मन्त्र का अर्थ स्पष्ट है। प्रकारान्तर से अभिप्राय यह प्रतीत होता 
है कि सित्र और वरुण ये दोनों ही देव ऐसे हैं जो व्रतो एवं दाता पुरुष के कल्याण को 
कामना करने वाले हैं। अतएव वे अपने भक्तों का परित्याग कभी भी नहीं करते हैं। ६ 


देवा यो वीनां प॒द मन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 


वेदं नावः समुद्रियः ७ 
अन्तरिक्षेण अन्तरिक्ष अर्थात्‌ समुद्रियः समुद्र में संचार 
आकाश मागं से करने वाली 
पतताम्‌ जाने वाले या नावः नौकाओं के 
उड़ने वाले (पदम्‌) (मार्ग को) 
बीनाम्‌ पक्षियों के (यः) जो (वरुण) ति 
पदस्‌ मार्ग को बेद जानते हैं (वह ह 
यः वेद जो (वरुण) जानते बन्धन से मुक्त 
हैं (और) करें) ॥ ७॥ 


अन्तरिक्ष में उड़ने वाले, विहग-मागं के वे ज्ञाता। 
सागर-संचारी नावों क्रा, गति-विधान उनको आता॥ ७॥ 
_उस मन्तन में भी वरुण देव के वैशिष्ट्य को दर्शाया गया है। यहाँ बतलाया 
गया है हि वहम देव आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गति को जानते हैं अर्थात्‌ 
कोन पक्षी कहाँ उड़कर कहाँ तक जायेगा यह उनको ज्ञात है। इसो प्रकार समुद्र में 


घमने बाली नौकाएँ किस गति से चल रही हैं और उनमें से कोन सी नौका अपने गन्तव्य 


स्थान तक जा सकेगी ओर कौन सी नहीं, इस रहस्य को भी वह जानते हैं। ७ 
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वेदं मासो धुतरत्रतो द्वादश प्रजावतः । 


वेदा य उपजायते ८ 
धृतव्रतः व्रत अर्थात्‌ नियम तक) बारह 
को धारण करने महीनों को 
वाले (वरुण देव) वेद जानते हैं (और) 
प्रजावतः (तत्तत्‌ कालों में यः (तीन वर्ष के 
प्रादुर्भूत होने भीतर) जो 
वाली) प्रजाओं (तेरहवाँ महीना) 
से युक्त उप जायते उत्पन्न होता है 
द्वादश मासः (चेत्र से फाल्गुन (उसको भी) 
चेद जानते हैँ॥ ८॥ 


धृत-ब्रत वरुण ज्ञान रखते हैं, प्रजावान द्वादश मासों का। 
और लौंद बीच में आ-पड़े, ज्ञान उन्हें तद्गत श्वासों का॥ ८ ॥ 


टि०- इस भन्छन में बतलाया गया है कि उक्त महिमोपेत वरुण देव विभिन्न महीनों 
सें उत्पन्न होने वाली जो विभिन्न प्रकार को प्रजाए हैं, उनसे युक्त चेत भास से आरम्भ 
कर फाल्गुन मास तक के बारह महीनों तक प्रत्येक तीसरे वषं आने वाले एक अधिमास या 
पुरुषोत्तम मास को जानते हैं। अभिप्राय यह कि उक्त विभिन्न महीनों में कब ओर कोन 
सी प्रजा उत्पन्न होती है और उसका विकास एवं ह्लास केसे होगा ? इन प्राकृतिक रहस्यों 
को वह वरुण देव अच्छी तरह से जानते हैं । ८ 


वेद वात॑स्य वर्तनि मुरोर्ऊष्वस्यं बृहतः । 


वेढा ये अध्यासते ५ 

ब्रृहतः (गुणाधिक्य के वर्तेनिम्‌ मार्ग को (ही 
कारण) महान्‌ केवल नहीं) 
(अतएव) वेद जानते हैं (अपितु) 

ऋष्वस्य दशंतीयं (और) ये जो (देव) 

उरोः (सवत्र व्याप्त होने | अधि आसते ऊपर रहते हैं 
के कारण) विस्तीणे : (उनको भी) 

वातस्य वायु के वेद (यह वरुण) 

जानते हैँ॥ &॥ 


बृहत, विशाल,. महान वायु के-वेगवान पथ को वे जान । 
. जो अवात, स्थिर, ध्यान-लीन हैं, उनके भौ मन को पहचान ॥ & ॥ 
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टि०---इस मन्त्र का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि यह वरुण राजा चारों ओर 
संचार करने वाले महान्‌ प्राण वायु को रहस्यात्मक गति का सम्यक्‌ ज्ञान रखने वाले हैं। 
इन वरुण राजा को इन महान्‌ प्राण वायु की गति के रूप में निगरानी रखने वाले उन 
सब अधिष्ठाता देवताओं का भी यथा योग्य ज्ञान है । & 


नि षसाद धृतवतो वरुणः पस्त्यार॑स्वा । 


साम्राज्याय सुकतुः १० [१७] (२०८) 
धृतव्रतः नियमों को धारण । साम्राज्याय साम्राज्य की 
करने वाले (और) : सिद्धि के लिए 
सुक्रतुः उत्तम कमं करने | पस्त्यासु देवी प्रजाओं में 
वाले आ नि ससाद आकर बेठते 
वरुणः (यह) वरुण हैं॥ १०॥ 


धृत-व्रत वरुण सुकर्मा याजक-प्रजा-जनों में समासीन हैं। 

चला रहे साम्राज्य नियम से, जड़-चेतन उनके अधीन हैं ॥ १०॥ 

टि०--यह वरुण राजा यतः नियमों को धारण करने वाले हैं, अतएव यह अपने 
समस्त कार्यों को उत्तम रीति से संचालित करते हुए अपने साम्राज्य को सुख-समृद्धि के 
लिए अपनी दैवी प्रजाओं के मध्य आकर बंठते हैं ओर उनकी समस्याओं का यथायोग्य 
निराकरण करते हैं । १० 


यो चिकित्वाँ ॥ 2 ~ पइ्यति 
अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाँ अभि पश्यति। 


कृतानि या च कत्वा ११ 
(पूर्वोक्त गुणोपेत या जो (आश्चयंजनक 
यह्‌ वरुण) कर्म) 
विश्वानि सब कृतानि किये गये हैं 
अद्भुता आश्चर्यजनक च और (जो) 
(कर्मों को करने की | कर्त्बा किये जाने वाले हैं 
विधि को) (उन सबका) 
चिकित्वान्‌ जानने वाले हैं। अभि पश्यति सम्यक्‌ निरीक्षण 
अतः इसलिए (अपने करते हैं ॥ ११॥ 
द्वारा) 


जो हो चुके और जो होंगे, उन समस्त अद्भुत कर्मों को। 
वे विज्ञाता देख रहे हैं, निज-समक्ष सबके समो को॥ ११॥ 
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७. में । 2 किये 
टि०- अभिप्राय यह है कि इस संसार में अभी तक जो कुछ भो छ सम्पादित 
जा चके हैं और जो कुछ आगे सम्पादित किये जाने योग्य हैं उन सबों का सम्यक्‌ 
निरीक्षण करने वाले यह वरुण देव हैं। इसी प्रकार जीवन में श चाहने व 2 
चाहिए कि वे अपने द्वारा किये गये और किये जाने वाले इन दोनों ही प्रकार के कर्मो के 
सतत्‌ समोक्षा करते रहें । ११ 


स नें विश्वाह! सुकतु राद्िित्यः सुपथां करत्‌। 


प्रण आयूँषि तारिषत्‌ १२ 
| कर्म करने पथा उत्तम मार्ग से 
ह वाले" के चलने वाला 
सः वह्‌ करतु करें (और) 
आदित्यः अदिति के पुत्र नः हमारी 
वरुण आयूंषि आयु को 
विश्वाहा सवंदा प्रतारिषत्‌ बढ़ावें॥ १२॥ 
नः हमें 


उत्तमकर्मा वह अदिति-पुत्र, ले चले सुपथ से हमें सदा। 
दे बढ़ा हमारी आयु वरुण, वरणीय ओज-बल-शक्ति-प्रदा ॥ १२ ॥ 


टि०- इस मसल में बरुण देव से प्रार्थना की गयी है कि यतः वह स्वयं उत्तम कमं 
करने वाले हैं अतः वह अपने भक्तों को भौ उत्तम मागं से चलने की प्ररणा देकर उत्तम 
कर्म करने के लिए दीघं आयु प्रदान करें। १२ 


बिश्र॑द द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम्‌। 


परि, स्पशो नि षेदिरे १३ 
वरुणः वरुण देव वस्त परिवेशित करते 
हिरण्ययम्‌ सुवर्णमय हैं, जिससे 
द्रापिम्‌ कवच को स्पशः निकलने वाली 
बिश्रत्‌ धारण करते हुए किरणें के 
निणिजम . अपने पुष्ट शरीर परि उनके चारों ओर 
को नि षेदिरे फेल रही हैं ॥१३॥ 


वरुण कवच पहने सुवणंमय, वस्त्र चमकते उसके ऊपर। 
 जारोंओर दूत फेले हैं, समाचार देते हैं सत्वर॥ १३॥ 
 @ि०-वस्तुतः यह वरुण राजा स्वर्णमय कवच को धारण करते हैं। अतः स्वर्ण 
से निकलने ला उनके चारों ओर हमेशा व्याप्त रहती है। (क) मन्ल में पठित 


he + 
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“बस्त” पद “वस आच्छादने” धातु के लङ्लकार का रूप है। “निजम्‌” पव 


“णिजिर पोषणयोः" धातु से निष्पन्न है। “द्रापिम्‌” पद “द्रापयति इषन्‌ कुत्सितां गति 
घ्रापयति” इस अर्थ में “द्रा कुत्सायां गतो” धातु से निष्पन्न समझना चाहिए । १३ 


न यं दिप्स॑न्ति द्िप्सतो न ढुद्वाणो जनानाम्‌। 


न देवमभिमातयः १४ 

दिप्सवः हिसा करने की द्रह्वाणः द्रोह करने वाले 
कामना करने वाले (दुष्ट लोग भी 
(शत्रु लोग) जिस वरुण के 

यस्‌ जिस (वरुण) को प्रति द्रोह) नहीं 

न दिप्सन्ति (स्वयं भयभीत (करते और) 
होने के कारण) अभिमातयः पापी लोग 
मारने की इच्छा देवम्‌ (उस वरुण) देव 
का परित्याग का (स्पशं भी) 
कर देते हैं, न नहीं (कर पाते) 

जनानाम्‌ लोगों से हैं ॥ १४॥ 


घात घातको का, या उस पर, द्रोह द्रोहियों का निष्फल है। 
अभिमतियाँ, अहं-क्ृतियाँ भी, देव-समक्ष निहत-निबल हैं॥ १४॥ 
टि०--इस मन्त में वरुण देव के पराक्रम की चर्चा करते हुए कहा गया है कि 


हिंसा चाहने वाले शलु लोग स्वयं उससे डरकर उसे मारने की अपनी इच्छा त्याग देते हैं, 
ईब्यालु लोग उससे डरकर ईर्ष्या नहीं करते ओर पापो लोग उसका स्पश्च नहीं कर पाते 


हैं। १४ 


उत यो मानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या । 


अस्माकमुदरेष्वा १५ [१८] 
यः जिस (वरुण असामि आ सम्पूर्णतया सब 
देव) ने कुछ किया है। 
मानुबंष्‌ मनुष्यों में अस्माकम्‌ (उसी ने विशेष 
यशः यश रूप से)-हमारे 
आ चक्र फंलाया है, उदरेष उदर में (भी) 
उत और आ ` (सुन्दर) रचना 
की है॥ १५॥ 
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| दिया मानुषों में यश जिसने, अन्य कार्य परिपुर्ण किये हैं। 
|| कितने पाचक यंत्र हमारे, उदरों में देव ने दिये हैं॥ १५॥ 


| टि०--जिस वरुण देव को विशेषताओं का वणन पुर्वोक्त मन्लों में विस्तारपूर्वक 
(| किया गया हे उसो ने मनुष्यों में से अनेक को यशस्वी बनाया है। जो कुछ भी वह करते 
हैं, वह यथायोग्य और यथातथ्य रीति से परिपुणं करते हैं। फलस्वरूप उनके द्वारा 
' किया गया कायं सदा लुटिहीन ही हुआ करता है, जेसे मनुष्य के उदर में उनके द्वारा की 
| गयो उत्तम रचना इस प्रकार को है कि उससे खाये अन्न से अन्दर ही अन्वर शरीर का 
||} क होता रहता है ओर इसी प्रकार को उत्तम रचना विश्व भर में परिलक्षित होती 

.ह। १५ 


परा मे यन्ति धीतयो गावो न गरव्यूतीरनुं । 


इच्छन्तीरुरुचक्षंसम्‌ १६ 
उरुचक्षसम्‌ बहुतो के द्वारा परा (उसी के पास) 
£ दर्शन करने योग्य दूर तक 
|| (उन वरुण देव) यन्ति जा रही हैं, 
क्‍ |: की न जिस प्रकार 
इच्छन्ती इच्छा करने वाली | गावः गौवें 
' मै मेरी (अर्थात्‌ मुझ गव्युतीरनु गोष्ठ भुमि (या 
| शुनःशेप की गोचर भूमि) के 
धीतयः बुद्धियाँ (उसी पास जाया करती 
प्रकार) हैं॥ १६॥ 


उसी सवंदशों प्रभु को चाहतो चलों मेरो सुबुद्धियां। 
| गौएं गोचर में ज्यों जातीं, दौड़ दुर से,मिलं ऋद्धियां ॥ १६॥ 
|; टि०--इस मन्त्र में उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए ऋषि द्वारा कहा गया है 
। कि जिस प्रकार गोवे गोष्ठ भूमि या गोचर भूमि को ओर दूर तक बिना किसी व्यवधान 
के चली जाया करती हैं उसी प्रकार मुझ शुनःशेप को बुद्धियाँ उन वरुण देव के प्रति बिना 
किसी व्यवधान के दुर तक जा रहो हैं अर्थात्‌ भाकृष्ट होती जा रही हैं। १६ 


(0 


सं नु वॉचावह़े पुन ्यतो मे मध्वाभूतम्‌ । 


 _ होतेवक्षवसे प्रियम्‌ (७ 

यत जिस कारण से (हवि) को 

मे मेरे (जीवन को आधभृतम्‌ सम्पादित किया . 
Fe रक्षा के) लिए गया है (इसलिए) 
ज (इस) मधुर 
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होतेव (हे वरुण देव !) भोजन से तृप्त हुए 
होता की भाँति आप और जीवन 
(आप भी) धारण करने 

प्रियस्‌ (इस) प्रिय वाला मैं) पुनः 
(हवि) को नु अवश्य ही 

क्षदसे खाते हो (और) सं वोचावहै मिलकर वार्ता 

पुनः (इस प्रकार हवि के करते हैं ॥ १७॥ 


लाया जो मधु सोम भरा में, होता-सम, वह प्रिय रस पी लो । 

फिर, हम-दोनों मिल-बोलंगे, पहले यह आहुति जन की लो ॥ १७॥ 

टि०--मन्त्र का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि मनुष्य के लिए जो भी खाद्य 
पदार्थ बनाया गया है उसका उपयोग वह यज्ञ कार्य के लिए करे और यज्ञ से अवशिष्ट अन्न 


को ही वह ग्रहण करे । इस प्रकार देवों को समपित होने से वह अन्न निर्दिष्ट या पवित 
होता है ओर उससे मनुष्य को बुद्धि निमंल होती है। १७ 


दर्श नु विश्वदूंशतं दर्श रथमधिक्षमि । 


एता जुंषत मे गिरः १८ : 

विश्व दशेतस्‌ सबो के लिए रथस्‌ (वरुण देव के) 
दर्शनीय (और मेरे रथ को (भी) 
ऊपर विशेष रूप अधि दशंम्‌ (मैंने) देख लिया 
से अनुग्रह करने के है । 
उद्देश्य से इस मे मेरी 
यज्ञ कर्म में आवि- | एताः गिरः इन स्तुतियों या 
भूत वरुण देव को) प्राथेनाओ को 

नु निःसन्देह (मैंने) जुषत (उन वरुण देव 

दशंम्‌ देख लिया है। ने) स्वीकार कर 

क्षमि भूमि पर लिया है॥ १८॥ 


विश्व-रूप में दर्शनीय उन, देव वरुण को देख लिया है। 

भू पर देखा रथ, राजा ने, क्या मम-हुति को ग्रहण किया है ॥ १८॥ 

दि०--अभिप्राय यह है कि जिस विश्व रूप ईइवर को. देखने को कामना सब कोई 
करता है, परन्तु कोई देख नहीं पाता है, उस प्रभु का दर्शन. सच्चा भक्त अनायास ही कर 
लेता है। इसी प्रकार जिस अधिष्ठान को प्राप्त करने को इच्छा सब करते हैं उस स्थान 
को भो भक्त जन प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भगवान्‌ हमेशा अपने भक्तों को पुकार को 
सार्थक करने वाले हैं। १८ 
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इमं में वरुण श्रुधी हवमद्या च॑ मृळय । 


त्वामवस्युरा च॑के १९ 
वरुण हे वरुण ! अवस्युः (आप से) सुरक्षा 
मे मेरी प्राप्ति की इच्छा 
इमम्‌ इस करने वाला (मैं 
हवम्‌ पुकार को शुनःशेप) 
श्रुधि (कि) च सुनिए और त्वाम्‌ आपको 
अय्य (मुझको) आज आ चके अभिमुख स्तुति 
सूळय प्रसन्न करिए । करता हूँ ॥ १९॥ 

(क्योंकि) 


वरुण देव! सुन लो पुकार यह, 
दया-द्रवित हो, सुख दो जन को। 
रक्षा की कामना लिये में, 
रहा पुकार कीति-केतन को ॥ १६ ॥ 
टि०- इस मन्स में वरुण देव को सम्बोधित कर कहा गया है कि हे वरुण देव ! 
आप मेरी प्रार्थना सुने और आज मुझको आनन्द प्रदान कर, क्योंकि अपनी सुरक्षा को 
कामना से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ । १६ 


त्वं विश्व॑स्य मेधिर द्विश्च ग्मश्च राजसि। 


स यामनि प्रतिं श्रुधि २० 

मेधिर हे मेधाविन्‌ सः वह (आप) 
(वरुण ! ) यामनि (हमारी) प्रार्थना 

त्वम्‌ आप के अनन्तर 

दिवः च द्युलोक एवं प्रति श्रुधि (प्रति श्रवण या 

ग्मः च भूलोक और ` आज्ञापन अर्थात्‌) 

विश्वस्य सम्पूर्ण विश्व पर रक्षा करने का 

राजसि राज्य करते हैं । वचन देवें ॥ २० ॥ 


हे मेधावी ! द्यावा-पृथिवी, सकल विश्व पर राज्य तुम्हारा । 
सुनकर प्रणत प्रार्थना, कर दो-पुर्ण अभीप्सित देव ! हमारा ॥ २० ॥ 


टि०- इस मन्क्ष में बुद्धिमान्‌ वरुण देव को सम्बोधित कर कहा गया है कि वह 
झुलोक, भूलोक और अन्तरिक्ष आदि सम्पूर्ण जगत्‌ पर यतः राज्य करने वाले हैं, अतः वह 


E * मेरी प्रार्थना को ध्यान से सुनकर मुझे सुरक्षा प्रदान करने का बचन दे । २० 
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उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाईँ मध्य॒मं चुंत। 


अवाधमानि जीवसे २१ [१९] (२८०) 
नः हमारे जीवसे जीवन धारण 
उत्तमम्‌ शिरोगत करने की इच्छा 
पाश्‌ पाश को रखने वाले (मुझ 
उत्‌ शुसुरिध ऊपर खींचकर शुनःशेप) के लिए 

मुक्त करिए, अधमानि -मेरे पादगत 
सध्यसम्‌ उदरगत (पाश ट (पाशो) को 

को) अव (चत) नीचे खींचकर 
बि चत पृथक्‌ कर नाश समाप्त 

करिए (और) करिए॥ २१॥ 


उत्तम पाश सत्व का ऊपर, उसे खोल दो, देव ! दया कर। 

सध्य रज का पाश, उसे भी डालो चीर अभो हे वलधर !! 

तम का अधस पाश नीचे-है, उससे भी दो मुक्ति, दयामय ! 

जीवन-ञ्योति सामने आवे, पूर्णतया बन जाऊं निर्भय॥ २१॥ 

टि०--इस मन्तन में जो भाव अभिव्यक्त किया गया है, वही भावाभिव्यक्त सूक्त 
सं.२४ के मन्त्र १५ में भी प्राप्त होतो है। इस प्रकार इस मन्त में भौ वरुण देव से 
प्राथना की गयी हे कि वह उस (शुनःशेप) के उत्तम, मध्यम एवं अधम इन लिविध पाशों 
फो नष्ट कर उसे मुक्त करं । २१ 


( २६) 
मन््रसंह्या १० । ऋषिः- आजोगतिः शुनःशेपः स कृलिमो वेश्यामिलो देबरातः । 
देवता- अग्निः । छन्दः- गायत्ती । 


वसिंष्वा हि मियेध्य॒ वस्राण्यूर्जा पते । 


सेमं नों अध्वरं यज १ 
सियेध्य हे यज्ञ के योग्य ! से (अपने को) 
(और) वसिष्व आच्छादित कीजिए 
ऊर्जा पते हे अन्नों के पालक (अर्थात्‌ प्रज्वलित 
(अग्ने !) तेज वाले होइए) 
वस्त्राणि आच्छादक (तेज) हि (और) यतः 
ऋ~१२ 
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सः वह(आप प्रज्वलित | इमम्‌ इस 
तेज वाले हैं अतः) अध्वरस्‌ यज्ञको 
नः हमारे यज निष्पन्न करिए॥ १॥ 


तुम सत-चित-आनन्द-छप हो, यह सत-चित भी हो आनन्दी । 
वरुण वरेण्य, विघ्न-दल-बाधक ! साधो यह अभिलाष प्रमन्दी ॥ 
तुम पावन ऊर्जा के अधिपति, अग्निदेव ! हो वस्त्र-सुवासित । 
करो यजन यज्ञ का पूर्णतः, हो घर-आँगन दीप्त-प्रकाशित॥ १॥ 


टि०- वरण देव की स्तुति इससे पुर्व के सुक्तो में की गयो है जिससे प्रसन्न होकर 
वरुण देव ने शुनःशेप को अग्नि को प्रसन्न करने के लिए प्रेरित किया था। जैसा कि 
कहा गया है-- “तं वरुण उवाचारिनिवे देवानां मुखं सुहूदयतमस्तं नु स्तुह्यथ त्वोत्लक्ष्याम 
इति (ऐ० ब्रा० ७. १६) के अनुसार वरुण के द्वारा प्रेरित होकर शुनःशेप ने इस सुक्त में 
अग्नि को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति को है। इस मसल में अग्नि के दो वेशिष्ट्यो 
को बतलाते हुए कहा गया है कि वह यज्ञ के योग्य हैं अर्थात्‌ परम पवित्र हैं और ऊर्जा के 
स्वामी अर्थात्‌ अन्तों के सभो प्रकार के बलों के स्वामी हैं। इन गुणों वाले अग्नि देव 
को सम्बोधित कर कहा गया है कि वह अपने प्रकाश रूपी वस् को धारण करें और 
हमारे द्वारा आरम्भ किये गये यज्ञों को यथायोग्य रीति से सम्पन्न करे । १ 


' नि नो होता वरेण्यः सर्दा यविष्ठ मर्न्ममिः। 


अग्नें दिवित्मता वर्चः २ 

सन्मभिः ज्ञापक तेज से वरेण्यः होता वरण करने योग्य 
(युक्त होने के होम निष्पादक 4. 
कारण) होकर 

सदा सदा दिवित्मता दिव्य 

यविष्ठ तरुण (दिखने वचः वचन (से स्तूय- 
वाले) मान इस यज्ञ 

अग्ने हे अग्ने ! (आप) कमे में) 

नः हमारे (द्वारा) नि (आकर) 


बठिए ॥ २॥ 
अग्नि ! सदा तुम तरुणों में हो-श्रेष्ठ हमारे उत्तम होता। 
मंत्रों द्वारा दिव्य वचन हम, बोल रहे, हो उनके श्रोता॥ २ ॥ 
| टि0- इस मन्त में अग्नि के लिए कहा गया है कि बह हमेशा दूसरों के द्वारा भी 
(दिखाई पड़ने योग्य तेज से युक्त होने के कारण तरण ही रहते हैं। भभिप्राय यह है कि 
यह भग्नि बाल्य एवं वार्धक्य इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं से रहित है। उक्त गुणों 


७ है 
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से युक्त अग्नि से प्रार्थना की गयी है कि वह यजमानों के लिए वरेण्य 'होता' बनकर 
उसके द्वारा की जाने वालो स्तुतियों के श्रवणार्थ यज्ञ कमं में उपस्थित होवे । २ 


आ हि ष्मा सूनवे पिता पिर्यजंत्यापये । 


सखा सख्ये वरेण्यः ३ 

(हे अग्ने )) (आप) | आपये (अपने) बन्धु के 
वरेण्यः श्रेष्ठ लिए (और) 
पिता पितृस्थानीय हैं सखा मित्र 

(इसलिए मुझ) सख्ये (अपने) मित्र के 
सुनवे पुत्र स्थानीय के | लिए (उसके 

लिए (उसी प्रकार अभीष्ट को) 

अभीष्ट प्रदान हि स्म सर्वेथा 

करिए जिस प्रकार) | आ यजति प्रदान करता 
आपिः बन्धु है॥ ३॥ 


श्रेष्ठ पिता-पुत्र का, बन्धु का बन्धु, सखा का सखा सहायक । 

वेसे ही यह अग्नि देव दे-निज सहायता, बनकर याजक ॥ ३॥ 

टि०--इस मन्त्र में “हि” एवं “स्म” ये दोनों पद निपात हैं जिनका संघात अर्थ 
आचार्य सायण ने “सवंधा” बतलाया है। इस मन्त में अग्नि को पितु-स्थानीय और 
यजमान को पुल-स्थानोय के रूप में निरूपण करते हुए उनसे प्रार्थना की गयी है कि जेसे 
एक श्रेष्ठ पिता प्रेमपुर्दंक अपने पुल की, एक भाई अपने दूसरे भाई की ओऔर एक मिल 
अपने दूसरे मिल्न की कामनाओं को पुति सर्वथा करता रहता हे, उसी प्रकार हे भन्ने ! 
आप भी सर्वथा मेरे अभीष्ट की पुति करने की मुझ पर कृपा कर । ३ 


आ नों बरही रिशादसो वरुणो मित्रो अर्यमा। 


सीदन्तु मनुषो यथा ४ 

यथा जिस प्रकार वरुणश वरुण, 
मनुषः मनुष्य (प्रजापति मित्रः मित्र (ओर) 

के यज्ञ में बेठते हैं, |. अयंमा अर्यमा 

अथवा देवता लोग | नः हमारे 
` मनु के यज्ञ में बेठते | - बहिः (याज्ञिक कुश 

, हैं, उसी प्रकार) - . निर्मित) आसनों 
रिशादसः  शत॒ओंका भक्षण प्र 

करने वाले आ सीदन्तु बेठे॥ ४॥ 
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शत्रु-विनाशक वरुण, मित्र, अर्थमा यज्ञ में बढ आकर। 

बिछा दिया है हमने आसन, यज्ञ पूर्ण हो, उनको पाकर ॥ ४ ॥ 

टि०--इस मन्त्र में परोक्ष रूप से अग्नि को सम्बोधित कर कहा गया है कि वरुण 
आदि देव यतः उनके मिल हैं अतः उनके द्वारा प्रेरित होकर वे वरुणादि देव भी यजमानों 
के यज्ञ कमं में आवें और आकर उसी प्रकार आसन ग्रहण करे जिस प्रकार मनुष्य अपने 
मिल के घर जाकर उसके द्वारा प्रदत्त आसन पर बंठता है। ४ 


प्यं होतरस्य नो मन्दस्व स॒ख्यस्य॑ च । 


इमा उ घु श्रुधी गिरः ५ [२०] 

पुव्यं (हमलोगों से) पुवं | मन्दस्व प्रसन्न होवे 
उत्पन्न च और 

होतः हे होम निष्पादक इमाः (हमारे द्वारा 
(अग्ने !) प्रयुक्त) इन 

नः हमारे गिरः उ षु स्तुति रूप वाणी 

अस्य इस को भी 

सख्यस्य मित्र भाव से श्रुधि सुने ॥ ५ ॥ 


` हे होता प्राचीन, हमारे, सख्य भाव से तुम प्रसन्न हो। 
और, हमारी सुन्दर स्तुति को-सुनो, बोलते हम, प्रपन्न हो॥ ५ ॥ 


टि०--इस मन्त्र में अग्नि के लिए कहा गया है कि वह सनातन होम कर्म को 
निष्पन्न करने वाले हैं । अतः मित्र भाव से यजमान के द्वारा किये गये आदर-सत्कारादि 
से प्रसन्न होवे और उसको प्रार्थना को ध्यान से सुने । ५ 


यच्चिद्धि दाइंवंता तना देवंदेवं यजामहे । 


तवे इद्धूयते हृविः ६ 
(हे अग्ने !) देव का 
यच्चिद्धि यद्यपि यजामहे (हम) यजन करते 
शश्वता शाश्वत काल से आ रहे हैं(तथापि) 
(और) हविः (वह सभी प्रकार 
तना सनातन रीति से का) हृविष्यान्न 
देवं देवम्‌ (अन्यान्य त्वे इत्‌ आप में ही 
वरुणेन्द्रादि रूप हृयते आहूत होता 
नानाविध) प्रत्येक | . . है॥६॥ 
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देव-देव का जसे हमने, किया यजन शाश्वत विधान से। 

वैसे ही हवि तुम्हें दे रहे, पूजन-पद्धतिमय वितान से॥ ६ ॥ 

टि०--इस मन्ल में भो परोक्ष रूप से अग्नि को सम्बोधित कर कहा गया है कि 
यद्यपि सनातन समय से इन्द्र, वरुण आदि अनेक विध देवों के लिए पुजन, यजन एवं 
होमादि कर्मो का आयोजन सनातन रीति से यजमानों के द्वारा किया जाता रहा है, 
तथापि उन समस्त कर्मों का समर्पण आप में ही होता हैं। अभिप्राय यह है कि देवाम्तर 
विषयक याग भी अग्नि को समपित किये बिना पुणं नहों हो सकते हैं। अतः अग्नि का 
प्राधान्य स्वतःसिद्ध है। ६ 


प्रियो नों अस्तु विश्पति होतां मन्द्रो वरेण्य:। 


प्रियाः स्वग्नयो वयम ७ 

विश्पतिः प्रजाओं के पालक, | अस्तु होत्रे (और) 

होता होम निष्पादक, वयम्‌ हम (भी) 

मन्द्रः प्रसन्न (और) वग्नयः उत्तम अगिन 

वरेण्यः वरण करने योग्य (अर्थात्‌ तेज) से 
(अग्नि) युक्त होकर 

नतः हमारे प्रियाः (उनके लिए) प्रिय 

प्रियः प्रिय होब ॥ ७॥ 


होता, मन्द्र, प्रजापति, उत्तम-यही अग्नि प्रिय बने हमारा । 
हस भो शोभन अग्नि-युक्त हो, हों प्रिण इसके, दे छबि प्यारा ॥ ७ ॥ 


टि०--इस मन्त में अग्नि की चार विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है 
कि वह समस्त प्रजाओं के पालन करते बाले, होम कार्ये के निष्पादक, सदा प्रसन्न रहने 
वाले और इसीलिए सभो के द्वारा वरण करने योग्य अथवा सभो देवों में श्रेष्ठ हैं। इन 
गुणों से युक्त यह अग्नि देव अपने यजमानों के लिए प्रिय हों ओर यजमान भो उनके प्रिय 
कायं को करने वाला होवे । ७ 


स्वग्नयो हि वार्य' देवासों दृधिरे चं नः । 


स्वग्नयो मनामहे < 
स्वग्नयः उत्तम अग्नि से वायंम्‌ बेरणीय (हवि) को 
युक्त (होकर) हि यतः 
देवासः दीप्यमान दधिरे धारण किया है, 
(ऋत्विजों) ने च (अतः हम) भी 


तः हमारे 
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स्वग्नयः उत्तम अग्नि से मनामहे याचना करते 
युक्त होने की हैं॥ ८॥ 


सुन्दर अग्निमान देवों ने, धारण किया हमारे हित धन। 
हम भो शोभन अग्नि-सहित हों, कर नमन देव को सहित मन ॥ ८ ॥ 


हि०--कुछ अन्य व्याख्याकारों ने इस मन्त में पठित “देवासः” पद का अर्थ “देवों 
ने” किया है। इसके अनुरूप व्याख्या करने पर मन्त्र का सामान्य अर्थ यह समझना 
चाहिए कि यतः उत्तम अग्नि से युक्त होने के कारण देवों ने श्रेष्ठ ऐश्वर्य को धारण किया 
है, अतः हम भी उत्तम अग्नि से युक्त होने की कामना करें। परन्तु आचःर्प सायण ने 
उक्त “देवासः” पद का अर्थ “दीप्यमान ऋत्विज” किया हे जिसका अभिप्राय यह 
समझना चाहिए कि जिस प्रकार उत्तम अग्नि से युक्त होने से दीप्यमान ऋत्विजों ने हमारे 
वरणीय हवि को धारण किया है उसी प्रकार हम भी उत्तम अग्नि से युक्त होकर दीप्यमान 
बनने की कामना करे । ८ 


अथा न उमयेंधा मम्मृंत मत्यानाम्‌ 


मिथः सन्तु प्रशस्तयः ९ 
अमृत है मरण रहित आपके) 
(अग्ने !) उभयेषाम्‌ इन दोनों का 
अथ (कर्मानुष्ठान के) मिथः परस्पर 
अनन्तर प्रशस्तयः प्रशंसा रूपी 
नः हए स्तुतियों का (क्रम 
मर्त्यानाम्‌ . मनुष्यों का (और अनवरत) 
हमारे स्वामी सन्तु होता रहे ॥ &॥ 


देव अमृत ! हम मत्यं तुम्हारे-साथ प्रशस्ति-पात्र बन जाब । 

मिलें, परस्पर प्रेम बढ़ावं, वीर-यशस्वी वेभव पावं॥ ६॥ 

टि०_-मन्ल का अभिप्राय यह नात होता है कि यद्यपि अग्नि देव मरण रहित हैं 
ओर मनुष्य मरणधर्मा है, अतः दोनों का अनवरत स्तुतियों का आदान-प्रदान असम्मव 
प्रतीत होता है, तथापि यजमान कामता करता है कि अग्नि देव की कृपा प्रसाद से ऐसा 
सम्भव हो सकता है, क्योंकि “आत्मा बे जायते पुत्र: इस उक्ति के अनुसार यदि यजमात 
का बंशानुक्रम बना रहेगा तो अवश्य ही अग्नि और मनुष्यों का उक्त स्तुतियों एवं यज्ञा- 
नुहडातों का आदान-प्रदान अनवरत चलता रहेगा । & 


विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः । 
चनो था; सहसो यहो १० [२१] (२९०) | 
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सहसः बल के यज्ञ को (और) 
यहो पुत्र हे देवता रूप इदं वचः इस स्तोत्र को: 
अग्ने हे अन्ने ! (स्वीकार कर) 
विश्वेभिः सभी प्रकार की चनः (हमारे लिए आप) 
अग्निधिः अग्तियों के साथ अन्न 

इसस्‌ यज्ञम्‌ (यजमान के) इस | धाः धारण करें ॥१०॥ 


सभी अग्नियों को ले आंओ, अग्नि ! मुदित-सन कर लो स्वीकृत। 
यजन भौर यह स्तोत्र हमारे, तुम महान, विजयी, बल-सम्मित ॥ १०॥ 
टि०- इस सन्त्व में 'बल' अर्थात्‌ 'ऊर्जा' के साथ प्रकट होने वाले अग्नि देव को 
सभ्बोधित कर उनसे यह प्रार्थना की गयी है कि वह अपने सभी तेजस्वी सास्यां के साथ 


प्रकट होकर यजमान के इस यज्ञ कर्म को सफल बनावं और उसके स्तोलों का श्रवण करते 
हुए उसके लिए पर्याप्त अन्न को धारण कर जिससे उसका पोषण भलीभांति हो सके । १० 


(२७) 


सन्तसंख्या १३ । ऋषिः= आजीगतिः शुन:वोपः स कुखिमो वेश्वासिल्लो देवरातः । 
देवताः- १-१२ अग्निः, १३ देवाः। छन्दः- गायल्लो, १३ छिष्टुप्‌ । 


° [| ७ 8 Fe नर्मोमि 
अइ्वं न त्वा दारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः। 


सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ १ 
वारवन्तम्‌ बालों वाले या त्वा अग्निम्‌ आप अग्नि की 
अयाल वाले नमोसिः (अपनी) स्तुतियों 
अश्वं न घोड़े की भाँति के द्वारा 
(गुण वाले) - | वन्दध्ये वन्दना करने के 
अध्वराणाम्‌ याज्ञों के लिए (हम) प्रवृत्त 
स्राजन्तम्‌ सम्राट्‌ स्वरूप हुए हैं ॥ १॥ 


सुशोभित बालों से ज्यों अश्व, अग्नि त्यों लपटों से प्रज्वलित । 
अध्वरो के हैं वे सम्राट, सुपुजित हों स्तुतियों से संवलित ॥ १॥ 


टि०--इस सन्त में कहा गया हे कि हम (यजमान) अपनो स्तुतियों के माध्यम से 
यज्ञों के सम्राट स्वरूप अग्नि की वन्दना करने के लिए प्रवृत्त हुए हें। .यहाँ पर अग्नि 
को उपमा घोड़े से दी गयी है जिसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जिस प्रकार बालों 
वाला घोड़ा अपने बालों के द्वारा मशक, मक्षिकादि कोट पतङ्गो को दूर करता है उसी 
प्रकार यह अग्नि भी अपनी ज्वालाओं के द्वारा हम यजमानों के शलुओं को नष्ट करते हैं, 
अतः ऐसे गुण विशिष्ट अग्नि को हमारा नमस्कार है, अथवा जिस प्रकार अयाल वाला 
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घोड़ा सुंदर दोख पड़ता है, उसी प्रकार ज्वाला रूपी अयाल से युक्त अर्थात्‌ प्रदीप्त अग्नि 
रूपी घोड़ा अति सुन्दर दौखता है। अतः इस यज्ञ वेदी पर प्रदीप्त हुए सम्राट्‌ स्वरूप 


अग्नि को हम नमस्कार करते हैं। १ 


स चा नः सूनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेर्व: । 


मीड अस्माके बभूयात्‌ २ (३०१) 
शवसा बल के सुशेवः उत्तम सुख देने 
सुनुः पुत्र (और) वाले और 
पृथुप्रगामा सनत गमनशील अस्माकम्‌ हमारे लिए 
सः वह (अग्नि) मोढ्वान्‌ कामवर्षक 
घ ही . बभुयात्‌ होवें ॥ २॥ 
नः हमारे लिए 

| पुत्र वे बल-हित हैं उत्पन्न, प्रथित गति, सुख-सेवा के योग्य । 
हमारे ऊपर वर्षा करें, विभव को, दे वसु-यश संभोग्य॥ २ ४ 


टि०--मन्त में कहा गया है कि जो अग्नि बल के पुत्र अर्थात्‌ बल के द्वारा सम्पन्न 
होने बाले विविध कार्यों को करने के लिए प्रकट होने वाले और स्वत गमन करने वाले 


हैं, वह अग्नि ही हस यजमानो के लिए काम वर्षक और उत्तम आन 
हों। २ 


स नों दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । 


पाहि सदृमिद्‌ विश्वायुः ३ 
(हे अग्ने !) अघायोः 
सः वह (अर्थात्‌ पूवं 
मन्त्रोक्त गुणोपेत 
आप) 
विश्वायुः (यतः) सम्पूणं मर्त्यात्‌ 
आयु (देने धाले 
ह अतः) नः 
दूराच्च दूर से (अथवा) 
आसाच्च नजदीक से सदस्‌ इत्‌ 
| नि पाहि 


विश्व की आयु, विश्व के प्राण, बचावें हमें सदा 
ओ- दूर हो, या समीप हिसालु, न उसका घात दे सके 
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न्द प्रदान फरने वाले 


पापी अर्थात्‌ 
(दूसरों का) 
अनिष्ट करने को 
कामना करने वाले 
मरणधर्मा मनुष्यों 
से 


हम (यजमानों) 
की 

सदा ही 

सुरक्षा करिए ॥३॥ 
सव । 

क्लेश ॥ ३॥ 


नव 


etn sade rk 
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टि०--इस मन्त में परोक्ष रूप से अग्नि को सम्बोधन है। इसमें अग्नि से प्रार्थना 
की गधी है कि यतः वह सम्पूणं चराचर जगत्‌ को आयु प्रदान करने वाले हैं अर्थात्‌ सबको 
सम्पूण आयु भ्रदान करते हैं, अतः दूर या नजदीक कहीं से भी, दूसरों का अभीष्ट करने 
वाले कपटी लोगों से वह सज्जनो को रक्षा करें। ३ 


इमझ्‌ घु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्याँसस्‌। 


अग्ने देवेषु प्र वोचः ४ 
अग्ने हे अग्ने ! सनिम्‌ हविर्दान (और) 
त्वस्‌ आप नव्यांसस्‌ नवीन 
इसस्‌ इस गायत्रम्‌ गायत्री (छन्दयुक्त 
उषु सम्मुख (अनुष्ठीय- स्तुति) को 
मान यज्ञ कमं में) भी | देवेषु. देवों के सम्मुख 
अस्माकस्‌ हमारे प्र वोचः कहिए ॥ ४॥ 


हमारा यह नवीन गायत्र, मिला जो सुभग सम्पदा-रूप। 

उसे पहुँचा दो देवों-मध्य, अग्नि ! तुम देवी दूत अनूप॥ ४॥ 

टि०--इस मन्‍्ल में अपरोक्ष रूप से अग्नि को सम्बोधित कर उनसे प्रार्थना को गयी 
है कि ह सम्मुख अनुष्ठीयमान यज्ञ-कमं में यजमानों के द्वारा विहित अन्नदान एवं 
स्तुतियों का वर्णन देवों के सम्मुख करें। ४ पै 


आ नो मज परमेष्वा वार्जेघु मध्यमेषु । 


शिक्षा वस्वो अन्त॑मस्य ५ [२२] 
(हे अग्ने) (आप) (नः आ भज) हमें पहुँचाइए 
परमेषु उत्कृष्ट (अर्थात्‌ (और) 
दुलोकर्वात) अन्तमस्य अन्तिकतम (अर्थात्‌ 
वाजेषु अन्नों के (नजदीक) भूलोक सम्बन्धी) 
नः हमें वस्वः (सभी प्रकार के) 
आ भज चारों ओर से धन 
पहुँचाइए, (नः) हमें 
सध्यमेषु मध्यम (अर्थात्‌ शिक्ष प्रदान 
अन्तरिक्षलोकवर्ति) कीजिए ॥ ५॥ 


(वाजेषु) अन्नों के (नजदीक) 
परम द्यावा के धन-बल-ज्ञान, हमें दो देव-दयालु उदार। 
सध्य के, या समीप के विभव, सभी का कर दो सुभग प्रसार ॥ ५ ॥ 
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टि०--इस सन्त में अग्नि से प्रार्थना की गयी है कि वह यज्ञानुष्ठान करने दाले 


यजमातों को दलोक में अबस्थित, अन्तरिक्ष लोक में अवस्थित और भूलोक में अवस्थित 
इन बिविध धनों को प्रदात करते रहें। ५ 


विभक्तासि चित्रभानो सिन्धॉरूमी उपाक आ। 


सद्यो दाशुषे क्षरसि छ्‌ 

चित्रभानो हे विचित्र रश्मियों कुल्यादि प्रवाह को 
वाले (अग्निदेव !) (विभक्त करती हैं, 
(यतः आप) उसी प्रकार आप 

विभक्ता विशिष्ट धन के भी) 
प्राप्त कराने वाले | दाशुषे (हवि) प्रदान 

असि हैं (अतएव) करने वाले 

आ जिस प्रकार (यजमान) के लिए 

सिन्धोः नदियाँ सद्यः ततुकाल ही 

उपाके (अपने) समीप- क्षरसि (कर्मफल की) 
वर्ती वुष्टि करते 

ऊर्मौ तरङ्गोपलक्षित हैं॥ ६॥ 


सिन्धु के निकट लहर को भाँति, द्रबित तुम हो दानी के पास । 

विभक्ता-धनदाता प्रख्यात, चित्रभानो ! विचित्र तव भास॥ ६॥ 

टि०- इस सन्त में अग्नि को विचित्र ररिमियों याला बतलाते हुए कहा गया है कि 
वह अग्निदेव विशिष्ट प्रकार के धनों को प्राप्त कराने वाले हैं। दृष्टान्त के माध्यम से 
यहाँ पर कहा गया है कि नदियाँ जिस प्रकार अपने जल प्रवाह को तरङ्गादि के रूप में 


विभक्त करती हुई अपने निकटस्थ कुल्यादि को जल से परिपूर्ण करती रहती हैं, उसी 
प्रकार यह अग्निदेव भी हवि प्रदान करने वाले यजमान की कामनाओं को तत्काल उसके 


कर्म फल के अनुसार परिपूर्ण करते रहते हैं। ६ 


यम॑ग्ने प॒त्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः । 


स यन्ता झारवतीरिषः ७ 
अग्ने हे अग्निदेव ! अवाः बचाते हैं (और) 
(आप) यम्‌ जिस (पुरुष) को 
जिस वाजेषु युद्धभूमि में (जाने 
मनुष्य को के लिए) 
युद्धभूमि में जुनाः प्रेरित करते हैं, 
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सः वह (यजमान) यन्ता नियन्त्रित करने में 
शश्वतीः इषः शाश्वत अन्न को समर्थ होता 
है॥ ७॥ 


हे अग्निदेव ! तुम युद्धं में, रक्षा करते जिस मानव की। 
रण को प्रेरणा जिसे देते, उसमें यमता शाश्वत यव की॥ ७॥ 


टि०--इस मन्त्र में अग्नि को सश्बोधित कर कहा गया है कि वह संग्राम भूमि में 
जाने के लिए जिस मनुष्य को प्रेरित करते हैं, और युद्धभूमि में जिसकी वह रक्षा करते हैं, 
वह्‌ निश्चय ही शाश्वत अन्न का नियन्ता होता है अर्थात्‌ बह विजयी होकर अक्षय धन को 
प्राप्त कर लेता है। (क) “जुना” पद ““जू” गत्यर्थक सौल धातु से लङ्‌ लकार के मध्यम 
पुरुष के एक वचन का रूप है। “प॒त्सु” पद “पृतना” शब्द के स्थान पर पा.सु.६.१.६३.१ 
के द्वारा “पृत” आदेश कर बना है। पृतना शब्द का अर्थ होता है, सेना का एक प्रभाग 
जिसमें २४३ हाथी, २४३ रथ, ७२९ घोड़े और १२१५ पैदल सैनिक होते हैं, उससे युक्त 
युद्ध या संग्राम । ७ 


नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कय॑स्य चित्‌ । 


वाजों अस्ति श्रवाय्यः < 

सहन्त्य हे शत्रुओं को पर्येता आक्रमण करने 
पराभूत करने की वाला 
सामथ्य वाले नकिः (कोई भी) नहीं 
(अग्निदेव !) है, (जबकि) 

अस्य (आपके) इस वाजः (इसका) बल 

कयस्य चित्‌ किसी भी(यजमान | श्रवाय्यः श्रवण करने योग्य 

| के ऊपर) अस्ति है ॥ ८ ॥ 


उसका न यहाँ कोई वारक, उसको है शक्ति प्रशंसनीय । 

हे शत्रजयी ! वह पाता है, तुमसे ही बल-साहस स्वकीय॥ ८॥ 

टि०--इस मन्ल'में “सहन्त्य'' पद के द्वारा अग्तिदेव को सम्बोधित किया गया है 
जिसका अभिप्राय यह है कि यह अग्नि शत्॒ओं को पराजित करने में समर्थ हैं। इसीलिए 


अग्नि के उपासक के ऊपर कोई भी (इस मन्त्र के अनुसार) आक्रमण करने वाला नहीं है । 
इसीलिए वह युद्ध में अपराजेय माना जाता है और उनके बल को महिमा श्रवण करने 


योग्य है । ८ 


स वाज॑ विरवच॑पीणि र्खद्धिरस्तु तरुता । 
विपरेमिरस्तु सनिता ९ 
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विश्वचर्षणिः 


सः 


अवे दिभिः 


वाजम्‌ 
तरुता 


सभी (मनुष्यों) 
का हित करने वाले 
वह (अग्निदेव) 


(हमें) घोड़ों के 
साथ 

युद्ध से 

पार करने वाले 


अस्तु 
विप्रेभिः 


सनिता 


अस्तु 


होव (और) 
ज्ञानी (ऋत्विजों) 
के साथ (प्रसन्न 
यह अग्निदेव) 
(यज्ञ-कर्म) फल 
को देने वाले 

होवें ॥ ६ ॥ 


“वह राजा, मानव-हित-साधक, विप्रों द्वारा प्राप्ति करावे। 
प्राण-शक्तियों से युद्धों मेंपार करे, जय दे, हर्षावे॥ € ॥ 
टि०--सभी मनुष्यों से उपसेव्य या सभी मनुष्यों का हित करने वाले यह अग्निदेव 

यज्ञकर्ता यजमान को घोड़ों के साथ युद्ध से पार करने वाले और ज्ञानी ऋत्विजों के साथ 
प्रसन्न होकर यज्ञ-कर्म-फल को देने वाले होवें। & 


जरांबोध तह विंविड़े विशेविशे यज्ञियाय 
१० [२२] 


स्तोमं रुद्राय हशीकम्‌ 


जराबोध 


विशेविशे 


यज्ञियाय 


तत्‌ 
विविडिढ 


हे स्तुति से 
बोध्यमान (अग्ने !) 
(तत्तत्‌ यजमान 
रूपी) प्रजाओं के 
कल्याण के लिए 
(बौर) 
याज्ञिक अनुष्ठानों 
की सिद्धि के लिए 
उस (देवयजन 
कर्म) में 
प्रवेश कीजिए 


रुद्राय 


दृशीकम्‌ 
स्तोमम्‌ 


(क्योंकि यजमान 
भी) 

रुद्रदेव (को 
प्रसन्नता) के लिए 


` (अथवा आप क्रूर 


अग्नि की प्रसन्नता 
के लिए) 

सुन्दर 

स्तोत्नों या स्तुतियों 
का गान करता 


है॥ १०॥ 


जो प्रजा-प्रजा में पूजनीय, उस रुद्रदेव के लिये जहाँ। 
हैं दर्शनीय ये स्तोम घरे, हे वृद्ध-बोध ! पग धरो वहाँ॥ १०॥ 


टि०- इस मच्छ में अग्नि देव के लिए कहा गया है कि वह स्तुतियों के द्वारा 
` दोध्यमान और यजमान रूपी प्रजाओं के कल्याण करने वाले हैं। -अतएव उनसे प्राथना 
की गयी है कि यतः यजमान लोग उनकी प्रसन्नता के लिए स्तुति गान करते हैं अतः उसके 


Da 


दारा 


विहित देव यजन रूप कमं विशेष में वह प्रविष्ट होव । 
(क) मन्त में पठित “जरा” पद “जष्‌ वयोहानो” धातु से निष्पन्न है, परन्तु यहाँ 
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पर निरुक्त १०.८. के अनुसार स्तुत्यर्थक ही स्वीकार किया गया है। “विविडिढ” पद 
“विश प्रवेशने” धातु के लोट्‌ लकार का रूप है। १० 


स नों महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरु्चन्द्रः। 


थिये वार्जाय हिन्बतु ११ 

सः वह्‌ नः हमें 

महान्‌ महान्‌ धिये बुद्धि (तथा) 

अन्तिमानः अपरिमेय वाजाय बल (की अभि- 

धूमकेतुः धूमध्वज अर्थात्‌ वुद्धि) के लिए 
धूम के द्वारा हिन्वतु प्रेरित (या 
ज्ञेय, (और) उत्साहित) 

पुरुश्चन्द्रः न (अग्नि कर्‌ ॥ ११ ॥ 

व 


धूमकेतु, पावक महान ! वह अपरिमेय, बहु आनन्दो। 
बल-बुद्धि हमारी प्रेरित कर, दे हष-प्रमोद सुधास्यन्दी ॥ ११ ॥ 


टि०--इस मन्त्र में अग्निदेव की अनेक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा 
गया है कि वह महान्‌ अर्थात्‌ गुणाधिक्य के कारण बड़े, अनिमान अर्थात्‌ निमान वाजित 
या अपरिच्छिन्न अर्थात्‌ अपरिमेय, धूमध्वज अर्थात्‌ धूम के झण्डे वाले अर्थात्‌ धम के 
हारा .जानने योग्य और पुरुश्चन्द्र अर्थात्‌ अत्यन्त तेजस्वी हैं। ऐसे गुणों से युक्त अग्नि 
से प्राथना की गयी है कि वह हम यजमानों को बुद्धि एवं बल को अभिवृद्धि के लिए 
उत्साहित या प्ररित कर । ११ 


स रेवाँ ईव विश्पति दैव्यं: केतुः शंणोतु नः। 


उक्यैरग्निर्वहद्वानुः १२ 
सः वह अग्निः अग्निदेव' 
विश्पतिः प्रजाओ के पालक, | रेवान्‌ इव धनवानों की तरह 
देव्यः देवों के होता, उक्थेः स्तुतियों के 
केतुः केतु या दूत की माध्यम से 
भांति ज्ञापक नः हमारी (प्राथनाओं 
अर्थात्‌ देवों के .को) 
दूत, (और) श्वणोतु सुनें ॥ १२॥ 


बृहद्भानुः ` प्रोढ़ रश्मियों वाले 
देवकेतु, वह बृहत प्रभायुत अग्निदेव जन-जन-प्रतिपालक । 
सुने हमें, इन स्तोव्रों-्वारा, ज्यों धनपति धन का संचालक ॥ १२॥ 
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टि०--इस मम्ल में अग्नि के अनेक वेशिष्ट्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया है | 
कि प्रजापालक, देवदूत, देवों के होता और प्रौढ़ रश्मियों वाले वहु अग्निदेव उसी प्रकार ॥ | 
हम यजमानों की प्रार्थनाओं को हमारे स्तोलोों के माध्यम से सुने जिस प्रकार धनवान्‌ | 
राजा लोग अपने बन्दी जनों को प्रार्थनाओं को उनके द्वारा गाये जाने वाले स्तुति गानों 
के माध्यम से सुना करते हैं। (क) ''अग्निर्वे देवानां होता” (एऐ.ब्रा.३.१४) के अनुसार 


अग्नि को देवताओं का होता और ''अग्निर्वे देवानां दुत आसौत्‌” (ते.सं.२.५.८.५) के 
अनुसार अग्नि को देवताओं का दूत कहा गया है। १२ 
नमो महद्धयो नमो अर्भकेभ्यो 
नमो युर्वभ्यो नम॑ आशिनेभ्य॑ः । है 
यजाम देवान्‌ यदि शक्नवाम 
मा ज्यायसः शांसमा वक्षि देवाः १३ [२४] (३१२) | 
महद्भ्यः (गुणाधिक्य के नमः (मेरा) नमस्कार 
कारण) महानु है। 
(देवों) के लिए यदि यदि (कथञ्चित्‌ 
नमः (मेरा) नमस्कार धनादि सम्पत्ति 
है, से) 
मर्भेकेभ्यः (अल्प गुणों के शक्नबाम समर्थ होऊंगा | 
कारण) बालक (तो) | 
(देवों) के लिए देवान्‌ (मैं) देवों का | 
नमः (मेरा) नमस्कार, यजाम यजन करूंगा । ला 
युवभ्यः तरुण (देवों) के देवाः हे देवो ! 
लिए ज्यायसः (उस एक) श्रेष्ठ 
नमः (मेरा) नमस्कार, (देव) की ड | 
(और) आ शसम्‌ ` प्रशंसा करने में | 
आशिनेभ्यः वृद्धों के लिए (भी) | मा वृक्षि (हमसे) त्रुटि न 
हो ॥ १३॥ | 


प्रणति पुज्यो के प्रति वन्दना-तमः, बच्चों को आशीर्वाद । 

नमः आदर तरुणों के लिये, नमः श्रद्धा में वुद्ध-प्रसाद ॥ 

कर सुर, पुजा, यदि हो सके; किन्तु देवाधिदेव-संस्तवन । 

न हमसे दूर करो हे देव! यही है एक याचना-वचन ॥ १२ ॥ 
टि०--इस मन्त् के द्वारा अग्नि से प्रेरित होकर शुनःशेप ने समस्त देवों को प्रसन्न 


है 


हे, जेता कि (“विश्वान्नु देवान्‌ स्तुहयथ त्वोत्ल्क्ष्याम इति स विइवान्देवांस्तुष्टाव नमो 
स्यो नमो अर्भकेभ्यो इत्येतयर्चा” ऐ.ब्रा.७.१६ (प० ११६०) में कहा गया है। इस 
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न्ख्न में चतुविध देह युक्त देवों को नमस्कार किया गया है। अभिप्राय यह प्रतीत होता है 
कि बालक, तरुण, बड़ और वृद्ध जो भी हैं वे सभी एक उसी प्रभु के रूप हैं, अतः उनको 
नमन करते हुए कहा गया है कि जब तक हमारी शक्ति रहेगी तब तक हम उन सभी 
देवों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते रहेंगे और उन प्रभु की स्तुति में हमसे ब्ुटि न हो, 
इस प्रकार को प्रार्थना को गयी है। १३ ड 


( २८ ) 
मन्ह्रसंख्या ९ । ऋषि:- आजोगतिः शुनःश्ञेपः स कृलिमो वैश्वामिबो देवरातः । 
देवताः- १-४ इन्द्रः, ५-६ उलूखलम्‌, ७-८ उलूखलमुसले, 
€ प्रजापतिरहेरिशचन्द्रः, (अधिषचण-) चमं सोमो वा । 
छन्वः- १-६ अनुष्टुप्‌, ७-९ गायती । 
यज्ञ॒ गरावा प्थुबुध्॒ ऊर्ध्वो भर्वति सोतवे । 


उलूख॑लखुताना मवेद्विन्द्व जल्गुलः १ 


इन्द्र हे इन्द्र ! भवति होता है (उस 

यद्र जिस कमं में कर्म में) 

सोतवे (सोमरस) चुआने | उलुखलसुतानाम्‌ ओखल से निचोड 
के लिए गये (सोमरस के) 

पृथुबुध्नः स्थूल मुल वाला अब इत्‌ उ समीप जाकर ही 

ग्रावा पत्थर: जल्गुलः (उसका) पान 

ऊध्वंः ऊपर या उन्नत कीजिए ॥ १॥ 


दो भरणियों की रगड़ से, अग्नि को उत्पत्ति है। 
ओखली-मुसल जुटे तब, सोम-रस-निष्पात्त है॥ 
किन्तु हो नभ और पेंदी, मुख खुला नीचे रहे। 
तब निचुड़कर सोम देगा-स्वाद ` जिसमें रस बहे॥ १॥ 
हि०--इस सन्त में इन्द्रदेव को सम्बोधित कर कहा गया कि वह उस "'अञ्जः 


सव” नामक कर्म में उपस्थित होकर सोमरस का पान कर जहाँ सोमरस चुआने के लिए 
दोनों पत्थर अर्थात्‌ सिल और बद्टा जांघों के समान विशाल एवं समुन्नत रक्ख होते 


हैं। १ 


यत्र द्वाविव जघनाधिषवण्या कृता । 


उलूख॑लसुतानार मवेद्विन्द्र जल्गुलः २ 
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इन्द्र हे इन्द्र ! कुता विस्तृत रखे होते 
यत्र जहाँ हैं, (वहाँ) 
अधिषवण्या सोम कूटने के उलुखलसुतानास्‌ ओखल से निचोड़े 
(दो) फलक गये सोमरस के 
द्वो जघना इव॒ दोनों जाँघों की अब इत्‌ उ पास जाकर ही 
तरह (उसका) 
द जल्गुलः पान कीजिए ॥२॥ 


इन्द्र ! जैसे दो जघन, वेसे अधिषवण दो फलक। 

कूटते हैं सोम को, जिससे सुरस पड़ता टपक॥ 

इस उलूखल से निचोड़े, सोम-रस को आ, पियो। 

हैं अमृत के बिन्दु इसमें, इन्द्र! तुम पीकर जियो॥ २॥ 
टि०--इस मन्द में भी इन्द्रदेव को सम्बोधित कर कहा गया है कि जहां सोमरस 


निचोड़ने के लिए दोनों जांघों को भाँति समुन्नत दो पत्थरों का उपयोग किया जाता है, 
' वहाँ वह इन्द्र सोमरस पीने के लिए उसके पास जाते हैं। २ 


यत्र नार्यपच्यव-मुपच्यव च शिक्षते । 


उलूखलसुताना मवेद्विन्द्र जल्गुलः ३ 

इन्द्र हे इन्द्र ! शिक्षते अभ्यास करती हैं, 
यत्र जहां (वहाँ) 
नारी (यजमान की)पत्नी | उलूखलसुतानाम्‌ ओखल से निचोड 
अपच्यवम्‌ (यज्ञशाला से) गये 

निर्गमन अव इत्‌ उ (सोमरस के) 
च और नजदीक जाकर ही 
उपच्यवम्‌ यज्ञशाला में) (उसका) 

ल का | जल्गुलः पान कीजिए॥३॥ 


तुम इन्द्र तो, वह इन्दु है, तव इन्द्रियाँ-तारे उधर। 

तुम भूप-वह द्विजराज है, तुम शुष्क-वह रस की लहर॥ 

सीखती नारी जहाँ पर, दूर और समीप जाना। 
शुष्कता से दूर रहना सुरस में डुबकी लगाना॥ ३॥ 
हि०_यज्ञ-शाला में स्क्षियों को कब प्रवेश करना चाहिए और कब उसे वहाँ से 


, इस तथ्य की शिक्षा जिस कमं में उसे प्रदान की जाती हो, उस कमं 
pl hs: गये सोमरस के नजदीक जाकर उसका पान करने की प्रार्थना इख से 


की गयी है। ३ 
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यज्ञ मन्थाँ विद्॒प्नतें रइमीन्‌ यामितवा ईव। 
उलूखलसुताना मवेद्विन्द्र जल्गुलः ४ 


न्द्र हे इन्द्र ! (वहाँ) 

यत्र जहाँ उलुखलसुतानाम्‌ ओखल से निचोड़े 
सन्थाम्‌ मन्थन-दण्ड को गये (सोमरस के) 
रश्मीन्‌ लगाम अव इत्‌ उ समीप जाकर ही 
यमितवा इब पकड़ने की भाँति जल्गुलः (उसका) पान 
विबध्नते बाँधा जाता है, कीजिए ॥ ४॥ 


रासबद्ध वृषाशव, मंथन-दण्ड नेतीबद्ध हे। 

यह उलूखल से निचोड़ा, सोम-रस संबद्ध हैत ४॥ 

हि०-_मक्खन निकालने की भी एक कला है। इस कार्यं के लिए मथानो को 
रस्सी से बांधकर गृहिणियाँ अपने हाथों को आगे-पीछे करके दही को मथतों हैं। जिससे 
मक्खन निकाला जाता है और इस मक्खन को गर्म करने पर वही मक्खन घो के रूप में 
परिवतित हो जाता है, जिसका उपयोग यज्ञादि में किया जाता है। इसी तथ्य को 
सम्भवतः लक्ष्य कर इस मन्ल में कहा गया है कि जहाँ पर घोड़े की लगाम को पकड़ने 
की भाँति मथानी को रस्सी से बांधकर उसे आगे-पीछे किया जाता हैं, वहाँ ओखल से 
निकाले गये सोमरस के पान के लिए उसके पास वह इन्द्र जाबें। ४ 


यच्चिद्धि त्वं गृहेगृह उलूखलक युज्यसे \ 
इह द्युमत्त॑मं वद॒ जय॑तामिव दुन्दुभिः $ [२५] 


उलूखलक हे ओखल ! इह ` (तथापि) इस' ; 
यत्‌ चितृहि यद्यपि (वेदिक कर्म) में 
त्वस्‌ तुम जयताम्‌ विजयी लोगों के 
गृहे-गृहे प्रत्येक घर में दुन्दुभिः इव ढोल की भांति 
युज्यसे प्रयुक्त होते हो, द्य॒मत्तमम्‌ तेजस्वी 

वद ध्वनि करो ॥ ५॥ 


तुम उललुखल-बद्धःघर-घर, में न गति तव तोलती। 
ध्वनि करो तेजस्विनी ज्यों, विजय-दुन्दुमि बोलती॥. ५ ॥ 


टि०--इस मन्‍्ल में ओखल को सम्बोधित कर कहा गया है कि जिस प्रकार युद्ध में 
विजयी राजा लोग विजयोहलास में जोर-जोर से दुन्दुभि के ऊपर बेत से प्रहार करते हैं 


उससे उल्लासप्रद शब्द निकलता है, उसो प्रकार यत्तार्थ चावल तथा सोमरस को 
परिष्कृत करने के लिए प्रत्येक घर में ओखल का प्रयोग किया जाता है और उस पर 
मुसूल का प्रहार किया जाता है जिससे दुन्दुभि को भाँति ही एक विशेष प्रकार का उल्लास- 
प्रद तेजस्वी शब्द गुंजायमान होता रहता है। ५ 


ऋ=१३ 
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उत स्म॑ ते वन॑स्पते वातो वि वात्ययमित्‌। 


अथो इन्द्राय पातवे सुनु सोम॑मुलूखल ६ ॥ 
वनस्पते हे (ओखल रूपी) उलूखल हे ओखल ! 
वनस्पते ! अथो इसके अनन्तर 
उत ते तुम्हारे इन्द्राय इन्द्र के 
अम्रमितु आगे ही पातवे पान के लिए 
वातः वायु | सोमं सुनु सोमाभिषव 
वि वातिस्म विशेष रूप से करो ॥ ६॥ 
बहती है । 


हे वनस्पते! आगे तेरे वायु. बही विशेष। 

अरे, उलूखल ! इन्ब्र-हेतु-रस-पान निचोड़ो, निःशेष॥ ६॥ 

टि०- मन्द का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि धान को ओखल में रखकर उसे 
मुसल से कूटकर फिर उसे छाज से साफ किया जाता है। उसके आगे हवा चलती 
रहती है जिससे भूसा उड़ जाता है और इस प्रकार से स्वच्छ किया गया चावल यज्ञ-कायं 
में प्रयुक्त होता है। सम्भवतः इसी प्रकार सोमरस फो भी स्वच्छ एबं पेय रूप में 
परिष्कृत किया जाता रहा होगा । ६ 


आयजी वाजसातमा ता ह्यु चचा विजभृतः । 


* हरीं इवान्धांसि बप्स॑ता ७ 
(ये ओखल और अन्धांसि अन्न (चना आदि . 
मुसल) खाद्य पदार्थों को) 
आयजी सवत्र यज्ञ के बप्सता खाते हुए 
नि साधन (और) हरी इव (इन्द्र के) घोड़े 
. वाजसातमा अन्न देने वाले की भाँति 
८ (हैं और) उच्चा उच्च स्वर से 
ताहि वे दोनों विजभृंतः विहार करते 
हैं ॥ ७॥ 


मुसल ओर उलुखल-दोनों, यजनकरण, धन साधन वितर । 
उच्च-स्वर से विचर रहे हैं, इन्द्र ! अश्व ज्यों खाकर व्रिचर॥ ७॥ 
टि०--ऊखल मोर मुसल ये दोनों यतः चावल एवं सोमादि याज्ञिक पदार्थों के 
 कुटने के साधन हैं अतः इन्हें यहाँ पर यज्ञ के साधन के रूप में अभिव्यक्त किया गया है । 
न दोनों से स्वच्छ चावल प्राप्त किया जाता हे, इसीलिए इन्हें अन्न देने वाला कहा गया 
यज्ञ में पे अखल और मुसल उच्च स्वर से शब्द करते हुए नाचने एवं विहार करने 


“es 
= 


SCE) कप 
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ऋग्वेदः । अष्टकः) भएर: 5, ५0 ककस मन्‍्लः८] [१६५ 
वाले को भाँति प्रतीत होते हैं इसीलिए इनकी उपमा चना आदि अन्नों को खाते हुए इन्द्र 


के घोड़े से दी गयी है। ७ 


ता नो अद्य वनस्पती ऋष्वाबृष्वेमिंः सोतृभिः। 


इन्द्राय मर्धुमत्‌ सुतम्‌ < 

अद्य आज सोतृभिः 
नः हमारे (इस यज्ञ- 

कमं में) 
वनस्पती हे ऊखल एवं मुसल | ऋष्वो 

रूपी वृक्ष ! इन्द्राय 
ता वे (तुम) दोनों सधुमत्‌ 
ऋष्वेभिः दशनीय 

सुतम्‌ 


(सोम-रस) 
निचोड़ने के 
कारणों के साथ 
दर्शनीय (होकर) 
इन्द्र देव के लिए 
माधुयापित 
(सोमरस) को 
निकालो ॥ ८ ॥ 


आज वृक्ष से बने यशस्वी, साथ सोम रस सोताओं के। 
मधुमय रस निचोड, मघवा को दें, प्रमोद हित होता के॥ ८ ॥ 
टि०--ऊखल भौर मुसल ये दोनों लकड़ी से निर्मित होते हैं और देखने में सुन्दर 


भी होते हैं। ये दोनों सोमरस निकालने के साधन भी हैं। 


सम्भवतः इसी को ध्यान 


में रखकर बनस्पति अर्थात्‌ वृक्ष को सम्बोधित कर इस सन्त में कहा गया है कि वह 
यद्यपि स्वाभाविक रूप से ही सुन्दर होता है, तथापि सोमरस निकालने के साधनभूत 
ऊखल और मूसल के रूप में और अधिक सुन्दर होकर इन्द्रदेव के पीने के योग्य मधुर 


सोमरस के निकालने में सहायक होवे । ८ 
उच्छिष्टै चम्वोर्भर सोम॑ पवित्र आ सूज । 
नि धेहि गोरधि त्वचि है. 
चम्वोः (ऊखल एवं मुसल | पवित्र 
रूपी इन दोनों) 
पात्रों से आ सृज 
शिष्टम्‌ अवशिष्ट (सोम- 
रस) को 
उत्‌ भर उठा लो (ओर) गोः i 
सोमम्‌ (इस प्रकार अधि नि धेहि 
उठाये गये) 
सोमरस की 
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[२६] (३२१) 


छलनी के ऊपर 
(लाकर) 

रखो । (अनन्तर 
उस पवित्र किये 
गये सोमरस को) 
गोचम पर 
रखकर स्थापित 
करो ॥ &॥ 


१९६] ऋग्वेदः । अष्टिः ३) मैध्वाय: २) वेग! ९७ [णडल १, सुवेतेम्‌ २६, मच्तः १] 


बचा हुआ रस दो पात्रों में-भर, चलनी पर सोम सजा दो। 
फला दो गोचमं-सद्‌श भू पर धान्यों को, शंख बजा दो॥ &॥ 


टि०--इस मन्ल में सोमरस को निकालने एवं उसको पविल्लन कर यज्ञ कमं में 
प्रयुक्त होने योग्य बनाने की विधि बतलायी गयी है जिसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है 
कि सर्वप्रथम ऊखल में मुसल से सोमलता को कूटा जाता है, उसके बाद उससे रस निकल 
जाने पर उस रस को छननी से छाना जाता है और फिर उसे घड़ों में भरकर पवित्र यज्ञ- 
कमं में देवताओं के लिए उसका समर्पण किया जाता है । (क) यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 
इस सन्त में पठित “गोः-त्वचि” पद का अर्थ वशिष्ठ स्मृति के अनुसार सातवलेकर 
महोदय ने “विशाल स्थान” किया है, जबकि सायण ने उसका अर्थ “बेल का चमं” ही 


स्वीकार किया है। & 


(२९) 
मन्हसंख्या ७ । ऋषिः- आजीगतिः शुनःशेपः स कृतिसो वैश्वामिल्लो देवरातः । 
देवता- इन्द्रः । छन्दः- पंक्तिः । 
यच्चिद्धि संत्य सोमपा 
अनाशस्ता इंव स्मसिं । 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय 


गोघ्वश्वेषु शुभ्रिषु सहरसेपु तुवीमघ १ (३२२) 
सोमपाः हे सोमपान करने इन्द्र इन्द्र आप 
वाले (और) नः हमें (धन के 
सत्य सत्य भाषण करने निमित्त भूत) 
वाले (इन्द्र)! | सहस्रंष हजारों 
यत्‌ चितृहि यद्यपि (हम) शु्रिष्‌ सुन्दर 
अनाशस्ता इब अप्रशस्तों को तरह | गोषु गायों (एवं) 
स्मसि हो रहे हैं अश्वेषु घोड़ों में 
तु तथापि आ शंसय प्रशस्त 
तुवीमघ हे बहुधन ! कीजिए ॥ १॥ | 


भक्ति-भाव के स्वादक, प्रापक, सत्यरूप, तुमे शक्तिधनी। 

अप्रशस्त जैसे हम, फिर भी, तात ! तुम्हारे सुत-सवनी ॥ 

गो-रूपी शत आत्मशक्तियाँ, अश्व-रूप दे तेज सहस्न। 

. कर दो हमें प्रशस्त परमप्रभु ! रहे दमकती दीप्ति अजल्न ॥ १॥ | 
_टि०--इस “भन्छ में इन्द्र के सम्बन्ध में बतलाया गया है कि वह सोमपान करने 
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वाले, सदा सत्य भाषण करने वाले-और अनेक प्रकार के धनों के स्वामी हें। इसमें 
इन्द्र से प्रार्थना की गयी है कि वह अपने भक्तों के दोषों के ऊपर ध्यान न देकर उसे 
सहक्नों सुन्दर गायों एवं अश्वों रूपी धनों को प्रदान करें, जिससे वह समाज में अप्रदास्त न 
होकर प्रशस्त बन सके । (क) यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सूक्त सं.२७ के मरल 
सं.१३ के द्वारा शुनःशेप ने अग्नि देव से प्रेरित होकर विश्वेदेवों की स्तुति की थी जिससे 
प्रसन्न होकर विश्वेदेवो नें इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए प्रेरित किया था और इस प्रकार 
विशवे देवों से प्रेरित शुनःशेप ने सूक्त सं.२९ के प्रणाम मन्श्न से आरम्भ कर सुकत सं.३० 
के पन्द्रहवं भन्् तक के द्वारा इन्द्र की स्तुति की है, जेसा कि कहा भी गया है -“'तं विश्वे 
देवा ऊचुरिन्द्रो ये देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतमस्तं नु स्तुहयथ 
त्वोत्लक्ष्याम इति स इन्द्रं तुष्टाव यच्चिद्धि सत्य सोमपा इत्येतेन सुक्तेनोत्तरस्य च पञ्च- 
दशभिः” (ऐ.ब्रा.७.१६) । १ 


शिप्रिन्‌ वाजानां पते 
शचीव॒स्तव॑ दंसना । 
आ तू नं इन्द्र शंसय 
गोप्वश्वेधु शुभ्रिषु सहसेपु तुवीमघ २ 


शचीवः हे सामथ्यवान्‌, तु तोभी 
शिप्रिन्‌ हे सुन्दर नासिका | तुवीमघ इन्द्र हे बहुधन इन्द्र ! 
वाले (और) (आप) 
वाजानां पते. हे अन्नों के पालक | नः हमें (धन के 
(इन्द्रदेव !) निमित्त भूत) 
तव आपका सहस्रेषु हजारों 
दंसना कर्मेविशेष (जो) शुश्चिषु सुन्दर 
अनुग्रह रूप (है) गोषु गायों (एवं) 
(वह हमारे ऊपर | अश्वेषु घोड़ों में 
सदा ही विद्यमान आ शंसय प्रशस्त 
रहता है), कीजिए ॥ २॥ 


विपुल विभव-सम्पन्न, शक्तियुत, तुम शिप्री, हे प्राणपते ! । 

अद्भुत कर्म तुम्हारे फले, हमें प्रशस्त करो सुमते॥ २॥ 

टि०--इस मन्ल में अनेक विशेषताओं से युक्त इन्द्र को सम्बोधित कर कहा गया 
है कि बह सामथ्यंवान्‌, सुन्दर नाक वाले अन्नों के रक्षक ओर अनेक प्रकार के धनों को 
देने बाले हैं (क) इस मन्त में पठित “शिप्रिन्‌” पद का अर्थ कुछ व्यास्याकारों ने 
“'शिरस्ल्लाण” किया है, परन्तु आचार्य सायण ने “शिप्रे हनू नासिके वा” (निरु.६.१७) 
के आधार पर उसका अर्थ ''शोभन हनूयुक्त' किया है। प्रसङ्गानुसार उसका अर्थ 
“नासिका” ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है। २. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


4 -4 जज 
रा Ts A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६८] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्गः २७ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ २६, भन्लः ३ ] 


नि ष्वापया मिथूहशां 
सस्तामबुध्यमाने । 
आ तू न इन्द्र शंसय 
गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तीम २ 


मिथुद्शा परस्पर एक दूसरे की | तुवीमघ हे बहुत धन वाले 
ओर ताकती हुई इन्द्र इन्द्र देव ! (आप) 
(दोनों दु्गेतियों) को | नः हमें (धन के 
नि ष्वापय सुला देवें (और क निमित्त भूत) ` 
वे दोनों हमें मारने | सहर्ष हजारों 
के लिए) शुश्चिषु सुन्दर 
अबुध्यमाने कभीभीजाग्ृतन | गोष्‌ गायों (एवं) 
होने वाली . अश्वेषु घोड़ों में , 
सस्ताम्‌ निद्रा को प्राप्त करें।। आ शंसय प्रशस्त 
तु तो भी कीजिए ॥ ३॥। 


दु्गेतियाँ अन्योन्यर्दाशनी, उन्हें सुला दो, जग न सके । 

सोती रहें अबुध्यमान वे, कभी न सम्मुख बक-झक॥ ३॥ 

टि०- इस मन्त में कहा गया है कि इन्द्रदेव अपने भक्तों की क्षति पहुंचाने वाली 
दोनों ही दुर्गतियों को जो परस्पर एक दूसरे को देखती रहती है, को चिर निद्रा प्रदान 
करे जिससे भक्त गो, अश्व आदि विविध धन को प्राप्त कर सके । अभिप्राय यह है कि 
यदि मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है तो उसका समस्त धन एवं वैभव समाप्त हो जाता 
हे और मित्र भी शलुवत्‌ आचरण करने लग जाते हैं। भतः वे विपत्तियाँ ल ही नहीं 
ऐसा उपाय करने की इन्द्रदेव से याचना की गयी है। (क) इस मन्त्र में पठित 
“सस्ताम्‌” पद “षस स्वप्ने” धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ निद्रा किया गया है। ३ 


स॒सन्तु त्या अरातयो 
बोध॑न्तु शुर रातयः 
आहू नं इन्द्र शंसय 


गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ४ 
हे शौर्य सम्पन्न | त्याः (हमारे) वे 
(इन्द्र !) 
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अरातयः 


ससन्तु 
रातयः 
बोधन्तु 


लु 
तुवीमघ 


(अदानशील) 

शत्रु लोग 

सोते रहें (और 
हमारे वे) 
(दानशील) मित्र 
लोग 

जागते रहें या हमें 
जगाते रहें । 

तो भी 

है बहुधन 


इन्द्र 


इन्द्र देव ! 
हमें (धन के 
निमित्तभूत) 
हजारों 


` सुन्दर 


गायों (एवं) 
घोड़ों में 
प्रशस्त 
कीजिए ॥ ४॥ 


श्र! सुला दो शत्रु-ब्यूह को, कुप्रवृत्ति-दु्मतियों को। 
त्याग-दान वृत्तियाँ जागतो-रहें, बढ़ाती घतियों को॥ ४॥ 
अतः उसके अर्थ भी समान ही समझने 


टि०--इस मन्त्र का उत्तराद्ध पुर्ववत्‌ है । 
मन्छ के पूर्वाढ में शोय सम्पन्न इन्द्र को सम्बोधित कर भक्त द्वारा उनसे 


बाहिए । 


प्राथना की गयी है कि वह अपने भक्तों के कृपण शल्लभों फो चिर निद्रा प्रदान कर । 
जिससे वे शष्खु लोग उसके पुण्यप्रद कार्यों के सम्पादन में विघ्न-चाधा उपस्थित नहीं कर 


सफें और उसके दानी मिल लोगों को प्रबुड़ रखे । 


कार्यों केसम्पादन में उसे सहायता प्रदान कर सकें। ४ 
समिन्द्र गर्दृभं मृण 
बुवन्तँ पापयामुया 
आ तू न इन्द्र शंसय॒ गोप्वश्वेषु 
शुश्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ 


हे इन्द्र ! 

यह (निन्दक) 
निन्दा रूपी पाप 
वचनों से (आपको) 
अपकीति प्रकट करने 
वाले (हैं अतः इस) 
गदभ रूप शत्र को 
सम्यक रूप से 

मार डालिए। 

तो भी 

हे बहुधन ! 

इन्द्रदेव | (आप) 


द डः द 
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निससे वे मिल लोग उसके अच्छे 


हमें (धन के 
निमित्तभूत) 
हजारों 
सुन्दर 
गायों (एवं) 
घोड़ों में 
संतः प्रशस्त 
कोजिए (अर्थात्‌ 
हमारे दोषों को न 
देखकर गाय आदि 
दीजिए) ॥ ५॥ 
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उसी पापमय मति को लेकर, यह गर्दभ है रक रहा। 
इस पापी को इन्द्र ! मिटा दो, दुष्ट दुलत्ती फक रहा॥ ५॥ 


टि०--ऋषि का कथन है कि हे इन्द्र यह गर्दभ रूप शत्रु पाप वचन द्वारा आपकी 
निन्दा करता है भतः आप इसका वध कोजिए। अर्थात्‌ जिस प्रकार गर्दभ सुनने में 
असमर्थ होता है और कठोर शब्द करता रहता है बसे ही यह शत्र भी कठोर वचन बोल 
रहा है। अतः गर्दभ समान वेरी का सम्यक्‌ रूप से वध अपेक्षित है। हे बहुधनशाली 
इन्द्र ! सुन्दर ओर असंख्य गोओं तथा अश्वों से हमें धनी बनाइए। (क) तु नः- “ऋचि 
तुनुघे' आदि सूल से तुका दीघं हुआ है। अश्वेषु-अश्नुते अध्वानम्‌' इति अश्वः। 
क्योंकि मार्ग को प्राप्त करता है अतः 'अश्व' कहते हैं। गर्दभम्‌-नदं-गदं शब्दार्थक हैं । 
'कृगुश॒शलिर्गादभ्योऽभच्‌' उ० ३.१२२। मृण-हिसार्थक भृण धातु तौदादिक है। 
“नुचन्तम्‌-णु स्तुतौ’ धातु से शतर्यदिप्रश्ृतित्वाच्छपो लुक्‌ और उवङ होकर बना है। ५ 


पताति कुण्डूणाच्यां 


॥ दुरं वातो वनादधिं । 
Er आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोप्वभ्वेषु 
र शुम्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ द्‌ 
हेइनद्र!। [नः हमें (धन के 
; वातः (हमसे प्रतिकूल निमित्तभूत) 
i चलने वाली) वायु | सहस्रेषु हजारों 
' कुण्डणाच्या कुटिल गति से चलती | शुच्तिषु सुन्दर 
"| हुई हमें छोड़कर गोषु गायों (एवं) 
| | बनात्‌ अधि वनसेभी अश्वेषु घोड़ों में 
§ दुरम्‌ दूर प्रदेशों में आ शंसय सरवतः प्रशस्त ` 
; पताति चली जाए । कीजिए (अर्थात्‌ 
तु तो भी हमारे दोषों को न 
तुवीमघ हे बहुधनशाली देखकर गाय आदि 
इन्दर इन्द्रदेव ! (आप) धन दीजिए ॥ ६॥ 


यह आँच्री विध्वंसकारिणी, भागे-बूर-कहीं कानन में। 
हम आर्यो के पास न फटके, भटके जाकर म्लेच्छ-भवन में।। ६ ॥ 


` टि०--क्रषि का अभिप्राय यह है कि हे इन्द्र हमसे विरुद्ध वायु कुटिल गति के साय 
हे मर हे बहुधन नालो इन्द्र | व्ल सुन्दर ओर अगणित गायों तथा भशवो 
धनवान्‌ बनाइए। (क) पताति-लेट्‌ लकार, भडागम है। Vुण्डणाच्या-दाहाथक 
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'कुडि' धातु से ल्युडन्त में कुण्डन शब्द में उकार से परे अकार का ऋकार छान्दस प्रयोग 
है। #ऋवर्णाच्चेति वक्तव्यमिति’ इस वातिक सूक्त से णत्व हुआ है। तत्‌अञ्चतोति 
कुण्डणाची । ६ 


सर्वे परिक्रोशं जहि 
जम्भया कृकदाश्वम्‌ 
आ तू न॑ इन्द्र. शंसय॒ गोष्वश्वेषु 
शुश्रिषु सहसेंषु तुवीमघ ७ [२७] (३२८) 
हे इन्द्र ! | इन्द्र इन्द्रदेव ! (आप) 
सचंम्‌ सभी नः हमें (धन के 
परिक्रोशम्‌ (हमारे विषय में) निमित्तभूत) 
चारों ओर से क्रोध | सहलैष हजारों 
करने वाले पुरुषों का | शुश्निषु सुन्दर 
जहि वध कीजिए और गोषु गायों (एवं) 
कृकदाश्वम्‌ (हमारे विषय में) | अश्वेषु घोड़ों में 
हिसाक़ारक शतु आ शंसय सवेतः प्रशस्त 
का (भी) कीजिए (अर्थात्‌ 
जम्भय वध कीजिए । हमारे दोषों को न 
तु तो भी देखकर गाय आदि 
तुवीमघ हे बहुधनशाली ! धन दीजिए) ॥७॥ 


सब आक्रोश-भरे रिपु हत हों, नष्ट करो हिसक-समुह को। 
इन्द्र ! विपुल ऐश्वर्य तुम्हारे, मार, भगा द विध्न-व्यूह को ॥ 
हमें आत्मशक्तियाँ, दीप्तियां-दो, शोभन-सहरू द्यति-रूपा। 
तब आशिष अमोघ, हे मघवन ! यजन हमारे हों शत-रूपा॥ ७ ॥ 


टि०--ऋषि का अभिप्राय यह है कि हे इन्द्र सब डाह करने वालों का वध कीजिए, 


हिसको का वध कीजिये, हे बहुधनशाली इन्द्र ! आप सुन्दर मौर असंख्य गौओं एवं घोड़ों 


हमें प्रशंसनीय (धनवान्‌) बनाइए । (क) जम्भय में नाश करने के अर्थ वाली 
वात ल सें णिच्‌ हे। कृकदाश्व-हिसाथक कुन्‌ धातु से 'कृदा- 
धाराचिकलिभ्यः कन्‌’ (३०३.४०) सूक्त से भाव में कन्‌ प्रत्यय है । कृको हिसा, तां 
दाशति प्रयच्छति’ इति कृकदाशुः । ७ 
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(३०) 
मन्खसंख्या २२ । ऋषिः- आजीगतिः शुनःशेपः स कृत्रिमो वेइवामिल्रो देवरातः । 
देवताः- १-१६ इन्द्रः, १७-१९ अश्विनौ, २०-२२ उषा: | छन्दः- १-१०, 
१२-१५, १७-२२ गायली, ११ पादनिचुद्गायल्ली, १६ लिष्टुप्‌ । 


आ व इन्द्रं क्रिविं यथा ``वाज़ञयन्तः श॒तक्र॑तुम्‌ । 


| मंहिं्ं सिञ्च इन्दुभिः १ 
॥ है ऋत्विज्‌ से युक्त 
| यजमानो ! संहिष्ठम्‌ अतिशय बढ़े हुए 
वाजयन्तः अन्न की इच्छा इन्द्रस्‌ इन्द्र को 
करते हुए क्रिविम यथा कप के समान 
हम शुनःशेप इन्दुभिः सोमरसों से 
है वः आप से सम्बद्ध आ सिञ्चे सब ओर से तृप्त 
.' शतक्रतुम्‌ सेकड़ों कर्मों करते हैं॥ १॥ 


ki ये विमल ज्ञानमय भक्ति-भाव, कर रहे देव का हृदय सरस। 
| सुत सोम सोचते इन्द्र-हूदय, भर देते जेसे कुण्ड-कलस ॥ 
वे इन्द्र शतक्रतु पुजनीय, हस वाज-बीय॑ के अभिलाषी । 
प्राथना उन्हीं से करते हैं, आशिष दें, वे हरि अविनाशी॥ १ ॥ 
, टि०- इस मस्त में शुनःझेप के अनुयायी ऋषि यजमानों से कह रहे हैं कि अन्न 
. को इच्छा करते हुए हम लोग तुमसे सम्बद्ध सेकड़ों कर्म करने वाले अतिशय बढे हुए 
इन्द्र को सोमरसों से उसी प्रकार तृप्त अर्थात्‌ आप्लाबित करते हैं, जिस प्रकार किसी कूप 
को जल से आप्लावित किया जाता है। (क) यहाँ 'सिज्चे” षिचिर' धातु से बना लट 
उत्तम पु.ए. है, किन्तु 'छन्दसि बहुलम्‌' के अनुसार बहुवचन में प्रयुक्त है। १ 


शर्त वा यः शुचीनां सहस्रं वा समांशिराम्‌। 
एदु निम्न न रीयते २ 


जो (इन्द्र) समाशिराम्‌ उत्तम रीति के 

शुद्ध सोमरसों के . आशिर नामक 

सैकड़ों समूहों श्रपण द्रव्य से 

के पास ॒ युक्त सोमरसों के 

अथवा सहनम्‌ वा अथवा सहुस्रों 
समूहों के पास 
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निम्नम्‌ न जिस प्रकार निचले । एदु रीयते पहुंचता है (वह 


स्थान पर जल हमें अनुग्रहीत 
पहुँचता है, उस करे) ॥ २॥ 
प्रकार 


जल नीचे बहता स्वतः सोम रस स्वतः जा रहे इन्द्र पास। 

वे शुचि, पय-मिश्रित शत सहस्र, कर रहे इन्द्र उर में निवास ॥ २ ॥ 

टि०--यहाँ शुनःशेप ऋषि इन्द्र की अनुकम्पा की कामना करते हुए कहते हैं कि 
जिस प्रकार जल निचले स्थान पर पहुँचता है, उस प्रकार जो इन्द्र शुद्ध सोमरस के सेकड़ों 
समूहों के पास अथवा आशिर नामक द्रव्य से युक्त सोमरस के सहस्नों समूहों के पास 
पहुंचता है, वह हमें भनुगृहीत करे । (क) यहाँ 'न' उपमावाचक पद है। इसका प्रयोग 
ध्यथा' के अर्थ में हुआ है । २ 


सं यन्मदाय शुष्मिर्ण एना ह्यस्योदरे । 


समुद्रो न व्यचों दृधे ३ 

यत्‌ जो (पूर्वोक्त सेकड़ों | समुद्रो न समुद्र के समान 
अथवा सहल्नों अस्य इस इन्द्र के 
सोमरसों का समूह) | उदरे पेट में 

शुष्मिणं बलवान्‌ (इन्द्र) के | व्यचः व्याप्ति 

मदाय मद के लिए दधे धारण की जाती 

सम्‌ सङ्गत होता है। है॥ ३॥ 

एना हि इसी से, 


इकट॒ठे हैं समुद्र को भाँति, हृदय में मेरे रस प्रहर्षकारी । 

बली को वेते हैं मुद मोद, उदर में संचित ज्यों रस निधि सारी ॥ ३ ॥ 

टि०--इस मन्छ में सोमरस के समूह का महत्त्व बतलाते हुए ऋषि कहते हैं कि 
जो सोमरस का समुह बलवान्‌ इन्द्र के मद के लिए सङ्गत होता है, इसी से समुद्र के 
समान इस इन्द्र के पेट में व्याप्ति धारण की जाती है। (क) इस मन्ल में “हि का 
प्रयोग 'एव' के अर्थ में हुआ है । यहाँ 'न' उपमा-वाचक पद है। ३ 


नङ 


अयमं ते सम॑तसि कपोतं इव गर्भेघिम्‌ । 


वचस्तर्चिन्न ओहसे ४ 
हे इन्द्र ! कपोतः कबूतर 
जिस सोम को आप | गर्भधिम्‌ गर्भधारिणी | 
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इव के समान तच्चित्‌ उसी कारण से 
समतसि सतत प्राप्त नः हमारे 

करते हैं . वचः वचन को 
अयम्‌ यह भी ओहसे प्राप्त करते 


| 
उते आपके लिए हँ॥ ४॥ 
| गभंधारिणी कबूतरी के साथ कबूतर ज्यों रहता। 
रस उसका बस रहा उदर में, वही किलोलों में खिलत्ा॥ 
वही सोम-रस निकल भक्त-उर से प्रभु उर में जा बसता। 
शाश्वत साथ यही दोनों का, जो सोत्साह सदा हँसता।। ४॥ 
टि०--हे इन्द्र ! जिस प्रकार कबूतर गर्भंधारिणी कबृतरी को प्राप्त करता है, 
उस प्रकार जिस सोम को आप सतत प्राप्त करते हैं वह यह सोम भी हमने आपके लिए 


सम्पादित किया है। इसी कारण से आप हमारे वचन को प्राप्त करते हैं। (क) यहाँ 
“ओहसे' 'आ' उपसगं पुर्वक 'उहिर' धातु का लद्‌-म.पु. एक वचन का रूप है। ४ 


स्तोत्रं राधानां पते गिवाहो वीर यस्य॑ ते । 


विभूतिरस्तु सूनृता ५ [२८] 
। राधानाम्‌ धनों के स्तोत्रम्‌ स्तोत्र (ऐसा होता 
| पते . पालक है, उस आपकी) 
| गिर्वाहः वाणी से वहन विभृतिः सम्पत्ति 
: किये जाने वाले सुनृता प्रिय और सत्त्व 
3 बीर शौयंसम्पन्न हे इन्द्र रूप वाली 
| यस्य ते जिस आपका अस्तु हो॥ ५॥ 


हे राधों : समृद्धियों के पति, बीर, तुम्हीं संस्तुत्य सदा। 

स्तोत्र तुम्हारे लिये बना जो, हो विभूति सूनृत सुखदा॥ ५ ॥ 

टि०--धनों के पालक ! वाणी के द्वारा वणित होने वाले ! शौर्य युक्त हे इन्द्र ! 

१ जिस आपका स्तोल ऐसा (पुर्वोक्त रीति का) होता है, उस आपकी सम्पत्ति प्रिय तथा 
सत्य रूप वाली हो। (क) “गिर्‌' कारक पुर्वक “वह” प्रापणे धातु से असुन्‌ प्रत्यय तथा 

उपधावृद्धि होने पर उसके सम्बोधन में “गिर्वाहः' रूप बना है। ५ 

अध्वस्तिष्ठा न ऊतये ऽस्मिन्‌ बाजे शतक्रतो। 


` समन्येषु बवावहे ६ 
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शतक्रतो हे सकड़ों पराक्रमी । ऊध्वं: उन्नत तथा उत्सुक 
` कमं करने वाले होकर 
इन्द्र ! आप तिष्ठ खड़े रहें और 
अस्मिन्‌ इस अन्येष अस्य कार्यों के 
बाजे युद्ध में रे बारे में 
नः हमारे सम्‌ ब्रवावहै भली प्रकार 
ऊतये रक्षा के लिए विचार कर ॥ ६।। 


हे शतकर्मा ! इस रण में रक्षार्थ हमारी खड़े रहो। 
अन्यों से भो हम बोलेंगे, ऊध्वं बने, तुम अड़े रहो॥ ६॥ 
` टि०--इस मन्त्र में ऋषि इन्द्र से सहायता को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि 
सैकड़ों पराक्रमी कमं करने वाले हे इन्द्र ! आप इस युद्ध में हमारी रक्षा के लिए उन्नत 
तथा उत्सुक होकर खड़े रहें ओर में तथा आप दोनों मिलकर अन्य कार्यों के बारे में भली 
प्रकार विचार-विमर्श कर । (क) मन्त्र में 'सम्‌' पद 'ब्रवावहै' से दुरस्थ होने पर भी 
अन्वय दशा में समीपस्थ होकर अर्थ बोध कर रहा है। ६ 


१ योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 


सखाय इन्द्र॑मूतयें ७ 
सखायः मित्र के समान उस-उस संग्राम में 
प्रिय (हम लोग) तवस्तरम्‌ मतिशय बलशाली 
योगे-योगे उस-उस कर्म के इन्द्रम्‌ न्द्र को 
उपक्रम में (एवं) ऊतये रक्षा के लिए 
चाजे-वाजे (कमं विघातक) हवामहे बुलाते हैं ॥ ७॥ 


योग-योग में, युद्ध-युद्ध में, हम रक्षार्थ बुलाते हैं। 

उस बलशाली इन्द्रदेव को, सख्य उसी से पते हैं॥ ७॥ 

टि०--प्रस्तुत मन्छ में ऋषि इन्द्र का आवाहन करते हुए कहते हैं कि भिल के 
समान प्रिय हम लोग उस-उस कमं के उपक्रम में एवं कर्म विघातक उस-उस सङ्ग्राम में 
अतिशय बलशाली इन्द्र को रक्षा के लिए बुलाते हैं। (क) 'तवस्तरम्‌' में तवस्‌ शब्द से 
मत्वर्थीय विनि प्रत्यय होकर उसका छान्दस लोप होने पर 'तरप्‌' होकर बना है। ७ 


आ घां गमद्यदि रवत्‌ सह्निणीमिरूतिभिः। 


वाजेभिरुप नो हवम्‌ < 
यदि यदि (आप) हवम्‌ आवाहन को 
नः हमारे श्रवतु सुनते (तो) 
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। 
। 
। 
| 


२०६] ऋग्वेदः अष्टकः, अध्यिर्यः २, वभिः २९ [मेण्डलैंम १; सुक्तम्‌ ३०, सन्स ६ 


सहस्रिणीभिः हजारों उप ` समीप 
ऊतिभिः रक्षाओं एवं घ अवश्य 
वाजेभिः अन्नों के (साथ) आ गमत्‌ आते ॥ ८॥ 


सहस्रों ज्ञान-बलों के साथ, लिये रक्षा-शक्तियाँ अपार। 
दौड़कर आ जाता है पास-देव, सुनते ही करुण पुकार॥ ८ ॥ 


टि०- यदि वे इन्द्र देव हमारे आवाहन को सुनते, तो हजारों रक्षाओं तथा अन्नों के 
साथ हमारे समीप अवश्य आते । (क) 'श्रवत्‌’ श्रु धातु का लेट प्र.पु.ए.व. का रूप है। ८ 


अनु प्रलस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नर॑म्‌ । 


यं ते पूर्व पिता हुवे ९ 
(मैं) अनु हुवे अनुक्रम से 
प्रत्नस्य पुराने बुलाता हूं, 
ओकसः स्थान सें यम्‌ ते जिसे उन 
तुविप्रतिम्‌ जाने वाले पिता (हमारे) जनक ने 
नरम्‌ (उस) पुरुष को पुव॑ म्‌ पहले 
हुवे बुलाया था ॥ &॥ 


प्रत्ताम भीतर से भीतर, चले वहाँ से भक्तों-पास। 
पुंज जिनको रहे बुलाते, बुला रहा में भो सत्नास॥ & ॥ 


टि०--मैं पुराने स्वगं रूप स्थान से अनेक यजमानों के पास जाने वाले उन इन्द्र 
रूप पुरुष को अनुक्रम से बुलाता हूं जिसे हमारे जनक ने पहले अपने अनुष्ठान के समय 
बुलाया था । (क) यहाँ 'तुविप्रति' पद में “प्रति” शब्द 'प्रतिगन्ता' अर्थ में प्रयुक्त है । & 


तं त्वां व॒यं विश्ववारा 55 शांस्महे पुरुहृत। 


सखें वसो जरितुभ्यंः १० [२९] 
विश्वव/र सवके द्वारा तम्‌ (पूर्वोक्त गुणयुक्त) 
बरणीय, उन न 
पुरुहृत अनेकों के द्वारा त्वा वयम्‌ आपकी हम 
ह आहूत, | जरितृभ्यः स्तोताओं के 
मित्र के समान अनुग्रह के लिए 
प्रिय (एव) आ शास्महे प्राथना करते 
निवास के कारण हैं॥ १०॥ 
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विश्व-वरणीय, बसो पुरुहुत ! मिले हमको शुभ आशीर्वाद । 

सखे ! तुम स्तोताओं को सदा, मांगलिक देते रहे प्रसाद॥ १०॥ 

टि०-हे सबके द्वारा वरणीय ! अनेकों के द्वारा आहूत ! मित्र के समान प्रिय ! 
निवास के कारण ! हे इन्द्र | हम सित व युक्त उस आपको स्तोताओं के अनुग्रह के 
लिए प्रार्थना करते हैं। (क) जरितृभ्यः 'जरितृ' शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। 
'जरितृ' शब्द स्तुत्यर्थक 'जरति' धातु से तृच्‌ प्रत्यय लगाने पर बना है। १० 


अस्माकं शिप्रिणीनां सोमपाः सोमपात्रांम्‌ । 


सखें वञ्जिन्त्सखीनाम्‌ ११ 
सोमपाः सोम के रक्षक सोमपाव्नास्‌ सोम के रक्षक 
सखे मित्र के समान अस्माकम्‌ हमारे 
प्रिय शिप्रिणीनाम्‌ दीघं नासिका युक्त 
वज्तिन्‌ वज्त्र युक्त गायों का (समुह) 
सखीनास्‌ मित्र के समान (आपके प्रसाद से 
प्रिय होवे) ॥ ११॥ 


उत्तम मुखवालो गौओं के, झुण्ड हमारे पास रहें। 

तुम सोमपा सोमपाओं का, तुमको सब प्रिय सखा कहें॥ 

वीर बज्त्रधर ! सख्य भक्ति में, रत मित्रों पर स्नेह करो। 

दे उनको मंत्री की नमता, मोद-बोध से हृदय भरो॥ ११॥ 
टि०— हे सोम के रक्षक ! मिल के समान प्रिय ! वज्त युक्त इन्द्र ! आपको छृपा 


से सोमरस के रक्षक हमारे पास दीर्घ नासिका से युक्त गायों का समूह सदा रहे। (क) 
सोम पा से वनिप्‌ प्रत्यय लगाने पर 'सोमपावन्‌' बना। उसका षष्ठी बहुचन में 


सोमपाव्नाम्‌ रूप है। ११ 


तथा तदस्तु सोमपाः ससे वज्रिन्‌ तथां कृणु। 


यथां त उइमसीष्टये १२ 
सोमपाः हे सोमरस पीने यथा जिस प्रकार से 
वाले ! उश्मसि चाहते हैं 
सखे मित्र के समान त्वम्‌ आप 
प्रिय ! तथा उस प्रकार 
वज्त्रिन्‌ वज्नधारी (इन्द्र) कृणु करिये (और) 
इष्टये - अभिलषित वस्तु तत्‌ वह अभीष्ट 
के लिए (हम) तथा उसी प्रकार 
ते आपका (अनुग्रह) अस्तु हो ॥ १२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२०८ ] ऋग्वेद: । अष्टक टीः हैं, अध्यिथिः २, वः ३० | मेण्डलैम श, क्ष्म ३०, मन्बः १ ३ ] 


वीर वज्त्रधर सखे सोमपा ! तुम्हें चाहते यथा यजन-हित। 
बसा ही वरदान हमें दो, वही सिद्ध हो सत्य सर्मापत॥ १२॥ 


टि०-हे सोमरस पीने वाले हमारे मित्र के समान प्रिय ! वज्ञधारी इन्द्र हमारी 


. अभिलषित वस्तु के लिए हम आपका अनुग्रह जिस प्रकार से चाहते हैं, आप उस प्रकार 


उसे करिये। हमारा वह अभीष्ट उसी प्रकार हो। (क) 'वश' 'कान्तौ' धातु से लट्‌ 
म.पुःए.व. में 'उइमसि' बना है। 'इष' 'इच्छायाम्‌' धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करने पर 
'दृष्टि' बना । १२ 


रेवतीर्नः सधमाद इन्दर सन्तु तुविवाजाः । 


क्षुमन्तो याभिर्मदेम १३ (३४१) 
क्षुमन्तः अन्न युक्त (हम सधमादे हषयुक्त होने पर 
लोग) नः हमारी (वे गौएँ) 
याभिः जिन (गौओं) के रेवतीः दुग्धादिरूप धन 
साथ वाली 
मदेम प्रसन्न होते हैं तुविवाजाः पर्याप्त बल वाली 
इन्द्रे इन्द्र के सन्तु हों॥ १३॥ 


हम क्षुमन्त जिनसे आनन्दित, दुग्धवती वे बहु-बल गाएं। 

हो प्रसन्न, दें इन्द्र-कपा कर, जिनसे शाला शोभा पाएं॥ १३॥ 

टि०-_ऋषि कह रहे हैं कि अन्न युक्त हम लोग जिन गोओं के साश्र प्रसन्न होते हैं, 
हमारे साथ इन्द्र हषं युक्त होने पर हमारी वे गौएँ दुग्धादि रूप धन वानी और पर्याप्त 
बल वाली हों। (क) 'सह मादयति' इस अर्थ में 'सह' शब्द को 'सध' आदेश, माद्‌ 


धातु से क्रदन्त अच्‌ प्रत्यय करने पर 'सधमाद' “शब्द बनता है। उसके सप्तमी ए.व. में 


रूप 'सधमादे' बना है। १३ 


आ घ त्वावान्‌ त्मनाप्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः। 


ऋणोरक्षं न चक्रयोः १४ 

धष्णो हे धृष्टतायुक्त के अनुग्रह के लिए 

(इन्द्र !) घ अवश्य ड 
आपके समान देव चक्रयोः रथ के पहियों के 
स्वय (ही) अक्षम्‌ धुरे के 
प्राप्त होकर | न समान 
याच्यमान आ ऋणोः लाकर सामने फेके 
स्तुति करने वालों (रक्खे)॥। १४॥ 
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ई * D 
ऋणग्वेदः ॥ अष्टकः १, अध्याय: २, वगः ३०, [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३०, मन्तः १५ ] [ २०६ 


शंत्रुनिहन्ता इन्द्र ! तुम्हारे-सदृश तुम्हीं हो आप्त वचन में । 
| चक्रों के अक्ष समान तुम्हीं, जाते स्तोता-स्तोम-सदन में॥ १४॥ 
` हि०--ऋषि इन्द्र से कह रहे हैं-- हे धृष्टता युक्त इन्द्र ! आपके समान देव स्वयं 
ही प्रांप्त होकर हमारे द्वारा याच्यमान होकर स्तुति करने हम लोगों के अनुग्रह के लिए 
हमारा. अभीष्ट अर्थ उसी प्रकार लाकर हमारे सामने रक्खे जिस प्रकार रथ के पहियों का ` 
धुरा रथ को लाकर सामनें रखता है। (क) त्मना=आत्मना, यहाँ आकार का लोप 


' हुआ है। इयानः=ईडङ्‌ गतो धातु से लिट्‌ लकार लाकर कानच आदेश करके इयङ्‌ 


करने पर उक्त रूप बना है। १४ 


आ यद्‌ दुव; शतक्रतवा कामँ जरितृणाम्‌। 


ऋणोरक्षं न शचीभिः १५ [३०] 
शतक्रतो हे इन्द्र ! शचोभिः (रथ के अनुरूप) 
यत्‌ जो क्रियाओं से 
दुवः धन अक्षम्‌ . धुरे के 
आ प्राप्तव्य है न समान 
तम्‌ उस (धन) को आ ऋणोः लाकर रखते 
जरितृणाम्‌ स्तुति कर्ताओं के हैं॥ १५॥ 
कामम्‌ अनुग्रह के लिए 


स्तोताओं के लिए अपेक्षित, धन को तुम्हीं जुटाते हो। 
` हे शतकर्मा ! अक्ष-सदृश रथ, ले शक्तियां चलाते हो॥ १५॥ 
टि०- हे इन्द्र ! जो घन स्तुतिकर्ताओं के द्वारा प्राप्तव्य है, उस धन को स्तुति- 


; कर्ताओं के अनुग्रह के लिए आप उसी प्रकार लाकर रखते हैं जिस प्रकार आप रथ के 


अनुरूप क्रियाओं से धुरों को सामने लाते हैं। (क) यहाँ 'न' उपमावाचक है । १५ . 


शश्वदिन्द्रः पोपरुथद्भिजिंगाय 

नानंद्द्धिः शाश्व॑सद्धिर्धनांनि 

स नों हिरण्यरथं दंसनावान्‌ 

त्स नः सनिता सनये स नोऽदात्‌ १६ 
न्द्रः इन्द्र ने शाश्वसर्दः तीव्र श्वास लेने 
पोप्र्थाः पागुर का शब्द वाले (घोड़ों के 

| करने वाले, द्वारा) 
नानर्दाद्धिः हिनहिनाहट धनानि शत्रुओं के धनों को 


करने वाले और शश्वत्‌ बार-बार 
ऋः,-१४ 
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जिगाय जीता है सः उन (इन्द्र) ने 
दंसनावान्‌ पराक्रमीक्म |. नः हमारे लिए 
| करने वाले सनये सेवन करने हेतु 
सनिता तथा दाता सः नः हाँ उन्हीं इन्द्र ने 
सः उन इन्द्र ने हमारे लिए 
नः हमारे लिए हिरण्यरथम्‌ सुवर्णनिमित रथ 
अदात्‌ दिया है॥ १६॥ 


सदा हिनहिनाते, साँसें भरते, उड़ते अश्वों के द्वारा। 

इन्द्र बना जयशील. धनों में, कमं कुशल, ले शक्ति सहारा ॥ 

वह अर्जक, वह अद्भुत दाता, जन हितार्थ कल्याण विधाता । 

हमें स्वर्ण रथ दिया उसी ने, जो यजनार्थं काम में आता॥ १६॥ 
टि०- जिस इन्द्र ने पागुर का शब्द करने वाले, हिनहिनाहट करने वाले तथा तीव्र 


श्वास लेने वाले घोड़ों के द्वारा शलुओं के धनों को बार-बार जीता है, पराक्रमो कमं ' 


करने वाले उन इन्द्र ने हमारे लिए सेवन करने हेतु सुवर्ण निमित रथ दिया है। (क) 
' ध्नः स नः? यह द्विरुक्ति आदर सूचक है । पोप्रुथद्‌भः-'प्रोथृ पर्याप्तौ” धातु से यङलुक्‌ 
कर शतृ प्रत्यय लगाने पर तृ.ए.व. में यह रूप बना है। १६ 


आश्विनावश्वांवत्येरषा यातं शवीरया । 


गोम॑द्‌ दद्रा हिर॑ण्यवत्‌ ` १७ 
अश्विनौ हे अश्विनो ! (आप) | आ यातम्‌ (इस कमे में)आइये 
अश्वावत्या अनेक अश्वों से दस्ता हे अश्विनो ! 
fr: युक्त (ओर) (हमारा घर) 
' - शवीरया प्रेरित हो रहे गोमत्‌ ` गायों से युक्त (तथा) 
इषा अन्न के साथ हिरण्यवत्‌ सुवणंसे ` 


युक्त (हो) १७॥ 
हे अशश्‍्विदेवो !  अश्वप्राणप्रद, शवी-सुख, शक्तिदा। 
इस भुक्तिदा ! ले सम्पदा : आओ, विभा ले स्वस्तिदा ॥ . : 
हे दस्र, अधहन्ता ! हमें दो पुण्य पावन सम्पदा। 
घर स्वर्णवत्‌, गोधनवलित हों, दूर हों दुःख आपदा ॥ १७॥ 
टि०--इन्द्र से प्रेरित शुनःशेप ऋषि अश्विन-द्य की स्तुति कर रहे हैं-- हे 


' द्ावनो ! आप अनेक आइवों से युक्त ओर आपके द्वारा प्रेरित हो रहे अन्न के साथ हमारे 
आ ऊनं में आइये । हे अश्विनो ! हमारा घर आपकी कृपा से अनेक गायों से तथा 
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| बहुत सुवर्ण से युक्तः हो। (क) “इषा'-इष्‌ शब्द का तृ.ए:व. । आयातम्‌-'आ' 
पसग धुवक या धातु का लोट्‌ म.पु.द्धिव.। 'शवीरया-'शु' मतौ धातु से ईरन्‌ | 


, अत्यय तथा टाप्‌ लगाकर 'शवीरा' बना, उसका तृ.ए.व. में रूप हे। १७ 
4 ७ < = = न 


समानयोजनो हि वां . रथों दख्ावर्मत्यः । 


-समुद्रे आश्विनेरयते ts 
[ दस्रौ ` हेअश्‍्विनो!' . ।. अमर्त्यः विनाशरहित (है) ` 
बास. -आपःदोनोंका . | अश्विना `` (अतः)हे अश्विनो ! 
| कमका रथ ` १ हि ` क्याोंकि - 
। समानयोजनः. - तुल्य योजना समुद्रे . अन्तरिक्ष में 
| वाला - ` ` ईयते . -जाता है।। १८॥ 


|. 7 हे शत्रुनाशक, अश्वि-द्रय ! तव रथः गगन में तेरता। 
| . वह रथ 'अम्र, : समयोजनामय, चाल में समतुल्यता॥ १८॥ 
. ` टि०- हे अश्विनो ! आप दोनों का रथ तुल्ययोजना वाला और विनाश रहित है 
| अर्थात्‌ अप्रतिहत, गति वाला है, क्योंकि वह रथ अन्तरिक्ष में जातां है। (क) यास्क के 
' अनुसार अन्तरिक्ष में जल समभिद्रुत होता है और अन्तरिक्ष में प्राणी आनन्दित होते हैं; 


° 


अतः अन्तरिक्ष. 'समुद्र' कहलाता है । १८ 


॒ न्यघ्न्यस्य मूर्थनि चक्रं रथ॑स्य येमथुः 


_... ` परि द्यामन्यदीयते Mn 

| ``. हेअश्विनो! ` - रथस्य चक्रम्‌ रथे के पहिये को 

| आप दोनों ने . | नि येमथुः नियमित किया 

| अघ्न्यस्य वित्तष्ट करने के अन्यत्‌ दूसरा (पहिया) 
| ` . लिएअशक्य . | परि द्याम्‌ द्युलोक के.चारों 

|. : .' . “(पवत के) र ॥ 0 
'मू्धेनि ' शिखरपर | ईयते ` ` घूमता है॥ १६॥ ` 
अश्वि-द्रय ! तव रथः पहिया, पंवंत शिखर पर नियमता। 


` अविनष्ट उसका दूसरा फिर, युलोकः के ढिग घूमता॥ १६॥ | 
। - .टि०--शुतःशेप अश्विनो से कह रहे हैं कि.हे अश्विनो ! .आप दोनों.ने विनष्ट करने 
के लिए प्वंत के शिखर पर अपने रथ के एक पहिये को नियमित किया है ओरं आपके 
रथ का दूसरा पहिया द्युलोक के चारों ओर घूमता रहता है। (क) अध्ल्यस्-- इन्‌ 
से क प्रत्यय करके 'अध्न' बना।. फिर 'अधघ्नमहंति' इस.अथ में उससे 'य' प्रत्यय 
करने पर “अध्न्य शब्द बनता है। यह उसका ष.ए.व. में रूप है। - 'यमथः' 'यम 
- |उपरमे” धातु का सिद्‌ म.पु.द्विव. का रूप हे। १६ "Fore ३ 
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कस्तं उषः कधप्रिये . `भुजे मर्तों अमरत्व ।. 


कं नक्षसे विभावरि २० FP 2 | 
कधप्रिये - हे स्तुति प्रिये ! : मतः मनुष्य (है?) . |: 
असत्यं ` - हे मरणरहिते ! . विभावरि हे विशेष प्रभा | 
उषः ' उषःकालकीदेवि!|' - युक्ते! (आप) 
तते थि तुम्हारे ` कस्‌ किसे | ` 
भजे. भोगकेलिए ` नक्षसे ` प्राप्त होती | ॒ 
कः . कोत... ` । हो ॥ २०॥. = 


` हे अमर स्तोत्रप्रिय.उषे ! कौन मानव तुमको भोजन देता ? ।. 

. हेप्रभावती ! वह कौन तुम्हारा प्राप्य नरों में विचिकेता ? ॥ २०॥ 

`` टि०--अश्विनो द्वारा प्रेरित शुनःझ्षेप उषःकाल की अधिष्ठाली देवी की स्तुति करते 
हुए कहते हैं-- हे स्तुतिप्रिये! मरणरहिते ! उषो “देवि ! आपके भोग के लिए कौन 
मनुष्य समथ है ? अर्थात्‌ कोई भी समर्थ नहीं है। हे वितः व से युक्त देवि हे आप. 
किस पुरुष को प्राप्त होती हो ? क्योंकि कोई भी पुरुष आपको उचित भोग देने न समर्थ) र 
नहीं है । (क) कधप्रिये--: कथ धातु से अङ्‌ प्रत्यय, फिर टाप्‌ 'कथा' “कथा जिसे प्रिय| : 
है' ऐसा - बहुब्रीहि समास अथवा `आ को हृस्व, थ को. ध (छान्दस) करके बना है।! र 
नक्षसे- 'णक्षगतो' धातु का लट्‌ म.पु.ए.व. रूप है। २० | 


व॒यं हि ते अर्मन्मह्या 55न्तादा पराकात्‌ । ` 


अन चिनिअरुमि ` ` २१: . 
अश्वे . हे व्यापक स्वभाव .| वयम्‌ हम लोग | 
बाली! ` - [ते `. . आपके 
चित्रे . ` हे अदुभुत रूप . आ अन्तात्‌ समीप तक । 
वाली ? (और) आ पराकात्‌ दूर स 
अरुषि. . हे रोचक स्वभाव न नहीं - ० | 
240८० वाली (देवि!) अमन्महि ७ से समय छ) 
हि ` प्रसिद्ध विट : हुए (ह) २९8 
हे, अश्वर्ती, - अरुणांभ, पुज्या; हे चित्र महान्‌ उषा देवी । |. 


हम तुम्हें निकट से या न दुर से समझ सक तव पद-सेवी ॥ २१ ॥ - : : 


टि०--है व्यापक स्वभाव वाली ! अद्भुत रूप बाली तथा रोचक स्वभाव वाली ३ 
देवि ! . हम मनुष्य लोग आपके स्वरूप को समीप तक तथा दूर तक भी जानने में Fi । तर 
नहीं (हुए) हैं। (क) मइवे-- अशु व्याप्तौ' धातु से अशि प्रुषि 'इृत्यादि सुव से क्त्‌ | 
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प्रत्यय लगने पर 'अइव' बना । उसके बाद 'टाप्‌' करने पर अश्वा बना ।. यह 'अइवा 
शब्द का सम्बोधन एक वचन का रूप है। २१ 


| लें त्येम्रिरा गंहि वार्जेमिईहितर्दिव: | | 


अस्मे रयिंनिर्धारयर ` . - :.. २२ [३१] (३५०) ` ` 
दिवः हे च॒देवेता की - अस्ते . हम लोगों में 
' दुहितः पुत्री !. . . रयिम्‌ ` धन - . 
त्येभिः . उनः . | निधारय पर्याप्तमात्ा में. 
नत्राजेभिः अन्नों के साथ. स्थापित : 

त्वम्‌ आप कीजिये ॥ २२॥ 


आगहि , आइये (और) 
हे द्युलोक की दुहिता ऊषा ! उन वाजों को ले. आओ 
हममें रथि-धन-निधि वभव को-करो प्रतिष्ठा, आओ-आओ ॥ २२॥ 


टि०- हे द्युदेवता की पुलि ! उषोदेवि ! आप उन विशिष्ट अन्नों तथा धनों के 
साय भाइये तथा हम लोगों में बह धन पर्याप्त मावा में स्थापित कीजिये । (क) त्येभिः- 
'त्यद्‌' शब्द का तृ.ब.व. का-रूप है। अस्मे-- 'अस्मद्‌’ शब्द का स.ए.व. का रूप है। 
यहाँ “सुपां सुलुक्‌' इस सूल से सप्तमी को ज्ञे (ए) आदेश हुआ है । २२ 


[संप्तमोऽनुवाकः ॥७॥ सू० ३१-३५] 
(३१) 


मन््संख्या १८ । ऋषिः- हिरण्यस्तूप आडिगरसः । देवता- अग्निः। 
छन्दः- जगती; ८, १६, १८ लिष्टुप्‌ । 


त्वम॑ग्ने प्रथमो अंङ्किरा ऋषिं देवो 


[= ३ 


देवानामभवः शिवः सखां "I 
. तवं ब्रते क॒वयों विद्यनापसो 
„. ऽजायन्त मरुतो ग्राजदृष्टयः (५ 
'अग्ने हे अग्निदेव ! अभवः हुए । 
त्वम्‌ आप | देवः * देव (होकर) 
प्रथमः पहले देवानाम्‌ अन्य देवों के 
अङ्गिराः अङ्गिरा नामक शिवः . शोभनः 
ऋषिः ऋषि ` | संखा मित्र (हुए) । 
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“ “तब... आपके `` ` | श्राजदुष्टयं दीप्त आयुधों | 
“व्रत... - ` नियम में (कमं में) वाले 

" ` कचयः ` . मेधावी लोग ` सरुतः | 

क्द्सितापसः ज्ञात कमं वाले अजायन्त ` हुए॥ १॥ 

`. अरिनदेवं ! तुमं : प्रथम अंगिरा सोम ऋषि बने। | 


. तुम देवों -के देव, सखा,. शिव तुम्हीं सामने॥ 
' . तव ब्रत में कवि, पद्धति-ज्ञाता, शुभ्र, शस्त्र-धर। 
“ ` ` मरुत. हुए . उत्पन्न लोक में . ख्यात वीर-वर॥ १॥ 
. “ - , टि०--आइडिगरस, गोली हिरण्यस्तप्‌ `ऋषि अग्नि से कह रहे हैं कि हे अग्निदेव ‡* 

. आप पहले: अङगिरा नामक ऋषि हुए । आप स्वयं देव होकर अन्य देवों के शोभन मित्र 

. हए। . .आपके- नियम-कंमं में स्थित मेधावी .लोग ज्ञातकमं वाले तथा दीप्त आयुधों वाले 
` देव हुए।. (क) 'विद्मन्ानि अपांसि _ येषा ते--विद्मनापसः ।. श्राजन्ती ऋष्टिः येषां 

” ` ते=भ्राज-द्ष्टयः।- १ : 


:- { ` तमग्ने प्रथमो-अङ्गिरस्तमः . ` 
` ` कविना परि भूषसि बत्‌. . । ` 
`... “विमुविश्वस्मै भुर्वनाय मेधिरो a 
` `. द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवे २ ee 
' अग्ने . ' ` ` हेअग्निदेव! । शयुः '  . निवास करते हुए 
विश्वस्मै. समग्र नवस = आपः. ` ॐ 
- , भुवाय: ` ` विशवके लिए ` |. प्रथमः . - पहले : .| 
` 'बिभुः ` ` अनेक रूपधारी .- |. भद्भिरस्तमः. सर्वश्रेष्ठ अङ्गिरा 
' मेधिः ` ` मेंधाशाली | कविः ` : . . मेधावी (होकर) 
हविमाता.. ` दो.मांताओं.वाले |: केवानाम्‌ . . ` अन्य देवों के 
` (याः लोकोंके |. व्रतम्‌ . कमको . 
निर्माता) - : परि . सबऔरसे . 
आयवे : मनुष्य केलिए -|- भूषसि ` ` . भूषिब्रकरंते नाई 
. कतिधा:चित्‌ - अनेक प्रकांरसे |  -हैं॥२॥ | | 
कं तुम देवों में . प्रथम ' : अङ्भिरस्तम ' रसाथनी। 


: देवों के व्रत हुए विशृषित . पा, तव धमनी॥ 
| हे कवि ! तुम विमु, .:विश्व-भुवन-व्यापक मेधाखी । 
` माता दो, मानव-हित. कतिधा . सुख-संत्रावी॥. २:॥ 


| भन 
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[प्रथम जन्मदा अम्बा, . अपरा विद्या-माता। : 
सुना सभी ने वेद और  गायत्री-नाता ]॥ 
टि०--हे अग्नि देव ! समग्र विशव के लिए आहवनीय आदि अनेक रूपधारी, 
मेधाशाली, दो अरणीरूपी माताओं वाले तथा दो लोकों के निर्माता आप पहले सर्वश्रेष्ठ 
` अङ्गिरा तथा मेधावी होकर अन्य देवों के कमं को सब ओर से विभूषित करते हैं। 
(क) मेधिरः=-सङ्गमनार्थक 'मेध' धातु से 'इरन्‌' होने पर बना है। शयुः='शीङ्‌ 
स्वप्ने 'धातु' से 'मृसृशी०' इत्यादि उणादि सुख से 'उ' प्रत्यय होने प्र बना है। २ 


त्वम॑ग्ने प्रथ॒मो मातरिश्वन 


आविर्भव सुक्रतूया विवस्वते ।. 
: अरेजेतां रोदसी होतृवूर्य 
. ईसंघ्चोभरमयंजो महो वंसो _ र] 
अग्ने हे अग्निदेव! रोदसी आकाश तथा . ` 
` मातरिश्वने वायु के लिए पृथ्वी 
` (वायु की अपेक्षा) | अरेजेताम्‌ कम्पित हुए 
प्रथमः - मुख्य होतृद्य होता के वरण से 
त्वम्‌. अपः" युक्त कमं में 
सुक्रतूया शोभनकमंकी [| (आपने) 
| इच्छा से. | भारम भरंण का (काय) 
विवस्वते सूर्य की परिचर्या असध्नोः धारण किया है। 
. . करनेवाले ` बसो . . हे निवास के हेतु 
ह यजमान.के लिए . स्वरूप ! (आपने) 
आविभंव _ प्रकटहों : महः ` पूजनीय देवों की ' 
| अयजः ` पूजाकीहै॥३॥ 


हे अग्नि! तुम प्रथम सुक्रतु से शुश्र यजन से। 

सूर्य-वायु के लिए प्रकट हो जाओ वन से॥ 

देख शक्ति तव काप गये ये द्यावा-पृथिवी। 

होतृ-वरण का भार संभाला देव-दीदिवी॥ 

हे वसु ! तुमने महः तेज को जोत लिया है। 

अपनी कृतियों से मानस को विभव दिया है॥ ३॥ 

टि०- हे अग्निदेव ! आप वायु को अपेक्षा सर्व मुख्य हें। आप शोभन कमं की 
इच्छा से सुर्य को परिचर्या' करने वाले यजमान के लिए प्रकट हों। आपके सामथ्यं को 
- देखकर आकाश तथा पृथ्वी कम्पित हुए । आपने होता के वरण से युक्त यज्ञकमें में 
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अरण घारंण किया है (भरण का कार्य किया है) । हे निवास के हेतु स्वरूप ! (अग्नि- 
देव !) आपने पुजनीय देवों. की पुजा की है। (क) मातरि=भन्तरिक्षे श्वसित्ति= 
. सातरिश्वन्‌ । उसका चतुर्थी ए.व. में 'मातरिश्वने'. बना है। . होता व्रियते यस्मिन्‌ 
तत्‌ कर्म होतृवूर्यंम्‌ तस्मिन्‌ होतृवूर्यं। “महू” पुजायाम्‌ धातु से 'क्विप्‌ च्‌' सूत्र से क्विप्‌, 
उसका सर्वापहारी लोप करने पर 'मह' शब्द बना, उसका हिँ.ब.व. में रूप 'महः” है। ३ 
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हि लए चुलोक को शब्दित किया है । 
अतिशय शुभ 


पुरूरवा . 


में लाकर स्थापित किया । 


फल देने वाले हैं। 
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द्यावा से शब्दध्वंनि प्रकटी, .मानव-हित, यह अग्नि-कृपा। 

बहुभाषी-सुक्ृती-हेतु बनी जो मरुं-प्रपा॥ 

मुक्त अरणि मंथन से पावक, प्रथम पुवं को ओर चलो। 

फिर दूसरी ओर भो पहुंची, गति से ही गति है निकली ॥ ४॥ 

टि०--ऋषि कह रहे हैं-- हे भग्निदेव ! आपने प्रत्येक मनु पर अनुग्रह करने के 

र आपकी परिचर्या करनेवाले पुरूरवा राजा के लिए 
जब आप दोनों अरणियों के शीघ्र मन्थन से 

हैं, तब ऋत्विज. लोगों ने आपको पहले भाहवनीय अग्नि के. रूप में वेदी के. 

बाद में उन्होंने आपको गाहंपत्य अग्नि के रूप में 


f त्वमग्रे मनवे द्यामवाशयः 
| पुरुरवसे सुकृते सुकृत्तरः । 
|| श्वात्रेण यत्‌ पिन्रोर्मुच्यसे पर्या 
| ऽता पूवमनयन्नापर पुन ४ ४० 
'' अग्ने हे अग्निदेव ! ` पित्रोः दोनों अरणियों के 
त्वम्‌ . आपने श्वात्रेण शीघ्र मन्थन से 
मनवे प्रत्येक मनु पर परि मुच्यसे उत्पन्न होते हैं 
(अनुग्रह करने के (तब) 
लिए) त्वा आपंको . 
द्याम्‌ . द्युलोक को पुवंम्‌ वेदी के पूवं ` 
अवाशयः शब्दित किया है। भागमें . | 
सुकृते आपकी परिचर्या आ (अनयन्‌) लाकर स्थापित . | 
करने वाले किया ।' | 
पुरूरवसे पुरूरवा.राजा के पुनः बाद में ५ 
लिए. अपरम्‌ ` वेदी के पश्चिम | 
सुकृत्तरः अतिशय शुभ फल भाग में ' 
देने वाले. आ (भनयन्‌) . स्थापितं 
१ यत्‌ ` जब ` किया ॥ ४॥ 
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. ` वेदी के पश्चिम भाग में स्थापित किया । (क) 
पुरूरवसे=पुरु रौति इति पुरूरवस्‌, र - 
. धातु से औणादि असुन्‌ प्रत्यय, पूरव पद को दीघं निपातेन च दम का रूप। ४ 4 


'खमंग्रे वृषभः पुष्टिवर्धेन .. | ॒ 
उद्यतसुचे भवसि श्रवाय्यः: . ।. ` 
' य आहुतिं परि वेदा | | 
| `, वषत्रकंति मेकायरग्रे विशं आविवाससि ५ [३२] 
` अग्ने - हे अग्निदेव ! भवसि . होते हैं। 
त्यम्‌5 ५ आप क यः जो (यजमान) 
वृषभः , कामनाओं की. |. वषट्कृतिम्‌ वषट्कार युक्त 
। वर्षा (पूर्ति) करने. | आहुतिम्‌ आहुति को 
८ है 9४7० ताले: ०६० परि वेद सब ओर से 
पुष्टिवर्धनः धनादि कोष की जानता है 
| - वृद्धि करने वाले एकायुः मुख्य अन्न वाले 
उद्यतस्रुचे . सुची नामक | . - (आप) 
` हृवनपात्र उठाये अग्ने. . पहले (उस | 
हुएं (यजमान) . | - यजमानकी) . 
के लिए ककन | विशः तदनुकूल प्रजाएं ` 
श्रवाय्यः ` . (मन्त्रों के द्वारा) | आविवाससि सब ओर से ` 
b+ श्रवणीय .: |. ` “प्रकाशित करते 


- हैं॥५॥ 


. अग्नि वृषभ बलवत्तम सबको, देकर पुष्टि बढ़ाता. है। 
याजक से संस्तुत्य, वषट्कृति आहुति का. वह ज्ञाता है॥ 

दे सम्पुणे. आयु-याजक को, वही प्रतिष्ठित करता है। 
सबसे आगे उसे प्रजाओं-मध्य तेज से भरता है॥ ५॥ 


| टि०-हे अग्निदेव ! आप यजमान की कामनाओं की पुति करने वाले, उसके धनादि 
. कोष की वृद्धि करने वाले तथा स्रुचो नामक हवन पात्र को (आहुति देने के साधन के रूपः 
| ` में) उठाये हुए यजमान के अनुग्रह के लिए मन्तों के द्वारा श्रवणोय होते हैं। जो यजमान 

` वषट्कार युक्त आहुति को सब ओर से जानता है ओर आपको सर्मापत करता है, मुख्य 
` अन्न वाले आप पहले उस यजमान को तदनुकूल प्रजाएं सब ओर से प्रकाशित करते 
हैं। (क) उद्यतत्र्चे=उद्यता स्रुक्‌ येन सः उद्यतस्तच्‌ तस्मै उद्यतस्रुचे; 'उद्यत' शब्द 

, उत्पूर्वंक 'यम' घातु से 'क्त' प्रत्यय करने पर बना है; बहुव्रीहि समास होने के कारण 
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यहाँ पुर्वपद प्रकृति स्वर हुआ है। | संहिता में द्वयचोश्तस्तिङः' से वेद को दीघं होने से | 
वेदा' पंठित हैं। ५. +... 52, मऊ " - 


त्वमग्ने वृजिनर्वर्तनि नरं 5 
` सक्मन्‌ पिपर्षि विदथे विचर्षणे -। 
` यः शूर॑साता परितक्म्ये धने ' | 
ृभ्रेमिर्चित्‌ समृता हंसि मूयंसः ६. 
विचर्षण - हे विशिष्ट ज्ञान . करने का अवसर 
ऽयुक्त ! SR प्राप्त होने पर 
अग्ने . अग्निदेव.! ' | भुग्रसः प्रौढ भी प्रति- 
य -जो | , पक्षियों को | 
त्वम्‌ TT 0 | 7 «(शत्रुओं को) 
परितक्म्ये सब ओर से गन्तव्य | हंसि मारते हैं, (वे 
धने. : धन के समानः आप) 
शुरसाता. शूरोंके द्वारा | वृजिनवतनिम्‌ पाप मागे में प्रवृत्त 
पु समाश्रयणीय नरम्‌ पुरुष को 
युद्ध में सक्मन्‌ समवेत करने योग्य / 
दश्रेभिश्‍्चित्‌ अल्पशौयं वाले : विदथे कर्ममें ` 
अथवा शौर्यरहित पिर्पाष सत्कर्मानुष्ठान 
पुरुषों के द्वारा क युक्त बनाते 
समृता . भली प्रकार युद्ध. 3 पद या हैं॥ ६॥ 


विविध पथ-गामी प्रजाओ के तुम्हों मन-चित्त-ज्ञानी। 
अग्निंदेव ! न दूर तुमसे, पाप-पुण्यों की कहानो॥ 
“पाप से हो पृथक्‌, जब नर पास आ जाता तुम्हारे। 
बस, 'तभी कर-पार रण में, तुम लगा देते किनारे.॥ 
स्वल्प वीरों-साथ भो वह अयुत दल-बल को पछाड़े। 
(३ , पास तुम. तो जीत लेगा वह सभी रण के अखाड़े॥ ६॥ / 
टि०--है विशिष्ट ज्ञानयुक्त अग्निदिव ! जो आप सब ओर से गन्तव्य तथा धन | 
के समान शूरों द्वारा समाश्रयणीय युद्ध में अल्प शौर्य वाले अथवा शैौर्यरहित पुरुषों के |. 
द्वारा भलो प्रकार युद्ध करने का अवसर. प्राप्त होने पर उन पर अनुग्रह करने के लिए 
 'उनके प्रौढ भों दलुओं को मारते हैं, वे आप पाप कर्म में प्रवृत्त पुरुष को समवेत करने योग्य | 
कमं में सत्कर्मानुष्ठांन युक्त बनाते हैं। (क) सकमन-समवाया्थक षच धातु से मुतित | 
प्रत्यय लगाने से बना है; सं.एं.व. का रूप है; यहाँ सुपा सुलुक इत्यादि सूल से सप्तमी 


RO 
rR है 


|. अधि 


ऋग्वेदः । -अष्टकः है। अव्याः वर्ग: ३३ [मण्डलम्‌ र, सूक्तम्‌ दरे भत्व ७] [३१९ 
का लुक्‌ (लोप) हुआ है.। शुरसाता-गत्यर्थक शु धातु से “रन्‌' प्रत्यय करके 'शुर' बनता 
. है। सम्भक्ति-अर्थ वाले, 'षण' धातु से . 'क्तिन्‌’ प्रत्यय करके 'साति' 'जनसनखनां 
सञ्झञलोः' सुल से आकार “सुपां सुलुक्‌’ इत्यादि सुल से सप्तमी को 'डा' आदेश । ६ - 
त्व तमग्रे अम्ृतत्व उत्तमे. ' ` | 
मर्ते दधासि श्रवसे द्विदिवे ` ` `। 


यस्तातृषाण उभयाय जन्म॑ने - 


RR TI, जततकत्त्ह््क््क - 
« 


मर्यः कुणोषि प्रय आ च॑ सूरये ७ - (३५७) | 

अग्ने . हे अग्निदेव! । उभयाय दोनों प्रकार के 
त्वम्‌ . ` आप. . जन्मने . - देहधारियों के . 

तम्‌ उस अर्थात्‌ आपकी . . लाभ के लिए 
 . ` ` सेवा करने वाले. ततृषाणः - अति तृष्णायुक्त 
-सतंम्‌ ` मनुष्यको. | सुरयें ` ` 'उस विज्ञ के लिएं 

दिवेदिवे प्रतिदित : . | मयः | सुख ` 

श्रवसे ` -अन्नकेलिए |. प्रयः ` अन्न 

उत्तमे उत्कृष्ट ` |--च - और ; 

अमृतत्वे मरणरहित पद में | आकृणोषि सब ओर से 

दधासि- - धारण करते हैं ` उपस्थित करते 

यः जो यजमान ठ हैँ॥७॥ 


अग्निदेव ! तुम श्रेष्ठ अमरता में उसको यश-हित ले जाते। 
उभय जन्म-हित उस पिपासु सुरी को दे सुख-अन्न अघाते॥ ७ ॥ 


टि०--हे अग्निदेव ! आपको सेवा करने वाले मनुष्य को आप प्रतिदिन अन्न के 
लिए उत्कृष्ट तथा मरणरहित पद में धारण करते हैं। जो यजमान दोनों प्रकार के 
अर्थात द्विपद तथा चतुष्पद देहधारियों के लाभ के लिए अतिशय तृष्णा युक्त होता है, 
उस विज्ञ यजमान के लिए आप सुख तथा अन्न सब ओर से उपस्थित करते हैं। (क) | 
3 ततृबाण--पिपासार्थक नितृषा धातु से लिट्‌ में कानच्‌ लगाकर द्वित्व आदि कर रूप बना | 
है; यह पुं.प्र.ए.व. का रूप है। संहिता में दीघं छान्दस है। कानच्‌ चित्‌ होने से | 
. तदन्तपद अन्तोदास हुआ है। ७ 


त्वं नों अग्ने सनये धनांनां - 


, 0. 000 हि Ci 


यश कारं क्णुहि स्तर्वानन | 
 - ऋष्याम कर्मापसा नवेन . 
ˆ  वुविद्यीवाप्रथिवी प्रावतं न ` ८ 4 
58 RP Ma क 5 
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अग्ने हे अग्निदेव ! अपसा प्राप्त अथवा 
स्तवानः स्तूयमान ` ` आपके द्वारा प्रदत्त 
त्वम्‌ - आप [ कमं यागादिरूप 
नः हमारे ; * कर्म को 
धनानाम्‌ Ee ऋध्याम बढावें | 
: ` सनये ` दान के लिए द्यावापृथिवी हे द्यावापृथिवी ! 
. यशसम्‌ यशोंयुक्त देवः ` अन्य देवों के साथ . 
 कारुम्‌. . ` .(कमो के कर्ता) पुत्र | नः ` हमारी | 
“ कुणृहि करिये प्रावतम्‌ प्रकृष्ट रूप से रक्षा 
नवेन नये [ करें ॥ 5 ॥ 


संस्तुत होकर अग्निदेव ! तुम हमें धनों को प्राप्ति करा दो । 

यश-युत दे पुरुषार्थं नवल कर्मो से यजन-सुकमं बढ़ा दो॥ 

द्यावा-प्रथिवो ले देवों को, हमें सवथा कर सुरक्षित। 

पाकर तुम्हें, सभी पा जाते, प्रभुता, आयु-वीयं-आकांक्षित ॥ ८ ॥ 

टि०- हे अग्नि देव ! स्तूयमान आप हमें धनों के दान के लिए. यशो युक्त तथा 
कमों का कर्ता पुल करिये अर्थात्‌ दीजिये। . नये तथा आपके द्वारा प्रदत्त पुल के द्वारा 
हम यागादि रूप कमं को बढ़ावें। है द्यावा पृथिवी ! अन्य देवों के साथ आप हमारी 
प्रकृष्ट रूप से रक्षा कर । (क) स्तवानः 'सम्यानच्‌ स्तुवः' इस सुल में बाहुलक का 
ग्रहण होने से केवल 'स्तु' से शानच्‌ होने पर पुं.प्र.ए.व. में यह रूप बना है। - द्यावा- 
प्रथिवी-- दिव्‌-शब्द को 'दिवोद्यावा' सूल से द्यावा आदेश; सम्बोधन का रूप है। ८ 


त्वं नों अग्न पित्रोरुपस्थ आँ. 
' ढेवो देवेष्वनवद्य जागुंविः < 
तनुकद़ बोधि. प्रमतिश्व कारवे 


त्वं कल्याण वसु विश्वमोपिपि ५ 

` अनवद्य दोषरहित : उपस्थे समीप स्थान में 
अग्ने हे अग्निदेव ! (स्थित होकर) 
देवेष देवों के बीच नः हमारे 
जागृविः जागरूक तनुकृत्‌ पुत्ररूप शरीर के 
देवः देव निर्माता 
त्वम्‌ आप .: बोधि अनुग्रह करिये (तथा) 
पित्रोः माता पितृरूप कारवे कम करने वाले 

(द्यावापृथिवी के) के लिए 
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eh NH BT र 
प्र - तर 


` प्रमःति . ` अनुग्रहकारी त्वम्‌ ` . “आप. 
` प्रक्कष्टमतिसे | विश्वम्‌ सम्पूर्ण 
Ee “युक्त 5६5) डे नि ध 
च Ro क ओपिष 
| .कल्याण हे मङ्गलख्प । (आ+-ऊपिषे). बोते हैं॥ ६॥ 


इस कवि को दो जगा-प्रमति दे, हे कल्याण-भष्र के भर्ता। इ 
अरे, विशववसुधर-शिरोमणे ! दे वसु-वास, बनो दुःख-हर्ता ॥। & ॥ 


` टि०-हे दोषरहित अग्निदेव ! देवों के बीच जागरूक आप मातापितृ रूप द्यावा- 
पृथिवी के समीप स्थान में स्थित होकर हमारे पुत्र शरीर के निर्माता होकर हुम पर, 
अनुग्रह .करिये । . आप कर्म करने वाले यजमान के लिए अनुग्रहकारी प्रकृष्ट मति से युक्त 
 हों। हे मङ्गल रूप ! (अग्निदेव !) आप सम्पूर्ण धन यजमान के लिए बोते हैं (बीज 
रूप से उपस्थित करते हैं)। (क) उपस्थे-उप--स्था+-क-उपस्थ; नपुं. सप्तमी _ 
एक वचन । जागृविः जागृ+-क्विन्‌; पूं.प्र.ए.व. । ओपिषे-- आ--ड्वप्‌, लिट्‌, 
म.पु.ए.व. । & ' : 


त्वमग्न प्रर्मतिस्त्वं पितासि नस्‌ 


| त्वं व॑य॒स्कृत्‌.तवं जामयो वयम्‌ . हा 
| सं त्वा राय; शतिनः सं संहस्रिर्ण; 0040 
| -सुवीर यन्ति ब्रतपाम॑दाभ्य॒ : - १० [३३] 
। अग्ने .. हेअग्निदेव!। | अदाभ्य हे अहिसनीय .! 
। त्वम्‌ आप MMe 5 Fi) 
| प्रमतिः ` प्रकृष्टमति से थुक्त | सुवीरम्‌ ' शोभन पुरुषों से युक्त ` 
| असि,त्वम्‌ हैं, तथा आप. | व्रतपाम्‌ ब्रतों के पालक | 
` नः हमारे: | त्वा ` आपको 
„ ` पालक (हैँ) (और). | -शतिनः शतसङ्ख्या युक्त 
5, कापः रायः सम्‌ यन्ति : धन सम्यक्‌ रूप से 
आयुष्यप्रद (हैं)। | ¦ . प्राप्त होते हैं तथा 
हम (अनुष्ठाता) `| सहत्निणः सहस्र सङ्ख्यायुक्त 
लॉग. . _ | सम्‌ (यन्ति). भली प्रकार से 
आपके . ` प्राप्त होते 
बन्धुगण (ह). |.  हैं॥१०॥ 


". CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. 


Digitized by Arya Samaj Founddtion Chennai and eGangotri 
२२२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः २, वर्गः ३४ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३१, मन्तः ११] 


तु । 
अग्निदेव ! तुम प्रमति, हमारे पिता, आयु के भी निर्माता । 
` हम तव, सम्बन्धी, अदाम्य तुम दृढ़ अदब्ध, हो अद्रि-विधाता॥ ` [| 

. तुम सुवीर, शुभ सन्तति वाले, तुम व्रतपा, नियमों के पालक । ः 

- शत-सहर्न ऐश्वयं-विभव-धन, तुम्हें प्राप्त हो, बनते सार्थक ॥.१०॥ 

. टि०- हे अग्निदिव ! आप हमारे प्रति अनुग्रह रूप प्रकृष्ट मति में युक्त हैं। 
आप हमारे पालक हैं। आप आयुष्यप्रद हैं। आपके उपासक हम लोग-आपके बन्धु-' . 
गण हैं। हे अहिसनोय अग्निदेव ! आपको शतसङ्ख्यायुक्त तथा. सहस्न-सङ्ख्या युक्त 


धन भलो प्रकार से प्राप्त होते हैं। (क) अदाभ्य !-- दक्षि+ण्यत्‌--दाभ्य; न दाभ्यः 


अदाभ्यः, यह 'अदाभ्य' शब्द के सम्बो.ए. का रूप है । : व्रतपाम्‌-व्रतानि पातिःइति व्रतपा; दि 
यह व्रतपा शब्द का द्वि.ए.व का रूप है। १० पिन 


त्वामग्रे प्रममायमाये ` ` - 
देवा अकृण्वन्‌ नहुँघस्य विइपतिंम्‌ । | 
इव्ठामकृण्वन्‌ मनुषस्य शास॑नी . ` घे 
` [ितुर्यत्‌ पुत्रो मर्मकस्य जायते ` १ . . | 
अग्ने - हे अग्निदेव | नहुषस्य ''नहुष’ नामक 
यत्‌ जब (आप) | ` राजाका 
_ममकस्य मेरे आयुस्‌ मनुष्य -रूप ` 
'पितुः पिता अङ्गिरा के विश्पतिम्‌ . सेनापति 
. पुत्र पुत्र | अफुण्वन्‌ बनाया । 
जायते | बने थे (तब) |` मनुषस्य मनु की 
- त्वाम्‌ आंपको | इळास्‌ . इळा (नामक 
प्रथमम्‌ पहले । `. , पुत्री) को 
देवाः देवों ने शासनीम्‌ . . धर्मोपदेशकर्ती 
आयवे मनुष्यरूप | अकृण्वन्‌ ` बनाया ॥ ११.॥ .- 


अग्निदेव ! देवों ने. पहले, आयु मानवी दी मानव को। : 

'फिर मानव का तुम्हें प्रजापति, बना दिया दे गति उद्भव को ॥ 

शासन-बुद्धि मनुज को जागी, नियमित मर्याद्रा-पालन में। 

'पिता-पुव सम ममता फली, हृदय-हृदय के प्रक्षालन में॥. ११॥ 
. 6ि०--आडिगरस हिरण्यस्तूप ऋषि कहते हैं-- हे अग्निदेव! 

अङ्गिरा, के पुत्र बने थे, तब आपको पहले देवों ने. र रूप दना Ce ; 

. मनुष्य रूप सेनापति बनाया; ओर मनु को इळा नामक पुली को सनु को धर्मोपदेशक 
 .बनाया। (क) आयवे-- आयु शब्द का च. ए. व; 'षष्ठ्यथं चतुर्थो वक्तव्या’ इस 
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त s ° में & $ 
हा RA षष्ठी के अर्थ में चतुर्थो हुई है । ममकस्य अस्मद्‌ -- अंणू 'तवकम- 


अभाव है। ११ 
। खु नो अग्ने तर्व देव. | बकर 
॥ पायुर्मि मघोनो cw 
' पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्व॑श्च वन्द्य ।:' 

[-. ` चाता तोकस्य तन॑ये 


त. गर्वाम स्यर्िमेषं रक्ष॑माणस्तवं बते १२ . 
पना, हे वन्दनीय! च्‌ 4 आप" 
| देव अग्निदेव: - | तोकस्य ` हमारे पुत्तःका 
ड़ a अप तवं ' . आपके 
भः . . पालन क्रियाओं - | व्रते कमें में. 
| पक ढा रा A अनिमेषम्‌ निरन्तर. 
।'घोनः धनयुक्त रक्षमाणः सावधान 
८ ` हमारी | तनये ` उस पुत्र के-पुत्न की 
| (हमारे पुत्रों. के) '. गवाम्‌ .. - गायों के 
देहों की त्राता . ` रक्षक (आप) 
रक्षाकरिये | असि ` हैँ॥ १२॥ 
| (क्योंकि आप) 


हे अग्नि! तुम्हारी | रक्षाओं से। 

बने धनी, तनु-त्राणं मिले तवः ` शिक्षाओं से॥ 

तव-व्रत में जो निरत. सदा तुम उसके रक्षक॥ ` 

ुत्र-पोत्र-गो सबके त्राता, तुम . भय भक्षक॥ १२॥ 
०--हे वन्दनीय अग्निदेव ! आप प क्रियाओं के द्वारा धनयुक्त ` हमारी 

लार क देहों की रक्षा कीजिये ।. हमारे पुत का जो पुल आपके कमं में 


' शब्द का ष.ए-। तन्वः "तनूः दं के 
एर शस को जस्‌ आदेश हुआ है। १२ 


त्वमग्रे यज्यवि पायुरन्तरो क 
इनिषड्राय चतुरक्ष ह | 

.. यो रातहव्यो ऽव्रकाय थ ब 

| कीरोश्चिन मन्त्र मन॑सा वनोषि तम्‌ . ` १२ 


.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'ममक' आदेशं; 'सजञपूर्वो विधिरनित्यः' इस - परिभाषा के अनुसार वृद्ध . 


ही गायों के रक्षक हैं। (क) मघोनः- | 
सावधान रहता है, आप उस पुल के उल सै हि.व., यहाँ 'सुपां सुपो. भवन्ति इसके 
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अग्ने . . हे.अग्निदेव! . |. अबुकाय ` अहिसक 
` स्वस्‌ ` आप ` .| धायसे पोषक 
यज्यते . यज्ञ करने वाले ! रातहव्यः हवि दिया हुआ 
पायु:  . पालक ` . `` यः जो यजमान है 
अन्तर, समीपवर्ती ' | कोरेंश्चित्‌ स्तवन करने वाले 
अनिषङ्गाय राक्षसों से असम्बद्ध | तम्‌ . ही उसके 
(यज्ञ के लिए). मन्त्रम्‌ स्तवन को (आप) 
' चतुरक्षः ` चारों दिशाओं में | मनसा  ' अपने हृदय से 
3 ज्वाला युक्त वनोषि माँगते हैं॥ १३ ॥ 
इध्यसे ` प्रदीप्त होते हैं । 


अग्नि ! तुम्हीं ` याजक-संरक्षक हो सकाम के। | 

` दीप्त, निकट, चतुरक्ष, हषंप्रद भी अकाम के॥ . 
. जो देता है. हव्य. अहिसक पोषक ' के हित। 

उस कवि के मंत्र को मानते जो मन-प्रेरित॥ १३॥ 
: . टि०--हें अग्निदिव ! आप यज्ञ. करने वाले के पालक तथा समोपवर्तो होते हुए 
. राक्षसो से असम्बद्ध यज्ञ के. लिए चारों दिशाओं में ज्वालायुक्त होकर प्रदीप्त होते हैं । 
. -अहिंसक तथा पोषक आपके लिए हवि दिया हुआ जो यजमान है, स्तवन करने वाले ही 
उसके स्तवन को आप अपने हृदय से माँगते हैं। (क) यज्यवे-- यज्‌+-यु=यज्यु, 
च.ए-व.; षष्ठ्यर्थे चतुर्यो । चतुरक्षः-_ चत्वारि अक्षीणि यस्य सः, ऐसा बहुब्रीहि समास 

हैं। वनोषि-- वनु+उ+-लद्‌ .म.पु.ए.व. । १३ कि 


. खरमंग्र उरुशंसाय वाघतें ` 


' स्पार्हं यद्‌ रेक्ण॑ः परम व॒नोषि तत्‌ 
उप्रधस्य॑ चित्‌ प्रमतिरुच्यसे पिता | 
प्र पाकं शास्सि प्र दिशों विदुष्टरः १४ 
अन्ने . हे अग्निदेव! रेक्णः . धन (है) 
त्वम्‌ आप [ तत्‌ वह (धन) 
उरुशंसाय . अनेकों केद्वारा वनोषि चाहते हैं 
` स्तवनीय, | आध्रस्य चित्‌ सब ओर से 
वाघते . ऋत्विज्‌ के लिए पालनीय के ` 2 
यत्‌ ` जो प्रमतिः . प्रकृष्ट बुद्धि वाला | 
 स्पाहँम्‌ स्पृहणीय पिता पालक - 


परमम्‌ उत्तम उच्यसे - कहलाते हैं 


हरे उद ८ * t है? ॥ 
os 3 eT छै CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ) > | > 2, । 
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बिदुष्टरः अतिशय अभिज्ञं हैं तथा 

पाकम्‌ शिशुको दिशः ` दिशाएं 

प्र शास्सि प्रकृष्ट रूप से. प्र (शास्सि) ` प्रकृष्ट रूप से 
अनुशिष्ट करते (दिखलाते हैं) ॥१४॥ 


उरुशंसो ऋत्विक को देते काम्य परम धन। 

दुल पाता प्रमति, पिता तुम सबके पावन॥ 

तुम विद्वर दिशा दिखाते अज्ञानी को। 

शिक्षा देकर करो प्रशिक्षित पथ-यानी को॥ १४॥ 

टि०--हे अग्निदेव ! आप अनेक लोगों के द्वारा स्तवनीय ऋत्विज्‌ के उपकार के 
लिए जो स्पृहणीय तथा उत्तम ध॑न है, वह अनुष्ठाता प्राप्त करे, . ऐसा चाहते हैं। सब 
ओर से पालनीय दुर्बल यजमान के प्रति भी प्रकृष्ट बुद्धि वाले आप अभिज्ञों के द्वारा 
पालक कहलाते हैं। अतिशय अभिज्ञ. आप शिशु यजमान को भी प्रकृष्ट रूप से अनुशिष्ट 
करते हैं तया दिशाओं का स्म दुरकर लोगों को दिशाएँ दिखलाते हैं। (क) आध्स्य- 
आ--ध्रे (तृप्त्यर्थक) + क ='भाध्र' ष.ए.व. । विदुष्टरः: विद्वत -- तरप्‌; 'अयस्मया- 
दीनिच्छन्दसि' सुल से भसंज्ञा, “वसोः सम्प्रसारणम्‌” से सम्प्रसारण, ष्टुत्व है। १४ 


' त्वमग्ने प्रयतदक्षिणं नरं 
वर्मेव स्यूतं परि पासि विश्वत: । 
स्वाढुक्षद्मा यो व॑स॒तौ स्योनकृज्‌ 


जींवयाजं यजते सोप॒मा दविः. १५ [२४] 
अग्ने हे अग्निदेव । | स्थान में 
त्वम्‌ आप ` स्योनकृत्‌ (अतिथियों के | 
प्रयतदक्षिणम्‌ दक्षिणा दिये हुए लिए). सुखकारी 
नरम्‌ . (यजमान) पुरुष यः i) 
को जोब याजस्‌ जीवों के सन्तोष 
स्पृतम्‌ ` सिले हुए के सहित 
वम इव कवच के समान यजते . यज्ञ करता है . 
विश्वतः सब ओरसे . सः - वह 
परि पासि बचाते हैं दिवः ` स्वगं का 
स्वादुक्षद्मा स्वादु अन्न वाला . | उपमा. दृष्टान्त (स्वरूप - 
- बसतो अपने निवास है) ॥ १५॥ 


अग्नि -कवच-सम रक्षक उसका, जो पविद्न-प्रति त्यागी है। 
जिस घर में स्वादिष्ट अन्न का, अतिथि सदा संहभागी है ॥ 
कर २ बसे TN 
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और जहाँ जीवों का हितकर, यज्ञ सदा है सम्पादित । 

वह घर उपमा स्वर्ग-लोक को, वहीं सुहित है संरक्षित ॥ १५॥ 

टि०- हे अग्निदेव ! आप ऋत्विजों को दक्षिणा दिये हुए यजमान पुरुष को उसी 
प्रकार सब ओर से बचाते हैं, जिस प्रकार सिला हुआ कवच कवचधारी को बचाता है । 
स्वादु अन्न वाला तथा अपने निवास स्थान में अतिथियों के लिए सुखकारी जो यजमान 
जीवों के सन्तोष के सहित यज्ञ करता है, वह स्वर्ग का दृष्टान्त है; अर्थात्‌ बह यजमान 
तथा उसका घर स्वगे सदृश सुखदायी है। (क) स्युतम्‌-तन्तुसन्तानार्थक बिव धातु से 
'कत' प्रत्यय लगाने पर बना है। स्वादुक्षद्मा “स्वादु क्षइति' इस अर्थ में स्वाडु -- 
क्षद्‌ य-सनिन्‌; पुं.प्र.ए.व. का रूप है । १५ 


इमामग्ने शरणिं मीमृषो न 
इममध्वानं यमगाम दूरात. । 
आपिः पिता प्रम॑तिः सोम्यानां 
भृ्मिरस्युषिकृन्‌ मर्त्यानाम्‌ . १६ 
अग्ने ` हे अग्निदेव ! अगाम हम गये हैं (या 
` (आप) [ चेहे) 
नः हमारी सोम्यानाम्‌ सोमरस के योग्य 
इमाम्‌ . डस ° सर्त्यानास्‌ अनुष्ठाता पुरुषों के 
शरणिम्‌ . व्रतलोपंः रूप आपिः ` घ्रापणीय 
| “ हिसा को :| पिता पालक 
' मोौमृषःः ` क्षमाकरिये। | प्रमतिः ` प्रकृष्ट मति 
हि दुरात्‌ दूर देश वाले से युक्त 
| यम जिस ` | भृमिः भ्रामक (कम 
| इमम्‌ अध्वानम्‌ इस रास्ते को 20 निर्वाहक) 
| (रास्ते पर) नऋषिकृत्‌ दशेनकारी 
| § असि , छुँ॥१६॥ 
७ 


. अग्निदेव ! हम दूर-दुरं तक भटक, धमं-पथ पर आये। 

अतः- हमारे अपराधों को क्षमा करो जो शिर छाये॥ 

शान्त मानवों के तुम अपने पालक पिता प्रसिद्ध रहे। 

तुम्हीं प्रमति, तुम आशुगामि हो ऋषिकृत यज्ञसमिद्ध रहे ॥ १६ ॥ 
टि०- हे भग्निदेव ! आप हमारी इस व्रतलोप रूप हिंसा को क्षमा करिये, जो 


॥ 
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हम हुर देश वाले इस रास्ते पर चलकर आये हैं। आप सोमरस के योग्य अनुष्ठाता 
पुरुषों के प्रापणीय, पालक, प्रकृष्ट मति से युक्त) कर्म निर्वाहक तथा उन्हें दर्शन देने वाले 
हैं। (क) शरणिम्‌-- हिसाथंक शु धातु से औणादिक 'अनि' प्रत्यय लगाकर 'शरणि' 


बना; उसका द्वि.ए.व. का रूप है। १६. 


मनुष्वर्दगे अङभिसवरदङ्गिरो 


ययातिवत्‌ सद॑ने `पूर्ववच्छुंचे ` 
अच्छ याह्या व॑हा दैव्यं जनमा 
साद्य बहिषि यक्षि च प्रियस्‌ . १७ 
शुचे | शुद्धियुक्त .) सदने देव यजन स्थान भें . 
अङ्गिरः गमनशील. :. | याहि' - जाइये । 
- अन्ने - . हेअग्निदेव! .| देव्यम्‌ ' ` देवोंके समूह को 
(आप). - जनम्‌ जन को 
मनुष्वत्‌ . मनु के समान, आ वह: . (इस कम में) . 
अङ्गिरस्वत्‌ अङ्गिरा के समान, ले आइये। 
ययातिवत्‌ ययाति के समान | बहिषि  कुशाओं पर 
(तथा). . | आ सादय बेठाइये 
- पुर्ववत्‌ - अन्य पुवं पुरुषों च "र 
i के समान प्र्य्म”"ि अभीष्ट (हवि) 
अच्छ . अभिमुख रूप से यक्षि. ` दीजिये॥ १७॥ 


शुचि अङ्भिरः अग्नि तुम आकर, यहाँ विराजो-यज्ञ सदन में। ` 
मनु अंगिरा, ययाति तथा पुंज ज्यों शोभित थे आसन में॥ 
दिव्य जनों को भी ले आओ, वे भी यहाँ विराजे आकर। 

दिव्य कुशासन बिळे हुऐ हैं, हों प्रसन्न प्रिय हवि को पाकर ॥ १७॥ . 

टि०हे शुद्धियुक्त तथा सर्व. गमनशील अग्निदेव ! “आप मनु, अङ्गिरा, ययाति 
तथा अन्न 'पूर्वपुरुषों के समान हमारे प्रति अभिमुख होते हुए देवयजन स्थान में (यज्ञ 
मण्डप में) जाइयै। अर्थात्‌ जैसे मनु, अङ्गिरा, ययाति तथा अन्य पुर्वयुरुष जाते हैं, 
बसे ही आप भी जाइये । वहाँ जाकर आप देव समूह रूप जन को यहाँ ले आइये, उन्हें 


बिछाए गए कुशाओं पर बेठाइये और उन्हें उनका अभीष्ट ह॒विद्रंब्य दीजिये । (क) ` 
"मनुष्वत्‌ मनुषु | वति (तुल्याथेक) अतएव यहाँ उपमा अलङ्कार है। यक्षि-यज्‌ 
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का लोट्‌ म.पु.ए.व. का रूप है; यहाँ 'बहुलं छन्दसि’ से शपू का लुक्‌ हुआ हेः सिकोहि 


आदेश भी नहीं हुमा है। १७ 


एतेनग्मि बह्मणा वावृधस्व 
“शक्ती वा यत्‌ तें चकुमा विदा वा 


_उत प्र णेष्यभि वस्यो अस्मान्‌ . 
सं न॑; सुज सुम॒त्या वाजवत्या ` ` १८ [२५] (३६८) 
अग्ने _ हे अग्निदेव ! उत `` और ' - 
शक्ती शक्ति से अस्मान्‌ हमलोगोंको : 
वा और ु वस्यः .. पघनयुक्तता रूप 
विदा. ज्ञानसे Ft i कल्याण 
वा और . प्र णषि ` प्रकृष्ट रूप से 
ते आपका 5८ ; प्राप्त कराइये 
यत्‌ जो (स्तोत्र) नः हम-लोगों को 
चकम कियाहै वाजवत्या प्रभूत अन्न से युक्त 
- एतेन इस सुमत्या शोभन बुद्धि से 
ब्रह्मणा . मन्त्र से सम्‌सृज . संयुक्त ` . 
अंभि वबुधस्व. अभिवृद्धिको ` कीजिये ॥। १८॥ 
. प्राप्त कीजिये : 


अपनी शक्ति और विद्या से, गाये स्तोत्रं, किया जो पूजन । 
अग्निदेव ! तुम पाकर उसको बढो चतुदिक, हो यश गुञ्जन ॥ 

“ हमें श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचा दो वाजवती दे सुमति सुपथगा। 
तवगुण गाते रमें सुकृत में, सत्व ज्योति पा जावं सुभगा ॥ १८॥ ` 


टि०--हे अग्निदेव ! ` हम लोगों ने अपनी शक्षित से और ज्ञान से जो आपका स्तो 
किया है, इस स्तोल मन से आप वृद्धि प्राप्त कीजिये ओर हम लोगों को धन युक्तता 


त्यय नित्‌ है। १८ 


‘Vidyalaya Collection. 


रूप कल्याण प्रकृष्ट रूप से प्राप्त कराइये तथा हम लोगों को प्रभूत अन्न से युक्त अनुष्ठान” 
बिषयक शोभन बुद्धि से संयुक्त कोजिये। (क) शक्ती -- 'शक्ति’ शब्द का तृ.ए-व+ 
से तृतीया के टा को पूबंसवर्णदीध हुआ है ।. यह पद आधुदात्त 4 


ऋग्वेद: । अष्टकः १,अध्यीयेः रवभ! ६१ मेण्डलस सक्तन्‌ ३२, मन्तः १] [२२९ 


3S अर मल] 
मन्तसंख्या १५ । ऋषि:- हिरण्यस्तुप आङ्गिरसः । देवता- इन्द्र: । छन्दः- अनृष्टूप्‌ । 
इन्त्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचं | | 
_ यानि चकारं प्रथमानि वज्ी .. ` । 
_ अहन्नहिमन्वप्स्तत प्र | 
वक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ he (३६९) 

' बच्ची. . वज युक्त | अहिस (उन्होंने) मेघ को 
है (इन्द्र) ने : अहन्‌ - मारा था, 
प्रथमानि . (पूर्वक्ृत या मुख्य अंनु ` इसके बाद | 

(0/०० हप से) पहा, | अपः जल का 
यानि जो . ` तददे . . भेदन किया अर्थात्‌ 
वीर्याणि पराक्रम युक्त जल को भूमि पर 

कारय. - गिराया, 
चकारं कियाथा, ` | पर्वतानाम्‌. पवंतों के बीच | 
इन्द्रस्य नु " इन्द्र के (उन वक्षणाः प्रवहणशील (बहने 
हज पराक्रमों का)  - वाली) नदियों को 
| शीघ्र ही : प्र अभिनत्‌ काटकर प्रवाहित . 
घ्र वोचस्‌ . मैंवर्णन करता हूँ। किया ॥ १॥ 


` इन्द्रदेव के श्रेष्ठ पराक्रम, . वीयं-बलों को हम. गाते हें। 
खण्डित किया उन्हींने अहि-घन, पुनः वही जल बरसंते हैं.॥ 
. वक्ष पर्वेतो के भो चीरे, निझेर-नद्‌ विशालं बह 'निकले। ` 


बना मरुस्थल मालव, जिससे बने खेत . रुपहले-सुनहले ॥ १ ॥ 
हि०--हिरण्यस्तृप ऋषि कहते हैं कि अब सैं इन्द्र के पराक्रम युक्त कार्यों का कंथन 


करता हूं। . वे कायं पहले वचा धारण करने वाले इन्द्र द्वारा किए गए थे। यद्यपि | 
कायं बहुत से हैं फिर भी मैं मुख्य कार्य का ही वर्णन करता हैं। प्रथम कायं है कि - 


उन्होंने अहि अर्थात्‌ बादलों का भेदन किया। दूसरा कार्य है जल को बरसा कर भूमि 
पर गिराया। तीसरा कार्य है कि पर्वतों पर कूलद्वय कर्षण के द्वारा नदियों.को प्रवाहित 
किया। वस्तुतः इन्द्र ने रुके हुए जल का वज्य से भेदन कर परथिवी पर जल को प्रवाहित 
किया। (क) ग्रिफिथ, मैकडानल और पीटसंन 'अहि' का अर्थ 'सपं राक्षस” से लेते हैं 


जो “वृत्र के अतिरिक्त इसरा नहीं है। किन्तु यास्क ने 'अहि' का अर्थ “मेघ' ही किया 


है-- अहि अयनात' एति अन्तरिक्षे (निरु०.२.१७) बादल ही अहि हैं क्योंकि ये आकाश ' 


में घूमते हैं। 'ततद' शब्द हिसा और अनादरार्थक 'उतृदिर' धातु से निपष्श्न है। 
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` वक्षणा शब्द बहने अर्थ वाली वक्ष धातु से निष्पन्न है । वस्तुतः पव॑तों के पहले पंख होते 
` थे। वे कहीं भी-उड़.सकते थे। अतः कहीं पर भी जाकर नदी का प्रवाह रोक देते 
. थे। अतः इन्द्र ने इनके पंखों को काट दिया। काठक संहिता ३६.७ को इस कथा 
.को स्केन्दस्वामी:ने उद्धृत-किया है। "प्रजापतेर्वा: एतज्ज्येष्ठ तोकं यत्‌ पर्वंताः। ते 
पक्षिण आसन्‌"``तेषामिन्द्रः पक्षानच्छिनता’ इसी प्रकार आगे भी इस सुक्त में इन्द्र के 


= 


पराक्रमयुक्त कार्यो का प्रठिपांदन किया गया है। १ 
` अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाण ` 
` ` त्व्टास्मे वज्र स्वर्य ततक्ष 
वाश्रा ईव धेमवः स्यन्दमाना 


अं; समुद्रमव॑ जग्मुरापः I 3 .. ॒ 
' पवते ` ` (इन्द्र ते) पर्व॑तः ` | ततक्ष . ` निर्माण किया। 
"पर . `° ्म्रन्दमानाः ` (तब उस वजन से. 
शिश्रियाणम्‌ आश्रय लेने वाले : , .. मेघ का भेदन 
अहिम्‌. मवा. `: `` ` किया और फिर). . 
अहन्‌ त तकिया?) '| `.  .. बहतीहुईः 
असमै इस (इन्द्र) केलिए.| आपः . जंल की धाराएँ . 
त्वष्टा : : त्वष्टा विश्वकर्मा-- | वाश्राः  बछड़ोंके प्रति 
| २ ७ डर क्ष ने Sse? | Tl -रम्भाती हुई 
j- स्वर्यस्‌ ` ` अच्छीप्रकारसें . |. धेनवः इव गायों के.समान 
` फेंके जाने वाले -.| समुद्रेम्‌ . ` समुद्र की ओर 
(या अच्छा शब्द्‌ | - अञ्जः सम्यक्‌ रूप से 
. करनेवाले स्तुत्यः) 'F (तेजी से) - 
वस्त्रम्‌ वपत्र का ` | अवजग्मुः ` नीचेजानेलगों॥२। 


स्वर्ण ज्योतिमय वन्त इन्द्र-हित, त्वष्टा ने मति-सहित बनाया । 
पर्वंता्यी अहि का जिससे, किया इन्द्र ने वध, यश पाया ॥ _ 
हम्बा .रवं करती ज्यों गायें, चले दौड़ती बच्चों के ' प्रति। : 
जल-प्रवाह त्यों चले 'दौडते, सिन्धु-ओर-ले अपनी द्रुत गति ॥ २॥ 


किया । त्वष्टा ने इनके लिए गरजने वाले वत्र का निर्माण किया और, रम्भाती हुई 
(बछड़े की तरफ तेजी से जाने वाली) गायों की तरह बहुता हुआ जल तेजी से नीचे समुद्र 
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._ ॥शिक्षियाणम्‌” दाब्द सेवा अर्थ वाली “शरिन्‌' धातु से निष्पन्न है । स्वर्यम्‌ शब्द गत्यर्थ . 


टि०-ऋषि का कथन है कि पर्वत पर निवास करने वाले मेध का इन्द्र ते वध . 


को ओर जाने लगा। वस्तुतः जल रुका हुआ था जिसे इन्द्र ने प्रवाहित किया । (क) | 


3 


ऋणेद: । अष्टका0१:-्मध्य्ाच/-से-्यरशेः २९५७१३१ वमि ३१ मन्च: ३] [२३१ 


ऋ' धातु हे अथवा 'गजन! और 'उपताप' अर्थ वाली 'स्वृ' धातु से निष्पन्न है। इस 
प्रकार व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होगा "सुष्ठु प्रेरणीयम्‌’ यद्वा 'शब्दनीयं स्तुत्यम्‌’ भली प्रकार 
से फेंका जाने वाला” या “अच्छे शब्द करने वाला स्तुत्य! विल्सन अर्थ करते हैं दूर 
तक वेग से चक्कर खाते हुए', इसी प्रकार ग्रिफिथ-- 'स्वर्गीय' और पीटसंनं-'गजना 
करते हुए' अर्थ करते हैं। 'वाश्राः' शब्द शब्दार्थक 'वाश्यू! धातु से 'स्फायितञ्चि’ इत्यादि 
सूत्र से रक्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है। जग्मुः शब्द गम्‌ “धातु से 'गमहन' आदि सूख से 
उपधा का लोप करके निष्पन्न है । २ EHF 


वृषायमाणो ऽवृणीत सोम॑ 


निकढुकेष्वापिबत्‌ सुतस्य । 
आ सायकं मधघर्वादृत्त 
वज्रा महन्नेन प्रथमजामहीनाम्‌ ३ 
बृषायमाणः शक्तिशाली सांँड़ः सघवा धनवान्‌ (इन्द्र) 
की तरह आचरण ने (बाण रूप) 
करते हुए (इन्द्र ने) सायकम्‌ शस्त्र को तथा 
सोमम्‌ सोम को (अपना वप्त्रम्‌ वत्त्र को 
प्रिय पेय) : आ अदत्त धारण किया 
अबूणीत चुना) ७०० बजी (और उससे) 
त्रिकद्रुकेषु (उन्होंने ज्योतिः, अहीनाम्‌ अहि (मेघों) के ' 
गौ: और आयुः मध्य 
नामक) तीन प्रथमजाम्‌ सवंप्रथम उत्पन्न 
यागों में  (मेघों के अग्रज): 
सुतस्य पीसे हुए (सोम) एनम्‌ इनको (अर्थात्‌: 
का अहि रूप मेघों को) 
अपिबत्‌ पान किया । अहन्‌ मारा ॥ ३॥ 


फिर बलवान इन्द्र ने आकर, वरण किया सुत सोम-यजन का । 

जो था भरा तीन पात्रों में, ग्रहण किया रस मधुस्वादन का ॥ 

बाण वञ्त्र लेकर मघवा ने, अहियों के मुखिया को मारा। 

` करो इसी विधि वध असुरों का, मानवता का. चमके तारा ॥ ३॥. 

टि०--ऋषि कहते हैं कि इन्द्र ने वृष (बेल) के समान तेजी से सोम ग्रहण किया ।. 
ज्योतिष्टोम, गोमेध ओर आयु इन विविध यत्ञों में अभिषुत सोमरस इन्द्र ने पीया। 
वस्तुतः धन के स्वामी इन्द्र ने वज्त्र रूपो बाणे को ग्रहण करके ha उत्पन्न सेघ को | 
सारा । (क) ज्योतिष्टोम, गोमेध और आयु - ये तीन याग तकडकेषु हें। सायण के 
अनुसार 'मभिप्लव याग' में आहुति विशेष को “कठ्रुक' : कहते हैं। ग्रिफिथ-- “तीन . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ds 


२३२] ऋग्वेद?॥/अष्टक:११/ अध्याय? ९/८बंगं: ०३९ सण्डलभ्‌' 8; सुक्तम्‌ ३२, मन्तः ४] 


पविल पाहों में', पीटरसन तीन कपों में, और ग्रासमैन 'तीन सोम के प्याले' अर्थ करते 
हैं। गेल्डनर के अनुसार 'विकर्ठकेषु' का अर्थ" किसी स्थान का नाम हो सकता है जहाँ के 
" तोन सोम के सरोवरों में से इन्द्र कुछ घूँट पान करते होंगे। वृषायमाण:ः-- “वृष 
| इवाचरन्‌’ - वृष के समान आचरण करने वाले।' प्रथमजाम्‌ में कमंधाराय समास 


MAR: 
fe. यादिन्द्राहन्‌ प्रथमजामहीना 
ओ। ` “मान्मायिनामर्मिना; प्रोत मायाः । 
आत्‌ सूर्य जनयन्‌ द्यामुषास | 
तादीत्ना शत्रु न किलां विवित्से ४ 
उत और फिर. | सूर्यम्‌ सूर्य, 
इन्द्र हेइन्द्र! उषसम्‌ उषा (अर्थात्‌ 
यत्‌ जिस समय उषःकाल) तथा 
: (आपने) ` द्याम्‌ आकाश को 
अहीनाम्‌ मेघों के मध्य ' | जनयन्‌ उत्पन्न करते हुए 
प्रथमजाम्‌. सवं प्रथम उत्पन्न (आपने) 
| Ne पट तादीत्ना उस समय 
अहन्‌ मारा था, (आवरक रूप 
आत्‌ तदनन्तर अन्धकार के न 
' सायिनाम्‌ मायावियोंकी ` ह होने से) 
मायाः धूर्तता (रूप माया) | शवम्‌ (किसी भी) 
को (भी). शतु को 
प्रं अमिना: विशेष रूप से किल निश्चित रूप से 
. नष्ट किया था न विवित्से नहीं प्राप्त 
आत्‌ तदनन्तर ४ किया ॥ ४॥ 


मारा गया प्रमुख अहियो का, माया-मायावी मथ डाले। 
प्रकट हो गये उषा-सूर्य भी, रहे न तब से शत्रु निराले॥ ४ ॥ 


टि०- सुर्य, आकाश एवं उषःकाल को उत्पन्न करने का भाव यह है कि इनको 
 ढेंकने वाले मेघों को हटाकर इन्हें प्रकाशित करते हुए जब आप अन्य शखुओं को खोजने 
 ' लगे तब निश्चित ही आप किसी अन्य शबु को प्राप्त न कर सके अर्थात्‌ सभी शलुओं का 
नाश तब'तक हो चुका था क्योंकि धूतों की धूतंता तो पहले ही नष्ट की जा चुकी थी । 

(क) अमिनाः शब्द क्रयादिगणीय हिसार्थक 'मीन्‌' धातु से निष्पन्न हैं। 'मीनातेनिगमे 
सु० ७. ३. ८१) सुल से वेव में मीन्‌ धातु को हस्व हुआ है। उषसम्‌ संहिता 
'“उवासम्‌' इस प्रकार दीर्घ पाठ ‘दशमं चतयोरेवम्‌' ऋ"० प्राति० ८.३८ सूल के अनुसार 
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पठित है। तादीत्ना- यहाँ 'तदानीम्‌' शब्द का वर्णविपर्थय पृषोदरादित्वात्‌ हुआ है । 
किल-- “निपातस्य च' (पा० सू० ६.३.१३६) सूत्र से संहिता में दीघं हुआ है। विवित्से- 
लाभाथंक 'विद्ल्‌' धातु से निष्पन्न है। 'विवित्से' में करादि नियम से प्राप्त. इट्‌ व्यत्यय से 


` 


नहीं होता है । ४ | 


अहन्‌ वत्र वृत्रतरं व्यं 
-मिन्द्रो वज्रेण महता ब॒धेन॑ - । 
स्कन्धांसीव कुलिशेना विवुक्णा २ 
“उहि: शयत उपपृक्‌ पथिव्याः ५ [३६] 
इन्द्रः . इन्द्र ने वज्रेण घज्त से उसी 
वृत्रम्‌ . वृत्त नामक , प्रकार से 
असुर को अहन्‌ मारा, जेसे 
वृत्नतरम्‌ जो लोकों को कुलिशेन . कुठारसे | 
. अन्धकार से विवृक्णा - विशेष रूप से काट 
अत्यन्त रूप से ; . कर गिराए गए 
आच्छादित करने | स्कन्धांसि इव वृक्ष की शाखाओं 
वाला था (या जो की तरह 
आवरणों के द्वारा | अहिः वह राक्षसवृत्र . 
सभी शत्रुओं को पृथिव्याः पृथ्वी की 
पार लगा देता उपपृक्‌ गोद में: (या पृथ्वी - 
था) उसे. : के ऊपर छिन्चकाष्ठ 
व्यंसम्‌ दोनों बाहुओं को : | . की. भांति पड़ा 
कांटते हुए हुआ) 
महता वधेन (अपने महान्‌) शयते सो रहा है॥-५.॥ 


वधकारक . (अस्त्न) 
वस्त्र महा घातक ले, कर में, वृत्र वृत्रतर को मथ डाला। . 
अंस-रहित कर दिया इन्द्र ने, पड़ा भुमि पर मृत शव काला ॥ : 
जेसे स्कन्ध कुलिश से कटकर, वृक्षों के भु पर गिर पड़ते। 
वारक वृत्र पड़े वैसे ही नष्ठ-भ्रष्ट, मृत्तिका पकड़ते॥ ५॥ 
टि०--ऋषि का अभिप्राय यह है कि इन्द्र ने संसार में. अंधकार 'फेलाने वाले वुल | 
` को महाविनाशकारो वत्र द्वारा हाथ काटकर मारा। कुल्हाड़ी से काटे गए वृक्ष-स्कन्ध 
को तरह अहि (वु) प्रथिवी पर पड़ा हुआ है। (क) दृत्ततरम्‌-बृतु वर्तने धातु से 
“ह्फायितञ्चि' आदि सुक्ष से भाव में रक्‌ प्रत्यय करके वृत्त शब्द बना है। 'वुलेण 
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:। ावरणेन सवं तरतीति वृत्ततरः। सायण के अनुसार अर्थ है-- अतिशयेन लोकाना- 
सावरकमन्धकाररूपम्‌ । यास्क के अनुसार वृत्त बादल हैं- तत्को वृः। मेघ इति 
। नेरुक्तः (निर० २.१६) । विभिन्न प्रकार से वृत्त शब्द की व्युत्पत्ति की गई है-- वृत्रो 
। वृणोतेर्वा । वतेतेर्बा। ` वधतेर्वा । यदवृणोत्तद्वृत्तस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते । यदवर्तत 
| . तद्वृलस्य वृ्लत्वमिति विज्ञाते। यदवर्धत तद्वृल्स्य वृलत्वसिति विज्ञायते (निरु० 
| २.१७) । 'वुल आच्छादनार्थक 'वृ्‌’ धातु से बनता है। वृल्=मेघ आकाश को 
| . आच्छादित रखता है । या 'वृतु' धातु से बना लंगे। यह वृतु धातु निघष्टु में गत्यर्थक 
पठित है क्योंकि वृ, गति करता है। - या वृद्धयर्थक 'वृध्‌” धातु से वृत बना है। 
बरसता है यह वृल्-मेघ खूब बढ़ता है। जो यज्ञ आकाश को ढक लेता है वही वृ का 
बृसपन है--- ऐसा जानां जाता है। बिल के खल जाने पर जलों को वृद्ध ने नीचे आने 
के लिए प्रवृत्त कर दिया वही वृस का वृतत्व है, और जो बरसात में बढ़ गया था अतः 
व वुल का वृस्पन है उपपृक्‌--उप उपसं पुर्वक मिश्रणार्थक पृच्‌. धातु से निष्पन्न 
। ५ - 


` अयोद्धेव दुदर आ हि जुट्ने 
मंहावीरं तुविबाधमृजीषम्‌ ` - । 
नातारीदस्य सम्न॑तिं वधानां ` 


सं रुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रु ६ 
ढुमंदः ` .दर्पथुक्त (या दुष्ट समुतिम्‌ ` . प्रहार (या 
` मद से युक्त) एवं चोट) को 
अयोद्धा इव असमर्थ योद्धा की न अतारीत्‌ पार नहीं पा सका 
तरह (वृत्त ने) ` अर्थात्‌ बर्दास्त 
हि “निश्चित. ही ' नहीं कर सका । 
महावीरम्‌ महाशक्तिशाली, ह (तब) 
तुविबाधम्‌ सबको अभिभूत | इन्द्रशत्रः इन्द्र हैं जिसके 
क . करनेवालेतथा | शत्रु ऐसे वृत्र ने 
ऋजीषम्‌ अन्तिम बूँद तक (गिरकर) 
_ सोमपान करने रुजानाः नदियों (के तटों) 
i भ वाले (इन्द्र) को को ` 
 आजुह्धे ललकारा । (किन्तु | सम्‌ पिपिषे कुचल डाला (या 
म वह वृत्र) अच्छी तरह से 
इस (इन्द्र) के पीस दिया) ॥ ६॥ 
शस्त्रों के : 


idyalaya Collection. 
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दु्मेद योद्धा बना वृत्र रण-हित आह्वात इन्द्र का करता । 

महावीर, जो बहुरिपुहन्ता. इन्द्र, वृत्र को कभी न. सहता ॥ 

झेल न सका इन्द्र की चोट, वृत्र गिरा भू पर मुख के बल। 

गिरते-गिरते नदियों को भी बहा गया, कर उन्हें द्रवित जल ॥ ६॥ 

टि०---ऋषि के कथन का अभिप्राय यह है कि अहंकारी वृत्र ने इन्द्र को यह समक्ष 
कर ललकारा “कि मेरे समान कोई योद्धा है ही नहीं। इन्द्र महान्‌ पराक्रमी, बहुतों को 
ध्वंस करने वाले एवं शत्रु विजयी हैं। बुल्न इन्द्र के विनाशकारी प्रहार से बच नहीं सका 
ओर इन्द्र के शलु वुल ने गिरते समय नदियों के किनारे भो नष्ट कर दिए। (क) इन्द्र- 
शल्रः-इन्द्र शल्र्घातको यस्य वृत्लस्य तादृशो वृतः। जुहवे-स्पर्धा एवं शब्दार्थंक हवेञ्‌ धातु 
से उवङ आदेश का अभाव छान्दस है। महावीरम्‌-महांश्चासौ वीरश्च महावीरः । तुवि- 
बाधम्‌--विलोडनार्थक बाध धातु है। तुवीन्‌ प्रभूतान्‌ बाधते इति तुविबाधः। रुजानाः-, 
रुजन्ति कूलानीति स्जाना नद्यः । 'रुजाना नद्यो भवन्ति रुजन्ति कूलानि (नि० ६.४) । ६ 


` अपार्वहस्तो अपृतन्यदिन्द्र 


“मास्य वज्रमधि सानों जघान । 
वृष्णो वधिः' प्रतिमानं बुभूषन्‌ 


पुरुत्रा वृत्रो अशयद व्यस्त; २० 
और फिर, | आ जघान सामने से प्रहार 
अपात्‌ (वज से छिन्न ॒ किया 
bE होने के कारण) | ्बाध्रः वधिया किए हुएं 
द पेर रहित | एक नपुंसक किन्तु 
अहस्तः _ हाथ रहित वृष्णः शक्तिशाली केः 
re NSS लत नी) ` | -प्रतिमानम्‌ समान 
इन्द्रम्‌ | इन्द्र से बुभुषन्‌ होने की इच्छा 
` अपृतन्यत्‌ युद्ध करता चाहा; * करते हुए 
खा (इन्द्र ने) वृत्रः हि वृत्त ; 
अस्य इस (वृत्र) क्रे | पुरुत्राः कई स्थानों पर 
“अधि सानी ` (पर्वतकी चोटी | व्यस्तः बिखरे अङ्गों 
 . `. -केसदृश) कन्धे पर वाला होकर 
'चत्त्रम्‌ बज्रसे . . आशयत्‌ (पृथिवी पर) 


गया ॥ ७॥ 


हाथ-पेर कट जाने पर भी, करता रहा सामना रण सें। 
इनद्र-वप्त्र तब उसके शिर पर पड़ा, हो गया निष्प्रभ क्षण में ॥ 
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 वीर्य-विहीन वृषभ-सम कटकर अंगों से, जा पड़ा भूमि पर।. 
“नीच मिटेगा, सदा पिटेगा, विजयी होगा सदा इन्द्र-शर॥ ७॥ ' 
` _ ट०--ऋषि-के कथन का अभिप्राय यह है कि हाथ एवं पेर के कट जाने. पर भी 
- बहुधा विद्ध होकर भी वृस इन्द्रः से युद्ध न छोड़ सका क्योंकि उसे इन्द्र से. अत्यन्त द्वेष था। | 
वृ्न के पंत को चोटी के संदृश कन्धें पर इन्द्र ने वज्र से. प्रहार -किया अर्थात्‌ पंबंत पर 
बिजली को. कड़कड़ाहट हुई । वृत अशक्त. होकर भी: इन्द्र से युद्धरत रहा । जिस. 
“ प्रकार वोर्येहीन पुरुष पौरुषयुक्त मनुष्य को समानता करने का व्यथ यत्त करता है उसी 
 . प्रकार बुल ने भी वृथा यत्न किया और अनेक स्थानों में. क्षत विक्षत होकर वृत्त पृथिवी 
पर गिर पड़ा।। (क) अपात्‌-बहुन्रीहि समास में पाद शब्द का अन्त्यलोप छान्दस है। 
अशयत्‌ - यहाँ व्यत्यय से परस्मेपद प्रयोग है । ७ ) 


नदं न भिन्नममुया शयांनं 
मनो रुहाणा अति यन्त्यापः _ । 
याश्चिद्‌ वृत्रो महिना पर्यतिष्ठत्‌ 
तासामहिः पत्सुतःशीबभूव ट | Et 
भिन्नम्‌ कई भागों. में याः जिन (जलों) को 
० विभक्त .. -| वृत्रः वृत्त (अपने) . 
नदम्‌ न नदी की तरह - महिना . पराक्रमसे 
मतः मनको चित्‌ निश्चित ही 
रुहाणाः . . आकषित करते हुए | पर्यतिष्ठत चारों.ओर से घेरे 
अमुया इस (पृथ्वी) पर ः हुए था .(आज) 
शयानम्‌ पड़े हुए (वृत्र को) | अहिः वृत्त (मेध) ` 
` अति “पार कर (या तासाम्‌ . उन्हीं (जलों) के 
द `: अतिक्रमण करके) .| पत्सुतंशीः _ पेर के नीचे सोने ` 
आपः 2d - वाला 
यन्ति ` बह रहा है। बभुव हो गया ॥ ८॥ 


जैसे नदःप्रवाह से कटकर बहता नहीं, रेत परः सोता।' 
ऊपर उसके मनोवेग-सम, लाँघ-बहें आपों के च्योता॥ 
निज-महिमा से वृत्रासुर ने जिन्हें बाँध घेरे में डाला। 
आज उन्हीं के पेरों-नीचे सोता वही, बना अहि काला ॥ ८॥ 
[वृत्र मेघ, हिम, ग्रहण, अन्धतम, बाद, प्रभंजन, कुहरा, दावा। 

` ` ये सब प्राकृत, घातक इनके इन्द्र, -सुर्य, शशि, ऋतु-ऋतु-धावा ॥ 
जीव-जगत में वृत्र दुरित है-हिसा, लोभ, दम्भ, छल, डाहा । 

तके घातक इन्द्र --सुमति, अपरिग्रह, दया, शौच) तप, स्वाहा] ॥ ` 
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टि०--मन्त्र का आशय यह है कि मनोहर जल धरती पर पड़े हुए वृत्र को लांघ-' 

कर उसो प्रकार आगे जा रहा है जिस प्रकार सरिता टूटे हुए किनारों को पार.करके - 
बहती है । वस्तुतः जीवित अवस्था में वृत्र अपनी भरपुर शक्ति से जिस जल.को रोके 
` हुए था इस समय वह उसी जल के नीचे सो गया है। (क) अमुया-- 'सुपां सुलुक्‌' 
` सूत्र से सप्तमी विभक्ति का याजादेश हुआ है। रुहाणः- बीज के जन्म.एवं प्रादुर्भाव 
अर्थ वाली रुह धातु से व्यत्यय से शानच्‌ प्रत्यय है । महिना-पुजार्थक मह धातु से इन्‌ 
प्रत्यय है या महिम्ना का महिमा शब्द है जो महत्‌ शब्द से निष्पन्न है । ` मकार का लोप 
छान्दस है । पत्सुतःशीः- पादस्याधः शेते इति पत्‌सुतःशोः। “पद्दनु०” आदि सूल से 
पाद शब्द का पत्‌ आदेश । मध्य में सु छान्दस प्रयोग है । अथवा पाद शब्द के सप्तमो 
` बहुवचन में पत्‌ आदेशं करने पर 'इतराम्योऽपि दृश्यन्ते’ (पा.सु.५.३.१४) सुत से सप्तमी 


£ 


के अर्थ में तसिलू प्रत्यय है और लुगाभाव छान्दस है। ८ 


नाचावया अभवट्‌ वृत्रपुत्रे-न्द्रों 
अस्या अव वर्धर्जभार. 5 
उत्तरा सूरधरः पुत्र आंसीद्‌ ; 
दानुः शये सहवत्सा न धेनः ६९ . 
-वृत्रपुत्रा (वत्र है पुत्र | वधः ` ` (हनन के साधन- 
जिसका) वृत्र की . : भूत) शस्त्र का 
माता (पुत्र की जभार . प्रहार किया“ 
रंक्षा के लिए) . | सुः (उस समय) माता 
_नीचावयाः नीचे की ओर हाथ | उत्तरा ` ऊपर थी (और) 
वाली (या क्षीण पुत्रः पुत्र ` 
- होती हुई शक्ति अधरः. ` अधोभागमें 
र . वाली) . आसीत्‌ स्थित था। 
अभवतु हुई (अर्थात्‌ नीचे दानुः ` (वह वृत्र की 
. कोहाथकर | - . माता) दानवीः 
| _लिया)। सहवत्सा - बछडे के साथ 
इत्र | धेनुःन . गाय की तरह 
अस्याःअव उसके नीचे . शये | (मृत) पड़ी 
: . ` (अर्थात्‌ अधोभाग ` ` है॥६॥ 
में वृत्र के ऊपर). 


वृत्र पुत्र जिसका-वह्‌ माया दानु, शक्ति से क्षीण हो गईं। 
बह ऊपर, सुत अधर धरे, सह वत्सा धेनु-समान सो गई॥ : 
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तभी इन्द्र ने क्रिया वृत्र पर निज प्रहार, हत वृत्र =दुरितदल । 
साया भी मिट गई, सुवित-शुचि सत्य व्यक्त हो उठा, लिये बल॥ &॥ 


टि०--आशय ` यह है कि वृत्र की माता वृर को इन्द्र के प्रहार से बचाने के 
लिए तिरछी होकर उसके शरीर पर गिर पड़ी । इन्द्र ने वुल की माता के नीचे के भाग 
पर वस्त्र मारा । उस समय माता ऊपर ओर पुत्र नीचे था, जिस प्रकार गाय अपने 
बछड़े के साथ सो जाती है उसी प्रकार वृत्त की माता दनु भी सदा के लिए सो गई । 
(क) नीचावया-सायण के अनुसार 'वया' का अर्थ बाहु है। वया को बाहु इसलिए कहते 
-हैं कि वह मुंह तक भोजन पहुँचाता है- वेति रवादतीति वयो बाहुः बहुब्रीहि समास 
इस प्रकार होगा- 'न्यञ्चो वयसौ यस्याः सा! या 'नीचौ निकृष्टो वयसौ यस्याः सा ।' 
` सुः षङ प्राणिगर्भे-विमोचने’ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय है। सूते गर्भ विमुञ्चतीति सुः 
साता । शथे-लेटने के अर्थ की “शी' धातु से लट्‌ लकार में 'लोपस्त आत्मनेपदेषु' (पा० 
स्‌. ७. १. ४१) सुत से त का लोप। “शीड्सावं-धातु के’ से गुण अयादेश हुआ है। € 


अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां 
काषठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ .। 
वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापों | 
. दीर्घं तम आशयदिन्द्रशनुः ` १० [३७] 
अतिष्ठन्तोनाम्‌ कभी न रुकने आपः वि चरन्ति इधर उधर जल 
. वाले (एवं) बह रहा है। 
अनिवेशनानाम्‌ कभी आराम न इन्द्रशत॒ः (जल के मध्यः 
करने वाले ` . शरीर के प्रक्षिप्त 
(प्रवहणशील) होने पर इन्द्र का 
काष्ठानाम्‌ ` जलों के शत्रु) वृत्र 
मध्ये . बीच | | दीघेस तमः घनघोर (निद्रा 
निहितम्‌ . पड़े हुए या मरण रूप) : 
वृत्रस्य वृके . - अन्धकार में . 
निण्यम्‌ ` नाम रहित आ अशयत्‌ .सो गया ॥ १०.॥ 
शरीरस्‌ शरीरके 


वेगवान, विश्रामहीन जल-धाराओं के मध्य निहित था। 
वृत्र-शरीर छिपा, ऊपर से-जल-प्रवाह .का छल. संचित था॥ 
. किन्तु इन्द्र के शत्रु वृत्र से फली दीघं, तमोमय रजनी। 
 त्राहि-त्राहि कर उठी प्रजा थी, तभी उषा चमकी द्युति-जननी ॥ १०॥ 
eI टि०--आश्य यह है कि एक स्थान में न रुकने वाले, विशाम-रहित जल के मध्य 
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अनन्त निद्रा में पड़ा हुआ है। (क) अनिवेशनानाम्‌-निवेशन्तेऽस्मिन्निति निवेशनं 
स्थानम्‌ । निवेशन स्थान को कहते हैं। अनिवेशन अर्थात्‌ स्थान पर न रहने वाले । 
यास्क ने इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है- अतिष्ठन्तीनामनिविज्ञसानानामित्य- 
स्थावराणां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं मेघः। शरीर शृणातेः शम्नातेर्वा वृषस्य निण्यं 
निर्णाम विचरन्ति बिजानन्त्याप इति दीर्घं द्राघतेस्तमस्तनोतेराशयदाङ्चेतेरिन्द्र शलुरिन्द्रोऽस्य 
शमयिता या शातयिता वा तस्मादिन्द्रशलुः। तत्को वृलो मेघ इति नैरक्तास्त्वाष्ट्रोऽसुर 
इत्यंतिहासिकाः (निरु० २.१६) । ` काष्ठानाम्‌- 'काष्ठा' शब्द के विभिन्नि अर्थ यास्क 
ने इस प्रकार दिखाए हैं- काष्ठा दिशो भवन्ति। काष्ठा उपदिशो भवन्ति। आदि- 
त्योऽपि काष्ठोच्यते । आज्यन्तोऽपि काष्ठोच्यते आयोऽपि काष्ठा उच्यन्ते (निरु० . 
२.१५) । ग्रिफिथ ने यहाँ काष्ठा का अर्थ 'धारा' किया है। १० 


दासपत्नीरहिगोपा अंतिष्ठुन्‌ 


निरुद्धा आपः पणिनेव गाव॑ः 
अपां बिलमपिहितं यदासीद 
बुन्ने ज॑घ॒न्वाँ अप तद्‌ ववार ११ 
दासपत्नीः दास (वृत्र) है ली गई थीं) । 
स्वामी जिनका (अतः) 
(तथा) . यत्‌ अपास्‌ जो जलों का 
अहिगोपाः अहि (वृत्र) है | बिलम्‌ मार्ग 
रक्षक जिनका अपिहितम्‌ बन्द 
आपः . ऐसा जल (उसी आसोत्‌ हो गया था, 
प्रकार) ` वृत्रम्‌ वृत्र को . 
निरुद्धाः - रुका हुआ जघन्वान्‌ मारकर (इन्द्र ने) 
अतिष्ठन्‌ HEIST तत्‌ उसे 
पणिनेव गावः जिस प्रकार गाये अप चवार खोल दिया ॥११॥ 


पणियों द्वारा (रोक 
दूर हुआ तम, जन आश्वासित, इन्द्र सुयं ने वृत्र पछाड़ा। 
'फेली धमं-धवजा पृथिबी पर, पावनता का पठित पहाड़ा॥ 
धन-लोभी पणि जसे. रखता है गायों को गुप्त घरों में। 
बेसे दास वृत्र से पालित, अहि से रक्षित बन्द दरों में॥ 
जल-प्रवाह अवरुद्ध पड़े थे, धम-कमं से बंचित थे जन। 
तभी बुत्र को मार इन्द्र ने, खोल दिया जल-द्वार सजीवन ॥ ११॥ 


टि०--भाशय यह है कि जिस प्रकार.पणि नामक असुर ने गायों को गुफा में बन्द 
कर दिया था उसी प्रकार वृत्र द्वारा रक्षित उसकी जल रूपी पत्तियाँ भी निरुद्ध थीं । 
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जल बहने का मागे भी अवरुद्ध था। इन्द्र ने वृत्रकों मारकर वह द्वार खोला। (क) 
यास्क ने इस मन्ल का अर्थ इस प्रकार किया हे- दासपत्नीर्दासाधिपत्न्यों दासो***** 
. वृलत्वमिति विज्ञायते (निरु० २.१७)। 'दासों' के रक्षक । दास शब्द उपक्षयार्थक 
. , दिसु' धातु से बनता है क्योंकि वह नोकर कार्यो को समाप्त करता है एक के बाद दूसरा 
काम समाप्त करता रहता है। अहि से सुरक्षित अर्थात्‌ बादल से ढके हुए) गमन 
करने.से अहि नाम पड़ा। वह बादल आकाश में गति करता हे। इस धयन-क्रिया- 
योग से 'इण्‌' धातु से अहि बन जाता है। यह भौ दूसरा सर्प वाचक 'अहि' भी इसी 
“से बनता है। क्योंकि साँप भी चलता है। अथवा यह साँप 'आहन्ति' मार डालता 
है। अतः आंड्पूर्वक हन्‌ धातु से अहि बना लेगे। पणि बनिए का वाचक है। पणन- 
व्यापार करने से पणि बनता है। वणिक्‌ केसे पण्य को क्रय विक्रय की हुई वस्तुओं 
को शोधता रहता है जिससे अच्छे दाम में बिके । निरुद्धाः- आवरणार्थक रुधिर धातु 

से तिष्पन्न है। .बिलम्‌-विल जल आदि से भर जाता है। अतः भर कहलाया। भर | 

से बल, बल से बिल हो गया। “बिल भर भवति' (निर० २.१७) । ११ 


अइव्यो वारों अभवस्तदिन्द्र 
सुके यत्‌ ता प्रत्यहन्‌ देव एकः । 
अर्जयों गा अजयः शूर सोम” 


“मवांसृजः सतेबे सप्त सिन्धून्‌ ` १२. 
इन्द्र  हेइन्द्र! आपने वृत्र का 
यतु त्वा जब आपके निवारण किया) 
सुके ` वचज् पर (वृत्रने) | गाः (आपने) गाएँ 
प्रत्यहन्‌ उलट कर प्रहार | - अजयः जीतीं; 
किया 90, 4 हार . हे शौयंयुक्त 
हिती तब (आप) (इन्द्र !) (आपने) 
एकः देवः अद्वितीय देव ` सोमम्‌. सोम को 
अश्व्यः ` घोड़े की (पूंछ के) | अजयः . जीता (और 
वारः बाल अन्तंतः ) 
अभवः हो गए (अर्थात्‌ सप्त सिन्धून्‌ . सात नदियों को 
* . जैसे घोड़ा पूछ के सतेवे प्रवाहित होने 
बाल से मक्खी के लिए 
आदि का निवारण | अवअसूजः ` नीचे की ओर मुक्त 
करता है वेसे ही १ करदिया॥ १२॥ 


एक खिलाड़ी असुर वृत्र ने, जब प्रहार था किया बाण पर। 
क बाण नहीं, वह इन्द्र तुम्हारे, ऊपर हो प्रहार था कस कर॥ 


७, का (हू 
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अश्व-पूंछ को तरह निवारण, किया घात का, तुमने तत्क्षण । 

बृत्र मरा, गो-सोम- प्राप्त, चल पड़े सप्त सागर ले निज पण॥ १२॥ 
[गो =गतिक्ृृति, सद्भाव--सोम है, सप्त-सिन्धु= नति, मन ज्ञानेन्द्रिय । 
बुध इन्हें घेरे रहता है, हो न सक ये सत्प्रति सक्तिय॥ 
ब्रह्म=इन्द्र, शतान=वृत्र है, इन्द्र-युद्ध चलता ही रहतां। 
बृत्र हटा तो शुभ जग जाता, शुभ से हो उन्नयन विलसता ]॥ 

दि०--आशय यह है कि हे इन्द्र ! जब वृत्र ने आपके वज्ञ पर उलरकर प्रहार 

किया तब आप अद्वितीय देव घोड़े को पूंछ के समान (घूमकर उसे बचा गए) थे। हे शुर ! 
इन्द्र आपने पणि द्वारा पर्वत गुफा में छिपाई हुई गायों को जीता तथा सोम को भो जोत 
लिया और आपने सात नदियों का प्रवाह बाधा हीन कर दिया । (क) अश्व्य:- 'अश्वे 
भवः॥ 'अश्व' शब्द से यत्‌ प्रत्यय करके बना है। वारः-रक्षार्थक वृ धातु से बना है। 
वारयत्िि दशमशकानिति वारः- बाल वह है जो दंश एवं मक्खी-मच्छर आदि को भगाता 
है । सतंवे- बहने अर्थ बाली 'सृ' धातु से तुमुन के अर्थ में तवेन्‌ प्रत्यय है। १२ 


नास्में विद्युन्न तन्यतुः सिंषेध 
न यां मिहमकिरद धाठुनिं च 
इन्द्रश्च यद्‌ युंयुधाते अर्हिश्चो 


¬तापरीभ्यों म॒घवा वि जिग्ये १३ 
अस्मै इस (इन्द्र) के यत्‌ जिस समय 
लिए (वृत्र निमित) | इन्द्रः च इन्द्र तथा 
न विद्य॒त्‌ न तो बिजली अहिः अहि (वृत्र) 
(और) युयुधाते परस्पर दोनों लड़े 
न तन्यतुः न मेघ गर्जन (ही) , थे (विद्युत्‌ आदि 
सिषंध सफल हो सकी। सफल न हो सके) 
याम्‌ मिहस्‌ जिस जल वृष्टि को | उत . और 
अक्षिरत्‌ (वृत्त ने) प्रक्षिप्त मघवा धनवानु इन्द्र ने 
किया था अपरीभ्यः दूसरी भी (वृत्त 
हाइनिमच और (जिस) वज्र निर्मित) मायाओं 
को (फेंका था को 
वह भी) वि जिग्ये विशेष रूप से जीत 
न (सिषेध) सफल न हो सका, लिया ॥ १३॥ 


न बिजली-सी कड़क अहि को, न घन-सा वृत्र-शर-वषंण। 
न भय पवि-पात-सम उसके, सकाकर इन्द्र को धर्षण॥ 


ऋ.-१६ 
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हुआ संग्राम छल-बल को, किया विध्वस्त मघवा ने। 
न माया के रुका रोके, बढ़ा रण में विजय पाने॥ १३॥ 


टि०---ऋषि का कथन है कि जिस समय इन्द्र और वृल परस्पर एक दूसरे से युद्ध 
कर रहे थे, उस समय वृष ने माया से जिस बिजली, मेघ गर्जन, जल वर्षा और अशनि 
का प्रयोग किया था वे इन्द्र को नहीं रोक सके। सभी शास्त्रा उसके असफल हो गए । 
इन मुख्य मायायो के अतिरिक्त व॒ल द्वारा फैलाई गई अन्य मायाओं को भी इन्द्र ने 
जीत लिया । (क) प्राप्त्यर्थक 'षिधु' धातु से 'सिषध' शब्द निष्पन्न है। सेचनार्थक 
'मिह' धातु से 'मिहम्‌' बना है, मेहति सिञ्चतीति मिद्‌ वृष्टिः- क्योंकि मेहति अर्थात्‌ 
सिचन करती है अतः मिह बृष्टि को कहते हैं। 'अकिरत्‌' शब्द विक्षेपार्थंक (फलाना) 
'कृ' धातु से निष्पन्न है। जयार्थक “जि' धातु से 'जिग्ये' बना है। 'सन्‌-लिटोजेः पा० 
सू० ७.३.५७ से अभ्यास के उत्तर के जकार का कुत्व हुआ है। सायण के अनुसार 
न का अर्थ अशनि' बिजली से है। किन्तु ग्रिफिय इसका अर्थ 'ओलावृष्टि' करते 

। १३ 


अहेर्यातारं कमपश्य इन्द्र 
हृदि यत्‌ ते जप्न॒षों भीरगच्छत्‌ । 
नव॑ च यन्‌ न॑व॒तिं च स्रव॑न्तीः 


श्येनो न भीतो अतरो रजाँसि १४ (३८२) 
इन्द्र हे इन्द्र ! आपके मन में भय 
जघ्नुषः वुत्र को मारते नहीं होना 

समय चाहिए) । 
ते आपके यत्‌ जिस कारण 
हदि मन में (आप) 
यतु (मैंने नहीं मारा नव चनर्वात च निन्यानवे 
इस बुद्धि से) यदि | स्रवन्तीः . प्रवाहित होने 
भ्रोः भय वाली नदियों के 
अगच्छत्‌ आगयातो रजांसि (तत्रत्य) जल को 
अहेः अहि (वृत्र) के भीतः डरे हुए ही 
यातारम्‌ हन्ता को (बलवान्‌) 
कम्‌ (आपके अतिरिक्त) | श्येनः न बाज पक्षी की 
- ु किस (पुरुष) ने तरह 
अपश्यः देखा (अर्थातु उस अतरः पार कर गए 
पुरुष के अभाव में थे ॥। १४॥ 
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हो जाते भयभीत इन्द्र यदि-कहों वृत्रवध करने में। 
अन्य वीर था कौन तुम्हारे-बिना शक्ति उर भरने में॥ 
जब नवनवति बद्ध जल-धाराओं को तुमने मुक्त किया। 
नभ में भीत श्येन-सम सबको, निभंयता का दान दिया॥ १४॥ 


टि०--इन्द्रं के भय की कथा ऐ ब्राह्मण (३.१५) में इस प्रकार है- “प्राचीन 
काल में इन्द्र ने व॒ल नामक दैत्य को मारकर यह सोचते हुए कि “हमने इसे पुणंतः नहीं 
मारा है” अर्थात्‌ उसमें जीवन को आशङ्का से भयभीत होकर दूर बहुत दूर चले गए' 
“इन्द्रो बै वृतं हत्बा' `` परावतमगच्छत्‌ ।' ते० स० (२.५.३.६) में भी इसी प्रकार है-- 
“इन्द्रो वृल्लं हत्वा परां परावतमगच्छदपाराधमिति मन्यमानः ।' 

अतः मन्त्र का आशय यह है कि हे इन्द्र ! अहि के किस अनुयायी (हन्ता या सहायक) 
को आपने देखा कि (वृत्र को) मारने वाले आपके हृदय में भय प्रवेश कर गया, कि 
भयभीत होकर निन्यानवे नदियों तथा उनके जल को आप बलवान्‌ श्येन को तरह पार कर 
गए। (क) यातारम्‌ का अथं सायण ने हन्ता किया है। यह गत्पर्थक 'या' धातु से तृच 
प्रत्यय करके बना है । आचार्य पराञ्जपे ने इसका अर्थ 'अनुयायी' किया है। स्रवन्ती-- 
“ननु गतौ' से नुमागम है । अतरः--तरणार्थक 'तृ' धातु से निष्पन्न है। यत्‌ होने से 
सर्वानुदात्त नहीं है। १४ 


इन्द्रो यातो ऽवंसितस्य राजा 


शर्मस्य च शृङ्गिणो वज्रबाहुः । 
सेदु राजां क्षयति चर्षणीना 
-मरान्‌'न नेमिः परि ता बभ्रूव १५ [३८] (३८३) 
वस्त्रबाहुः वज्र धारण करने आदि) के 
वाले (वृत्र को राजा राजा (हुए) । 
मारकर) सःइत्‌ऊ वही (इन्द्र) 
इन्द्रः इन्द्र (शत्रुरहित चर्षणोनास्‌ मनुष्यों के (भी) 
होकर) राजा राजा (बनकर) 
यातः (चलने वाले) क्षयति निवास करते हैं। 
जङ्गम तथा ता (पूर्वोक्त) उन 
अवसितस्य (स्थिर रहने वाले) (सभी) को (इन्द्र 
स्थावर के - ने उसी प्रकार) 
शमस्य च शान्त (बिना सींग | परि वभूव व्याप्त किया, 
वाले) और अरान्‌ न जिस प्रकार रथ के 
भ्पृङ्भिणः सींग वाले (उम्र चत्र के धुरे में 
म हिष-बलीवदे लगी हुई कीले 
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नेमिः पहिए की परिधि या हाल को घेरे 
पर लगे हुए लोहे | रहती हैं ॥ १५॥ 


स्थावर-जंगस, शान्त-श्रृंगधर, सबके मघवा राजा हैं। 
राजा वे मानवी प्रजा के, रखते वे रक्षक-बाहैँ॥ 
नेमि चक्र को जसे धारण-करती सभी अरों को है। 
वे भी सबके धारक-इसका, अनुभव धीर-धरों को है॥१५॥ 
[नवनवति चक्र यज्ञों का है, कर पूर्ण-जिन्हेंश बनता मानव। 
फिर ऊर्ध्वं इन्द्र-पद शत-क्रतु का, रहता न जहाँ मल भो आणव]॥ 

 टि०-हिरण्यस्तुप ऋषि ने इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में कहा था कि अब में इन्द्र के 
उन पराक्रमों का वर्णन करता हूँ जिसे उन्होंने वप्त्र धारण करके किया था। प्रधान 
रूप से मेघ के राक्षस अहि को उन्होंने मारा और नदियों में जल प्रवाहित किया और 
अन्ततः सभी जगत्‌ को व्याप्त कर लिया। प्रस्तुत मन्त का अभिप्राय है कि वृ को 
मारकर वप्त्रधारी इन्द्र स्थावर, जङ्गम, सींग रहित और सींग बाले पशुओं के स्वामी 
बने, फिर इन्द्र मनुष्यों के भी राजा बने । जिस प्रकार पहिए के अरे नेमि में स्थित 
रहते हैं उसी प्रकार इन्द्र ने सबको धारण किया । (क) याति शब्द गत्यर्थक (“या 
प्रापणे”). 'या' धातु से लट्लकार शतृ का खूप है। 'सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः' (पा० 
सु० ६.१.१६८) सूक्ष से विभक्ति उदात्त है। “अवसितस्य--अव उपसग पूर्वक 'सा' 
धातु का रूप है। वत्त्रबाहुः में बहुब्रीहि समास है। 'सेदु' में ऋ० प्राति० २.६८-६६ 
के अनुसार सा का स्वर के साथ वेदिक सन्धि है। 'क्षयति' शब्द निवासार्थक (क्षि क्षये) 
क्षि धातु से बना है। बभूव शब्द 'भू' धातु से लिट्‌ में णल्‌ होकर 'भवतेरः (पा० सू० 
७,४.७३) से अभ्यास का अ होकर बना है । १५ 

॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


[ तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ व० १-३५] 


( ३३ ) 
मन्ह्संख्या १५ । ऋषिः- हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । देवताः- अद्िनों । छन्दः- लिष्टुप्‌ । 

| 

एतायामोप गव्यन्त इन्दर्‌ 

अस्माकं सु प्रम॑तिं वावृधाति 

अनामृणः कुविदावृस्य रायो 

गवां केतं परमावर्जते नः १ 
आओ), [हे देवो) पाने की इच्छा से हु 
(पणि असुर द्वारा (हम) (आप लोग 
अपहृत) गायों को के साथ 
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इन्द्रम्‌ इन्द्र के आत्‌ इसके बाद (वह 
उप अयास पास चले । इन्द्र) 
अनामृणः (वह इन्द्र) हिसा | अस्य इस 
रहित होकर रायः गवाभ धन के विषय में 
अस्माकम्‌ हम (देव) गायों से सम्बन्धित 
लोगों की परम्‌ उत्कृष्ट 
प्रमतिम्‌ (गो लाभ से हषित | केतम्‌ ज्ञान को 
होकर) बुद्धि को नः हमें 
सु ववृधाति भली प्रकार से कुवित्‌ अधिकता से 
बढ़ाते हैँ। आवर्जते प्रदान करते 
हैं॥ १॥ 


गायों, किरणों के अभिलाषी, हम मिल, इन्द्र समीप चलें। 

वही बढ़ा देते प्रकृष्ट गति, जिससे हम निज दुरित दलं ॥ 

इन्द्र शुद्ध-अपराजित जिनको है उपासना शुभ सबको। 

ज्योति-किरण, ऐश्वयं-प्राप्ति का, देगी परम ज्ञान हमको ॥ १॥ 

टि०-_ऋषि हिरण्यस्तूप का कथन है कि परस्पर देवता एक दूसरे से कहते हैं कि 
आओ हम पणि नामक असुर द्वारा रोकी हुई गायों को प्राप्त करने को इच्छा से इन्द्र के 
पास चलें । इन्द्र हिसा रहित हैं एवं हमारी गोलाभ से हाषत उत्तम बुद्धि को बढ़ाते 
हैं। इसके वाद वह इस गो रूप धन के विषय में हमें उत्तम ज्ञान देते हें। (क) 
बवृधाति शब्द “वृधु' धातु से वृद्धि अर्थं में प्रयुक्त है। संहिता में अभ्यास का दीघं 
छान्दस प्रयोग है । 'अनामृणः' शब्द हिसार्थक मृण धातु से निष्पन्न है। 'मृणन्ति हिसन्ति’ 
इति मृणाः-- मृणन्ति अर्थात्‌ जो हिसा करते हैं वे मृण कहे जते हें। 'केतम्‌” शब्द 
ज्ञानाथक 'कित' धातु से निष्पन्न है। १ 


उपेदृहं धनदामप्रतीतं 
जुष्टां न श्येनो वस्ततिं पतामि 


इन्द्र॑ नमस्यन्नुपमेभिरकै र्यः 
स्तोतृभ्यो हव्यो अस्ति याम॑न्‌ २ 
जुष्टाम्‌ अपने पुर्व सेवित (दौड़ता है उसी 
(निवास) प्रकार) 
वसतिम्‌ नीड़ के प्रति अहम्‌ में (भी) 
श्येनः न जिस प्रकार (तेजी | उपमेभिः उपमान स्थानीय 
से) श्येन पक्षी उत्तम 
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२४६] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्गः १ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३३, मर्तः ३] 


अकः स्तोत्रों से वालों (के ऊपर 

नमस्यन्‌ पुजन करके अनुग्रह करने) के 

धनदाम्‌ धनदाता और लिए है 

अप्रतीतम्‌ अप्रतिहत यासन्‌ युद्ध में (अर्थात्‌ 
(बलवानों से उनके शत्रुओं के 
अतिरस्कृत) उन साथ युद्ध होने पर 

इन्द्रस्‌ इन्द्र की ओर उन स्तोताओं के 

उपेत्‌ पतामि दोड़ता ही हूँ, द्वारा) 

यः जो (इन्द्र) हव्यः आहूत 

स्तो तृभ्यः - अनुष्ठान करने अस्ति होते हैं॥ २॥ 


जैसे प्रिय घोसला श्येन को, दोड़-वहीं पर जाता है। 

इन्द्र धनद, अपराजित, मम-प्रिय, हृदय वहीं सुख पाता है॥ 

अनुपम स्तोत्नों से में करता-नमन, वहीं पर जाता हू। 

आहवनीय समय पर उनको, भक्त-सहायक पाता हु॥ २॥ 

टि०- अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बाज अपने पूर्व सेवित घोसले की ओर 
तेजी से जाता है उसी प्रकार में भी उत्तम स्तुतियों द्वारा पुजन करके धनदाता एवं 
अपराजेय इन्द्र की ओर दोड़ता हूं । वस्तुतः शल्रुओं के साथ युद्ध छिड़ने पर जो इन्द्र 
स्तोताओं द्वारा आहूत होते हैं उनकी ओर में दौड़ता हूँ । (क) धनदाम्‌-धनं ददातीति 
धनदाः? जो धन देता है वह 'धनदाः' कहा जाता है। अप्रतोतम्‌-शलुभिर्न प्रतिगतम्‌- 
शलओं से जो पराजित नहीं होता है। जुष्टाम्‌- 'जुषी प्रीति सेवनयोः' घातु से निष्पन्न 
है। पतामि-लेटू लकार से अडागम करके निष्पन्न है। यामन्‌- 'या प्रयण धातु से 
बना है। २ 


नि ससेन इषुधीरंसक्त 


सम॒र्यो गा अजति यस्य वष्टि 
चोप्कूयमांण इन्द्र भूरिं वामं 
मा पणिभेरस्मदधि प्रवृद्ध 
सर्व॑सेनः समस्त सेना अर्यः स्वामि रूप (इन्द्र) 
इषुधीन्‌ (बाणों को रखने यस्य गाः जिस (देव) को 
छ का आधारभूत) (असुर द्वारा 
तरकश अपहृत) गाय 
 निअसक्त (पीठ पर) लगाए 
हुए है (उस सेना के) 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्गः १ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ २३, मन्तः ४] [ २४७ 


वष्टि (छुड़ाकर) देना भुरि वामस्‌ प्रभूत (गो रूप) 
चाहते हैं (उस देव धन को Ft 
के घर पर उन मात्रा में) 
गायों को) चोष्क्यमाणः (हमें) देते हुए 
समजति सम्यक्‌ रूप से (आप) 
(उसके पास) भेज | अस्मत्‌ अधि हमसे 
देते हैं । पणिः व्यापारी (के 
प्रवृद्ध इन्द्र हे प्रकृष्ट वृद्धि से समान) व्यवहार 
युक्त (शक्तिशाली) | माभ्नूः मत करिए (अर्थात्‌ 
इन्द्र ! हमसे मूल्य न 
माँगिए) ॥ ३॥ 


समर-योग्य वह इन्द्र सर्व-सेनायुत, तकंस पीठ-धरे। 

जिसे चाहता, पास उसी के, देता भेज गाय-बछरे ॥ 

हे प्रवृद्ध, हे इन्द्र ! श्रेष्ठ धन-देने को कामना लिये । 

पणि मत बन जाना ऊपर से व्यवहारों में कमी किये॥ ३॥ 

दि०--ऋषि को प्रार्थना है कि समस्त सेना से युक्त इन्द्र पीठ पर तरकश लगाए 
हुए हैं। सबके स्वामी इन्द्र जिसे चाहते हैं, उसी न गाय पणि नामक असुरों से छुड़ाकर 
उसके पास भेज देते हैं। हे शक्तिशाली इन्द्र हमें पर्याप्त माला में गो रूप धन देते हुए 
व्यापारी के समान हमसे उसका मूल्य मत माँगिए। (क) सव॑सेनः- 'सभी ओर सरणशील 
अर्थात आगे बढ़ने वालो सेना है जिसकी'-. इस प्रकार बहुब्रीहि समास होगा “इनेन सह 
चर्तत इति सेना, सर्वा सरणशीला सेना यस्यति । इषुधीन्‌- 'इषवः एषु धीयन्त इति! 
क्योंकि बाण इसमें रक्खे जाते हैं अतः 'इषुधी' तरकश को कहते -हैं । असक्त-समवायार्थक 
'बच' धातु से निष्पन्न है। “बहुल छन्दसि’ से शप्‌ का लोप है । अजति-गति और 
क्षेपणार्थक 'अज' धातु से निष्पन्न है। वष्टि-कान्ति ह वाली 'वश' धातु से बना है। 
चोहकूय-माण-आप्रवणार्थक 'स्कुज' धातु से (देने के अर्थ में) यङ्न्त से लट्लकार शानच्‌ 
का रूप है। 'भूः' “गातिस्थ' आदि सुब से सिच्‌ का लोप होकर बना है। ३ 


वधीहिं दस्युं धनिनं घनेन 
एकश्रर॑न्नुपशाकेशिरिन्द्र । 
धनोरधिं विषुणक्‌ ते व्याः | 
--त्र्यज्वानः सन॒काः प्रेतिमीयुः ४ 
न्द्र हे इन्द्र ! साथ होकर भी 


उपशाकेभिः समीप में शक्ति- एकः चरन्‌ अकेले ही जाकर 
शाली मरुदुगणों के | धतिनस्‌ प्रभूत धनो से. युक्त 
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२४८] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्ग: १ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ३३, मन्तः ५ ] 


दस्युम्‌ चोर (वृत्र) को विषुणक विनाश के उद्देश्य 
घनेन कठिन वज्र से से (अथवा चारों 
हि वधीः (आपने) मारा ओर से) 

ही । व्यायन्‌ विविध प्रकार से 
अयज्वानः यज्ञ विरोधी (प्रहार के लिए) 
सनकाः सनक नामक वृत्र आये (किन्तु) 

के अनुचर ते 
धनोः अधि (इन्द्र के) धनुष प्रेतिम्‌ ईयुः मृत्यु को प्राप्त 

के ऊपर हुए॥ ४॥ 


साथ शाक सेनिक थे, फिर भी, इन्द्र अकेले निकले रण में। 
निज धन से धनधनी दस्यु को, किया निहत, उस रण-प्राङ्गण में ॥ 
इन्द्र-धनुष ऊपर विनाश-हित की असुरों ने पुनः चढ़ाई। 
किन्तु, अयज्वा दस्यु अन्त सें हारे, विषम मृत्यु हो पाई॥ ४॥ 


टि०---ऋषि का कथन है कि हे इन्द्र ! यद्यपि शक्तिशाली भरुद्गण आपके साथ 
थे और वै माब प्रोत्साहित ही कर रहे ये। जब कि आपने अकेले ही आगे बढ़कर 
वृत्तका वध किया। वृत्र को इस प्रकार मारने का वृत्तान्त ऐ० ब्रा० (३-२०) में 
आम्नात है- उसकी फुफकार से. डरकर सभी देव भाग गए । किन्तु मरुतों ने इन 
(इन्द्र) को न छोड़ा । वे इन इन्द्र के प्रति इस प्रकार की वाणी बोलते हुए समीप ही खड़े 
रहे कि 'भगवन्‌ ! उस प्रहार से मारो-मारो, अपनी वीरता दिखाओ'--- तस्य श्वसथा- 
दीषमाणा विश्वे देवा अद्रवन्‌, मरुतो नं नाजहुः, प्रहर भगवो जहि वीरयस्वेत्येवेनमेतां 
वाचं वदन्त उपातिष्ठन्त' इति। (क) धनिनम्‌-वृ्त के पास सभी देव, सभी विद्याएँ 
और सभी हृवियाँ विद्यमान थों। इसलिए वृस को बहुत धन वाला कहा गया है। 
घनेनं पर अनुनासिक छान्दस है । 'घनेनं एक में प्रकृति भाव पा.सु.६.१.१२७ से है। 
उपशा केभि-- “उपशक्त कुर्वन्ति’ अर्थात्‌ जो पास में रहकर शक्तिशाली बनाते हैं। भाव 
यह है कि मरुद्‌ अर्थात्‌ प्राण वायु यदि ठीक न रहे तो लड़ते समय साँस फूल जाय तो 
हार जायगा । 'शक्ल' धातु शक्त्यथंक है। 'सनकाः' यह असुरों के नाम हैं। 'षणू' 
धातु दानाथंक है। शब्द करते हैं अतः 'सनक' कहे जाते हैं। ४ 


परां चिच्छीर्षा वंवृजुस्त इन्द्रा 


¬ऽ्यज्वानो यज्व॑भिः स्पर्धमानाः 

प्र यदू दिवो हरिवः स्थातरुग्र 
| निर्रताँ अधमो रोदस्योः $i [१ 
इन्द्र हे इन्द्र ! | करने वाले ह 
_ अयज्वान स्वयं याग न यज्वभिः याग करने वालों से 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्गः २ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३३, मन्यः ६] [२४६ 


स्पर्धमानाः विरोध करने वाले | दिवः (दिव्य स्वगलोक) 
ते वे (वृत्र के अनुचर) अन्तरिक्ष से और 
शीर्षा अपने सिर रोदस्योः द्यावा एवं 
परा चित्‌ पराङ्मुखः (घृमा) पृथिवी से 
कर अन्नतान्‌ (यज्ञ रूप) ब्रत से 
ववृजुः भाग गए। रहित (अर्थात्‌ यज्ञ 
हे हरिवः हे हरि नामक न करने वाले वृत्न 
अश्वों से युक्त ! के अनुचरों को) 
(इन्द्र) निः प्र अधमः निःशेष रूप से 
स्थातः स्थिति युक्त अर्थात्‌ भगा दिया (तब 
युद्ध में पलायन- आपके मुख वायु 
रहित से वे फूक कर भगा 
उग्र शौयंयुक्त (इन्द्र) दिए गए) ॥ ५॥ 
यत्‌ जब (आपने) 


अरे, याजकों के प्रतिद्वन्ट्री नीच अयाजक रण में आाये। 

किन्तु, घुसाकर शीश सभी के, वीर इन्द्र ने मार भगाये॥ 

धन्य इन्द्र ! तुम अश्वों वाले, उग्र, युद्ध में अडिग, वीरवर। 

द्यावा, पृथिवी, अन्तरिक्ष में, रहे न वे ब्रतहीन, कलुषधर॥ ५॥ 

टि०_ऋषि ने यह बतलाया है कि इन्द्र हरि नामक तेज घोड़ों के स्वामी हैं और 

युद्ध में पीठ दिखाकर भागने बाले नहीं हैं तथा उग्र हैं। इसलिए यज्ञरहित वे वृत्नानुचर 
उनके सामने न टिक सके और तब इन्द्र ने उन्हें तीनों लोकों से निःशेष रूप से फुंक- 
फूंककर निकाल दिया । (क) झीर्षा- 'शेइछन्दसि बहुलम्‌” सूत्र से शे का लोप है। 
चवृज्ुः में 'व॒जी' धातु वर्जन अर्थ में प्रयुक्त है। ५ 


अययुत्सन्ननवद्यस्य सेनाः 


~मयातयन्त क्षितयो नवग्वाः । 
वृषायुधो न वधयो निरष्टाः 
प्रवद्धिरिन्द्राच्चितयन्त आयन्‌ ६ 
अनवद्यस्य दोषरहित थे। (उस समय) 
(इन्द्र) की नवग्वाः नवीन गति वाले 
सेनाम्‌ सेना के साथ (वे अर्थात्‌ उत्तम 
वृत्र के अनुचर) चरित्र वाले 
अयुयुत्सन्‌ युद्ध करना चाहते (स्तोता) 
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क्षितयः मनुष्यों ने (इन्द्र चितयन्तः अपनी निर्बलता 
को) का विचार करते 
अयातयन्त युद्ध के लिए हुए 
(नानाविध मन्त्रों इन्द्रात्‌ इन्द्र के पास से 
से) प्रोत्साहित प्रवादः सरल मार्गो से 
किया । (तब) (उसी प्रकार) 
निरष्टाः (उन इन्द्र से) | आयन्‌ दूर भाग गए, 
निराकृत अर्थात्‌ वुषायुधः पुस्त्व युक्त शूर के 
अपमानित वे वृत्र साथ युद्ध करते हुए 
के अनुचर वध्रयः न नपुंसक जैसे 
भाग जाते हैं ॥६॥ 


निर्दोष इन्द्र की सेना से, लड़ने के इच्छुक असुरों ने। 

रण की नवीन चाले चलकर, कर दिया आक्रमण निपुरों ने ॥ 

पर, कहाँ नपुंसक जय पाते, मारे ही जाते वीरों से। 

इन्द्र से वुत्रदल भी निरस्त हो, भगा दुर, निज तीरों से॥ ६॥ 

टि०- अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार शुरों के साथ युद्ध ठानकर नपुंसक भाग 

जाते हैं उसी प्रकार प्रबल इन्द्र द्वारा निराकृत वे वुखानुचर अपनी शक्तिहीनता समझकर 
इन्द्र के पास से सहज मार्ग से धीरे से खिसक गए । (क) सेनाम्‌-इनेन सह वर्तत इति 
सेना । क्षितयः-क्षि धातु निवास और गत्यर्थक है। 'क्षियन्ति गच्छन्ति’ इति-- जो जाते 
हैं वे क्षितयः अर्थात्‌ मनुष्य । नवग्वाः- ‘नवभिः मासंगंच्छन्ति' जो नव मास में जते हैं। 
निरष्टाः-व्याप्त्यर्थक 'अश्‌' धातु से भाव में निष्ठा है। अथवा ' निरस्ताः’ में सकार का 
षत्व छान्दस होगा । ६ 


ल्वमेतान्‌ रुदृतो जक्षतश्वा 
“योंधयों रजस इन्द्र पारे \ 
अवांदहो ढ्विव झा दस्युंमुच्चा 


प्र सुन्व॒तः स्तुवत; शंसमावः ७ 
इन्द्र त्वम्‌ हे इन्द्र ! आपने . के वृत्त के अनुचरो) 
रुदतः च रोने वाले और के साथ 
जक्षतः भक्षण करने वाले | रजसःपारे अन्तरिक्ष के पार 
(या आपकी हंसी अयोधयः युद्ध किया बे 
उड़ाने वाले) युद्ध में उन्हें मार 
इन (दोनों प्रकार डाला) । 
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दस्युम्‌ दस्यु (वृत्र) को 
दिवः आ द्युलोक से लाकर 
(आपने) सुन्वतः 
उच्चा उत्कृष्ट रूप से 
(अर्थात्‌ अच्छी स्तुवतः 
प्रकार से) | 
अवादहः दरध किया है। शंसम्‌ 


(वृत्र का सपरिवार | प्र आवः 


विनाश करके फिर 
आपने) 
सोमाभिषव करने 
वाले (एवं) 

स्तुति करने वाले 
यजमान को 
स्तुति की 

प्रकृष्ट रूप से 
रक्षा को है ॥ ७॥ 


रोते, खाते इन रिपुओं को, कर युद्ध, इन्द्र ने भगा दिया। 
रज से ऊपर, फिर ऊपर से भो नीचे खींच, हताश किया ॥ 
हो गये अग्नि में दग्ध, नाम तक रहा नहीं, दस्युता नष्ट। 
हो गये सुरक्षित भक्त, सोम याजक-पथ के भी नष्ट कष्ट॥ ७ ॥ 
टि०-_ऋषि का कथन है कि हे इन्द्र ! वृत्त के कुछ भनुचर आपकी हंसी उड़ा 
रहे थे और कुछ आपके भय से रो रहे थे। आपने उन सभी से आकाश में पार तक 
युद्ध किया एवं दस्यु वुल को स्वगं से लाकर भलीभाँति सपरिवार नष्ट कर दिया । इस 
प्रकार आपने सोमरस तैयार करने वालों तथा स्तुति करने वालों के स्तुति को रक्षा की । 
(क) जक्षतः- 'जक्ष भक्षहसनयोः' जक्ष धातु भक्षण करने एवं हंसी करने के अथ में है। 


अदादित्वात्‌ शप्‌ का लुक्‌ है, ७ 
चक्राणासः परीणहँ पृथिव्या 
हिर॑ण्येन मणिना शुम्भमानाः 
न हिंन्वानासंस्तितिरुस्त इन्द्र 


परि स्पशं अदधात सूर्यैण <- 

(ये) ` (जो वृत्न के मणिना 
अनुचर) 

पृथिव्याः भुमि को . 

परीणहेम्‌ शुम्भमानाः 

(परिनहस्‌) आच्छादित (या हिन्वानासः 
सर्वतः व्याप्त) 

चक्राणासः कर चुके थे ते 
(और जो) इन्द्रम्‌ 

हिरण्येन सुवणं युक्त न्‌ 
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(कण्ठ एवं बाहु 
आदि में) मणि 
(आदि आभरण)से 
शोभित (एवं) 
वृद्धिगत (होकर 
स्थित थे । किन्तु) 
वे (वृत्तानुचर) 
इन्द्रको | 


नहीं 


२५२] 
तितिरुः 


स्पशः 
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जीत सके थे (तब को 

उन इन्द्र ने) सूर्यण सूर्य की सहायता से 
(उन वृत्त के) परि अदधात्‌ तिरोहित कर 
बाधक (अनुचरों) डाला था ॥ ८॥ 


स्वर्णमय मणि से शोभित वृत्र, भूमि को घेरे था सब ओर। 
बढ़ रहा था कर ले आबद्ध, दूत भी छाये थे घनघोर ॥ 
सुर्यं ने सबको लिया दबोच, युद्ध में पा न सके वे पार। 
अप्रतिम ओज इन्द्र का रहा, वुत्र की हुई करारी हार॥ ८॥ 
[देह में वृत्र=पाप का राज्य, दूत= दुर्बुद्धि और ठुर्वेत्त। 
देश क्या-वही विश्व में व्याप्त, नष्ट कर देते शान्ति समस्त ॥ 
तभो सद्बुद्धि इन्द्र के साथ, उदय हो, हर लेती सन्ताप। 
प्रकृति के ग्रहण==मेघ भी ध्वस्त, ज्योति-सुख देता सुर्यं अमाप ॥ ] 
टि०---ऋषि का कथन है कि जब वुल के अनुचरों ने भूमि को सर्वतः व्याप्त कर 
दिया तब इन्द्र ने आदित्य की सहायता से उन्हें एकदम से भगा दिया । भाव यह है कि 
क्ुहासे से पूर्णरूप से पृथ्वी आच्छादित थी। तब इन्द्र ने सुर्य से सहायता प्राप्त की 
अर्थात्‌ सुयं के उदय से कुहासा छेंट गया। (क) चक्राणासः- कृ धातु से 'छन्दसि लिट्‌' 
(षा० सु० ३.२.१०५) से वर्तमान काल में लिदू लकार से कानच्‌ हुआ है। फिर असुक्‌ 
हुभा। चित्‌ होने से अन्तोदात्त है। परीणहम्‌- 'परि' उपसगं पूवंक 'णह बन्धने’ धातु 
से भाव में क्विप्‌ होने पर 'नहिवृत्ति' आदि (पा० सु० ६.३.११६) सूख से पूर्वपद का संहिता 
में दीघं हुआ है । 'परिणहनं परीणत्‌ । हिन्वानासः- 'हि गतो वृद्धौ च से निष्पन्न है। ८ 


परि यदिन्द्र रोदसी उभे 
अबुभोजीर्महिना विश्वतः सीम्‌ । 
अम॑न्यमानाँ अभि मन्यमान 


¬ निब्वह्भिरधमो 


भिरधमो दस्युमिन्द्र ९ 

हे इन्द्र | (आपने) | परि अबुभोजी: भली प्रकार से 
जब भोग किया है तब 
द्युलोक और अमन्यमानान्‌ मन्ताथं ग्रहण | 
भूलोक करने में असमथ 
दोनों को (मात्र पाठ करने 
(अपनो) महिमा से वाले) यजमानों 
सर्वतः की भी हे 
व्याप्त करके अभि मन्यमानेः रक्षा करने ` 
उनका समथ 
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ब्रह्मसिः मन्त्रों द्वारा दस्थुस्‌ चोर (रूप वृत्र)को 
इन्द्र हे इन्द्र | (आपने) | निः अधमः निकाल दिया॥६॥। 
इन्द्र द्यावा-पृथिवों का भोग, तेज से करते सभी प्रकार। 
आस्तिको से नास्तिक हो विजित, दस्यु भी दुर भक्ति के ह्वार ॥ ६ ॥ 


टि०--ऋषि का अभिप्राय यह है कि हे इन्द्र ! यतः आपने महिमा द्वारा धरती 
और आकाश चो व्याप्त करके उनका सम्पूर्ण रूप से भोग किया है इसलिए आपने मन्ल्ार्थ 
ग्रहण करने में असमर्थ यजमानों को भी रक्षा करने में समर्थ (अर्थात्‌ हमारे ये यजमान 
मुझसे रक्षणीय हैं ऐसे) मन्छों के द्वारा वृत्रादि रूप चोर असुर को निःसारित किया है । 
(क) महिना-महिम्ना का वैदिक रूप है। म लोप छान्दस है । 'महत्‌' शब्द से पथु आदि 
रूप से भाव में इमनिच्‌ प्रत्यय है। अमन्यमानान्‌- 'मन्यम्ते जानन्ति’ इति मन्यमानाः। 
हाक मन धातु है। 'दिवादिभ्यः इयन' सूत्र से इयन्‌ और नित्‌ होने से आद्यदात्त है । 
संहिता में रत्व और अनुनासिक हुआ है। & र 


~ ~ पूंथिद I 
न ये [वः पृथिव्या अन्तम्ञापु- 


“ने मायाभिर्धनदां पर्यभूवन्‌ 
युजं वज्रं वृषभश्चक्र इन्द्रो 
निर्ज्योतिषा तम॑सो गा अदुक्षत्‌ १० [२] 
ये जो (जल) फसल नहीं हुई) 
दिवः द्युलोक से तब 
पृथिव्याः धरतो के वृषभः जल का सिचन 
अन्तम्‌ स्थान में (मेघ रूप करने वाले 
वृत्र से निरुद्ध इन्द्रः इन्द्र ने (मेघ के 
होने से) भेदन के लिए) 
न आपुः नहीं प्राप्त हुए वस्त्रम्‌ वज्र को 
(अतएव भूमि पर | युजम्‌ चक्र (अपने) हाथ में 
न गिरने के कारण) _ उठाया। (फिर) 
धनदाम्‌ धन देने वाली ज्योतिषा - चमकते हुए वत्र 
(भूमि) - की सहायता से 
मायाभिः (सस्योपकारादि) | तमसः | अन्धकार (रूप 
कर्मो से संयुक्त हो आ बंद मेघ) से 
न पर्यभूवन्‌ चारों तरफव्याप्त | गाः गमनशील (जल) 
नहीं हुई (अर्थात्‌ का 
पानी के अभाव में 
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पूर्ण रूप से दोहन 
कर लिया (अर्थात्‌ 
मेघ का भेदन 


निः अधुक्षत्‌ 
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कर वर्षा 
करायी) ।। १० ॥ 


भिला जिनको न भूमि द्यौ-अन्त इन्द्र पर चले न माया-जाल। 


उन्हें बलवान 


इन्द्र ने पकड़, बस्त्र से मार दिया तत्काल ॥ 


ज्योति से अन्धकार को चीर, धेनुओं को भी लिया निकाल । 
सृभग दोहन फिर उनका किया, प्रजा-जन सब हो उठे निहाल ॥ १० ॥ 


टि०--ऋषि का कथन है कि जब आकाश से 


धरती पर जल नहीं बरसा भौर धन 


देने वाली भूमि मानवोपकारक फसलों से युक्त नहीं थी तब वर्षा कारक इन्द्र ने अपने 


हाय में चचत्र उठाया और चमकते हुए उस वस्र की सहायता सं 
बिजली की कड़क स जल 


भेघ से नीचे गिरने वाला जल पूरी तरह से दुह लिया । यहाँ 


के बरसने का एक रूपक है। 

'अदुक्षत्‌' प्रयोग है यहाँ अष्साव का अभाव छान्दस है। १० 
अनु स्वधामंक्षरन्नापो अस्या 
-उवर्घत मध्य आ नाव्यानाम्‌ 
सधीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र 


आजिहेन हन्म॑नाहन्नमि यून 
आपः अस्य जल इन (इन्द्र) के | अवर्धत 
स्वधाम्‌ (ब्रीहि आदि) 
अन्नों को इन्द्रः 
अनु लक्ष्य करके सध्रीचीनेन 
अक्षरन्‌ बहने लगा (अर्थात्‌ 
मेघ से वृष्टि हुई) मनसा 
(तब यह वृत्र बहुत | तम्‌ 
जल होने पर भी ओजिष्डेन 
मरा नहीं, अपितु) | हन्मना 
नाव्यानाम्‌ नाव के चलने 
योग्य बहुत जल के अभि यून्‌ 
बीच में अहन्‌ 
(चारों ओर से) 
सवतः 
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(क) अधुक्षत-दुह प्रपूरणं धातु है। 


अंधकार फलाने वाले 


संहिता में 


(२०४) 


वृद्धि को ही प्राप्त 
हुआ। (तब) 
इन्द्र ने 

साथ-साथ जाने 
वाले 

मन से युक्त 

उस (वृत्र) को 
अत्यन्त बलशाली 
हनन के (साधन- 
भूत वज्र के) द्वारा 
कुछ ही दिनों रे 
मार डाला ॥११॥ 


ऋग्वेद: । अष्टकः ६, व्यय र} वभे? ३ [असभ १; “सुवतिम रक्षिः १२] [२५५ 


इन्द्र की स्वधा-शक्ति-अनुसार, लगे बहने जल प्रबल प्रवाह । 
वृत्र भी आया नावं लिये, बढ़ा-पाकर नवीन उत्साह ॥ 
इन्द्र ने मन में धरकर धेय, लिया कर में ओजस्वी अस्त्र। 
मारने में न अधिक दिन लगे, सफल था वज्न, त्रिफल रिपु-शस्त्र॥ ११॥ 


दि०---ऋषि का कथन है कि दृष्टि इतनो हुई कि जल नदियों में बहने लगा और 
व्च उन नौकागम्य नदियों के बीच बढ़ । तब इन्द्र ने, उस जल में गिरे हुए वृत्र को, 
जिसका मन इन्द्र के साथ लगा था, अपने महाबलशाली आयुध के द्वारा कुछ दिनों में ही 
खोज कर मार डाला । (क) अक्षरन्‌- 'क्षर संचलने' धातु है। सध्ीचीत्नेन सहाञ्चतीति 
सघध्यङ्‌ । सह का स्न आदेश पा.सु.६.३.९५ से हुआ है। पा.सु.५.४.८ सुख से स्वार्थ 
में ख प्रत्यय है। ईनादेश, अच के अकार का लोप 'चो' सुल स ई का दीर्घ हुआ है । 
हन्मना-हन्यतेऽनेनेति हन्मन्‌ । 'हन्मन्‌' शब्द का तृ.ए.व.। ११ 


न्यांविध्यदिलीबिशस्य ह्ला 
वि शुङ्गि्णमभिनच्छुष्णमिन्दर । 
यावत्तरों मघव॒न्‌ यावदोजो 
वज्रेण झान्नुमवधीः पुतन्युम्‌ १२ 
इलीबिशस्य भूमि के बिल में शुष्णम्‌ जगत्‌ का शोषण - 
(छिपकर) सोए करने वाले (वृत्र) 
हुए वृत्र के को 
दुळहा असुरों द्वारा निरुद्ध | वि अभिनत्‌ विविध प्रकार से 
जल (अथवा वृत्र मारा 
की प्रबल सेना)को मघवन्‌ हे धनवान्‌ इन्द्र ! 
इन्द्रः इन्द्र ने आपके पास 
न्यविध्यत्‌ पुरी तरह विद्ध यावत्‌ तरः जितना वेग और 
कर दिया। यावत्‌ ओजः जितना बल है उस 
(उसके बाद) सबसे युक्त आपने 
शरद्धिणम्‌ (गो-महिष आदि पृतन्युम्‌ (उस) युद्धाकाइक्षी 
के समान) सीग शतम्‌ शत्रु को 
वाले आयुधों से वस्त्रेण वज्र से 
युक्त अवधीः मारा ॥ १२॥ 


इलीविश, भु पर सोया हुआ, सन्य के साथ सुदृढ़ थे किले। 
इन्द्र ने सबका वेधन किया, वृत्र शोषक श्युंगी-शिर हिले॥ 
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इन्द्र का वेग, इन्द्र का ओज, इन्द्र का वज्नञ-युद्ध का प्राण । 
आक्रमणकारी युद्ध समाप्त, प्रजा ने पाया तारक त्राण॥ १२॥ 


टि०--ऋषि का कथन है कि इन्द्र ने धरती पर छिपी हुई बृत्र की सेना को पूरी 
तरह से बेध डाला । फिर सींग वाले हथियारों से युक्त तथा जगच्छोषक अर्थात्‌ संसार 
को दुःखी करने वाले व॒ल को अनेक प्रकार से प्रताडित किया । इस प्रकार हे धनवान्‌ 
इन्द्र ! आपने उस युद्धाकाङ्क्षी शत्रु को वज्र द्वारा अपने सम्पूर्ण वेग तथा बल से मार 
गिराया । (क) अविध्यत्‌-व्यध ताडने से बना है। इलीबिशस्य- 'इलाबिल-शयस्थेति 
यास्कः (नि० ६.१६) पृथ्वी के बिल में छिपकर सोने वाला। अभिनत्‌-भिदिर्‌ विदारणे 
से निष्पन्न है । श्रुष्णम्‌-शोषणार्थक शुष धातु है । शोषयतीति शुष्णः। अवधीः- इनका 
वध आदेश 'लुङि च' सूल से हुआ है। पृतन्युम्‌-प्ृतना शब्द से क्यच्‌ प्रत्यय है। १२ 


अभि सिध्मो अजिगादस्य शत्रून्‌ 


वि तिग्मेन॑ वृषभेणा पुरोऽभेत्‌ 
सं वज्रेणासृजद्‌ व॒च्रमिन्द्रः 
प्र स्वां मतिम॑तिरच्छाहांदानः १३ 
अस्य इन (इन्द्र) का इन्द्रः (इसके बाद उन) 
सिध्मः कार्य साधक इन्द्र ने (अपने 
(वज्त्र) वपत्र को) 
शदून्‌ शत्रुओं को बुत्रम्‌ वृत्र पर 
अभि लक्ष्य करके सम्‌ असूजत्‌ संयोजित कर 
अजिगात्‌ गिरा । (उन चलाया (और) 
इन्द्र ने) शाशदानः उसे मारते हुए 
तिग्मेन तीक्ष्ण (एवं) स्वाम्‌ अपनी 
वृषभेण श्रेष्ठ (आयुध उस) | मतिम्‌ (हषयुक्त) बुद्धि 
वज्त्रेण वत्त्र से (उत्साह) को 
पुरः (वृत्र के)नगरों को | प्र अतिरत्‌ भलीभाँति 
वि अभेत्‌ विविध प्रकार से बढ़ाया ॥ १३॥ 
छिन्न-भिन्च कर 
डाला । 


इन्द्र का वज्त्र तीक्षण-बलयुक्त, शत्रुओं के ऊपर जा गिरा। 

शत्र-पुर छिन्नभिन्न हो गये, सुमति से इन्द्र सुदिन था फिरा॥ १३॥ 

® टि०--ऋषि का कथन है कि इन का कार्य सिद्ध करने वाला बच्च शक्ओं को 
लक्ष्य करके गिरा था। इन्द्र ने तीक्ष्ण एवं श्रेष्ठ वज्त्र रूप आयुध से वल के नगरों को 
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तोइ-फोड़ डाला । इसके बाद तब इन्द्र ने अपना चज्त्र वृत्त पर चलाया और उसे मार- 
कर अपने उत्साह को प्रकृष्ट रूप से बढ़ाया । (क) सिध्मः- "विधु सराद्धो' से औणादिक 
मक्‌ प्रत्यय है। अजिगात्‌- "गा स्तुत्यर्थक धातु है किन्तु यहाँ गत्यर्थक प्रयोग है । 
- 'जिगातिर्गति-कर्मा । गाति जिगातीति गति कमंसु पाठात्‌’ (निरु०) । १३ 


आव; कुत्समिन्द्र यस्मिश्चाकन्‌ 


प्रावो युध्य॑न्तं वृष॒भं दृशंद्युम्‌ 
शफच्युंतो रेणुनक्षत द्या 
“मुच्हैन्नेयो नृषाह्याय तस्थौ १४ 
इन्द्र हे इन्द्र ! शफच्युतः आपके घोड़ों की 
(आपने उन) टापों से उठी हुई 
कुत्सम्‌ कुत्स नामक रेणः धूलि 
ऋषि की द्याम्‌ चुलोक तक 
आवः रक्षा को थी, नक्षतम्‌ फेल गई थी । 
यस्मिन्‌ जिस (कुत्स) की | श्वब्नेयः (श्वित्रा नामक 
साकन्‌ स्तुति की कामना युवति के पुत्र) 
आपने की थी। इवेत्नेय ऋषि 
युध्यन्तम्‌ (आपने) (अपने (पह्ले शत्रु के भय 
शत्र के साथ) युद्ध से जल में मग्न 
में रत (तथा) होकर भी) 
वृषभस्‌ श्रेष्ठ नृसह्याय मनुष्यों में अग्रणी 
दशद्य॒म्‌ (दसों दिशाओं में होने की अभिलाषा 
दीप्तिमान्‌) दशद्यु से (आपके अनुग्रह 
(नामक ऋषि) की से) (जल से) 
प्रावः प्रकृष्ट रूप से उत्तस्थौ बाहर निकल आए 
रक्षा की थी। थे॥ १४॥ 
(उस समय) 


कुत्स दोषों से रहता दुर, इन्द्र की कृपा-सुरक्षा प्राप्त । 
दशद्यु दानी, रण-रत, श्र, इन्द्र से रक्षित वह भो आप्त ॥ 
अश्व-खुर से भो उड़कर धूल, फेलती है दुलोक-पर्यन्त। 
उठा श्वैतेय, इन्द्र की कृपा, नरों ने पाया ओज अनन्त॥ १४॥ 


टि०--क्रषि का अभिप्राय यह है कि हे इन्द्र ! आप कुत्स ऋषि को स्तुति को पसन्द 
करते थे अतः आपने उनको रक्षा को। इतना ही नहीं आपने अपने शलओं से युद्ध में 


ऋ,.-१७ 
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रत तथा श्रेष्ठ गुणों बाले दशद्य ऋषि की भी रक्षा की थी । उस समय तब आपके 
घोड़ों को टापों से उठी हुई धूलि आकाश तक फैल गई थो । फिर उन श्वंलेय ऋषि 
की भो रक्षाको थी जो शत्रुओं के भय से पानो में छिप गए थे। वस्तुतः वे ऋषि 
सनुष्यों में श्रेष्ठ पद पाने को इच्छा से और आपको कृषा के कारण ही जल से बाहर 
निकले थे। (क) चाकन्‌-चक धातु दोप्त्यथंक है, अथवा कान्ति अथं वाली कमु धातु 
से निष्पन्न है । युध्यन्तम्‌-व्यत्यय से परस्मैपद है । दशद्युः-दशसु दिक्ष द्यर्यस्यासौ दद्युः । 
नक्षत-नक्ष धातु गत्यर्थक है । व्यत्यय से आत्मने पद है। श्वेल्ेय:-श्विद्वाया: अपत्यम्‌ । 
नसहयाय- संहिता में दीघं छान्दस है। १४ 


आवः शर्म वृषभं तुगप्यांसु 
क्षेत्रजेषे मघवड्क्रिञ्यं गाम्‌ 


ज्योक्‌ चिदत्र तस्थिवांसो 
अक अछज्यतामधैरा वेद॑नाकः १५ [३] (३९८) 
मघवन्‌ हे धनवान्‌ इन्द्र ! ज्योक चित्‌ चिरकाल से (युद्ध 
(आपने) करते हुए) भी 
शमम्‌ शान्त, तस्थिवांसः अवस्थित रहकर 
वृषभम्‌ गुणों में श्रेष्ठ और (जिन्होंने) 
तुग््यासुगास्‌ जलमग्न अक्रन्‌ शत्रता को है 
श्वित्यम्‌ श्वेत्रेय ऋषि को (और जो) 
क्षेतजेष क्षेत्रप्राप्ति के शत्र्यताम्‌ (हमसे) शत्रुता 
लिए (शत्रुओं से | रखते हैं (उन्हें 
लड़ते समय) आप) 
आवः बचाया था। अधरा निकृष्ट 
(अतः इस प्रकार वेदना दुःख 
के रक्षक आप) अकः दीजिए ॥ १५॥ 
अत्र (हमारे साथ) यहाँ 


जलों में गये, शान्त-बलवान, श्वित्र को इन्द्र-सुरक्षा मिली। 
क्षेत्र में पाई उसने विजय, श्वित्न-श्वंत्रय उर-कली खिली ॥ 
इधर जो ठहरे रिपु युद्धार्थं, देर से लिये शतता-भाव। 


पटक उनको नीचे, दुःख दिया, श्वित्र को मिला सौख्य-सं्राव ॥ १५॥ 


[श्वित्र का श्वेत कोढ़ हट गया, मिटा सन्तति से भो वह रोग। 
- परमप्रभु जिस पर करते कृपा, वही पा जाता सुख-संयोग ।। ] 
। टि०-क्रषि का कथन है कि हे धनवान्‌ इन्द्र आपके परिपालन से चिन्तारहित 
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होकर श्वंलेय ऋषि शान्त ये। वे गुणों में श्रेष्ठ तथा जल में छिपे हुए थे। जब वे 
जमीन की प्राप्ति के लिए अपने शत्रुओं से युद्ध कर रहे थे, तब आपने उनको रक्षा की थो । 
तब आप हमारी रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं ? अतः हमसे बहुत दिनों से युद्ध करने वाले 
तथा हमसे जो शल्ता रखते हैं उन्हें भी आप पीड़ा एवं दुःख दीजिए । (क) तुग्र्यासु- 
तुग्र्या शब्द जल के नामों में पठित हे। वस्तुतः 'तुग्र' शब्द अन्तरिक्ष का वाचक हे । 
अतः वहाँ होने वाला 'तुग्रिया' है । १५ 


( ३४ ) 
मन्छ्रसंख्या १२। ऋषिः- हिरण्यस्तूप आडिगरस: । देवता:- अश्विनौ । 
छन्दः- जगती; ६, १२ ष्टुप्‌ । 


विश्विन नो अद्या भ॑वतं नवेदसा 


विभुर्वां यामं उत रातिरश्विना । 
युवोर्हि यन्त्रं हिम्येव वार्ससो 
ऽभ्यायंसेन्यां भवतं मनीषिमिंः १ 
नवेदसा हे मेधावी | वाससः रश्मियुक्त दिन का 
अश्विना अश्विन-द्वय ! सम्बन्ध 
(आप दोनों) हिस्या इव जिस प्रकार हिम- 
अद्य आज (इस कम में) युक्त रात्रि से होता 
नः हमारे लिए है उसी प्रकार 
विश्चित्‌ तीन बार भी युत्रोः आप दोनों का 
(सवन तय में) यन्त्रम्‌ हि परस्पर नियम-रूप 
भवतम्‌ आइए; सम्बन्ध ही है । 
वाम्‌ आप दोनों के अभ्यायंसेन्या अनुग्रह करके 
यामः (गमन साधनभूत) (आप दोनों) 
रथ सनोषिभिः मेधावी 
उत और (ऋत्विकों) के 
रातिः दान भवतम्‌ अधीन हो 
विभुः व्यापक हैं । जाइए ॥ १॥ 


प्रातः सायं माध्यं-दित के, सोम-सवन चलते हैं तीन। 
अश्विद्यय ! इन तीनों में ही, रहो साथ, हो यजन अदीन॥ 
तुम दोनों का दान और रथ- है महान विभुता-सम्पन्न। 


रहे नियंत्रण भो दोनों का, साथ हमारे ही आसन्न॥ 
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वस्त्र और हिम के समान सम्बन्ध हमारे साथ घनिष्ठ। 
सनसशील जन पार्वे तुमसे, शक्ति सहाय, बने कमिष्ठ॥ १॥ 


टि०---ऋषि का कथन है कि हे बुद्धिमान्‌ अश्विनद्य ! आप हमारे लिए 
आज सवनलय में तीन बार आइए । आपके रथ और दान बहुव्यापी हैं। जिस 
प्रकार रश्मियों से आच्छादित दिन शीतल राखि से सम्बन्धित है उसी प्रकार आप दोनों 
का भी नियमित सम्बन्ध है। अतः आप कृपा करके विद्वानों के वश में हो जाइए । 
(क) अद्य शब्द संहिता में "निपातस्य च' सुल से दीर्घ है। नवेदसा-ज्ञानार्थक विद्‌ धातु 
से ओणादिक असुन्‌ प्रत्यय है। 'विपरीतं न वित्तः” जो विपरीत नहीं जानता है। यामः- 
'यायते गम्यतेऽनेनेति यामो रथः' क्योंकि इससे जाया जाता है अतः रथ को 'याम' कहते 
हैं। हिम्या इव- हिमा' राति के नामों में पठित है। वाससः- आच्छादनाथंक वस धातु 
है । वासयति प्रकाज्ञेनाच्छादयतोत्यहर्वासः प्रकाश से आच्छादित करता है अतः अहः का 
बाचक वास शब्द है। अध्यायसेन्या- 'अभि' और आङ्‌' उपसगं पुर्वक उपरमार्थक यस 
घातु से औणादिक सेन्य प्रत्यय है। “सुपां सुलुक्‌' से आकार हुआ हे। १ 


चर्यः प॒वयों मधुवाहने रथे 
सोम॑स्य वेनामनु विश्व इद्‌ विंदुः 
त्रय॑ः स्कम्भासः स्कभितास आरभे 
निर्नक्ते याथखिर्वश्विना दिवां २ 
5 हे अश्विद्वय ! विढुः जाना। (उस रथ 
आपके के ऊपर) 
_ मधुवाहने मधुर खाद्य सामग्री | त्रयः तीन 
के वाहक स्कम्भासः स्तम्भ विशेष 
रथे रथ में आरभे (रथ के) अवलम्ब 
व्रयः तीन के लिए 
पवयः दृढ़ चक्र (हैँ), स्कभितासः स्थापित हैं। 
उन्हें अश्विना हे अश्विनो ! 
विश्वे सभी देवों ने (आप उस रथ से) 
सोमस्य चन्द्रमा की नक्तम्‌ राति में 
_ चेनाम्‌ रमणीय भार्या त्रिः तीन बार 
वेना (के साथ याथः गमन करिए ओर 
विवाह) दिवा उ दिन में भो 
यात्रा करने) के त्रिः तीन बार (जाइए 
समय अर्थात्‌ रात दिन 
इस प्रकार से रथ में चढ़कर 
(चक्र त्रय को) घूमिए) ॥ २॥ 
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अश्विद्यय के वाहक रथ में, तीन-तीन खंभे, पहिये। 

तीन-तीन ही बार घूमते, वे निशि-दिन रस-चाह लिये॥ २॥ 

[प्राणापान=वेद्य दो तनु में, सेवारत अश्विनी कुमार। 

रथ=शरीर वाहन है उनका, यंत्र त्रिचक्र मंजु आधार ॥ 

ज्ञान-कर्म के भाव चलाते, इसे अध्वं-अध ले जाते। 

भूत, देव, अध्यात्म-तीन खंभे इसमें शोभा पाते॥ 

प्रातः सायं मध्य सवनमय=गतियाँ दिन में तीन प्रसिद्ध । 

रात्रि स्वप्न-निद्रा-जागृति में, वंद्यहय रख समिद्ध॥] 

टि०---ऋषि के कथन का अभिप्राय यह है कि जब सोम का, उसकी सुन्दरो भार्या 

वेना के साथ विवाह था तब नानाविध खाद्य सामग्री से युक्त तीन पहिए बाले प्रौढ़ रथ 
पर चढ़कर अश्विनद्वय गए थे- यह समस्त देवता जानते हैं। जब रथ वेग से जाता है 
तो पकड़ने के लिए हस्तावलम्बभूत खम्भा भी उसमें था, जसे कोई गिर न जाय। 
ऋषि का कथन है कि हे अश्विनो आप उसो रथ से दिन में तीन बार ओर रात में भो 
तीन बार आइए । वेग से आना जाना होगा, अतः पतन का भय भो नहीं है, .क्योंकि उसमें 
खम्भे विद्यमान हैं। (क) स्कम्भासः- ष्टभि स्कभि गतिप्रतिबन्धे । स्कभन्ते प्रतिबद्धा 
अवन्तीति स्कम्भाः। स्कभ धातु गति प्रतिवन्ध अर्थ वालो है । क्योंकि प्रतिबद्ध होते हैं 
अतः स्तम्भ (स्कम्भ) कहे जाते हैं। स्कभितासः- स्कम्भु धातु सुख में प्रयुक्त है धातु पाठ 


में नहीं है। २. 


समाने अहन्‌ त्रिरवद्यगोहना 
चिरद्य य॒ज्ञं मधुना मिमिक्षतम्‌ 
निर्वाजवतीरिषों अश्विना युवं 
दोषा अस्मभ्यमुषसश्च पिन्वतम्‌ ३ 
अश्विना हे अश्विद्वय ! (आप) 
युवम्‌ आप दोनों यज्ञम्‌ यज्ञ (के हवि) को 
समाने एक ही (अनुष्ठान सधुना मधुर रससे 
वाले) ३ तीन बार 
- अह दिनमै . मिमिक्षतम्‌ सिंक्त करिए। 
त्रिः तीन बार दोषाः च रात और 
अवद्यगोहना (अनुष्ठानगत) उषसः दिन (अर्थात्‌ 
दोषों के शुद्ध करने . निरन्तर) 
वाले होवें । वाजवतीः बलकारी 
अद्य आज (इस इषः अन्नों को (आप) 
अनुष्ठान में) त्तिः तीन बार 
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अस्मभ्यम्‌ हमारे लिए (अर्थात्‌ प्रदान 
पिन्वतम्‌ सिचन करिए करिए) ॥ ३॥ 
प्रातः से दोषा तक मिलता, अन्न सभी को तीन बार। 
कहते' जिसे कलेऊ, भोजन, व्यारू कालक्रमानुसार ॥ 
तीनों त्रिविध रूप-गुण में बल-वर्धक, मधु से परिपुरित। 
त्रिविध यजन अश्विय से-रक्षित, पर दोष रहे गुहित॥ ३॥ 
टि०--ऋषि का अभिप्राय यह है कि आप दिन में तीन बार आकर यज्ञ छी 
लुटियाँ दुर करे । आज यज्ञ के द्रव्यों को आप मधुर रस सिचित करं। रात और 
दिम सें तोन-तीन बार बलकारक अन्न से हमारा पोषण करिए । (क) अहन्‌ में सप्तमी 
का लोप 'सुपां सुलुक' से हुआ है । अवद्यगोहना-संवरणार्थक गुह धातु है । अवद्य (दोष) 
- के गुहयिता आप दोनों हैं। 'मिमिक्षतम्‌' सेचनार्थंक मिहु धातु से निष्पन्न है । पिन्वतम्‌- 
पिबि सिवि णिवि सेचनार्थक धातु हैं। ३ 


तरिर्वतियातं त्रिरनुबते जने 
त्रिः सुप्राव्ये त्रेधेव शिक्षतम्‌ 
निर्नान्य्य॑ वहतमाश्विना युवं 
तरिः पक्षों अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌ ४ 
अश्विना हे अश्विन देवो ! त्रिः तीन बार 
युवम्‌ आप दोनों (आइए) । 
न्निः तीन बार त्रेधा इव हमें तीन प्रकार 
' र्वातः (हमारे वर्तेन- से (आप) 
साधन रूप) ग्रह में | शिक्षतम्‌ शिक्षा देवे । 
यातम्‌ आइए तथा नान्यम्‌ (हमें) आनन्द- 
अनुव्रते हमारे अनुकुल दायक फल 
| कार्य करने वाले त्रिः तीन बार 
. जने मनुष्य के पास वहतम्‌ . प्राप्त कराइए । 
त्रिः (यातम्‌) तीन बार(आइए)। अक्षरा इव जैसे पजन्य जल 
र (आप द्वारा) देते हैं वेसे ही 
सुप्राव्ये रक्षा करने योग्य अस्मे हमें 
मनुष्य के पास त्रिः तीन बार 
(आप) पक्षः अन्न 


पिन्वतम्‌ प्रदान करिए ॥४॥ 
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अश्विद्वय ! घर में तीन बार, अनुब्रती-पास भी तीन बार । 
तुम+रक्षणीय को तीन बार, मेधा-शिक्षा दे, करो पार॥ 
ला, तीन बार मंगल पदार्थ, दे अन्न पुष्टिप्रद तीन बार। 
कर दो अक्षित, हम रक्षित हों, अश्विद्ठय ! ऐसा मिले प्यार ॥ ४ ॥ 


टि०---ऋषि का कथन है कि तीन बार हमारे घर पर आइए । तीन बार 
अनुकूल मनुष्य के पास आइए । तीन बार रक्षणीय मनुष्य के पास आइए । हमें तीन 
बार शिक्षा दीजिए । तीन बार प्रसन्नतादायक फल दीजिए और अन्ततः हमें उसो प्रकार 
अन्न प्रदान भो तीन बार करिए जिस प्रकार इन्द्र जल वर्षा करते हैं अर्थात्‌ आप दोनों 
पुनः पुनः हमारे कार्यं करिए। माल एक बार करके मत रुक जाइए । (क) बतिः- 
वतंतेऽ्लेति बतिगृंहम्‌ । क्योंकि इसमें रहते हैं अतः 'वाति' गृह को कहते हैं। 'सुप्राव्ये' 
में सु ओर प्र उपसग पूर्वक 'अव' रक्षणाथंक धातु से फर्म में ण्यत्‌ हुआ है। 'अस्मे' में 
“सुपा सुलुक्‌' से शे आदेश होने से अस्मासु का अस्मे हुआ है। ४ 


चिनो! रयिं वहतमश्विना युवं 
चिदृवतांता निरुताव॑तं धियः । 
त्रिः सौभगत्वं त्रिरुत श्रवोंसि नसू 
लिष्ठ वां सूरे दुहिता रुहद रर्थम्‌ ५्‌ 
अश्विना हे अश्विनदेवो ! सौभगत्वस्‌ (हमारे) सौभाग्य 
युवम्‌ आप दोनों को 
नः हमें त्रिः (अवतम्‌) तीन बार (प्रदान 
न्निः तीन बार (अर्थात्‌ कीजिए); 
॥ पुनः-पुनः) उत और 
रयिम्‌ धन : श्रवांसि अन्नों को 
वहतम्‌ प्रदान कोजिए, नः हमारे लिए 
देवताता देवताओं से युक्त त्रिः तीन बार (प्रदान 
यज्ञ कर्म में कीजिए) । 
त्रिः तीन बार वाम्‌ आपके 
(आइए); त्रिष्ठम्‌ तीन पहिए वाले 
उत और (हमारी) रथम्‌ रथ पर 
धियः बुद्धि की सुरे सूयं की 
त्तिः तीन बार दुहिता पुत्री (उषा) 
अवतम्‌ रक्षा कीजिए; आरुहत्‌ . आरूढ़ हैं॥ ५॥ 


अश्विद्य हस तक तीन बार, ऐश्वयं वहनकर ले आवे । 
दिव्यता-प्रसारी यंत्रों में, आ तीन बार वे ह्रबषावें 0 
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घी-कमं-बुद्धि भो तीन बार, उनसे रक्षा-भिक्षा पाव। 
सोभाग्य-सुयश दें तीन बार, चढ़ रथ व्रिचक् ऊषा आवं॥ ५॥ 
[ हैं प्राण प्रबल तो यजन, बुद्धि, धन, विभव, सुयश सब पाओगे। 
रविदुहिता उषा जागरण में पहुंचा देगी, खिल जाओगे ॥ 
| इता एक दुततरा अरे दो तोणंतमा संख्या हैं तीन। 
वहीं वहु वचन को शोभा है, वहां एक दो भी आसीन॥ 
देश-काल हैं तीन-तीन, जन्मस्थिति-लय में संख्या तीन। 
वेद-त्रयी, त्रिपाद ओम्‌ है, ब्रह्म त्रिपाद अमृत में लीन॥ 
बनो तीणंतम तुभ जगती के, इन्द्रोंसे ऊपर उठकर। 
अश्विय आ तीन बार, द-तुम्हें यही शिक्षा प्रियवर ॥] 
टि०---ऋषि का कथन है कि हे अश्विद्वय आप हमें तीन बार धन सम्पत्ति प्रदःन 
कीजिए, देवयुक्त कर्मानुष्ठान में तोन बार आइए, हमें बुद्धि तीन बार प्रदान कीजिए, 
तीन बार हमारा सौभाग्य सम्पादन कीजिए, हमें तीन बार अन्न दीजिए और आपके 
लिचक़ रथ पर सूर्य को पुत्री (उषा) चढ़ी हुई हे। (क) देवताता शब्द से देव सम्बन्धी 
यज्ञ लक्षित है। लिष्ठम-लिष चक्ष तिष्ठतीति लिष्ठ: (तीन पहिए का रय) । सूरे- 
ब्‌ प्रेरणे धातु से 'सुसुधागृधिभ्यः क्रन्‌’ उ० सु० २.१८२ से कृन्‌ प्रत्यय है। ५ 


` निर्नो अश्विना दिव्यानि भेषजा 


.. निः पार्थिवानि तिरु दत्तमज्यः 
ओमानं झांयोर्ममंकाय सूनवें 
. निधातु शर्म वहतं शुभस्पती ६ [४] 
अश्विना हे अश्विद्वय ! त्रिः (हमें) तीन बार 
(भाप दोनों) | (औषधियाँ 
नः हमारे लिए दीजिए); 
त्रिः तीन बार शंयोः बृहस्पति के पुत्र 
__ दिव्यानि चुलोकवर्ती शंयु की तरह 
- भेषजा ओषधियों को ओमानम्‌ सुखविशेष 
दत्तम्‌ दीजिए; ममकाय मेरे 
 पाथिवानि पूथिवी पर उत्पन्न | सुनवे पुत्र को (भी 
औषधियाँ दीजिए); 
(हमें) तीन बार शुभस्पती हे शोभन औषधिय 
(दीजिए); के पालक ! (आप 
अन्तरिक्ष से भी दोनों) 
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त्रिधातु (वात, पित्त एवं शर्म सुख को 
कफ रूप) तीन बहतम्‌ प्रदान 
धातु सम्बन्धी कीजिए ॥ ६॥ 


ये अश्विदेव, शुभ के पालक ! दे दिव्य, भौम, जल-ओषधियां। 
दें शरण-सुरक्षा शान्तिमयी, मम सुत-हित त्रिविधा व्यावृतियाँ॥ ६॥ 


€ि०--ऋषि का कथन है कि हे अश्विनो आप स्वगं लोक को औषधि हमें तीन 
बार अर्थात्‌ पुनः पुनः प्रदान करें, पृथ्वी पर उत्पन्न औषधि हमें तीन बार प्रदान करें और 
आकाश से भी हमें तीन बार औषधि देवे । आपने जैसे बृहस्पति के पुत्र शंगु को सुख 
दिया वैसे ही हमारी सन्तानों को भी सुख दीजिए । इस प्रकार ओषधियाँ तो पुनः पुनः 
प्रदान कीजिए, किन्तु सुख सदा के लिए दीजिए। फिर बह सुख भी वात, पित्त एवं 
कफ का शमनकारक हो- ऐसा सुख प्रदान कीजिए। (क) अद्भ्यः- आप यह 
अन्तरिक्ष का वाचक है क्योंकि यह उन्हीं नामों में निघण्टुकोष में पठित है। शंयोः-'शमु , 
उपशमे' धातु से शम्‌ और 'यु अमिञ्रण से विच्‌ प्रत्यय है। शंयु नामक बृहस्पति के पुल 
हैं क्योंकि तै० सं० २.६.१०.१ में ऐसी ही श्रुति है- 'ते शंयु बाहंस्पत्यमन्ुवन्‌ । ६ 


त्रिनों आश्विना यजता दिविदिवे 
परिं त्रिधातु पथिवीमशायतम्‌ 
तिस्रो नासत्या रथ्या परावतं 
आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम ७ 
अश्विना हे अश्‍्विनदेवो ! रथ्या हे रथ के स्वामी 
दिवेदिवे प्रतिदिन द्वय ! (आप दोनों) 
यजता यजन के योग्य तिस्रः (ऐष्टिक, पाशुक . 
(आप दोनों) एवं सौमिक रूप) 
नः हमारी तीन प्रकार के 
पुथिवीस्‌ (वेदी रूप) यज्ञस्थानों में 
भूमि के (उसी प्रकार) 
परि चारों ओर परावतः दूरस्थ भी 
त्रिधातु तीन कक्षा युक्त (युलोक से) 
(बिछाए गए) गच्छतम्‌ आगमन कीजिए 
कुशों पर ` | आत्मा इव जिस प्रकार 
न्निः तीन बार आत्मा रूप 
अशायतम्‌ शयन कीजिए। वातः प्राणवायु | 
नासत्या हे सत्य स्वरूप ! स्वसराणि शरीर में आती | 


है॥ ७॥ 


— gr £» 
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२६६] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्गः ५ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३४, नन्त्तः ८ ] 


हे पुज्य अशश्‍्विदेवो ! प्रति-दिन, तीनों सबनों में तुम आओ । 
पृथ्वी-वेदी पर तीन बार, आकर बेठो, हवि भी पाओ॥ 
हे रथारूढ़ ! हे सत्यरूप !, प्राणात्मा-मम सुदूर से भो। 
आओ, भवनों में तीन बार, सुरभित हों हृदय सुर केभी ॥ ७॥ 


टि०--ऋषि का कथन है कि हे अश्विनो ! आप दोनों प्रतिदिन यजन के योग्य 
हैं। मतः आप प्रतिदिन धरती पर आकर वेदी पर तीन परतो के रूप में बिछी हुई 
कुशाओं पर शयन कीजिए । हे नासत्या ! हे (यज्ञ के प्रति) रथ के वोढा ! दूरस्थ 
भो आप हमारे तीन यज्ञ स्थानों में उसी प्रकार आगमन कोलिए जिस प्रकार शरीरों में 
प्राणवायु आतो है, अर्थात्‌ आप आकर हमारे यज्ञों को प्राणवायु प्रदान कीजिए, उन्हें 
जीवित कीजिए । (क) 'यजता' पद सम्बोधन नहीं है क्योंकि सर्वानुदात्त नहीं है 'यजता 
नेदमामन्त्ितम्‌, अननुदात्तत्वात्‌' इति स्कन्दस्वामी । वस्तुतः यह चित्‌ होने से अन्तोदात्त 
है । “अशायतम्‌” पद में सायण के अनुसार भदादित्वात्‌ शप्‌ का लोप हुआ है। 'अशा- 
याताम्‌’ इस रूप का ह्वस्व ओर दीघं का ण्यत्यास हो गया है। किन्तु स्कन्दस्वामी फे 
अनुसार 'अश्नोतेरिदं ण्यन्तस्य छान्दसं रूपम्‌-पर्यशायतम्‌’ परिप्रापयतम्‌ । नासत्या-सत्यावेव 
नासत्या-वित्यौर्णबाभः इति यास्कः (निरु० ६.१३) । सत्सु साध्‌ सत्यौ । न सत्यावसत्यौ। 
न असत्यौ नासत्यौ । जो असत्य नहीं हैं वे नासत्या अर्थात्‌ अश्विद्यय का नाम है। ७ 


त्रिरश्विना सिन्धुंमिः स॒प्तमांतुभिस्‌ 


रयं आहावास्रेधा हविष्कृतम्‌ 
तिस्रः पथिवीरुपरि प्रवा दिवो 
नाकं रक्षेथे य्ुभिरक्तुभिंहितम्‌ ८ (४०६) 
अश्विना हे अश्विद्वय ! त्रेधा (तीन पात्रगत) 
सिन्धुभिः सिन्धु आदि तीन प्रकार की 
सप्तमातृभिः सात नदियों के (सवनत्रयगत) 
मातृ-जल के द्वारा | हविः हवि 
त्रिः तीन (सोमाभिषव | क्रृतम्‌ तेयार हैं। 
हुए हैं) । तिस्नः तीन 
आहावाः सोमाभिषव के पृथिवीः पृथिवी आदि 
लिए जलों के लोकों से 
आधारभूत कूप उपेरि ऊपर 
सदृश पात्र प्रथा जाकर (आप 
तीन (द्रोणकलश दोनों. ने) 
निष्पन्न हुए हँ) | धुनिः दिवस (एवं) 
(और) अक्तृभिः रात्रि से 
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हितस्‌ संयुक्त होकर नाकं दिवः आकाश के सूर्यं की 
व्यवस्थित रक्षेये रक्षा की थी ॥८॥। 


हे अश्विदेव ! इन सात सिन्धु-माताओ के जल से त्रिपात्र। 
भर दिये, त्रिधा हवि भो कर दी, हों तीन सवन भी अहोराव्र॥ 
पृथिवी से ऊपर तुम-दोनों, तीनों लोकों में आते हो। 
द्यावा में निहित स्वबर्ग-सुख को, जाकर दिन-रात बचाते हो॥ ८ ७ 


टि०-_ऋषि का कथन है कि हे अश्वि-द्रय सिन्धु आदि सात नदियों के जल से तीन 
सोमाभिषव हुए हैं, जलों के आधार तीन कलश ओर तीन सवनों से सम्बन्धित तीन प्रकार की 
हवि तैयार है। पृथ्वी आदि तीनों लोकों से ऊपर जाकर आप दोनों ने दिवा राखि संयुक्त 
आकाश के सूर्थ की रक्षा की थी। (क) सप्तमातरः- गंगा आदि ऋग्वेदोक्त (१०.७५.५) 
सात नदियाँ जिस जल विशेष की उत्पादिका हैं वे सप्त माता हैं। सिन्धुभिः- उन स्यन्दन 
अर्थात्‌ बहने के स्वभाव वाले जलों से तीन सोमाभिषव हुए हैं ।* ये तीन सोभाभिवव 
तै.स. (६.४.५.१) में 'अष्टौ कुत्वोऽभिषुणोति एकादश कृत्वो द्वितीयं द्वादश छुत्वस्तृतीय- 
मिति’ कहे गए हैं। आहावाः- सोमाभिषव के लिए जलों के-आधारभूत आधवनीय, 
पूत ओर भरृद नाक तीन द्रोणकलश को आहाव कहते हैं। ऐ० ब्राह्मण सें 'शों सावोम्‌ 
को आहाव कहा गया है। नाकम्‌- 'नास्मिन्नकमस्तोति नाकः' इसमें अकम्‌ अर्थात्‌ दुःख 
नहीं है अतः नाकम्‌ स्वगं को कहते हैं। द्वि० एक वचन का रूप है। ८ 


क$ ची चक्का निवृतो रथस्य 


क्क जयों वन्धुरो ये सनीळाः 
कदा योगों वाजिनो रासंभस्य द 
येन॑ यज्ञ नासत्योपयाथः 
नासत्या हे नासत्यो ! के ऊपर बेठने का 
(आपके) स्थान है; उसके 
त्रिबुतः त्रिकोण त्रयः तीन 
रथस्य रथ के वन्धुरः नीड के बन्धना- 
त्नी तीन धारभूत डण्डे 
चक्रा चक्र क्व १ (स्थित) हैं ? 
क्व कहाँ (स्थित) हैं ! (हमें इसका ज्ञान 
(मुझे नहीं दिखाई नहीं है) 
दे रहे हैं) । वाजिनः बलवान्‌ 
ये सनीळाः जो (काष्ठ विशेष | रासभस्य गदभ का 
गुह के सामन) रथ ।. कदा कब्‌ 
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२६८] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ३, वगः ५ { मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३४, भन्तः १०] 


योगः संयोजन (अर्थात्‌ येन जिससे (आप) 
अश्वस्थानीय गधे) (हमारे) 
को जोता जाता यज्ञम्‌ यज्ञ में 
है । उपयाथः आते हैं ॥ ६ ॥ 


नासत्यो ! पहिये तीन त्रुबुत, रथ के हैं कहाँ? कहाँ खंभे ? 
तीनों सनीह एकते निहित, रथ-शोभा के अवलम्बन वे॥ 
वाजी रासभ को कब रथ में, तुम जोत, यज्ञ में आओगे ? 
तुम से ही यज्ञ सफल होगा, कब शीघ्र जोत, रथ लाओगे? & ॥ 
टि०---ऋषि का अभिभ्राब यह है कि हे नासत्य अइिवद्वय ! जिस रथ से आप 
हमारे यज्ञ में आते हैं, उसके तीन कोन वाले तीन पहिए कहाँ स्थित होते हैं? उसके 
उपवेशन स्थान के तोन काष्ठ कहाँ स्थित हैं? और अन्ततः अश्वो के स्थान पर ग्द 
' कब जोते जाते हैं हमें इसका ज्ञान नहीं हे। (क) वी चक्रा-दोनों शब्दों में 'शोश्‍्छन्दसि 
बहुलम्‌’ सुत से शे (विभक्ति) का लोप हुआ है। लीणि चक्राणि होना चाहिए था। 
बन्धुरः- औणादिक बन्ध धातु से उर प्रत्यय है । वत्व छान्दस है। & 


आ नांसत्या गच्छतं हूयते 
ई हदि मैध्दः पितं मधुपेमिंरासभिः । 


युवोहि पूर्वं सवितोषसो रथ॑ 
-मृतायं चित्रं घृतवन्तमिष्यति १० 
_ नासत्या ' हे नासत्या अश्वि- | उषसः उषःकाल से 
[ द्वय ! (आप दोनों) | पुर्वम्‌ पहले ही 
आ गच्छतम्‌ (इस यज्ञ-कमं में) युवोः आपके 
आइए । चित्रम्‌ (पर्वोक्त चक्र त्रय 
हविः (यहाँ हमारे आदि रूप से) 
द्वारा) हवि विचित्र 
द हृयते दी जाती है। घृतवन्तम्‌ (और धुरी में) 
- (आप दोनों) घी लगे हुए 
मधुपेभिः (अपने) मधुपायी रथम्‌ रथको 
आसभिः मुख द्वारा ऋताय (हमारे) यज्ञ में 
मध्वः मधुर (द्रव्य रूप) (आने के लिए) 
न हूवियों का इष्यति हि प्रेरित किया ही 
पान कीजिए । था ॥ १०॥ 
सुय ने 
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ऋग्वेदः । अष्टकः ३-अब्यायः ३) वर्ग ॥ [भषईलख्‌' सुकत १५४ अक्षः ११] [२६६ 


नासत्यो ! हि पा रहे अग्नि, आओ, मधु-रस का पान करो । 

मधु पीने वाले मुख खोलो, मधु रस से उनको देव भरो ॥ 

केसा है यह पावन प्रभात, देखो सविता प्रेरित करता। 
ऋत-हेतु उषा से पहले ही, तब धृतयुत रथ विचित्र लगता ॥ १०॥ 


टि०--ऋषि का कथन है कि हे नासत्या अश्विनद्य ! आप दोनों इस यज्ञ कमं में . 


आइए । आपके लिए हो हमारे द्वारा हवि दी जाती है। आप मधुर पदार्थों का पान 
करने वाले अपने मुख से मधुर रस से युक्त हवि का पान कोजिए,। फिर हमारे इस 
यज्ञ कमं में आने के लिए सविता ने उषःकाल से पहले ही आपके विचित्र एवं अक्ष में 
घुत लगे हुए रथ को प्रेरित किया था। (क) मध्वः- यहाँ लिङ्ग व्यत्यय और झस्‌ 
का यण आदेश छान्दस है। आसभिः- आस्य शब्द का आस आदेश 'पद्दन्‌' आदि सुख 
- से हुआ है। १० 


आ नासत्या त्रिभिरेकादुशैरिह 
देवेभिर्यात मधुपेयमश्विना । 
परायुस्तारिष्टं नी रपांसि सक्षत 
सेघ॑तं द्वेषो मर्वतं सचाभुवा ११ 
नासत्या हे नासत्या ! आ यातम्‌ आइए, और 
(हे अनृत से आयुः हमारी आयु का 
रहित) प्र तारिष्टस्‌ वद्धंन कीजिए; 
अश्विना हे अश्विनद्वय ! रपांसि हमारे पापों को 
(आप दोनों) निः मृक्षतस्‌ नष्ट कीजिए 
त्रिभिः तीन (वगंगत) (निःशेष रूप से 
एकादशः ग्यारह अर्थात्‌ शोधन कीजिए), 
तेंतिस दवेषः विद्वेषियों को 
देवेधि: देवताओं के साथ सेधतम्‌ रोकिए; (और 
सधुपेयस्‌ सोमात्मक मधुर अन्ततः) 
द्रव्य पान, के लिए | सचाभुवा हमारे साथ _ 
इह इस (देवयजन अवस्थित 
प्रदेश) में सवतम्‌ होइए ॥ ११ ॥ 


नासत्य अश्विनो ! देव-साथ-तेंतीस लिये, तुम आ जाओ। 
मधु पियो, हमारे जीवन को भी दीघं आयु दे, अपनाओ ॥ 
कर, दोषों को सर्वंथा नष्ट, शुचिता दे, कर दो दूर द्वेष। 
तुम साथ हमारे रहो सदा, जिससे हो जीवन-गति विशेष ११॥ 
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टि०--क्रषि का अभिप्राय यह है कि हे नासत्या ! हे भश्विनद्वय ! आए दोनों 
तेतिस ऋ० १.१३६.११ में उक्त देवताओं के साथ सोम रूप मधुर रस पीने के लिए इस 
यज्ञ में आइए और आकर आप हमें दीर्घायु करें तथा हमारे पापों का नाश भी कीजिए । 
हमारे दालुओं को रोक लीजिए और फिर हमारे साथ रहिए। (क) 'भवतम्‌' में 'समान- 
वाक्ये च निघातयुष्मवस्मदादेशा वक्‍तव्या:” {पा० सु० ८. १. १८ वा ५) से द्वेष से 
वाक्यान्तरगत होने से सर्वानुदात्त नहीं है। सचाभुवा- 'सच' यह 'सह' शब्द के समान 
हो निपात है- 'सचा सहेत्यर्थः' इति (निरु० ५.५) । सचा भवतः इति सचाभुवौ, क्विप्‌ 
होने पर 'ओः सुपि' (पा० सू० ६.४.८३) से यण का आदेश और उसका प्रतिषेध 'न 


भूसुधियोः! (पा० सू० ६.४.८५) से हुआ हे। “सुपां सुलुर्‌' से विभक्ति का आकार 
हुआ है । ११ 
आ नों आश्विना चिवृता रथेना 
-:<र्घाऋं रयिं वहतं सुवीरम्‌ 
शुण्वन्तां घामवसे जोहवीमि 
वृधे च॑ नो भवतं वाजसाते! १२ [५] (४१०) 
अश्विना हे अश्विनो ! कराइए । 
त्रिवृता त्रिलोक में श्जुण्वन्ता (हमारी स्तुतियों 
(अप्रतिहतगति से) को) सुनिए । 
चलने वाले वाम्‌ हम आप दोनों 
रथेन रथ केद्वारा का (अपनी) 
नः हमारे अवसं रक्षा के लिए 
अर्वाञ्चम्‌ अभिमुख जोहवीमि च आह्वान करते हैं, 
सुवीरम्‌ (पु्र-भृत्य आदि) और र 
शोभन वीरों वाजसातौ संग्राम में 
से युक्त नः हमारी 
रयिम्‌ धन बुधे वृद्धि करने वाले 
आ वहतम्‌ लाकर प्राप्त भवतम्‌ होइए ॥ १२॥ 


आ जाओ, अश्वि ! त्रिवृत रथ से, पहुँचा दो धन, जो वीयंयुक्त । 

सन्निकट हमारे ले आओ, तुम सुनते हो रक्षार्थं उक्त ॥ 
 रक्षा-हितही हम बुला रहे यह रण का अवसर आया है। 
हम बढ़े, करो ऐसा भ्रयत्न, तुमको आह्वान सुनाया है॥ १२॥ 
टि०--ऋषि का कथन है कि हे अश्विद्वय ! आप दोनों तीनों लोकों में चलने वाले 


अपने टी 
अपने रथ द्वारा हमारे पास पुत्र, सेवक आदि सहित धन प्राप्त कराइए । आप हमा, 
स्तु सुनिये। हम अपनी रक्षा के लिए आप दोनों को बुलाते हैं। भाव यह है कि 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १)०झच्योधेः ९१०?" {अडले ? पति ५६९ क्ष १] [२७१ 


संग्राम में हमें शक्ति प्रदान कीजिए और हमारी उन्नति कीजिए। (क) श्ृण्वन्ता- 
अवणाथंक थ धातु से 'शतृ में 'भुव: शव च' (पा० सु० ३.१.७४) से श्नु का भव हुआ है 
ल bs (पा० सू० ६ ४" ८७) से यण आदेश और 'युपां सुलुक्‌’ से आकार 
हुआ है। १२ 


( ३५) 


मन््संस्या ११ । ऋषिः- हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः। देवताः- १ (पादानां क्रमेण) 
अग्निः, मिल्वावरुणो, रालः, सविता च। २-११ सविता । 
छन्दः- सिष्दुपू, १,६ जगतो । 


ह्वयाम्यग्निं प्रथमं स्व॒स्तये 
ह्वयामि मित्रावरुणाविहावसे 


ह्वयामि रात्री जगतो निवेशनीं 
ह्वयामि देव सवितारमूतये १ 
स्वस्तये (अपने) कल्याण जगतः सम्पूर्ण जङ्गम 
के लिए मैं प्राणिजात को 
प्रथमस्‌ प्रथम (देव) निवेशनीम्‌ निवास को हेतुभुत 
अग्निम्‌ अग्नि को (आराम देने 
ह्वयामि बुलाता हूँ; वाली) 
मित्रावरुणौ मित्र ओर रात्रीम्‌ रात्रि को 
वरुण को ह्वयामि बुलाता हूँ (और) 
इह इस (यज्ञ कर्म) में | सवितार देवस्‌ सविता देव को 
अवसे अपनी रक्षा ऊत्तये अपनी रक्षा के 
के लिए लिए 
ह्वयामि बुलाता हूँ; ह्वयामि बुलाता हूँ॥ १॥ 


सें अग्निदेव को सर्वप्रथम निज स्वतिकरण-हित बुला रहा। 
फिर मित्र-वरुण-दोनों देवों को भौ रक्षा-हित बुला रहा॥ 
जो रात्रि जगत को देती है विश्राम-विराम शरान्तिहारी। 
उसको, सविता को तथा बुलाता, दे रक्षा निज हितकारी ॥ १॥ 
टि०--ऋषि के कथन का अभिप्राय यह है कि प्रथम देव अग्नि को इसलिए मैं 
बुलाता हूँ कि हमारा विनाश न हो। द्वितीय देव मिल और वरुण को यज्ञ की रक्षा के 
लिए बुलाता हूँ । तृतीय देव राति को इसलिए बुलाता हूँ कि सभो लोग दिन के कार्यों को 


करके अपने-अपने गृह में आराम करे । पुनः प्रातःकाल चतुर्थ सविता देव को इसलिए 
बुलाता हूं कि वे हमारी रक्षा करें। (क) स्वस्तये-स्वस्ति का अर्थ है अविनाश क्योंकि 
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निरुक्त (३.२१) में इसे अविनाशार्थक बताया गया है- “स्वस्तोत्यविनाशनाम ।' 
निवेशनी म्‌- 'निवशन्त्यस्यामिति निवेशनी' -क्योंकि प्राणिजात अपने-अपने स्थान पर इसमें 
निवास करते हैं या आराम करते हैं अतः निवेशनी “राखि' को कहते हैं। ९ नि उपसगं पुर्वक 
बिश्‌ धातु से ल्युट्‌ ओर डीप्‌ है। ऊतपे-रक्षणार्थक 'अव' धातु से क्तिन्‌ में 'ज्वरत्वरत्तिव्य- 
विमबामुपघायाश्च' (पा.सु.६.४.२०) से व का और उपधा का ऊठ्‌ हुआ है । १ 


आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो 


निवेशयञ्जमुतं मर्त्यं च 

हिरण्ययेन सविता रथेना 55 

देवो याति भुर्वनानि पश्यन्‌ २ 
कृष्णेन अन्धकारमय रथेन रथ पर (चढ़कर) 
रजसा ` अन्तरिक्ष से होकर | सविता देवः सवितृ देव 
आ वर्तमानः लोटते हुए भवनानि सम्पूणं लोकों को 
अमृतम्‌ च देवताओं और (अर्थात्‌ सभी 
मत्यंस्‌ मनुष्यों को (अपने प्राणिजात को) 

अपने काय में) पश्यन्‌ देखते हुए 


निवेशयन्‌ प्रवृत्त करते हुए आ याति आ रहे हुँ॥ २॥ 
हिरण्ययेन स्वणंमय 

आकषंणकारी तेज लिये, मर्त्यो-असृतों को दे आश्रय। 

मा रहे स्वणे रथ से सविता, देखते हुए सब भृवनालय॥ २॥ 


टि०_ऋषि का कथन है फि प्रातःकाल सविता अपने स्वाणम रथ पर चढ़कर 
हमारे समीप आ रहे हैं। इस प्रकार आते हुए अन्धकारमय अन्तरिक्ष लोक को भी 
लोटते हुए प्रकाशित कर रहे हैं तथा रास्ते में लोटते हुए देवताओं को और मनुष्यों को 
अपने-अपने कार्यों में लगाते हुए भा रहे हैं। अथवा “मरण रहित प्राण को मरणशोल 
शरीर में डालते हुए आ रहे हैं” यह भो अर्थ हो सकता है; जैसा कि आरण्य काण्ड में 
'अमर्स्यो मत्येना सयोनिः' (ऋ० १.१६४.३८) इस सन्त के व्याख्यान रूप ब्राह्मण में कहा 
है- 'मर्त्यानि हीमानि शरीराणि अमृतेषा देवता” (ऐ० आर० २.१.८) अर्थात्‌ 'ये जो शरीर 
हैं वे मरणशील हैं किन्तु ये देवता मृत्यु रहित हूँ।' (क) अमृतम्‌- 'मृतं मरणं नास्ति 
अस्य' (बहु०) । मत्येम्‌- “मतं भवम्‌' । 'भवे छन्दसि’ सुत से यत्‌ प्रत्यय है। २ 


यातिं देवः प्रवता यात्युद्वता 


यात शुश्राम्यां यज॒तो हरिंम्याम्‌ । 
आ देवों यांति सविता प॑रावतो 
' ऽप॒ विश्वां दुरिता बाधमानः ३ 
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देवः दीप्यमान हरिभ्याम्‌ 
(सविता) देव 

प्रवता नीचे (मार्ग) से याति 

याति जाते हैं; सविता देवः 

उद्ठता अपर (मार्ग) से विश्वा 

याति जाते हैं, तथा दुरिता 

यजतः पूजनीय (यजन के | अप बाधमानः 
योग्य वह देव) परावतः 


शुश्चाभ्याम्‌ श्वेत रंग के 
आ याति 


दो अझ्वों के साथ 
(यज्ञ प्रदेश में) 
आते हैं। (वस्तुतः) 
सवितृ देव 

सभी 

बुराइयों को 

नष्ट करते हुए 
बहुत दूर से 
(यजन प्रदेश में) 
आ रहे हैं॥ ३॥ 


देव सविता को किरणं फैल रहीं, ऊपर जातों, नीचे आतीं। 


उनकी ये किरणे शुक्र, पुज्य-का पुजन करतीं, गुण 


गातों ॥ 


कर इन्हें अश्व, चढ़ते सबिता, आते सुदूर से पास-पास। 
सब दुरितों को रोकते हुए, मल हटा, स्वच्छ करते निवास॥ ३॥ 


दि०--ऋषि के कथन का अभिप्राय यह है कि सवितृ देव उदय के बाद मध्याहन 
तक ऊपर के ऊर्ध्वं मार्ग को जाते हैं। किन्तु फिर सायंकाल तक नीचे मागं से जाते हैं । 
ये यजनीय सवितादेव देव-यजन प्रदेश में दो श्वेत घोड़ों के साथ भते हैं ओर भाते समय 
सभी पापों को दूर करते हुए द्युलोक से याग प्रदेश में आते हैं । (क) प्रवता एवं उद्वता 
में प्र उपसगं एवं उत्‌ उपसगं पुर्वक वन धातु संभक्ति के अथ में प्रयुक्त है। ३ 


अभीवृतं कृशनैर्विश्वरूपं 
हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्त॑म्‌ 
आस्थाद्‌ रथं सविता चित्रभानुः 


कृष्णा रजाँसि तविषीं दर्धानः ४ 

कृशनः सुवणं से 
अभीवृतम्‌ चारों ओर से 

सुसज्जित 
विश्वरूपम्‌ विविध रूप वाले, यजतः 
हिरण्यशम्यम्‌ (जुएं में) स्वर्णे | सविता 

को कील वाले, कृष्णा 
बृहन्तम्‌ ऊचे रजांसि 
रथम्‌ रथ पर 


चित्रभानुः विविध प्रकार की 


ऋ. १५ 
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किरणों (या 
विचित्र किरणों) 
से युक्त 

यजन के योग्य 
सवितृ देव 
अन्धकारमय 
लोकों को उद्देश्य 
करके (तमो 
निवारणाथ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७४ ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्ग: ६ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३५, मन्लः ५ ] 


तविषीम्‌ शक्ति (अर्थात्‌ दधानः धारण करते हुए 
स्वकीय प्रकाश आ अस्थात्‌ आरूढ़ हुए॥ ४॥ 
रूप बल) को 


रत्नों से अभिवृत, विश्वरूप, रथ ब्रृहत्‌ सुयं का स्वर्ण वणं। 
किरणों से दे जीवन जग को, वन-वुक्षों को दे हरित पणं ॥ 
वे चित्रभानु, यजनीय, लिये-आकषंक तेजोमयो कटक। 
आ गये देव सविता समीप, घन अन्धकार को दूर पटक॥ ४ ॥ 


टि०--मन्त का आशय यह है कि यज्ञ के योग्य एवं विचिल-सो (रंग बिरंगी) 
किरणों वाले सवितृ देव अपने तेज से लोगों में व्याप्त अन्धकार को नष्ट करने के लिए 
स्वणं से सुशोभित एवं सोने की कीलों वाले विशाल रथ पर सवार हुए। (क) कृशनेः- 
सुवणं के नामों में पठित होने से इसका अर्थ स्वर्ण! है 'कृशनं लोहम्‌' (नि० १.२.७) 
विश्वरूपम्‌ कहीं सुवर्ण निमित गर्जो को श्रेणी, कहीं अइवों की पङ्क्ति और कहाँ मनुष्यों 
को पङ्क्ति इस प्रकार बहुत रूप वाले सविता देव हैं। विशवानि रूपाणि यस्यासौ विश्व 
रूपः (बहु) । हिरण्यशम्यम्‌-रथ के संयोजन के समय अश्वों के कन्धो पर उन्हें नियन्लित 
करने के लिए फंकी जाने वाली शङ्कुं विशेष 'शम्या' शब्द से अभिहित है। अभोवृतम्‌- 
अमितो वर्तते इत्यभीवृत्‌ । वतनार्थक वृतु धातु से बना हे। 'नहिवृति०' (पा० सु० 
६.३.११६) से पुर्व पद का दीघं हुआ है । तविषीम्‌-तव धातु सुत्न मे पठित है। ४ 


वि जनांञ्छयावाः शितिपादो 
अस्यन्‌ रथं हिरण्यप्रउगं वर्हन्तः 
शश्वद्‌ विशः सविुर्दैव्यस्यो [ 


¬ पस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः ५ 

शितिपादः सफेद पर वाले शश्वत्‌ सर्वदा (या 

(सवितृ देव के) सम्पूर्णे) 
श्यावाः अश्वों ने विशः प्रजा तथा 
हिरण्यप्रउपस्‌ स्वर्ण निमित जुएं | विश्वा सम्पूर्ण 

की कोल वाले भुवनानि लोक 
रथम्‌ रथ को देव्यस्य (इतर) देव के 
वहन्तः खींचते हुए सवितुः प्रेरक सूर्य के 
जनान्‌ प्राणियों को उपस्थे गोद में (या 
वि अख्यन्‌ विशेष रूप से | समीप में) 

| प्रकाशित किया है। | तस्थुः स्थित हैं ॥ ५॥ 


._ ये सुयं-अश्व-रूपी किरण--हैं श्वेत, स्वर्ण रथ जुआ पकड़ । 
. आ रहाँ-जनों को मार्ग दिखा, तम-तोम-लेष को दिया रगड़ ॥ 
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सब भुवन, प्रजा-जन जीवन पा--करते हैं सदा सुयं-सेवन । 
सविता की देवी विमल गोद, उनका आश्रय, उनका केतन॥ ५॥ 
टि०--मन्त् का भावार्थ यह है कि भगवान्‌ सूर्य के सफेद पेरो वाले घोड़े सोने के 

जुए वाले रथ को खींचते हुए मनुष्यों को विशेष रूप से प्रकाश देते हैं। इस प्रकार मनुष्य 
एव सम्पूण ससार प्रकाश के लिए सूर्य देव के समीप जाता है। (क) शितिपादः-शितयः 
श्वेतवर्णा: पादा येषां पी शितिपादः । 'सुपां सुलुक' सूल से जस का सु आदेश । अथवा 
पल सिल ल । सइवपादो येषांते। हिरण्य प्रउगम्‌-रथ के अग्र- 
भाग में लगाम के बन्धन स्थान को 'प्रउग' कहते हैं। वह सुवणंमय हे (द 
प्रातिशाख्य २.१३) । ५ कः नय cr 


तिस्रो द्यार्वः सवितुद्वा उपस्थाँ 

[| भुवने ~ 
एका य॒मस्य॒ भुवने विराषाटू 
आणिं न रथ्यमम्र॒ताधिं तस्थु 


रिह बंवीतु य उ तच्चिकेतत्‌ ६ [६] 
द्यावः (स्वग से उपलक्षित (चन्द्र एवं नक्षत्र 
प्रकाशमान) ` * आदि प्रकाशमान) 
द्युलोक पदार्थ (अथवा 
तिस्रः तीन (हैं), (उनमें जल) 
से) रथ्यम्‌ रथ के 
द्वौ दो (लोक) आणिम्‌ न धुरे की तरह 
सवितुः सूये की अधि तस्थुः उसी (सूर्य) पर 
उपस्था गोद में या समीप आश्रित हैं; 
में (हैं); यः जो (मानव) 
एका एक (लोक) तत्‌ उस (सवितृ के 
विराषाट्‌ जो मरे हुए उ रूप) कोभी 
व्यक्तियों का . चिकेतत्‌ जानता है (वह 
“निवास स्थान है, मनुष्य) 
यमस्य यम (पितृपति) के | इह यहाँ (इस 
भुवने लोक में है । विषय में) 
अमृता सम्पूण अमर ब्रवीतु कहे ॥ ६॥। 


तोन भाग द्यावा के जिनमें दोका सुयं-समीप वितान। 
नाक तृतीय नियंत्रित यम से, प्राप्त-वीर-गति-जन का स्थान ॥ 
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रथ जेसे ठहरता धुरे पर, अमर देव सुस्थित रवि में। 
जिसे ज्ञान इसका, वह बोले यहाँ सुशिक्षित की छवि में॥ ६॥ 


दि०--भावार्थ यह है कि- द्युलोक आदि तीन लोक हैं। इनमें द्युलोक और भूलोक 
दो सुर्यं के पास हैं। एक अन्तरिक्ष लोक यमराज के गृह में जाने का रास्ता है। जिस 
प्रकार रय-कोल रथ के ऊपरी भाग को अवलम्ब किए हुए है उसी प्रकार अमर अथवा 
चन्द्रमा आदि नक्षत्र या जल सूर्य को अवलम्ब किए हुए हैं। इस प्रकार जो सूर्य को जानते 
हैं वे इस विषय में बोले। (क) ढौ-संहिता पाठ में द्वा है। आवादेश होने पर 'लोपः 
शाकल्यस्थ' सुख से वकार का लोप हुआ है । उपस्था-सप्तमी विभक्ति का 'आझयाजयारां 
चोपसंख्यानम्‌' (पा० सु० ७.१.३६ वा० १) से आङ आदेश हुआ हैं। विराषाट्‌-विरान्‌ 
गन्तन्‌ सहते। प्रेताः पुरुषा अन्तरिक्षमा्गण यमलोके गच्छन्तीत्यर्थः । वरणार्थक वृञ्‌ 
धातु से कमं में क प्रत्यय और इत्व-तथा सति वूर्यन्ते इति विरा इत्युक्तं भवति। तान्‌ 
सहते इति विराषाट्‌ । रथ्यम्‌-रथस्येदं रथ्यम्‌ | ६ 


वि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यख्यद्‌ 
गभीरवेपा असुरः सुनीथः 


के ईदानीं सूर्यः कश्चिकेत 
कतमां द्यां रश्मिरस्या ततान ७ 
गभोरवेपाः गम्भीर कम्पन वि अख्यत्‌ विशेष रूप से 
करने वाली, प्रकाशित किया है। 
असुरः सभी को प्राण कः किसने 
देने वाली, चिकेत जाना है कि 
सुनीथः अच्छी प्रकार से सुयंः सूये 
मागदशन करने इदानीम्‌ इस समय 
वाली क्वः कहाँ हैं, तथा 
सुपणंः (सवितृ देव की) अस्य रश्मिः इन (सूर्य) की 
सुन्दर किरणने किरणे 
मन्तरिक्षाण अन्तरिक्ष (आदि) | कतमाम्‌ किस 
लोकों को द्याम्‌ लोक तक 
आ ततान फेली हैं ? ॥ ७॥ 


वह गम्भीर प्रेरणा वाला, प्राण-प्रदाता, पथ-दशंक। 
सुर्य-सुपणं अन्तरिक्षो-हित, है पावत्न प्रकाश वर्षक॥ 
कहां सुयं इस समय ? किरण इसकी किस द्यावा में फेलो ? 
निकल गया दिन, रात्रि सामने-है कंसो तम से मैली॥ ७॥ 
५ टि०-आशय यह है कि गम्भीर कम्पन करने वाली, सबको प्राण देने वाली और 
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सरलता से सब जगह पहुँचने वाली सूर्य की किरण अन्तरिक्ष आदि तीनों लोकों में व्याप्त 
हैं। इस समय सूर्य कहाँ हैं ? कौन बता सकता है? सूर्य की किरणे किस दिव्य लोक 
में विस्तृत हैं (कौन जानता है?) । वस्तुतः सूर्य की रश्मियों का प्रकम्पन या चलना किसी 
से भी नहीं देखा जा सकता । (क) असुरः- रश्मियाँ सभी को प्राण देने वाली हैं यह 
घात त० आ० में भी आम्नात है- सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति (ते० आ० १.१४.१) । 
मसुर शब्द को व्युत्पत्ति दो कार से दी, पनी है- 'असु क्षेपणे’ धातु से अस्यति शबन्‌ 
इत्यसुरः, अथवा असून्‌ प्राणान्‌ राति ददातीत्यसुरः। सुपणंः-नि० १.५.१५ में सपर्ण शब्द 
रश्मि के नामों में पडित है। ७ mos 


अष्टौ व्यख्यत्‌ ककुभः एथिव्यास्‌ 
त्री धन्व॒ योज॑ना सप्त सिन्धून्‌ 
हिरण्याक्षः सविता दृव आगाद्‌ 


द्धत्रत्ना दाशुषे वार्याणि < (४१८) 
पृथिव्याः पृथिवी की हिरण्याक्षः स्वाणम आँख 
अष्टो (पूर्व पश्चिम वाले (अथवा 

आदि चार और हित-रमणीय चक्षु 
ईशान आदि) आठ से युक्त) 
ककुभः दिशाओं को, सविता देवः सवितृदेव 
योजना प्राणियों के दाशुष हवि प्रदान करने 
त्री तीन (अन्तरिक्ष वाले (यजमान) 
आदि) के लिए 
धन्व लोकों को तथा वार्याणि वरणीय 
सप्त सात रत्ना धन को 
सिन्धून्‌ गङ्गादि नदियों दधत्‌ देते हुए (या 
(या समुद्रो) को धारण करते हुए) : 
वि अख्यत्‌ (सवितृ देव ने) आ अगात्‌ यहाँ आवें ॥ ८ ॥ 
प्रकाशित किया 
हे । 


पृथिवी की आठो दिशा, जुड़े-मरु तीन, सप्त सरिता-प्रवाह । 
सविता ने किये प्रकाशित सब, वह स्वणे-किरण, गति में अथाह ॥ 
दानी को देता श्रेष्ठ रत्न, धन धारण करता हुआ उदय। 
उसको प्रणाम, शतशः प्रणाम, वह परम कारुणिक, सतत सदय ॥ ८ ॥ 


टि०-भाशय यह है कि सुर्य ने प्रथिवी को आठौँ दिशाओं, प्राणियों के तीनों 
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लोक, और सात नदियों को प्रकाशित किया है। सोने की आँखों वाले सबिता हुव्यदाता 
यजमान को उत्तम धन देते हुए यहाँ आवें। (क) योजना-सायण के ५ योजना 
का अर्थ 'प्राणी' है- 'प्राणिनः स्वस्वभोगेन योजयितुन्‌ ।' योजयन्ति प्राणिन उपभोगेनेति 
योजनानि । क्र० १.१२३.८ के 'योजनानि! के आधार पर मैकडानल ने योजना का अर्थ 
दूरी लिया है । धन्व-रिवि रवि और धवि धातु गत्यर्थक है। सुपा प्युलुक से विभक्ति 
का लोप हुआ है। हिरण्पाक्ष:-- हिरण्यमयान्यक्षीणि यस्यासौ हिरण्याक्षः (बहु०) । 
वार्याणि- 'वृङ्‌ संभक्तौ’ धातु से 'ऋहलोण्यंत' से ण्यत्‌ प्रत्यय है। ८ 


हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिः 


~कभे द्यावाप्रथिवी अन्तरीयते 
अपामीवां बाधते वेति सूय 


“ममि कृष्णेन रजसा द्यार्मणोति ९, 
हिरण्यपाणिः स्वर्ण हस्त वाले अन्तः बीच में 
(या यजमानों को | ईयते जाते हैं (अर्थात्‌ 
स्वणं देने के लिए विचरण करते हैं), 
हाथ में स्वर्ण अभीवास्‌ रोगों को 
लिए हुए) अप बाधते दूर करते हैं, और 
विचर्षाणः विविध प्रकार के सुयंम्‌ सूर्य के पास 
(प्रातः, मध्याह्नं वेति जाते हैं । 
एवं सायं रूप में) | कृष्णेन अन्धकार युक्त 
दर्शन वाले (या रजसा लोक से होकर 
सबको देखने वाले) | द्याम्‌ आकाश को 
सविता सवितृदेव अभि ऋणोति चारों ओर से 
उभे दोनों व्याप्त करते 
द्यावापरथिवी आकाश और हैं॥ ६ ॥ 
पृथिवी के 


वह स्वर्णपाणि, सबका द्रष्टा, सविता प्रेरक, सर्वोत्पादक। 
द्यावा-परथिवी के बीच संचरणशोल, रोग-अघ का बाधक ॥ 
आकर्षणमय रज-तेज लिये, द्यावा तक करता है प्रकाश । 
जो अन्तरिक्ष है कृष्ण, श्वेत-हो जाता पाकर तम-विनाश॥ &॥ 


ऋग्वेदः । अष्टक; अध्योर्य:?३) वेगैः 6 [ विड ९, सिम्‌ ३% भन्तः १०] [२७९ 


आकाश को व्याप्त करते हैं। (क) विचषंणिः- निरुक्त ३.११.६ में सबको देखने के 
अर्थ में पठित है- 'विचर्षणिः विश्वचर्षणिः ।' सायण के अनुसार विविध दर्शन युक्त, 
अर्थात्‌ विविध देखते हैं अर्थ है। द्यावापृथिवी-दिव्‌ शब्द का द्यावा आदेश "दिवसश्च 
पृथिव्यास्‌’ (पा० सु० ६.३.३०) सूल से हुआ है। ऋणोति-गत्यर्थक ऋण धातु से 
तनादित्वात्‌ उ और मापिशलि के मत से गुण नहीं हुआ है। १. यहाँ जो यह ऋषि ने 
कहा है कि 'सविता देव सूयं के पास जाते हैं' तो मृति भेद से गन्ता और गन्तव्य भाव 
माना गया है। अर्थात्‌ सविता भर सुर्य तो एक हो देव हैं तथापि मुर्ति भेद से दोनों 
अलग-अलग हैं। & 


हिर॑ण्यहस्तो असुरः सुनीथः 
सुंप्ळीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ्‌ 
अपसेधन्‌ रक्षसो यातुधाना. 


-नस्थांद्‌ देवः प्रतिदोषं गृणानः १० 

हिरण्यहस्तः स्वण हस्त वाले, यातु आवें । 

असुरः प्राण देने वाले, प्रतिदोषम्‌ प्रति रात्रि (अर्थात्‌ 

सुनीथः सुन्दर मार्गदशन प्रति सन्ध्या) को 
करने वाले गुणानः स्तूयमान 
(सुनेता), देवः (यह सविता) देव 

सुमृळीकः सुन्दर सुख देने रक्षसः राक्षसों को तथा 
वाले (अर्थात्‌ यपतुधानान्‌ (मायावी) असुरों 
दयालु) और को 

स्ववान्‌ धनवान्‌ (सविता अपसेधन्‌ दूर करते हुए 
देव) अस्थात्‌ स्थित हुए 

अर्वाङ्‌ हमारी ओर हैं॥ १० ॥ 
(यज्ञ में) 


स्वर्णकिरण, असुदाता, पथ-चेतयिता, दया-भाव-सम्पन्न । 

सुखदाता, स्व-तेज से पुरित, आवं सविता देव! प्रसन्न॥ 

हमसे संस्तुत सदा कर वे, यातुधान राक्षस-दल नष्ट। 

ठहर, दें प्रकाश जन-जन को, कर दूर हम-सबके कष्ट ॥ १०॥ 

टि०--अभिप्राय यह है कि सुवणं हस्त, प्राणदाता, अच्छे नेता, सुख ओर धन देने 

वाले सविता यज्ञ में अभिमुख होकर आरवे। सूर्य देव राक्षसों एबं यातुधानों का निरा- 
करण करते हुए प्रति राखि स्तुति प्राप्त कर अवस्थित हैं। (क) सुनीथः- यह शब्द | 
प्रशस्य के नामों में पठित है- “सुनीथः पाकः” (नि० ३.८.७) । सुष्ठ नेता--अच्छा नेता, 
अर्थात्‌ प्रशस्य । सुमृळीकः= सुष्ठ सृळीकं सुखं यस्यासौ तथोक्तः । ` 'सुष्ठ सुखयिता । 
स्ववानु-स्वम्‌ अस्यास्तीति स्ववान्‌ संहिता में नकार का रु और उसका अनुनासिक प्रयोग 
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है। राक्षसः- "रक्ष पालने' धातु से अपादान में औणादिक असि प्रत्ययः । अथवा, 
रक्षन्त्यनेनति रक्षो बलम्‌ । करण में आसुन्‌ प्रत्यय है। तदेषामस्तीति रक्षस्विनः । 
मत्वथ प्रत्यय का लोप छान्दस है। यातुधानान्‌-यातवो यातना एषु धीयन्ते इति यातु- 
धानाः । प्रतिदोषम्‌-दोषां दोषां प्रतिदोषम्‌ (अव्ययीभाव०) । १० 


ये ते पर्न्थाः सवितः पूर्व्यासों 
ऽरेणवः सुकरता अन्तरिक्ष 
तेभिर्नो अद्य पथिभिः सुगेभी 
रक्षां च नो अधिं च ब्रूहि देव ११ [७] (४२१) 
सवितः हे सवितृदेव ! पथिभिः मार्गो से (यहाँ 
ते ये  आपकेजो आकर) 
पूर्व्यासः पहले के नः रक्ष च हमारी रक्षा भी 
(प्राचीन) तथा करिए 
अरेणवः धूलि रहित च तथा 
पन्थाः मार्ग देव हे देव ! (आप) 
अन्तरिक्षे अन्तरिक्ष में नः हम अनुष्ठाताओं 
सुकृताः अच्छी प्रकार से की ओर से 
निमित हैं अघि ब्रूहि (देवों के सामने) 
अद्य 2 अधिकता से 
तेभिः उन्हं बोलिए ॥ ११॥ 
सुगेभिः सुगम 


देव ! तुम्हारे पन्थ सनातन, रेणु-रहित जो नभ में नि्मित। 
उन्हीं सुगम मार्गों से चलकर, आओ, हम-सबको रक्षा-हित ॥ 
हमको दो वरदान, तुम्हारा-मिले हमें मंगल आशीष। 
_ चल सुपथ पर, स्वस्ति-शान्ति का, अनुभव करे सदा जगदीश ॥ ११॥ 
ओ। टि? मन्द का अभिप्राय यह है कि हे सविता देव आपका मार्ग पुवं निहिचित हे, 
- धूलिरहित है तथा अन्तरिक्ष में सुनिमित भी है। उन्हीं मागां से आकर आज ह 
रक्षा करिए अर्थात्‌ हमारा पालन भी करिए । हे देव ! आप हमारी बातों को देवताओं 
' समक्ष अत्यधिक रूप से कहिए। (क) पन्थाः में 'सुपां सुलुक्‌' सुत से जस्‌ का सु 
हुआ ए है। पुर्व्यासः- पूर्व: कृताः पुर्व्या:' अर्थात्‌ 'पहले से ही सिद्ध' मागं है । सुगेभिः 
गच्छन्ति एषु इति सुगा? अच्छी प्रकार से जाते हैं अतः सुगाः अर्थात्‌ सुनिमित । 
भु ह चाहिए था। संहिता में दीघं 'दृधचोऽतस्तिङः' (पा० सु० ६.३.१३५) 
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( ३६) 
सन्बसंख्या २० । ऋषि:- कण्वो घौरः । देवताः- अग्निः, १३-१४ युपो वा । 
छन्दः- प्रगाथः =विषमा बृहत्यः, समाः सतोबृहत्यः (१३ उपरिष्टाद्‌वृहती । 
ऐ० ब्रा० २।२ चरणच्छेदः) । 


प्र वो यह्वं पुर्णा विशां देंवयतीनांम । 
अगिं सूक्तेभिरवचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ळते १ 


हे ऋत्विज्‌ सुक्तेभिः सूक्त रूप 
यजमानो ! वचोभिः वाक्यों के द्वारा 
देवयतीनाम्‌ देवताओं की प्र ईमहे प्रकृष्ट रूप से हम 
| कामना करने वाले याचना करते हैं 
पुरूणाम्‌ बहुसंख्यक यम्‌ जिस 
विशाम्‌ प्रजा रूप अग्निम्‌ अग्नि की 
वः तुम्हारे (अनुग्रह अन्ये इत्‌ अन्य (ऋषि) भी 
के) लिए सीम्‌ चारों ओर से 
यह्वस्‌ (उस) महान्‌ ईळते स्तुति करते 
अग्निम्‌ अग्नि की हैं ॥ १॥ 


अरे-एक क्या, यहाँ प्रजा-जन-दिव्य कामना लिये अनेक। 
सबके हित हम अग्निदेव से-कर प्रार्थना माथा टेक॥ 
अग्नि तीव्र गति-शक्ति-युक्त हैं, वचन सूक्त हम सबके दीन। 
विनय विंनीत स्वरों में माँगें-शक्ति, अन्य भी शक्ति-विहीन॥ १॥ 
टि०- इस सन्त में ऋत्विज और यजमान को सम्बोधित करके कहा गया है कि 
देवताओं की कामना करने वाले हम बहुसंख्यक प्रजा जनों पर अनुग्रह के निमित्त सुक्त 
रूपी वचनों द्वारा हम उस महान्‌ अग्नि को प्रार्थना करते हैं जिस अग्नि की अन्य ऋषि- 
गण भो स्तुति करते हैं। (१) यहाँ से ४३ वे सूक्त तक के ऋषि धोर के पुल कण्व हैं। १ 


जनासो अग्निं द॑धिरे सहोवृधं हृविष्म॑न्तों विधेम ते। 
स त्वं नों अद्य सुमना इहाविता भवा वाजेषु सन्त्य २ 


(यज्ञ के) अरिनिम्‌ अग्नि को 
जनासः अनुष्ठाता लोगों ने | दधिरे धारण किया था। 
सहोवूधम्‌ शक्तिवर्धक हविष्मन्तः ह॒विर्थुक्त हम 
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ते. (हे अग्नि) आपको | नः हम लोगों के लिए 

विधेम परिचर्या करते हैं। | सुमनाः शोभन मन वाले 

वाजेषु . अन्नके होकर 

सन्त्य दानशील (हे अविता भव (हमारे) रक्षक 
अग्नि) होइए ॥ २॥ 

सः त्वम्‌ द्य वह आप आज 

इह इस (कमं) में 


बलवधंनकारी पावक को, धारण कर जन बलो बने। 
हविष्मान हवि की आहुति दे, पुजन-भजन लगे करने॥ 
संभजनीय रणों में पावक, करे सुरक्षा जन-जन को। 
आज यहाँ होकर प्रसन्नमन-शक्ति बढ़ा दे साधन की॥ २॥ 
टि०-इस मन्त्र में ऋषि कण्व.कहते हैं कि पहले यज्ञ करने वाले लोगों ने बल- 
वद्धनकारी अग्नि को धारण किया था अर्थात्‌ अग्नि का तेज उनमें विद्यमान था । अतः 
हम भी हृव्य लेकर आपकी परिचर्या करते हैं। आप अन्न-दान में तत्पर होकर और 


आज इस यज्ञानुष्ठान में हमारे ऊपर सुप्रसन्न होकर हमारे रक्षक हो जाइए। (१) 
'सन्ति' अर्थात्‌ दाता 'तत्त भवः सन्त्य: उसमें होने वाला अर्थात्‌ अग्नि दान में तत्पर 


हैं। २ 


प्र त्वां दूतं बुँणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
महस्तें स॒तो वि चरन्त्यर्चयो विवि स्पृशन्ति मानव: ३ 


हे अग्नि ! | महः महान्‌ और 
होतारम्‌ यज्ञ के होता (या | सतः नित्य (वर्तमान) 
होम निष्पादक ते अर्चयः आपकी दीप्तियाँ 
एवं) वि चरन्ति विविध प्रकार से 
विश्ववेदसम्‌ सर्वज्ञ विस्तृत होती हैं, 
दूतम्‌ (देवों के) दूत कमं | भानवः (और आपकी ) 
में प्रवृत्त किरणें 
त्वा आपको (हम) दिवि यलोक का 
प्र वृणीमहे प्रकृष्ट रूप से स्पृशन्ति स्पशे करती 
वरण करते हैं । हैं।। ३॥ 


अग्निदेव ! तुम दिव्य दूत हो, होता! सबके ज्ञाता हो। 
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सत्य-स्वरूप महान ! तुम्हारी, ज्वालाएं हैं फेल रहों। 
किरणे चूम रहीं द्यावा को, जिनमें . पार्थिव प्रथा नहों॥ ३॥ 


टि०-- ऋषि कहते हैं कि हे अग्नि ! आप होम को निष्पन्न करने वाले हो, आप सब 
कुछ जानने वाले हो; हम देवों का दुत समझकर आपका वरण करते हैं, आप पुजनीय और 
नित्य हो, आपकी चमक वृद्धि को प्राप्त होती है और आपकी रश्मियाँ आकाश के 
प्राणियों को प्रकाशित करती हैँ। (क) 'विश्ववेद' शब्द के दो अथं हैं। १. सभो को 
जानने वाला 'विइवानि वेत्तीति विशववेदाः' और २. सब धन है जिसके पास 'विश्व वेदो 
धन यस्य'। ३ 


दरवासंस्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा सं दूत प्रलर्मिन्धते । 
विइवं सो अंग्ने जयति त्वया धनं यस्ते वृद मत्यः ४ 


अग्ने हे अग्नि ! यः मत्यः जो मनुष्य 
वरुणः, मित्रः: वरुण, मित्र और (यजमान) 
अयंमा (त्रयः) अर्यमा (नामक ते आपके लिए 
तीनों) ददाश (हवि) देता है 
देवासः देव(आपको अपना) | सः वह (यजमान) 
प्रत्नम्‌ प्राचीन त्वया आपको सहायता 
दतम्‌ दूत (मानकर) से 
त्वा आपको विश्वम्‌ समस्त 
सम्‌ इन्धते भलीभांति धनम्‌ धन 
दीप्तिमान्‌ करते जयति जीत लेता है ॥४॥ 
हैँ 


वरुण, मित्र, अर्यमा देव ! तुझ-प्रत्न-इत को कर प्रज्ज्वलित । 
तेरे लिए बना जो त्यागी, तुझसे उसे सभी धन प्राजत॥ ४ ॥ 


टि०--ऋषि कहते हैं कि हे अग्निदेव ! वरुण, मिल तथा अर्थमा ये तीनों देव 
आपको अपना पुरातन दूत समझकर भलो प्रकार से प्रदीप्त करते हैं। फिर जो यजमान 
आपको हवि प्रदान करता है वह आपके द्वारा सभी प्रकार की सम्पत्ति को विजित कर लेता 
है अर्थात्‌ समृद्धिशाली हो जाता है। (क) ददाश-दानार्थक 'दाश धातु से लिटू लकार 
का रूप है। ४ 


मन्द्रो होतां गृहपति रमें दूतो विशामसि । 
त्वे विश्वा संगतानि व्रता भ्रुवा यानि देषा अक्ृण्वत ५ [<] ._ 


स 
ra 
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अग्ने (त्वस्‌) हे अग्नि! (आप) । देवाः (पृथ्वी आदि) 
सन्द्रः हषित करने वाले, देवता 
होतां देवों को बुलाने यानि ध्रुवा जो स्थिर 

वाले, व्रता कर्म 
विशाम्‌ (यजमान रूप) अकृण्वत करते हैं 

प्रजाओं के विश्वा (वे) सभी 
गुहपतिः घर के पालक त्वे आप में 

और सङ्गतानि सम्मिलित हो जाते 
दर्तः ` (देवों के) दूत हैं॥ ५॥ 
असि हो। 


अग्निदेव ! तु हषं बढ़ाता, होता, दूत, प्रजा-गृह-पालक। 
देवों ने जो ध्रुव व्रत धारण-किये, सभी का तु संचालक ॥ ५॥ 


टि०_ऋषि चार विशेषणों से विशेषित करते हुए कहते हैं कि हे अग्नि ! आप हषं- 
दाता हो, आप देवों के आहवाता हो, आप यजमान रूप प्रजाजनों के गृहपति अर्थात्‌ पालन 
करने वाले हो ओर साथ-साथ देवों के दृत भी हो। पृथ्वी आदि स्थिर कर्म करने वाले 
देव भी आपके कमं में सङ्गत हो जाते हैं अर्थात्‌ पृथ्वी आपको धारण करती है, पर्जन्य 
बर्षा करते हैं, और सूर्य (वश्वानर अग्नि के रूप से) प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार सभी 
आपके दीप्तिमान्‌ कर्म में सम्मिलित हो जते हैं। (क) त्वे- “सुपां सुलुक्‌' सूत्र से 
सप्तमी एक वचन का 'शे' आदेश हुआ है । त्वम का वेद में 'त्वा' आदेश हो जाता है । 
ब्रता, ध्रुवा-दोनों शब्दों में 'शे' का लोप हो गया है। भकृण्वत-हिसा तथा करणार्थक 
“कृबि' धातु से व्यत्यय से आत्मनेपद का रूप है। ५ 


त्वे इदे सुभगे यविष्ठ्य विश्वमा हूयते हविः। 
स त्वं नों अद्य सुमना उतापरं यक्षि देवान्त्सुवीया ६ 


. यविष्ठ्य हे युवक ! नः हमारे प्रति 
अग्ने अग्नि ! सुमनाः शोभन मन वाले 
सुभगे सौभाग्ययुक्त (होकर) 
त्वेइत्‌ आपको लक्ष्य करके | अझ आज 
ही उत अपरम्‌ और कल तथा 
सब ह सवंदा 
हव्य सुवीर्या शोभन शक्ति 
चारों ओर से सम्पन्न 
दिए जाते हैँ। देवान्‌ देवों का 
वह आप यक्षि यजन कीजिए ॥६॥ 
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हे बलिष्ठ, हे सुभग, अग्नि ! सब हवि तुझको ही होती अपित। 
होकर सुमना आज और कल पुज बली देवों को हषित॥ ६॥ 


टि०--ऋषि कहते हैं कि हे युवक अग्नि ! आप परम सोभाग्यशाली को लक्ष्य 
करके सभी हविद्रव्य चारों तरफ से दिए जाते हैं। आप हमारे लिए प्रसन्न-मना होकर 
आज और कल अर्थात्‌ निरन्तर सुन्दर एव वीर्यवान्‌ देवों का यजन कोजिए। (क) सुभगे- 
शोभन भग अर्थात्‌ ऐश्वर्य है जिसका 'शोभनो भगो यस्थ ! यविष्ठ्य- (युव' शब्द से 
इष्ठन्‌ प्रत्यय है। अन्तिम यकार छान्दस है। यक्षि- 'बहुलं छन्दसि’ सुख से शप्‌ का 
लुक्‌ । स रित वीर्यं अर्थात्‌ बल है जिसमें- शोभनं वीर्यं येषाम्‌ ।' “सुपां सुलुक्‌’ 
सुत से विभक्ति का आकार हुआ है । ६ 


तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराज॑मासते । 
होत्रामिरम्रि मनुषः समिन्धते तितिर्वांसो अति स्रिधः ७ 


हे अग्नि! यजमान | स्रिधः शत्रुओं को 

लोग अति तितिर्वासः दृढ़तर पराजय 
नमस्विनः अन्न युक्त होकर करने की इच्छा 

(या नमस्कार- वाले 

पूर्वक) मनुषः यजमान लोग 
स्वराजम्‌ स्वतः दीप्तिमान्‌ होव्राभिः (वषट्कार करने 
तम्‌ उस (पूर्वोक्त गुण वाले सात) 

विशिष्ट) होताओं के द्वारा 
घ ईम्‌ आपको ही `| अग्निम्‌ (आप) अग्नि को 
इत्था इस प्रकार (हवि समिन्धते सम्यक्‌ रूप से 

प्रदान आदि) से प्रज्वलित करते 
उप उपासना हैं ॥ ७॥ 
आसते करते हैं । 


नमनशील जन स्वय॑-प्रकाशो, करें अग्नि की ही उपासना। 
होव्रों से कर रहे अग्नि को-दीप्त, ऑआहसा-भरति भावना ॥ ७॥ 


टि०--ऋषि कहते हैं कि यजमान नमस्कार करते हुए स्वयं प्रदीप्त उसी अग्नि की 
हवि देकर उपासना करते हैं और शल को करारी हार देने के इच्छुक यजमान गण होताओं 
द्वारा अग्नि को सम्यक्‌ रूप से प्रदीप्त करते हैं। (क) होलाभिः- सात होता, जो 
वषट्कार करते हैं, इस प्रकार हैं- १ यजमान, जो यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। 
२ होता, जो मन्त पाठ करते हैं। ३ उद्गाता, जो साम मन्लों का गान करते हैं। 
४ पोता, जो हव्य तैयार करते हैं। ५ नेष्टा, जो अग्नि में हव्य-प्रक्षेप करते हैं। 
६ ब्रह्मा, जो सब पदार्थों का निश्चय करते हैं और ७ रक्षक जो द्वार देश की रक्षा करते 
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हें। (ख) इनके अतिरिक्त १६ अन्य ऋत्विक्‌ इस प्रकार हैं- ऋग्वेद के-होता, मैता- 
वरुण, अच्छावाक ग्रावस्तुत । यजुर्वेद के-प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता, अध्वर्यू । सामवेद 
के-उद्गाता, प्रस्तोता, सुब्रह्मण्य, प्रतिहर्ता । अथववेद के-ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छसी, पोता, 
आग्नोध्ष। अथववेद के सात अन्य ऋत्विक भो हैं- सदस्य, पत्नी दीक्षिता, शमिता, 
गृहपति, अङ्गिरा, वेकर्ता और चमसाध्वयूं । ७ 


ञन्तों वृत्रर्म॑तरन्‌ रोद॑सी अप रुरु क्षयाय चक्रिरे। 
भुवत्‌ कण्वे वृषा द्युम्न्याहुतः क्रन्दृदश्वो गर्विष्टिषु ८ 
हे अग्नि ! आपको | गविष्टिषु गायों की प्राप्ति 


सहायता से अन्य की इच्छा युक्त 
देवों ने संग्रामों में 
घ्नन्तः प्रहार करते हुए ` ऋन्‍दतु हिनहिनाते हुए 
वृत्रम्‌ वृत्र (नामक अश्वः घोड़े (गाए प्राप्त 
राक्षस) को कराते हैं उसी) की 
अतरन्‌ मार कर तरह आप 
क्षयाय (प्राणियों के) कण्वे कृण्व ऋषि के लिए 
रहने के लिए द्युम्नी धनवानु और 
रोदसी द्यावा-पृथिवी आहुतः चारों ओर से 
अपः और अन्तरिक्ष को होम-युक्त होकर 
उरु विस्तृत वृषा कामनाओं के 
चक्रिरे किया, (जिस भवत्‌ वर्षक होवें ॥ ८॥ 
प्रकार) ० 


वृत्र दस्यु को मार युद्ध में, हुए आयं विजयी ले शुभ व्रत। 

हुए रोदसी मुक्त, सुकर्मो-आपों के प्रवाह-हित विस्तृत ॥ 

तेजस्वी, बलवान अग्नि आहुति पा, बना कण्व-यश-दायक । 

गौओ के उद्धार-युद्ध में, जैसे अश्व-विजय ध्वनिकारक॥ ८ ॥ 

[ गोइन्द्रियाँ, प्रजा=किरणावलि, अश्व =प्राण, रवि==भूप, नियामक । 

वृत्र=कुकमं, पाप, तम सबके, ध्वंसक आयं-धमं-ध्वज-धारक ॥ ] 
टि०_यहाँ अग्नि के अन्य कार्यों का वर्णन करते हुए ऋषि अपने लिए इच्छानुसार 


धन को कामना न । अग्नि को ही सहायता से अन्य देवों ने वत्न का हनन किया 
. था ओर प्राणियों के निवास के लिए स्वगं, पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष का विस्तार किया था। 


त: गायों को प्राप्त कराने की इच्छा से युक्त संग्राम में जेसे हिनहिनाते हुए घोड़े गायों 
को प्राप्त कराते हैं उसी तरह आप अग्नि मुझ कण्व ऋषि के लिए धन से युक्त ओर 
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सवतः ह से युक्त छ वर्षा करने वाले होइए। (क) 'अप' शब्द अन्तरिक्ष- 
वाची है। क्षयाय-नियास और गत्यर्थक 'क्षि' धातु का रूप है। वस्तुतः क्षय अर्थात्‌ 
इसमें रहते हैं 'क्षियन्ति निवसन्ति अस्मिन्निति क्षयः निवासस्थानम्‌ ।' अतः निवासस्थान 
को “क्षय” कहते हैं। ८ 


सं सींद्स्व म॒हाँ अंसि शोच॑स्व देववीत॑मः । 
वि धूमर्मग्रे अरुषं मियेध्य सुज प्रस्त दुर्शृतम्‌ ९ 


अग्ने हे अग्नि देव! (आप) | मियेध्य हे बुद्धिमान्‌ एवं 

सम्‌ सौदस्व (दर्भं पर आकर) | प्रशस्त उत्कष्ट 
सयम्करूप से अग्ने अर्निदेव ! 
बेठिए । अरुषम्‌ गमनशील तथा 

महान्‌ (आप) महान्‌ दशतम्‌ दर्शनीय (अपने) 

असि हैं । धूमम्‌ धूम को (आप) 

देववीतमः देवों की अतिशय चि सृज विशेष रूप से 
कामना करते हुए उत्पन्न 

शोचस्व प्रदीप्त होइए । कीजिए ॥ ६॥ 


तुम महान, देवों के नेता, बठो अग्नि! प्रकाश करो। 
अग्नि प्रशस्त, पवित्र, सुभग-अरुणाभ धूम से व्योम भरो॥ ६॥ 


टि०_ऋषि का कथन है कि हे अग्ने! आप कुश पर बेठिए। आप गुणों में 
“अधिक हैं। अतः देवताओं को प्रबल इच्छा करते हुए प्रदीप्त होइए । हे मेधावी एवं 
. प्रशस्त (प्रशंसनीय) अग्नि! (आप अपने) गमनशील तथा अच्छे दीखने वाले धुएं को 
विशेष प्रकार से उत्पन्न कीजिए। (क) सीदस्व-'षद्लू विशरणगत्यवसादनेषु । व्यत्यय 
से आत्मनेपद हे। महान्‌-संहिता पाठ में नकार का रुत्व और अनुनासिक प्रयोग है । 
देववीतमः-देवान्‌ वेति गच्छतीति देववीः। अरुषम्‌-नास्ति रुषोऽस्येति- इस प्रकार बहु- 
ब्रीहि समास है। रिष रुष' धातु हिसाथंक है। मियेध्य- 'छन्दसि च' सुत से 'अह' 
योग्य अर्थ में य प्रत्यय है। मकार के बाद इय का आगम छान्दस प्रयोग है। & 


यं त्वा देवासो मनवे दृधुरिह यजिं हव्यवाहन । 
` यं कण्वो मेध्यांतिथिर्धनस्पतं यं वृषा यमुपस्तुतः १०[९](४३१) 


हव्यवाहन हे हवियों के वाहक | यजिष्ठम्‌ अत्यन्त पुज्य 


अग्नि देव ! यं त्वा जिस आपको 
मनवे मनु के (हित के) इह्‌ इस (यज्ञस्थल) में 

लिए | दधुः धारण किया था 
देवासः सभी देवों ने और 
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२८८] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्ग: १० [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३६, मन्छः ११] 


मेध्यातिथिः पुज्य मेधावी यम्‌ जिस (आपको 
अतिथियों के साथ धारण किया 

कण्वः कण्व ने भौर) 

यस्‌ जिस आपको उपस्तुतः अन्य स्तोता 

धनस्पृतम्‌ धन द्वारा प्रसन्न यजमान ने भी 
करने वाले (आप) | यम्‌ जिस (आपको 
को (धारण किया) धारण किया था) 
तथा (वे आप 

वृषा वर्षा करने वाले बेठिए) ॥ १० ॥ 
(इन्द्र) ने 


अग्नि-हव्यवाहन, यजिष्ठ ! मनु-हित देवों ने तुम्हें यहाँ। 

धारण किया, धनजयी तुमको मेध्यातिथिकण्व ने यहाँ॥ 

तुम्हें वृषा ने, तुम्हें उपस्तुत ने भी धारण किया यहाँ॥ १०॥ 

टि०---ऋषि कहते हैं कि हे हव्यवाहक अग्नि ! समस्त देवों ने मनुष्यों के अनुग्रह 

के लिए इस यज्ञ कर्म में आप परम पुज्य अग्नि को धारण किया था मेध्याह अतिथियों 
से युक्त कण्व मह॒षि ने धन द्वारा प्रसन्न करने वाले आपको धारण' किया था। वर्षा- 
कारो इन्द्र ने एवं अन्य स्तुतिकर्ताओं ने भो आपको ही धारण किया था ! अतः उस 
प्रकार के आप यहाँ बंठिए। (क) हव्यवाहन-हव्यं वहतीति हव्यवाहनः । मेध्यातिथि 
मेध्या अतिथयो यस्येति (बहु) । धनस्पृतम्‌-धनेरस्यान्‌ स्पृणोति प्रीणयतीति धनस्पृत्‌ । 
प्रीति और बलार्थक 'स्पृ' धातु से क्विप्‌ और तुक्‌ हुआ है। १० 


यमग्निं मेध्यातिथिः कण्वं ईथ ऋताद्धि । 
तस्य प्रेषों दीदियुस्तमिमा ऋचस्‌. तमग्निं वर्धयामसि ११ 


मेध्यातिथिः याग योग्य प्र दीदियुः प्रकृष्ट रूप से 
ऋत्विक्‌ रूप दीप्तिमान्‌ हैं, 
अतिथियों से युक्त (तथा) 
कण्वः कण्व (ऋषि) ने तम्‌ उन (अग्नि) को 
 ऋतात्‌. सूय से इमाः ये (हमारे द्वारा 
- अधि लाकर प्रयुक्त) 
जिन अग्नि को ऋचः ऋचाएं (बढ़ाती 
प्रदीप्त किया था हैं), तथा हम भी 
उन (अग्नि) की तम्‌ उन्हीं 
गतिशील रश्मियाँ 


7 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
हँ 70 NN री ट > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्याय: ३, वर्ग: १० [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ३६, मन्तः १२] [२८९ 
अग्निस्‌ अग्नि को (स्तोत्रों | वर्धयामसि संवर्धित करते 
द्वारा) | हैं ॥ ११॥ 
मेध्यातिथि भल ने जिसे क्रतु-से ले यहाँ प्रदीप्त किया। 
चमक रहों हैं उसकी किरणे, हमने स्तुति कर मान दिया॥ ११॥ 
टि० --ऋषि का कथन है कि पुज्य अतिथियों से युक्त कण्व ने जिस अग्नि को सूर्य 

से हक प्रज्ज्वलित किया था, उस अग्नि की फैलने वाली किरणे अतिशय प्रदीप्त हैं 
उसी अग्नि को ये हमारी ऋचाएं तथा उन्हीं अग्नि को हम भौ (स्तोलों द्वारा) संर्वाद्धत 
करते हैं। (क) ईधे- 'निइन्धी' दोप्त्पर्थक धातु से लिट्‌ लकार में कित और न लोप 
और सवण दीर्घ हुआ है। इषः- गत्यर्थक इष धातु है। 'इष्यन्ति गच्छन्तीति इषो 


रश्मयः दीदियुः- दीद धातु छान्दस एवं दीप्ति अर्थ वाली हैं लिट्‌ लकार में उसको 
इयङ्‌ आदेश और यण के आदेश का अभाव छान्दस है। ११ 


रायस्पूर्घि स्वधावोऽस्ति हि ते अभें देवेष्वाप्यम्‌ । 
त्वं वाज॑स्य॒ भुत्यस्य राजासि स नो मुळ महाँ अंसे १२ 


स्वधावः हे अन्नयुक्त अगिन! | श्रृत्यस्य श्रवणीय (प्रसिद्ध) 
(आप) वाजस्य अन्न के 

रायः (हमारे) धन की | राजसि स्वामी हैं। 

पुधि पुति कीजिए। स्‌ः वह (आप) 

अग्ने हे अग्नि ! नः हमें 

देवेषु देवों में सुळ सुखी कीजिए! 

ते आपको महान्‌ (आप) (गुणों के 

आप्यम्‌ (प्रापणीय) मित्रता द्वारा) महान्‌ 

अस्ति हि निस्सन्देह है । असि हैं॥ १२॥ 

त्वम्‌ आप 


स्वधा-शक्ति से पुणं अग्नि तुम, हमें विभव-धन से भर दो। 

देवों से मित्रता तुम्हारी, दे द्युति-हमे सुखी कर दो॥ 

तुम प्रशस्त, बल-ज्ञान-प्रकाशक, तुम महान्‌, तेजस्वी हो। 

तुम्हीं पुज्य यज्ञों, हवनों में, तुम्हां वीर, वचंस्वी हो॥ १२॥ 

[अग्नि ब्रह्म है, अग्नि क्षत्र है, अग्नि-इन्द्र ऐश्वर्य-धनो । 

अग्नि सभीकी सेवा में रत, सबसे ऊपर भी शयनी॥ ] 

टि० र कहते हैं कि हे अन्नवान्‌ अग्नि ! आप हमें भरपुर धन प्रदान 

कीजिए। है अग्नि! निश्चित ही आपको देवों से प्रापक मित्रता है। आप प्रसिद्ध 
अन्न के स्वामी हैं। उस प्रकार के आप हमें सुखी बनाइए क्योंकि आप महान्‌ हैं । 


ऋः-१६ 
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२६०] ऋग्वेद: अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्गः १० [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३६, मन्लः १३] 
(क) पृधि-प धातु पालन और पुरणार्थक है । श्रृत्यस्य-श्रवणाथंक “भर धातु से 


ओणादिक क्यपू प्रत्यय से तुक का आगम होकर निष्पन्न है अथवा “श्रुति! शब्द से "भवे 
छन्दसि' सूल से यत्‌ प्रत्यय है । १२ 


ऊर्ध्वं ऊ षु ण॑ ऊतये तिष्ठ दृवो न संविता । 


ऊर्ध्वो वाज॑स्य सनिता यद्खिमिर्वाधद्धिविद्वि्यामहे १३ 


हे यूप ! (अथवा वाजस्य अन्न के 

हे यूपात्मक काष्ठ सनिता दाता (बनोगे) । 

में रहने वाले यत्‌ क्योंकि 

अग्नि देव !) अञ्जििः घृत से यूप का 
नः ऊ हमारी ही समञ्जन करने 
ऊतथे रक्षा के लिए वालों के साथ और 
सविता सुय वाघडद्धिः यज्ञ के सम्पादक 
देव: न देव की तरह ऋत्विकों के साथ 
ऊध्वे: उन्नत (होकर) विह्वयामहे (अन्नदान के लिए 
सु तिष्ठ खड़े रहो । (इससे | तुम्हें) हम विशेष 

तुम) रूप से बुलाते 
अध्वंः ऊँचे उठकर हैं ॥ १३॥ 


युप ! रक्षा-हित हमारी ऊध्वं तुम रवि-सम रहो। 
ऊध्वं प्रापयिता विभव के, ज्ञान के भो कम न हो॥ 
साथ ले स्तोता अलंकृत, प्रार्थना हम कर रहे। 
नस्ता में याचना विनयावनत हम भर रहे॥१३॥ 
टि०--ऋषि कहते हें कि हे यूप (काष्ठमय अग्नि) ! आप हमारी रक्षा के लिए 
उस्ती प्रकार ऊंचे उठकर खड़े रहो जिस प्रकार सूर्य देव उन्नत होकर खड़े हैं। इस प्रकार 
उन्नत होकर आप हमारे लिए अन्न के दाता बनगे। क्योंकि यप में घी लगाने वाले एवं 
यज्ञ का वहन करने वाले ऋत्विजों के साथ हम आपका विशेष रूप से अन्न दान के लिए 
आह्वान करते हें । अतः आप हमें अन्न देने वाले होइए। (क) तिष्ठ-संहिता में दीघ 
` प्रयोग 'ट्रयचोऽतस्तिङ्‌' सुल से है । वाजस्य- क्रिया ग्रहणं कत्त॑व्यम्‌’ (पा० सु० १.४.३२) 
सुल से चतुर्थो के अर्थ में षष्ठी है। १३ 


ऊर्ध्वो न॑ः पाह्यंहसो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दृह। 
कुधी न॑ ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे विदा देवेष नो दुव॑ः १४ 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्ग: १० [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३६, मन्त्रः १५] [२९१ 


हे यूप (या चरथाय संसार में बिचरण 
; यूपनिष्ठ अग्नि !) करने के लिए और 
ऊध्वः उन्नत होकर जीवसे जीवित रहने के 
(आप) लिए 
नः हमें ऊर्ध्वान्‌ उन्नत 
केतुना ज्ञान के द्वारा क्कि कीजिए । 
अंहसः पाप से नः हमारा 
नि पाहि वचाइए । दुवः हवि रूप धन 
विश्वम्‌ सभी देवेष देवों के पास 
अत्रिणम्‌ भक्षक राक्षसोंको | बिदाः ले जाइए (जिससे 
सं दह जलाइए । हम लोक में 
नः हमें विचरण करें और 


जीवित रहें)॥१४॥ 
ऊध्वं होकर ज्ञान द्वारा, पाप से हमको बचाओ। 
और खाऊ-राक्षसों को, दो जला, भय को मिटाओ॥ 
गति-प्रगति के साथ जीवन-दे, हमें ऊंचा उठाओ। 
अर्चना पहुंचा सुरों तक, तुम हमें ढाढइस दिलाओ॥ १४॥ 
टि०-_ऋषि कहते हैं कि हे युपकाष्ठ में विद्यमान अग्नि देव आप उन्नत होकर ज्ञान 
हारा हमें पापों से बचाइए। आप समस्त भक्षक (खाऊ) राक्षसों को जला दीजिए । 
` संसार में घूमने फिरने के लिए हमें उन्नत बनाइए । इस प्रकार हमें जीवित रखने के 
लिए या दीर्घ जीवन के लिए हमारा हुब्य रूप धन देवों के पास ले जाइए । (क) 
अलतिणम्‌-भक्षणार्थक 'अद' धातु से (४.५०८) ऑणादिक बिन्‌ प्रत्यय है। या 'अदत- 
स््तायन्ते इति अला: के अनुसार 'आतोऽनुपसर्गे कः' सुत्न से क और मत्वर्थीय इन्‌ प्रत्यय 
है। जोवसे-तुमुन्‌ के अथं में वैदिक असे प्रत्यय है । १४ 


पाहि नों अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेरराव्णः । 
पाहि रीषत उत वा जिघांसतो बूर्हद्धानो यिड १५ [१०] 


बृहद्भानो हे विशाल किरणों । पाहि बचाइए तथा 
वाले अराब्णः धन आदिन देने 

यविष्ठ्य युवक । वाले 

अग्ने अग्नि ! (आप) घतः (धूर्त) हिसक से 

नः हमें (बाधक) पाहि बचाइए तथा 

रक्षसः राक्षसों से 
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रिषतः हिसक (व्याघ्र जिघांसतः मारने की इच्छा 
| आदि) पशु से रखने वाले शत्रु से 
उत वा अथवा पाहि (हमें) 

बचाइए ॥ १५॥ 


महा तेजस्वी दृढ़तम अग्नि, राक्षसों से लो हमको बचा। 
« अदानी धूर्तो से लो बचा, न हिसक, घातक ही लें पचा॥ १५॥ 


टि०--ऋषि का कथन है कि हे विशाल किरणों वाले युवक अग्नि ! हमें बाधा 

` पहुँचाने बाले राक्षसों से बचाइए तथा धन न देने वाले धूतं हिसक से बचाइए और 

: व्याघ्र आदि हिंसक पशु से अथवा मारने को इच्छा रखने वाले शलु से हमें बचाइए । 
(क) धू्तेः-हिसाथंक धुर्वी घातु से निष्पन्न है। १५ ु 


घनेव विष्वग्वि जद्यराव्णस्‌ तपुँजम्भ यो अस्मध्रुक्‌ । 
यो मर्त्यः शिशीते अत्यक्तुभि माँ नः स रिपुरीशत १६ 


तपुज॑म्भ हे उष्ण किरणों अस्मध्रुक्‌ हमसे (भर्त्सना 
वाले अग्नि ! आदि करके) द्रोह 
- अराव्णः (हमें) धन न देने करता है, और 
द वाले वैरी (कंजूस) | यः जो अन्य 
Ei का मत्यः मनुष्य (शत्रु) 
हु विष्वक्‌ चारों ओर से अक्तृिः आयुधों से 
घना इव डण्डे (या पत्थर) अति शिशोते हमें कम करता है 
क से (घड़े को) (अर्थात्‌ मारता है) 
इ तोड़ने के समान सः वह 
विजहि विशेष रूप से वध पुः शत्रु 
हन, कीजिए । नः हमारे प्रति 
यः (अन्य भी) जो मा ईशत सशक्त न 
Es (शल) होवें ॥ १६॥ 


है ` अपने तप से शत्र-विनाशक ! घन-सम हनो चतुदिक रिपु-दल । 
- चले रात्रि में हमें मारने, उस रिपु का न सफल हो छल-बल ॥ १६॥ 


_ £ि०-- ऋषि का कथन है कि हे तप्त किरणों वाले अग्नि ! हम लोग जिस प्रकार 
` इण्डे-पत्थर आदि से मिट्टी का बर्तन फोड़ देते हैं आप उसी प्रकार हमारे लिए देय धन 
कोन देने वाले कंजूस का सब प्रकार से संहार कोजिए, और जो हमसे द्रोह करने वाले या 
अत्य शलु हमें आयुधों से मारने वाले हैं वे शलु हमारे प्रति सशक्त न होंबे। (क) घना 
यहाँ तृतीया विभक्ति का आदेश "सुपां सुलुक्‌' से हुआ है। तपुर्जम्भ-संतापार्थक 
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“तपु' धातु से करण में औणादिक 'उसिन्‌' प्रत्ययान्त 'तपुस्‌' शब्द नित होने से आद्यदात्त 
है। नाशनार्थक 'जभि' धातु से 'जम्भ्यते श्व एभिरिति जम्भान्यायुधानि'- करण में 
घञ्‌ प्रत्यय है । तपृष्येव जम्भानि यस्यासौ तपुर्जम्भः। शिश्ञीते-शो धातु कम करने के 
अर्थ वाली है। यहाँ व्यत्यय से आत्मने पद प्रयुक्त है। १६ 


अग्निवैत्ने सुवीर्यमग्निः कण्वाय सौभ॑गम्‌ । 
अग्निः प्रावन्‌ मित्रोत मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम्‌ १७ 


अग्निः अग्नि देव से प्र आवत्‌ प्रकृष्ट रूप से 
सुवीयं म्‌ शोभन वीयं से रक्षा की, 
युक्त (धन के उत और भी 
उद्देश्य से) अग्निः अग्नि ने 
बढ्ने याचना की जाती मेध्यातिथिम्‌ मेधावी अतिथियों 
है। से युक्त ऋषि की 
अग्निः अग्नि ने (रक्षा को) तथा 
कण्वाय (महषि) कण्व को | उपस्तुतम्‌ (अन्य भी) स्तोता 
सौभगम्‌ सौभाग्य (प्रदान यजमान की 
किया) तथा सातौ धन (आदि का 
अग्निः अग्नि ने दान) देकर रक्षा 
मित्रा (हमारे) मित्रों की की ॥ १७॥ 


अग्नि उत्तम वोर्यं देता, कण्ब को सौभाग्य देता। 
अग्नि मित्रों को बचाता, . उपस्तुत को गोद लेता॥ १७॥ 


टि०---ऋषि का कथन है कि अग्नि से सुशोभन वीयं के लिए याचना की जाती 


है। अग्नि ने महष कण्व, हमारे मित्रों, मेध्यातिथि ऋषियों और अभ्य स्तोताओं को | 
रक्षा को और उन्हें सौभाग्य प्रदान किया । अतः भाव यह है कि मेरी भौ रक्षा कोजिए 
और सोभाग्य प्रदान कीजिए । (क) वब्ने-याचनार्थक बनु धातु का लिट्‌ लकार का | 


प्रयोग है । १७ 


अग्निना तुर्वशं यदं परावतं उग्रादेवं हवामहे । 
अग्रिर्नयन्नववास्त्व बृहृ्र॑थंतुर्वातिं दस्य॑वे सह॑ः १८ 


(हम) यदुस्‌ यदु और | 
दस्यवे चोरों का उग्रादेवस्‌ उग्रादेव (नामक | 
सहः दमन करने वाले रार्जाषयों) को | 
अग्निना अग्नि के साथ परावतः दूरदेशसे | 
तुवंशम्‌ तुवंश हवामहे बुलाते हैं; hr 

न 
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अग्निः (और वह) अग्नि । तुर्वीतिस्‌ तुर्वीति (नामक 
देव राजधियों) को 
नववास्त्वस्‌ नववास्तु, नामक नयत्‌ यहाँ लावे ॥ १८॥। 


बृहद्रथम्‌ बृहद्रथ और 

तुबंश, यदु, उग्र को अग्नि के साथ बुलाते। 

दस्यु निहन्ता अग्निदेव ही पथ दिखलाते॥ 

उनसे ही नववास्त्व, ब्रृहद्रथ चले सुपथ' पर। 

उनसे ही तुर्वोति पा गये शुभ पथ - सत्वर॥ १८॥ 

टि०---ऋषि का कथन है कि हमारे यज्ञ में दूर देश से भौ रार्जाष बुलाए गए हैं । 

(क) नववास्त्वम्‌-नवं वास्तु यस्यासौ नववास्तुः अर्थात्‌ जिसकी शिल्पकला नवीन है वह 
नववास्त्व रार्जाष है। १८ 


नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शाश्वते । 
दीदेथ कण्व॑ ऋतर्जात उक्षितो ' यं न॑म॒स्यन्ति कृष्यः १९ 


अग्ने हे अग्नि ! उक्षितः हवि से तृप्त 
- ज्योतिः प्रकाश रूप ु होकर 
त्वाम्‌ आपको | कण्वे ` कण्व महि के 
शश्वते विविध (जातियों) प्रति 
Ea के - | दीदेथ प्रकाशमान हुए हैं। 
- जनाय मनुष्यों (के हित) यम्‌ जिस (अग्नि) को 
के. लिए |` कृष्टयः सभी मनुष्य 
मनु मनु (प्रजापति) ने | नमस्यन्ति नमस्कार करते हैं 
निदधे देवयजन प्रदेश (वें अग्नि मनु द्वारा 
द में स्थापित किया । स्थापित किए गए 
आह हे अग्नि हैं) ॥ १६॥ 
 ऋतजातः यज्ञ के निमित्त 


बट उत्पन्न (आप) 

५ अग्नि तुम्हें सब प्रजा नमन करती रहती है। 

मनु ने स्थापित किया तुम्हें श्रुति ही कहती है॥ 
तुम हो शाश्वत ज्योति-रूप,मानव-हितकारी । 

घु ऋतु-जात, कण्व के यश-विस्तारी॥ १६॥ 
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प्रकाश रूप आपको बहुविध मनुष्यों (के कल्याण) के लिए मनु प्रजापति ने यज्ञस्थल पर 
प्रतिष्ठित किया था । अतः यज्ञ के निमित्त उत्पन्न आप, हे अग्नि ! हव्य से तृप्त होकर 
ही इस महि कण्व के लिए प्रज्ज्वलित हुए हैं। (क) दीदेथ-वंदिक दीद धातु दीप्ति 
अथ बाली है। ऋतजातः- ऋते जन्यते इति ऋतजातः अर्थात्‌ जो यज्ञ में उत्पन्न को 


जाती है वह मन्थन काष्ठाग्नि। १६ 


त्वेषासो. अग्नेरमवन्तो अर्चयो 


भीमासो न प्रतीतये 
रक्षास्विनः सवृमिद्‌ यातुमावतो 
विश्वं समत्रिणं दह २०[११] (४४९) 
अग्नेः अग्नि को न नहीं (किया जा 
अचेयः ज्वालाएँ सकता ।) 
त्वेषासः प्रदीप्त, (हे अग्नि आप) 
अमवन्तः बलवती एवं रक्षस्विनः राक्षसों (एवं) 
भीमासः भयङ्कर (हैं) यातुमावतः यातुधानों को 
(अतः) विश्वस्‌ (तथा हमारे) 
प्रतीतये (उनका हमारे सभी 
द्वारा) विनाश अत्रिणम्‌ बाधक शत्रुओं को 
सदमित्‌ सवंदैव 
संदह जलाइए ॥ २०॥ 
अग्नि-अचियाँ दीप्त, भयंकर आभावाली । 


कौन करें इनका विरोध, ये अति बलशाली॥ 
अग्नि जला दो पीड़क, राक्षस, भक्षक-दल को। 
वीर बना दो, व्यथित हृदय के बढ़ा-सुबल को॥२०॥ 


टि०--ऋषि कहते हैं कि अग्नि की शिखाएं प्रदीप्त, शक्तिशाली तथा भयानक 
हैं। इसलिए उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता । अतः हे अग्निदेव ! आप राशक्षसों, 
यातुधान (असुरो) तथा हमारे बाधक सभी शत्रुओं को जला दीजिए। (क) अमवन्तः- 
रोगाथंक अम धातु से 'अमति शबन्‌ रुजतीति अमो बलम्‌' तदेषामस्तीत्यमवन्तः । 
रक्षस्विनः -रक्षन्त्यनेनेति रक्षो बलम्‌-करण में असुन्‌ प्रत्यय और 'अस्मायामेधा०' से 


मत्वर्थोय विन प्रत्यय है । यातुमावतः--यातवो यातनाः, तान्‌ मिमते निर्मिसते इति 


राक्षसब्यापारा यातुमाः। तदेषामस्तोति मतुप्‌ । २० 
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(२७) 
सन्तसंख्या १५। ऋषिः- कण्वो घौरः । देवता- मरुतः। छन्दः- गायल्ी । 


कोळे वः शर्धो मारुत मनुर्वाणं रथेशुभम्‌ । 


कण्वां अमि प्र गायत १ 

कण्वाः है कण्वगोतोत्पन्न अनर्वाणस्‌ शत्नुरहित, 
३, महषियो ! रथेशुभस्‌ अपने रथ पर 
| (अथवा मेधावी शोभायमान 
। ह ऋत्विजो !) मारुतम्‌ मरुत्समूहरूप 
अल तुम अपने लिए शधे: बल को 

क्री विहरणशील अभि लक्ष्य करके 

हँ (एवं) प्रगायत . स्तुति करो॥ १॥ 


कवियों ! काव्य-गिरा में गाओ-बल तुम वीर पुत्र मारुत का। 
. कल-क्रीड़नमय, सरल, प्रेमयुत, रथ में शोभित, रण-अच्युत का ॥ १ ॥ 


RR टि०--घोर के पुल कण्व ऋषि का कथन है कि हे कण्व गोलोत्पन्न ऋषियों ! आप 
-  अपने लिए विहरणशील एवं शब्न-रहित मरुतों के समूह रूप बल को लक्ष्य करके स्तुति 
. करों जो मरुतदेव अपने रथ पर - बंठे हुए शोभायमान हैं। (क) क्रीळम्‌-क्रीड़ धातु 

विहारार्थक है। शधं:-प्रसहनार्थंक श्वधु धातु से निष्पन्न है। शधंयत्यनेन शबन्‌ इति 

शर्धो बलम्‌ । भनर्वाणम्‌-सायण के अनुसार अर्वा का अथं शब है जैसा कि तै० सं० 'अनर्वा 
प्रहीत्याह भ्राठृच्यो वा अर्वा श्रातृव्यापनुत्त्ये, आदि (६. ३. ८. ४) में व्याख्यात है। 
अतः अनर्वाणम्‌ का अर्थ शलुरहित है। किन्तु विल्सन 'अनर्वा’ शब्द से घोड़े अर्थ 
लेकर 'घोड़े रहित (विदआउट हासं) अर्थ करते हैं। यह शब्द व्यत्यय से पुल्लिग 
गायत-को गै रे शब्दे धातु है। (ख) 'क्रीळं वः' इत्यादि सुक्त पन्द्रह ऋचाओं का 
यछ्ची छन्दस्क सरुत देवताक घोरपुल कण्व ऋषि द्वारः दृष्ट है। १ 


ये पुर्षतीमिर्कष्टिमि; साकं वार्शीमिरखिर्मिः। 

अर्जायन्त स्वर्भानवः र्‌ 

गी जिन (मरुतुदेवो)ने | वाशीभिः घोर-गर्जन (रूप) 
बतीभिः बिन्दु चिन्ह संयुक्त | ऋष्टिभिः आयुधों (तथा) 
मृगीरूप वाहन के | अञ्जिभिः नाना अलङ्कारों के 


साथ साकम्‌ साथ 
स्वकीय दीप्ति से अजायन्त जन्म ग्रहण किया 
प्रकाश युक्त | है (उनकी मैं स्तुति 


220 करता हैं) ॥ २॥ | 
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जो स्वतेज से चमक रहे हैं, चढे घोडियों पर जो सुन्दर । 
भाले और कुठार हाथ में लिये सुसज्जित बीर वेबधर॥ २॥ 


टि०_ऋषि का कथन है कि आप कण्व गोत्रोत्पन्न ऋषियों उन मरुद्देवों की 
सुति कीजिए जिन्होंने बिन्दु चिन्ह संयुक्त मृगियों के वाहन के साथ अपनी दीप्ति से 
प्रकाशित होकर घोर (युद्ध) गर्जन रूप आयुधो तथा नाना अलंकरणों के साथ जन्म 
लिया है। (क) पुषतीभिः-विन्दुयुक्त चितकबरी हिरणियाँ मरुतों का वाहुन हैं । यही 
बात “पृषत्यो मरुताम्‌? (नि० १. १५. ६ ) आदि निघष्डु में कही गई है। वाज्ञीभि:-- 
'वाश्यः' शब्दविशञेष है जो परकीय सेना के भय का हेतु हे । क्योंकि वाणी को वाशी 
कहते हैं--- 'वाशी वाणी' (नि० १. ११. ११ ) इस प्रकार वाणो के नामों में पठित है। 
अजायन्त-प्रादुर्भाव अर्थ वाली 'जनो' धातु से 'ज्ञाजनोर्जा' (पा० सु० ७. ३. ७६) से 
जादेश हुआ है। स्वभानवः-*स्वकीया भानवो येषाम्‌' इस प्रकार बहुन्नीहि समास है। २ 


इहेव शुण्व एषां कञ्ञा हस्तेषु यद्‌ वर्दान्‌। 


नि यामंञ्चितर्मञ्जते ३ 
एषाम्‌ इन (मरुतों) के ऽपृण्ने हम सुन रहे हैं। 
हस्तेषु हाथों में स्थित (वह ध्वनि विशेष) 
कशाः (अपने वाहेन के यामन्‌ युद्ध में 
ताडन के लिए) चित्रम्‌ विविध प्रकार के _ 
चाबुक शौय से हमें Fg 
यद्वदान्‌ जो शब्द कर रही | नि ऋञ्जते अत्यन्त अलंकृत 
हैं (उस शब्द को) करती है अर्थात्‌ 
इहेव यहीं (रहकर) हमारी बलवृद्धि 


` करती है॥ ३॥ | 
मरुतों के हाथों में कोड़े-ध्वनि करते, सुन रहा यहाँ पर। 
उचित समय पर अद्भुत ढंग से, कर प्रकट शुरता शस्त्रधर॥ ३ ॥ 


टि०--ऋषि का कथन है कि जिन मरुतों ने जन्म लिया है उनके हाथों भें रहने 
वाली चाबुक जो शब्द कर रही है वह हम सुन रहे हैं। चाबुक का वह शब्द युद्ध सें 
हमारी शक्ति बढ़ाता है। (क) ऋञ्जते-ऋजि ओर भजी 0 धातु भर्जेन अथ वालो है र 
किन्तु यहाँ प्रसाधनाथंक प्रयुक्त है क्योंकि - यास्क ने निरुक्त में 'ऋञ्जतिः प्रसाधनकर्मः | 
(६. २१) कहा है। शउण्बे-श्षु धातु श्रवणार्थक है, यहाँ व्यत्यय से आत्मनेपद भुक्त ६] 
है। वदान्‌--'बद व्यक्तायां वाचि वद धातु फा प्रयोग व्यक्त वाणी में होता है । १2 
यामन्‌-'सुपां सुलुक्‌' सुल से सप्तमी विभक्ति का लोप हुआ है। न लोप का प्रतिषेध | २ 


न डि.सबुढ्योः' (पा० सु. ८. २. ८) से हुआ है। ३ 
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प्र वः शर्घीय घृष्वये त्वेषद्यु्नाय शुष्मिणे । 


ढेवत्त बह्म गायत ४ 
हे ऋत्विजो ! शुष्मिणे बलवानु (मरुतों) 
बः . (जो) तुम्हारे के लिए 
(समर्थक हैं उन) देवत्तम्‌ देवताओं के. 
शर्धाय (प्रहसनशील) अनुग्रह से प्राप्त 
बलशाली, ब्रह्म (हवि रूप) अन्न 
घृष्वये शलदमन करने वाले को उद्देश्य कर 
-त्वेषद्य॒स्नाय दीप्यमान कोति प्र गायत स्तुति करो ॥ ४॥ 
वाले तथा 


काव्य तुम्हारा बल-घर्धक हो, शत्र-विनाशक, त्वेष-तेज-युत । 
प्रेरक, दिव्य ज्ञान का दाता, जिससे मानवता हो संस्तुत ॥ ४॥ 


टि०_ऋषि का कथन है कि हे ऋत्विजो ! तुम अपने उन मरुतों की, जो 
बलशाली, शल-दमन करने वाले, उज्ज्वल कीति-सम्पन्न एवं शक्तिशाली हैं, देवताओं के 
अनुग्रह में प्राप्त हवि के उद्देश्य से स्तुति करो। (क) शर्धाय-शरघयत्यभिभवतीति शर्धो 
बलम्‌। घुृष्वये-'घृष संघर्ष” घृष धातु संघर्षार्थक हे। त्वेषद्यूम्नाय-'त्वेषं दीप्तं दय॒म्नं 
यस्य' बहुब्रीहि समास है । त्विष धातु दीप्त्यर्थक है । द्युम्न अर्थात्‌ यश । जैसा कि 
यास्क का कथन है-- 'ययुम्नं ्योततेयशोवान्नं वा (निरु० ५. ५) । शुष्मिणे-'शुष्मं 
शुष्णम्‌’ (नि० २. ९. ११) यह बल के नामों में पठित है। देवत्तम्‌-देवे दत्तम्‌ । 
` यहाँ वर्ण लोप छान्दस प्रयुक्त है । कात्यायन ने कहा भी है-- 'हौ चापरौ वणविकार- 
नाशो' (का० ६. ३. १०६) । ४ 


प्र शसा गोष्वफ्नय॑ क्रीळं यच्छर्धो मारुतम। 


जम्भे रसस्य वावृधे ५ [१२] (४४४) 

हे ऋत्विजो ! मारुतम्‌ मरुतों के 

गोषु जो मरुंदुगण पृदिन | शर्धः सहनशील तेज 
आदि गो माताओं | यत्‌ जो (हैं उनकी) 
(या दुग्ध देने वाली | प्र शंस प्रशंसा करो । 
धेनुओं) के बीच (वस्तुतः) 
स्थित (हूँ उन) रसस्य गाय के दूध का 
अविनाशी (एवं) वह तेज (उनके) 
विहरणशील जम्भे मुख (या उदर) में 
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वबुधे वृद्धि को प्राप्त _ वृद्धिगत 
हुआ (अर्थात्‌ उस हुआ) ॥ ५॥ 
गो क्षीर से तेज 


करो प्रशंसा तुम उस बल की, जो गायों, रवि की किरणों में । 
करते प्राप्त खिलाड़ी सेनिक, बढ़े अहत जो रस, जबड़ों में ॥ ५॥ 


टि०---ऋषि का कथन है कि जो मरुद्गण अपनी पृश्नि गो माताओं के बीच हैं, 
उन अहुन्तब्य एवं बिहारों से युक्त मरतों के उस तेज की प्रशंसा करो जो गो क्षीर रूप 
रस के मुखास्वाद से वृद्धि को प्राप्त हुआ है। (क) शंस-सतुत्यर्थक शंसु धातु से 
निष्पन्न है । 'द्रयचोऽतस्तिङः' से संहिता में 'शंसा' यह दीघ प्रयोग है। अहन्यम्‌- 
“हनो हननम्‌! से निष्पन्न है। न हन्यम्‌ अहन्पम्‌ । जम्मे-नाशनार्थक जभि, धातु से निष्पन्न 
है। 'जम्भ्यते भक्ष्तेऽनेनेति जम्भमास्यम्‌' क्योंकि जम्भ्यते भर्थात्‌ इससे भक्षण करते हैं अतः 
आस्य (मुख) को 'जम्भ' कहा है। ववृधे-वृध्यथंक वधु धातु से लिद लकार का रूप 
है। संहिता में अभ्यास का दीघं 'वावृधे' छान्दस प्रयोग है। ५ 


को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवरच ग्मश्च ध्रूतयः। 


यत्‌ सीमन्तं न घृनुथ ्‌ 
दिवश्च हेयुलोक को भी । कः कौन है? 
और यत्‌ जिस कारण 
ग्मश्च भूलोक को भी (आप सब) 
धूतयः कपा देने वाले ! सीम्‌ चारों ओर (सभी 
नरः हे नेता (मरुतो !) दिशाओं को) 
बः आप लोगों के अन्तम्‌ (वृक्ष के) अग्रभाग 
म न की तरह 
आ चारों तरफ धूनुथ परिचालित (मन्द) 
वर्षिष्ठः बड़ा कीजिए ॥ ६॥ 


वीर नरो, मरुतो ! द्यावा से-भु तक को तुम कम्पित करते। 
कोन तुम्हारा ज्येष्ठ, जिसे ले, सदा विश्व में कम्पन भरते ?॥ ६॥ 


दि०--ऋषि कहते हैं कि हे धरती एवं आकाश को कम्पित करने वाले मरुदगणो 
आपसे बड़ा कोन है ? आप जेसे पेड़ की चोटी को कम्पित कर देते हैं वंसे ही सभी 
दिशाओं को परिचालित कीजिए अर्थात्‌ जब कहीं वायु नहीं चलती तो भी पेड़ के 
शिखाग्रभाग को आप कम्पन युक्त कर देते हैं वसे ही मन्द-मन्द वायु चलाइए । धरती 
और आकाश को कृपा देने वाले आँधी तूफान को करने में आपसे बड़ा भला कोन हो 
सकता है ? अतः भाव यह है कि आंधी तूफान न देकर मन्द वायु चलाइए। (क) 
वर्षिष्ठ:-- वृद्ध शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय और 'प्रियस्थिर' (पा० सु० ६. ४. १५७) सुत 
से वषदिश। म्मः-ग्मा शाब्द से षष्ठी एकवचन में 'आतो धातोः' मे (का० ६. ४. १४०) 
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सें उक्त 'आत इति योगविभागः कतंब्यः' से आकार का लोप है। धूतयः 'घूज 


कम्पने’ से निष्पन्न है । ६ 


नि वो यामाय मानुषो वृध उग्राय मन्यवें । 


जिहीत पर्षतो गिरिः ७ 
हे मरुतो ! निदधे (घरों में) सुदृढ 
वः आपकी खम्भे खड़े किए हैं। 
उग्राय कठोर और (क्योंकि आपकी 
मन्यते भयङ्कर गति से चालित) 
यामाय गति के डर से पर्वेतः अनेक प्युङ्ग युक्त 
(गुहस्वामी) गिरिः पर्वत भी 
मानुषः मनुष्यों ने जिहीत चालित हो जाते 


हैं ॥ ७ ॥ 
बचने को तव उग्र क्रोध से, नर ने नीचे किया निवास। 
ऊंचे पवंत-गिरि को भी तुम, देते हिला, बिना आयास॥ ७॥ 


टि०---ऋषि कहते हैं कि हे मरुद्गणो ! आपके चलने से घर गिर पड़ेगा-- इस 
भय से गहस्वामियों ने घरों में मजबूत खम्भे खड़े किए हैं। आपकी चाल तीव्र एवं 
झकझोर देने वाली है। आपकी तेज चाल से अनेक चोटियों वाले पर्वत हिल जाते हैं । 
(क) दध्रे-अवस्थानार्थक धुञ्‌ धातु से लिट्‌ लकार का रूप है। जिहीत-गत्यर्थंक 
'ओहाइ्‌' धातु से लिङ्‌ लकार का रूप है। पर्वंतः-पवंचान्‌ पतः, मत्वर्थीय त प्रत्यय 


है। ७ 
येषामज्मेषु पाथिवी जुजुर्वी इव विश्पाति; । 
. मिया यामेषु रेजते < 
र हे मरुदुगणो ! भिया (शत्रु के) भय से 
ह येषाम्‌ आपकी (काँपने वाले) 
यामेषु चाल में (सारे जुजुर्वान्‌ वृद्ध (एवं रोग 
ह: पदार्थे) ग्रस्त) 
 . अज्मेषु फेंके जाकर विश्पतिः राजा 
. पृथिवी पृथ्वी इव की तरह 
हक रेजते काँपती है॥ ८ ॥ 


जितके धावों-आक्रमणों में, क्षीण-शक्त-सम्राट-समान । 
- / भय से भू कम्पित हो उठती, उन मरुतों का मान अमान॥ ८ ॥ 
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टि०--ऋषि उदा कि हे मरुद्गणो ! आपको गति से (सारे पदार्थ) फेके जाने 
लगे। तब पृथ्वी भी जोणं (वृद्ध) राजा की तरह भय से कम्पित होती है। भाव 
यह है कि वद्ध एवं दुर्बल राजा शलु के भय से जिस प्रकार काँपता है उसी प्रकार आपके 
चलने (अर्थात्‌ आँधी-तूफान) से धरती भी काँपती है। (क) अज्मेषु-गति एवं 
क्षपणाथक “अज धातु से निष्पन्न है। जुजुर्वान्‌-जुष्‌ धातु वयोहानि अर्थ में प्रयुक्त है । 
विइपतिः- विज्ञां पतिविश्पति:। जो प्रजाओं का स्वामी है वह विश्पति कहलाता है । 
यामेषु-उपरमार्थक 'यम' घातु से भाव में घम्‌ प्रत्यय है। रेजते-कम्पनार्थक रेज धातु 


> 


से निष्पन्न है। ८ 


स्थिरं हि जानमेषां वयों मातुनिरतवे । 


यतू सीमजु द्विता शावः ९ 

एषाम्‌ इन (मरुतो) का यत्‌ क्योंकि 

जानम्‌ जन्म स्थान आकाश | शबः अनु (आपका) बल 

हि निश्चित ही अनुक्रम से 

स्थिरम्‌ स्थिर रहता है । सीम्‌ सवंत्न (द्यावा- 

मातुः उनके मातृ रूप पृथिवी को) 
आकाश से द्विता विभक्त करके 

वयः पक्षी (भी) (पृथक्‌ रूप से) 

निरेतवे निकलने में (समर्थ रहता है। (अतः 
हैं) आपका उत्पत्ति 

(निः एतवे) (अर्थात्‌ उस स्थान स्थिर 
आकाश से आपका है) ॥ ६ ॥ 


उद्भव है) 

इन वीरों की जन्म-भूमि निश्चित ही स्थिर, दृढ़,अडिग, अटल। 

जाते बाहर विजय-हेतु, ज्यों जाता बाहर विहग निकल ॥ 

रहती दोनों-ओर दृष्टि, रिपु-इधर-उधर है मातृभुमि। 

रिपु से जुझें, कर किलोलं, मातृभूमि भी झमि-झूमि॥ &॥ 

टि०--ऋषि कहते हैं कि इन मरुद्गणों का उद्भव स्थान आकाश अविकम्प हैँ। | 

उनके मातृ रूपी आकाश से होकर पक्षी भी निकल सकते हैं। ऐसे आकाश से आप 
मरुतों का जन्म हुआ है। क्योंकि आपका बल अनुक्रम से चारों ओर आकाश एवं | 
धरती को विभक्त करके (अलग अलग) रहता है। इसीलिए आपका उत्पत्ति स्थान 
स्थिर रहता है। (क) जानम्‌-जन्यतेऽस्मिन्तिति जानमन्तरिक्षम्‌। यहाँ अधिकरण में 
घन्‌ प्रत्यय है । निरेतवे-निः उपसगं पूर्वक 'इण गतो' धातु से तुमुन्‌ के अथं में 'तुमथ 
सेसेन्‌' आदि सूत्ष से तवेन्‌ प्रत्यय है । & x 
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उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा अज्मेष्वत्नत । 


वाश्रा अभिज्ञु यातवे १० [१३] 

त्ये वे (पूवं प्रकृति इस प्रकार जल 
वाले) का विस्तार करके 

शिरः . शब्द (वाणी) के उसे पीने के लिए 

सुनवः जन्मदाता वाश्राः रंभाती हुई गायों 
(मरुदुगण) को 

अज्मेषू . चलते समय अभिज्ञ घुटने भर जल में 

काष्ठाः जल का यातवे जाने के लिए 

उत्‌ ऊ उत्कृष्ट रूप से (प्रेरित करते 

अत्नत विस्तार करते हैं । हैं) ॥ १०॥ 


वे वाणो के सत्पुत्र मरुत, धावों को बढ़ा परिधियों को। 
घुटनों-तक जल में गायों को, कर सुगम, सुलभतर गतियों को ॥ १०॥ 


। टि०--ऋषि कहते हैं कि मरुद्गण शब्दों के जनयिता हैं अर्थात्‌ बायु के घर्षण से 
ही मुख से वाणी उद्भूत होती है। वे गमन-समय में जल का विस्तार करते हैं । 
इस प्रकार जब जल बढ़ जाता है तो उसे पीने के लिए रम्भाती हुई गायों को घुटनों 
भर जल में जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। (क) सुनवः-वश्तुतः मरुद्गण ही शब्द 
के जन्मदाता हैं। क्योंकि तालु आदि में संचरण करती हुई वायु वाणी को जन्म देती 
है। "ष्‌ धातु प्रेरणार्थक है। भत्नत-'तनु विस्तारे’ से लङ्‌ लकार में निष्पन्न है। 
अभिनु-अभिगते जानुनी यस्य तदभिजु। 'प्रसभ्यां जानुनोर्जञुः' (पा० सू० ५. ४. १ २९) 
सूल से व्यत्यय से 'अभि उपसग पूवंक होकर भौ जानु शब्द का ज्ञुशब्दादेश समासान्त है । 
यातवे-तुमुन्‌ के अर्थ में वैदिक “तवेन्‌! प्रत्यय 'तुमथं सेसेन्‌' सुख से हुआ है । १० 


त्यं चिद घा द्रीं प्रथुं मिहो नपातममध्रम्‌। 


ट प्र च्यावयन्ति यामभिः ११ 
त्यम्‌ जो नपातम्‌ न गिराने वाले 
चित्‌ घ प्रसिद्ध (अर्थात्‌ वृष्टि न 
 दीषंम्‌ बहुत लम्बे, करने वाले मेघ) 
ह पमु. ऊपर को विस्तृत हैं उन्हें (भी ये 
(मोटे) और सरुदुगण) 
 अप्रृधम्‌ किसी से भी यामभिः अपनी गतियो से 
i  हिसितन होने प्र च्यावयन्ति कम्पित कर देते 
वाले (तथा) हैं ॥ ११॥ 


जल-वृष्टि 
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वे हिला गये उन मेधों को, जो रोके थे जल-बृष्टि सुखद । 
लम्बे, पृथु और आहसित-से, हो गये दुर, जो रहे दुखद॥ ११॥ 


टि०--ऋषि का कथन है कि जो प्रसिद्ध बादल दीर्घ आयाम वाले, ऊपर को फंले 
हुए Ee तथा किसी से भी हिसित होने वाले नहों हैं और जो जल सिंचन नहीं करते हैं 
ह भी ये मरुद्गण अपनी चाल से प्रकृष्ट रूप से परिचालित कर देते हैं। (क) घ- 
संहिता में “ऋषि तुनघ' आदि सूल से दीर्घ घा हुआ है । मिहः-सेचनाथंक 'मिह' धातु 
से निष्पन्न है। मेहति सिञ्चतीति मिट्‌ वृष्टिः। नपातम्‌-न पातयतीति नपात । 
यम “शु शृधु उन्दने' धातु से निष्पन्न है । मर्धति उदकेन उनत्तीति मृध्रः। अथवा 
संप्रामवाची 'मृध' शब्द से हिंसा का अर्थ परिलक्षित है। र प्रत्यय मत्वर्थीय है। 
च्यावयन्ति-गत्य्थंक च्युङ्‌ धातु से णिच में बृद्धि और अनादेश हुआ है। पद्पाठ में 
'च्यवयन्ति’ होना छान्दस है । ११ 


| ४७. ७ ५ (aN 
मरुतो यद्धं वो बले जना अचुच्यवीतन । 


गिराँस्चुच्यवीतन १२ 

मरुतः हे मरुतो ! (आप) 

यत्‌ क्योंकि अचुच्यवीतन अपने-अपने कार्य 

ह्‌ निश्चित ही में संलग्न करते हैं 

वः आपके (पास) (तथा) 

बलम्‌ शक्ति (है गिरीन्‌ मेघों को भी 
इसीलिए) अचुच्यवीतन प्रेरित करते 

जनान्‌ प्राणियों को हैं ॥ १२॥ 


मरुतो! सचमुच तव शक्ति प्रबल, कर रही विकस्पित जन-जन को । 
गिरि भी विचलित हो गये, कहाँ रिपु रहे, गये निजेन वन को ॥ १२॥ | 
टि०--ऋषि कहते हैं कि हे मरुतो ! आप निश्चित ही बलव 
प्राणियों को अपने-अपने के कार्यो में लगाते हो और मेघों भो प्रेरित हु 
(क) जनान्‌ और गिरीन्‌ में संहिता में न का अनुनासिक प्रयोग ओर रुत्व 'दीर्घादटि 
समान पदे' और 'असानुनासिकः' सूत्र से है। अचुच्यवीतन-च्यव धातु से सङ लकार 
में व्यत्यय से परस्मैपद प्रयुक्त है। १२ 


यद्ध यान्ति मरुतः सं हं ब्रुवतेऽध्वन्ना । 


शुणोति कश्चिदेषाम्‌ १३ , 
यत्‌ जब यान्ति चलते हैं (तब) 
ह्‌ सचमुच ही अध्वन्‌ मागं में. [ 
मरुतः मरुद्गण आ सभी ओर 
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सं ब्रुवते सब मिलकर कश्चित्‌ जो कोई भी 
(परस्पर) ध्वनि श्टृणोति सुन सकता है 

ह्‌ अवश्य ही करते हैं। (अर्थात्‌ सभी सुन 

एषाम्‌ इन (मरुतों) के सकते हैं) ॥ १३॥ 
(शब्द) 


सचमुच जब वीर मरुत चलते, करते पथ में संलाप मन्द। 
तब कोन भला सुन सके इन्हें, रण-हित परता के द्वार बन्द ॥ १३॥ 
टि०---ऋषि का कथन है कि जभी मरुद्गण गमन करते हैं तभी रास्ते में चारों ओर 
ध्वनि करते हैं। उनकी यह ध्वनि सभी सुन सकते हैं। (क) १. सातवलेकर ने कश्चित्‌ 
का विच्छेद 'कः चित्‌’ करके “भला क्या कोई सुन लेता है ?' अथं किया है। २. यान्ति- 
ध्या प्रापणे? धातु से निष्पन्न है। नबुवते-'ब्रूजू व्यक्तायां वाचि’ धातु से निष्पन्न है । 
अध्वन्‌-'सुपां सुलुक्‌’ सूल से सप्तमो विभक्ति का लोप है। १३ 


प्र यात शीमंमाशुभिः सन्ति कण्वैघु वो दुवः। 


तत्रो षु मांद्याध्वै १४ 
हे मरुतो ! (आप) कण्वेषु मेधावी अनुष्ठाताओं 
है (अपने) के मध्य 
. आशुिः वेगवान्‌ वाहनों बः आपकी 
। के द्वारा ढुवः परिचर्या रूप 
£ शीभम्‌ शीघ्र ही सत्कार 
प्र यात (यज्ञभूमि में) सन्ति (होने वाले) हैं । 
प्रकृष्ट रूप से तत्रो षु उन्हीं (परिचारक 
क आइए । कण्वो) के बीच 
सादयाध्व तृप्त होइए ॥ १४॥ 


आशु गति लिये वेग से बढो, करंगे याजक तव सत्कार। 
वहाँ तुम पा जाओगे तृप्ति, हबं से होगा जय-जयकार ॥ १४॥ 


i: टि०--ऋषि का कथन है कि हे मरुद्गण अपने तीव्रगामी वाहनों के द्वारा आप यज्ञभूमि 
' में शीघ्रता से अर्यात्‌ वेगपुर्वक आइए। कण्वों अर्थात्‌ मेधावी याजकों के मध्य आपके 

आदर सत्कार होने वाले हैं। अतः आप उनकी सेवा से तृप्त होइए । (क) शीभम्‌- 
ग तुषु तुयम्‌' (नि० २. १५. ९) इस प्रकार क्षिप्र के नामों में निरुक्त में पठित होने 
भम्‌' का अथं शीघ्र’ हे। १४ 
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अस्ति हि ष्मा मदाय वः स्मसिं ष्मा बयमेंघाम । 
विश्व॑ चिदायुर्जीवसे १५ [१४] (४५६) 
हे मरुतो ! वयम्‌ हम लोग 
वः आपको स्मसि ष्म (स्म) निश्चित ही हुए 
मदाय तृप्ति के लिए हैं। (अतः आप 
(हमारे द्वारा मुझे) 
अपित हवि) जोवरो जीने क्रे लिए 
अस्ति हि निश्चित ही विश्वं चित्‌ सभी (पूर्ण) 
ष्म (स्म) (तैयार) है । आयुः आयु (प्रदान . 
एषाम्‌ आपके (सेवक कीजिए) ॥ १५॥ 
रूप) 


तुम्हारी तृप्ति-हेतु तयार, जियो सुख से जीवन-भर वीर। 
तुम्हारे अनुयायी कर रहे, यज्ञ-हित भोज्य-प्रदात्री खीर ॥ १५॥ 


टि०---ऋषि के कथन का अभिप्राय यह है कि हे मरुद्गण ! हमारे हारा प्रदत्त 

हवि आपको तृप्ति करने के लिए ही है। अतः हम पुणं आपु जोन के लिए आपके 

सेवक हुए हैं। (क) स्म का संहिता में 'ष्मा' इस प्रकार दीघं प्रयोग "निपातस्य च' 

i द है । जीबसे-तुमुन्‌ अर्थं में बैदिक 'असे' प्रत्यय “तुमर्थे सेसेन्‌०' आदि सूत्र से 
। १५ 


( ३८) 


मन्त्संह्या १५ । ऋषिः- कण्वो घौरः। देवता- मरतः । छन्दः- गायतो । 


कद्ध नूनं कधप्रियः पिता पुत्रं न हस्त॑योः। 


दधिध्वे वृक्तबर्हिषः १ 

हे मरुतो ! ` हाथों में 
कधप्रियः हे स्तुति प्रेमी ! नुनम्‌ निश्चित रूप से 
वृक्तर्बाहषः जिनके लिए छिन्न (हमें) 

बहि अर्थात्‌ कुश दधिध्वे धारण करिएगा ? 

के टुकड़े बिछाए पिता पिता 

गए हैं वे आप पुत्र न जेसे अपने पुत्र 
कत्‌ ह कब फिर र को (धारण करता 
हस्तयोः अपने दो  है)॥१॥ 
न्६,-२० 
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पिता पुत्र को जेसे लेता उठा युगल निज हाथों में। 
बहु-प्रिय, आसनस्थ, मरुतो ! लो उठा मुझे भवत-पाथों सें॥ १॥ 


टि०--पन्द्रह ऋचाओं का यह सूक्त घोर के पुल कण्व ऋषि (द्वारा दृष्ट है। 
इस सुक्त के देवता 'मरुत' हैं। सम्पुणं सूक्त गायली छन्द में निबद्ध है। प्रस्तुत मन्त्र 
में ऋषि मरुत्‌ देव से यह पूछ रहे हैं कि जैसे लोक में पिता अपने पुत्र को लालन-पालन 
के लिए अपने दोनों हाथों में धारण करता है उसी प्रकार आप हमें कब धारण करेंगे ? 
(क) 'कत्‌' कदा के लिए प्रयुक्त है। यहां आकार का लोप 'ट्वौ चापरौ वणं 
बिकारनाशो' (६. ३. १०९ का०) से हुआ है। कधाप्रियः-'कथा स्तुतिः तया प्रीणन्तीति 
कर्धाध्रयः' अर्यात्‌ कथा स्तुति को कहते हैं उससे जो प्रसन्न होते हैं वे मर्तगण । धकार 
छान्दस प्रयुक्त है। दधिध्वे-दध धातु से वर्तमान काल में लिट्‌ का प्रयोग है (छन्दसि 
लुङ्लङ्‌-लिट:) । १ 


[| ७ ~ CaN ~. 

के नूनं कद्‌ वो अर्थ गर्न्ता दिवो न पूर्थिव्याः। 
[| 

क 


वो गात्रो न रण्यन्ति २ 
हे मरुतो ! आप गन्त चले जाइए 

नूनम्‌ . इस समय (अब) (किन्तु) 

क्व कहाँ स्थित हैं ? प्रथिव्याः न भूलोक से मत 

कत्‌ वः कब आप लोग (जाइए) 
 अरथंम्‌ देव यजन प्रदेश बः आपके (यजमान) 
की ओर (गमन गावः न गायों की तरह 
; करिएगा ?) (अब क्व कहाँ 
म विलम्ब न करिए) | रण्यन्ति शब्द कर रहे 
| दिवः (भले ही) हैं ? ॥ २॥ 
द्युलोक से 


सचमुच कहाँ लक्ष्य तव मरुतो ? जाओ द्या, पृथिवी न तजो। 
तव गाय रमती न कहाँ? उनके स्वर में तुम भी गरजो॥ २॥ 
टि०---ऋषि कहते हैं कि हे मरुद्गणो ! आप इस समय कहाँ हैं ! में 
८ हदला । ! इस यज्ञ में 
आप लोग कब आबंगे ? अर्थात्‌ बिलम्ब न कीजिए । चाहे आप i काइ । 
किन्तु पृथ्वी से आप मत जाइए। आपको यजमान उसी प्रकार बुलाते हैं जिस प्रकार गाएँ 


६१:०५ १५७३ x OR ROE 


आव में थन्‌ प्रत्यय 'उषिकुषिगाति&.स्थन' (उ० सु० २. १६१) । ग 

दर बल छत! । ०२, न्त-गम्‌ धातु से 
EF ह Fe छन्दसि तै CHIR थादेश का र होकर गन्त बना 
Els दाव 'द्वयचीऽतस्तिङ' सळ से हुआ है : शब्दार्थ 

है। व्यत्यय से स्यन्‌ है। २ सूल से हुआ है। रण्यन्ति-रण्‌ धातु शब्दार्थक 


रत 
E> 
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रम्भातो हैं। (क) क्व-कम्‌' शब्द से अत प्रत्यय हे । अथभ्‌-गत्यर्थक 'ऋ’ धातु से . 
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[| ७ ७ 
के वः सुम्ना नव्यांसि मरुतः क्व सुविता । 


कोई विश्वानि सौभ॑गा ३ 
हे मरुतो ! रूप से ध्राप्य 
वः ` आपके (मणि मुक्तादि) 
नव्यांसि नये क्व कहाँ (हैं ?) 
सुम्ना (प्रजा-पशु रूप) (अथवा आपके) 
धन विश्वानि सम्पूर्ण. 
क्व कहाँ (हैं ?) सौभगा सोभाग्य रूप 
मरुतः हे मरुतो ! (हाथी-घोड़े 
सुविता (आपके) शोभन आदि) | 
क्व कहाँ (हैं) ? ॥ ३॥ 


कहाँ मरुतो ! तव नव सुख-पंक्ति, कहाँ रक्षण, वैभव, ऐश्वर्य ?। 
कहाँ है साधन की सम्पदा, कहाँ सोभाग्य, कहां सौकर्य ? ॥ ३॥ 


दि०--कण्व ऋषि का कथन है कि आपके प्रजा पशु रूप ? 
हे मरुतो ! आपके शोभाधायक अलंकरण कहाँ हैं ओर आपके बोला जग गा 
आदि कहाँ है, ? उन सबके साथ यहाँ इस यज्ञ में आप आइए । (क) सुम्ना-'प्रजा वे 
पशवः सुम्नम्‌’ (तै० न ५. ४. ६. ६) इस तेत्तिरीय भृति के अनुसार प्रजा और पशु 
ही सुम्न हैं। सुम्ना में शे का लोप 'शेइछन्दसि बहुलम्‌' से हुआ है। नव्यांसि-नव 
स क यन प्रत्यय है, फिन र का लोप छान्दस है। सुविता-सुष्ठ इतानि 
न । शोभन प्रकार से प्राप्त होने वाले । ।- उ--क्वो, अप -पदा २ 
Ey ना 7 कह द क्वो-क्व -|- उ--क्वो, 'अपुव -पदान्तगश्च 


७ ll ००७ (9 | त [| 
यद्‌ यय पाश्चमातरा मतास, स्यातन \ 


स्तोता वॉ अमृतः स्यात्‌ ४ 
पृश्निमातरः हे पृश्नि (नामक स्यातन हैं किन्तु 
धेनु) के पुत्र ! वः आपके 
(मरुतो) स्तोता प्रशंसक यजमान 
यत्‌ यद्यपि - अमृतः मरणरहित देव 
युयं मर्तासः आप मनुष्य स्यात्‌ हो जायं ॥ ४॥ 


प्रकृति-माता के पुत्रों ! भले रहो तुम मरणशील तनु-क्षीण । 
तुम्हारा स्तोता पावे सुयश, अमरता का बन, काव्य प्रवीण ॥ ४ ॥ 


टि०-मरुतों की माता का माम पृश्नि है। यहाँ बहुब्रीहि समास है तथा सम्बोधन 
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का रूप हे। 'स्यातन' शब्द अस्‌ धातु से लिङ लकार में तस्‌ का 'तप्तनप्तनथनाइच' 
सूल से तन आदेश होकर निष्पन्न है। ४ 


मा वों मृगो न यव॑से जरिता भूद्जॉप्यः । 


प॒था य॒मस्य॑ गादुप ५ [१५] 
हे मरुतो ! यवसे भूमि से (अलग 
बः आपके नहीं होता); (भौर 
जरिता स्तोता न वह) 
अजोष्यः (उसी प्रकार) यमस्य यमलोक के 
(आपसे) अलगः पथा मागं पर 
मा भूत्‌ न होवें उप गात्‌ ही जावें (अर्थात्‌ 
मृगः न जेसे मृग उनका मरण न 
हो) ॥ ५॥ 


हरिण-हित सेवनीय जौ यथा, तथा तव-स्तोता भी न असेव्य। 
चले वह यम-पथ पर न कदापि, प्राप्त हो उसे अमरता-श्रेय ॥ ५ ॥ 


टि०--ऋषि का कथन है कि जिस प्रकार मृग तृण भक्षण में कभी मी भूमि से 
अलग नहीं होता, ब्रल्कि सदेव तुण खाते हुए जीवित रहता है उसी प्रकार वह आपके 


प्रशंसक भूमि से अलग नहीं होंच, जीवित रहें और यमलोक को न जायं अर्थात्‌ उनका . 


मरण भो न होवे। (क) जरिता-'जुष्‌ वयोहानो ।' यास्क के मत में जष्‌ धातु स्तुतिकमं 
वालो है (निर० १०. ८) । मूत्‌-लुङ्‌ लकार में 'गातिस्था' आदि से सिच्‌ का लुक और 
“न माझ्योगे' से अभाव है। अजोष्यः-'जुषी प्रीतिसेवनयोः ।' कमं में 'ऋहलोण्यंत्‌' 
से ण्यत्‌ प्रत्यय है। नञ्समास है। पथा-तृतीया एकवचन में 'भस्य टेर्लोपः' (पा.सू. 
७. १. ८८) से टि का लोप हुआ है। गात्‌-इण्‌ धातु से लुङ लकार में 'इणो गा लुङि” 
(पा० सु. २. ४. ४५) से गा आदेश । 'गातिस्था' से सिच्‌ का लुक्‌ । अडभाव प्रथमा 
एकवचन का रूप हे। ५ 


मो घु णः परांपरा निक्रेतिर्दुहणा बधीत्‌ । 


पढीष्ट तृष्णया सह ६ 
हे मरुतो ! निक्रति रक्षोजाति की 
परापरा अत्यधिक शक्ति- देवता राक्षसी 
शालिनी (एवं) (अलक्ष्मी) 
दुहंणा (किसी के भी नः हमें 
ह द्वारा न मरने सोषु वधीत सवंथा न मारे 


वाली) अवध्य (अपितु) 
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तृष्णया लोभ के बाधिका निऋति 

सह साथ का नाश हो 

पदीष्ट चली जाए (अर्थात्‌ जाए) ॥ ६॥ 
हमारी तृष्णा और ' 


परा बलवती, कठिन है नाश, नोच निञछंति दुखदा दुदेशा । 
हमें मारे न, स्वयं मर जाथ, प्यास के साथ, बने परवशा ॥ ६॥ 


टि०-आशय यह है कि हे मरुद्गण ! अत्यन्त शक्तिशाली पाप की देवी निऋति 

का कोई विनाश नहीं कर सकता । अतः वह हमारा वध न करे और वह हमारी तृष्णा 

के साथ ही समाप्त हो जाए। (क) मो षु णः 'सुजः'- सुत्न से मुधंन्य । 'नश्च धातुः 

प सू्त से न क ण। वधीत्‌-लुङ लकार में हुन्‌ धातु से 'लुङि च' से वधादेश 
च्‌ होकर अडागम होकर प्रथमा एक० का रूप है। पदीष्ट-गत्यर्थक 'पद' 

आशोलिङ्‌ में प्र० एक० का रूप है। ६ Mrs 007 


सत्यं त्वेषा अमवन्तो धन्वेख्िदा रुद्रियांसः। 


मिहं कृण्वन्त्यवाताम्‌ ७ 
त्वेषाः दीप्त (या आ सर्वतः 
तेजस्वी) (एवं) अचाताम्‌ वायुरहित 
अमवन्तः शक्तिशाली मिहम्‌ वृष्टि 
रुद्रियासः रुद्र के पुत्र (मरुत) | कृण्वन्ति करते हैं (यह 
धन्वन्‌ चित्‌ (बालुकामय) मरु बात) 
प्रदेश में भी सत्यम्‌ सत्य है॥ ७॥ 


दोप्त-तेज से युक्त, बलवन्त, मरुत हैं रुद्र महा बलवीर। 
करं मरु में भी वर्षा घोर, रक्षकों का यह सत्य सुनोर॥ ७॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि रुद्र के पुल, दीप्तिसम्पन्न एवं शक्तिशाली भरुद्गण 
मरुस्थल में मी वायुरहित वर्षा करते हैं यह बात सत्य है। (क) धन्वन्‌ सुपां सुलुक 
से सप्तमी का लोप हुआ है। रुद्रियाल:-रुद्रस्पेमे रुद्रियाः। 'तस्येदम्‌' अर्थ मेघ 
प्रत्यय । आज्जसेरसुक्‌ । कृण्वन्ति-क्ृवि धातु हिसा और करण अर्थ बालो है। उ 
प्रत्यय, वकार का अकारादेश। लट्‌ लकार प्र० बहु० का रूप है। ७ 


वाश्रेव विद्युन्मिमाति व॒त्सं न माता सिंषक्ति। 
यदेषां व्रष्टिरसर्जि | AP 
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३१०] 
वाश्रा इव 


विद्युत्‌ 


सिमाति 


साता 
वत्स न 
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प्रस्तुत स्तनों 
वाली रम्भाती हुई 
गाय की तरह 
(मेघस्थ दृश्यमान) 


विद्युत्‌ 
शब्द करती है 


सिसक्ति 


(अर्थात्‌ विद्युत की . 


चमक के समय 
मेघ गजेन करते हैं) 
गाय 

जेसे बछड़े (का 
अनुवर्तन करती है 
वसे ही विद्युत) 


ऋण्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्ग: १६ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३८, मन्तवः ९] 


इन (मरुतों) की 
वुष्टि 

विसजित होती है 
(अर्थात्‌ गर्जन- 
सहित विद्युत्‌ की 
चमक होती है 
इसलिए विद्युत्‌ का 
मरुतों का सेवन 
उपपन्न है)॥ ८॥ 


कर जब मरुत वृष्टि का सूजन, कड़क उठती विद्युत घनघोर । 
चिपक जाती मेघों के साथ, वत्स ज्यों गो-माता की ओर ॥ ८॥ 


डि०--आशय यह है कि दूध भरे स्तनों वाली रम्भाती हुई गाय के समान बिजली 

त है। गाय जिस प्रकार बछड़े का (भनुवतंन करती है) उसी प्रकार बिजली 
मरुद्गणों की सेवा करती है। उसी के फलस्वरूप इन मरुद्गणों ने वर्षा की है। 

" व्यत्यय से परस्मैपद है। सिषबित-समवायार्थक 
| 'षच धातु लट्‌ लकार प्र. ए.। असजि-विसर्गाथंक सृज धातु से कमं में लुङ्‌ लकार से 


(क) मिमाति-'माङ माने शब्दे च' धातु से 


श्र. ए. का रूप है। ८ 


। दिवा चित्‌ तम; कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन । 


यत्‌ पृथिवीं व्युन्दन्ति 

हे मरुतो ! (आप) 

 उदवाहेन जल धारण करने 

वाले (काले) 

पज्यंन्येन मेघ के द्वारा सूर्य 

7 को ढक कर 

 दिवाचितृ दिन में भी 

तमः अन्धकार 


९, 
कृण्वन्ति 

यतु 

पृथिवीम्‌ 

वि उन्दन्ति 
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करते हैं; 

जब (आप) 
भूमि को 

विशेष रूप से 
आप्लावित करते 
हैं ॥ ९॥ 


मरुत करते पृथिवी को आद्र, उदकवाही घन से जल ढाल। 
' फलता दिन में भी तम-तोम, सूर्यं छिप जाता ले निज चाल॥ ६॥ 
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ऋग्वेदः। अष्टकः १, अध्याय: ३, वर्ग: १६ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३८, मन्तः १०] [३११ 


टि०-_ऋषि का कथन है कि जब आप अतिवृष्टि करते हुए भूमि को आप्लावित 
करते हैं तब जलवाही मेघ के द्वारा सूर्य के आच्छादित होने से दिन में भी आप अन्धकार 
फलाते हैं। (क) उदवाहेन-'उदकानि वहतीति उदवाहः-जो जल का वहन करते हैं वे 
'उदवाह्‌' हैं। "उदकस्योदः संज्ञायाम्‌’ (वा० सु० ६. ३. ५७) से 'उदक' शब्द का 
'उद हुआ है। कं में अण्‌' प्रत्यय है। ब्युन्दन्ति-आप्लाबित करने वाली क्लेदनार्थक 
'उन्दी' (उन्दी क्लेदने) धातु से बना है। & 


अर्घ स्वनान्मरुतां विश्वमा सझ्म पार्थ्रिवम्‌। 


अरेजन्त प्र मानुषाः १० [१६] 
मरुताम्‌ मरुतों के आ चारों तरफ से 
स्वनात्‌ (गर्जन रूप तथा 

ध्वनि के मानुषाः (गुहवर्ती) मनुष्य 

अध अनन्तर भी 
पाथिवम्‌ पृथ्वी के प्र अरेजन्त अत्यधिक रूप 
विश्वम्‌ सम्पूर्ण से काँप जाते 
सद्म गृह हैं॥ १० ॥ 


गर्जेना से मरुतों की, सकल-भूमि के कस्पित-विचलित धाम। 
मनुज नीचे जाते हैं दहल, छिपा है ध्वनि में रुद्रिय नाम ॥ १० ॥ 


टि०-आशय यह है कि मरुदगणों को गर्जन से धरती पर बने सभी घर एवं उनमें 
रहने वाले मनुष्य भो काँपने लगते हैं। (क) अध-धकार छान्दस प्रयुक्त है थ होना 
चाहिए था। अरेजन्त-कम्पनाथंक रेज्‌ धातु से निष्पन्न है। १० 


मरुतो वीछुपाणिभिंश्‌ चित्रा रोधस्त्रतीरनु। 


यातेमखिंद्रयाममिः ११ 
मरुतः हे मरुतो ! आप चित्राः ईम्‌ सुन्दर, इन 
वीळूपाणिभिः मजबूत हाथ वाले | रोधस्वतीः कूल युक्त नदियों 
आखिद्रयामभिः कभी न रुकने ह को 
वाली गति वाले अनु लक्ष्य कर 
(अश्वों) के साथ यात जाइए ॥ ११॥ 


मरुत बलवन्त बाहुओं-साथ, सुभग सरिताओं के जल पकड़ । 
थकावट-रहित करो तुम गमन, विघ्न-बाधाओं को दो रगड़ ॥ ११॥ 


टि०--भाशय यह है कि हे मरुतो ! आप बृढ़ हस्त द्वारा विलक्षण कल से संयुक्त 
नदी की भाँति अबाध गति से गमन कीजिए । (क)वीळुपाणिभिः-'वोड्‌' शब्द बल का 
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३१२] ऋग्वेदः। अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्ग: १७ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३८, मन्धः १२] 


वाचक है-'वोळू च्यौरनम्‌' (नि० २. ६. १४) तेन च तद्वान्‌ लक्ष्यते। वबीळवशच ते | 
 पाणपश्च। रोघस्वतीः-रधिर्‌ धातु आवरणाथक है । रुणद्धि स्रोतः इति रोधः कूलम्‌- | 
| रोधः कूलं निरुणद्धि स्रोतः (निरु० ६. १)। तद्युक्ता रोधस्वत्यः । मतुप्‌, वत्व, | 

ङीप्‌ । अखिद्रयामभिः-'खिद' धातु दैन्यार्थक प्रयुक्त है । खिद्रं यान्तीति खिद्रयामानः । | 
न खिद्रयामान: अखिद्रयामानः, ते: । ११ 


स्थिरा बः सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम्‌। 


ee saben 


सुसंस्कृता अभीरवः १२ 
३ हे मरुतो ! अभीषवः लगाम (या 
है वः आपके अँगुलियाँ) , 
एषाम्‌ ये सुसंस्कृताः अच्छी प्रकार से 
नेमयः रथ के पहिए में सुसज्जित 
लगी लोहे की (मजबूत) 
प्रिधि (सन्तु) होवें (अर्थात्‌ 
रथाः रथ तथा लगाम को पकड़ने 
अश्वासः अश्व में अगुलियां 
स्थिराः स्थिर सावधान | 
सन्तु होवें और रहें) ॥ १२॥ ! 
एषाम्‌ इनको 


Ms 
~ 
९ । 2 


बीर सरुतो ! तव रथ, रथ-नेमि, अश्व, अश्वों की ललित लगाम । 
सभी दृढ़, अटल, सुसंस्कृत रहें, तभी जीतोगे तुम संग्राम ॥ १२ ॥ 
टि०-आशय यह है कि हे मरुतो ! आपके नेमि, रथ ओर घोड़े बढ़ हों । 

आपकी भंगुलियाँ सावधानी से घोड़ों की लगाम पकड़ें। (क) सुसंस्कृता-सम्‌ उपसगं- 
पूवंक कृ धातु से कमं में क्त प्रत्यय, दुद्‌, पुनः 'सु' शब्द के साथ प्रादि समास ।. 
अभौशवः-अभि उपसर्गपुवंक प्राप्त्यर्थक अस्‌ धातु से निष्पन्न है। यह शब्द निघण्टु १.५.५ 
में 'रहमियों' के लिए ओर २. ५. २० में 'अंगुलियों' के लिए पठित है। निरुक्त ३. € 
में इस प्रकार कहा है-'अभीशवोऽभ्यइनुवते कर्माणि'। १२ 


अच्छां वढा तनां गिरा जरायै बहम॑णस्पतिम। 


RPE < NIE 


अग्नि मित्रं न दृशम्‌ १३ | 
हे ऋत्विक्‌ समूह ! | ब्रह्मणस्पतिम्‌ मन्त्र (या हवि | 
(देवता के स्वरूप रूप अन्न) के | 
को प्रकाशित करने पालक (मरुदृगण) | 
वाली) शरीर रूप ` को और | 


: वाणी से मित्रं न मित्र के समान 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्गः १७ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ३८, मन्त्र: १४] [३१३ 


दशंतम्‌ दर्शनीय अच्छ आभिमुख्य रूप से 
अग्निम्‌ अग्नि को बद कहो (अर्थात्‌ 
जराय स्तुति के लिए बुलाओ) ॥ १३॥ 


ज्ञान का अधिपति यह कवि अग्नि, वितत वाणो से जो स्तुति करे । 
तुम्हारा वह प्रिय मित्रसमान, वचन बोलो उससे मधु-भरे ॥ १३॥ 


टि०--आशय यह है कि हे ऋत्विजो ! मन्त्र के पालक मरुद्गण, एवं दशनीय 
अग्नि को, मिल्न के समान हमारे सामने, ऐसे मन्लों से स्तुति करो जो उन देवताओं का 
स्वरूप बताने बाले होवं। (क) अच्छ-'निपातस्थ च' सूत्र से संहिता में दीघ हे। 
वद-'द्रयचोऽतस्तिङ०' सूत्र से संहिता. में दीघं है। तना-विस्तारार्थक 'तनु' धातु से 
बना है। तनोति देवता माहात्म्यं विस्तारयतीति तना । तृतीय विभक्ति का डा 
द ४ ब्रह्मणस्पतिम्‌-संहिता में ब्रह्मणः ओर पतिम्‌ के बीच सकार 'षष्ठयाः पतिपुलः' 
सुल । १३ 


मिमीहि श्लोकमास्ये प॒र्जन्य॑ इव ततनः । 


गाय॑ गायत्रमुक्थ्यम्‌ १४ 

हे ऋत्विक्‌ समूह ! करते हैं उसी 
आस्ये स्वकीय मुख में प्रकार) 
श्लोकम्‌ स्तोत्र की ततनः विस्तार करो 
मिमीहि रचना करो (और (तथा) 

उसका) उक्थ्यम्‌ गाने योग्य 
पर्जन्यः इव जिस प्रकार मेघ गायत्रम्‌ गायत्री छन्दस्क 

(वृष्टि का विस्तार सुक्तों का 

गाय गान करो ॥ १४ ॥ 


तुम्हारे मुख में कवि जो श्लोक, छन्द हैं नपे-तुले बन रहे। 
मेघ-सम उनको विस्तृत करो, गान गायत्र छन्द में बहे॥ १४॥ 


टि०--आशय यह है कि हे ऋत्विजो ! अपने मुंह से स्तोलों का निर्माण करो । 
मेघ को तरह उस स्तोल्ल इलोक को विस्तृत करो । उक्थ्य रूप शस्बयोग्य और गायली 
छन्द वाले सुक्त का पाठ करो। (क) मिमीहि-नापने के अर्थ वालो माङ्‌ धातु से लोट्‌ 
लकार मध्यम पु० एक० का जुहोत्यादिगणीय रूप है। यहाँ व्यत्यय से परस्मैपद है । 
आस्ये-'असु क्षेपणे’ धातु से बना है। अस्यते क्षिप्यतेऽस्मिन्तिति आस्यम्‌ । ततनः- 
विस्तारार्थंक तनु धातु से निष्पन्न है ! गायल्लम्‌-गायत्याः सम्बन्धि, तस्येदम्‌ सूल से अण्‌ 
प्रत्यय; अथवा गायतस्लायते इति गाटठम्‌ । १४ 
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३१४] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्ग: १७ [मण्डलम्‌ १, सुवतम्‌ ३८, मन्तः १ ५] 


[| | ° ७ ०0 |] मर्किणम्‌ 
वन्दस्व मारुतं गणं त्वेषं पनस्युम | 


अस्मे वृद्धा असन्निह १५ [१७] (४३१) 
हे ऋत्विक्‌ समुह ! | वन्दस्व वन्दना करो । 
त्वेषम्‌ तेजस्वी, अस्मे हमारे 
पनस्युम्‌ स्तुति योग्य (और) | इह्‌ इस कमं में 
अकिणम्‌ पूजा करने योग्य वृद्धाः (वे मरुद्गण) 
मारुतम्‌ मरुतों के प्रवृद्ध 
गणम्‌ गणों की असन्‌ होवं ॥ १५॥ 


वन्दना तुम मरुतों की करो, तेज से स्तुत्य, प्रशंसा-पात्र। 


वही बल-वृद्ध हमारे बन, सदा अपने आत्मीय 


अमात्र ॥ १५॥ 


टि०--आशय यह है कि हे ऋत्विजो ! दीप्त, स्तुति योग्य और अचना के योग्य 
सरुद्गणो की वन्दना करो, जिससे वे हमारे इस यज्ञकमं में वद्धनशोल हों। (क) 
बन्दस्व-अभिवादन ओर स्तुत्यर्थक बदि धातु से बना है। पनस्युम्‌-स्तुत्यर्थक 'पन' धातु 
से यु प्रत्यय है । पनः स्तोलमात्मन इच्छतीति पनस्युः। अकिणम्‌-स्तुत्यथंक ऋच्‌ धातु 


से घ प्रत्यय है । अर्कोऽस्यास्तीति अर्की । १५ . 


(३९) 


मन्त संख्या १० । ऋषिः- कण्वो घोरः । देवता- मरुतः । छन्दः- प्रगाथः विषमा 


Te बुहत्यः, समाः सतोबहत्यः । 
प्र यदित्था परावतः शोचिर्न मानमस्य॑थ । 
कस्य॒ क्रत्वा मरुतः कस्य॒ वर्पसा 


कं याथ कं हैं धूतयः १ 
धतयः हे (स्थावरादि प्र अस्यथ 
प्राणियों के) 
कम्पनकारी कस्य 
मर्तः मरुदूगणो ! क्रत्वा 
यत्‌ जब (आप अपना) 
मानम्‌ मननीय बल कस्य 
परावतः अत्यन्त सुदूर स्थान | वर्पता 


त्थः इस (अन्तरिक्ष) से 
गोचिः न (सूर्यं के) तेज 
के समान 


3 


म्‌ 


ENS 


(भूमि पर) फेंकते 
हैं (तब आप) 

किस (यजमान) के 
यज्ञ द्वारा 

(अथवा) 

किस (यजमान) के 
स्तोत्र से आकृष्ट 
होते हैं तथा आप 
किस (यजमान) 

के प्रति 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ३, वगः १८ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ३६, मन्त्रः २] [ ३१५ 


याथ (देवयजन १2 कम्‌ किस (यजमान) 
में) जाते हैं ? ह्‌ के पास जाते 
(या) हैं॥ १॥ 


शत्रु को धता बता हे मरुत ! दुर से आए हो इस भांति। 

तेज से बिजली-सम शर फेंक, लक्ष्य में थी किस ऋतु की पाँति ? ॥ 

कोन स्तोत्र आकृष्ट शरीर, चले किसके प्रति, किसके निकट? । 

तुम्हारा था प्रयाण किस ओर, सफलता थी सुभगा, या विकट ?॥ १ ॥ 

टि०---ऋषि के कथन का आशय यह है कि हे कम्पनकारो मरुतो जिस प्रकार सूर्य 

अपना तेज प्रकाश पृथ्वी पर फंकते हैं उसी प्रकार जब आप दुर अन्तरिक्ष से अपना 
मननीय बल (शक्ति) भूमि पर विकीणं करते हो तो आप किसके यज्ञ द्वारा तथा किसके 
स्तोत्र द्वारा आकर्षित किए जाते हो और फिर किस यजमान के समीप जाते हो? 
(क) इत्था-इदं शब्द से छान्दस “था! प्रत्यय “था हेतौ चच्छन्दसि' (पा० सु० ५. ३. २६) 
सुव से हुआ है। अस्यथ-क्षेपणारथंक असु धातु से बना है। वपंसा-'वुङ्‌ संभक्तौ” से 
बना है। यहाँ रूप के अभिधायक वपंस्‌ शब्द से क्रतु शब्द के साहचर्य के कारण देवता 
के स्वरूप को प्रकाशित करने बाले स्तोत्र लक्षित हैं। १ 


स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभे । 
| तविषी ~ ~ [५ मायिन 
युष्माकमस्तु तर्विषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिन; २ 


हे मरुतो ! सन्तु होवे । 
वः आपके युष्माकम्‌ आपकी 
आयुधा हथियार तविषी शक्ति 
पराणुदे शत्रु-विनाश पनीयसी स्तुति करने योग्य 
। के लिए अस्तु होवे । 
स्थिरा स्थिर (हों) मायिनः हमारे प्रति धोखा 
उत और (उन) करने वाले 
प्रतिष्कभे (शत्रुओं को) मर्त्यस्य मनुष्य-शत्रु की 
रोकने के लिए शक्ति 
वोळू दृढ सा न (होवे) ॥ २॥ 


हटाने को रिपुओं की सेनय, खड़े करने को पथ-प्रतिबन्ध । 
तुम्हारे आयुध हों स्थिर-सुदुढू, विजय को भरे हुए यश-गन्ध ॥ 
तुम्हारी स॑न्य-शक्ति हो प्रबल, प्रशंसा-योग्य, सुभग, श्रवणीय । 
मनुज कपटी को माया-शक्ति, सदा ही रहे क्षीण-क्षरणीय॥ २॥ 


टि०--ऋषि का अभिप्राय यह है कि हे मरुद्गण ! शलुविनाश के लिए आपके 
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आयुध स्थिर हों। साथ ही शत्रुओं को रोकने के लिए दृढ़ हों। आपका बल प्रार्थना 
के योग्य हो तथा हमारे प्रति धोखाधड़ी करने वाले मानव-शलुओं की शक्ति (समर्थ) 
नहो। (क) पराणृदे-'परा' उपसगं पूर्वक प्रेरणार्थक 'णृद' धातु से बना है। वीळू- 
सुपां सुलुक्‌ से प्र० बहु० विभक्ति का लोप हुआ है। प्रतिष्कभे-प्रति उपसर्ग पूर्वक 
पाणिनि सुख में पठित स्कम्भ धातु से भाव में क्विप्‌ प्रत्यय है। पनीयसी-स्तुत्ययंक 'पन' 
धातु से ओणादिक असुन्‌ प्रत्यय कमं में है। टि लोप, डीप्‌ करके बना है। मायिन:-- 
साया शब्द ब्रीहयादि नामों सें पठित होने से व्रीह्यादिभ्यश्च सुल से मत्वर्थोय इन प्रत्यय 


है। २ 


परां ह॒ यत्‌ स्थिरं हथ॒नरों व॒र्तयंथा गुरु । 
वि याथन वानिन॑: एथिव्या व्याशाः पर्वतानाम्‌ ३ 


नरः हे नेता (मरुतो!) | पृथिव्याः पृथ्वी के 
यत्‌ जब (आप) वनिनः अरण्य-वुक्षों के 
स्थिरम्‌ (वृक्षादिक) स्थिर | वि याथन मध्य से जाते हो 
वस्तु को (तथा) 
परा हथ तोड़ते हो और पवंतानाम्‌ पर्वेतो के बगल की 
गुरु (पत्थर आदि) आशाः दिशा से 
भारी वस्तुओं को विह अलग होकर ही 
वतेयथ चलाते हो (तब) (चलते 
(आप) हो) ॥ ३॥ 


नरो ! तुम दृढ़ रिपु को भी हिला, नष्ट कर देते सभी प्रकार । 
शत्र गुरु से भी गुरु लघु बना, भुमि, वन-वृक्ष हो गये क्षार ॥ 
पर्वंतों को भी चारों ओर, चीरकर निकल गये तुम पार। 
ध्येय था एक बनं नर-आयं, चतुदिक हो दिव्यता-प्रसार॥ ३॥ 


टि०---ऋषि के कथन का आशय यह है कि हे नेतृ स्थानीय मरुतो ! जब आप 

वृक्षादि स्थिर वस्तु को भी उखाड़ फेकते हो ओर रोड़े-पत्यर आदि भारी वस्तुओं को भी 

चलायमान कर देते हो तब आप पृथ्वी के वन-वृक्ष के बीच से (प्रौढ मार्ग करके) पर्व॑तों 

के बगल से (सुगमतापुर्वक) चले हो जाते हो। हथ हिसा एव गात्यर्थक हुन घातु से 

अनुनासिक कां लोप 'अनुदात्तोपदेश' आदि सुख से करके बना है। याथन-'तप्तनप्तनथ- 
नाइच सूत्र से थन आदेश है। ३ 


MEV RISE SNOT के पक तय "~ 
EUR Co 


नहिं वः शत्रुर्विविदे आधि द्यवि न भूम्याँ रिशादृसः । 
` युष्मार्कमस्तु तविषी तना युजा रुद्रासो नू चिंदाधृषें ४ 
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रिशादसः हे शतविनाशकारी युष्माकम्‌ आपको (उन्‌चास 
(मरुतो !) संख्या के) 
अधि द्यवि द्युलोक के ऊपर युजा योग से (परस्पर 
वः आपके एकत्रित शक्ति 
शत्रुः शत्र द्वारा) 
नहि नहीं आधुष शत्रुओं के चारों 
विविदे हुए, और ओर से धर्षण के 
भुम्यां न भूमि पर भी लिए 
(शत्रु) नहीं हुए। | तविषी बल . 
रुद्रासः हे रुद्रपुत्र नु चित्‌ शीघ्र ही 
(मरुतो !) तना विस्तृत 
अस्तु होवे ॥ ४॥ 


दस्युतानाशक मरुतो ! शत्रु, तुम्हारा द्या से हुआ अदश्य। 
भूमि पर उसको सत्ता नहों, नराधम होता सदा विनश्य ॥ 
रुलाते तुम रिपुओं को रहे, शतुधषिणो सन्य तव-साथ। 
बढ़े, दे शुचिता को विस्तार, प्रजा हो रक्षित और सनाथ ॥ ४॥ 
टि०-आशय यह है कि हे शल हिसक भरुतो ! छुलोक तथा पृथ्बीलोक में आपके 
आल नहीं हुए। हे रुद्र के इ ! आप सबकी सम्मिलित शक्ति शलुओं का दमन करने 
के लिए विस्तृत होवे । (क) विविदे-'विद सत्तायाम्‌” धातु से लिट्‌ लकार प्र० ए० का 
रूप है । रिशादसः-हिसार्थक 'रिश' धातु से क प्रत्यय है। रिशन्ति हिसन्तीति रिशाः 
तान्‌ अदन्तीति रिशादसः। न्‌ चित्‌-संहिता में ऋचि तुनुघ०' आदि सूल से नु दीर्घ 


है । ४ 
प्र वेपयन्ति पर्वतान्‌ वि विंश्वन्ति वनस्पतीन्‌ । 
प्रो आरत मरुतो दुर्मदा इव॒ देवासः सया विशा ५ [१८] 


मरुदृगण बि विञ्चन्ति परस्पर वियुक्त 
पर्वेतान्‌ (मेरु एवं हिमवान्‌ करते हैं। | 
आदि) पर्वेतों को | मरुतः हे मरुत 
प्र वेपयन्ति विशेष रूप से देवासः देवो ! 
कंपाते हैं । सर्वया सम्पूण 
बनस्पतीत्‌ (बट एवं पीपल विशा प्रजा के साथ 
आदि) वनस्पतियों (मिल-जुलकर) 
को (आप) 
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दुर्मदाः इव मदोन्मत्त के समान | प्रो आरत सब स्थानों में 
यथेच्छ | जाते हैं ॥ ५॥ 
देव मरुतो ! ज्यों दुमंद वीर, पर्वंतों को भो देते हिला। 
वनों को कर देते है छिन्न, प्रजा को लेते निज में मिला ॥ 
प्रजा-हित तुम भी आगे बढो, सामने सदा रहे सद्धमं। 
विश्व में मानवता-वन खिले, शमं तव बने सभो का वम ॥ ५॥ 
टि०-आशय यह है कि मरुद्गण पतों को भली प्रकार से कम्पित करते हैं तथा 
वृक्षों को एक दूसरे से अलग करते हैं। हे देव मरुद्गण ! जिस प्रकार मतवाले लोग 
स्वेच्छा से सब जगह जते हैं, उसी प्रकार आप भी समूची प्रजा के साथ सर्व इधर-उधर 
जाते हंत (क) वनस्पतीन्‌-वनानां पतयो वनस्पतयः। पारस्करादित्वात्‌ सुद्‌ है। 
आरत-गत्पर्थक ऋ धातु से लड लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में 'बहुलं छन्दसि’ सूत्र से 
शाप्‌ के लुक्‌ का अभाव है । ५ 


उपो रथेषु पुर्षतीरयुरध्वं प्रष्टियहति रोहितः । 
आ वो यामाय प्रथिवी चिदश्रोदबीभयन्त मानुषाः ६ 


हे मरुतो (आप वः आपके 
अपने) यामाय . आगमन (ध्वनि) 
रथेषु रथों में को 
पृषती: बिन्दु चिह्धित पृथिवी (पृथ्वी और) 
(या विविध वर्ण अन्तरिक्ष ने 
[ के) हरिणियों को | चित्‌ भी 
’ उपो अत्यन्त पास-पास | आ अश्रोत्‌ अभिमुख सुना है 
अयुग्ध्वम्‌ जोतते हो और (अर्थात्‌ जाना 
प्रष्टि: (तीन पहियों के हैं ओर) 
। मध्य में लगे हुए) | मानुषाः मनुष्य 
हि जूए को अबीभयन्त भयभीत हो उठे 
रोहितः लाल रंग के हिरण हैं॥ ६॥ 
वहति खींचते हैं । 


तुमने जोतों चित्र-विचित्रा, रम्य रथों में हरिणि-घोडियां। 

रोहित अश्व धुरा को खींचे, कसी सुन्दर लगें जोडियाँ॥ 

जाने की ध्वनि सुनती प्रथिवी, जड़ है कहाँ ? चेतना इसमें। 

मानुष सुन विभीत हो उठते, रण-विनाश-लीला है जिसमें॥ ६ ॥ 
रि०--आशय यह है कि हे मददूगणो ! आप बिन्दु वाले हिरणियों को अपने रथ. 
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में जोतते हैं और लाल वर्ण के सग वाहनस्य मध्यवर्ती ज 
[ए को खींचते हैं। इस 
आपके आगमन (की ध्वनि) को पृथ्वी तथा आकाश दोनों ने प जाना हो 
तब भूलोकवर्ता पुरुषों ने स्वयं भयभीत होकर दूसरे को भी भयान्वित कर दिया है। 
(क) पृथिवी-यह नाम अन्तरिक्ष के नामों में पठित है--'पृथिवी भः स्वयभ' (नि०१.३.९) 
अतः सायण ने यहाँ 'प्रथिवी' का अथं 'अन्तरिक्ष' लिया है। क्योंकि बाद में 'मानुषा: 
पद भूलोकवर्तो मनुष्यों को द्योतित करता है। अतः पुनरुक्ति न हो इसलिए सायण ने 
द के अर्थ किया है। उपो-यह दो निपात का समुदायात्मक 
न त हैं। 'ओत' (पा. सु. १. १. | 
हे भाव सम वश (पा. स्‌. १. १. २५) से प्रगृहय है। यामाय-यम धातु 


आ वों सक्ष्‌ तर्नाय कं रुद्रा अवो! वृणीमहे । 
गन्तां I = न 
न्ता नूनं नोऽवसा यथां पुरेत्था कण्वाय बिभ्युषे ७ 


रुद्राः हे रुद्र पुत्र मरुतो! | अवसा रक्षा के निमित्त 
तनाय कम्‌ (हम) पुत्र प्राप्ति (आप सभी) 
के लिए यथा जेसे (रूप में 
मक्षु शीघ्र ही आए थे) 
वः आपकी इत्था वेसे ही (रूप में) 
अवः रक्षण-शक्ति की बिभ्युषे भयग्रस्त 
आ वृणीमहे चारोंओरसे कण्वाय मेधावी यजमान के 
प्राथना करते हैं । (अनुग्रह के) लिए 
पुरा पहले पुरा काल में | नुनम्‌ शीघ्र ही 
(अन्य कर्मों में) गन्त आइए ॥ ७॥ 
नः हमारी 


रुद्रो ! हमें तुम्हारा रक्षण, शीघ्र मिले सन्तति-हितकारी । 

जसा तुमने पूर्व कण्व को, दिया सुरक्षण, भव-भय-हारी॥ 

वरण कर रहे तुमको ही हम, आओ देव ! शीघ्र आ जाओ। 

अपनो रक्षा-शक्ति साथ ले आओ, मारक मृत्यु मिटाओ॥ ७॥ 

टि०-आशय यह है कि हे रुद्रपुल्लो ! हम पुन प्राप्ति के लिए आपके संरक्षण को 

शीघ्र प्राथना करते हैं। पहले किए गए यज्ञ यागादिकों में हमारी रक्षा के लिए जिस 
प्रकार आप आए थे उसी प्रकार (आज इस) भयभीत (किन्तु) बुद्धिमान्‌ यजमान की 
रक्षा के लिए शीघ्र आइए। (क) मक्ष-संहिता में दोघं 'ऋचि तुनघ' आदि सुत से है। 
कम्‌-यह पाद के अन्त में पादपुरणाथं प्रयुक्त है। जसा कि 'झिशिरं जीवनाय कम ।' 
निरुक्त (१: ९) में कहा भी है--अथापि पाद-पुरणा: 'कमीमिदविति।' रुद्रा:-रोदयन्तोति 
रुद्राः “रोदेणिलुक्च' उ० सु. २. १७९ से रक प्रत्यय है। गन्त-लोट्‌ लकार में “बहुलं 
छन्दसि’ सृष्च से शप्‌ का लोप है। ७ 
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यष्मेषितो _ ०. ईषते 
युष्मेषितो मरुतो मर्त्येषित आयो नो अम्ब इपते । 
वि तं यंयोत शर्वसा व्योज॑सा वि युष्माकाभिरूतिभिंः ८ 


मरुतः हे मएतो ! । डि युगोत वियुक्त कर 
यः जो कोई दीजिए और 
अभ्वः शत्रु ओजसा बल से (भी) 
युष्मेषितः आपकी प्रेरणा वि (युयोत) वियुक्त (कर 
से (अथवा) दीजिए) (तथा 
सत्येषित: किसी अन्य पुरुष उसे) 
के द्वारा प्रेरित युष्माकाभिः अपनी 
होकर ऊतिभिः रक्षा (रूप 
नः हमारे सहायता) से भी 
आ ईषते सामने आवे, ' | वि (युयोत) वियुक्त कर 
तम्‌ उसको (आप) दीजिए।॥ ८॥ 
शवसा अन्न से 


मरुतो ! भयद अस्त्र जो तुमसे, या अपरों से होकर प्रेरित। 

गिरे हमारे ऊपर आकर, उन्हें हटा दो, करो सुरक्षित ॥ 

बल से और ओज से अपने, अपनी रक्षण-प्रणालियों से । 

नष्ट करो विपदा को, जिससे मिले त्राण इन अघालियों से॥ ८ ॥ 

टि०- भाव यह है कि हे मरुद्गणो ! आपकी प्रेरणा से अथवा किसी अन्य मनुष्य 
के द्वारा उत्तेजित होकर जो कोई शल हमारे सामने आवे, उसका खाद्यान्न ओर बल 
दोनों आप अपहृत कर लीजिए तथा अपनो सहायता भी उससे वापस ले लीजिए । 
(क) अभ्वः-आ भवति-इति अभ्वः शबुः। युष्माकाभिःअपने से सम्बन्धित । 
“तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको (पा० सु० ४. ३. २) सूल से युष्सद्‌ शब्द का 'युष्माक' 
आदेश हुआ है। = 


असामि हि प्रयज्यवः कण्वं वृद प्र॑चेतसः । 
असामिभिर्मरुत आ न॑ ऊतिभिः गन्ता वृष्टिं न विद्युतः ९ 


असामि सम्पूर्ण रूप से मरुतः हे मरुतो ! (आप) 
हि ही तथा कण्वम्‌ मेधावी यजमान 


_ प्रयज्यवः प्रकृष्ट रूप से . (अथवा कण्व 


5 पुज्य एवं नामक ऋषि) को 
प्रचेतसः उत्क्रष्ट-ज्ञान दद धारण कीजिए । 
८ से युक्त (इस प्रकार) 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्गः १६ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ३६, मन्लः १०] [३२१ 


असामिभिः सम्पूर्ण आती है उसी 
ऊतिभिः रक्षाओं के साथ प्रकार 
बिद्युतः विद्युत्‌ नः हमारे प्रति 
यूष्टिंन जैसे वृष्टि लेकर आ गन्त आइए ॥ ६॥ 


पुज्य प्रचेतस मरुतो ! तुमने दिया कण्व को था परमाश्रय। 
हमको भी दे, अविकल रक्षामयी शक्तियाँ, कर दो निर्भेय ॥ 
विद्युत जसे वृष्टिओर जाती स्वभावतः ममता लेकर | 
तुम भो पास हमारे आओ, करो सुखी, निज आश्रय देकर ॥ & ॥ 


टि०---आशय यह है कि हे मरुद्गण आप सब प्रकार से यजन के योग्य हैं। 
इस प्रकार के मरुतो आप मेधावी यजमान. को धारण कोजिए। क्योंकि आपने धारण 
किया है इसलिए आप सम्पुणं रक्षा शक्ति के साथ उसो प्रकार हमारे प्रति आइए जिस 
प्रकार बिजली वर्षा लेकर आती है। (क) असामि-सामि अर्ध न सामि असामि। 
दद-'ड्दाञ्‌ दाने! धातु से लोट्‌ लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का तिङां तिङो भवन्ति' 
(षा० म० ७. १. ३९) भाष्य वातिक से लङ्‌ लकार आत्मने पद, प्रथम पुरुष बहुवचन 
आदेश है । प्रचेतसः प्रकृष्टं चेतो येषाम्‌ । गन्त-गम्‌ धातु से लोट्‌ लकार मध्यम पुरुष 
बहु ० का तस्‌ का तबादेश और शप्‌ का लुक्‌ होकर निष्पन्न है । 'इृयचोऽतस्तिङः' से 
संहिता में दीघं हुआ है। ६ 


असाम्योजो बिभृथा सुदानवो ऽसामि धूतयः शवः । 
So ऋपिद्विषे [| ~ मन्यव ७ [| 
ऋपिद्विषें मरुतः परिमन्यव इषुं न संजत द्विषम्‌ १०[१९] (४८१) 


सुदानवः शोभन दान परिमन्यवे क्रोध-परायण एवं 
से युक्त ऋषिद्विषे ऋषियों से द्वेष 

मरुतः हे मरुदगण ! करने वाले शत्रु 
(आप) के प्रति 

असामि सम्पूर्ण इषुम्‌ न बाण की तरह 

ओजः बल को द्विषम्‌ द्वेषकारी हन्ता 

बिभृथ धारण कीजिए । के ऊपर ही 

धतयः हे कम्पन करने अपना क्रोध 

५ वाले मरुतो ! सृजत व्यक्त 

असामि सम्पूर्ण कीजिए ॥ १०॥ 

शबः बल को 


शोभन, दानो, मरुतो ! तुम धारण करते हो पूर्ण ओज-बल । 
ऋषि-हेषी क्रोधान्वित नर पर, बाण तुम्हारा चलता अविचल ॥ 


_ कऋ्‌.-२१ 
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कम्पित करते तुम्हीं दस्यु को, आर्य-भाव को भरने भीतर। 
द्वेषी रिपु को भो द्वेषो पर छोड़ो, हों विनष्ट अरि के घर ॥ १०॥ 


टि०---आशय यह है कि हे शोभन दान करने वाले मरतो ! आप अपनी समस्त 
शक्ति धारण कीजिए । हे कंपा देने वालो ! ऋषिद्वेषी एवं क्रोधी*शलु के प्रति बाण 
के समान अपना क्रोध प्रकट कोजिए। (क) इस सम्बन्ध में निरुक्त का व्याख्यान 
इस प्रकार है-- असामि सामि प्रतिषिद्धं सामि स्यतेः 'असभ्योजो' `` कल्याणदानाः । 
(नि० ६. १०५) 'असामि' का अथं है 'सामि प्रतिषद्धम्‌' सामि से उल्टा । 'सामि’ का 
अर्थ है 'समाप्त' जो 'षोऽन्तकमंणि' से बनता है। असामि का अर्थ हुआ “अनन्त ।' 
क्योंकि सामि स्यतेः' सामि यह स्यति-'षो' धातु से बना है। अतः मन्त्र का अथं हुआ 
सुदानवः-हे उत्तम दानदाता देवताओं ! आप सब, असामि-अनन्त, ओजः-बल को, बिभूया:- 
धारण करते हो। 'असुसमाप्तं बलं बिभ्रत कल्याणदानाः' कभी समाप्त न होने वाले 
बल को धारण किए हुए ही कल्याणकारी उत्तम दान दाताओ ! ऋषि द्विष-ऋषीन्‌ 
द्वेष्टीति ऋषिद्विट्‌। 'सत्सृद्विष०' से बिवप्‌ प्रत्यय है। परिभन्यवे-मन्युना परिवृतः 
परिमन्युः (प्रादिसमास) । इबुम्‌-इषु धातु गत्यर्थक है। इष्यति गच्छतीति इषुः । 
“इषेः किच्च’ (उ० सु० १. १३) से उ प्रत्यय है। १० 


( ४० ) 
मन्तसंस्या ८ । ऋषि:- कण्वो घौरः । देवता- ब्रह्मणस्पतिः । 
छन्दः- प्रगाथ: -- विषमा बृहत्यः, समाः सतोबृहत्यः । 


उत्तिष्ठ बह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्र य॑न्तु मरुतः सुदार्नव॒ इन्द्र प्राशूर्भवा सर्चा १ 


ब्रह्मणस्पते हे ब्रह्मणस्पति उप समीप में 
नामक देव ! प्र यन्तु प्रकृष्ट रूप 
उत्तिष्ठ (हमारे अनुग्रह के से जाइए । 
लिए अपने निवास | इन्द्र हे इन्द्र ! 
से) उठिए | (आप उन) 
देवयन्तः देवों की कामना सचा (ब्रह्मणस्पति 
करते हुए देव) के साथ 
(हम लोग) प्राशुः सोमरस का 
आपसे प्राशन करने वाले 
याचना करते हैं। | भव होइए । (अथवा 
04५५ दान ` वृत्र के हिसक 
युक्त 
उ होइए) ॥ १॥ 
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उठो बृहस्पति ! देव कामना लिये प्रार्थना करते हम। 
दानी मरुत निकट आये हैं, इन्द्र बने रसपा-संगम ॥ १ ॥ 


दि०---ऋषि के कथन का आशय यह है कि हे ब्रह्मणस्पति ! आप हस पर अनुग्रह 
करने के लिए अपने निवास-स्थान से उठिए। देवताओं की इच्छा करने वाले हम 
आपसे याचना करते हैं कि आप शोभन-दाता मरुद्गणों के पास जाइए । हे इन्द्र ! 
(आप ब्रह्मणस्पत के) साथ रहकर सोमरस का सेवन कोजिए। (क) देवयन्तः-- 
'देवानात्मन इच्छन्तः' अर्थात्‌ अपने लिए देवताओं की इच्छा करते हए। प्राशः 
हिसार्थक 'श' धातु से बना है। प्रकर्षण आ समन्तात्‌ श्युणाति हिनस्ति-इति ध्राशुः । 
भव-संहिता में दीर्घ (भवा) 'द्ृचचोतस्तिङः' सुत्न से हुआ है। १ 


त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मत्यै उपब्रूते घनें हिते । 
सुवीर्यं मरुत आ स्वइ्च्यं दर्धीत यो व॑ आचके २ (४८३) 


सहसस्पुत्र हे बहु बलंपालक वः आपकी (ब्रह्मण- 
(ब्रह्मणस्पति) ! स्पति सहित) 
सत्य: मनुष्य आचके स्तुति करता है 
हिते शत्रुओं के बीच (वह्‌ मनुष्य) 
प्रक्षिप्त स्वश्व्यम्‌ शोभन अस्व 
धने धन के लिए युक्त (एवं) 
त्वाम्‌ आपकी सुवीरम्‌ शोभन वीर्यं युक्त 
इत्‌ ही (धन) को 
उप ब्रते समीप होकर आ दधोत चारों ओर से 
स्तुति करते धारण करता है 
हि ही हैं। (अर्थात्‌ सभी ओर 
मरुतः हें मरुदुगणो ! से प्राप्त करता 
यः (धन का इच्छुक) है) ॥ २॥ 
जो (मनुष्य) 


हे बलपुत्र ! युद्ध छिड़ने पर, मानव तुम्हें बुलाता है। 
मरुतो ! जो तव-गुण गावे वह अश्व, वीयं-बल पाता है॥ २॥ 


टि०--आशय यह है कि हे परम बल-पालक ! ब्रह्मणस्पति देवता शलुओं के बीच 
फंसे हुए धन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य आपके पास जाकर आपको ही स्तुति 
निःसन्देह रूप से करते हैं। अर्थात्‌ उस धन के लिए आपसे हो प्रार्थना करते हैं। 
हे मरुद्गणो ! जो मनुष्य धन को इच्छा से आपको स्तुति करता है वह मनुष्य सुन्दर 
अश्व एवं शोभन वोय सम्पन्न धन प्राप्त करता है। (क) सहसस्पुल्-निरक्त २. ११ में 
'पुब्बः पुरु खायते निपरणाद्वा' अर्थात्‌ पिता के किए पापों से उसे बहुत बचाता है अतः 
पुन कहलाता है या नि पूर्वक पृ धातु से बनने के कारण पुल कहाता है । सुबीयंम्‌-शोभन 
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वीर्यं यस्येति (बहु०)। स्वशष्यम्‌-अश्वानां समुहोऽशवीयम्‌ । समूहार्थ में “छः प्रत्यय, 
“१ का ईय आदेश । शोभनमश्वीयं यस्य तत्‌ स्वश्व्यम्‌। ईकार का लोप छान्दस 
॥ २ 


परेतु बह्मणस्पातिः प्र देव्येतु सूनृतां । 
अच्छा वीर नर्य पड्क्रिधसं देवा यज्ञ न॑यन्तु नः ३ 


ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणस्पति देव नयंम्‌ मनुष्यों के लिए 
प्रेत (प्र एकु) हमें प्राप्त हितकर (एवं) 
होवें (तथा) पह्क्तिराधसम्‌ (ब्राह्मणोक्त) 
सुनृता देवी प्रिय सत्य रूपा हृविष्पङ््ति 
वाग्‌-देवता आदि से समृद्ध 
परेतु (प्र एतु) हमें प्राप्त होवें । यज्ञम्‌ (हव्य) को यज्ञ 
देवाः Ca के प्रति 
आदि) देवता नः अच्छ रे अप 
वीरम्‌ वीर (शत्रु) को ट Er 
(दुर कर) नयन ले आवें 
i) तु वे ॥ ३॥ 


ज्ञान निधान बृहस्पति आवे, देवी सत्य-स्वरूपा आवे। 

पंक्तिपुत, यजनीय, वीर को लावे देव, प्रजा सुख पावे॥ ३ ॥ 

टि० ऋषि के कथन का आशय यह है कि ब्रह्मणस्पति देव हमें प्राप्त होवे अर्थात 
हमारे पास आवें और प्रिय सत्य रूपा वाग्देवी हमें प्राप्त होवें। इस प्रकार ब्रह्मणस्पति 
आदि देवता वीर शत्रुओं को हमसे बहुत दूर ले जाबे, तथा मानव हितकारी एबं ह॒विद्रेव्य 
आदि से समृद्ध उसको यज्ञ के प्रति हमारे अभिमुख होकर ले आबे। (क) प्रेतु-'एङि 
पररूपम्‌' से द प्राप्त होने पर 'एत्येधत्युठ्सु' सूत्र से वृद्धि हुई है। नयंम-नरेभ्यो 
हितम्‌ । पड्क्तिराधसम्‌-पड्क्तिभी राध्नोतीति पङ्क्तिराधाः । ३ 


यो वाघते ददाति सूनरं वसुस धत्ते अक्षिति शरवः । 
तस्मा इळाँ सुवीरामा य॑जामहें सुपतूर्तिमनेहसंम्‌ ४ 


जो (यजमान) ददाति देताहै 
(यज्ञकर्त्ता) सः वह (यजमान 
ऋत्विक के ब्रह्मणस्पति 
सुन्दर ग्रहण के के प्रसाद से) 
योग्य (उत्तम) अक्षिति अक्षय 

धन श्रवः अन्न 
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= 


धत्त ` धारण करता है अनेहसम्‌ किसी से भी न 
(अर्थात्‌ प्राप्त मरने वालो 
करता है) । इळाम्‌ इळा (नामक मनु 

तस्मे उस (यजमान) की पुत्री) का 
के लिए आ यजामहे हम (ऋत्विज 

सुवीरम्‌ शोभन भटों लोग) चारों ओर 
से युक्त से यजन करते हैं 
सुप्रतृतिम्‌ प्रकृष्ट रूप से (अर्थात्‌ प्रार्थना 
(शत्रु को) हिसा करते हैं) ॥ ४॥ 


करने वाली एवं 
जो याजक को उत्तम धन दे, वह अक्षय यश पाता है। 
उसके लिए यजन में पावन, आशु, वीर्य-बल आता है॥ ४॥ 


टि०-आशय यह है कि जो मनुष्य यज्ञ करने वाले ऋत्विज के ग्रहण के योग्य 
सुष्ठ नीयमान धन दान करता है वह अक्षय अन्न प्राप्त करता है । अतः उस यजमान 
के हित के लिए हुम ऋत्विकगण, उत्तम वीरों से युक्त शस्र का हनन करने वाली और 
किसी से भी न मरने वाली इळा से प्रार्थना करत हैं (क) सुनरम्‌-सुखेन नीयते इति 
सुनरम्‌ । 'निपातस्य च' इस सूल से उपसं का संहिता में दीघं है। अक्षिति--क्षयो 
नास्त्यस्पेति अक्षिति (बहु०) । श्रव:- श्रवणार्थक श्र्‌ धातु से बना है। श्रूयते इति श्रवः । 
सुवीराम्‌-शोभना वीरा यस्या `सा सुवीरा ताम्‌ । सुप्रतुतिम---हिसार्थक तुर्वी धातु से प्र 
उपसगं पुर्वक भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय है। शोभना प्रततिः शवर्णा हिसनं यस्या सा ताम्‌ । 
अनेहसम्‌ --हन्यते इति अनेहाः। 'नजि हन एह च' (उ० सु० ४. ६६३) सूख से असुन्‌ 
प्रत्यय और धातु का 'एह आदेश होकर बना है। ४ 


प्र नूनं बह्मणस्पाति मन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌ 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकॉसि चक्रिरे ५ [२०] 


ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणस्पति देव वर्णः वरुण, 
उक्थ्यम्‌ शंसन के योग्य मित्र: मित्र (एवं) 
मन्त्रम्‌ मन्त्र का अर्यमा अयंमा (आदि) 
तुनम्‌ अवश्य ही देवाः देवों ने (अपना) 
प्र वदति (होतृ के मुख में ओकांसि निवास स्थान 
`: स्थित होकर) चक्रिरे बनाया है (अर्थात्‌ 
उच्चारण उस सवंदेव प्रति- 
करते हैं । पादक मन्त्र का 
यस्मिन्‌ जिस (मन्त्र) में ऋत्विज पाठ करते 
इत्रः इन्द्र, हैं) ॥ ५॥ 
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इन्द्र, वरुण, अर्यमा, मित्र-देवों ने जिसमें वास किया। 
उसी बृहस्पति ने पवित्र मंत्रों को निश्चित बोल लिया ॥ ५॥ 


टि०--आशय यह है कि जिस मन्त्र में इन्द्र, वरुण मित्र तथा अयमा देव निवास 
करते हैं उस शस्त्र के योग्य मन्त्र का ब्रह्मणस्पति देव होता के मुख के माध्यम से अवश्य 
ही उच्चारण करते हैं। (क) मन्लम्‌--गुप्तभाषणार्थक मल धा से पचाद्यच्‌ करके वना 
है। उकथ्यम्‌--उक्थाहंम्‌। 'छन्दसि च सुल से योग्य के अर्थ में य प्रत्यय है। अथवा 
“भवे छन्दसि’ सु से यत्‌ प्रत्यय करके बना है। ओकांसि--समवायाथंक 'उच' धातु से 
अधिकरण में औणादिक असुन्‌ प्रत्यय है । - समन्वयन्त्यल्लेति। कात्यायन के वातिक 
७.३.६४ में 'बहुल ग्रहण से कुत्व द्रष्टव्य है--ऐसा कहा है । ५ 


तमिद्‌ वोचेमा विदर्थेषु शंभुवं मन्त्रं देवा अनेहसम्‌ । 
इमां च वाचं प्रतिहयंथा नरो विश्वेद्‌ वामा वो अश्नवत्‌ ६ 


देवाः हे (ब्रह्मणस्पति नरः हे नेताओ ! 
आदि) देवो ! इमाम्‌ इस (हमसे 
तम्‌ इत्‌ उसी (इन्द्र आदि उच्चरित 
सवे देवता मन्त्र रूप) 
प्रतिपादक) वाचम्‌ वाणी को 
शंभुवम्‌ सुख की भावना च यदि (आप) 
वाले तथा प्रतिहयंथ चाहते हैं तो 
अनेहसम्‌ दोष रहित विश्वा इत्‌ सभी 
सन्त्रम्‌ मन्त्र का वासा शोभन वचन 
विदथेषु यज्ञों में वः आपको 
वोचेम . हम (सभी अश्नवत्‌ प्राप्त होंगे ॥ ६॥ 
ऋत्विज) 
उच्चारण करते हैं । 


देवो ! हम सुखदायी पावन, मंत्रों को यज्ञों में बोलें। 
इस वाणी को करो नरो स्वीकार, सभी सुख-वर तुमको लें॥ ६॥ 


टि०--आशय यह है कि हे देवगण ! उसी सुखदायी तथा हिसा-द्वेष रहित मन्त 
को हम यज्ञों में बोलते हैं, हे नेता देवो! इस मन्छ रूपी वाणी की यदि आप कामना 
करते हैं तो सारे शोभनीय वचन आपको ब्याप्त करे। (क) वोचेम-आशीलिङ में “परि- 
भाषणार्थक वच धातु से 'लिङघाशिष्यड्‌' से अङ, उमागम, इयादेश होकर बना है । 
विवधेषु--ज्ञानाथंक विद धातु से बना है। विद्यते फल साधनत्वेन ज्ञायते इति विदथो 


` यज्ञः । प्रतिहयंथ--गति और कान्त्ययंक हयं धातु से बना है। ६ 
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को देवयन्तमश्नवज्‌ जनं को वृक्तबर्हिंषम । 


र दाश्वान्‌ पस्त्याभिरस्थिता=ऽन्तर्वावत्‌ क्षय द्धे ७ 


देवयन्तम्‌ 


देवों की अभिलाषा 


यजमान 
करने वाले पस्त्याभिः मनुष्य ऋत्विजों 
जनम्‌ जन के पास के साथ 
(ब्रह्मणस्पति के प्रप्र अस्थित (देव यजन देश के) 
अतिरिक्त) प्रति प्रस्थान कर 
कः कौन चुके हैं और 
अश्नवत्‌ व्याप्त कर सकता | अन्तर्वावत्‌ अन्तः स्थित बहुत 
है अर्थात्‌ आवेगा ? धन से युक्त (अथवा 
तथा अन्तःस्थित पुत्र 
बुक्तर्बाहषस्‌ अनुष्ठान के लिए पौत्रादि से 
कुश तोड़ने वाले प्रयुक्त अनेक 
यजमान के पास वचनों के साथ) 
कः कोन (अन्य देव क्षयम्‌ गुह को भी 
व्याप्त कर दधे धारण किया है 
सकता है) ! (या आश्रय ग्रहण 
दाश्वान्‌ हव्य देने वाले किया है) ॥ ७॥ 
कौन देवकामी, यज्ञासन-दाता के समीप आवेगा। 


याजक प्रजा-साथ बढ़ता है, वही सपुत्र सुगुह पावेगा॥ ७॥ 


टि०-_ऋषि के कथन का भाव यह है कि जो देवों की अभिलाषा करते हैं उनके 
पास ब्रह्मणस्पति देव को छोड़कर कौन आवेगा ? जो यज्ञ के लिए कुश तोड़ते हैं उन 
यजमानों के पास भला ब्रह्मणस्पति को छोड़कर कोन आवेगा ? ऋत्विज सनुष्यों के साथ 
हव्यदाता यजमान यज्ञ-भूमि के लिए प्रस्थान कर चुके हैं ओर अन्तःस्थित बहुधन 
युक्त घर में गमन भी कर चुके हैं। (क) प्र प्र--'प्रसमुपोदः पादपुरणे' सूख से प्रशब्द 
का द्विर्भाव है। मन्तर्वावत्‌--गति और गन्धनार्थंक 'वा' धातु से निष्पन्न है। 'आतो 
मनिन' से विच और 'तदस्यास्ति' से मतुप्‌ है। अन्तर्वान्ति गच्छन्तीति अन्तर्वाः 
पुसपइवादयः । ७ 

उप क्षत्रं पृंञ्जीत हन्ति राजभिर्भये चित्‌ सुक्षितिं दधे । 

नास्य॑ वर्ता न तरुता मंहाधने 

नामै अस्ति व॒ञ्जिणः < [२१] (४८०) 
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सत्रम्‌ 


Ae «५ 


उप पृञ्चीत 


राजभिः 


| वच्तरिणः 


ब्रह्मणस्पति देव 
(अपने शरीर 
में) बल का 
सञ्चय करें। 
उसके बाद 
(वरुण आदि) 
राजाओं के 
साहाय्य से (वे) 
(शत्रुओं को) 
मारते हैं 
भय के (हेतु रूप 
युद्ध के) समय भी 
सुन्दर निवास 
अर्थात्‌ धैर्यं 
धारण करते हैं 
(पलायन नहीं 
करते) । ` 
वत्त्र आदि 


अस्य 
महाधने 


वर्ता 


क्षत्र वत्त्रधर मिला रहे, वह शत्रु-विनाशक 


राज-ब 


आयुध युक्त 
इन (ब्रह्म ण- 
स्पति) का 

प्रभूत धन के 
निमित्त युद्ध में 
प्रवर्तयिता अर्थात्‌ 
निवारण करने 
वाला अन्य 

कोई भी 

नहीं है । 

उनका उल्लङ्कन- 
कर्ता (अन्य कोई 
भी) नहीं है 
(उसी प्रकार) 
छोटे युद्ध में (भी 
उनका निवारण 
करने वाला कोई) 


नहीं है ॥ ८ ॥ 


लों से। 


| भय में वही सुभग आश्रयप्रद, वही बचाता क्र खलों से॥ 
। छोटा हो, या बड़ा युद्ध, उस को न रोक पाता है कोई। 


( ४१) 


४-६ भआदित्याः। छन्दः- गायती । 


यं रक्षन्ति प्रचेतसो वर॑णो मित्रो अर्यमा । 
नू चित्‌ स दभ्यते जन॑: 


१ 
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उसे पराजय देने वाला, नहीं दृष्टि आता है कोई॥ ८॥ 
टि०_आशय यह है कि ब्रह्मणस्पति अपने शरीर में शक्ति का सञ्चय करें । वह 
वरुण आदि राजाओं के साथ शत्रुओं का नाश करते हैं तथा भयानक युद्ध के समय डट 
रहते हैं। वच्त्रधारी ब्रह्मणस्पति को, प्रभूत धन के लिए होने वाले महायुद्ध में या छोटे 
युद्ध में, पराजित करने वाला या उत्साहहीन करने वाला कोई अन्य नहीं है (क) सुक्षि- 
तिम्‌ --शोभना क्षितिः सुरक्षितः । महाधने--महच्च तद्धनं च महाधनम्‌ । तेन शब्देन 
_ तद्धतुभूतः संग्रामो लक्ष्यते' अर्थात्‌ महाधन के हेतु होने वाला संग्राम उपलक्षित होता है । ८ 


मन्श्वसंख्या & । ऋषिः- कण्वो घौरः । देवता- वरुणमिक्षार्यमणः, 


खेद: । भष्टक Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१ १, अध्यायः ३, वर्ग: २२ [ मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ४१, सन्‍्लः २] [३२६ 


प्रचेतसः प्रकृष्ट ज्ञान युक्त रक्षन्ति रक्षा करते हैं 

वरुणः वरुण, सः वह 

मित्रः मित्र और जनः यजमान 

अर्यसा अयंमा देव नु चित्‌ शीघ्र ही 

यस्‌ जिस(यजमान) की | दभ्यते शत्रुओं को मार 
डालता है ॥ १॥ 


वरुण, मित्र, अयमा, प्रचेतस, जिसे कर रक्षित संगर में। 
वह जन कभी न दबने वाला, सदा सचेतन वह निज स्वर में॥ १॥ 


टि०--आशय यह है कि जिसके पास ज्ञानरूपो मुख्य आयुध विद्यमान होता है 
वह शीघ्र हो शत्रुओं को मार डालता है। (क) न्‌ चित्‌-संहिता में "ऋचि तुनुघ'० सु 
से नु दीघं है। दभ्यते-दम्भार्थक दम्भु धातु से व्यत्यय से श्यन्‌ ओर आत्मनेपद है । १ 


यं बाहुतेव पिप्रति पान्ति मर्त्यं रिषः । 


अरिष्टः सर्व एधते २ 
यम्‌ जिस(यजमान)को | रिषः हिसक से 
वरुण आदि देव पान्ति बचाते हैं, 
बाहुता इव बाहुबल के जेसा सर्व: (वह) सब 
धन लाकर (यजमान) 
पिप्रति पुति करते हैं अरिष्टः किसी से भी 
तथा जिस हिसित न होकर 
मत्यम्‌ मनुष्य (यजमान) | एधते वृद्धि को प्राप्त 
को होते हैं॥ २॥ 


देव बाहु-बल के समान निज भक्त-जनों का पोषण करते। 
जिसे बचाते, वह बढ़ता है, पापी उसके पथ से डरते॥ २॥ 


टि०--ऋषि के कथन का आशय यह है कि जिस यजमान के धन को पुति, वरुण 
आदि देवता अपने बाहुबल से जितना धन ला सकते हैं उसे लाकर करते हैं तो वह यज- 
मान बढ़ता ही है। (क) बाहुता इब--बाहुता वाहुत्व को कहते हैं। यह शब्द भाववाची 
है । अतः, भुजाओं से अर्थ है। अथवा समुह के अथं में भी तल प्रत्यय द्रष्टव्य है । 
पिप्रति-पृ घातु पालन एवं पुरभार्थक है। जुहोत्यादि होने से श्नु ओर अभ्यास का इत्व 
हुआ है। २ 


वि दुर्गा वि द्विष पुरो भ्रन्ति राजान एषाम्‌। 
नर्यन्ति दुरिता तिरः ३ 
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राजानः (वरुण आदि) राजा कर देते हैं, तथा 
एषाम्‌ (अपने) इन द्विषः द्वेषी शत्रुओं को भी 
। यजमानों के बि (घ्नन्ति) वितष्ट कर डालते 
$ पुरः सामने स्थित हैं। (और 
दुर्गा (शत्रु के) दुम यजमान के) 
(किला या) दुरिता पापों का 
नगरों को तिरः मोचन भी 
वि घ्नन्ति विशेष रूप सेतष्ट नयन्ति करते हैं ॥ ३ ॥ 


राजा समये देव दस्यु के दुर्गो-नगरों को ढा देते। 

वेष, दुरित-दल नष्ट इन्हों से, किन्तु शरण में सबको लेते॥ ३॥ 

टि०--ऋषि के कथन का आशय है कि प्रकृष्ट ज्ञान से सम्पन्न बरुण आदि 
अपने यजमान को प्रत्येक बाधाओं को ज्ञान को कुठार से दूर करवा देते हैं तथा पाप- 
मुक्त भी कराते हैं। (क) दुर्गा-दुःखेन गच्छन्त्यतेति दुर्गाण। गम्‌ “धातु से उ 
प्रत्यय है। पुरः- कालवाचि पुवं शब्द से सप्तमी के अर्थ में असि प्रत्यय है। इसके 
संयोग से पुवं शब्द का पुर आदेश हुआ है। घ्नन्ति--हन्‌ धातु से लट्‌ लकार में अदादि 

“, होनेसेझप्‌ कालक्‌ होकर निष्पन्न है। ३ 


सुगः पन्थां अनृक्षर आदित्यास ऋतं यते । 


|: 

। नात्रावखादो अस्ति वः ४ 

' आदित्यासः हे आदित्य गण अत्र इस (कर्म) में 
ऋतम्‌ यज्ञ को बः आपके लिए 
यते जाने का अवखादः अखाद्य (जुगुप्सित 
पन्थाः मार्ग हृवि-विशेष) 
सुगः सुगम और न अस्ति नहीं हैं (तः आप 
अनुक्षरः कण्टक रहित है, यहाँ आइए) ॥४॥ 


` देवो ! सत्यव्रती का पथ है- सुगम, कष्ट-कण्टक से विरहित । 

नहीं अभोज्य, अखाद्य तुम्हारे लिए यहाँ, जो है सब सुरभित ॥ ४॥ 

टि०-आशय यह है कि हे आदित्यो ! आपके यज्ञ में पहुंचने का मार्ग सुख-गम्य 
. और निष्कण्टक है भौर इस यज्ञ में ऐसी हवि नहीं है जिससे आपको घृणा हो । अतः, आप 
 यहाँआइए। (क) अनृक्षरः-ऋक्षर कण्टक को कहते हैं। गत्यर्थक 'ऋषी' धातु से 
निष्पन्न है। ऋषन्ति अन्तर्गच्छन्ति इति ऋक्षरा कण्टकाः। न विद्यन्ते अक्षरा अस्मिन्निति 
नक्षरः । यास्क ने भो कहा है “ऋक्षाः कण्टक ऋच्छतेः (निरु० ९,३२) । आदित्यासः- 
अदिति के पुत्र आदित्य हैं । "दित्यदित्पादित्य' (पा. सु. ४. १. ८५) से ण्य प्रत्यय है । 
आज्जसेरसुक्‌’ से असुक्‌ होकर आदित्यासः बना है। यते-गत्पर्थक इण्‌ धातु से लट्‌ 


[ 
५ 
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लकार में शतृ, शप्‌ का लुक ओर यणादेश हुआ है। अवसादः 
, शप्‌ ह :-अवमतः खादो : 
'खादूद' मक्षणे धातु से भाव में घ्‌ हुआ है। ४ 32. 


यं य॒ज्ञं नयथा नर आदित्या ऋजुनां पथा। 


प्रवः स तये नशत्‌ ५ [२२] 
नरः हे नेता रूप नयथ र 
आदित्याः आदित्यो ! वा 
यस्‌ जिस सः वह (यज्ञ) 
यज्ञस्‌ यज्ञ में (आप) वः आपके 
ऋजुना सरल धी उपभोग के लिए 
पथा माग से प्र नशत्‌ प्राप्त होवे ॥ ५॥ 


जिस यज्ञ को नरो, आदित्यो ! ऋतु-पथ से हो तुम ले जाते। 
उसे तुम्हारी धीति-धारणा-हित याजक तुस तक पहुंचाते॥ ५ ॥ 
` _टि०---आशय यह है कि है नेतृ-स्थानीय आदित्यगण जिस यज्ञ में आप सरल 
मागं से आते हो उस यज्ञ में आपको उपभोग प्राप्त होवे। (क) नयथ-संहिता में 
'नयथा' यह दीघ प्रयोग 'अन्येषामपि दृश्यते' सूत्र से है। नशत्‌-नश धातु गत्यथेक है । 
लटू लकार में अडागम और इ लोप हुआ है। ५ 


स रत्नं मर्त्यो वसु विश्वं तोकमुत त्मनां । 


अच्छा गच्छत्यस्तृतः ६ 
हे आदित्यो ! वसु धन 
सः वह (आपसे अच्छ अभिमुख रूप से 
§ अनुगुहीत) (सम्मुख) 
मत्यः मनुष्य (यजमान ) गच्छति प्राप्त करता है 
अस्तृतः किसी से भी उत और 
हिसित न होकर त्मना अपने सदृश 
रत्नम्‌ रमणीय तोकम्‌ (गच्छति) पुत्र (भी प्राप्त 
विश्वम्‌ सभी [ करता है)॥ ६॥ 


वह अस्तृत, अविनष्ट भक्त, धन-रत्न सकल पा जाता सुख से। 

बढ़ता पुत्र-पौत्र-सन्तति से, कभी नहीं घबराता दुख से॥ ६॥ 

टि०--आशय यह कि हे आदित्यो ! आपसे अनुग्रहीत मनुष्य विनष्ट न होकर 
धन सम्पत्ति प्राप्त करता है और अपने जेसी सन्तान भौ प्राप्त करता है। (क) 
त्मना-आत्मना का वेद में “त्मना प्रयोग है। 'मन्लेव्वाङथादेरात्मनः' (पा० सु० 
६.४.१४१) सूत्र से आकार का लोप है। अच्छ-संहिता में 'अच्छा' यह दीर्घ प्रयोग 
“निपातस्य च' सुल से है। ६ [ 
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कथा राधाम सखायः स्तोमं मित्रस्यार्यम्णः। 


महि प्सरो वरुणस्य ७ 
सखायः हे सखा रूप प्सरः अनुरूप 
ऋत्विजो ! स्तोमम्‌ स्तोत्र को 
मित्रस्य मित्र कथा . किस प्रकार 
अयम्णः अर्यमा और राधाम हम साधित करेंगे 
वरुणस्य वरुण के (अर्थात्‌ प्राप्त 
महि महत्त्व के करेंगे) ॥ ७॥ 


कहो, सखाओ ! मित्र-अर्यमा वरुण देव-महिमा विस्तारक। 

स्तोम हमारे किस प्रकार हों सिद्ध, तदीय गुणों के धारक ७॥ 

टि०--ऋषि के कथन का अभिप्राय यह है कि हे ऋत्विज मिलो ! हम मिल, 
अयमा ओर वरुण देव के महत्त्व के अनुरूप स्तोल कब प्राप्त करेंगे ? (क) अर्यम्णः-- 


षष्ठी एक वचन में 'अल्लोपोऽनः' इस सुल से आकार का लोप हुआ है। प्सरः-'भक्ष- 
णार्थक 'प्सा' घातु से ओणादिक 'उर' प्रत्यय होकर निष्पन्न है। प्साति भक्षयतीति 


प्सरो रूपम्‌ । ७ 


मा वो प्षन्तं मा झापन्तं प्रतिं वोचे देवयन्तम्‌ । 


सुम्नैरिद व आ विवासे Cer 
हे मित्र आदि देवो ! | शपन्तम्‌ कटु वंचनः कहने 
देवयन्तम्‌ देवताओं की ` वाले शत्रु को भी 
कामना करने वाले | मा नहीं (कहता हूँ) 
यजमान को (जो (अर्थात्‌ आप ही 
| शत्रु मारता है उस) उसे शिक्षा 
 घ्नन्तम्‌ ` शत्रु को । दोजिए) । 
हवः आपको (दुरुक्त सुम्ने: हम तो धनों से 
८ कथन के भय इत्‌ ही 
| से) (मै) वः आपको 
सा नहीं ४. | आविवासे सवतः परिचर्या 
प्रति वोचे कहता हूँ.। (तथा' करते हैं ॥ ८ ॥ 
° . उस यजमान को 
जो देवत्व-प्राप्ति का इच्छुक, उसका जो विनाश करता है। 
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देवो ! पुजा कर तुम्हारी, हम निज शुभ संकल्पो द्वारा । 

हिंसा, शाप दूर हों हमसे, मिले न क्लंश-कष्ट अदकारा॥ ८॥ 

टि०-आशय यह है कि हे मिल्तादि देवो ! देवों को कामना करने वाले यजमान को 
मारने वाले एवं द वचन बोलने वाले मनुष्य के विरुद्ध में आपसे कुछ भो नहीं कहता 
हूं। आप ही विचार कर उसे शिक्षा दीजिए। मैं तो भाप सभी देवों को घन से ही तृप्त 
करता हूं। (क) शपन्तम्‌-आक्रोशार्थक 'शप' “धातु से बना है। सुम्नें:--'स्ना 
अभ्यासे' से सुष्ठु म्नायतेऽभ्यस्यते इति सुम्नम्‌ । विवासे-विवास धातु परिचरण अर्थ 
वाला हे- "विवासतिः परिचरणकर्मा' (निर० ३.५.१०) । ८ 


चतुरश्चिद ददमानाद बिभीयादा निधांतोः। 


न दुरुक्ताय॑ स्परहयेत्‌ ९ [२३] (४९८) 
दुरुक्ताय दुष्ट भाषण की चित्‌ जिस प्रकार 
न (कोई भी) न आ निधातोः कोड़ियों के फेंकने 
स्पृहयेत्‌ कामना करे। तक ही 
(किन्तु) बिभीयात्‌ डरना चाहिए 
चतुरः (जुए में) चार (उसी प्रकार यहाँ 
(कौड़ियाँ) दुष्ट कथन से 
ददमानात्‌ हाथ में रखने यजमान को डरना 
वाले (पुरुष) से चाहिए) ॥ ६ ॥ 


हो न कामना दुरित-कथन की, चारों साधन भरो हृदय में। 

जो निधातु नोची धृति वाला, उससे डरो, रहो निज लय में ॥ & ॥ 

टि०-_आशय यह है कि पुवं मन्त में जो यह कहा है कि हिसा करने वाले और शाप 
देने वाले के लिए में इसलिए कुछ नहीं कहता हूं कि दूसरे की निन्दा नहीं करनो चाहिए 
किन्तु उससे उसो प्रकार डरना चाहिए जिस प्रकार जुए सें चार कोईइयां हाथ में रखने 
वाले से लोग तभी तक डरते हैं जब तक वह उसे फेक नहीं देता। उसो प्रकार यह 
यजमान दूसरे की निन्दा नहीं चाहता । अपितु उससे डरता है। (क) इस सम्बन्ध | 
में. निरक्‍त ३.१६ 'चतुरोऽक्षान्‌ धारयत इति तद्यथा कितवा द्विभोयादेवसेव डुरुक्ताहिभीयात्‌ 
न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌’ आदि देखना चाहिए । ददमानात्‌-दद घातु दानाथंक है किन्तु यहाँ 
घारण करने वाले अथं में प्रयुक्त है । € 


( ४२ ) 


मन्लसंख्या १० । ऋषि:-कण्वो घौरः । देवता-पुषा । छन्दः- गायत्ती । 
सं पूँघन्नध्वनस्तिर व्यंहों विमुचो नपात्‌ । 
सक्ष्वा देव प्र णस्पुरः १ 
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विमुचः हे (जल वर्षक) अंहः (विघ्न के हेतु) 
मेघ के पाप को 
नपात्‌ पुत्र ! वि (तिर) नष्ट कीजिए 
पुषन्‌ (जगत्‌ के पोषक देव हे (पूषा) देव ! 
पृथ्वी के अभिमानी | नः हमारे 
देव) पूषा : पुरः आगे 
अध्वनः (हमें) माग के प्र सक्ष्व प्रसक्त होइए 
सं तिर पार लगा दीजिए अर्थात्‌ 
(अर्थात्‌ अभीष्ट , चलिए ॥ १॥ 
स्थान को पहुँचा 
दीजिए) 


पुषा ! तुम स्थिर मुक्ति-प्रदाता, हमें मागं में पार लगा दो । 
हटा पाप से, देव ! हमें तुम, आगे, सत्पथ-ओर बढ़ा दो॥ १॥ 


टि०--क्रषि का कथन है कि हे पूषा देवता ! आप हमें मागं के पार लगा दीजिए । 
विघ्न के कारण रूप पाप का विनाश कीजिए तथा हे मेघ-पुल-देव ! आप हमारे आगे 
जाइए । (क) विमुचो नपात्‌--उदकं विमुञ्चतीति विमुङ्‌ मेघः। न पातयति 
कुलमिति नपात्‌ पुत्र:-इस प्रकार व्युत्पत्ति यह है कि जो जल को छोड़ता है वह मेघ है 
और जो कुल का पतन नहीं करता वह पुल है। नपात्‌ शब्द पुल का वाचक है-'नपात्‌ 
प्रजा' (निरु० २.२.१३) । वस्तुतः जल से पृथ्वी की उत्पत्ति कही गई है। अतः पुषा 
को मेघ का पुत्र कहा गया है। इस सम्बन्ध में शत० ब्रा० १४.४.२.२५ “इयं वे पुषयं 
हीदं सवं पुष्यति यदिदं किं च' आदि द्रष्टव्य है। १ 


यो न॑: पूषन्नघो वको दुःशेव आदिशति । 


अप स्म॒ तं प॒थो जहि र्‌ (५००) 
पुन्‌ हे पूषा ! नः हमें 
द्‌ जो आदिदेशति (इस मागे से जाओ 
अघः आक्रमणकारी ऐसा गलत) आदेश 
वुकः हमारे धन का देता है तो 
अपहरण करने तम्‌ ` उस(प्रतिपक्षी) को 
वाला तथा पथः मागं से 
सेवा के अयोग्य अप जहिस्म अवश्य ही हटा 
(या दुःख से सेवित दीजिए ॥ २॥ 
होने वाला) प्रति- 
पक्षी शत्रु 
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पुषा ! जो कोई पापो हो क्र, दुखद आदेश दे रहा। 

उसे भाग से दुर भगा दो, रहे नवह शिर-चढ़ा मखहा॥ २॥ 

टि०_ऋहषि के कथन का आशय यह है कि हे पुषन्‌ यदि कोई 
और दुष्ट शलू हमें उलटा मागं दिखा दे तो आप 4 भा से दर कीजिए: सात महा हे 
कि पापी एवं करर और सेवा के अयोग्य मनुष्य सज्जनों पर शासन करता हो तो उसे आप 
मार्ग से हुटा दीजिए । (क) वृकः-अदनार्थक कुक और वृक धातु है। वकते इति 
बकः, ले लेता है अतः बुक कहलाता है। दुःशेवः-दुष्टं शेवं यस्यासौ दुःशेवः। जिसकी 
सत इक है। अथवा दुःखेन सेव्यते इति ढुःशेवः अर्थात्‌ जिसकी सेवा दुःख सेको जा 

। 


० lA ee ० अपीवाणं Co | 
अप त्य पारपान्थनं मृपीवाणं हुरश्चितम्‌ । 


ol] ~} 
दूरमाध खुतेर॑ज २ 
हे पुषा (आप) हुरश्चितम्‌ कपटी को 
त्यम्‌ उस नतेः मार्ग से 
परिपन्थिनस्‌ मार्ग-प्रतिबन्धक अधि . अत्यन्त 
मुषीवाणम्‌ चोर रूप तस्कर द्रम्‌ दुर प्रदेश में 
और अप अज भगा दीजिए ॥३॥ 


जो परिपन्थी, चोर, उचक्का, कपटी, छली, कुटिल-पथ-गामी । 

उसे खदेड़ भगा दो पुषा ! वह लम्पट, लालची, कुकामी॥ ३ ॥ 

टि०--आशय यह है कि ऋषि कहते हैं कि हे पुषा ! आप मेरा रास्ता रोकने वाले 
अर्थात्‌ मागं में छिपकर लूटने वाले राहजनो करने वाले चोर को हमारे मागं से दूर भगा 
दीजिए। (क) मुषीवाणम्‌-मुषोवा शब्द तस्कर का वाचक है 'मुषीवान' मालम्लुचः' 
(नि० ३" २४. ११) । 'मुष स्तेये’ से औणादिक भाव में कि प्रत्यय है। मुषि वनति 
संभजते इति मुषीवा । हुरश्चित्‌-'हुछी कौटिल्ये' से भाव में क्विप्‌ है । हुरश्चिनोतीति 
हुरश्चित्‌ । अज-अज धातु गति और क्षेपणार्थक है । ३ 


त्वं तस्य॑ द्वयाविनो ऽघशँसस्य कस्य॑ चित्‌। 


प॒दाभि तिष्ठ तपुषिम्‌ y 
हे पूषा देव ! अघशंसस्य अनिष्ट-साधक 
त्वम्‌ आप तस्य उस (चोर) के 
कस्य चित्‌ किसी भी तपुषिम्‌ परपीडक-देह को 
दया विन: प्रत्यक्ष या परोक्ष | पदा अपने परों से 
दोनों प्रकार से अभि तिष्ठ कुचल दीजिए ॥था 
हरण करने वाले, 
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उसे पेर से दबा, खड़ा रह, वह अघशंसी, चाल दुरंगी। 
उसका तनु सन्ताप बढ़ाता, तिरछो भोहें, गति बेढंगी॥ ४॥ 


टि०-_ऋषि का कथन है कि हे पूषा देव ! हमारे सामने और पीठ-पीछ दोनों 
प्रकार से हमारा धन हरण करने वाले अनिष्ट साधन करने वाले उस चोर के परपीडक 
शरीर को अपने पंरों से राद डालिए । भाव यह है कि ढुतरफा चलने वाले या दूरङगी 
चाल वाले दगाबाज को परो से कुचल कर रखना चाहिए । (क) दृयाविन:-दूयमस्या- 
स्तीति दयावी । मत्वर्थोय चिन्‌ प्रत्यय है । अघशंसस्प-अघे पापे शंसो मनस्यभिलाषो 
यस्य सोऽयमघञ्ञंसः । अर्थात्‌ पाप के शंसन में जिसका मन आसक्त रहता है वह भघशंस 
है । तपुषिम्‌-_तापयत्यनेन अन्यमिति तपुषिः। ओणादिक उषिन्‌ प्रत्यय है। ४ 


आ तत्‌ तें दस मन्तुमः पूषन्नवो वृणीमहे । 


येन॑ पितृनचोंद्यः ५ [२४] 

मन्तुमः हे ज्ञान सम्पन्न एवं प्रार्थना करते हैं 

दस्र दर्शनीय (या येन जिस (रक्षा शक्ति) 
अरिमदेक) से (अपने) 

पुषन्‌ पुषा देव ! पितृन्‌ (अङ्गिरा आदि) 

ते आपकी पितरों को 

तत्‌ उस अचोदयः प्रेरित (अर्थात्‌ 

अव: रक्षा शक्ति की उत्साहित) किया 

आ वृणोमहे हम चारों तरफ से था ॥ ५१। 


पुषा ! तुम हो मननशील, ज्ञानी, रिपु-दमन-निपुण, उत्साही । 

वही हमें रक्षण दो, जिसमें पितरों ने पाई मन-चाही॥ ५ ॥ - 

टि०--(क) दस्र-'दसि दंसनदर्शनयो:' धातु से 'स्फायितञ्चि०' आदि सूत्र से रक्‌ 
प्रत्यय और नुम्‌ का अभाव करके निष्पन्न है अथवा “दसु उपश्रये' से अन्तर्भावित ण्य में 
रक्‌ प्रत्यय है। मन्तुमः ज्ञानार्थक मन धातु से 'कमिमनिजनि०' (३० सु० १.७२) से 
भाव में तु प्रत्यय करके बना है। मन्तुरज्नानमस्यास्तीति मन्तुमान्‌ । सम्बोधन का रूप 


है। ५ 


अर्घा नो विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम । 
धनाने सुषणां कृषि ६ 


विश्वसौभग हे सव सम्पत्शाली | हिंरण्यवा- विविध स्वर्णास्त- 


(या सभी सौभाग्य | शीमत्तम युक्त पूषा देव ! 
से युक्त) और 
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अध (हमारी पूर्वोक्त ` | धनानि (सुवर्ण मणि मुक्ता 
प्राथना के)अनन्तर आदि) धनों को 
(आप) सुषणा सुन्दर दान रूप 
नः हमारे में (परिणत) 
कृधि कीजिए ॥ ६॥ 


पुषा ! शुभ ऐश्वर्य सभी हैं पास तुम्हारे, सुख के साधन। 
तुम सुवर्णं भूषण रखते हो, हमें सुधन दे, करो मुदित सन ॥ ६ ॥ 


दि०--ऋषि का कथन है कि हे सबंसम्पत्तिशालो एवं सुवर्णमय ८ आयुधों वाले 
पुषा ! आप हमारी गार्थना के पश्चात्‌ हमें धनों को ओर उत्तम दान को दीजिए । 
(क) अध-अथ का वेद में ध प्रयोग छान्दस है। 'अधा इस प्रकार दीर्घ प्रयोग 
“निपातस्य च' सुन से है। विश्‍्वसौभग-विशवानि सौभगानि यस्यासौ विश्वसौभगः । 
“सौभग' में कात्यायन ७.२.१९ वातिक से उत्तर पद को वृद्धि नहीं हुई है। क्योंकि सभी 
विधियाँ वेद में विकल्प से होती हैं । ६ 


अति नः सश्रतों नय॒ सुगा न; सुपथां कृणु। 


पू्षन्निह कतुं विदः ७ 

सश्चतः बाधक शत्रुओं का | कृणु (जाने वाला) 
अति अतिक्रमण करके कीजिए 
न; हमें पुषन्‌ हे पूषा म 
नय ` अन्यत्लेजाइए। | इह इस (मागे) में 
नः हमें (आप) (हमारी) 
सुगा सुख-गम्य और क्रतुम्‌ रक्षा (के उपाय) 
सुपथा सुन्दर मागं से | को 

विदः जानिए ॥ ७॥ 


बाधक दुष्टों से हमें पार ले जाओ। 
कर सुपथ सुगम, पुषा ! निज शक्ति दिखाओ ॥ 
तुम यहाँ सभो कतंब्यों के हो ज्ञाता। 
कर्तव्य-सार्गं को चला, बनो सुखदाता॥ ७॥ 
टि० आशय यह है कि हे पुषा ! आप हमें बाधा पहुँचाने के लिए आए हुए शलओं 
से दूर ले जाइए । हमारा मागे सुगम तथा शोभन बनाइए । इस माग में हे पुषा ! 
हमारी रक्षा के सम्बन्ध में आप हो जानिए। इस प्रकार भक्त ऋषि पुषा पर हो अपनी 


रक्षा का भार समपित कर देते हैं। (क) सुगा-गम्‌ धातु से उ गनय और सुपां 
सुलुक से तृतीया विभक्ति का आकार हुआ है । सुष्ठु गच्छन्त्यलेति सुगः । 


ऋ, २२ 
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अभि सुयव॑स नय॒ न नवज्वारो अध्वने । 
पूर्षन्निह तुं विदः 


पुषन्‌ हे पूषा (आप) 
सुयवसम्‌ सुन्दर एवं तृण 
युक्त देश में 
अभि नय हमें ले जाइए । 
अध्वने मागं में 
नवज्वारः नूतन सन्ताप 


जौ चाला उत्तम देश, 
चलते-चलते नव-ज्वर 
पषा ! तुम क्रतु-ज्ञाता, 


< 
न (न हो) । 
(हे पुषा आप) 
इह इस (मागे) में 
(हमारी) 
क्रतुम्‌ रक्षा (के उपाय) 
को 
विदः जानिए ॥ ८॥ 
हमें मिल जावे 
न मार्ग में आवे। 
सत्कृति-विज्ञानी 


दो हमको सुकृती बना, देव! तुम दानी॥ ८॥ 
टि०--आशय यह है कि हे पुषा ! आप हमें घास वाले सुन्दर प्रदेश में ले जाइए । 
हमें मागं में कोई नया कष्ट न हो । हे पूषा ! इस मार्ग में मेरी रक्षा के विषय में आप 
ही जानिये। (क) सुयवसम्‌-शोभनं यवसं यस्मिन्‌ देशे स सूयवसो देशः। जिस प्रदेश 
में सु अर्थात्‌ सुन्दर थवसम्‌ अर्थात्‌ घास हो वह देश सुयवस है। संहिता में 'सू' यह 
दोघ पाठ 'निपातस्य च' सूत्र से है। नवज्वारः-रोगार्थक ज्वर से भाव में घन्‌ होकर बना 
है । नवशचासौ ज्वारो नवज्वार;ः । ८ 


शाग्धि पूर्थि प्र यंसि च शिशीहि प्रास्युद्रम्‌। 
पूषन्निह कतुं विद्‌ः 


हे पुषा ! (आप) 
(हमारे ऊपर) 
अनुग्रह कीजिए । 
(हमारे घरों को 
धन से) भर 
दीजिए । 


और (हमें सभी के 
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॥ 0 
बीच) तेजस्वी 
बनाइए । 
उदरम्‌ (हमारे) उदर को - 
प्रास (मीठे अन्न या 
सोम से) भर 
दीजिए । 
हे पूषा (आप) 
इह इस (मागे) में | 
हमारी । 
क्तुम्‌ रक्षा (के उपाय) को 
विदः जानिए ॥ ६ ॥ 
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दो शक्ति, करो सम्पन्न, हमें बंभव से 
दे अन्न, तेज, गतिमान बना दो जव से। 
शस्त्रास्त्र तीक्ष्ण, कर क्षीण, भगा दें रिपु को 
कर्तव्य निभाकर, करे सुशोभित वपु को॥ &॥ 
टि०--भाव यह है कि हे पूषा ! आप ही हमारे ऊपर अनुग्रह करके हमारे घरों 
को धन-धान्य से भर दीजिए। हमें अन्य इच्छित वस्तुएँ प्रदान करके तेजस्वी बनाइए 
और उत्तम अन्न से हमारी उदरपुत भी कोजिए। इस प्रकार हे पूषा देव इस मागं में 
हमारी रक्षा का उपाय आपको ही करना है । यह आप ही समझिए । & 


न पूषण मेथामसि सूक्तेरामि गुंणीमसि । 


वसूनि दृस्ममींमहे १० [२५] (५०८) 
षण हम पूषा देव की दस्मम्‌ (अतः हम) 
मेथामलि दा नहीं करते दशनोय (पुषा 
हैं (किन्तु हम) देव) से 
(वेदगत) वसुनि धनों की 
सूक्त सूक्तों से उनकी ईमहे याचना करते 
अभि स॒वंत्र हुँ॥ १०॥ 


गृणीमसि स्तुति ही करते हैं। ु 
हम नहीं भुलाते पुषा को, सुक्तों से संस्तुति करते हैं। 
चाहते सुधन जो दर्शनीय, वसु दे, वसुधा को भरते हैं॥ १० 0 


८€०--भाव यह है कि हम पुषा देव को निन्दा नहीं करते, अपितु वेद के सुक्तो से 
उनकी | स्तुति ही रह । ॥ न पुषा से धनों की याचना करते हैं। (क) 
मेथामसि-मेथ धातु मेधा और सार्थक है । लट्‌ लकार में "इदन्तो मसि' सुल से मस 
और इकार का आगम होकर निष्पन्न है। सुक्तः- सुष्ठ स्तुवते देवताः प्रकाशयन्तीति 
सुक्तानि अर्थात्‌ सुक्त उसे कहते हैं जो सुन्दर स्तुति से देवता को प्रकाशित करते हैं। १० 


( ४३) 
मन्लसंल्या & । ऋषिः- कण्वो घोरः । देवताः- शद्रः, ३ रुद्रः, मि्तावरुणौ च, 
७-९ सोमः। छन्दः- गायंल्ली, & अनुष्टुप्‌ । 


“~ ॥ तव्य॑से ~ 
रुद्र ष्ट्माय तव्यसे । 
कद रुद्राय प्रचतसे मीह्लुष्माय द 
CN, ele ~ 
वोचम शांतमं हद १ 
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प्रचेतसे प्रकृष्ट ज्ञान युक्त रुद्राय रुद्र नामक देव 
सोलहुष्टमाय अभीष्य कामनाओं के लिए 
की वर्षा करने वाले, | कत्‌ कब 
तव्यसे अत्यन्त प्रवृद्ध शंतमम्‌ अत्यन्त सुखकर 
(ओर) स्तोत्र 
ह्दे हमारे हृदय में वोचेम हम पढ़ेंगे? ॥ १॥ 


निवास करने वाले 


हृदय को सर्वाधिक दें शान्ति, चलेंगे मुख से कब वे स्तोत्र ?। 
रुद्र-हित जो दयालुतम सुखद, बली, ज्ञानी, विशेष मनुहोत्र ॥ १॥ 


टि०---आशय यह है कि उत्कृष्ट ज्ञान युक्त, मनःकामनाओं को पुणं करने वाले, 
अत्यन्त महान्‌ एवं हमारे हृदय में निवास करने वाले रुद्र देव को लक्ष्य कर हम कब 
स्तोल-पाठ करेंगे । (क) कत्‌=कदा, अन्त्य का लोप छान्दस है। रुद्राय-रोदयति 
सवंमन्तकाले इति रुद्रः। जो सभी को अन्तसमय में लाने वाले हैं वह रुद्र हैं। 
प्रचेतसे--संज्ञानाथंक “चिती' धातु से असुन्‌ प्रत्यय करके बना है। 'प्रकृष्ट चेततीति 
प्रचेताः ।' मीळहुष्टमाय-अतिशयेन मोद्वान्‌ मीळूहुष्टमः । तव्यसे-वृद्धश्र्थक तव धातु 
सुल्रपठित है। अतिशयेन तविता तवीयान्‌। तुश्छन्दसि’ से ईयसुन्‌ प्रत्यय है। 
ईकार लोप छान्दस है। १ 


यथा नो अदितिः करत्‌ पश्चे नृभ्यो यथा गवें। 


यथा तोकाय॑ रुद्रियम्‌ २ 
अदितिः भूमि देवता नृभ्यः मनुष्यों के लिए 
| (अदिति) (और) 
| नः हमारे लिए गवे गो जाति के हित 
रुद्रियम्‌ रुद्र सम्बन्धी के लिए (ओषधि 
औषधि प्रदान करं) तथा 
यथा जैसे भी हो वसे यथा जैसे भी हो वैसे 
करत्‌ प्रदान कर, (तथा) | तोकाय हमारी सन्तान को 
| यथा येन केन प्रकारेण (रुद्र की औषधि 
पश्वे पशुओं के लिए, प्रदान करें) ॥२॥ 


अदिति माता देकर सुख-पथ्य, सदा करती रोगों को दुर। 
मनुज, पशु, गाय, बच्चे तभी, स्वास्थ्य से रहते हैं भरपूर॥ २ ॥ 


6०--भाव यह है कि अदिति हमें रोग निवारक रुद्र सम्बन्धी ओषधियाँ जि 
य न जस किसी 
ग प्रकार प्रदान कर ओर जिस किसी तरह वह हमारे घोड़े एवं भस आदि पशु के लिए, 
: विशेष पुरुषों के लिए भौर गो समुदाय के हित के लिए (भूमि ओषधि प्रदान करे) 
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तथा हमारे बाल बच्चों के लिए भी जिस किसी भी प्रकार से रुद्र की ओषधि प्रदान कर। 
(क) ते० सं० ४.५.१०.१ में भेषज का रुद्र से सम्बन्धित होना समाम्नात है--'या ते रुद्र 
शिवा तनूः शिवा विश्वाह भेषजी । शिवा रुद्रस्य भेषजी ।' गाय आदि विषयक ओषधि 
का भी उल्लेख अन्यत ते० सं० में ही आया है-- 'भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजमथो 
अस्मभ्यं भेषजं सुभेजम्‌ (१. ८. ६. १) (ख) करत्‌-करणार्थक 'ड्कृम्‌ धातु से लड्‌ लकार 
में व्यत्यय से शप्‌ है अथवा लेट्‌ लकार में अडागम करके बना है। रुद्रियम्‌-'रुद्र' शब्द 
से तस्पेदम्‌ अर्थं में घ प्रत्यय है। २ 


यथां नो मित्रो वरुणो यथां रुद्रश्चिकेतति । 


यथा विश्वे सजोषसः ३ 

मित्रः मित्र और रुद्रः रुद्र देव भी 

वरुणः वरुण यथा जेसे भी हो वेसे 

नः हमारे ऊपर (जानते हैं) । 

यथा जिस प्रकार सजोषसः समान प्रीति युक्त 
भी हो वेसे विश्वे (देवाः) सभी (अन्य) देव 

चिकेतति अनुग्रह को यथा येन केन प्रकारेण 
जानते हैं । (जानते हैं) ॥३॥ 


चिकित्सा मित्र-वरुण ज्यों करें, रुद्र ओषधि देते त्यों सुखद । 
प्रम से भरे सभी ये देव, हमारे लिए बने हैं शुभद॥ ३॥ 


टि०--आशय यह है कि मिल, वरुण, रुद्र और समान प्रीतियुक्त देव ये सब देवता ' 


हमारे ऊपर येन केन प्रकारेण अनुग्रह युक्त होकर ही जानें अर्थात्‌ हमारे ऊपर जैसे भौ 
हो, अनुग्रह करें (क) इस मन्ख का ओर इससे पूर्व न का, जिसमें 'यथा' शब्द अनेक 
बार आया है, यह भी अन्वय हो सकता है कि ऐसे देवों के न हम कब स्तोलपाठ 
करेंगे। (ख) चिकेतति ज्ञानाथंक कित धातु से लेट्‌ लकार में अडागस करके बना है। 
सजोषसः- प्रीति और सेवन के अर्थ वाले 'जुषी' धातु से बना है। समानं जुषन्तीति 
सजोषसः । ३ 


गाथपतिं मेधपर्ति रुद्रं जलापमेषजम्‌ । 


तच्छंयोः सुञ्नमींमहे ५ 
गाथपतिम्‌ स्तुतिपालक, रुद्रम्‌ रद्र के पास हम. 
भेधपतिम्‌ यज्ञ पालक और |. शंयोः (बृहस्पतिपुत्र) शंयु 
जलाषभेषजम्‌ सुख रूप (अथवा से सम्बन्धित 
जल रूप) औषधि | तत्‌ (सभी प्रजा के 
से युक्त हितकारी) उस 
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सुम्नम्‌ सुख की | ईमहे ह क 
॥ 


शान्ति हो प्राप्त, न रहे अनिष्ट, द्विवचनी शंयु यही दे ज्ञान । 
हमें ऐसा ही सुख दें रुद्र, जानते जो जल का विज्ञान॥ 
पास में भेषज जीवनमयी, चिकित्सा जल द्वारा जो करें। 
मेध-गाथापति वे प्रख्यात, प्राणियों के रोगों को हर॥ ४॥ 


टि०--आशय यह है कि रद्र स्तुति-रक्षक, यज्ञ के रक्षक एवं सुखकारी (या जल 
रूप) ओषधियों से युक्त रुद्र के समीप हम बुहस्पति-पुल शंयु बो समान सुख की याचना . 
करते हैं। (क) गाथपतिम्‌-'गाथा' शब्द वाणी के नामों में पठित होने से वाक्‌ रूप “* 
स्तुति के पालक अर्थ है-'गाथा गण: (नि० १. ११. ३७)। शब्दार्थक कगर धातु | 
से गाथा शब्द निष्पन्न है। 'आदेच०' से आत्व और 'उषिकुषिगातिभ्यस्थन्‌ सूल से | 
थन्‌ प्रत्यय है । पूर्वपद 'गाथा' का 'गाथ' यह ह्वस्व “इ्यापोः संज्ञाच्छन्दसोबंहुलम्‌ | 
सूत्र से है। मेध्पातम्‌-पूर्ववत्‌ के समान यह भी निष्पन्न है। 2 जलाषभेषजम्‌-'जलाष | 
शब्द में 'ज' 'जनो' प्रादुर्भावे धातु से निष्पन्न है-जायन्ते इति जाः । “लाषः' शब्द | 
[ कान्त्यर्थक 'लष' धातु से भाव में घन्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है। कान्तिरभिलाघः। 
 ज्ञानांलाषो यस्मिन्‌ तज्जलाषं सुखम्‌ । जलाषरूपं भेषजं यस्मिन्‌ रुद्रे स जलाषभेषजः 


4 ` (बहु०) | ४ | 


he यः शुक्र इव॒ सूर्यो ह्विरण्यमिव॒ रोचते । 

ह 
न श्रेष्ठो दरवाबां वसुं: ५ [२६] 
र  यः जो रुद्र देवानाम्‌ देवो के मध्य 
` सूर्यः इव सूर्य के समान श्रेष्ठ: श्रेष्ठ (तथा उनके) 
इ दीप्तिमान्‌ और | वसुः निवास के हेतु 
हिरण्यम्‌ इव सोने की तरह + हैं ॥ ५॥ 

_ रोचते उज्ज्वल हैं (और व) 


शुक्र-सम सूर्य सदा द्युतिमान, स्वणं-सम चमक रहा सुर-श्रेष्ठ । 
बही देवों में वंभववान्‌, पुरोहित श्रेष्ठ, सुरों में ज्येष्ठ॥ ५॥ 


[ टि०- भाव यह है कि जो रुद्र सूर्य के समान दीप्तिमान एवं सोने के समान 

चमकने वाले हैं। वे देवताओं में श्रष्ठ तथा उनके निवास के कारण हैं। (क) श्रेष्ठ:- 
प्रशस्य शब्द से इष्ठन्‌ का श्रादेश है। वसुः- वासयति सर्वमिति वसुः। निवासार्थक 
घातु से 'श॒स्वृस्निहि०' आदि सुत्त से अन्तर्भावित ण्यर्थं से 'उ' प्रत्यय होकर बना 
4 
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झे न॑ः करत्यवते सुगं मेषाय मेष्ये 

नृभ्यो नारिभ्यो गवे ६ 
नः हमारे नारिभ्यः नारियों (और) 
अर्वेते घोडे, गवे गायों के लिए 
मेषाय मेष, सुगस्‌ सुलभ 
मेष्ये मेढी (भेंड़) शस्‌ सुख (देवगण) 
नृभ्यः पुरुषों करति प्रदान करें ॥ ६॥ 


हमारे घोड़े, मेषी-मेष पुरुष-तारी-गायों के लिये। 

सुगम कर देते हैं सुख-शान्ति, उन्हीं से यह जगतीतल जिये ॥ ६॥ 

टि०--आशय यह है कि देवगण हमारे घोड़े, मेष, मेषी, पुरुषों, स्लो और गो 
जाति के लिए सुगम्य सुख प्रदान करें। (क) अर्वते-अर्वन्‌ शब्द अश्व के नामों में 
पठित होने से इसका अथं घोड़ा है-'अर्वा वाजी' (नि०१.१४.३) । न अति गच्छतीत्यर्वा । 
“अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते से वनिप्‌ प्रत्यय है। चतुर्थो एकवचन में 'अबणस्रसावनञः' से 
नकार का 'तृ' आदेश हुआ है। करति-डुकृज्‌ करणे से व्यत्यय से शप्‌ हुआ है। ६ 


अस्मे सॉम श्रियमधि नि धेहि शतस्य नृणाम्‌। 


महि श्रवस्तुविनुम्णम्‌ ७ 

सोम हे सोम देव ! अधि नि धेहि प्रदान कीजिए, 
(आप) (तथा) 

शतस्य सौ महि महान्‌ (एवं) 

नृणाम्‌ मनुष्यों के तुविनृम्णस्‌ प्रभूत बल युक्त 
(बराबर) श्रवः अन्न (हमें प्रदान 

श्रियम्‌ (पर्याप्त) धन कीजिए) ॥ ७॥ | 

अस्मे हमें १, 


सोम दो श्री, बहु बल, यश महा, रहे जो भरा हमार मध्य । 
पास जो बहुत नरों के रहे, बना दे हमको बलो-अवध्य॥ ७ ॥ 


टि०--आशय यह है कि हे सोमदेव ! हमें प्रचुर परिमाण में सो मनुष्यों का धन | 


दीजिए । साथ ही महान्‌ किन्तु यथेष्टबल से युक्त अन्न भी प्रदान कोजिए। 
(क) अस्मे-'सुपां सुलुक्‌' सूल से सप्तमो विभक्ति का शे आदेश है । ७ 


मा नं; सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त । 


आ नं इन्दो वाजे भज < 
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सोसपरिबाधः सोम के चारों सा न (करे) । 
ओर यज्ञविहीन इन्दो हे सोम ! 
बाधक (शत्रु) बाजे बल अथवा अन्न 
नः हमें नः हमें 
- मा न आ भज चारों ओर से 
जुहुरन्त हिसित करें, तथा प्रदान 
अरातयः शतु (हमारी कीजिए ॥ ८॥। 
हिसा) 


विध्न-बाधा जो पदा कर, भदानी, घात-पात में लग्न। 


हटा दो उनको प्यारे सोम, रहें हम बाजवीर्य में मग्न॥ ८॥ ह 
टि०-आशय यह है कि सोमदेव के विरोधी और झलुगण हमारी हिसा न कर । 
हे सोमदेव (आप) हमें अन्न प्रदान करे। (क) सोपमरिबाधः-सोमं परिबाधन्ते ये ते 
तादृशाः। जुहुरन्त-प्रसहयकरणार्थक 'हू' धातु से व्यत्यय से आत्मनेपद है । जुहोत्यादि 
' होने से लड्‌ लकार में 'इलु' करके बना है । ८ 
यास्ते प्रजा अमृतस्थ परस्मिन्‌ थामंत्रृतस्यं। 
मूर्धा नामा सोम वेन आश्षूषन्ती: सोम वेदः ५ [२७] (५१७) 
सोम हे सोम ! मुर्धा शिरः स्थानीय 
अमृतस्य मरणरहित (एवं) होकर आप 
परस्मिन्‌ उत्तम नाभा संनहन युक्त 
_ 'धामन्‌ स्थान यज्ञशाला में 
ऋतस्य प्राप्त करने वाले वेनः कामना कीजिए । 
ते आपकी सोम हे सोम ! 
याः जो आभुषन्तीः सभी ओर से 
प्रजाः प्रजाएँ हैं (या आपको अलङ्कृत 
| ` स्तोत्र करती हैं) करती हुई (उन क्‍ 
a उन प्रजाओं की प्रजाओं को आप) „ 
5 हँ वेदः जानिए ॥ &॥ | 
अमृत ऋत का वह ऊंचा धाम, सोम तव-प्रजा विभूषित जहाँ । 
भक्तप्रिय जान सका है नाभि, वही मूर्धा विवेक की यहां॥ ९ ॥ 
[चाभि है केद्ध--सभी का प्राप्य, वही है मूर्धा ब्रह्म, महान्‌ । । 
बनो प्यारे नाभाने दिष्ठ, स्वरूपावस्थिति ही श्रेयान्‌] ॥ | 
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टि०--मन्त्र का भाव यह है कि हे सोमदेव ! आप अमर एवं उत्तम स्थान को 
प्राप्त हैं। अतः, आप शिरःस्थानोय होकर यज्ञगृह में अपनी प्रजा की कामना कीजिए । 
क्योंकि वह प्रजा आपको अलंकृत करती है । अतः, आप उसे जानें । (क) धामन्‌-'सुपां 
सुलुक' से सप्तमो विभक्ति का लोप। नाभा-बन्धनार्थक 'णह' धातु से 'नहो भइच' 
(३० सू० ४. ५. ६५) से कमं में इञ्‌ प्रत्यय है। सुपां सुलुक्‌' से सप्तमी का आदेश 
हुआ है। वेन-कान्ति कमं वाली 'वेन' (नि० २. ६. ४) धातु से लेट्‌ लकार में सिप्‌ 
और अडागम होकर बना है। वेद-ज्ञानार्थक 'विद' धातु से लेट्‌ लकार में सिप्‌ और 
अडागम होकर बना है। & ः 


[ नवमोऽनुवाकः ॥६॥ सु० ४४-५०] 


( ४४ ) 
मन्त्रसंश्या १४ । ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्वः । देवताः- अग्निः, १-२ अग्निः अहिवनो, 
उषाश्च । छन्दः- प्रगाथः = विषमा बृहत्यः, समाः सतोबृहत्यः । 


अग्ने विवस्वदुषसंश्‌ चित्रं राधो अमर्त्य । 
आ दाशुषें जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उपर्बुच: १ (५१८) 


अमत्यं हेमरणरहित तथा | चित्रम्‌ विभिन्न प्रकार का 
जातवेदः सवं भूतजात राधः धन (लाकर) 

के ज्ञाता दाशुष हवि देने वाले 
अग्ने अग्निदेव ! यजमान के लिए 
त्वम्‌ आप आ वह दीजिए और 
उषसः उपा देवता अद्य आज इस दिन | 

(के पास) से उषर्बुधः उषःकाल में प्रबुद्ध 
विवस्वत्‌ विशिष्ट निवास देवान्‌ (आवह) देवों को (यहाँ 

से युक्त तथा लाइए) ॥ १॥ 


जातवेदा अमर अग्ने ! तुम उषा के हो प्रकाशक। 

चित्र तोजोमुक्त धन दो यह खड़ा दानो अमायक॥ 

ब्राह्म बेला में जगे जो देव! उनको साथ लाओ। 

हो यजन मेरा सफल, देवत्व को तुम जगमगाओ॥ १॥ 

टि०--भाव यह है कि हे अग्निदेव | आप अमर हैं और सभी प्राणिजात के ज्ञाता 
हैं। अतः, आप हुब्यदाता यजमान को उषः देवता से लाकर ऐसा धन दीजिए जो घर 
में टिकने वाला हो । वह धन भी विभिन्न प्रकार का हो और आज यहाँ उषःकाल में 


जागने वाले देवों को आप लाइए। भाव यह है उषःकाल में उठने से शरीरस्थ अग्नि 
तेजस्वी होता है भौर इन्द्रियो की शक्ति बढ़ती है। आप उष:काल में उठने वाले देवों को 


डे रब 


अपने साथ लाइए । (क) जातवेदः-जातानि वेत्तीति जातवेदाः। अथवा वेद शब्द 


१ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | Rt 
३७2 छ SAT SS > ००१: २८ REGS रे 


AS न) हनु NT For NSLS = Pe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४६] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्गः २८ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ४४, मन्तः २] 


घन का वाचक है। जातं धनं यस्य स तादृशः। निरु० ७. १६ में जातवेदस शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- जातवेदाः कस्मात्‌ ! जातानि वेद '** 'अभिसर्पन्तीति च' अर्थात्‌ 
अग्नि का नाम जातवेदा क्यों हुआ ? क्योंकि १. यह संसार के सब पदार्थों को जानते 
हैं अर्थात्‌ वह सर्वज्ञ हैं। अथवा २. संसार के यावत्पदार्थ इन अग्नि को जानते हैं 
या ३. यह अगिन प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान रहते हैं। कि वा ४. जिनसे धन 
उत्पन्न होता है वह अग्नि-जातवेद हैं, ५. यह स्वभाव से ज्ञानवान्‌ हैं या ६. स्वभाव 
से प्रकाशशील हैं। ७. क्योंकि उस समय पंदा होते ही इन्होंने पशुओं को प्राप्त किया 
इसलिए वही इनका जातवेदत्व है--- यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है। इसीलिए इनको 
अपना स्वामी जानकर सब ऋतुओं में पशु अग्नि की ही ओोर जाते हैं। १ 


जुष्टो हि दूतो असिं हव्यवाहनो ऽमे रथीरध्वराणाम्‌ । 
सज़रश्विभ्यांमुषसां सुवीयै मस्मे धेहि भवे बृहत्‌ २ 


अग्ने हे अग्नि ! (आप) | असि हैं, (इसलिए) 
हि क्योंकि अश्विभ्याम्‌ अश्विनद्वय से तथा 
जुष्टः (देवताओं द्वारा) उषसा उषा देवता से 
EF, सेवित सजूः मिलकर 
दतः (संदेशवाहक) सुवीयंम्‌ शोभन वीये से युक्त 
दूत एवं बृहत्‌ पर्याप्त 
हव्यवाहनः हव्य का वहन श्रवः अन्न 
करने वाले तथा अस्मे हमें (लाकर) 
अध्वराणाम्‌ यज्ञोंके धेहि दें ॥२॥ 
रथीः रथ-स्थानीय 


१ 


अग्नि ! तुम हो हव्यवाहन, दूत प्रिय हो अध्वरों के। 
तुम रथी, सत्कमंवाहक, दग्धकारी पामरों के॥ 
इस उषा नें अश्विद्यय ये प्राण और अपान आव्। 
बृहत यश,धन, वोर्य-बल देकर पराक्रम को बढ़ावं॥ २॥ 


८१४ टि०--(क) अग्नि के लिए 'यज्ञों के रथ-स्थानीय' होने की बात तं० सं० में भी 
कही गई है-- “रथीरध्वराणामित्याहैष हि देवरथः' (२. ५. ६. २) अर्थात्‌ क्योंकि 
। यह अगिन देवों के रथ (हव्य वाहक) कहे गए हैं अतः पे यज्ञों के रथी हैं। आचार्य 
सायण के अनुसार एक अन्य ब्राह्मण ग्रन्थ में भी ऐसा ही कहा गया है--'रथीरध्वराणा- 
मित्याह रथो ह वा एष भूतो देवेभ्यो हव्यं वहति’ क्योंकि यह अग्नि रथ होकर देवताओं के 
लिए हव्य का वहन करते हैं इसीलिए इन्हें संहिता में 'रथीरध्वराणाम्‌' कहा गया है। 
'से='सुपां सुलुक्‌ से सप्तमी विभक्ति का शे आदेश होकर 'अस्मासु' न होकर अस्मे बना 
र 
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अद्या दूत वृणीमहे वसुमग्निं पुरुप्रियम्‌ । 
| ०१ ० ~ ~ 
भार्कजीकं व्युष्टिषु यज्ञानामध्वरश्रियम ३ 


धूमकेतु 
अझ । 
दतम्‌ 


वसुस्‌ 
पुरुप्रियम्‌ 
धम केतुम्‌ 


देवदूत, वसु-वास-प्रदाता, बहु प्रिय, 


आज (के दिन) 
(सन्देश-वाहक) 


बहुतों के प्रिय, 
धूम रूपी ध्वजा 
से युक्त, 


भाऋजीकम्‌ 


व्युष्टिषु 
यज्ञानास्‌ 
अध्वरथ्ियस्‌ 


अरतिम्‌ 
वृणीमहे 


८५ 


प्रख्यात ज्योति से 
अलङ्कृत तथा 
प्रातःकाल 
यजभानों के 

यज्ञ का सेवन 
करने वाले 

अग्नि का (हम) 
वरण करते हैं ।।३॥ 


धस ध्वजाधारी का। 


तेज-सुशोभित, अध्वर की श्री, प्रातः यजन-हवनकारी का ॥ 

वरण कर रहे आज सभी हम, अपने अपग्रगमनकारी का। 

अग्निदेव जीवन-दाता का पावक पूत, पापहारी का॥ ३॥ 

टि०— (क) भद्य-संहिता में 'निपातस्य च' सुत्न से दोघं हुआ है। पुरुप्रियः- 
पुरूणां प्रियः पुरप्रियः । धूमकेतुम्‌-'धूम' शब्द इषियुधीन्धि० (३० सु० १. १४२) से 


मक्‌ प्रत्ययान्त है । 
भासोऽरजनं यस्मिन्‌ । 
विवासे” से व्युत्पन्न है । 
च्युष्टयः उषःकालाः। 


भाऋजीकम्‌-भासः प्रकाशस्य ऋजोकः प्रार्जयिता । 


अथवा, 


'ऋजेश्च' (उ० सु० ४. ४६२) से इकन्‌ प्रत्यय है व्युष्टिषु-'उछी 


विवास अर्थात्‌ वजन । 
कमं में क्तिन्‌ प्रत्यय है । ३ 


विशेषेणोच्छ्यन्ते तमसा वज्यन्ते इति 


भ्रष्ठ यविष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाञुपें । 
दृवाँ अच्छा यातवे जातवदस मञ्निमीळे व्युष्टिषु ४ 


व्युष्टिषु 
देवान्‌ 
अच्छ 
यातवे 
श्रष्ठस्‌ 
यविष्ठम्‌ 
अतिथिम्‌ 


स्वाहुतम्‌ 


उष:काल में 

सभी अन्य देवों के 
अभिमुख 

जाने के लिए 
अत्यन्त प्रशस्त, 
अतिशय युवक, 
सतत चलने 

में समर्थ 

सवके द्वारा आहूत 
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दाशुष 
जनाय 
जुष्टम्‌ 
जातवेदसम्‌ 


अग्निम्‌ 
ईले 


हव्यदाता 

यजमान के प्रति 
प्रसन्न एवं “4 
सब प्राणियों को | 
जाननेवाले | 
अग्नि की 

हम स्तुति करते | 
हैं ॥ ४॥ 
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सदा उषाओं में देवों को, चलने का पथ जो दिखलाता। 

देव श्रेष्ठ उस तरुण अतिथि को, रक्षा-हेतु पुकारा जाता ॥ 

याजक दानी से जो सेवित, उस प्रिय जातवेद पावक को । 

पुजा-पुष्प-चढ़ाता हूँ में, श्रद्धा-सहित सुधा-्रावक को॥ ४॥ 

टि०- (क) अतिथिम्‌-इसक्रा अर्थ हे सदैव गतिशील । यहाँ 'अत सातत्यगमने' 
धातु से 'ऋतन्पञ्जि०' (उ० सु० ४. ४४२) से इथिन्‌ प्रत्यय है। ४ 


स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन । 
अग्ने ातारमम्रतं मियेध्य॒ यजिष्ठं हव्यवाहन ५ [२८] 


अमृत हे मरणरहित ! त्रातारम्‌ सभी जगत्‌ 

विश्वस्य हे सम्पूर्ण जगत्‌ के के रक्षक 

सोजन (रक्षक होकर) अमृतम्‌ मरण रहित एवं 
पालनकर्ता ! यजिष्ठम्‌ यज्ञ के निर्वाहक 

हव्यवाहन हे हव्य का वहन (या अतिशय 
करने वाले और यजन कर्ता) 

मियेध्य हे यज्ञ के योग्य त्वाम्‌ आपकी 

अग्ने अग्निदेव ! | अहम्‌ मैं 


स्तविष्यामि स्तुति करूँगा ॥।५॥ 
अग्नि! अमृत तुम निखिल विश्व को, भोजन देते, हवि पहुचाते। 
द पुजनीय तुम तरुणोत्तम हो, तुम तारक त्राता कहलाते ॥ 
अरे अमृत ! में सदा-तुम्हारी, स्तुतियों में निरत रहुंगा। 
तुम्हें छोड़, में अन्य किसी का, मिथ्या वन्दन नहीं करूंगा ॥ ५॥ 


टि०--(क) यहाँ अग्नि को 'भोजन' शब्द से सम्बोधित किया गया है। वस्तुतः 
अग्नि कमं फल को खा जाने वाले हैं-- कर्म फलं भोजयतीति भोजनः । मियेध्य-यहाँ 
 इयागम छान्दस है। ५ 


सुदासो बोधि गुणत यंविधय॒ मधुजिह्वः स्वाहुतः । 

॥ तिरन्नायुजींवसें || = 2 ५ । 
प्रस्कण्वस्य प्रतिरन्नायजीवसे नमस्या दैव्यं जनम्‌ ६ 
यविष्ठ्य हे अतिशय युवक | सुशंसः स्तुति के पात्र 
ॐ न अग्नि ! (आप) हैं, तथा 


गुते स्तुति करने वाले | मधुजिद्वः मधुर जवालाओं 
| यजमान के लिए वाले हैं (आप) 


EI’ YD 
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इ अभिमुख हुत होकर | प्रतिरन्‌ वढ़ाते हुए 
बोधि हमारे अभिप्राय देव्यम्‌ देव सम्वन्धी 
को समझिए और (दिव्य) 
प्रस्कण्वस्य (कण्व पुत्र) जनम्‌ जन की 
प्रस्कण्व महर्षि के | नमस्य पूजा अर्था 
जीवसे दीघ जीवन सम्मान ुँ 
के लिए कोजिए ॥ ६॥ 
आयुः आयुष्य को 


हे बलवत्तम अग्नि ! तुम्हीं हो, शंसनीय स्तोता के द्वारा। 

तुम मधु चाट रहे जिह्वा से, मधु-भाषी, बहती मधु-धारा ॥ 

पाते सुन्दर आहुति, करते अपने को आहुत सबनों में। 

पाता है प्रस्कण्व तुम्हीं से, दीघ आयु जीवन-ज्वलनों में ॥ 

कवि है कण्व, महाकवि है प्रस्कण्व स्तोव्र-गाथा-गायन. में । 

देवो जन सम्मान योग्य है, संस्तवनीय दिव्यतायन में॥ ६॥ 

टि०-ऋषि अग्नि से प्रार्थना करते हैं कि आपही 

द र्‌ ही हमारी स्तुति के पात्र 

प्रस्कण्व ऋषि दिव्य मानव हैं, उन आप दीघंजीवन दीजिए। भाव यह है कि 2 
गत अग्नि प्रदीप्त रहे जिससे उन्हें दीर्घ जीवन प्राप्त हो जाय। वस्तुतः अग्नि 
(जठराग्नि) के शान्त होते ही जीवन मृतप्राय होने लगता है। अतः अग्निं से आगुष्य की 
प्रार्थना को गई हैं। (क) सुशंसः- -स्तुत्यर्थक 'शंसु' धातु से भाव में घम्‌ है। शोभनः 
शंसो यस्यासौ शंसः । प्रस्कण्वस्य-प्रभूतिरुत्पत्तिः कण्वाद्यस्य स प्रस्कण्वः । प्रतिरन- 
प्र उपसगपुवक पिर धातु वर्धनारथक हे। नमस्य-प॒जा के अर्थ में त्पय है 
'अन्येषा-मपि दृश्यते’ सुत्र से संहिता न दीघं है । हि त 


० 0 ० ७०० श्ववेद्स ७ a विशां क्यै | 
होतारं विश्ववेद्स से हि त्वा विश इन्धर्तें । 
स आ वह पुरुहूत प्रचेतसो भन देवाँ इह द्रवत्‌ ७ 


होतारम्‌ होम निष्पादक एवं अग्ने अग्निदेव ! 
विश्ववेदसम्‌ सर्वेज्ञ सः वह (आप) 
त्वा आप (अग्नि) को प्रचेतसः ज्ञान सम्पन्न 
विशः जना त देवान्‌ देवों को 
नश्चय इह इस यज्ञ में) यहाँ 

सम्‌ इन्धते प्रज्जवलित करती द्रवत्‌ न ही 2 

हैं ही आ वह लाइए ॥ ७॥ 
पुरुहृत हें बहुतों द्वारा आहृत 
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सर्वंश्वयंधनी तुझ होता को सन्दीप्त प्रजाएं करतीं। 

हे पुरुहत, अग्रणी अग्ने ! तुमसे दीप्त शिखाएं झरतीं॥ 

जाओ दोड़, यहाँले आओ, देवों को, जो प्रखर प्रचेता। 

कर यज्ञ सम्पन्न, प्रजा के, धर्मधुरीण बने वे नेता॥ ७॥ 

टि०- ऋषि को प्रार्थना है कि इस यज्ञ में अग्निदेव उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त देवों 
को लावें। जिस ज्ञान की कुठार से हमारे तम दूर हो सकें। अतः प्रजाएँ ज्ञानी 
अग्नि को प्रज्ज्वलित करती हैं। (क) विश्‍ववेदसम्‌-विशवानि वेत्तीति विश्ववेदाः । 
अथवा वेद धन का वाचक है-- विइवानि वेदांसि यस्यासो विश्ववेदाः, जिसके पास सम्पुणं 

` धन हैं, वे विश्ववेद अग्नि हैं। द्रवत्‌-यह शीघ्र का वाचक है ५ 'द्रवत्‌ ओषम्‌' (निरु० 

२. १५. ३) । ७ 


सवितारंमुषसंमश्विना भग॑ मनं वयुष्टिषु क्षप॑ः । 
कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते हव्यवाह स्वध्वर < 


स्वध्वर हे शोभन यज्ञ से (लाइए) (और) 
युक्त अग्निदेव ! सुतसोमासः सोमरस निचोड़ने 
क्षपः रात्रि के अनन्तर वाले 
व्युष्टिषु उषःकाल में कण्वासः मेधावी ऋत्विज 
सवितारम्‌ सविता, (या कण्व लोग) 
उषसम्‌ उषा, हव्यवाहम्‌ हूव्यवाहक 
अश्विना अश्विनद्वय एवं त्वा आप (अग्नि) को 
भगम्‌ भग तथा इन्धते प्रज्ज्वलित करते 
अग्निम्‌ (हविष्य युक्त) हैं॥ ८॥ 
अग्नि को 


हे स्वध्वर ! अब रात्रि नहों है, पौ फट रही, प्रभात-काल है। 
तुम इस समय यहाँ ले आओ सविता को, जो दीप्त-भाल है॥ 
उषा, अश्विनी, भग आ जाव, ये सुत सोम कण्व दर्शन-हित । 
खेड़ प्रतीक्षा में कब से, तुझ हव्यवाह के सन्दोपन-हित॥ ८ ॥ 


टि०--यहाँ ऋषि द्वारा अश्‍्नि से ही अग्नि को जो लाने को प्राथना की गई है 


 वह'हेविके उद्देश्य से देवतान्तर को लाने को कहा गया है'-- यह सायण और मुद्गल 


भाष्य का मत है। स्कन्दस्वामी के अनुसार 'आत्मानमेव च' अर्थात्‌ 'अपने को भी 
लाइए' अथं है । यह अर्थ अधिक समीचीन है। जब ऋषि सभी अन्य देवताओं को 
लाने के लिए कह रहे हैं तब यह शिष्टाचार है कि वह कहें कि और “आप भी अपने को 
लाबे।' यह तो उचित ही है। 5 
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पतिह्य॑ध्वराणा मग्ने हृतो विशामसि । 

उषबुध आ वंह सोमंपीतये देवा अद्य स्व॒: ९ 
अग्ने हे अग्नि ! स्वदेश; सूर्य के दशन 
विशाम्‌ प्रजाओं के करने वाले 
अध्वराणाम्‌ यज्ञों के देवान्‌ देवों को 
पतिः पालक (आप) अद्य आज 
दतः (देवों के सन्देश सोमपीतये सोमपान के लिए 

वाहक) दूत आ वह अभिमुख प्राप्त 

हि निश्चय ही कराइए अर्थातु' 
असि हो । प्रत्यक्ष लाइए ॥॥ 
उषर्बुधः उष:काल में उठकर | 


अग्नि ! प्रजाओं के यज्ञों के पालक, देवदूत आ जाओ। 
सोम-पान-हित आज उपषबुंध, ज्योतिदृशो देवों को लाओ॥ ६ ॥ 


टि०--(क) स्वदृंशः-सुष्ठ भात गच्छतीति स्वरादित्यः, तं पश्यन्तीति स्वदृशः । & 


अन्ने पूर्वा अनुपसों विभावसो ढीदेथ विश्वदर्शतः । 
असि ग्रामेष्वविता पुरोहितो ऽसिं यज्ञेषु मानुषः १० [२५] 


विभावसो हे प्रभाविशिष्ट अविता रक्षक 
धनवान्‌ असि हो । 
अग्ने अग्नि देव ! यज्ञेषु यज्ञों के (अर्थात्‌ 
विश्वदर्शतः सभी के दशनीय अनुष्ठान कमं के) 
(आप) पुरोहितः (वेदी के पुवं में 
पूर्वाः अतीत काल में अवस्थित होने 
(पू्वेगामिनी) वाले) पुरोहित 
उषसः उषा के मानुषः (ऋत्विक्‌ एवं) 
अनु परचात्‌ यजमान) मनुष्यों 
दीदेथ प्रकाशित होते के 
रहे हो (ऐसे आप) | असि (हित साधक) 
ग्रामेषु (जनों के निवास हो ॥ १० ॥ 


स्थान) ग्रामों के 
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हे प्रकाश में रहने वाले, अग्नि ! विश्व में दशनीय तुम। 

पूर्व उषा के ही प्रदीप्त हो, ग्रामों के रक्षक वरीय तुम॥ 

मानवीय यज्ञों, सवनों में, तुम्हीं पुरोहित, अग्रनिहित हो। 

बिना तुम्हारे यज्ञ कहाँ है, पवं-प् में तुम्हीं प्रथित हो ॥ १०॥ 

टि०--भाव यह है कि उषःकाल के पुर्व हो अग्नि प्रदीप्त की जातो है। इस 
प्रकार प्रदीप्त होकर अग्नि (रोगशामक होने से) ग्रामों को रक्षा करती है। (क) 
दोवेय-दोद धातु छान्दस दीप्ति कर्मक है । १० 


नि त्वां यज्ञस्य साधन मग्ने होतारमृत्विजम्‌ । 
मनुष्वद्‌ देव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममंतर्यम्‌ ११ 


अग्ने देव हे अग्नि देव ! दतम्‌ (संदेश वाहक) 
यज्ञस्य यज्ञ के दूत तथा 
साधनम्‌ निष्पादक, अमस्यंम्‌ मरण रहित 
होतारम्‌ देवों के आह्वाता, त्वा आपको 
ऋत्विजम्‌ ऋत्विज मनुष्वत्‌ मनु की तरह 
प्रचेतसम्‌ उत्कृष्ट ज्ञान युक्त | नि धीमहि यहाँ स्थापित करते 
जीरम्‌ (शत्रुओं की) आयु हैं॥ ११॥ 

को नष्ट करने वाले 


अग्निदेव ! हम तुम्हें मनुजवत कर यजन-भू में संस्थापित । 
तुम्हीं यज्ञ के साधक होता, ऋत्विज, शुभ चेतना-समन्वित ॥ 
| तुम प्राचीन अमत्यं दृत हो, भूतल से द्यावा तक जाते। 
तुम्हीं यजन द्वारा मानव को, दिव्य ज्योति में हो पहुंचाते॥ ११॥ 


टि०--भाव यह है कि जैसे मनु ने याग प्रदेश में पहले अग्नि को स्थापित किया 
या उसी तरह हम लोग भी स्थापित करते हैं। (क) जीरम्‌-जु' यह सूत्र पठित धातु 
है। 'जोरी च (उ० सु० २. १८१) से रक्‌ प्रत्यय होकर -निष्पन्न है। कात्यायन 
वातिक इस प्रकार है-- रकि ज्यः संप्रसारणे जीरेति (पा० सू० १. १. ४. ६) । ११ 


यद्‌ देवानां मित्रमहः पुरोहितो ऽन्त॑रो यासि दूत्यम्‌ । 
सिन्धोरिव प्रस्व॑नितास ऊर्मयो -ग्रेश्रीजन्ते अर्चयः १२ 


मित्रों में पुरोहितः वेदी के पूवे भाग 
अग्नि ! में स्थापित होकर 
जब (आप) 
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अन्तरः देवयजन के मध्य प्रस्वनितासः प्रकृष्ट ध्वनि युक्त 
वतमान रहकर अमंयः इव तरङ्कों के समान 
देवानाम्‌ देवों के अग्नेः आप अग्नि की 
दृत्यम्‌ दृतकम को अयः लपटे (या 
यासि प्राप्त होते हैं, दीप्तियाँ) 
अर्थात्‌ करते भ्राजन्ते प्रदीप्त होती हैं 
हैं (तब) (अर्थात्‌ चमकती 
सिन्धोः समुद्र की हैं) ॥ १२ ॥ 


मित्रों में महनीय पुज्य तुम, यज्ञ-पुरोधा, शुभ संचालक । 

जब देवों के मध्य दूत बन जाते हो--ले, द्युति-प्रज्ज्वालक ॥ 

तब अंचियाँ प्रदीप्त तुम्हारी, धधक-धधक, करती ध्वनि ऐसी। 

सागर म प्रचण्ड ध्वनि करती, ऊपर उठ ऊंमियाँ जेसी ॥ १२॥ 

... टि०--(क) भिलमहः- पुजार्थक मह धातु से औणाविक असुन्‌ प्रत्यय है। मिसे- 
त्र त्विर्भिमहयते पुज्यते इति मि्महाः। इूत्यम्‌-दूतस्य कर्म दृत्यम्‌। 'दृतस्य भागकर्मणी' 
(पा० सु० ४. ४. १२०) से यत्‌ प्रत्यय है । प्रस्वनितास:--प्रकृष्ट स्वनितं येषां ते 
प्रस्वनिता: । स्यमु, स्वन और ध्वन धातु शब्दार्थक हैं । १२ 


भ्रुधि भुत्कर्ण वहिभि देवैरमिे सयावभिः । 
आ सीदन्तु बहिषि मित्रो अर्यमा 
प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌ १३ 
श्रत्कणं हे सुनने में समर्थ सयावभिः (आहवनीय अग्नि 
कर्णो से युक्त के) समान गंति 
अग्ने अग्नि ! (आप वाले अन्य 
हमारे कथन को) बह्निभिः वह्नि आदि ह॒वियों 
श्रुधि सुनिए । का वहन करने 
मित्रः मित्र तथा वाले 
अयमा अर्यमा और (जो देवः देवों के साथ 
अन्य देवता) अध्वरम्‌ यज्ञ में 
प्रातर्यावाणः प्रातःकाल देव-यज्ञ | बहिषि दर्भ (के आसन) 
में जाते हैं वे सभी पर (आप) 


आ सीदन्तु. बैठिए॥ १३॥ 


श्रवण-समर्थं कर्ण वाले हे अग्नि प्रार्थना सुनो हमारी। 
अधवर में आसन पर बेठ, आकर यहाँ दिव्यगुणधारी ॥ 


व््-२२ 
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मित्र अयमा प्रातः वेला में रहते हैं आते-जाते। 

देव तेजयुत रथासीन हो, आवं मिल, जो ऊध्वं उठाते १३॥ 

टि०--(क) स्कन्दस्वामी के अनुसार 'सयावभिः' का अथं है-- हुव्य को ग्रहण 
करके आप अग्नि के साथ जो देव जाते हैं उनके साथ (बेठिए) । 'हव्य गृहीत्वा त्वया 
सह ये यान्ति ते सयावानः तः सयावभिः ।' अध्वरम्‌-यहां सप्तमो के अर्थ में द्वितीया 
विभक्ति का प्रयोग है । १३ 


शाण्वन्तु स्तोम॑ मरुत॑ः सुदानवो ऽग्निजिद्वा ऋतावृध; । 
पिबंतु सोमं वरुणो भूतत्रतो 


ऽश्चिभ्यांसुषसां स॒जूः १४ [३०] (५३१) 
सुदानवः ` सुन्दर फल श्पृण्वन्तु सुने तथा 
देने वाले, घृतत्रतः ब्रत धारण 
अग्निजिह्वाः (मरुतों में) अग्नि करने वाले 
जिह्वा स्थानीय वरुणः वरुण, 
(मुख्य) एवं अश्विभ्याम्‌ भश्विनद्वय एवं 
ऋतावृधः सत्य के (या यज्ञ उषसा उषा दैवता के 
के) वर्धक सजुः साथ 
मरुतः | मरुद्गण सोमम्‌ सोम | 
स्तोमम्‌ (हमारे)स्तोत्रों को | पिबतु पान करं॥। १४॥ 


शोभन दानी, अग्नि-जिहव जो ऋत-नियमों को रहे बढ़ाते। 

सुनें वीर वे मरुत! स्तोम को, जिनको भक्ति-सहित हम गाते ॥ 

आवें धृत-ब्रत वरुण ब्रतों से, जो वरणीय सोम-रस-पायी । 

उषा अश्वियों साथ करे रस-पान यज्ञ में, जो मुद-दायी॥ १४॥ 

टि०- (क) सुदानवः-शोभन दानु येषाम्‌ । 'डुदान्‌ दाने' से भाव में नु प्रत्यय 
"दाभाभ्यां नुः (उ० सु० ३. ३१२) सूल से है। अग्निजिहवाः- अग्नेजिहवायामवस्थिताः 
हविर्भान इत्यर्थः । १४ 


( ४५ ) 
मन्त्रसंस्या १० । ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्व: । देवताः- अग्निः, १० (उत्तराधंश्य) 
देवाः । छन्दः- अनुष्टुप्‌ । 


त्वमग्ने वसँरिह रुद्रों आदित्याँ उत । 
यजां स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुषम्‌ १ 
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अग्ने हे अग्नि देव ! स्वध्वरम्‌ शोभन यज्ञ युक्त 
त्वम्‌ आप सनुजातम्‌ मनु (प्रजापति) 
इह्‌ इस (अनुष्ठान) में द्वारा उत्पादित 
वसुन्‌ वसुओं, एवं 

रुद्रान्‌ रुद्रों और घृतप्रुषम्‌ जल सींचने 
आदित्यान्‌ आदित्यों का वाले (अन्य) 

यज यजन कीजिए, जनम्‌ (यज) जनका भी (यजन 
उत और कीजिए) ॥ १॥ 


हे अग्निदेव ! तव यजन करे, प्रमुदित वसु-रुद्रादित्यों को। 
ये भौतिक देव प्रफुल्लित हों, दे निज सहाय तव-क्ृत्यों को ॥ 
अनुकूल प्रभञ्जन चले समय पर, वर्षा हो धन-धान्य-प्रदा। 
फलवती वनस्पति पुष्पवती, रस-मेवा देकर हो सुखदा॥ 
सनुजात घृताहुति दे तुमको, उत्तम यजनों में तुम्हें बर। 
उनको भी दो सन्तोष-पोष, तव देखरेख में वे बिहरें॥ १॥ 


टि०---ऋषि का कथन है कि हे अग्निदेव आप आठ वसुओं ग्यारह रुद्रों और 
बारह आदित्यों की सन्तुष्टि के लिए यज्ञ का सम्पादन कीजिए ओर मनुपुलों तथा जल 
सेक्ता जनों को समृद्धि के लिए यज्ञ कीजिए । इस प्रकार भाव यह है कि प्रायः तंतिस 
देवों की सन्तुष्टि से समाज में समृद्धि होगी। (क) यज-संहिता में दीर्घ 'यजा' 
'हृ्चचोऽस्तिङः' सूत्र से है। स्वध्वरम्‌-शोभनोऽध्वरो यस्यासौ स्वध्वरः। घतभ्रुषम्‌- 
घृतेनोदकेन प्रष्णाति पुरयतीति घृतप्रुट। प्रुष और प्लुष धातु स्नेहन एवं सेचन तथा 
पुरणार्थक हैं। यहाँ सायण और स्कन्दस्वामी तथा मुद्गल भाष्य में 'घुत' का अर्थ 
'उदक' किया गया है। क्योंकि निघ० १. १२ में 'घृत' शब्द उदक के नामों में पठित 
है । स्कन्दस्वामी के अनुसार आहुति रूप घृत भी अर्थ है--अथवा आहुतिलक्षणं घृतं 
प्रति क्षरति इति घृतप्रुट्‌, तं घृतप्रबम्‌ । सर्वयजमानानामाज्याहृतिभिर्यऽटव्यमित्पर्थः । १ 


श्रुष्टीवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतसः । 
तान्‌ रोहिदश्व गिर्वणस्‌ त्रयाख्रिंशतमा वंह २ 


अग्ने हे अग्निदेव ! रोहिदश्व हे रोहित नामक 

विचेतसः विशेष ज्ञान सम्पन्न , अश्वों से युक्त 

देवाः देवता (अग्नि) ! 

दाशुषे हव्य दाता गिर्वणः स्तुतियों द्वारा 
यजमास को भजनोय 
निश्‍चय ही तान्‌ उन 


श्रुष्टीवान: फल प्रदान करते हैं 
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३५६] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ३, वर्ग: २१ | मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ४५, सन्त्रः ३] 


्र्यास्त्रशतम्‌ ततिस देवताओं | आ वह (आप यहाँ) 
को लाइए॥ २॥ 


हे अग्नि! विशिष्ट चेतना से, सम्पन्न देव डालते दृष्टि। 
जो दानी, त्यागी, भक्त-मनुज, उस पर करते वे सौख्य वृष्टि॥ 
हे रोहिदश्व ! संस्तुत्य, देव-तेतीस, उन्हें तुम ले आओ। 
आकर हों वे शोभायमान, दिव्यता हमें भी दिखलाओ॥ २॥ 


टि०--(क) श्रुष्टीवान:--प्रेरणार्थक श्रुष्टि धातु से भाव में क्तिच्‌ प्रत्यय है। 
श्रुष्टि वनन्ति संभजन्ते इति श्रुष्टीवानः । 'अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते’ इस सुल से विच्‌ प्रत्यय 
और दीर्घ छान्दस है। स्कस्दस्वामो के अनुसार इस शब्द का अर्थ है- “शीघ्र यजमान 
के सम्भक्ता” क्योंकि निरुक्त (६. १२) में श्रृष्टि शब्द क्षिप्र का वाचक है । तथा वन षण 
सम्भरकतौ से निष्पन्न है। 'क्षिप्रं यजमानं सम्भक्तारः। अथवा श्रुष्टिशब्दोस््रुतवचनः । 
श्रुतवन्तः श्रृष्टीवान, । बहुश्षुता इत्यर्थः ।' इस प्रकार स्कन्दस्वामो के अनुसार दूसरा 
अर्थ 'बहुशुत' है। गिर्वणः-यहाँ निरुक्त इस प्रकार है-- 'गिर्वणा देवो भवति गोभिरेनं 
वनयन्ति” अर्थात्‌ गिवंणा: देव कहलाते हैं क्योंकि घाणियों से अर्थात्‌ स्तुतियों से इन देवों 
की सेवा अर्थात्‌ भजन करते हैं। लयर्त्तिशतम्‌ ऐ० ब्रा० (१. १० पृ० ६७) में तेंतिस 
देवता इस प्रकार कहे गए हैं-- 'अष्टौ वसवः एकादश रुद्राः ट्वादशाऽऽदित्याः प्रजापतिश्च 
वषट्कारश्च'। इन्हीं का संकेत पुवं मन्त में भो किया गया था । २ 


प्रियमेधवदत्रिवज्ञ जातवेदो विरूपवत । 


अङ्भिरम्वन्महित्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम ३ 


महिव्रत हे अनेक कर्म विरूपवत्‌ विरूप (ऋषि) 

करने वाले एवं के समान तथा 
जातवेदः सवंज्ञ (अर्निदेव) ! | अङ्गिरस्वत्‌ अङ्गिरा (ऋषि) 
प्रियमेध्वत्‌ प्रियमेधा (ऋषि) के समान 

के समान प्रस्कण्वस्य प्रस्कण्व ऋषि के 
अत्रिवत्‌ अत्रि (ऋषि) हवम्‌ आह्वान को 

के समान श्रुधि सुनिए ॥ ३ ॥ 


हे महाव्रती देवाग्नि ! प्रार्थनाएं सुनलों, जसे सबको। 

प्रिय मेधा, मत्रि, विरूप, अंगिरा की संस्तुति तबको-अबको ॥ 

प्रस्कण्वःप्रार्थना भी सुन लो, वेसे ही कवि-व्याख्याता को। 

मति-भ्रमण-रूप-रस प्रिय सबको, प्रियता भी हो कवि-श्राता की ॥ ३ ॥ 

ड टि०--भाव यह है कि हे अग्निदेव ! आप अनेक कर्म करने वाले एवं सब कुछ 

जानने वाले हैं। अतः आपने जेसे प्रियमेधा, भलि, विरूप एवं अंगिरा ऋषि की पुकार 
- सुनीथी बंसे ही हमारी भी पुकार सुनिए । यहाँ निरुक्त (३. १७) इस प्रकार है 
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“प्रियमेधः प्रिया अस्य मेधां यथेतेषामुषीणामेवं प्रस्कण्वस्य श्युणु हवानम्‌ । प्रस्कण्वः 
कण्वस्य पुत्र: कण्वप्रभचो यथा प्राग्रम्‌’ इति, विरूपो नानारूपो महिन्रतो महाव्रतः (निरु० 
३. १७)। इस प्रकार प्रिय मेधा ऋषि की मेधा प्रिय थो। जिसको तीनों प्रकार के 
दुःख न हों वह भलि ऋषि हैं। अंगिरा नाम ज्वालाओं के शान्त होने पर अंगारों से 
पेदा होने के , कारण पड़ा है। विरूप नाम अनेक रूप होने के कारण पड़ा । महिब्रत 
का अथ कर्मवीर है अर्थात्‌ व्रत का अथं है “कर्म” प्रस्कण्व कण्व के पुसत थे कण्व से पहले 
प्र रखने से कण्व प्रभव अर्थ हो जाता है। जैसे प्राग्र में अग्र से पहले प्र रखकर अग्र- 
प्रभव अर्थ हो जाता है। प्रस्कण्व में सुट्‌ निपातित है । ३ 


महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अहूषत 
राजन्तमध्वराणां मय्निं झुक्रेणं शोचिषा ४ 


महिकेरव: प्रौढ कमं अध्वराणाम्‌ यज्ञ के मध्य 
करने वाले शुक्रेण शुद्ध 

प्रियमेधाः (प्रिय-यज्ञ से शोचिषा प्रकाश द्वारा 
युक्त) प्रियमेधा राजन्तम्‌ देदीप्यमान 
(ऋषियों ने) अग्निम्‌ अग्नि का 

ऊतये (अपनी) रक्षा अहृषत आह्वान किया 
के लिए था॥ ४ ॥ 


महाकृती प्रिय मेधाओं ने, रक्षा-हित अग्नि को पुकारा । 
दीप्त तेज से राजमान-जो बना अध्वरों का धुव तारा॥ ४॥ 


टि०--(क) महिकेरवः-पुजार्थक मह धातु से औणादिक इन्‌ प्रत्यय और करणार्थक 
ड्कृज धातु से 'कृवापाजि०' आदि सूत्र से उण्‌ होकर निष्पन्न है। महयो महान्तः 
येषां ते, तयोक्ताः । "का में 'आ' का 'ए' आदेश छान्दस है । ४ 


वृताहवन सन्त्येमा उ पु श्रुधी गिर: । 
याभिः कण्व॑स्य सूनदो हवन्तेऽवसे त्वा ५ [२१] 


घृताहचन हे घृत(को आहुति) | त्बा आपको 

द्वारा आहूयमान हवन्ते बुलाते हैं, 

(एवं) इमाः (हमारे द्वारा 
सन्त्य फल-प्रद अग्नि ! प्रयुज्यमान) इस 
कण्वस्य कण्व के गिरः (स्तोत्र रूपी) 
सूनवः पुत्र वाणी को 
याभिः जिन (वचनो) से डं भी 
अवसे अपनी रक्षा सु श्रुधि अच्छी प्रकार से 

के लिए सुनिए ॥ ५॥ 
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३५८] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ३, वगः ३२ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ४५, मन्तः ६] 


घृताहुतियों से संभजनीय, प्रार्थनाएं ये सुन लो देव !। 
कण्व के पुत्र सुरक्षा-हेतु, पुकारं तुमको तज अहमेव॥ ५॥ 


टि०--(क) घृताहबन-घृतेताहृयतेऽस्मिन्निति घुताहदनः। अधिकरण में ल्युट्‌ 7 
प्रत्यय होकर निष्पन्न हे । सन्त्य-दानार्थक 'षण्‌' धातु से निष्पन्न सम्बोधन है। ५ 


त्वां चित्रश्रवस्तम हवन्ते विक्षु जन्तवः । 
शोविष्केश पुरुप्रिया ऽग्रे हव्याय वोह्॑दे ६ 


चित्रश्रवस्तम हे विविध हवि त्वाम्‌ आपको 
रूप अन्न युक्त एवं हव्याय हव्य 
पुरु प्रिय बहुत यजमानों वबोळ्हने वहन करने केलिए ” 
के प्रिय विक्षु प्रजाओं में 
अग्ने अग्निदेव ! जन्तवः उत्पन्न (यजमान) 
शौचिष्केश॑म्‌ दीप्ति रूप केश लोग 
। से युक्त हवन्ते बुलाते हैं । ६ ॥ 


उच्च यश बाले बहु-प्रिय अग्नि !, तुम्हारी-ज्वालाएं सन्दीप्त । 
हव्य लेने पुकारते तुम्हें, प्रजा-जन हो तुमसे संप्रीत॥ ६॥ 
टि०--(क) शोचिष्केशम्‌-इसका अर्थ वाजसनेयियों के द्वारा इस प्रकार आम्नात 
है-- 'शोचन्त इव हृयेतस्य समिद्धस्य रश्मयः केशाः।' अर्थात्‌ समिद्ध अग्नि को रहिमियाँ 
ही केश हैं। शुच दीप्तौ से उणादि (२. २६५) इस प्रत्यय है । चिलश्चवस्तमः-श्रव 
5 शब्द अन्न का वाचक है। चिल्ले श्रवो यस्यासौ चिक्षश्रवाः, अतिशयेन चिलश्रवाः 
चिलश्रवस्तम: । हृव्याय-हवन क्रिया के प्राप्त होने के कारण 'क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌ 
नियम से सम्प्रदान होने से चतुर्थो विभक्ति है। वोळ्हवे-प्रापणार्थक वह धातु से 'तुमर्थ 
सेसेन्‌' सुल से तुमुनार्थक तवेन्‌ प्रत्यय है। ६ 


नि खा होतारमृत्विजं दधिरे वसुवित्तमम्‌ । 
श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं विपां अरने दिविष्टिषु ७ 


अग्ने हे अर्निदेव॑ ! करने वाले ऋत्विज, 
विप्राः मेधावी जन वसुवित्तमम्‌ अतिशय धन प्राप्त 
दिविष्टिष यागों में कराने बाले, 
होतारम्‌ आह्वान करने श्रुत्कर्ण म्‌ श्रवण-योग्य कानों 
वाले (होता), से युक्त और 
ऋत्विजम्‌ ऋतुओं में यज्ञ सप्रथस्तमम्‌ अत्यन्त प्रख्यात 


सम्पन्न त्वा आपको 
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ऋणग्वेद: । अष्टकः १४ अध्याय? २? वैर्ग१०३२४इलेमे १; मे ४! शक; =] [३५९ 
नि दधिरे स्थापित करते | 
हैं॥७॥ 
अग्नि ! यज्ञों में तुमको किया, द्विजों ने स्थापित हे श्रुत्कर्ण ! । 
तुम्हों ऋत्विज, वसुवित्तम, ख्यात, तुम्हीं में शुभ हिरण्य का वर्ण ॥ ७ ॥ 
टि०-- (क) दिविष्टिषु- इष्टय एषणानि। दिवः स्वगस्य एषणानि येषु यागेष ते 

दिविष्टयः। स्कन्दस्वामी के अनुसार यह व्युत्पत्ति है- दिवमिष्यते याभिगन्तुं 
ता दिविष्टयः तासु, यागेष्वित्यर्थः। सप्रथस्तमझ्ू-सायण इस शब्द का अर्थ अत्यन्त 
प्रसिद्ध करते हैं । स्कन्दस्वामो का अर्थ इस प्रकार है-- 'आचंन्तल मरुतः सस्मिन्नाजो' 
(ऋ० १. ५२. १५) में प्रयोग होने से स शब्द 'सपं' शब्द क्वा पर्याय है । सर्वतः पृथः 
सप्रथाः, अतिशयेन सर्वतः पृथु सप्रथस्तमम्‌ । सर्वेतः अतिशय फले हुए । ७ 


आ त्वा विप्रां अचुच्यवुः सुतसोमा आभि प्रय॑:। 
बृहद्‌ भा बिभ्रतो हवि रग्ने मर्ताय दाशुष ८ 


अग्ने हे अग्नि ! विप्राः ` मेधावी ऋत्विज 
दाशुषे हृव्य दाता प्रयः हवि रूप अन्न को 
मर्ताय मनुष्य यजमान अभि , अभिमुख कर 

के लिए (अर्थात्‌ अन्न 
हवि: हवि को के पास) 
बिश्रतः धारण करने बृहत्‌ महानु एवं 

वाले तथा भाः . तेजस्वी 
सुतसोमा: निचोड़े हुए त्वा आपको 

सोम से युक्त आ अचुच्यवुः बुलाते हैं ॥ ८ ॥ 


वृहत माशा वाले हे अग्नि! सोमरसयुक्त अन्न ग्रहणाथे। 
लिये हवि भी दानी-जन-हेतु, बुलाते विप्र तुम्हें यजनाथं॥ ८॥ | 
टि०--(क) भचच्यवः-गत्यर्थक च्युङ्‌ धातु से अन्तर्भावितं ण्यथं से लङ लकार 
तें परस्मैपद व्यत्यय से है। बहत्‌ ओर भाः-दोनों शब्दों में 'सुपां सुलुक्‌':से' विभक्ति 
का लोप हुआ है। ८ 
प्रात्याव्णं: सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य । 


इहाद्य दैव्यं जने बहिरा सांद्या वसो ९ 


सहस्कृत हे (काष्ठ) बल बसो निवास के हेतु- 
८ द्वारा मथित । भूत (अग्नि) ! ह 
सन्त्य फल-दाता एवं इह्‌ इस (देवयज्ञ). में 
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अझ आज जनम्‌ जनों को 
सोमपेयाय सोमपान के लिए | बहिः कुश के ऊपर 
प्रातर्याव्णः प्रातःकाल आने ~ (यज्ञ में) 
वाले देवों (तथा आ सादय चारों ओर 
उनसे सम्बन्धित) से प्राप्त 
देव्यम्‌ (अन्य भी) देव कराइए ॥ ६ ॥ 


बलोत्पादक हे दानी अग्नि! विश्व को देते तुम्हां निवास। 
दिव्य जन को आसन पर बिठा, पियो रस सोम आज सहुलास ॥ & ॥ 


टि०--(क) सहस्कृत-बलात्‌ उत्पादित सहतेऽभिभवत्यनेनेति सहो बलम्‌, तेन 
क्रियते इति सहस्कृतः। 'ओजःसहोऽम्भस्तमसस्तृतीयायाः' (पा० सु० ६. ३. ३) से अलुक्‌ का 
अभाव छान्दस है। वसो-स्कन्दस्वामी के अनुसार अर्थ है- प्रशस्य ! धनवनु ! वा । & 


अर्वाखँ दैव्यं जनमग्ने यक्ष्व सहूतिभिः । 
अयं सोमः सुदानवस्‌ ते पात तिरोअह्णयम्‌ १० [२२] (५४१) 


अग्ने हे अग्निदेव ! सुदानवः हे शोभन दान 
अर्वाञ्चस्‌ अपने सामने करने वाले देवो ! 

उपस्थित . अयस्‌ (जो) यह (आपके 
देव्यम्‌ देवों (एवं उनसे लिए) 

सम्बन्धित देवता सोमः सोम रस (है) 

रूप अन्य) तम्‌ उस 
जनम्‌ जनों को तिरोअह्गचम्‌ (पूर्व दिन निचोड़े 
सहृतिभिः समान आह्वानों गए) तिरो अक्वय 

केद्वारा नामक (सोम) का 
यक्ष्व यजन कीजिए । पात पान 

कीजिये ॥ १० ॥ 


इधर देवी जन-हितकर यजन, अग्नि शुभ शंसाओं के साथ। 
दानियो ! करो सोम-रस-पान, यहाँ कल से धत, ले निज गाथ ॥ १०॥ 


टि०-९भाव यह है कि हे अग्नि ! सम्मुखस्थ देव रूप प्राणियों को अन्य देवों के 
साथ समान आहवान के द्वारा यजन करिए। हे दानशील देवो ! आपके लिए यह 
सोम अभी गत दिवस निचोड़ा गया है । अतः, इसे पान करिए। (क) सहृतिभिः-समाना 
'हृतिराहवानं येषां ते सहृतयः। अर्थात्‌ समान आदर के साथ आह्वान करना चाहिए । 
स्कन्दस्वामी के अनुसार अर्थ है-- सहाहवातृभिरन्ये र ग्निभिः सहाहयेत्यर्थः। आहवाताओं 
द्वारा अन्य अग्नियों के साथ माहूत। तिरोभहनयम्‌-स्कम्दस्वामी के अनुसार-तृतीय 
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सवन क विशेष 'तिरोअहवय' कहलाता है। अथवा तिर यह प्राप्त का वाचक 
द (तु? निरु० ३. २०) अर्थात्‌ वतंमान याग के दिन में होने वाले 'तिरोमहनय' को । 
'तिरः सत इति प्राप्तस्य नामनी । प्राप्ते वर्तमाने यागाहे भवः तिरो अहनयः, तं तिरो 
अहनथम्‌ । बृहद्देवता के अनुसार इस ऋचा का अर्धचं 'देव' देवताक है--'अयं सोमः 
सुदानवः ' अधं्चो 'देवदेवत्यः' (बृह० ३. ११२) । १० 


( ४६) 
सन्त्रसंख्या १५ । ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्वः । देवताः- अश्विनो । छन्दः- गायद्ी । 


एषो उषा अप्या व्युच्छति प्रिया दविः । 


स्तुषे वामश्विना बहत्‌ १ 
एषो यह (प्रत्यक्ष उषाः उषा देवता 
दिखने वाली) ही | दिवः द्युलोक से आकर 
प्रिया (सभी की प्रसन्नता | व्युच्छति अन्धकार 
का कारण) हटाती हैं। 
(उषा) प्रिया ! अश्विना हे अश्विनो ! डर 
अपुर्व्या (मध्य रात्रि न्नाम्‌ आप दोनों की (मैं) 
आदि)पूर्व (कालों) | बृहत्‌ बहुतायत से 
में विज्ञमान न थी | स्तुष स्तुति करता 
किन्तु इस समय हैँ ॥ १॥ 
यह्‌ 


हे अश्विदेवो ! यह प्रिया, ऊषा अपुर्वा, चुतिधरा। 
द्यौलोक से है आ रही, तव-स्तुति करूं बृहदस्बरा।॥। १ ॥ 
टि०--आशय यह है कि प्रिय उषा इसके पहले नहीं दिखी थी। यह उषा 
आकाश से अन्धकार दूर करती है। हे अधिवनद्वय ! आप दोनों की में प्रभूत स्तुति 
करता हूँ । (क) स्तुष-स्तुत्यर्थक षुन्‌ धातु से 'तिङा तिङो अवन्ति’ से उत्तम पुरुष एक 
बचन के स्यान पर मध्यम पुरुष एक वचन का आदेश है। १ 


या वृस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । 


धिया देवा वसुविदा २ 
जो (अश्वि रयीणाम्‌ धनों के 
देवा हद > मनोतरा मनोवाञ्छित 
दस्रा दशनीय तथा दाता हैं (और जो) 
धिया यज्ञ कम के द्वारा 


सिन्धुमातरा समुद्र पुत्र 
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वसुविदा निवास स्थान (तौ स्तुष) उन दोनों अश्विनों 
के प्रदाता हैं, की मैं स्तुति करता 
हु॥२॥ 


तुम दोनों देव ! दस्यु-हन्ता, माता है सिन्धु, धनदमनसा। 
बसु देते मति कर्मानुसार, वन्दन करता तुमको शिरसा॥ २॥ 
टि०-_ऋषि के कथन का आशय यह है कि जो दर्शनीय देवद्वय तथा समुद्र के 
पुल अश्विन्‌ धनों के मन से. तारण करने वाले हैं अर्थात्‌ प्रदान करने वाले हैं और जो 


यज्ञ करने पर निवासस्थान प्रदान करते हैं, उनको में स्तुति करता हूं। (क) मनोतरा- 
मनसा तरतः इति मनोतरौ। वसुविदा-वसूनि निवासस्थानानि विन्देते इति वसुविदौ। २ 


व॒च्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपिं। 


यद्‌ वां रथा-विभिष्पतात्‌, ३ 
हे अश्विनो ! विभिः घोड़ों द्वारा 

वाम्‌ आपका पतातु खींचा जाता है तव 

रथः रथ वास्‌ आपकी 

जुर्णायाम्‌ विविध शास्त्रों ककुहासः स्तुतियाँ 

द्वारा प्रशंसित वच्यन्ते हम लोगों के 

अधि विष्टपि स्वर्गलोक में भी द्वारा अभिहित 
यत्‌ जब होती हैं॥ ३॥ 


` तुम दोनों का रथ विहग-सदृश जब नभ में उड़ने लगता है। 


तब कीर्तन कर्मो का द्यावा भी करता, यश में जगता है॥ ३॥ 


टि०--(क) वच्यन्ते-न्न धातु से वचि आदेश ब्रुवो वचिः (पा० सु० २. ४. ५३) 
से हुआ है। ककुहासः-'ककुभं शउंगे विदुः प्रधाने च' इस कोश के अनुसार प्रधान बाचक 
ककुप्‌ शब्द से तत्प्रतिपादक 'स्तुति' लक्षित होती है। हत्व छान्दस है। 'आज्जसेरसुक्‌' 
से असुक्‌ हुमा है। जूर्णायाम- जष्‌ धातु घयोहानौ अर्थ वालो है। किन्तु धातूनामने- 
कायत्वात्‌ यहाँ स्तुति अर्थ है। इस प्रकार जहाँ जीण प्रयोग होगा वहाँ अथं होगा 
बृद्ध' और. जहाँ 'जूर्ण' प्रयोग होगा वहाँ अथं होगा 'स्तुतियां'। विभिः- वी धातु 
गत्यथंक है। बियन्ति गच्छन्तोति वयोऽश्वाः। ओणादिक डि प्रत्यय है। पतात्‌- 


` गत्यर्थंक पत्ल धातु से लेट लकार में अडागम होकर निष्पन्न है। ३ 


हविषां जारो अपां पिपर्ति पपुंरिमरा । 
पिता कुरस्य चर्षणिः ४ 
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णेः । मस्ट अ है! की १३ म, मनः ५] [३६३ 


नरा हे नेता अश्विनो ! .। चषंणिः द्रष्टा (या 

अपाम्‌ जलों को निरीक्षक सूर्ये) 

जारः (अपने ताप से) हविषा हमारे द्वारा प्रदत्त 
सुखाने वाले हवि से 

पपुरिः पुरक, (या पिर्पात देवों को सन्तुष्ट 
पोषणकर्ता) करें (अर्थात्‌ 

पिता पालक (या सूर्योदय के समय 
पितृस्थानीय) आप दोनों 

कुटस्य (किए हुए) कमे के आवें) ॥ ४॥ 


यह जार, जलों का सूर्य, पिता पोषक, द्रष्टा कृत कर्मों का। 
हवि दे, तुमको सन्तुष्ट करे, धाता महानतम धर्मो का॥ ४॥ 


ढि०--भाव यह है कि हे नेता अश्विद्ठय ! अपने ताप से जलों को सुखाने वाले 
किन्तु पोषण करने वाले, पालन करने वाले, यज्ञकमं के दशक सविता देव हमारे हारा 
प्रदत्त हव्य से देवों को प्रसन्न करं। (क) इस सम्बन्ध में निरुक्त इस प्रकार है- 
हृविषायां जरयिता पिपत पपुरिरिति प्ृणातिनिगमौ वा प्रीणातिनिगमौ वा पिता कृतस्य 
कर्मणइ्चायितावित्यः (निरु० ५. २४) । अर्थात्‌ हव्य से जलों के शोषक । पिर्पत एवं 
पपुरिः दोनों ही 'पृ' (पालन पुरणयोः) धातु के रूप हैं अर्थात्‌ पालन या तृप्ति करते हैं । 
सबके पालयिता तथा फिए हुए कमं के द्रष्टा हैं। कोन हैं ? वह 'आदित्य' हैं। जारः- 
जरयतीति जारः आदित्यः। दारजारौ कर्तरि णिलुक्‌ च (पा० सु० ३. ३. २०. ४) से 
घगन्त निपातित है। ४ ह 


आदारो वाँ मतीनां नासत्या मतवचसा । 


पातं सोम॑स्य धृष्णुया ५ [३३] 
मतव्रचसा हे स्तुति ग्रहण आदारः प्रेरक (जो सोम हैं) 
करने वाले धुष्णुया| धर्षणशील (मदकर 
नासत्या अदिवद्वय ! या तोब्र) 
: खाम्‌ आप सोमस्य उस सोम को 
मतीनाम्‌ बुद्धि के पातम्‌ पोजिए ॥ ५॥ 


मनन कर बोलते हो तुम, असत से दूर रहते हो। 

पियो इस सोम को तो, शक्ति-साहस साथ रखते हो॥ 

तुम्हारी ब्रुद्धियों को . प्रेरणा देता यही रस है। 

करो प्रेरित जनों को, सोम देता शक्ति-साहस है॥ ५॥ 
टि०-{क) आदारः-आदारयतीति आदारः। आइरार्घक दृङ्‌ धातु से 'दारनारो 
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। 
| 
| 


युक्षार्थामश्विना रथम्‌ ७ 
अश्विना है अश्विनो ! नः हमारे प्रति 
| (आप दोनों) आ यातम्‌ (समुद्र के मध्य 
_ मतीनाम्‌ स्तुतियों (रूपी से) आइए (और 
सागर) की भूमि पर आने 
_ पाराय पार के लिए अपने) 
गन्तवे जाने के लिए रथम्‌ रथ को (अश्वों से) 
व नौका (रूप गमन | युञ्जाथाम्‌ संयोजित 
के साधन) से कीजिए ॥ ७॥ 
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कतरि णिलुक्‌ च' सुत से घन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न है । मतवचसा-समास इस प्रकार 
है- मतम्‌ अभिमतं स्तोल़रूपं वचो ययोस्तो। 'युपां सुलुक्‌’ सुत से यहाँ विभक्ति का 
आकार हुआ है। सोमस्य-'क्रियाग्रहणं कतंव्यम्‌' इस सुल से कर्म के सम्प्रदान होने से 
चतुर्थो के अथे में षष्ठी का प्रयोग है। धुष्णुया-'सुपां सुलुक' से विभक्ति का याज्‌ 
आदेश हुआ हे। ५ 


या नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः। 


तामस्मे रांसाथामिर्षम्‌ ६ 
अश्विना हे अशिवद्वय ! नः हमें 
ज्योतिष्मतो (रस वीर्यादि रूप) | पीपरतु तृप्ति प्रदान करे 
ज्योति से युक्त ताम्‌ उस 
या जो (अन्न) इषम्‌ अन्न को 
तमः (दारिद्रय रूपी) अस्मे हमें 
: अन्धकारको रासाथाम्‌ (आप दोनों) 
तिरः विनाश करके दीजिए ॥ ६॥ 


हमें इष दो वही ज्योतिष्मती, जो पुष्टि दे हसको। 
हटा दे दूर अंधियारा, उसी की कामना सबको॥ ६॥ 
टि०--सन्त्र का आशय यह है कि हे अश्विनो ! आप दोनों उस अन्न को हमें 

दीजिए जो (षड्रस वीर्यादि सप्त धातु रूप) ज्योति से युक्त अन्न दारिद्रय रूपी अन्धकार 
को मिटाकर हमें तृप्ति प्रदान करे। (क) पीपरत्‌-पालन एवं पुरणा्थंक प्‌ धातु से 
लुड्‌ लकार का रूप है। अस्मे--'सुपां सुलुक्‌” सूल से चतुर्थी बहुवचन का 'शे! आदेश 
हुआ है। रासाथाम्‌-दानार्थक 'रा' धातु से छान्दस में प्राथना में लुङ्‌ लकार और व्यत्यय 
से आत्मनेपद है। ६ 


आ नों नावा मंतीनां यातं पाराय गन्तवे । 
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करो तेयार रथ अपना, पहुंचना पार है तुमको। 
हमारी बुद्धि-नोका से चले आओ, न तुम झिझको॥ ७॥ 
र “भाव यह है कि हे अश्विद्वय ! आप दोनों स्तुतियों रूपो सागर को पार 
जाने के लिए नौका बनकर आइए तथा भूमि पर आने के लिए अपने रथ में घोड़े 
संयोजित कीजिए । (क) गन्तवे-“तुम्थ सेसेन्‌०' सून से तुमुन्‌ के अर्थ में वैदिक तवेन्‌ 
स है। युञ्जाथाम्‌-योगार्थक युजिर्‌ धातु से लोट्‌ लकार में म० पु० हिवचन का 
रूप हू । ७ 


अरित्रं वां दिवस्पृथ तीर्थे सिन्धूनां रथ॑ः । 


थिया युयुज्ञ इन्दवः < 
हे अश्विनो ! में (है) और 
वाम्‌ आप दोनों की रथः (भूमि पर चलने 
दिवस्पृथ्‌ यलोक से भी के लिए) रथ है 
विस्तृत इन्दवः सोम 
अरित्रम्‌ (गमनसाधन धिया (आपके) यज्ञ 
रूप) नौका (यान) कर्म में 
सिन्धूनास्‌ समुद्रों के युयुज्त्र सम्मिलितः रहता 
तीर्थं अवतरण प्रदेश है॥ ८॥ 


यही है घाट नदियों का, यहीं तव द्या-प्रथित लंगर। 
यहीं रथ, सोम धी-निमित, चले आओ, युगल ! सत्वर॥ ८॥ 
टि०--आशय यह है कि हे अश्विनो ! सागर-तट पर स्थित आपको नौका आकाश 

से भी विशाल है। पृथ्वी पर गमन करने के लिए आपके पास रथ है। सोमरस 
आपके यज्ञफमं में जुड़ा हुआ है। (क) अरिल्म्‌-गत्यर्थक “ऋ' धातु से 'अतिलूधूसुखन- 
सहचर इत्रः (पा० सू० ३.२.१८४) सुत्र से करण में इल्ल प्रत्यय है। तोर्थ-प्लवन और 
तरणार्थक 'तृ' धातु से “पातृतुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक्‌' (३० सु० २. १६४) से थक्‌ 
प्रत्यय है। युयुज्जे-लिट्‌ लकार में 'इरयो रे (पा० सु० ६. ४. ७६) सूत्र से इरेच का 
र आदेश होकर बना है। ८ 


द्वि्स्कण्वास इन्दवो वसु सिन्धूनां प॒दे । 


स्वं वत्रिं कुहं धित्सथः ९ 
कण्वासः हे कण्व पुत्रो (या | दिवः द्युलोक से 
मेधावी ऋत्विजो) | इन्दवः (सूयं) रश्मियाँ 
आप अश्विनों से प्रादुर्भूत होती हैं 
यह पूँछिए कि 
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सिन्धूनाम्‌ स्यन्दन स्वभाव होती है) 
वाले (वृष्टि रूप स्वम्‌ (ऐसे समय में 
उसी) जल के आप) अपने 
पदे (उत्पत्ति स्थान) वत्रिम्‌ रूप को 
अन्तरिक्ष से कुह (दोनों स्थलों 
वसु (हमारी) निवास में से) कहाँ 
भुत (उषःकालीन धित्सथः स्थापित करना 
ज्योति भी प्रकट चाहते हैं ॥ ६ ॥ 


अरे कण्वो ! तुम्हारे हित, दिवा से सोम-रस आये। 
सुवसु भी पार नदियों के, किधर निज रूप ले छाये॥ &॥ 


टि०- आशय यह है कि हे कण्ववंशियो अश्विद्वय से जिज्ञासा करो कि दुलोक से 

सुयं को किरणे आती हैं और दृष्टि के उत्पत्ति स्थान उसी अन्तरिक्ष में हमारी निवास-हेतु 

ज्योति भी प्रादुर्भूत होतो है तब फिर आप दोनों इनमें से किस स्थान पर अपना स्वरूप 

स्थापित करना चाहते हैं। (क) कुह- “वा ह च च्छन्दसि' (पा० सु० ५.३.१३) सूत्र से 

| 'किम्‌' शब्द से सप्तमी के अथ में ह प्रत्यय हुआ है। घित्सथः- धारण एवं पोषणार्थक 

उधान धातु से आकार का इस आदेश, अभ्यास लोप, सकार का तकार होकर निष्पन्न 
- है। ६ 


 अभ्रुदुभा उं अंशवे हिरण्यं प्रति सूर्य: । 


, व्यंख्यज्जिह्वयार्सितः १०[३४] 
भा सूंय की दीप्ति असितः (तथा अग्नि.अपनी 
उ तो दीप्ति से सूर्यं के 
अंशवे (उषःकालीन) आकाश में आने 
रश्मि (की सिद्धि) से स्वयं) कृष्ण 
,के लिए वर्ण होकर 


र अभुत्‌ उ प्रादुर्भूत ही हुई जिह्वया अपनी ज्वालाओं से 
हैं (ओर फिर) व्यख्यत्‌ प्रकाशित हुई है। 


सूय: (अतः हे अश्विद्वय 
(अपने उदय से) यही आपके 
सुवर्णं सदृश आगमन का 
(हो गए हैं) समय है) ॥ १० ॥ 


उषा-भा सोम-हित प्रकटी, प्रकट है सुयं ज्योतिर्मय । 
7 जिह्वावती कृष्णाग्नि, है दयुतिमान, गत-संशय ॥ १० ॥ 


P 
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टि०---ऋषि इस मन्ल् में अश्विनद्य के आगमन का काल बताते हैं। जब 
सुर्योदय हो जाय और अग्नि की लपटें काली होकर प्रकाशित हों तभी इन दोनों के 
आगमन का समय है। (क) हिरण्यं प्रति- यहाँ "प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः' (पा० सु० 
१. ४. ९२) सूख से प्रति कमंप्रवचनोय है। अतः द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है। 
अख्यत्‌-'चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि’ धातु से लुङ्‌ लकार में “चक्षिङ्‌ रुपाज्‌' सूत्र से ख्याञ्‌ 


0 


आदेश हुआ है । १० 


अभूदु पारमेतंदे पन्थां ऋतस्य॑ साधुया । 


अदर्शि वि स्रुतिर्दिवः ११ 

ऋतस्य सूर्यं का द्योतमान करने 
पन्थाः मार्ग वाली सूर्य की 
पारम्‌ (रात्रि के) पार स्रुतिः फंली हुई दीप्ति 
एतवे (उदयाचल तक) चि अर्दाश विशेष रूप से 

जाने के लिए दिखाई दी है(अतः 
साधुया सुन्दर (या हे अश्विनद्वय आप 

समीचीन) दोनों को 

अभुत उ बना हुआ ही है। अब आना 
दिवः आकाश को चाहिए) ॥ ११॥ ` 


ऋत है यजन, अग्नि पथ उसका, प्रकट हो गया पार लगाने । 
द्यावा से ज्यों ज्योति चली हो, साधु, सुभग सन्मार्ग दिखाने ॥ ११॥ 
टि०--(क) एतवे-इण्‌ गतौ धातु से तुमुन्‌ के अर्थ में तवेन्‌ प्रत्यय है। साधुया- 
- 'सुपां सुलुक्‌’ सूत्र से विभक्ति का याज आदेश है। खुतिः-गत्यर्थंक स्रु धातु से 'क्तिचक्तौ 
च संज्ञायाम्‌’ सुल से 'क्तिच्‌' प्रत्यय है। ११ 


तत्तदिदश्विनोरवो जरिता प्राति भूषति । 


मढ़े सोमस्य पिप्रतोः १२ (५५३) 
जरिता स्तोता गण उन-उन 
मदे प्रसन्नता के लिए |. इत्‌ सभी 
सोमस्य सोम के अवः रक्षा की : 
पिप्रतोः पान करने वाले प्रति भुषति बारम्बार 
अश्विनो: अदिवनों (द्वारा) अलंकरण अर्थात्‌ 

की (गई) प्रशंसा करते 

ततु तत्‌ (पुनः पुनः कृत) हैं॥ १२॥ 
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सोम-रस सेवन से उत्पन्न, हर्ष में अश्विद्यय हो भग्न। 
. सभी को संरक्षण दे रहे, भक्त भी उनकी स्तुति में लग्न ॥ १२ ॥ 
टि०--(क) भूषति-अलंकरणायंक 'भूष' धातु से भौवादिक रूप है। पिप्रतोः= 
पालन एवं पुरणार्थक “प्‌ या पृ धातु से लद्‌ से शतृ और जुहोत्यादि होने से शप्‌ का लुक्‌ 
होकर निष्पन्न है। १२ 


वावसाना विवस्वंति सोमस्य पीत्या गिरा । 


मनुष्वच्छ॑भू आ गतम्‌ १३ 
शम्भू हे सुख देने वाले (आप दोनों) 
(अश्विनो) ! सोमस्य सोम के 
सनुष्वत्‌ मनु के समान पीत्या पान के निमित्त 
विवस्वति परिचारक और 
यजमान के गिरा स्तुति (श्रवण) 
ववसाना घर पर निवास के लिए 
करने वाले आ गतम्‌ आइए ॥ १३॥ 


अश्विद्यय ! आओ-सुन प्रार्थना, शंभु ! तुम शान्ति-प्रदाता ख्यात । 

मनुजता-सेवा में जो निरत, उसो के पास रहो दिन-रात॥ 

सोम पीने को आओ इधर, हमारी अभिलाषा हो पुणं। 

सोम में भक्ति-भाव है निहित, करे जो नास्तिकता को चूर्ण ॥ १३॥ 

टि०--(क) ववसाना-निवासार्थक बस धातु से 'ताच्छील्यवयोबचन' सुख से ताच्छो- 

लिक'चानश्‌' प्रत्यय है । 'बहुलं छन्दसि’ से शप्‌ का लोप । “अन्येषामपि दृश्यते’ सुख से 
संहिता में अभ्यास का दीघं है। “सुपां सुलुक्‌' सूत्र से विभक्ति का आकार हुआ है। 
पीत्या-पानार्थक पा धातु से भाव में “स्थागापापचो भाव” इस सूल से क्तिन्‌ प्रत्यय है । 
मनुष्वत्‌-ज्ञानार्थक मन धातु से उस्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न है। 'तस्येव' सुल से सप्तमी 
के अर्थ में वत्‌ है। व्युत्पत्ति होगो-मन्यते जानातीति मनुः। गतम्‌-गम्‌ धातु से लोटू 
लकार में 'बहुलं छन्दसि’ सूत्र से शप्‌ का लुक्‌ है । १३ 


युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत्‌ । 


ऋता वनथो अक्तुभिः १४ 
हे अश्विनो ! अनु अनुसरण करती 
चारों ओर हुई 
गमनशील उषाः (उषःकाल की 
आप दोनों को देवता) उषा 
शोभा का 
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उपाचरत्‌ यहाँ आवे (अर्थात्‌ | अक्तृमिः (आप दोनों)निशा 
आपके आने के हारा सम्पादित 
वाद उपा ऋता यज्ञ गत हत्रि को 
आती है) । वनथः ग्रहण 


कीजिए ॥ १४॥ 


देखते पृथिवी को सब-ओर, अश्विद्यय तुम दोनों सबंदा। 
तुम्हारी श्री के पीछे उषा, निकट रहती बनकर सौख्यदा ॥ 
रात्रियों में भी तुम ऋत, यजन, नियम-रक्षण-सेवन में निरत। 
प्रजा पाती तुमसे आनन्द, तुम्हों हो जागरूक अनवरत ॥ १४॥ 
टि०--(क) पुवोः-युष्मत्‌ शब्द से षष्ठी द्विवचन का “सुपां सुपो भवन्ति' सूत्र से 
षष्ठी द्विवचन आदेश होने पर अतः आदेशविषयक होने से 'योऽचि' सूत्त यत्‌ का अभाव 
होकर 'युवयोः' का 'युवोः' हुआ है। १४ 


उभा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छतम्‌ ! 


अविद्वियाभिरूतिभिः १५[३५] (५०६) 
अश्विना हे अश्विनो ! प्रसिद्ध) 
उभा आप दोनों ऊतिभिः रक्षाओं के द्वारा 
पिबतम्‌ (सोमरस) नः हमें 
पीजिए। शमे सुख 
उभा आप दोनों (अपनी) | यच्छतम्‌ प्रदान 


अविद्रियाभिः प्रशस्त (अर्थात्‌ कीजिए ॥ १५॥ 
अशिवद्वय करो सोम का पान, हमें दो शरण-सोख्य अवदात । 
सजग रक्षण-शक्तियों-समेत, प्राण ! तव गतियाँ हैं विज्ञात॥ १५॥ 
[प्राण का साथी सदा अपान, न इनको स्वप्न, न कभी सुषुप्ति । 
सदा ये तन के पहरेदार, इन्हीं को सत्ता देती गुप्ति॥] 


टि०--(क) अविद्रियाभिः-'द्रा कुत्सायां गतौ' से वि पूवंक ओणादिक कि प्रत्यय 
। यान निन्दा है उसका विरोधी 'अविद्रिः' है अर्थात्‌ स्तुति । उसे की 
जाती हैं अतः अविद्रियाः। १५ 


॥ इति तृतीयोध्यायः ॥ २ ॥ 


च्रह्२४ 
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| चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ व° १-२९] 
( ४७ ) 
भन्बसंष्ष्या १० । ऋषि:- प्रस्कण्वः काण्वः । देवता:- अश्विनो । छन्दः- प्रगाथ == विषमा 
बृहत्यः, समाः सतोबृहत्यः । 
अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमं ऋतावृधा । 
~’ AN ० भ्रत्त ७ ~ शुषे कहर | 
तम॑श्विना पिबतं तिराअंह्य धत्तं रत्नानि दाशुषे ? 


ऋतावृधा हे यज्ञवद्धनकर्ता चुका है । 
(या सत्य को तिरोअह्वयम्‌ कल निचोड़े हुए 
बढ़ाने वाले) तम्‌ उस (रस) को 
अश्विना अश्विनो ! पिबतम्‌ आप दोनों पीएं। 
वास्‌ आप दोनों के लिए | दाशुष हवि देने वाले 
अयम्‌ यह (यजमान) को 
मधुमत्तमः अत्यन्त मधुर रत्नानि रमणीय धन 
सोमः सोमरस धत्तम्‌ प्रदान 
सुतः निचोड़ा जा कीजिए ॥ १॥ 


सत्य नियमों और यज्ञों को बढ़ाते, या बढ़े उनसे तुम्हीं ?। 
« है अटल सम्बन्ध उनसे आपका पर, विधि विधाता से नहों॥ 

है मधुरतम सोम यह तयार कल से कर कृपा, आकर पियो। 

रत्न भो दो याजकों को प््रेमधुर्वक, यज्ञ के अनुयायियो॥ १॥ 

टि०- भाव यह है कि हे यज्ञ या सत्य को बढ़ाने वाले अश्विद्वय ! यह अत्यन्त 

मीठा सोम आप दोनों के लिए निचोड़ा जा चुका है। कल निचोड गए रस को आप 
दोनों पीजिए ओर हव्यदाता यजमान को रमणीय धन प्रदान कोजिए। (क) वाम्‌- 
षष्ठी द्विवचन का वाम्‌ आदेश है । मधुमत्तमः-ज्ञानार्थक मन धातु है। मन्यते इति 
मधु; अलिशयेन मधुमान्‌ मधुमत्तमः । तिरोअह्नयम्‌-अहिन भवः अहनयः, तिरोहितः 
अहनयः तिरोअहनयः । १ 


व्रिवन्धरेण तिव्रता सुपेशसा रथेना यातमश्विना । 
कण्वासो वां बह्म॑ कृण्वन्त्यध्वरे तेषां सु शृणुतं हवम्‌ २ 


ः न्‌ अश्विना हे अश्विनो ! त्रिवन्धुरेण (ऊचे-नीचे) 
पे (आप दोनों) : त्तिविध बन्धन 
काष्ठ से युक्त _ 
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त्रिवृता त्रिकोण (या अध्वरे याग में 
अप्रतिहत गति से ब्रह्म स्तोत्र रूपी मन्त्र 
तीनां लोकों में (का पाठ या 
विद्यमान) और हतिरूपी अन्न) को 

सुपेशसा सुन्दर सुवणं कृण्वन्ति करते हैं (अत: 
से युक्त आप) 

रथेन रथ के द्वारा तेषाम्‌ उन (कण्व 

आ यातम्‌ यहाँ आइए । महषियों) के 

कण्वासः कण्व के पुत्र (या हवन्‌ आह्वान को 
मेधात्री ऋत्विज) सु शृणुतम्‌ आदर पुवंक 

वाम्‌ आप दोनों के लिए सुनिए॥ २॥ 


तीन शिखर, तीन हो बंठने के जिसमें हैं स्थान बने। 

उसी सुसज्जित सुन्दर रथ पर चढ़कर आओ, प्रेम-सने॥ 

तुम दोनों के लिए यज्ञ में कवि-जन स्तोत्र सुनाते हैं। 

सुन लो उनको भी पुकार को, तुम्हें सप्रेम बुलाते हैं॥ २॥ 

टि०--भाव यह है कि हे अश्विद्वय .! आप दोनों अपने विविध बन्धन काष्ठों से 

युक्त, लिक्रोण या लोकत्य में वर्तमान सुवणं रथ से (इस यज्ञ में) आइए । कण्वपुत्र 
या मेधावी ऋत्विज लोग आप दोनों के लिए स्तो्-पाठ करते हैं। अतः आप उनका 
सादर आहवान सुनिए। (क) लिबन्धुरेण-बध्नन्तीति बन्धुराः। 'बन्ध से औणादिक 
उरन्‌ प्रत्यय है। लयो बन्धुरा यस्यासौ लिबन्धुरः (बहु०। । लिवृता-लिषु लोकेष वतंते 
इति लिवृत्‌ । सुपेशसा-पेश शब्द हिरण्य -=सोने का वाचक है। शोभनं पेशो यस्यासौ 
सुपेशाः । २ 


अश्विना मधुमत्तमं पातं सोममृतावृधा । 
अथाद्य द्रा वसु बिभ्रता रथे दाश्वांसमुप गच्छतम्‌ २ 


ऋतावृधा हे यज्ञ को बढ़ाने अथ (हमारे) इस 

अश्विना वाले अश्विनो ! (आह्वान) के बाद 

मधुमत्तमम्‌ अत्यन्त मधुर अद्य आज (आप दोनों) 

सोमम्‌ सोमरस का रथे रथ पर (हमारे 
(आप दोनों) `: |: लिए उपयुक्त) 

पातम्‌ पान कीजिए | बसु धन को 

दस्रा हे अश्विनो ! बिश्रता धारण करते हुए 


(मोममान के लिए) 
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दाश्वांसम्‌ हुव्यदाता | उप गच्छतम्‌ पास गमन 
यजमान के । कीजिए ॥ ३ ॥ 
ऋतवर्धक, हे रोग-निवारक, वद्यराज अश्विनी कुमार। 
रथ में वसु-ओषधि भर, आओ, इस याजक-समीप इस बार॥ 
मधुमत्तम तयार सोम-रस, दोनों मिलकर पान करो। 
रोग दूर हो इस याजक का, ऐसी घट में सुधा भरो॥ ३ ॥ 
टि०--भाव यह है कि हे यज्ञवद्धंनकर्ता अश्विनो ! आप दोनों अत्यन्त मीठे सोम- 
रस का पान कीजिए । इसके अनन्तर रथ में धन लेकर आज हुव्यदाता यजमान के 
समीप आइए। (क) बिश्रता-'डभ्रन्‌' धातु धारण एवं पोषण अर्थ वाली है। जुहोत्यादि 
होने से शतृ में शप्‌ का इलु हुआ है। ३ 


तरिषधस्थे बर्हिषिं विश्ववेदसा मध्वा य॒ज्ञं मिमिक्षतम्‌ । 
कण्वांसो वां सुतसोमा अभिद्यवो युवां ह॑वन्ते अश्विना ४ 


विश्ववेदसा हे सवज्ञ अश्विनो ! | अश्विना हे अश्विनो ! 
(आप दोनों) वाम्‌ आपके लिए 
त्रिषधस्थे तीम स्थानों सुतसोमाः सोम अभिपृत 
पर अवस्थित करके 
बहिषि कुश (के आसन) अभिद्यव: द्योतमान 
पर स्थित होकर कण्वासः कण्व पुत्र 
मध्वा मधुर रस से युवाम्‌ आप दोनों का 
यज्ञम्‌ यज्ञ को हवन्ते आह्वान करते 
मिमिक्षतम्‌ सिक्त करने को हैं ॥ ४॥ 
इच्छा कीजिए । 


यह त्रिकोणमय बिछा कुशासन, बेठ, यज्ञ को मधु से सोंचो। 

हे सर्वेज्ञ अश्विदेवो ! तुम हमें पतन-कूपों से खोंचो॥ 

द्योतमान इन कवि-पुत्रों ने, सोम निचोड़, निकाला मधु रस । 
बुला रहे हैं तुम दोनों को, भाओ, पियो, स्फुरित हो नस-नस॥ ४॥ 
ह टि०--आशय यह है कि हे सर्वज्ञाता अइिविद्दय ! तीन पर्तो के रूप में बिछे हुए 
 ङ्ुशों पर बंठकर मधुर रस से इस यज्ञ को सिक्त करने की इच्छा कोजिए। दीप्ति 
सम्पन्न कण्व पुल सोमरस निचोड़कर आप दोनों को बुला रहे हैं। (क) लिषधस्थे- 
ओ- लिष स्थानेषु सह तिष्ठतीति लिषधस्थं बहिः। सुतसोमाः-सुतः सोमो ये: (बहु) 
अभिद्यव -अभि उपसग है। 'द्य' यह दिवस का वाचक है। इसलिए उससे लक्षित 

काश यहाँ अर्थं होगा । अभिगता द्युम्‌ । ४ 
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Na 


याभिः कण्वमभिष्टिभिः प्रावतं युवमश्विना । 
ताभिः प्व१स्मौँ अंतरतं शुभस्पती पातं सोम॑मृतावधा ५ [१] 


अश्विना हे अश्विनो ! ताभिः उन्हीं रक्षाओं) से 
युचम्‌ आप दोनों ने अस्मान्‌ हमारी भी (अर्थात्‌ 
याभिः जिस हम अनुष्ठाताओं 
भभिष्टिभिः अपेक्षित रक्षाओं की) 

के द्वारा सु अवतम्‌ अच्छी प्रकार से 
कण्वम्‌ सहृपि कण्व की रक्षा कीजिए । 
प्रावतम्‌ रक्षा की थी, ऋतावृधा हें यज्ञ को बढ़ाने 
शुभस्पतो हे शोभन वाले (आप दोनों) 

कम-पालक ! सोमम्‌ सोम का 

(अश्विद्दय ) पातम्‌ पान कीजिए ॥५॥ 


तुम दोनों ने जिन सहायताओं से की थी कण्व-सुरक्षा । 
रक्षा करो हमारी बेसी, मांगे यह तुमसे हम भिक्षा॥ ५॥ 


_ टि०--भाव यह है कि हे अदिविद्रय ! जिस अभीष्ट रक्षण कार्य के द्वारा आप दोनों 
पे कण्व ऋषि को रक्षा को थी, हे शोभन कमं पालक ! उसी कार्य द्वारा हमारी रक्षा 
कीजिए ओर हे यज्ञवद्धंक ! सोम का पान (भी) कीजिए। (क) अभिष्टिभिः-आमिमुर्ये- 
नेष्यन्ते इति अभिष्टयः फलानि । इच्छार्थक इषु धातु से कमं में क्तिन्‌ प्रत्यय है । 
शुमस्पती-दीप्त्यरथंक शुभ धातु से बना हे। अझ्विनों को शुभ कमं करने वालों का 
पालक बताया गया है। वह उनको रक्षा करते हैं। अतः सदैव मानव मात्र को शुभ 
कर्म करते रहना चाहिए । ५ 


सुदासं दस्रा वसु बिर्ता रथे पक्षों वहतमश्विना । | 
रयिं समुद्रादृत वां दिवस्पर्यस्मे त्तं पुरुस्प्रह॑म्‌ ६ 


दस्रा हे दशनीय पक्षः अन्न को 
अश्विना अङ्विनद्वय ! वहतम्‌ वहन किया था । 
सुदासे (शोभन दान से (उसी प्रकार) 
युक्त राजा समुद्रात्‌ अन्तरिक्ष से 
पिजवन के पुत्र) उत वा अथवा 
सुदास के लिए दिवस्परि स्वगं से लाकर 
रथे रथ में पुरुस्पृहम्‌ वहुतों से स्पृहणीय 
चसु धन को रयिम्‌ धन 
बिश्रता - धारण कर अस्मे हमें 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३७४] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्ग: २ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ४७, मन्लः ७] 


धत्तम्‌ प्रदान 
कीजिए ॥ ६॥ 
अश्विदेव ! तुम देन्य-विहारक, रथ में भर वसु उदधि-दिवा से । 
प्रहुंचा दो उसको सुदास तक, जिसके हैं अनेक जन प्यासे॥ ६ ॥ 
टि०--आशय यह है कि हे दशनीय अश्विनो ! आप (दानशील) सुदास के लिए 
रथ में धन एबं अन्न भरकर लाए थे उसी प्रकार आकाश सेया स्वगं से लाकर 
बहुतों द्वारा वाञ्छनीय धन हमें प्रदान कीजिए । (क) समुद्रात्‌-अन्तरिक्ष के नामों में 
पठित होने से समुद्र का अर्थ यहाँ अन्तरिक्ष किया गया है- 'समुद्रः अध्वरम्‌' (नि० १. 
३. १५) । ऐसा सायण ने क्यों किया ? यदि समुद्र का अथं समुद्र ही करते तो क्या ८ 
विप्रतिपत्ति थो ? यह चितनीय है। पुरुस्पृहम्‌-पुरुभिः स्पृहयते इति पुरुस्पृहः । | 
ईप्सार्थक स्पृह धातु से कमं में घज्‌ है। ६ 


यन्नासत्या परावति यद्‌ वा स्थो अधि तुर्व । 
अतो रथेन सुवृता न आ गतं साकं सूर्यम्य रश्मिभिः ७ 


नासत्या हे असत्य रहित दु समीप) से 

(अश्विनो) ! सुयस्य सूर्य की 
यत्‌ यदि (आप दोनों) | रश्मिभिः किरणों के 
परावति दुर देश में साकम्‌ साथ (अर्थात्‌ 
स्थः हों सूर्योदय काल में) 7 
यद्‌ वा अथवा सुदृता (अपने) सुन्दर | 
अधि अधिक (या शोभन बर्तन | 
तुवं शे समीप (ही कयां न) युक्त सुनिमित) 

हों (आप दोनों) रथेन रथ के द्वारा 
अतः वहाँ (अर्थात्‌ उस नः हमारे 

दूर प्रदेश से या आ गतम्‌ पास आइए | ७॥ 


असत नहीं, तुम सबके पालक, दुर-समीप जहाँ भी हो तुम। 
रवि-किरणों के साथ वहां से, बेठ, सुरथ पर आ जाओ तुम॥ ७॥ 


दि टि०--भाव यह है कि हे सत्य के पालन करने वाले अध्विनो ! कि वा आप 
दूरस्थ प्रदेश में रहें, अथवा अत्यन्त समीप स्थान में हों, फिन्तु सुर्योदय होने पर अपने 
 दुनिमित रथ पर बैठकर सूर्यकिरणों के साथ हमारे समीप आगमन कीजिए। (क) 
` नासत्या-सत्सु भवो सत्यौ; न सत्यों असत्यो, न अतत्यौ नासत्यौ। गतमगम्‌ धातु स॑ 
भोट लकार में बहुल छन्दसि' से शप्‌ का लुकू होकर बना हं। ७ 
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अर्वाश्चां वां सप्तयोऽध्वरश्रियो दहन्तु सवनेदुप । 
इषं पृञ्चन्ता सुक्रृतें सुदानव आ बर्हिः सीदतं नरा < 


हे अश्वनो ! नरा हे नेता 

अध्वरश्रियः याग की सेवा (अश्विद्वय) ! `. 
करने वाले सुकृते शोभन कमे करने 

सप्तयः सात घोड़े वाले और 

सवना (हमारे द्वारा सुदानवे शोभन दान करने 
अनुष्ठेय तीनों) वाले (यजमान) 
सवनों को के लिए 

इत्‌ उप उपलक्षित करके इषम्‌ अन्न 

अर्वाञ्चा अभिमुख (अर्थात्‌ पृञ्चन्ता संयोजित करते हुए 
समीप आने अर्थात्‌ का हुए 
वाले) वनाकर बहिः (आप दोनों) 

वाम्‌ आप दोनों को कुश पर 

वहन्तु ले आवें । आ सीदतम्‌ (भाकर) 

बेठिए॥ ८ ॥ 


अश्विदेव ! तुममें नरत्व है, अश्‍व तुम्हारे अध्वर-शोभी । 

सोम-सवन-हित तुम्हें यहां ले आबे तव उदारता को भी॥ 

जिससे सुकृती दान-शील को, हो परिपुरित इष-अभिलाषा। 

आओ, बठो, बिछा हुआ है, यहाँ कुशासन, ले निज भाषा॥ ८ ॥ 

टि०--भाव यह है कि हे अश्विनो ! यज्ञसेवी सात अश्व हमारे द्वारा अनुष्ठित 

तीनों सबनों में आपको ले जाएँ । हे नेताओ ! शोभत कमं करने चाले तथा सुन्दर दान 
करने वाले यजमान को अन्न देते हुए आप कुशों पर बंठिए। (क) अर्वाञ्चा-'सुपां 
सुलुक्‌? से विभक्ति का आकार हुआ हूँ । अध्वरश्नियः-अध्वर श्रयन्तीति अध्वरश्षियः। 
सवना-अभिषवार्थक षुन्‌ धातु से अधिकरण में ल्युट्‌ प्रत्यय है। 'अभिषूयते सोस एष्विति 
सवनानि ।' पृञ्चता-सम्पर्कार्थक्‌ पृची धातु से शतृ में रुधादित्वात्‌ इनम्‌ होकर बना है 
सुदानने-शोभनं दानु दानं यस्यासौ सुदानुः । ८ द 


तेन॑ नास॒त्या ग॑तं रर्थेन सूर्यत्वचा 
श्वदुहथुर्दाशुष eS सोमस्य 
येन शब्व॑दृहथुदाशुष वसु मध्व॒ः सोमस्य पीतये ९ . 
नासत्या हे असत्य रहित सूर्यत्वचा सुय के समान. या 
अश्विनो ! सुय रश्मि के सदृश 


(कान्ति वाले) 
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तेन उस (प्रसिद्ध) दाशुषे हवि देने वाले 
रथेन रथ से(आप दोनों) (यजमान)के लिए 
मध्वः मधुर बसु धन 

सोमस्य सोम (रस) के शश्वत्‌ सवेदा 

पीतये पान के लिए येन जिस (रथ) से 
आ गतम्‌ आइए, ऊहथुः आप लाते हैं ॥६॥ 


अश्विदेवो ! सूर्य-जेसी कान्ति वाले बेठ रथ पर। 
तुम रहे ढोते सदा वसु यज्ञ-कर्ता-हेतु सुखकर॥ 
बस उसी रथ पर चढ, मधु सोम पी लो देव! आकर। 
तव उपस्थिति से बढ़ेगो यज्ञ की शोभा यहाँ पर॥ ९॥ 


टि० भाव यह है कि हे अश्विद्य ! आपने जिस रथ पर धन लाकर हव्यदाता 
यजमान को सदव दिया है उसी सुयं किरण संवलित रथ पर मीठे सोमरस के पान के 
लिए आइए। (क) सुयंत्वचा-संवरणारथंक त्वच धातु से बना है। त्वचति संवृणोतीति 
त्वक्‌ रश्मिः, सुयंस्य त्वगिव त्वग्यस्थ । & 


उक्थेभिरवीगवसे पुरूवसू अर्कैश्च नि ह्ययामहे । 
शश्वत्‌ कण्वानां सदासि प्रिये हि कं 


सोम पपर्थुरश्विना १० [२] (५६६) 
पुरुचसु हे बहुत धन वाले अश्विना हे अश्विनो ! 
(अश्विद्वय) ! कण्वानाम्‌ कण्व पुत्रों या 
अवसे (अपनी) रक्षा मेधावियों के 
के लिए (हम) प्रिये प्रिय 
उक्थेभिः उक्थ अर्थात्‌ शस्तों | सदसि यज्ञ स्थल में 
अकः च और अर्चना के (आप दोनों ने) 
साधन रूप शश्वत्‌ सदेव 
स्तुतियों के द्वारा हि कम्‌ निश्चित ही 
अर्वाक्‌ अपनी ओर सोमम्‌ सोम का 
नि हृयामहे बारम्बार पपथुः पान किया 
बुलाते हैं । ह है ॥ १०॥ 


अश्विनो ! तुम अमित धनयुत, शक्ति अमिता वासवी। 
देव! आओ, ले मसुरक्षा-शक्ति अपनी शाम्भवो॥ 
 स्तोत्र-मंत्रों से तुम्हारी, अचना हम कर रहे। 
आज सुन आह्वान-आओ, हों भले स्वर, अनचहे॥ 
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पहुँच कण्वों की सभा में, जो तुम्हें थी प्रिय लगी। 
सोम के आनन्द-रस को, पी गये, ममता जगी॥१०॥ 
टि०--भाव यह कि हे प्रभूत धन वाले अश्वि देवो ! शस्त्रों एवं स्तोत्रों से हम 

अपनो रक्षा के लिए अपने सम्मुख आप दोनों का आहवान करते हैं। हे अश्‍्विद्टय्र ! 
कण्व पुत्रों या मेधावी ऋत्विकों के प्रिय यज्ञ स्थान में आपने सदव सोम पान किया है । 
(क) उक्थेभिः- तीन ऋचाओं को मिलाकर स्तुति करते हैं तब उक्थ कहते हैं। कई 
ऋचाएं अलग-अलग स्थल से लाकर एक स्थान पर स्तुति करते हैं तव वह 'शस्ल्र' नाम 
से अभिहित होता है। सदसि-सीदन्त्यस्मिन्तिति सदः। पपथृः-पानार्थक पा धातु से 
लिट्‌ लकार का रूप है। १० 


( ४८ ) 
मन्बसंख्या १६ । ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्वः । देवता- उषाः । छन्दः- प्रगाथः == विषमा 
- बहत्यः, समाः सतोबृहत्यः । 
सह वामेन न उषो व्युच्छा दुहितर्दिवः । 
सह युम्नेन॑ बहता विभावरि राया देवि दास्वती १ 


दिवः दुहितः हे युदेवता की पुत्री | युस्नेन अन्न के 
उषः (उपःकाल को सह्‌ साथ (प्रभात 
देवता) उषा ! कीजिए) 

नः हमारे लिए देवि हे देवि ! (आप) 

वामेन धन के दास्वती दान देने वाली 

सह साथ होकर 

व्युच्छ प्रभात कीजिए । राया (पशु रूप) धन 

विभावरि हे उषा देवता ! के साथ (प्रभात 

बृहता प्रभूत कीजिए) ॥ १॥ 
हे उषे! तुम दिव्य दुहिता, दो विभा वेभववती। 


तेज दो तेजस्विनी, धन-द्यम्त दो ज्योतिष्मती॥ १॥ 


दि०--आशय यह है कि हे आकाश को पुली उषा देवता आप हमारे लिए धन 
के साथ प्रभात कीजिए । हे विभावरी ! (आप) पर्याप्त अन्न के साथ प्रभात कोजिए। 
हे देवि ! (आप) दानशील होकर पशु रूपी धन के साथ प्रभात कोजिए। (क) उच्छ== 
विवासार्थक 'उछो' धातु से बना है। अथं है अन्धकार हराकर चमकना । लोट्‌ लकार 
मध्यम पु० एक० का रूप है। दुहितदिवः-दिवः यद्यपि षष्ठी का रूप है किन्तु वेद सें 
यदि सम्बोधन के बाद वह आता है तो बह भी आमन्त्रित पद को भाँति सर्वानुदात्त हो 
जाता है ? और वह उस सम्बोधन का ही अंग माना अ है . सूत्र है-- सुबामन्लिते 
परांगवत्स्वरे (पा० सू० २. १. २) और वातिक “परमपि च्छन्दसि । युम्तेन-सायण 'अन्न' 
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अर्थ करते हुँ। प्रिफिथ प्रभामण्डल (ग्लोरी), गेल्डनर कान्ति, यास्क के अनुसार 
'पश' या “अन्न अर्थ है। (द्युम्न द्योततेर्थशो वान्नं वा' (निर० ५. ५) । स्कन्दस्वामी- 
'दयम्नं द्योतते, यशः इहभिप्रेतम्‌, यजसा च सह ।' स्कन्द के अनुसार य्युम्न का अर्थ यश 
है। इसीलिए इन्होंने 'वामेन' का अर्थ “अन्न! किया है 'वामम्‌ अलान्नमभिप्रेतम । 
सह वामेन वननौपेनात्यन्तोत्कृष्टेनान्नेन ' विभावरि-दीप्त्य्थक 'भा' धातु से निष्पन्न 
६ सम्बोधन होने से ह्वस्व है। १ 


अश्वावतीगोमतीविश्वसुविद्रो भूरिं च्यवन्त॒ वर्तवे । 
उदीरय प्रति मा सूनर॒ता उप॒श्‌ चोड राधो मघोनाम्‌ २ 


अश्वःबतीः अनेक अश्वों उषः हे उपा देवि! 
से युक्त, मा प्रति मेरे लिए 
गोमतीः अनेक गायों से सुनृताः सुन्दर (प्रिय एवं 
युक्त एवं हितकारी) वाणी 
विश्वसुविदः समस्त सम्पत्ति उदीरय वोलिए, और 
देने वाली मघोनाम्‌ धनवानों का 
| (उपादेवी !) राधः धन (हमारे लिए 
वस्तवे प्रजाओ के निवास दक्षिणा के रूप में) 
र के लिए १ चोद प्रेरित कीजिए, 
भूर ESS भेजिए अर्थात्‌ 
च्यवन्त प्राप्त हुई हैं (अर्थात्‌ दीजिए ॥ २॥। 


प्रभात हुआ है) । 

देखो, ये उषाएँ अश्व-गायें ले हैं द्योतमान, 

तम दूर होते ही सुभग सब आ गया। 

सूर्य-किरणं हैं गाये, ऊर्जा शक्तियां ही अश्‍व, 

प्राणियों के प्राण करणों में तेज छा गया॥ 

उषा ! मेरे लिए तुम बोलो मीठी सत्य वाणी, 

धन धनवानों का दो, त्याग जो पढ़ा गया। 

तुमने प्रकाश दे, निवास का दिया है ज्ञान, 

जिसमें उठा तो द्यावाधधाम को भी पा गया॥ २॥ 

ओ।  टि०- आशय यहु है कि अइवों वाली, गायों वाली तथा सभी प्रकार के सुन्दर 

धन देने वाली उषाएं प्रचुर माला में प्रकाशित हुई हैं। हे उषा देवि ! आप मेरे प्रति 
` सुन्दर वाणी बोलिए। धनवान्‌ दानियों का धन दक्षिणा के रूप में हमारे लिए भेजिए । 
क) अइवावती:-'मन्त्षे सोमाइवेन्द्रियविशवदेव्यस्य मतौ' (पा० सु० ६. ३. १३१) सूत्र से 
पद 'अश्व' का 'अइवा' यह संहिता में दीर्घ है। च्यवन्त-गत्यर्थक “च्युड धातु 
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लङ लकार प्र० पु० बहुवचन का रूप है। वस्तवे-निवासार्थक वस धातु से निष्पन्न है। 
तुमुन्‌ के अथं में 'तुम्थे सेसेन्‌'० आदि सूल से 'तवेन्‌' प्रत्यय है। ईरय-गत्यर्थेक एवं 
कम्पनार्थक 'इर' धातु से लोटू लकार म० पु० एक० का रूप है! चोद-संचोदनाथंक 
(प्रेरणा अर्थ वाली) चुद धातु से लोट्‌, म० पु० एक० का रूप हैं। क्रिया सर्वातुदात्त 
होती है किन्तु पाद के भादि में होने से सर्वानुदात्त नहीं है। २ 


उवासोषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रर्थानाम्‌। 
ये अंस्या आचरणेषु दधिरे समुद्रे न श्रब॒स्यवः ३ 


रथानाम्‌ रथों को करने वाले लोग 
जोरा प्रेरणा देने वालो समुद्रे न जिस तरह समुद्र 
उषा: देवी उषा देवो (प्राचीन में (नौकाएँ चलाते 
काल में) हैं) उसी तरह 
उबास निवास (अर्थात्‌ ये जो (रथ) 
प्रभात) करती थीं; | अस्याः इन (उषा) के 
न : और आचरणबु आगमन पर 
नु आज भी दध्रिरे तैयार रखे जाते हैं 
उच्छात्‌ प्रभात करती हैं । (उस रथ को उषा 
श्रवस्यवः धन की इच्छा चलाती हैं) ॥ ३॥ 


रात्रि भर किया उषा ने वास, फटी पौ उषा चमकने लगी । 
रम्यता में स्थिर थे जो तत्त्व, उन्हीं की संस्तुत चलने लगी ॥ 
उषा के आचरणों में यहाँ, जिन्होंने निज को धारण किया। 
उषा-प्रिय वे हो गये समृद्ध, सिन्धु में नोका-सम यश लिया ॥ ३॥ 


टि०- मन्त्र का भाव यह है कि उषा देवी ह प्रभात करती थीं और अब भी 
प्रभात करती हैं। जिस प्रकार धनाभिलाषी समुद्र में नाव चलाते हैं उसी प्रकार इन 
उषा के आगमन के समय जो रथ तैयार रखे जते हैं उसे उषा चलातो है। (क) 
उबास-निवासार्थक 'वस' धातु से णल्‌ में 'लिद्यभ्यासस्योभयेषाम्‌' (पा० सु० ६. १. १७) 
से अभ्यास का सम्प्रसारण (व का उ) होकर ख बना है। यहाँ यह क्रिया उषा 
के वाक्यान्तरगत होने से सर्वानुदात्त नहीं है; क्योंकि कात्यायन का वचन है-'समानवाक्ये 
निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्या.' (पा० सु० ८. १. १८ वा.. ५)। जीरा गा ज्‌ 
धातु सौर है। 'जोरीच' (उ० सू० २. १८१) से रवप्रत्यय करके उना है! दक्षिरे- 
अवस्थानार्थक घुङ्‌ धातु से लिट्‌ लकार प्रथमा बहु? का छप है। श्र्रस्यव -श्रषते 
इति श्रवो धनम्‌ । तदात्मन इच्छन्तीति श्रवस्यवः । श्रवस शब्द से यु प्रत्यय करके बना 
है । सायण का अर्थ है-- धन की इच्छा वाले, ग्रिफिथ-यश की इच्छा बाले और 


पीटर्सन-दौड़ में स्पर्धा वाले अर्थ करते हैं। २ 
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उषो ये ते प्र यामेषु युते मनों ड्रानाय॑ सूरय: । 
अच्चाह तत्‌ कण्वं एषां कण्वतमो नाम॑ गुणाति नृणाम्‌ ४ 


उष: हे उषा देवी ! एषाम्‌ इन (दानशील) 
ज्ञ आपके नुणाम्‌ मनुष्यों के 
यामेषु आगमन के तत्‌ (दान के विपय में) 
आरम्भ होते ही रस (लोकप्रसिद्ध) 
थे जो नाम नाम को 
सुरयः विद्वान्‌ लोग कण्वतमः अत्यन्त मेधावी 
दानाय (धन आदि) कण्वः महषि कण्व 
दान के लिए अत्राह इसी उषःकाल 
सनः (अपना) भन में ही 
प्र युञजते प्रेरित करते हैं गृणाति उच्चारण करते 
(अर्थात्‌ लगाते हैं) हैं ॥ ४॥ 


उषा के यामों में जो बिप्र, दान में मन को देते लगा। 

कण्वतम कण्व इन्हीं के मध्य, स्तोत्र गा, देता सबको जगा। ४ ॥ 

टि?-आशय यह है कि जो दान देने की इच्छा करते हैं और जो दानशील दाता 
का नाम लेकर प्रशंसा करते हैं दोनों ही उषाकाल में ही वैसा करते हैं-- यही उषा की 
स्तुति है -हे उषा ! आपका आगमन आरम्भ होते ही विद्वान्‌ लोग धन आदि के दान 
में दसचित्त हो जाते हैं। परम मेधावी कण्व ऋषि इन दानेच्छ लोगों के नाम उषाकाल 
में उच्चारण करते हैं। (क) प्र युञ्जते-युज धातु प्रेरणार्थक है लट्‌ प्र० बहु० का रूप 
है। ये शब्द इसके आगे है अतः सर्वानुदात्त नहीं है। सूरयः-सूरि शब्द का प्रथमा 
बहु० का रूप है। यद्यपि निघण्टु (३. १६. ८) में यह शब्द स्तृति गायको के नामों में 
पठित हैं। गृणाति-क्रयादिगणीय शब्दार्थक ग॒ धातु से लट्‌ प्रथम पु० एक० का रूप है । 
“प्वादोनां ह्वस्वः' सुत से ह्वस्व है। नृणाम्‌- “न्‌ च' (पा० सू० ६. ४.६) सल से दीर्घ 
नहीं है । ४ ३: 


आ घां योषेव सूनर्यु-पा याति प्रभुञ्जती । 
जरयन्ती वर्जनं पद्वदीयत उत्पातयति पक्षिणः ५ [३] 


उषाः उषा देवी प्रभुञजती सभी का प्रकृष्ट 
सूनरी अच्छो तरह से रूप से पालन 
गृह का कार्य करती हुई तथा 
528 संभालने वाली वृजनम्‌ गमनशील (जङ्गम 
योषा इब गृहिणी की तरह प्राणियों) को 
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जरयन्ती जीर्ण (अर्थात्‌ को 
बूढ़ा) बनाती हुई | ईयते (निद्रा से उठाकर 
(या क्रमशः एक- ; अपने कृत्य के 
एक दिन करके लिए) चलाती हैं 
आयु को कम पक्षिणः (और फिर यह 
करती हुई) उषा) पक्षियों को 
घ निःसन्देह रूप से उत्पातयति (उषःकाल में 
आ याति आती ही हैं और उठाकर) उड़ाती 
पह्ृत्‌ पेर वाले प्राणियों हैं ॥ ५॥ 


सुन्दरी गृहिणी के समतुल्य, उषा दे सबंको रक्षण सुभग। 
आ रही है घेरे को चोर, चलाती पर उड़ाती विहग॥ ५॥ 


टि०--आशय यह है कि उषा घर का काम करने वालो योग्य गृहिणो के समान 
सबका पालन करती हुई आती हैं। वह गमनशोल अर्थात्‌ सभी जंगम प्राणियों को 
जीर्ण करती हुई या उनकी परमायु का ह्लास करती हुई आती हैं। वह पेरों वाले 
प्राणियों को उषःकाल में चलातो हैं और उड़ने वाले पक्षियों को उड़ातो हैं। (क) घ- 
"ऋचि तुनघ०' (पा. सु. ६. ३. १३३) आदि सू से संहिता में दीघं है (द्र० ऋ० प्राति० 
८.१५) । सूनरी-सुष्ठु नयतीति सूनरी । निपातस्य च और अन्येषामपि दृश्यते (पा० 
सु०६.३.१३६, ३७) सूत्र से 'सु' दीघं हुआ है। अत्यन्त आइचय है कि आज भी भोजपुरी 
में सूनर (सुम्दर पुरुष) और सूनरी (सुन्दर नारी) इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
प्रभञ्जती-भज पालनाभ्यवहारयोः' से लट्‌ शतृ का रूप है। वृजनम्‌-वर्जनार्थक “वृजी 
धातु से निष्पन्न है । वज्यंते इति वृजनं प्राणिजातम्‌ । पद्वत्‌-पत्‌ पादः तदस्यास्तीति 
पद्वत्‌ । ५ 


७ वत्योदती 202: t 
वि या सृजति सम॑नं व्यथिः पदं न वेत्योदती । 
~ ~ ~ पप्तिवांस |] ~ व्युष्टी [| वाजिनीवति ~ वति ६ 
वयो नर्किष्ट पप्तिवांस आसते य्युष्टा वाजना 


या जो (उषा देवी) के लिए) प्रेरित 
समनम्‌ सम्यक्‌ चेष्टावान्‌ करती हैं । 

पुरुषों को ओदती (सुबह तुषार से) 
वि सृजति विशेष रूप से कार्य भिगाने वाली वह 

में लगाती हैं (और (उषा देवी) 

जो उषा) पदम्‌ एक स्थान पर 
अथिनः याचकों को न वेति नहीं ठहरती हैं। 
वि (सृजति) (याचना के लिए वाजिनीवति है अन्न युक्त 


दाता के घर जाने उषा देवी ! 
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ते आपके नकिः नहीं 

व्युष्टौ प्रभातकाल में आसते ठह्रते हैं (अर्थात्‌ 

पप्तिवांस: (उड़ने वाले) अपने घोसलों से 
पतन युक्त उड़कर कहीं दाने 

वयः पक्षिगण (अपने की खोज में निकल 
घोसलों में) ही जाते हैं) ।। ६॥। 


रचाती पर्वोत्सव-व्रत उषा, याचकों को भी करती तृप्त। 
घ्राणदात्री के पर न रुके, बाजिनोवती सदा बल-दुप्त ॥ 
फटी पो, पक्षी उड़ने लगे, बठने का क्यों लेंगे नाम । 
प्राणप्रद उषा सभो को लिये, सभी को देतो है धन-धाम ॥ ६॥ 


टि०--आशय यह है कि जो उषा कमंठ पुरुष को कायं में संलग्न करती है और 
याचक भिक्षुओं को घर छोड़ने के लिए विवश कर देती है वह ओस बरसाने वाली उषा 
देवी अधिक देर तक नहीं ठहर पाती है अर्थात्‌ उषःकाल शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। 
हे अन्न-सम्पन्ना उषा ! आपके प्रभातकाल में पतन वाले अर्थात्‌ ऊंचे उड़कर नीचे गिरने वाले 
पक्षिगण अपने घोसलों में नहीं रह पाते हैं। (क) सृजति-विसर्गार्थक सृज धातु से बना 
है। यह क्रिया यद्‌ शब्द के आगे आ जाने से सर्वानुदात्त नहीं है। ओदती-क्लेदनार्थक 
'उन्दी' धातु से शतृ में व्यत्यय से शप्‌ होकर बना है। 'उनत्ति सर्व नीहारेण इति 
ओदती उषा: यह य्युत्पत्ति होगी । उषा के नामों में यह निघण्डु (१. ४. ८) में पठित है । 
प्रिफिथ--स्प्रिगिग, पराजपे-ओद्‌ या उद्‌ से दू लाँग फार। चाजिनीबति-वाजोऽन्नमस्या 
अस्तीति वाजिनी क्रिया, तादृशी क्रिया यस्याः सा। नकिः-कि प्रत्यय के साथ न का 


प्रयोग निषधार्थक है। व्युष्टो-वस्‌ धातु चमकने अर्थ वाली है। उष्ट होकर व्युष्ट 


बना है। ६ 


एषायुक्त परावतः सूर्यस्योदय॑नादधि 
शतं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यांत्य॒भि मानुषान्‌ ७ 


एषा इन (उषा देवो) ने | उदयनात्‌ उदय स्थान से भी 
शतम्‌ (अपने) सौ अधि अधिक ऊपर 
(रथों) को (द्युलोक) से 
अयुक्त जोता है । मानुषान्‌ मनुष्यों की 
सुभगा सौभाग्यवती अभि तरफ 
दितम्‌ यह्‌ रथेभिः (सौ संख्या वाले) 
उषाः उषा रथों से 
बहुत बुर वि याति विशेष रूप से 


सूयं क जाती हैं ॥ ७ ॥ 
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दुर से सुर्योदय के पुवं, उषा का रथ हो जाता युक्त। 
सुन्दरी उषा अधुत रथ लिये, नरों-प्रति आती सदा विमुक्त॥ ७ ॥ 


टि०--भाव यह है कि इन उषा ने रथ योजित किया है। यह सौभाग्यशालिनी 
उषा दूर से, सूर्य के उदयस्थान के ऊपर झूलोक से सौ रथों द्वारा मनुष्यों के पास आती 
है । (क) अयुक्त-योजित करने के अर्थ वाली 'युज्‌' धातु से लुङ्‌ लकार फे प्रथमा एक० 
का रूप है। उदयनात्‌-उदेत्य्षेति उदयनम्‌ । गत्यर्थक 'इण्‌' धातु से अधिकरण में 
ल्युद्‌ प्रत्यय है । सुभगा-शोभनो भगो यस्याः सा। मानुषान्‌-मनोः पुल्ला मानुषाः। ७ 


विश्व॑मस्या नानाम चक्षसे जगजू 
ज्योतिष्क्रुणोति सूनरीं 
अप द्वेषो मघोनी दुडिता दिव 


उषा उंच्छदप सिध ८ 
विश्वस्‌ समस्त, कृणोति करती हैं । 
जगत्‌ जङ्गम प्राणिजात मघोनी धनवती (उषा) 
अस्याः इस (उषा) के दिवः (युलोक से उत्पन्न) 
चक्षसे प्रकाश को आकाश की 
ननाम नमस्कार करते हैं। | दुहिता पुत्री 
७] (क्योंकि यह उषा) | उषाः उषा देवी 
` “सुनरी सुन्दर नेत्री (अर्थात्‌ | द्वेषः द्वेषियों को 
अभिमत फल को अप उच्छत्‌ दूर करती हैं तथा 
देने वाली तथा) न्धः शोषणकरत्ताओं 
ज्योतिः (सभी को) को भी 
प्रकाशित अप (उच्छत्‌) दूर करती हैं ॥८॥ 


उषा को देख, जगत सब झुके, सुन्दरी करती ज्योति-प्रकाश । 
धनवती द्ावा-दुहिता उषा, हिसकों का कर देती नाश॥ ८ ॥ 


टि०--मन्त का भाव यह है कि समस्त प्राणी इस उषा के प्रकाश को नमस्कार 
करते हैं। क्योंकि यही सुनेली (अभिमत फलदाली) उषा सभी को प्रकाशित करती है 
और यही धनवती द्युलोक से उत्पन्न आकाश को पुत्री उषा द्वेष करने वालों को दूर 
भगाती है और यही शोषकों को भी दूर करती है । इस प्रकार भाव यह हे कि इष्ट को 
प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार की हेतुभूत उषा देवी को लावल जित नमस्कार करते 
हैं। (क) ननाम-संहिता में 'नानाम' इस प्रकार अभ्यास का दीघं 'अन्येषामपि दृश्यते' 
सुल से है। मधघोनी-मघं वनति संभजते इति ८ या । उच्छत्‌-विवासाथंक उछी 
धातु से 'छन्दसि लुङ्‌ लङ्‌ लिटः' सूल से वर्तमान में लङ्‌ का प्रयोग है। स्रिधः-शोषणा- 
थक सिधु घातु से “क्विप्‌ च' सूल से क्वप्‌ प्रत्यय करके बना है। ८ 
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उष आ भाहि भानुना चन्द्रेण दुहितर्दिवः । . 
आवहन्ती मूर्यस्मभ्यं सौमगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ९ 


दिविः हे द्युलोक की हुई और 

दुहितः पुत्री व्युच्छन्ती अन्धकार को 

उषः  उषादेवी! हटाती हुई 

दिविष्टिषु प्रतिदिन चन्द्रेण सभी के लिए 

भूरि प्रभूत आह्वादकर 

सौभगम्‌ सौभाग्य भानुना प्रकाश के द्वारा 
अस्मभ्यम्‌ हमारे लिए आ भाहि प्रकाशित ५ 
आवहन्ती संपादन करती होइए ॥ ६ ॥ 


दिव्य दुहिता है देवी उषा, प्रकाशित हो, दे ह्वादक विभा। 
दिनोदय में कर, तम का नाश, विपुल सौभाग्यमयी ! दो प्रभा॥ € ॥ 


टि०--आशय यह है कि हे स्वगंतनया उबा ! आहलादकर ज्योति के साथ प्रकाशित 
होइए तथा अनुदिन हमारे लिए विपुल सोभाग्य दीजिए और अन्धकार को दूर कीजिए । 
(क) भूरि-प्रभवति न विनश्यतीति भूरि। सौभगम्‌ सुभगस्य भावः सौभगम्‌ । 
'दिविष्टिषुः-दिव्‌ शब्द से दिव अर्थात्‌ द्युलोक में रहने वाले आदित्य लक्षित हैं। तस्य 
इष्टयः एषणानि गमनानि येषु दिवसेषु ते दिविष्टयः (बहु०) । आचार्यसायण-'प्रतिदिन' 
अर्थ करते हैं तथा मैक्समुलर और गेल्डनर प्रतिदिन की इष्टि अर्थात्‌ यजन अथं करते हैं । 8 


विश्व॑स्य हि प्राणनं जीव॑नं त्वे वि यदुच्छसि सूनरि । 


R सा नो रथेन बहता विभावरि श्रुधि चित्रामघे हवम्‌ १० [४] 
 सुनरि हे उत्तम नेतृत्व वि उच्छसि (अन्धकार को) 
करने वाली हटाती हैं । 
उषा देवी ! विभावरि हे विशिष्ट प्रकाश- 
विश्वस्य समस्त प्राणिजात युक्त विभावरी ! | 
की सा (उस प्रकार की) | 
प्राणनम्‌ चेष्टाएँ और वह (आप) 
जीवनम्‌ जीवन नः हमारे प्रति | 
त्वेहि आप में ही बृहता (विशाल) प्रोढ़ | 
ड (विद्यमान है) रथेन रथ के द्वारा | 
यत्‌ इसीलिए (आइए) तथा 


(आप ही) 
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चित्रामघे हे विचित्र धन हवम्‌ हमारे आह्वान को 
युक्त उषा देवी ! श्रुधि सुनिए ॥ १०॥ 

सुन्दरी उषा ! तुम्हारा उदय, विश्व को देता जीवन-प्राण। 

विलक्षण विभा-सम्पदावती, बृहत रथ से आओ, सुन ह्वान॥ १०॥ 

दि०--आदाय यह है कि हे सुनेली उषा ! आप में ही समस्त प्राणियों की इच्छाएँ 
और जीवन है 'क्योंकि आप ही अन्धकार को मिटातो हैं। हे विभावरी ! उषा आप 
अपने प्रौढ़ रथ पर चढ़कर हमारे पास आइए | हे विचित्र धनसम्पन्न उषा ! आप 
हमारा आहवान सुनिए । (क) त्वे-'सुपां सुलुक्‌ से सप्तमी विभक्ति का शे आदेश हुआ 
है। विभावरि-विशिष्टा भा यस्याः सा । चिल्रमघे-'सघम्‌' यह धन का वाचक है। 
“चिने मघं यस्याः सा चित्मघा । संहिता में 'चित्रामधे' यह दीघं 'अन्येषामपि दृश्यते 
सुत से है। १० 


उषो वाजं हि वंस्व॒ यश्चित्रो मानुषे जने । 
तेना वह सुक्रतो अध्वराँ उप ये त्वां गृणन्ति बह्णयः ११ 


उषः हें उषा देवी ! तेन इसलिए 
(आप) ये जो 
यः जो वह्नयः यज्ञ-निर्वाहक 
मानुषे मनुष्य (यजमान) 
जने (यजमान) जन में | त्वा आपकी 
चित्रः विलक्षण गुणन्ति स्तुति करते 
हि (सतियो में) हैं उनको) 
प्रसिद्ध सुकृतः सुकृती यजमानों के 
वाजम्‌ हवि रूप अन्न अध्वरान्‌ हिसा रहित 
है उसे यागों में (आप) 
वंस्व माँगिए अर्थात्‌ उपआवह समीपले 
स्वीकार कीजिए । आइए ॥ ११॥ 


उसे जो चित्राहुति दे मनुज, यज्ञ में उसे करो स्वोकार। 
बल्लि-याजक-सुक्कती तव भक्त, खोल दो उनको, अध्वर द्वार ॥ ११॥ 


टि०--आशय यह है कि उषा देवी मनुष्य के पास जो विचित्र अन्न है उसे आप 


ग्रहण कीजिए और जो यज्ञ निर्वाहक जन आपकी स्तुति करते हैं उनको सुकृतियों के 
हिसारहित यज्ञ में समीप ले आइए । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यजमानों 
के द्वारा प्रदत्त हवि को स्वीकार कर पुनः उनके यज्ञ का संपादन कोजिए। (क) वंस्व- 
याचनार्थक वनु घातु से लोटू लकार म० पु० एक० का रूप है। 'हि' के कारण 
सर्वानुदात्त नहीं है ॥ बह्‌” लोट्‌ स० पु० एक० । सुकृत-कू धातु से भूतार्थ न क्विप्‌ 


कऋ,-२५ 
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और तुगागम है। विल्सन ओर ग्रिफिय इसका अर्थ 'पविल' करते हैं। ग्रासमैन-- 
'देवताओं' अर्थ करते हैं। अध्वरान्‌-'अध्वरः इति यज्ञ नाम ध्वरतिः हिसाकर्मा 
तत्प्रतिषेधः (निरु० १. ८) । निघण्टु में यज्ञ के नामों में पठित है (३. १७. ३ और 
१. ३. १६) । ध्वरो हिसा नास्त्यस्मिन्तिति (बहु०) । अध्वरान्‌ का न्‌ उप में स्वर 
होने से चन्द्र बिन्दु 'अध्वरां उप' हुआ है। ११ 


विश्वांन्‌ दृवाँ आ व॑ह सोम॑पीतये ऽन्तरिक्षादृषस्त्वम्‌ । 
सास्मासु धा गोमदश्वांवदुक्थ्य4_ मुषो वाजं सुवीर्यम्‌ १२ 


उषः हे उषा देवी ! गोमत्‌ बहुत गायों से 

त्वम्‌ आप युक्त तथा 

सोमपीतये सोम पान के लिए अश्वावत्‌ अश्वों से युक्त 

अन्तरिक्षात्‌ अन्तरिक्ष लोकसे | उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीय एवं 

विश्वान्‌ सभी सुवीयम्‌ शक्ति सम्पन्न 

देवान्‌ देवों को वाजम्‌ अन्न को 

आ वह (हमारे देव-यजन अस्मासु हमारे अन्दर 
प्रदेश में) लाइए। धाः स्थापित 

उषः हे उषा देवी ! कीजिए ॥ १२॥ 

सा वह (आप) 


उषा ! तू सोम-पान-हित अन्तरिक्ष से, सब देवों को बुला। 
ह हमारे भीतर भर बल-वीयं, अश्व-गो शंसाओं से धुला॥ १२॥ 
। टि०--ऋषि के कथन का भाव यह है कि वेसा भन्न हमें उषा देवी देव जो गायों 
। एवं धोड़ों वाला प्रशंसनीय अन्न उत्तम वीयं शरीर में उत्पन्न करता है। (क) धाः- 
' दा धातु से 'छन्दसि लुडलडलिट:' सुक्ष से प्रार्थना में लुङ्‌ लकार का प्रयोग है। गोमत्‌ 
अइवावत्‌-सुपां सुलुक्‌ से विभक्ति का लुक है। 'मन्त्र सोमाइवेन्द्रिय०” आदि सुल से 
मतुप्‌ प्रत्यय दीघं है । सुवोरयम्‌-शोभनं वीयं यस्य (बहु०) । १२ 


यस्या रुशन्तो अर्चयः प्रतिं भद्रा अद्टक्षत । 
सा नों रयिं विश्ववारं सुपेशंस- मुषा द॑दातु सुग्म्यम्‌ १३ (५७९) 


यस्याः जिस (उषा) का प्रति अदुक्षत दृष्टिगोचर 
अचंयः प्रकाश होता है । 
- रुशन्तः शत्रुओं का नाश सा वह 
नि करता हुआ उषाः उषा 
भद्राः कल्याण रूप में नः हमें 
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विश्ववारम्‌ सवके द्वारा वरण युक्त एवं 
करने योग्य (या सुग्म्यम्‌ सुखकारक 
सबका वारक), रयिम्‌ धन 
सुपेशसम्‌ सुन्दर रूप से ददातु प्रदान करें ॥१३॥ 


चमकती जिसकी किरण भद्र, उषा ! वह दे हमको धन सुखद । 
विश्व-वरणीय, सुसज्जायुक्त, न जिसका कोई भी पद दुखद ॥ १३॥ 


हे टि०--आशय यह है कि जिन उषा की ज्योति शत्रुओं का विनाश करके कल्याण 

रूप 2 दिखाई देती है वह हम सबको वरणीय सुरूप और सुखद धन प्रदान करे। 

(क) विश्ववारम्‌-“विश्व॑ वृणोति’ इति विइववारः। वरणार्थक वृत्र धातु से कमं में 

अण्‌ प्रत्यय है। अथवा 'विइवेद्रिते इति विश्ववारः। कमं में घम्‌ प्रत्यय है । 

य गन्तव्यः सुग्मः। तल भवं सुग्म्यम्‌। 'भवे छन्दसि’ से यत प्रत्यय 
। १३ दु 


ये चिद्धि त्वाम्रष॑यः पूर्व ऊतये जुह॒रेषबंस महि । 
सा न; स्तोमाँ अभि गुणीहि राधसो ब॑ः जुक्रेण शोचिषा १४ 


महि हे पूजनीय (उषा- | उषः हे उषा देवी ! 
देवी) ! (या सा वह (आप) 
श्रेष्ठ उषा) राधसा (हमारे द्वारा 
त्वाम्‌ आपको प्रदत्त हवि रूप) 
ये जो धन के द्वारा तथा 
चित्‌ हि निश्चित ही प्रसिद्ध | शुक्रण दोप्त (तमो 
पुर्व प्राचीन निवारक) 
ऋषयः (मन्त्र द्रष्टा) शोचिषा प्रकाश से 
ऋषियों ने नः हमारे 
ऊतये रक्षा के लिए और | स्तोमान स्तोत्रों को 
अवसे अन्न के लिए हि अभि गृणीहि लक्ष्य करके(अच्छी 
जुहूरे (सुक्त रूप मन स्तुति है) इस 
॥ 4642 प्रकार प्रशसा 
अर्थात्‌ 
की थी) स्तु कीजिए ॥ १४॥ 


पुव-ऋषि तुम्हें बुलाते रहे, उषा देवी ! निज रक्षण हेतु । 
वही तुम तीव्र तेज-धन-साथ, करो स्वीकार स्तोत्र सुख-सेतु ॥ १४॥ 
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टि०-आशय यह है कि हे महती उषा आपको पहले के सभी चिरन्तन एवं 
महान्‌ ऋषियों ने सहायता के लिए तथा अन्न के लिए बुलाया था। हे उषा, ऐसी आप 
हमारे स्तोल्लों को धन से तथा तमो निवारक दीप्त प्रकाश से सम्मानित कीजिए । 
(क) ऊतये ओर अवसे दोनों ही रक्षणार्थक 'अव' धातु से बने हैं। (निघ० २. ७. &) 
जुहु रे-आहवानाथक हू (हवेज्‌ स्पर्धायां शब्दे च) धातु से लिट्‌ लकार प्रथम पु० बहु० 
का रूप है। 'हि' होने से सर्वानुदात्त नहीं है। महि-'मह पुजायाम्‌' धातु से ओणादिक 
इ प्रत्यय है । १४ 


उषो यवृद्य भानुना वि द्वारावृणवो दिवः । 
0० | ७ दवि ~ गोमतीरिष 
प्र नों यच्छतादवृकं प्रथु च्छर्दिः प्र देवि गोमतीरिषः १५ 


उषः हे उषा देवी ! वि ऋणवः खोल दिया है 
(आपने) (इसलिए आप) 
अद्य आज (प्रभात GB ह्म 
के समय में) अवुकम्‌ हिसा रहित एवं 
यत्‌ क्योंकि पृथु विस्तृत 
भानुना प्रकाश से ्छादः (तेजस्वी) गृह 
द्विः | अन्तरिक्ष के प्र यच्छतात्‌ प्रदान कीजिए, 
द्वारो दोनों द्वारों ओर साथ-साथ 
,(अर्थात्‌ अन्धकार | देवि हे उषा देवी ! 
से आच्छादित पूर्वं | गोमतीः बहुत गायों से युक्त 
और ऊपर इषः अन्न (भी) 
दिशाओं) को प्र (यच्छतात्‌) प्रदान 
कोजिए ॥ १५॥। 


उषा खोले हें तुमने युगल-द्वार द्यावा के, द्युति के आज। 
 सरल-विस्तृत घर भो दे देवि! मिले गो, दुग्ध, अन्न, बल, वाज ॥ १५॥ 


टि०- आशय यह है कि हे उषा ! क्योंकि आपने प्रकाश से सभी अन्तरिक्ष के 
द्वारों अर्थात्‌ दिग्विभागों को अनावृत कर दिया है इसलिए हमें हिसकविहीन एवं विस्तृत 
गृह प्रदान कीजिए और साथ ही गायों से युक्त अन्न भो वीजिए। (क) “प्र” दूसरे बार 
. भौ आया है। अतः, दो वाक्य होकर 'यच्छतात्‌' का योजन करना चाहिए । आपका 
आगमन जब हमारी रक्षा के लिए है तो हे उषा आप हमें गृहादिक प्रदान कीजिए यह 
ऋषि की आशा है। छादः--'छदि छदिः’ (नि० ३.४१. १८) में यह गृह के नामों में 
 पठ्तिहे। 'उछुदिर्‌ दीप्तिदेवनयोः' से बना है। ऋणवः- गत्यर्थक 'ऋणु' धातु से 
निष्पन्न है। अवृकम्‌-नास्ति वृकोऽस्मिक्तिति (बहु०)। काटने के अर्थ वालो 'वृश्च्‌' 
घातु से बना है। (निघण्ट्र २. २०. ७) में यह वज्त्र के नामों में पठित हैं और (३.२४ 
) में चोर के नामों में । अर्थात्‌ अवृक का मतलब हुआ जो वच्च से भयभीत नहीं है 
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सं नों राया बृंहता विश्वपेशसा मिमिक्ष्वा समिळाभिरा । 


वाजैवा ~ 


सं युम्लेन॑ विश्वतुरोषो महि सं वाजञ्वाजिनीवति १६ [५] (५८२) ` 


उषः हे उषा देवी ! महि हे पुज्य उषा 
(आप) देवी ! (आप) 

बृहता प्रभूत एवं विश्वतुरा सभी शत्रुओं का 

विश्वपेशसा बहुत प्रकार नाश करने वाले 

| के रूप वाले चुम्नेन यश से (हमें) 

राया धन से सम्‌ (मिसिक्ष्व) संयोजित कोजिए 

नः हमें और 

सं मिमिक्ष्व संयोजित वाजिनीवति हे अन्न साधन की 
कीजिए तथा क्रियाओं से सम्पन्न 

इळाभिः गौओं से वाजः अन्नों से हमें 

आ चारों ओर से (हमें) | सम्‌ (मिमिक्ष्व) संयोजित 

सम्‌ (मिमिक्ष्व) संयुक्त कीजिए कीजिए ॥ १६ ॥ 


उषा ! दो हमें बृहत ऐश्वर्य, सकल शोभाओं से सम्पन्न । 
इडाओं से भी कर दो युक्त, द्युम्न सेहो अरि मरणासन्न ॥ १६॥ 


टि०- भाव यह है कि हे उषा देवी ! आप हमें प्रभूत एवं बहुविध रूप वाले धन 
को मौर गायों को प्रदान कीजिए । पुजनीय उषा देवी हमें सवं शल्ल विनाशक यश 
दीजिए। हे अन्न-साधन को क्रिया से सम्पन्न उषा देवो ! हमें अन्न प्रदान कीजिए । 
(क) विश्वपेशसा-विश्वानि पेशांसि यस्यासौ विश्वपेशा: (बहु०) । मिमिक्ष्व-सेचनार्थक 
मिह धातु से लोट्‌ लकार आत्मनेपद म० पु० एक० का रूप है। किन्तु मेकडानल और 


गेल्डनर मिक्ष्‌ धातु से, और परांजपे मिस्‌ धातु से निष्पन्न मानते हैं। विइवतुरा-तुर्वो 


धातु हिसार्थक है। तुर्वतीति तुः। विश्वेषां तुः विश्वतुः। वाजिनीवति-वाजोऽज्न मस्या 
अस्तीति वाजिनी क्रिया । तादुशी क्रिया यस्याः सा तथोक्ता । १६ 


( ५९) 
मन्ससंख्या ४ । ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्वः। देवता- उषा । छन्दः= अनुष्टुप्‌ । 
उषो भद्रेभिरा गंहि दिविश्विंद रोचनादधि । 
बह॑न्त्वरुणप्संव उप त्वा सोमिनों गृहम्‌ १ 


उषः हे उषा (आप) दिवः आकाश के 
चित्‌ पुजित एवं अधि ऊपर से 
रोचनात्‌- दीप्यमान भद्रेभिः सुन्दर मागे द्वारा 


हि 
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आ गहि आइए । (यजमान) के 
(हे उषा !) _ | गृहम्‌ (यज्ञ) गुह में 

अरुणव्सवः ' लाल वर्ण की गाएँ | त्वा आपको 

सोमिनः सोम युक्त उप वहन्तु ले आवें ॥। १॥ 


उषा का द्यावा-द्योतित धाम, वहां से आओ, ले कल्याण। 
अश्व अरुणाभ करे, ले तुम्हें सोम-याजक के घर रममाण॥ १ ॥ 


टि०--आशय यह है कि हे उषा प्रकाशमान एवं पुज्य आकाश के ऊपर से शोभन 
पथ द्वारा (प्रतिदिन) आगमन कीजिए। अरुण वणं की गाएँ आपको सोमयुक्त 
यजमान के यज्ञ गृह में ले आवं । (क) गहि-गम धातु से लोट्‌ लकार का वेदिक रूप 
है । अरुणप्सवः-भक्षणार्थक 'प्सा' धातु से निष्पन्न है। प्सान्ति भक्षयन्ति स्तनं 
{पिबन्तीति प्सवो वत्साः; अरुणा प्सवो यासां तास्तथोकताः। यहाँ पर बछड़ों को अरुण 
वणं कहा गया हे अतः माता गाय भी लाल वर्ण की जाननी चाहिए क्योंकि पतञ्जलि 
का कथन हृ-'पेतृकमइवा अनुहरन्ते। मातृक गावोऽनुहरन्ते’ (पा० म० १. ३. २१. ५) 
अर्थात्‌ घोड़ पिता अश्‍व के समान होते हैं और गाएं माता गायों के समान जन्म लेती 


हैं। उबा के वाहन के रूप में लाल गायों को ही निघण्टु में कहा भी गया है--'अरुण्यो 
गाव उषसाम्‌” (नि० १. १५. ७) । १ 
सुपेशसं सुखं रथं यमध्यस्था उषस्त्वम्‌ । 
तेनां सुश्रवसं जनं प्रावाद्य दुहितर्दिवः २ 
उषः हे उषा ! अध्यस्थाः बेठती हैं, 
त्वम्‌ आप द्विः हे द्युलोक की 
यम्‌ जिस दुहितः पुत्री (उषा देवी) ! 
सुपेशसम्‌ सुरूप (अथवा तेन उस (रथ) से 
शोभन अवयव अदय आज 
वाले) एवं सुश्रवसम्‌ शोभन ह॒विर्युक्त 
सुखम्‌ सुखकर (अथवा जनम्‌ यजमान के पास 
विस्तृत) प्राव विशेष रूप से 
रथम्‌ रथ पर जाइए ॥ २॥ 


सुखद, सुन्दर जिस रथ पर उषा ! हुई हो समासीन, द्युतिमती । 
देव-दुहिता ! उस रथ से आज-स्वजन को दो रक्षा, धृतिमतो॥ २॥ 


टि०--आशय यह हे कि हे उषा भाप जिस सुन्दर एवं विस्तृत रथ पर बैठती हो, 


हे द्युलोक की पुली उषा ! उसो रथ से आज हव्य प्रदान करने वाले यजमान के पास 


आइए । (क) सुपेशसम्‌-भवयवार्थक 'पिश' धातु से असुन्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है। 
'गोभन पेशो यस्यासौ सुपेशाः । भध्यस्थाः- 'छन्दसि लुझ्लङलिटः' सुक्ष से वर्तमान में 
' का प्रयोग है । तेन-संहिता में 'मन्येषामपि दृष्यते' सूल से दीर्घ प्रयोग (तेना) है । 
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सुश्रवसम्‌-निरुक्त में "श्रव' शब्द अन्न के नामों में पठित है (१०.३) “भव इत्यन्ननाम 
श्रूयत इति सतः'। २ 


वर्यश्चित्‌ ते पतत्रिणो द्विपञ्चतुष्पदर्जुनि । 
उषः प्रारन्नतूर]नु॑ ववो अन्तॅभ्य॒स्परें ३ 


अजुनि हे शुभ्रवर्ण ! पतत्रिणः पंख वाले 

उषः उषा वयः चित्‌ पक्षीगण भी 

ते आपके दिवः आकाश 

ऋतुन्‌ आगमन को अन्तेभ्यः प्रान्त के 

अनु लक्ष्य करके (अर्थात्‌ | परि प्रात्‌ ऊपरी भाग में 
आगमन पर) (अपने-अपने 

विपत्‌ दो पेरों वाले व्यापार में कार्य- 
मनुष्य जन, रत हो) जाते 

चतुष्पत्‌ चार पेरों वाले हैं ॥ ३॥ 
पशु तथा 


अर्जुनी उषे ! तुम्हारे ऋतुक्रतुओं का करते हैं अनुसरण । 
चतुष्पद, द्विपद, पक्षि, पशु दिवा छोर तक करते हैं मधुरमण ॥ ३॥ 


टि०--आशय यह है कि जब उषा का आगमन होता है तो सभी द्विपाद और 
चतुष्पाद प्राणी एवं पक्षो भी अपने-अपने कायं में लग जाते हैं अर्थात्‌ राखि के 
अन्धकार से अभिभूत सभो प्राणिमात्न शुञ्रवर्ण वाली उषा के आगमन के बाद अपने- 
अपने कार्यों के प्रति सचेष्ट हो जाते हैं। पतत्रिणः “पत्ल॒ गतौ’ धातु से औणादिक 
अजन्‌ प्रत्यय है। पतत्यनेनेति पतलम्‌ । द्विपत्‌-'दो पादौ अस्य' इति। 'संख्यासु- 
पूर्वस्य’ (पा० सू० ५. ४. १४०) से समासान्त पाद शब्द का अन्त्य ८ लोप हुआ है । 
चतुष्पत्‌-चत्वारः पादा अस्य । आरन्‌-गत्यर्थक “ऋ' धातु से वर्तमान में लुङ्‌ का प्रयोग 


है। २ 
व्युच्छन्ती हि रश्मिभि-र्विश्वमाभासे रोचनम्‌। 


तां त्वामुषर्वसूयवो गीर्भि: कण्वां अहूबत ४ [६] (५८६) 


उषः हे उषा देवी ! को एवं 

ध्युच्छन्ती अन्धकार का नाश | रोचनम्‌ रोचमान प्रकाश को 
करती हुई (आप) | आ भासि चारों ओर से 

रश्मिभिः अपने तेज से प्रकाशित कीजिए | 

विश्वम्‌ सभी प्राणिमात्र हि क्योंकि 
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३६२] ऋग्वेदः। अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्गः ७ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ५०, मन्छः १ ] 


ताम्‌ उन महषियों) ने 

त्वाम्‌ आपको गोभिः स्तुति रूपी 

वसूयवः धन चाहने वाले वाणी से 

कण्वाः मेधावी ऋत्विजो अहूषत बुलाया है (अर्थात्‌ 
(अथवा कण्व- स्तुति की है) ॥४॥ 
गोत्रोत्पन्न 


. उषा देवी ! कर, तम को नष्ट, विश्व को दे निज किरण-प्रकाश । 
चमकती है, धनकामी कण्व बुलाते उसे, कटे दुख-पाश॥ ४ ॥ 
टि०_-भाव यह है कि हे उषा देवी ! आप अन्धकार का विनाश करके किरणों 
के हारा जगत्‌ को प्रकाशत कीजिए, क्योंकि आपको धन के इच्छुक कण्व पुलों ने स्तुति 
रूप वचनों से प्रशंसा को है। (क) वसूयवः-वसु धनमात्मन इच्छन्तः। वसु का दीघं 
(बसु) 'अक्कत्‌ सावंधातुकयोः०' भादि सूत्र से है। ४ 


( ५० ) 
मन्तसंख्या १३ । ऋषिः= प्रस्कण्वः काण्वः। देवता- सूरयः (११-१३ रोगध्न्य उपनिषदः, 
ह १३ अन्त्योऽधंचंः द्विषद्घ्नश्च) । छन्दः- गायल्ली, १०-१३ अनुष्टुप्‌ । 


उदु त्यं जातवेंद्स देवं वहन्ति केतवः । 


हरे विश्वाय सूर्यम्‌ १ 
विश्वाय सम्पूणं (भुवन) को | देवम्‌ द्योतमान (तेजस्वी) 
ः बृशे देखने के लिए सूर्यम्‌ सूर्य को (उनके) 
त्यस्‌ उन (प्रसिद्ध) ; केतवः प्रज्ञापक (जनाने 
जातवेदसम्‌ (प्राणियों को | वाले) अश्व (या 
जानने वाले) | उनकी रश्मियाँ) 
जातप्रज्ञ (या ' उत्‌ उ ऊपर को 
जात धन) वहन्ति वहन करते हैं ॥१॥ 


उस जातवेदा देव सविता, को दिखाने के लिए। 
फहरा रही हैं ये ध्वजाएं, ज्ञान-किरणामृत पिये॥ १॥ 


टि०--मन्ल का भाव यह है कि सम्पूर्ण संसार सूर्य को देखे, इसलिए उन सम्पुणं 
प्राणिजात को जानने वाले (सर्वेज्ञ या प्राणिजात के धन रूप) सभी के प्रेरक तेजस्वी 
सयं को उनके घोड़े (या उनकी रहिमयाँ) ऊपर को ले जाती हैं अर्थात्‌ सुर्य जो उदित 
i होकर ऊपर उठते हैं वह इसलिए कि सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हें देखे। यही अर्थ निरुक्त 
(१२.९) में भी प्रतिपादित है- उउद्दहन्ति तं जातवेदसं रश्मयः केतवः सवषां भूतानां 
i लट 
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दर्शनाय सु्थम्‌'-उन सब पदार्थों के स्वरूप के ज्ञापक प्रकाशशील सूर्य को सबके दर्शन 

के लिए रश्मियाँ ऊपर ले जा रही हैं अर्थात्‌ उदित कर रहो हैं। (क) उ-यह पाद 

पुरणार्थक हे। (निरुक्त १. &) में कहा है-- 'मिताक्षरेषवनथंकाः कमोमिद्दिति'-जो 

निपात गद्ग्नन्थों में वाक्यपुरक होते हैं वे ही पराग्रन्यों में अर्थ की पुति हो जाने पर पाद 

पुति ही करते हैं, वे ये है-- कम्‌, ईम्‌, इत्‌ और उ। जातवेदसम्‌-जातानि वेत्तीति 

स । दृशे-'दृशे विष्ये च' (पा० सु० ३.४.११) सुत से तुमुन्‌ के अर्थं में निपातित 
। १ 


अप त्ये तायवो यथा नक्ष॑चा यन्त्यक्तुभिः । 


सूराय विश्वचक्षसे २ 

त्ये वे विश्वचक्षसे सम्पूणं संसार 

तायवः चोर (या तस्कर के प्रकाशक 
आदि) सुराय सूर्यं के आगमन 

यथा जैसे (सूयं के (को देखकर) 
आगमन से नक्षत्रा (देवगुह रूप) 
भयभीत होकर नक्षत्रगण 
भाग जाते हैं) अक्तकृभिः रात्रियों के साथ 
वेसे ही ` अप यन्ति चले जाते हैं ॥२॥ 


इस विश्व-द्रष्टा सूर्थ-सम्मुख, लुप्त रजनी-तारका। 
ज्यों चोर भागं देख दिन, यह तेज ज्ञान-प्रसार का॥ २॥ 


टि०--आशय यह है कि सबको प्रकाशित करने वाले सूर्यं का आगमन देखकर 
नक्षल राखि के सहित इस प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार दिन के भय से रालि के साथ | 
ही तस्कर और नक्षत्र पलायित हो जाते हैं । ह तायवः-'तायु' शब्द चोर या तस्कर 
का वाचक है जैसा कि निघण्डु (३. २४. ७) में पठित है 'तायुः तस्करः ।' अक्तुभिः- 
अक्तु शब्द राखि का वाचक है “शर्वरी अक्तुः' (नि० १. ७. ४) आदि राति के नामों में 
पठित है । नक्षक्षा-गत्यर्थक “नक्षत्र धातु से 'अमिनक्षिय० आदि (उ० सु० ३.३. ८५) 
से 'अलन' प्रत्यय है। कात्यायन (६. ३ ७५) '"नश्नाण्नपात्‌” को वृत्ति में इस प्रकार 
व्युत्पत्ति करते हैं- 'न क्षरति न क्षीयत वत नक्षतम्‌ । क्षीयतेः क्षरतेर्वा नक्षत्मिति 
निपात्यते ।। ते० ब्राह्मण (१. १. २. ६) में नक्षत्रों को देवगृह कहा गया है 'देवगृहा 
बै नक्षत्राणि !” जो लोग कर्मानुष्ठान के बाद स्वग लोक को प्राप्त करते हैं वे ही नक्षल 
रूप से दिखते हैं-- इस प्रकार ते० ब्राह्मण (१. ५. २. ५) में कहा गया है--'यो वा 
इह यजतेऽमं स लोकं नक्षते तन्नक्षवाणा नक्षलत्वम्‌ । अथवा उन सुकृतियों की ज्योति 
4 नक्षत्र कहा जाता है-'सुकृतां वा एताति ज्योतिंषि यज्नक्षत्राणि (त० सं० ५.४.१.२)। 
निरुक्त (३.२०) के अनुसार यह व्याख्या है--नक्षत्राणि नक्षतेगंतिकमंणग: । नेमानि 
क्षत्राणीति च ब्राह्मणम! अर्थात्‌ नक्षत शब्द गत्ययक नक्ष धातु से बनता है। ये नक्षत | 
क्योंकि क्षव अर्थात प्रकाश रूप अपने धन से नहीं प्रकाशित हें । अतः इन्हें नक्षत्र कहते ` 
हैं-- यह ब्राह्मण ग्रन्थ को व्युत्पत्ति है। सुराय विशवचक्षसे-विशवं चष्टे प्रकाशयतीति . 
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३६४] ऋष्वेदः। अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्गः ७ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ५०, मन्त्रः ३] 


विश्वचक्षाः। दोनों शब्दों में षष्ठी के अर्थ में चतुर्थो का प्रयोग है- षष्ठयर्थे चतुर्थो 
वक्तव्या (पा० महा० २. ३. ६२. १) । २ 


अर्हश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । 


भ्राजन्तो अग्रयो यथा ३ 

स्राजन्तः दीप्यमान अनु अनुक्रम से (एक- 
अग्नयः अग्नि के एक करके) 

यथा समान वि अदुश्रम्‌ विशेष प्रकार से 
अस्य इन (सूर्थ) की देखती हैं (अर्थात्‌ 
केतवः प्रज्ञापक (सूचक) समूचे जगत्‌ को 
रश्मयः किरणें प्रकाशित करती 
जनान्‌ सम्पूण जगत्‌ को हैं) ॥ ३॥ 


अग्नि की शिखाएं भ्राजमान अग्नि-कुण्ड में, ज्यों। 
सूय-केतु-किरण जनों को दुष्ट व्योम में॥ ३॥ 


टि०- भाव यह है कि अग्नियों के समान चमकने वालो और इन सूर्य के आगमन 
को जताने वाली किरणे एक-एक करके क्रमशः सभी जगत्‌ को देखती हैं अर्थात्‌ प्रकाशित 
करती हैं। (क) अदृश्रम्‌-प्रेक्षणार्थक दृशिर्‌ धातु से वर्तमान के अर्थ में लुङ्‌ लकार 
प्रयुक्त है। तिङां तिङो भवन्ति’ इस नियम से प्र० पु० बहु० का उत्तम पु० एक० 
आदेश है किन्तु अन्य शाखा में प्र० पु० का ही प्रयोग है-'अदृ क्षमस्य केतवः' (अथवं ० 
१३. २. १८) । ३ 


तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । 


विश्वमा भासि रोचनम्‌ ४ 

सुयं हे सूयं ! (आप) सकल प्राणिजात 

तरणिः (दूसरों के द्वारा को प्रकाशित करने 
जाने में अशक्य) वाले) और 
विशाल मार्ग पर ज्योतिष्कृत्‌ प्रकाश करने वाले 
चलते वाले (अथवा अथवा (रात्रि में 
उपासकों को रोग चन्द्र आदि को) 
से मुक्त करने प्रकाशित करने 
वाले) तथा वाले 
समस्त प्राणियों के | असि हैं ।(इसलिए आप) 
दर्शनीय (अथवा विश्वम्‌ समस्त 
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रोचनम्‌ दीप्यमान आ भासि चारों ओर से 
(अन्तरिक्ष) को प्रकाशित करते 
हो ॥ ४॥ 
विश्व दर्शनीय, ज्योति-दाता सुर्य वेगवान। 
विशव का प्रकाशक है व्याप्त अन्य सोम में॥ ४॥ 
टि०--भाव यह है कि हे सुयं आप महान्‌ मागं का भ्रमण करते हो ओर सारे 


प्राणियों के दर्शनीय हो, ज्योति करने वाले हो। अतः समस्त दीप्यमान्‌ अन्तरिक्ष में 
प्रभा को चारों ओर फंलाकर चमकने लगते हो । (क) १. सायण भाष्य में स्मृति वचन के 
अनुसार योजनानां सहस्र ढे द्वे शते द्वे च योजने । एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोऽस्तु ते ॥ 
अर्यात्‌ एक निमेष के आधे भाग में ही दो हजार दो सौ दो योजन तक चले जाने वाले 
सूर्यं को नमस्कार है। इस प्रकार स्मृतिकारों ने विशाल मार्ग पर सूर्य को चलने वाला 
कहा है। २. सूर्य रोग के तारक हैं। वे रोग से मुक्ति दिलाने वाले कहे गए हैं। 
अतः स्मृति में कहा हे-'आरोग्यं भासकरादिच्छेत्‌' आदित्य से हमें आरोग्य होने को कामना 
करनी चाहिए । विश्वदर्शंत:- चाण्डाल आदि के दर्शन से हुए पाप के . निवारण के 
लिए सुर्थ का दर्शन करना चाहिए । आपस्तम्ब में कहा है--'दशने ज्योतिषां दशनम्‌ । 
इस मन्त्र का यह भी अर्थ हो सकता है कि हे सूर्य अन्तर्यामी रूप से सभी के प्रेरक 
परमात्मा आप संसार रूपी सागर से पार करने वाले हो। क्योंकि आप सभी मुमुक्षुओं 
से साक्षत्‌ के योग्य हो। इस प्रकार के आप चित्‌ रूप होकर सभी दृश्यमान जगत्‌ को 
प्रकाशित करते हो। (कठ० उप० ५. १५) में-'तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा 
सर्वमिदं विभाति'--इस प्रकार आम्नात भी है। ४ 


प्रत्यङ्‌ देवानां विशः पतयु मानुषान्‌ । 


प्रत्यड़ः विश्वं स्वर्हृशे ५ [५] 

हे सूर्यं ! (आप) कि मेरे अभिमुख 

देवानाम्‌ देवताओं के ही सूर्यं उदित होते 

विशः विश अर्थात्‌ मरुत्‌ हैं तथा आप) 
संज्ञक देवों के विश्वम्‌ समस्त 

प्रत्यङ्‌ सामने | स्वः स्वर्गलोक को 

उदेषि उदित होव अर्थात्‌ | दृशे देखने के लिए 
उनके अभिमुख प्रत्यङ्‌ सामने (उदित 
होकर उदय को होइए अर्थात्‌ स्वग 
प्राप्त होइए । लोक के रहने वाले 

मानुषान्‌ मनुष्यों के यह समझें कि मेरे 

प्रत्यङ्‌ सामने (उदित सामने उदय होते 
होइए) (अर्थात्‌ हैं) ॥ ५॥ 


जेसे वे भी समझें 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
De ८0] टट १ ० DN 


Cd 


TMS नै फट जे... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६६] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वगः ८ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ५०, मन्त्रः ६] 


देवों के सम्मुख, सभी के सामने है सूर्य। 
उदित हुआ है तू सुख देने रोम-रोम में॥ ५॥ 


टि०---भाव यह है कि सुर्य सभी के सामने उदित होवं। ऋषि की प्रार्थना है 
कि मरुद्गणों के सामने, मनुष्यों के सामने और स्वर्गलोक के सामने सूर्य का उदय होवे । 
सूयं सभी के अभिमुख होकर उदित होव । यह भी कहा जा सकता है कि तीनों लोकों 
के जन अपने-अपने अभिमुख सूर्य को देखते हैं। (क) ऐसा ही ते० सं० में आम्नात भी 
है सभी यह मानते हैं कि मेरे सामने सूर्य का उदय होता है। 'तस्मात्‌ सवं एव मन्यते 
मां प्रत्युद्गात्‌ (ते० सं० ६.५.४.२) । (ख) प्रत्यङ्‌-प्रति अञ्चतीति प्रत्यङ्‌ । गत्यथेक 
एवं पुजाथंक अञ्चु धातु से बना है। उदेषि-उत्‌ उपसगंपुर्वक 'इण गतो' धातु से 
निष्पन्न है । ५ 


येनां पावक चक्षसा मुरण्यन्तं जनाँ अनु । 


त्वं वरुण पझ्यसि ६ 
पावक हे सभी का शोधन लोक को 
हँ करने वाले और येन जिस 
। वरुण अनिष्ट केतिवारण | चक्षसा प्रकाश से (आप) 
| करने वाले (सूयं)! | अनु अनुक्रम से 
त्वम्‌ आप पश्यसि देखते हो (उसी 
जनान्‌ प्राणजात को प्रकाश की हम 
भ्रण्यन्तम्‌ धारण या पोषण स्तुति करते 
करते हुए इस हैं) ॥ ६॥ 


वरणीय, पावन हे देव जिस दृष्टि से तू। 
देखता जनों को, वही दृष्टि पड़े सोम में॥ ६॥ 


टि०---ऋषि के कथन का यह अभिप्राय है कि हे सूर्य आप सबके शोधक एवं 
अनिष्टनिवारक हो । आप जिस प्रकाश के द्वारा प्राणियों का भरण-पोषण करते हुए इस 
जगत्‌ को देखते हैं, (हम उसी प्रकाश को स्तुति करते हैं)। (क) अथवा इसके बाद को 
ऋचा से इसका सम्बन्ध है। जैसा कि यास्क ने भी कहा है-- 'तत्ते वयं स्तुम इति 
वाक्यशेष अपि वोत्तरस्याम्‌' (नि० १२. ३. १३) । “जिस प्रकाश से आप क्रमशः देखते 
हैं! 'हम उस प्रकाश को स्तुति करते हैं! यह वाक्यशेष है जिसे अगली ऋचा से सम्बद्ध 
करना चाहिए । (ख) भूरण्यन्तम्‌-धारण एवं पोषणार्थक 'भुरण' धातु से कण्ड्वादित्वात्‌ 
यक्‌ भौर शतृ से कर्ता में शप्‌ होकर बना है। वरुण-वरणार्थक वृन्‌ धातु से निष्पन्न 
 है। यहाँ वरुण शब्द से आदित्य को ही कहा गया है क्योंकि ते० ब्रा० (१. १. ९. २) 
में इस प्रकार कहा है-- तत्य॑ मिश्च वरणश्चाजायेताम्‌ ।' और ते० भा० में “मित्रश्च 
वरुणश्च धाता चायंमा च' (१. १३. ३) आम्नात है। ६ 
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वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुमिं:। 


पश्यख्न्मानि सूर्य ७ 

सूर्य हे सूर्य (सभी के का उत्पादन करते 
प्रेरक) ! (आप हुए) तथा 
उसी पूर्वोक्त दीप्ति | जन्मानि समस्त प्राणिजात 
के द्वारा) को 

अहा दिवस को पश्यन्‌ देखते हुए 

अक्तृभिः रात्रि के साथ-साथ | पृथु विस्तृत 

मिमानः उत्पादित करते हुए | रजः रजोलोक एवं 
(अर्थात्‌ अहोरात्र द्याम्‌ अन्तरिक्ष लोक में 
का विभाग' वि एषि विशेष रूप से 
आदित्य के गति के गमन करते हैं ॥७॥ 
अधीन होने से दिन 


सूयं देखता हुआ जनों को, चला नापता रात्रि-दिवस को। 
विस्तृत अन्तरिक्ष, दयावा में जाता है, देता नव-रस को॥ ७॥ 
टि०--भाव यह है कि पूर्वोक्त मन्त में उक्त दीप्त के द्वारा ही हे सूर्य आप राखि 
के साय-साथ दिन का खा हुए और समस्त प्राणियों का अवलोकन करते हुए 
बिस्तृत रजो लोक में एवं अन्तरिक्ष लोक में भ्रमण करते हो । (क) रजः-यहां लोकों को 
रजः कहा गया है- 'लोका रजांस्युच्यन्ते (निर० ४. १९) । 'रजस्पृय॒' में संहिता में 
रजः के विसर्जेनीय का सत्व 'छन्दसि वाप्रामेडितयोः' (पा० सू० ८. ३. ४६) सुत्न से हुभा 


है। ७ 


सप्त त्वां हरितो रथे वह॑न्ति देव सूर्य । 


शोचिष्केशं विचक्षण < 
देव हे द्योतमान्‌ एवं शोचिष्केशम्‌ तेज ही जिसके 
विचक्षण सवं प्रकाशक केश हैं ऐसे 
सूयं सूर्य ! त्वा आपको 
सप्त सात रथे रथ में (बेठाकर) 
हरितः अश्व (या रस वहन्ति वहन करते हैं ।।८।। 
शोषक ररिमियाँ), 


देव, सवंदर्शो, हे सविता ! किरण-केश तव तीव्र तेज-धर। 
सतरंगी ये हरित अश्व, ले जाते रथ में तुझे बिठाकर॥ ८ ॥ 
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टि०--भाव यह है कि हे सुर्य आप दीप्तिमान्‌ और सबंप्रकाशक हो र किरणं 
हो आपके केश हैं। हरित नामक सात घोड़े उस प्रकार के आपको रथ में बिठाकर 
ले चलते हैं। (क) हरितः- यह आदित्य के अइवों के नाम हैं। निघण्डु में इसी 
प्रकार कहा भी है-- 'हरित आदित्यस्य' (निघ० १. १५. ३) । शोचिष्केशम्‌-'शुच 
दीप्तो' से निष्पन्न है। समास इस प्रकार है- शोचोंषि तेजांस्येव यस्मिन्‌ केशा इव 
दश्यन्ते स तथोक्तः, तम्‌ । ८ 


अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः । 


ताभिर्याति स्वर्युक्तिभिः ९ 
सूरः (सबको प्रेरित अयुक्त अपने रथ में 
करने वाले) सूर्य ने संयुक्त किया है, 
रथस्य रथ को ताभिः उन 
नध्त्यः न गिराने वाली स्वयुक्तिभिः संयोजित घोड़ियों 
शुन्ध्युः शोधक-रथ- के द्वारा 
वाहिका अश्वस्त्री | याति (सूर्य) गमन करते 
सप्त सात घोड़ियों को हैं ॥ ६ ॥ 


पावन सुर्यं पतित क्‍यों होगा ? सप्त अश्व-जोड़े हैं रथ में। 
अश्व स्वयं ही जुड़ जाते हैं, उनसे चलता यह निज पथ में ॥ &॥ 
टि०-आशय यह है कि सबके प्रेरक सूर्य ने (रथ को खींचने वालो) पवित्र करने 
वाली और कभी न गिराने वाली सात घोड़ियों को रथ में संयोजित किया है। रथ में 
जुड़ी हुई उन घोड़ियों के द्वारा ही सूर्य चलते हैं। अतः उन्हें हवि देना चाहिए । (क) 
शुन्ध्युंब:-विशुध्यर्थक 'शुन्ध' धातु से उणादि यु प्रत्यय और शस्‌ का उवङ्‌ आदेश होकर 
बना है। नप्त्यः-'न गिराती हैं! इस अर्थ में नप्तृ शब्द से तृजन्त निपातित है । 
“ऋत्वभ्यो ङीप्‌' सूल से डीप्‌ हुआ है। 'सुपां सुपो भवन्ति’ से शस्‌ का जस्‌ आदेश, 
तथा रेफ का लोप छान्दस है। किन्तु सायण भाष्यानुसार अन्य शाखा में 'नप्ट्यः' 
हो पठित है। स्वयुक्तिभिः-स्वकोयाः सूर्यसंबन्धिन्यो युबतयो योजनानि यासाम्‌ 


(बहु०) । & 
उद्‌ वयं तर्मसस्परि ज्योतिष्परर्यन्त उत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा सूर्य मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ १० 
वयम्‌ हम (अनुष्ठान ज्योतिः (अथवा पाप 
करने वाले) रहित) तेजस्वी, 


(१ तमसस्परि (राति के) उत्तरम्‌ अत्यन्त उद्गत 
2 अन्धकार से ऊपर (या उत्कृष्टतर) 
वर्तमान देवता देवों के मध्य 
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देवम्‌ 
सुयम 
पश्यन्तः 


दानादिगुण युक्त 


सूर्य को उत्तमम्‌ 
(हवियों और ज्योतिः 
स्तुतियों से 


उपासना करके) 


उतू अगन्म 


देखते हुए 
उत्कृष्टतम 
(सूयं रूप) 


` ज्योति को 


प्राप्त होंवे ॥१०॥ 


अन्धकार से परे-अरे, देखो यह उत्तर ज्योति चमकती। 
उत्तम ज्योति, सूर्य को पावें, जो देवों में दिव्य दमकती ॥ १०॥ 


टि०--भाव यह है कि 
देखकर सब देवों में दानादि 
तम ज्योति है । 


हम अनुष्ठाता अन्धकार के ऊपर उठी हुई ज्योति को 
गुण से युक्त सूर्य के पास जाते हैं क्योंकि सूर्य हो उत्कृष्ट- 
(क) ज्योतिः पश्यन्तः के स्थान पर वाज० सं० में 'स्वः पश्यन्तः? पाठ 
है। तमसस्परि-तमसः पायात्‌ परि उपरि वतंमानम्‌-तम 
८. ६) में भी आम्नात है 
हन्ति'-'उद्दयं तमसस्परि’ आदि ऋचा में क 
प्रयोग से वह इस प्रकार पाप को 


पाप है ऐसा ते० सं० (५. १. 
'उद्दयं तमसस्परीत्याह पाप्मा वे तमः, पाप्मानसेवास्मादप 
हा है कि पापही तम है, इस ऋचा के 
ही समाप्त करता है । देवता-'देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्येभ्यो 


द्विती या-सप्तभ्योर्बहुलम्‌' (पा० सु० ५. ४. ५६) सूल से सप्तमी के अथ में का प्रत्यय है। 


उत्‌ भगन्म-सायण ने उत्‌ उपसग का अर्थ छोड़ दिया है। 
इत्युपसगेः अगन्म इत्याख्यातेन सम्बन्धयितव्यः ।' 
में लड्‌ लकार प्रयुक्त है। 'बहुलं छन्दसि’ से शप्‌ 


= 


स्कन्दस्वामी के अनुसार 'उत्‌ 
'छन्दसि लुङ्लङ्लिटः? सूत से प्रार्थना 
का लुक्‌ और 'म्वोश्च' (पा० सू० 


८. २. ६५) से धातु के मकार का नकार होकर अगन्म बना है। १० 


उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहसुत्तरां दिवम्‌ 
हदोगं ममं सूर्य हरिमाणं च नाशय 


सुयं 
मित्रमहः 


अद्य 
उद्यन्‌ 
उत्तराम्‌ 
दिवम्‌ 
आरोहन्‌ 


मम 
हृदूरोगम्‌ 


है सबके प्रेरक च 
सूर्यं ! (आप) 
सभी के अनुकुल 
दीप्ति युक्त होकर 
आज 

उदय होते हुए 
उन्नत (या ऊचे) 
आकाश में 
चढ़कर (या 


हृदय (के नाशय 
आन्तरिक) रोग 
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हरिमाणम्‌ 


(५९७) 
और 
शरीरगत कान्ति 
हरण करने वाले 
बाह्य रोग 
(पीलिया या 
कामला नामक 
रोग को अथवा 
शरीरगत हरित्‌ 
वर्ण अर्थात्‌ शरीर 
की रोग-प्राप्त 
विवर्णता) को 
नष्ट 
कीजिए ॥ ११॥ 
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सुर्यं ! तुम्हारा तेज मृत्यु हर, जब हो उदित उत्तरायण में। 
हृदय-रोग, पीलिया-करो मम नष्ट, कृपा करके इस क्षण में ॥ ११ ॥ 


दि०- भाव यह है कि हे सूर्य आप सभी के अनुकूल प्रकाश से युक्त हैं। आप 
आज उदित होकर ऊँचे आकाश में चढ़कर मेरे हृद्रोग और शरीर को कान्ति का हरण 
करने वाले (पीलिया) रोग को नष्ट कौजिए । अर्थात्‌ मुझ स्तोता के आन्तरिक एवं बाह्य 
दोनों प्रकार के रोगों को आप नष्ट कर दोजिए---ऋषि द्वारा यह आशंसा को गई है। 
(क) मिल्नमहः मिबमनुकूल महस्तेजो यस्यासौ । हृद्रोगम्‌-“वा शोकष्यन्‌ रोगेषु' (पा० 
सु० ६. ३. ५१) सुत से हृदय शब्द का “हृद्‌' आदेश हुआ है। हरिमाणम्‌-हरणार्थक्‌ 
हन्‌ धातु से औणादिक इमनिन्‌ प्रत्यय होकर बना है। i अथवा वर्णवाची 'हरि' शब्द 
से “वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च' (पा० सू० ५.१.१२३) सूल में च होने से यहाँ इमनिन्‌ प्रत्यय 
होकर बना है । ११ 


शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । 
अथों हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि द॑ध्मसि १२ 


मे अपने अथो और 
हरिमाणम्‌ शरीरगत हरित्‌ हारिद्रवेषु (उस वणं के) 
वर्ण वाले रोग को हरिताल वृक्षों 
शुकेषु (हरे रंग के) (या हल्दी) पर 
तोता और मे अपने 
रोपणाकासु (पीले रंग के) हरिमाणम्‌ हरिमाण नामक 
सारिका (मैना) रोग को 
पक्षियों पर नि दध्मसि (मैं) स्थापित 
दध्मसि मैं स्थापित करता हूँ ॥ १२॥ 
करता हूं । 


हरे रंग का रोग पोलिया, तोतों-बृक्षों में जा धमके। 
रि अथवा हरी वनस्पतियों में पहुँचे, हमें न दुख दे, तमके॥ १२॥ 
> टि०-_ऋषि के कथन का आशय यह है कि में अपने रोग को हरे-पीले पक्षियों 


पर न्यस्त करता हें। अभिप्राय यह है कि यह हरितिमा या पीलापन उन पर जाकर 
सुख से रहे हम लोगों को बाधा न पहुँचाबे । १२ 


उदंगाठृयमांित्यो विश्वेन सहंसा सह । 
दविषन्तं मह रन्धयन्‌ मो अह द्विषते रधम्‌ १२[८] (५९९) 


te _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ie I आय OPN 


|. 
| 
। 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्गः & [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ५१, मन्तः १] [४०१ 


अयम्‌ यह्‌ पुरोवर्ती उदगात्‌ उदित हुए हैं। 

आदित्यः (अदिति के अहम्‌ हट मैं हट, 
पुत्न) सूर्य द्विषते अनिष्टकारी 

सह्यम्‌ मेरे रोग की 

द्विषन्तम्‌ अनिष्टकारी मो रधम्‌ हिसा नहीं करता 
रोग का हुँ । (अपितु सूर्य 

रन्धयन्‌ विनाश करते हुए ही हमारे उपद्रव- 

विश्वेन समस्त कारी रोग 

सहसा तेज के. का विनाश 

सह साथ करे) ॥ १३॥ 


मार, ट्वेषियों के मेरे हित, निज सम्पुर्ण तेज के साथ। 
उदित हुआ आदित्य, पड़ में कभी न दुष्ट शत्रु के हाथ॥ १३॥ 


टि०--भाव यह है कि ये सम्मुख वर्तमान सूर्य मेरे अनिष्टकारक रोग का विनाश 
करते हुए सम्पूणं तेज के साथ उदित हुए हैं। में अपने अनिष्टकारी रोग का विनाश 
नहीं करता हें । किन्तु सूयं ही विनाश करे। (क) मो-मा और उ ये दो निपात 
'मैव! “नहीं हो' अथ में प्रयुक्त हें। १३ 


[ दश्ञमोऽनुवाकः ॥१०॥ सु० ५१-५७] 
( ५१ ) 


मन्तसंख्या १५ । क्रषिः- सव्य आंगिरस: । देवता- इन्द्रः । 
छन्दः- जगती, १४-१५ तिष्टुप्‌ । 


अभि त्यं मेषं पुरुहुतमृग्मिय 
¬मिन्द्रं गीर्भिमंदता वस्वो अर्णवम्‌ । 
यस्य॒ द्यावो न विचरन्ति मानुषा 


भुजे मंहिंहमाभि विप्र॑मर्चत १ | 

त्यम्‌ उस अणम्‌ आवासस्थान रूप 

मेषम्‌ मेषरूप इन्द्रम्‌ इन्द्र को 

पुरुहतम्‌ बहुत (यजमानो) | गोभिः स्तुतिवचनों से 
के द्वारा आहूत अभि मदत अभिमुख करते हुए 

ऋग्मियम्‌ ऋचाओं के द्वारा प्रसन्नता को प्राप्त 
स्तूयमान कराइये 

वस्वः धनों के 

ज्ह२६ 
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यस्य जिसके (कर्म) भुजे भोग के लिए 
सानुषा मनुष्यों के लिए संहिष्ठस्‌ अतिशय बढे हुए 
कल्याणकारी विप्रस्‌ मेधावी उसे 5 
- विचरन्ति विशेष रूप से हैं मभि अचत सब ओर से 
द्यावः सूरयेकिरणं पुजिये ॥ १॥ 
न जेसे 


यह पुरुहत इन्द्र, बहुतों से, बहुत बार है गया बुलाया। 

यह स्पृहणीय मेष स्पर्धा के योग्य सिन्धु वसु का कहलाया ॥ 

ऋचा-प्रशंसत इसी इन्द्र को, करो वन्दनों से आनन्दित । 

इसके दुत किरण-सम विचर, गुप्त भेद कर दे अभिव्यंजित ॥ 

यह महिष्ठ, पुज्यतम,-ज्ञानो, पुजो, करो इसी का अर्चन। 

यह ऐश्वर्यवान शासक है, देता यही भोग के साधन॥ १॥ 

टि०_अङ्गिरा ऋषि के पुत्र 'सव्य' नामक ऋषि त्रहत्विजो से कह रहे हैं- हे 
स्तोताओ ! आप उस मेषरूपधारी, अनेक यजमानो के द्वारा स्तूयमान तथा धनों के आवास 
स्थान इन्द्र को स्तुति घचनों से अभिमुख करते हुए प्रसन्नता को प्राप्त कराइये । जिस इन्द्र 
के कर्म उसी प्रकार मनुष्यों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी हैं, जिस प्रकार सुर्य की 
किरणं (कल्याणकारी) हैं, उस अतिशय बढ़े हुए मेधावी इन्द्र को आप सब ओर से पुजिये । 
(क) मेषः- स्पर्धायंक मिष्‌ धातु से 'अच्‌' प्रत्यय लगाने पर बना है; पृं. प्र. ए. व. का 
रूप है। अणंवम्‌- अणः अस्मिन्‌ अस्तीति अणंवः समुद्रः 'अणंसो लोपश्च’ इस सुख से 
मत्वर्थोय “व! प्रत्यय तथा स का लोप। यहां आश्रयमान्न विवक्षित है। १ 


अभीमवन्वन्त्स्वभिष्टिमूतयों 
ऽन्तरिक्षपरां तविंषीभिराव्रतम्‌ । 
इन्द्र दक्षास ऋभवों मदृच्युतँ 


शतक्रतुं जव॑नी सूनृतारुहत्‌ २ 
ऊतयः रक्षक तविषीधभिः शक्तियों से 
दक्षासः वृद्धि करने वाले आवृतम्‌ घिरे हुए 
ऋभवः मरुदृगणों ने मदच्युतम्‌ शत्रुओं के मद को 
स्वाभिष्टिम्‌ शोभन भागमन नष्ट करने वाले 
वाले शतक्रतुम्‌ सौ यज्ञ करने वाले 
 अन्तरिक्षप्राम्‌ दुलोक को अपने इन्द्रम्‌ इन्द्र का 
कि तेज से पूर्ण करने अभि ईम्‌ सब ओर से तथा 


वाले निश्चित रूप से 
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अवन्वन्‌ सेवन किया= सूनृता प्रिय तथा सत्य- 
साथ दिया रूप वाणी 

जवनी प्रेरणा देने वाली आ अरुहत्‌ इन्द्र पर आरूढ़ 
हुई ॥ २॥ 


रक्षक, निपुण, मरुत ऋभुओं ने, इन्द्र शतक्रतु की सेवा को। 
स्वयं-सहायक, सेनाओं से युक्त, मदच्युत, रण-रेवा को॥ 
अन्तरिक्ष को भी स्वतेज से, भर देने वाले मघवा की। 
वेगवती सुनृता चलां स्तुतियाँ भी उसकी ओर, प्रजा की ॥ २॥ 


टि०_वृत्लासुर के साथ इन्द्र का युद्ध आरम्भ होने पर अन्य देव उससे दूर चले 
गए, परन्तु मरुद्गणों ने उसका साथ दिया- यह बात इस मन्त्र में कही जा रही है- 
रक्षक तथा वृद्धि करनेवाले मरुदगणों ने शोभन आगमन वाले, द्युलोक को अपने तेज से 
पूर्ण करनेवाले, शवितयों से घिरे हुए अर्थात्‌ अतिशय बलों से परिपूर्ण तथा सौ यज्ञ करने 
वाले अथवा बहुविध कर्म करनेवाले इन्द्र का सब ओर से तथा निश्चित रूप से साथ 
दिया । उनको इन्द्र को प्रेरणा देने वाली, प्रिय तथा सत्यलूपवाली वाणी इन्द्र पर 
आरूढ़ हुई अर्थात्‌ वह वाणी भी वुलवध में इन्द्र को सहकारिणी हुई। (क) स्वभि- 
ष्टिम्‌- शोभना अभिष्टयः यस्य सः तम्‌ (बहुत्रीहि स.) । ऊतयः रक्षणाथंक 'अव' 
धातु से क्तिन्‌ अथवा क्तिच्‌ प्रत्यय, 'ज्वरत्वर०' इत्यादि सुत से उपधा वकार को ऊठ्‌ 
आदेश हुआ है । २ 


त्वं गोत्रमङ्किरोभ्योऽवृणोरपोः 
“तात्रये श॒तुरेषु गातुवित्‌ । 
ससेन चिद्‌ विमदायावहो वस्वा- 


-जावार्दि वावसानस्य न॒र्तय॑न्‌ ३ 
हे इन्द्र देव ! अत्रये अति नामक 
त्वम्‌ आपने महषि के लिए 
अङ्भिरोभ्यः अङ्गिरस्‌ नामक गातुवित्‌ मार्गेप्रापक (हुए) 
ऋषियों के लिए विमदाय चित्‌ विमद नामक 
गोत्रम्‌ मेघ को (गोसमुह किसी ऋषि के 
को) लिए 
अप अवृणोः आवरण रहित ससेन अन्न से युक्त 
किया वसु धन 
उत्त और पह अवहः प्राप्त कराया 
शतदुरेष राजद्वार यन्त्ों में | आजो युद्ध में 
प्रक्षिप्त 
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ववसानस्य निवास करने अद्रिम्‌ वज्र 
वाले (स्थित) नतंयन्‌ प्रेरित करते हुए 
(रक्षा की) ॥ ३॥ $ 


अंगिराओं के लिए गो-दल घिरे उन्मुक्त थे। 
शतमुखी दृढ़ दुगे में आबद्ध अत्रि विमुक्त थे॥ 
पा गये थे मार्ग फिर ऋषि विमद भी धनयुक्त थे। 
बस्त्र नाचा युद्ध में तो वावसान उदुक्त थे॥ ३॥ 


टि०--सव्य' ऋषि कह रहे हैं-- हे इन्द्रदेव ! आपने अडिगरस नामक ऋषियों के 
लिए मेघ को अपने वज्त्र से आवरणरहित किया; और पानी बरसाया, आपने उन अङ्गिरस 
ऋषियों के लिए पणियों द्वारा गुफाओं में छिपाकर रखे गए गोसमुह को आवरणरहित 
किया अर्थात्‌ छुड़ाया, आप अलि नामक महषि के लिए मागंप्रापक हुए, भापने विमद 
नामक किसो ऋषि के लिए अन्न से युक्त घन प्राप्त कराया- और आपने युद्ध में विजय 
प्राप्ति के उद्देश्य से स्थित रहने वाले स्तुतिकर्ता के लिए अपने चतर को प्रेरित करते 
हुए उस स्तुतिकर्ता की रक्षा को है। (क) अत्यक्त शब्दार्थक गुझ धातु से औणादिक 
लि प्रत्यय अथवा गो शब्द से समूह अर्थ में 'ल' प्रत्यय । ववसानस्य- वस्‌ धातु से 
ताच्छील्य अर्थ में “चानश्‌' प्रत्यय, 'बहुलं छन्दसि’ इस सूत्र से शप्‌ को श्लु, द्वित्व, हला- 
दिशेष आदि करने पर 'ववसान' शब्द बना; उसका षष्ठी ए.व. का रूप है। “चानश' 
प्रत्यय चित्‌--चकार को इत्संज्ञा बाला होने से यह पद मन्त्र में 'अन्तोदात्त' हुआ है। ३ 


त्वमपार्मपिधानावणोरप- 
-ऽधारयः पर्घेते दानुंमद्‌ वस्‌ 
त्रं यदिन्द्र शवसावंधीरहिः 


+ 
| 
| 


“मादित्‌ सूर्य दिव्यारोहयों हशे ४ 
इन्द्र हे इन्द्र देव ! अधारयः रक्खा 
त्वम्‌ आपने यत्‌ ` जब 
अपाम्‌ जल के शवसा बल से 
. अपिधाना आच्छादकों को वुत्रम्‌  तीनोंलोकोंके 
 अपअवृणोः हटाया आवरक 
पर्वते - प्व युक्त (स्वनिवास- | अहिम्‌ चारों ओर से 
स्थान) में मारने वाले को 
हिसायुक्त के अथवा (का) 
शोभनदानयुक्त अवधीः वध किया 
धन को आदित्‌ तत्काल बाद में 


aya Collection. Re कु गदर क | 
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दिवि द्युलोक में सूर्यस्‌ सूर्य को 

दृशे देखने के लिए | आ अरोहयः आरूढ़ किया ॥४॥ 
जल रोके थे मेघ, उन्हें तुमने बरसाया। 
पर्वतीय वृत्रासर वसु को भी अपनाथा॥ 


बल से मारे वृत्र तथा अहि, तब रवि चमका। 
यह झुलोक से जीवन आया इन्द्रोत का॥ ४॥ 


टि०--ऋषि कहते हैं- हे इन्द्रदेव ! आपने जल के आच्छादक मेघों को हटाया तया 
पर्षयुक्त अर्थात्‌ पुरणीय-प्रदेशयुवत स्वकीय निवासस्थान में हिसायुक्त वृत्त आदि के 
धन को रक्खा, अथवा उनके शोभनदानयुक्त धन को रखा । जब आपने तीनों लोकों 
के आवरक तथा चारों ओर से लोगों को मारने वाले वृत्रासुर का वध किया, उसके 
तत्काल बाद में आपने द्युलोक में देखने के लिए सूयं को आरूढ़ किया अर्थात्‌ आवरण- 
मुक्त किया । (क) दानुमत्‌- दानु+-मतुप्‌, अवखण्डनार्थकः दो” धातु से अथवा दानार्थक 
'दाण्‌' घातु से 'दाभाभ्यां नुः सूलसे ओणादिक 'नु' प्रत्यय लगाने से 'दानु' बना है। 
आचार्य सायण के अनुसार दानव माता दनु को भी 'दानु कहा गया है। इस अथं में 
'दानुमत्‌” का अर्थ होगा- दानव माता दनु से युक्त 'दानुमत्‌' को ष.ए.व. मानने पर 
और वत का विशेषण मानने पर 'सुपां सुलुक्‌' से षष्ठी का लुक्‌ माना जायगा ओर 'धन' 
का विशेषण मानने पर नपुं.द्वि.ए.ब. माना जायगा । ४ 


त्वं मायाभिरप मायिनोऽधमः 
स्वधाभिर्ये अधि शुप्तावर्जुद्दत । 
तवं पिप्रोर्नुमण; प्रारुजः पुरः 


प्र ऋजिश्वानं द्स्युहत्येष्वाविथ ५ [९] 
हे इन्द्र ! अप अधम नीचे की ओर 
ये जिन असुरों ने "पहुंचा दिया | 
स्वधाभिः हविःस्वरूप तथा नृमणः हे यज्चकर्ता ! मनुष्यों 
कव्यस्वरूप के प्रति अनुग्रह- | 
अन्नों से कारक बुद्धि वाले. 
शुप्तौ अध शोभित ह वाले | त्वम्‌ आपने 
अपने मुख में पिप्रोः पिप्र नामक 
अजुहवत हवन किया (तानु) असुर के 
त्वम्‌ आपने पुरः पुरों को ड 
मायाभिः ज्ञानों से अथवा प्र अरुजः नष्ट किया था 
मायाओं से और 
सायिनः मायावी भसुरों को 
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ऋजिश्वानम्‌ 'ऋजिर्वान' वाले युद्धों में [ 
नामक स्तोता को प्र आविथ प्रकृष्ट रूप से 
दस्युहत्येषु दस्युओं के हनन बचाया था ॥ ५॥ | 


जो अन्नों का हवन स्वमुख में ही करते थे। 
उन छलियों के प्राण छलों से ही हरते थे॥ 
विप्र-असुर निज उदर रहे भरते साया से। | 
तोड़, दुग-पुर॒ उन्हें हटाया भी काया से॥ 
ऋजु गति से सम्पन्न ऋजिष्वा की रक्षा की। | 
इन्द्र नृमण नरमान्य! न समता तव कक्षा को॥ ५॥ 2 
टि०--ऋषि इन्द्र से कह रहे हैं- हे इन्द्र ! जिन असुरों ने हव्य तथा कव्य रूप अन्नों 

से शोभित होने बाले अपने मुख में उन हुव्य-कव्यों का हवन किया था, आपने अपने ज्ञानों से 

अथवा मायाओं से उन असुरों को नीचे की ओर पहुंचा दिया। हे यज्ञकर्ता मनुष्यों के 

प्रति अनुग्रहात्मक बुद्धि वाले ! आपने 'पिप्रु' नामक असुर के पुरों को नष्ट किया था 

और “ऋजिइवान' नामक स्तोता को दस्युओं के हनन वाले युद्धों में प्रकृष्ट रूप से बचाया 

था। (क) नुमणः= नुषु मनो यस्य तत्सम्बुद्धौ नृमणः । ऋजिश्वानम्‌- ऋजु अश्नुते इति 

ऋजिश्वा द्वि० ए० व० का रूप है। ५ 


त्वं कुत्सं शुष्णहत्येष्वाविथाः | 
¬ऽर॑न्धयोऽतिथिग्वाय शम्बरम्‌ | 
महान्तं चिदर्बुदं नि क्रमीः पदा 


सनाढ़ेव दस्युहत्याय जज्ञिषे ६ 

हः हे इन्द्र ! शम्बरम्‌ शम्बर नामक 
त्वम्‌ आपने असुर को 
कुत्सम्‌ कुत्स नामक अरन्धयः मार डाला, 
कक ऋषि को महान्तं चित्‌ बहुत बढ़े हुए भी 

शुष्णहत्येष शुष्ण नामक असुर | अबुंदम्‌ अर्बुद नामक 

५ के वध से युक्त असुर को 

(संग्रामो में) पदा पेर से 


बचाया, निक्रमीः अत्यन्त आक्रान्त 
अतिथियों द्वारा किया, 

गन्तव्य (दिवोदास | सनातु एव दी्घेकाल से ही 
केलिए) | 


pe । 2 १ 
RR TO TRS ५७“ मि ) | 


[Ere | 
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दस्युहत्याय उपद्रव करने लिए 
वालों के वध के | जज्ञिषे उत्पन्न हुए हैं ॥६॥ 


शुष्ण असुर को मार, कुत्स को शीघ्र बचाया। 

शम्बर को अतिथम्व-हेतु यमपुर पहुँचाया॥ 

अर्बुद-जेसा बली कुचल डाला स्वपदों से। 

दस्वु-दलन-हित इन्द्र ख्यात शाश्‍वत शरदों से॥ ६॥ 

टि०- है इन्द्र ! आपने कुत्स नामक ऋषि को शुष्ण नामक असुर के वध से युक्त 
सङ्गामों में बचाया, आपने अतिथियों द्वारा गन्तव्य दिवोदास के लिए शम्बर नामक 
असुर को मार डाला, आपने बहुत बढ़े हुए भो अर्बुद नामक असुर को पेर से अत्यन्त 
आक्रान्त किया, अतः सिद्ध होता है कि आप दीघं काल से ही उपद्रवियों के वध के लिए 
उत्पन्न हुए हैं । (क) भरन्धयः- हिसार्थक रघ (रधि) धातु का लङ्‌ म.पु.ए.व. का रूप; 
'रधिजभोरचि' पा.सू. से नुम्‌ हुमा हे। जज्ञिषे- प्रादुर्मावार्थक 'जनी' धातु का लिट्‌ 
म.पु.ए.व. का रूप; 'गमहन' इत्यादि से उपधालोप होने से उक्त रूप बना है। ६ 


त्वे विशवा तविंषी सध्यग्धिता 


तव राधः सोमपीथाय हर्षते 
तत्र वज्रश्चिकिते बाह्वोहितो 


वृश्चा शत्रोख विश्वानि वृष्ण्यां ७ 

हेइन्द्र ! तव आपके 
त्वे आप में बाह्वोः दोनों हाथों में 
विश्वा सब हितः निहित 
तविषी बल वत्त्रः बज 
सध्व्यक्‌ . अपराङमुख होकर | चिकिते जाना जाता है। 
हिता निहित है, शत्रोः वेरी के 
तव आपका विश्वानि सब 
राधः मन वृष्ण्या पराक्रम 
सोसपीथाय सोमपान के लिए अव वृश्च काटिये (नष्ट 
हषंते प्रसन्न होता है, कीजिये) ॥ ७॥ 


इन्द्र हैं एकत्र तुझमें, शक्तियां सब निर्जेरा। 
हषं देता सोम-पायी को सुधन तव मधु-भरा॥ 
ज्ञानयुत जन-हित भुजाओं में लिये हो वच्च तुस। 
काट डालो शतुओं के सब बलों को प्र तुम॥ ७॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४०८] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्गः १० [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ५१, मन्तः ८ ] 


टि०- हे इन्द्र ! आप में सब बल अपराङ्मुख होकर निहित हैं, आपका मन सोम- 
पान के लिए उत्सुक तथा प्रसन्न रहता है ओर आपके दोनों हाथों में निहित वपत्र हम 
लोगों द्वारा जाना जाता है। अतः, आप हमारे बरी के सब पराक्रम नष्ट कीजिये। 
(क) सध्यक्‌- अञ्च्‌ धातु से क्विप्‌, सर्वापहारी लोप, (सह अञ्चति इस) समास में 
“सहस्य साम्निः से साधर आदेश 'चोः कु? से न्कुत्व, यहाँ 'सध्चि' अन्तोदात्त है । उसके 'इ' 
को यण्‌ आदेश होने पर “उदात्तस्वरितयोयंण:” से बाद वाले अनुदात्त को स्वरितत्व हुआ 
है। वष्ण्या- संचनार्थक “वुष' धातु से उणादि नक्‌ प्रत्यय । ७ | 


PO UN, VRS 


वि जानीह्यार्यान्‌ ये च दस्य॑वो 
बहिंष्मत रन्धया शासदव्रतान EE 
शाकी भव यजमानस्य चोद़िता 
विश्वेत्‌ ता तें सधमादेषु चाकन < | 
हे इन्द्र ! आप शाकी शक्तियुक्त 
आर्यान्‌ अनुष्ठान करने यजंसानस्थ यजमान के 
वालों को चोदिता प्रेरक 
ये च और जो भव हों, | 
दस्यवः उपद्रव करने वाले | ते आपके | 
वि जानीहि विशेष रूप से ता विश्वेत्‌ उनसभी कर्मों की. 
जानिये, सधमादेषु मादक पदार्थोसे , 
शासत्‌ निग्रह करते हुए युक्त (यज्ञों में) | 
बहिष्मते यज्ञयुक्त के लिए |- चाकन इच्छा करता । 
अव्रतान्‌ कर्मविरोधियों को हुँ॥८॥ 
रन्धय नष्ट कीजिये, 


इन्द्र! जो हैं आयें, या जो दस्यु, उनको जान लो। | 
म आर्थं याजक, दस्यु व्रत से हीन है, पहचान लो॥ । 
१ दस्यु को दण्डित करो, या राँध ही डालो उसे। 
शक्ति दे, प्रेरित करो यजमान को, प्रिय हो जिसे॥ 
वे तुम्हारे सब प्रशंसित यज्ञ, भवनों में कर। 
कामना मेरी यही, हम हों ब्रती-मनुता भरें॥ ८॥ 
टि०- हे इन्द्र ! आप अनुष्ठान करने वाले भद्र पुरुषों को तथा जो उनके लिए 


पद्व करते हैं ऐसे उपद्रवियो को भी विशेष रूप से जा गे; दुष्टों का निग्रह करते हुए 
[प यज्ञ करने वाले (यजमान) के लिए कर्मविरोधियो को नष्ट कीजिये। शक्तिशाली 


i Kanya Maha Vidyalaya Collection. द है 
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| आप यजमान के प्रेरक हों। में आपके उन सब कर्मों की मादक पदार्थ युक्त यज्ञों में 

a स्तुति करने की इच्छा करता हूं। (क) शाको- शक्त्यर्थक 'शक्ल' धातु से भावे अर्थ में 

| घञ्‌ उसके वाद मत्वर्थीय 'इनि' प्रत्यय । सधमादेषु- 'सह मादन्त्येषः --सधमादा = 

| यज्ञाः 'मद' धातु से अधिकरण अथं में घन्‌ प्रत्यय, 'सधमाद स्थयोइछन्दसि' से सह को 
सध आदेश करने पर 'सधमाद' बना, उसका सप्तमी बहु. व. का रूप है। ८ 


अनुवताय रन्धयन्नर्पवता- 


7 ~ जाम्रमिरिन्द्रः श्षथयन्ननांभुवः 
| व॒द्धस्यं चिद्‌ वर्धतो द्यामिनक्षतः 
| स्तवानो व॒म्रो वि ज॑घान संदिहः ९ 
इन्द्रः जो इन्द्र हः” बुद्धस्य चित्‌ पहले से बढ़े हुए 
अनुव्रताय अनुकूल कर्म करने | वर्धतः बढ़ रहे 
वाले के लिए द्याम्‌ स्वग को 
अपत्रतान्‌ यज्ञ विरोधियों को | इनक्षतः व्याप्त कर रहे 
| रन्धयन्‌ नष्ट करते हुए, स्तवानः स्तुति करता हुआ 
| (वश में करते हुए) | वम्र: वत्र नामक ऋषि 
| आभुभिः स्तोताओ के द्वारा | सन्दिहः बढ़ी हुई वल्मीक 
7 अनाभुवः स्तोत्नविहीनों को, वपाएँ 
(स्तोत्रविरोधियों वि जघान विशेष रूप से 
को) काटी ॥ ६ ॥ 
श्नथयन्‌ नष्ट करते हुए 


| इन्द्र अनुव्रत के लिए ब्रतहीन को हैं मारते। 
| आस्तिकों से नास्तिकों को दूर कर, मल झाइते॥ 
व्याप्त वे _द्यो-लोक तक हैं, वृद्ध-वर्धक भी महा। 
नष्ट कर सन्देह उनके, स्तोत्र कवि गाता रहा॥ ६॥. 


टि०--जो इन्द्र अनुकूल कर्म करनेवाले यजमान के लिए यज्ञविरोधियों को नष्ट 
करते हुए अथवा वश में करते हुए स्तोताओं के द्वारा स्तोत्तविरोधियों को नष्ट करते 
रहते है। पहले से बढ़े हुए होने पर भी फिर से बढ़ रहे तथा स्वगं को व्याप्त कर रहे 
इन्द्र को स्तुति करते हुए वस्न नामक ऋषि ने उत्तम रीति से बढ़ी हुई वल्मीक वपाए | 
यज्ञ के लिए विशेष रूप से काटों; अर्थात्‌ वल्मीक वपा रूप यज्ञ सामग्री इकट्ठा को । | 
ईक) इनक्षतः- गत्यर्थेक नक्ष अथवा इनक्ष धातु से शत प्रत्यय करने पर 'इनक्षत्‌? बना; कर 
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४१०] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्ग: १० [ मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ५१, सन्लः १०] 
उसका ष.ए.व. का रूप है। सन्दिहः- सम्‌ उपस्गंपुवंक उपचयार्थक 'दिह' धातु से 
'कर्मेणि' में क्विप्‌ प्रत्यय; उसका सर्वापहारी लोप; यह द्वि.ब.व. का रूप है। & 

तक्षद्‌ यत त॑ उशना सहसा सहो 

वि रोद॑सी मज्मना बाधते शव: 

आत्वा वातस्य नृमणो मनोयुज 


आ पूर्यमाणमवहन्नभि ्रव॑ः १० [११] 
हे इन्द्र नृमणः रक्षणीय मनुष्यों 
यत्‌ जब के प्रति अनुग्रही 
। उशना शुक्राचाय ने बुद्धि वाले 
सहसा अपने बल से आ पुर्यंमाणम्‌ भरे जा रहे 
ते आपके त्वा आपको 
सहः बल को मनोयुजः मनोव्यापार मात्र 
तक्षत्‌ तीक्ष्ण किया (तब) से युक्त 
शवः आपके बल ने वातस्य वायु सम्बन्धी 
मज्मना संशोधक (अश्व) 
तीक्ष्णता से श्रवः अभि हविःस्वरूप अन्न 
रोदसी स्वगं तथा पृथ्वी को लक्ष्यकर 
को आ अवहन्‌ पहुँचावें॥ १०॥ 


वि बाधते | विशेष रूप से रोका 


उशना स्वर्शाक्त से बढ़ाता रहा इन्द्र-शक्ति, 

तीक्ष्णता से जिसकी ्यु-भूमि रहे भयभीत। 
मानवों को मान्य इन्द्र, व्यापक है पूर्णतया, 
प्राणमनोयुक्त अश्व यश दे उसे प्रगीत॥१०॥ 


| टि०-हे इन्द्र ! जब शुक्राचार्थ ने अपने बल से आपके बल को तीक्ष्ण किया, तब 
आपके बल ने सर्वशोधक अपनी तीक्ष्णता से स्वर्ग तथा पृथ्वी को विशेष रूप से रोका 
र्थात्‌ भयभीत तथा स्तब्ध किया, अथवा द्यावापृथिवी को कम्पित करने वाले वृ आदि 
को बाधा पहुंचाई। रक्षणीय मनुष्यों के प्रति अनुग्रही बुद्धि वाले हे इन्द्र ! बल से 
चारों ओर से भरे जा रहे आपको मनोव्यापार माल से प्रेरित होने वाले वायु सदृश 
ली अश्व हृविःस्वरूप अन्न को लक्ष्यकर उस अन्न के पास आपको पहुंचावं। 
उशना कान्त्यर्थक. वश धातु से कनस्‌ प्रत्यय, सम्प्रसारण, 'ऋदुशनस्फुरदसोऽनेह- 
भन्‌ आदेश, उपधा दीर्घ; प्र.ए.व. का रूप है। १० 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्गः ११ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ५१, मन्तः ११] [४११ 


~ l ~ ws 
मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचाँ 


इन्द्रो वू वङुतराधि तिष्ठति 

उयो य॒यिं निरपः स्रोत॑सासृजद्‌ 

वि शुष्ण॑स्य हंहिता ऐरयत्‌ पुर: ११ (६१०) 
यत्‌ जव ययिम्‌ गमनयुक्त मेघ से 
इन्द्रः इन्द्र स्रोतसा प्रवाहरूप से 
उशने इच्छा करने वाले अपः जल 
काव्ये शुक्राचाये पर निः असृजत्‌ निकाला और 
सचा साथ शुष्णस्य सुखाने वाले 
सन्दिष्ट स्तुत (हुए) तव असुर के 
वङ्कू टेढ़े जाने वाले दृंहिताः बढ़े हुए 
वङ्कुतरा अतिशय टेढ़े जाने | पुरः नगरों को 

वाले रथ में वि ऐरयत्‌ विविध रूप से 

अधि तिष्ठति बेठते हैं, प्रेरित किया ॥ ११॥ 
उग्रः आवेशपूर्ण 


उशना के काव्य-साथ मोदमान मघवा ने, 
कुटिल, कुटिलतर रिपु भी दबा दिया। 
सेघों को प्रवाह दे, जलों को भी बरसाया, शुष्ण- 
दस्यु के सुदृढ़. नगरों को भी मिटा दिया॥११॥ 


टि०--जब इन्द्र इच्छा करने वाले शुक्राचार्यं के साथ स्तुत हुए, तब वे टेढ़े जाने वाले 


घोड़े जुते हुए होने के कारण अतिशय 'टेढ़े जाने वाले रथ में बैठ थे। आवेशपुण उन 
इन्द्र ने गमनयुक्त मेघ से प्रवाहरूप से जल निकाला ओर सबको सुखाने वाले असुर के 
बढ़े हुए नगरों को विविध रूप से प्रेरित किधा । (क) वड्कू- गमनार्थक वञ्चु धातु से 
औणादिक उप्रत्यय; 'छन्दसि बहुलम्‌' से कुत्व; द्वि.द्वि.व.। दुहिताः- वृद्ध्यर्थक दृहि 
धातु से 'क्त' प्रत्यय 'इदितो नुम्‌ धातोः से नुम्‌; स्त्री.द्वि.ब.व. का रूप हे । ११ 


आ स्मा रथं वृषपाणेषु तिष्ठसि 


शार्यातस्य प्रभृता येषु मन्दसे 
इन्द्र यथां सुतसोमेषु चाकनों 
बनर्वाणं श्लोकमा राहसे दिवि १२ 
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४१२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्ग: ११ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ५१; मन्लः १३ ] 


इन्द्र हे इन्द्र ! प्रभृता: उत्तम रीति से 
वृषपाणेषु सेचनसमर्थ सोम- सम्पादित - 
पान रूप निमित्त सुतसोमेषु सोमरस निकाले 
आने पर गए यज्ञों में 
रथम्‌ रथ पर यथा जिस प्रकार 
आ तिष्ठसि स्म बेठते रहे हैं चाकनः आप इच्छा करते हैं, 
येषु जिनमें दिवि द्युलोक में 
मन्दसे आप प्रसन्न होते हैं, | अनर्वाणम्‌ स्थिर 
शार्यातस्य शार्यात नामक श्लोकम्‌ (स्तोत्र अथवा यश) - 
` राजाके आ रोहसे प्राप्त करते 
हैं ॥ १२॥ 


रथ पर चढ़, इन्द्र जाता सोम-यजनों में, 
जहां-सोम-रस अंगुलियों से निकाले गये। 
सोम-रस पीकर मुदित है इधर इन्द्र, 
उधर द्युलोक में सुयश गीत गाये गये॥१२॥ 


टि०- हे इन्द्र ! 'सेचन समर्थ सोम के रस को पोना' यह निमित्त भाने पर आप 
रथ पर बंठते रहे हैं और जिन यत्ञों में प्रसन्न होते रहे हैं; ऐसे शार्यात नामक राजा के 
उत्तम रीति से सम्पादित तथा जिनमें सोमरस निकाला गया है (ऐसे) यज्ञों में आप जाने 
की इच्छा करें, तो आप द्युलोक में स्थिर स्तोत्र अथवा स्थिर यज्ञ प्राप्त करंगे। 
अभिप्राय यह है कि आप शार्यात के यज्ञों में जावं और उससे आपका यश होवे । 
(क) श्लोकम्‌- सङघाताथंक 'इलोक' धातु से कर्मणि में घम्‌; पुं.द्वि.ए. का रूप है; जित्‌ - 
प्रत्यय होने से आद्युदात्त है। १२ 


2 अर्ददा अभाँ महुते व॑च॒स्यवें 

Fs कक्षीवते वृचयामिन्द्र सुन्वते । | 
मेनाभवो वषणश्वस्य सुक्रतो 

५४ विश्वेत्‌ ता ते सव॑नेषु प्रवाच्यां १३ 


इन्द्र | हे इन्द्र ! (आप) वाले 
महते बढ़े हुए कक्षीवते कक्षीवान्‌ नामक 
_ वचस्यवे स्तोत्ररूप वचन राजा के लिए 


अपने लिए चाहने | वृचयाम्‌ वृचया नाम की 
वाले (तथा) अर्भास्‌ युवती 
सोमरस निकालने । अददाः दी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... Re 
57३85 RR RO ५00७ 


pa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १ १ अध्यायः ४, वर्गः १ १ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ प्‌ १, मन्तः १४ ] [ ४१ ३ 


सुक्रतो शोभनकर्म ते आपके 
॥ तथा बुद्धि वाले ता ` वे (प्रसङ्ग) 
वृषणश्वस्य वृषणश्व नामक विश्वा इत्‌ सक ही 
राजा की (आप) सवनेषु यज्ञों में 
मेना मेना नाम की पुत्री | प्रवाच्या प्रकृष्ट रूप से 
अभवः हुए - वक्तव्य हैं ॥ १३॥ 


कक्षीवान राजा था महान सोम-याजी, स्तोत्र- 
कामी उसे छोटी रानी वृचया तुम्हां ने दी। 
वृषणश्व राजा की भी मेना के निर्माता तुम्हीं, 


तन 
| यज्ञं में सुवाच्य सब सुकृति तुम्हीं ने की॥१३॥ 
टि०-हे इन्द्र ! आपने बढ़े हुए स्तोल् रूप वचन अपने लिए चाहने वाले तथा 
आपके लिए सोमरस निकालने वाले कक्षोवान्‌ नामक राजा के लिए 'वृचया! नाम की 
युवती दी । शोभन कमं तथा शोभन बुद्धि वाले ! आप वृषणश्व की मेना नाम की पुल्ली 
हुए, वे सब कथा प्रसङ्ग सभो यजञों में प्रकृष्ट रूप से वक्तव्य हैं। (क) मेना- मन्यते 
गृहकृत्यं जानाति इति == मेना- “मनु” धातु से अच्‌ प्रत्यय, 'वशिमन्योर लिट्येत्वं वक्तव्यम्‌’ 
इस सूल से एत्व, स्ती.प्र.ए.व. का रूप है। सवनेषु- अभिषवार्थक सव धातु से अधिकरण 
अर्थ में ल्युट्‌ करने पर 'सवन' बना; उसका सप्त.ब.व. का रूप है। १३. 
| इन्द्रो अश्रायि सुध्यों निरेके 
| पञ्रेषु स्तोमो दुर्यो न यूप: | 
] € [| [| 
| अश्वयुर्गव्यू रथयुर्वसूयु 
| -रिन्द्र इद्रायः क्ष॑यति प्रयन्ता १४ 
| ढुयंः गाडे गए स्तोमः स्तोत्र 
। यूपः खम्भे रायः धन के 
| न के समान प्रयन्ता प्रदाता 
इन्द्रः इन्द्रदेव इन्द्रः इन्द्र 
| निरेके निधनता रूप इत्‌ ही 
निमित्त आने पर अश्वयुः अश्वों की इच्छा 
F शोभन कम वालों करते हुए, 
की रक्षा के लिए गव्युः गायों की इच्छा 
अश्रायि सेवित हुए हैं। करते हुए, 
पन्त्रेषु आङ्गिरस गोत्र रथयुः : रथों की इच्छा 
यजमानों में करते हुए तथा 
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वसुयुः अन्य धनों की क्षयति स्थित हैं ॥ १४॥ 
इच्छा करते हुए 

इन्द्र देते आश्रय दरिद्रता में सुधियों को, 

स्तुत्य वे नरों में स्थित, द्वार में है जेसे यूप। 

अश्व, रथ, वसु, गो-सभी का है नियन्ता इन्द्र, 

शासक ऐश्वर्यो का, प्रभ॒त्व का ही रम्य रूप॥ १४॥ 

टि०- गाडे हुए खम्भे के समान इन्द्रदेव निर्धनता रूप के निमित्त उपस्थित होने पर 
शोभन कर्म वाले यजमानों की रक्षा के लिए उनके द्वारा सेवित हुए हैं। आङ्गिरसगोबी 
यजमानों में उन इन्द्र का स्तोल स्थिर रूप से विद्यमान है। धन के प्रदाता वे इन्द्र ही 
अइवों को, गायों को, रथों की तथा अन्य धनों की इच्छा कत्ते हु सदा स्थित रहते हैं । 
(क) निरेके- नितरां रेचनं निरेकः- नि पूर्वक विरेचनार्थंक रिचिर्‌ धातु से “भावे' अथं में 
घ्‌ प्रत्यय लगाने पर 'निरेक' बना; उसी का सप्त.ए.व. का रूप है। १४ 


इद्‌ं नमो वृषभायं स्व॒राजे 


सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि । 
'अस्मिन्निन्द्र वृजने सर्ववीराः 
स्मत्‌ सूरिभिस्तव शर्म॑न्त्स्याम १५ [११] (६१४) 
` इन्द्र हे इन्द्र ! अस्मिन्‌ इस 
वृषभाय वर्षणशील वृजने निषेध वाले युद्ध में 
स्वराजे स्वतेज से शोभित सववीराः सब वीरों से युक्त 
होने वाले तथा तव आप द्वारा प्रदत्त 
सत्यशुष्माय सत्य बल वाले स्मत्‌ सुन्दर 
तवसे अत्यन्त प्रवृद्ध शमंन्‌ घर में 
इदम्‌ के लिए यह प्रस्तुत | सुरिभिः विद्वानों के साथ 
नमः स्तुतिरूप वचन स्याम निवास करें ॥१५॥ 
अवाचि कहा गया है - 
र बलवान, राजमान, सत्यशक्ति, सोसख्यवर्षो, 


35 इन्द्र से महान को हमारा प्राप्त हो प्रणाम। 

हम-सब बीरों पुवुत्रों के सहित इस, 

रण-मध्य पाव हम इन्द्र का शरण-धाम॥ १५॥ 
टि०- हे इन्द्र ! हमारे द्वारा वर्षणशील, अपने तेज से शोभित होने वाले, सत्य बल 


` चाले तथा अत्यन्त प्रवद्ध हुए आपके लिए स्तुति रूप वचन कहा गया है। अतः हम 
लोग सब सुखों के निषध वाले इस युद्ध में सब वोरों से युक्त हों। हम लोग आप द्वारा 
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कक बता पुत्रों आदि के साथ निवास करें। (क) तवसे- वृद्धचर्थक 
| हे क असि' प्रत्यय लगाने पर 'तवस्‌' बना उसका च.ए.व. 
: रू ह|| र्‌ .ए.व. का यह 


( ५२) 
मन्क्वसंख्या १५। ऋषिः- सव्य आंगिरसः । देवता- इन्द्रः। 
छन्दः- जगती, १३, १५ ढिष्ठुप्‌ । 


त्यं सु मेषं म॑हया स्वाविदु 


~ श॒तं यस्यं सुभ्वः साकमीर॑ते | 
अत्यं न वाजँ हवन॒स्यढुं रथः 
मेन्द्र ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः १ 
त्यस्‌ उस प्रसिद्ध ईरते स्तुति में प्रवृत्त 
सेषस्‌ शत्रुओं के साथ होते हैं (अथवा ले 
स्पर्धा करने वाले जाते हैं) 
स्वविदम्‌ आदित्य, द्युलोक इन्द्रम्‌ उन इन्द्र को 
(अथवा धन को अवसे हमारी रक्षा के 
जानने वाले अथवा लिए 
| प्राप्त करने वाले) | सुबुक्तिभिः सुन्दर स्तोव्रों से 
ह को हवनस्यदम्‌ आह्वान के प्रति 
। सुमहय भली प्रकार से (अथवा याग के 
| पुजित करो प्रति) वेग से जाने 
| यस्य जिनके वाले 
' शतम्‌ शतसङ्ख्यक अत्यं न वाजम्‌ गमन के साधक 
| सुभ्वः स्तुतिकर्ता (अथवा अश्व के समान 
| अश्व) रयम्‌ रथ को 
| साकम्‌ एक साथ आ ववृत्याम्‌ सब ओर से ले 


आऊंगा ॥ १॥ 


शत अश्व एक-साथ खोंचते हैं इन्द्र-रथ, 
ऐसे स्पृहणीय सुखदाता इन्द्र को दो मान। 
तीब्र अश्व-सम यन्ञ-ओर जाता इन्द्र-रथ,. 
उसे मैं लोटाऊ रक्षा-हेतु कर स्तोत्र-गान॥ १॥ 
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टि०--सव्य नामक ऋषि अध्वर्यु से कहते हैं कि आप उस प्रसिद्ध, शत्रुओं के साथ 
स्पर्धा करने वाले, आदित्य, यलोक अथवा धन को जानने बाले अथवा प्राप्त करने वाले इन्द्र 
की भली प्रकार से पुजा कीजिये । जिनकी स्तुति में स्तुतिकर्ता लोग अथवा अइव एक 
साथ भ्रवृत्त होते हैं उन इन्द्र को में हमारी रक्षा के लिए सुन्दर स्तोलों द्वारा याग के प्रति 
वेग से जाने वाले अश्व के समान वेगशाली रथ की ओर सब ओर से ले जाऊंगा । 


(क) ईरते- गत्यर्थक अथवा कम्पनाथंक ईर धातु का लट्‌ प्र.पु.ब.व., झ को अत्‌ आदेश , 


आ है। वबृत्याम्‌- वतेनार्थक 'वृतु' धातु का विधिलिङ्‌ उ.पु.ए.व, 'बहुलं छन्दसि’ 
से शप्‌ को श्लु, द्वित्व आदि करने पर उक्त रूप बना है। १ 


स पवतो न धरुणेष्वच्युतः 
सह्रमृतिस्तविंघीषु वावृधे 
इन्दो यद्‌ वृत्रमवधीन्नदीव्तः 


-मुज्ञन्नणीसि जहृंषाणो अन्ध॑सा २ 
अन्धसा सोमरस रूप अवधीत्‌ मार डाला (उस 
 अन्नसे समय) 

जह्‌ षाणः अत्यधिक प्रसन्न सः वह्‌ 

होते हुए तथा पर्वतः न पर्वत के समान 
अर्णांसि जलों को धरुणष्‌ . सबके धारक 
उब्जन्‌ नीचे की ओर जलों में 

गिरते हुए अच्युतः अविचल होते हुए 
इन्द्रः इन्द्र ने सहत्रम्‌ ऊतिः सहस्रों रक्षाओं 
यत्‌ जब वाला होकर 

 नदीवृतम्‌ जलों के आवरक तविषीषु बलों में 
वृत्रम्‌ वृत्र नामक वावृधे प्रवृद्ध हुआ ॥ २॥ 
र असुर को 


सुस्तम्भों में पवंत-समान वह अटल इन्द्र बल-वर्धमान। 
जल-रोधो वृत्र गया मारा, जल बहे, इन्द्र-रक्षण महान॥ २॥ 


र टि०--सोमरस रूप अन्न से अत्यधिक प्रसन्न होते हुए तथा जलों के आवरक वृक्ष 
- नामक असुर को नीचे की ओर गिरते हुए इन्द्र ने जब जलों के आवरक वृ नामक 


सहस्रों रक्षाओं वाले होकर बलों में प्रवृद्ध हुए अर्थात्‌ अत्यधिक बलशाली हुए । 
सहर्नमुति:- सहत्रम्‌ ऊतयो यस्य असो (बहुब्रीहि समास); यहाँ 'अम्‌” का लुक्‌ नहीं 
॥ अन्धसा- अघते इति अन्धः; 'अद्‌' धातु से “अदेनुम्‌ धश्च' (उ.सू ४.६४५) 
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2 असुर को मार डाला, तब वह पर्वत के समान सबके धारक जलों में स्थिर होते हुए 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
EN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्वायः ४, वगः १ २ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ प्र, मन्तः ३ ] [ ४१७ 


इस सुत्न से असुन्‌ प्रत्यय, नुम्‌ आगम तथ 5 ! | 
र्‌ [्‌ [ धकार अन्तादेज्ञः “असुन' प्रह 
यह पद आद्युदात्त' हुआ है। २ इन्‌ “अत्यय तित्‌ हारा ; 


स हि हवरो हरिषु बब ऊध॑नि 
चन्द्रो म्दवुद्धो मनीषिभिः । 
इन्द्र तमद्वे स्वपस्यया धिया 


मंहिंहारातिं स हि पप्रिरन्धसः ३ 

सः पूर्वोक्त गुणों से सदवृद्धः मादक सोमरस से 
विशिष्ट वृद्धि को प्राप्त हैं, 
इन्द्र त मंहिष्ठरातिम्‌ बढे हुए धन वाले 

दरिषु आवरक शत्रुओं अथवा दान वाले 

के विषय में तम्‌ इन्द्रम्‌ उन इन्द्र को 

द्वरः हि अतिशय रूप से सनीषिभिः प्राज्ञ ऋत्विजों के 
आवरक हैं, साथ . 

ऊधनि निकाले हुए जल स्वपस्यया अच्छे कमं के योग्य 
वाले अन्तरिक्ष में घिया बुद्धि से 

वन्नः व्याप्त होकर अहे बुलाता हूँ 
स्थित हैं, हि, क्योंकि 

चन्द्रबुध्नः सब प्रजाओं के सः \ वे (इन्द्र) 
आहलाद के मूल हैं, अन्धसः अन्न के 

पप्रिः \ पुरक हैं॥ ३॥ 


वह रिपुओं का भौ रिपु मघवा, पी सोम चन्द्र-सम ह्वादयुक्त । 
आनन्द-वृद्ध सतिमानों से, धन पुजनीय उसका विमुक्त ॥ 
शुभ कमंवती ले बुद्धि, बुलाता उसी सोम-रस-पायी को। 
वह अन्तरिक्ष में व्याप्त, बुलाता उसी भद्र शुभदायी को ॥ ३॥ 


टि०--ऋषि कहते हैं कि पूर्वोक्त मन्तो में बणित गुणों से विशिष्ट इख आवरक 
शखुओं के बीच अतिशय रूप से उनके आवरक हैं। वे निकाले गए जल वाले अन्तरिक्ष सें 
ब्याप्त होकर स्थित हैं। वे सबके आहलाद के मूल हैं। वे मादक सोमरस से वद्धि को 
प्राप्त हैं। सैं बढ़े हुए धन वाले अथवा दान वाले उन इन्व को प्राज्ञ ऋत्विजों के साथ 
अच्छे कमं के योग्य बुद्धि से बुलाता हूँ, क्योंकि वे अन्न की पुति करते हैं। (क) हरः- 
आवरणार्थक 'दवर' धातु से 'पचादिगण पठित होने से अच्‌ प्रत्यय होने पर पु.प्र.ए.व. में यह 
रूप बना है; यह पद चित्‌ स्वर के कारण अन्तोदात्त है। मंहिष्ठरातिस- संहिष्ठा 
रातियंस्य सः, तम्‌ । ३ 
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आ यं पुणन्ति विवि सझ॑बर्हिषः 
समुद्रं न सुभ्व१: स्वा अमिष्टयः | 
तं वृत्रहत्ये अनु तस्थुरूतयः 


शुष्मा इन्द्र॑मवाता अद्रतप्सवः ४ 

सद्मबहिषः यज्ञरूप स्थान आ पृणन्ति सब ओर से पूर्ण 
वाले (सोमरस) करती हैं, 

दिवि स्वर्गलोक में स्थित | शुष्माः शत्रुओं के शोषक, 

यस्‌ जिस इन्द्र को अवाताः शत्रुरहित, 

स्वाः समुद्र की अपनी अल्लुतप्सवः अकुटिल रूप वाले, 

अधिष्टय: सामने की ओर झतयः रक्षक मरुद्गण 
गमन करने वाली | वुत्रेहत्ये वृत्रासुर के वध 

सुभ्वः नदियाँ के अवसर पर 

समुद्रस्‌ समुद्र को तम्‌ इन्द्रस्‌ अनु उन इन्द्र को लक्ष्य 

न जिस प्रकार तस्थुः कर स्थित हुए॥ ४ 


यज्ञासन पर राजमान स्तोता निज संस्तुतियाँ गाकर। 
कर रहे इन्द्र को तृप्त, तृप्त ज्यों सरिताओं से है सागर ॥ 
'अनुकरण मरुत भो करते हैं शोभन स्वरूपयुत, अचल बली । 
दे निज सहयता, कान्ति वृत्र-दध में मघवा को समुज्ज्वली ॥ ४ ॥ 


टि०--यज्ञरूप स्थान वाले सोमरस स्वगं में स्थित जिस इन्द्र को उसी प्रकार सब 
ओर से पुणं करते हैं, जिस प्रकार समुद्र की अपनी तथा सामने को ओर गमन करने वाली 
नदियाँ समुद्र को पूणं करती हैं; शत्रुओं के शोषक, शत्लरहित, अकुटिल रूप वाले तथा 
रक्षक मरुद्गण वुलासुर के वध का अवसर उपस्थित होने पर उन इन्द्र देव को लक्ष्यकर 
(उनकी सहायता के लिए) उपस्थित हुए । (क) सदमर्बाहषः = यज्ञरूप निवासस्थान 
बाले; यहाँ यज्ञ में बहिष अर्थात्‌ कुशों की प्रधानता होने के कारण यज्ञ को बहिष्‌ कहा 
गया है। (ख) वृलहत्ये= वृत्य का हत्य (हनन) उपस्थित होने पर; यहाँ हन्‌ धातु 
से ‘हनस्त च' से भावे में क्यप्‌ तथा तकार अन्तादेश होने पर 'हत्य' शब्द बना है; यह 
उसका सप्त.ए.व. का रूप है। ४ 


आभि सववृष्टिं मदे अस्य॒ युध्यतो 


रघ्वीरिव प्रवणे संख्ुरूत्यः 
इन्द्रो यद्‌ वञ्ची धरषर्माणो अन्ध॑सा र 
भिनदू वलस्यं परिधीँरिव त्रितः ५ [१२] 
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यत्‌ जब मदे सो न] 
a मपानजन्य हर्ष 

न्धसा सोमरूप अन्न से उत्पन्न होने पर 

धृषमाणः धृष्ट होते हुए युध्यतः वृत्र के साथ युद्ध 

वस्त्री व्त्रधारी करने वाले 

हर इन्द्र ने अस्य इन इन्द्र के सामने 

व्रतः जसे त्रित ने रघ्वीः जल 

परिधीन्‌ इव परिधियों को नष्ट प्रवणे निम्न भूभाग में 
किया वेसे ही इव जेसे जाता है वैसे ही 

वलस्य वल नामक देत्य स्ववुष्टिस्‌ अपने से उत्पन्न 
को वृष्टि 

भिनत्‌ मार डाला, वृत्त क बा 

ऊतयः रक्षक मरुदृगण अभि सञ्नृः सामने गए ॥ ५॥ 


सरित सहजगति सदृश मरुत भी इन्द्र-समीप गये सत्वर 
जो सुवृष्टि-बाधक वृत्नासुर साथ युद्ध में था तत्पर॥ 
धर्षणशील सोमपा वज्री इन्द्र बढ़ा, बल मरा पड़ा। 
घेरे तीनों चीर, मुक्त कर दिया जलों को, वीर बड़ा ॥ ५॥ 


[तीन घेरे परिधि सभी के चारों ओर व्याप्त, 
वारक इन्हों से वृत्र साथ सबके लगा। 
तोड़ो तीन घेरे तो स्वरूप होगा प्राप्त तुम्हें, 
प्रजा, या विवेक देगा दुर तम को भगा॥ 
भूमि, वायु, द्यावा तोनों घेरे रहते हैं, किन्तु- 
तोड़ उन्हें, रवि देता ज्योति को जगमगा। 
जल को भी तीन परतों में वृत्र ढाके हुए, 
इन्द्र सुर्यं मरुत पवन से मुक्तापगा॥] 


टि०--जब सोमरूष अन्न के सेवन से धृष्ट होते हुए वस्त्रधारी इन्द्र ने बैसे ही बल 
नामक देत्य को मार डाला, जैसे लित ने परिधियों को नष्ट कर डाला था, तब रक्षक 
मरुद्गण सोमपानजन्य हर्ष उत्पन्न होने पर वृत्त के साथ युद्ध करने वाले इन इन्द्रदेव के 
सामने वसे ही पहुंचे, जेसे जल निम्न भूभाग में पहुंचता है; वे वृष्टि करने वाले वल के 
सामने युद्धार्थ आ पहुंचे । (क) रध्वीः- गत्यर्थक 'रघि' धातु से “रङ्घिबंह्यो्नेलोप्च' 
से उ प्रत्यय; “वोतो गुणवचनात्‌' से डीष्‌; प्र.ब.व. । धुषमाणः- प्रागल्थ्यार्थक 'निधषा' 
धातु से शानच्‌, पूं.प्र.ए.व. । ५ 
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परी घृणा चराति तित्विषे शवो | 
ऽपो वृत्वी रज॑सो बुघ्रमाइंयत्‌ ॥। 
व्रस्य यत्‌ प्रव॒णे दुर्गृभिश्वनो | 


निजघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ ६ 
इन्द्र हे इन्द्र ! हन्वोः दोनों हनुओं पर 
यत्‌ जब तन्यतुम्‌ प्रहार का विस्तार 
अपः जल को करने वाले | 
वृत्वी ढॅककर नि+जघन्थ प्रकृष्ट प्रहार किया 4 
रजसः अन्तरिक्ष के (उस समय) । 
| बुध्नम्‌ ऊपरी भाग को ईम्‌ इस आपको 
| आ अशयत्‌ आश्रय कर सोया घृणा शत्रुजय रूप दीप्ति 
(उस) परि चरति सब ओर से व्याप्त 
प्रवण अन्तरिक्ष में करती है तब 
वर्तमान शवः बल 
दुगृभिश्वनः  दुग्नेह व्याप्ति वाले | तित्विषे प्रदीप्त हुआ ॥६॥ 
वृत्रस्य वृत्र के 


वृत्त जलो को रोक पीठ पर अन्तरिक्ष को, सोता था। 
उस दुर्धषं वृत्र का ठुड्डी काट नाश ही होता था॥ 
किया इन्द्र ने वही, दीप्ति फलो, बल-ओज प्रदीप्त हुआ। 7 
वर्षा हुई, प्रजा हषित थी, भूमि भाग संतृप्त हुआ॥ ६॥ “| 
टि०- हे इन्द्र ! जब वुल जल को ढेंककर अन्तरिक्ष के ऊपरी भाग को आश्रय | 
कर सोया, उस समय अन्तरिक्ष में वर्तमान तथा डुग्रंह व्याप्ति वाले उस वृ के दोनों ! 


हनुओं पर प्रहार का विस्तार करने वाले आपने जब प्रहार किया, तब आपको शलूजय रूप | 
दोष्ति सब ओर से व्याप्त करती है और तब आपका बल भौ प्रदीप्त हुआ। (क) वृत्वी- . 
। 


वरणार्थक वृञ्‌ धातु से 'कत्वा' उस 'स्नातव्यादयश्च' से ईकार। तन्यतुम्‌- विस्तारार्थक 
'तनु' धातु से “ऋतन्यश्जि! इत्यादि सुत्न से 'यतुच्‌' प्रत्यय है। ६ 


हूद्‌ं न हि त्वां न्यृषन्त्यूर्मयो 
ब्रह्माणीन्द्र तव॒ यानि वर्धना । । 
त्वष्टा चित्‌ ते युज्यं वावृधे शव 

-स्ततक्ष वञ्रमभि्भूत्योजसम्‌ ७ 
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हे इन्द्र ! त्वष्टा त्वष्टा ने 
यानि जो चित्‌ और 
ब्रह्माणि मन्त्रसमुह्‌ ते आपके 
तच आपके ज्य 
ज्यम्‌ योग्य 
वर्धना बढ़ाने वाले (वे) हः बल 
त्वा | आपको ववृधे बढ़ाया तथा 
ऊमेयः जलप्रवाह अभिभ्रृत्योजसस्‌ अभिभव करने 
ह्लदम्‌ तालाब को वाले बल से युक्त 
न जिस प्रकार वज्त्रस्‌ वज्त्र 
न्युषन्ति हि अत्यधिक मात्रा में | ततक्ष तेज किया ॥ ७॥ 
प्राप्त होते ही हैं 
इन्द्र ! तुम्हारे वर्धनकारी स्तोत्र प्राप्त होते तुमको । 
जेसे लहर प्राप्त सरोवर को, स्तुतियाँ दें सुख हमको ॥ 
त्वष्टा ने भी तव उपयोगी बल का वेग बढ़ाया था। 
आक्रामक दे ओज, वज्ञ को तीक्ष्ण किया, सुख पाया था॥ ७॥ 
टि०--सव्य नामक ऋषि कहते हैं- हे इन्द्रदेव ! जो मन्त्र समुह आपको वृद्ध 
करने बाले हैं, वे आपको अत्यधिक मात्रा में उसो प्रकार प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार जल 
प्रवाह तालाब को प्राप्त होते हैं। त्वष्टा ने आपके योग्य बल बढ़ाया और अभिभावक 
बल से युक्त वज्ञ तेज किया। (क) वर्धना- 'वर्धते एभिः! इस अर्थ में 'वृधु' धातु से 
करणाथक ल्युट्‌; उसे 'अन' आदेश, (वर्धनानि)। अमिभूत्योजसम्‌- अभिभूयते अनेन 
इति अभिभूति (करणां में क्तिन्‌ प्रत्यय) अभिभूति ओजो यस्य तत्‌ (वप्त्र का विशेषण 
है); यहाँ बहुत्रीहि समास होने के कारण पूर्व पदप्रकृति स्वर हुआ है। ७ 
जघन्वाँ उ हरिभिः संभृतक्तः 
¬ विन्दं वृत्रं मनुषे गातुयञ्चपः 
अर्यच्छथा बाह्वोर्वज्॑मायसः 
¬ मधारयो दिन्या सूर्य हशे ८ (६२२) 
सम्भुतक्रतो हे सम्पादित कमं हुए (आपने) 
तथा बुद्धि वाले वुत्नस्‌ वृत्त को 
इन्द्र इन्द्रदेव हरिभिः अएवो से युक्त 
मनुषे मनुष्य को छु होकर 
गातुयन्‌ गाने के लिए मागं | जघन्वान्‌ उ निश्चित रूप से 
देने की इच्छा करते मार डाला (और) 
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अपः जल (प्रवाहित आ सूर्यम्‌ और सूर्य को | 
किया), दिवि दुलोक में | 
बाह्वोः हाथों में दृशे सबके देखने के 
आयसम्‌ वस्त्रम्‌ लोहनिमित वज्र अधारयः लिए धारण 
अयच्छयाः धारण किया किया ॥ ८॥। 


वारक वृत्र-निवारक भगवन्‌ ! तुम यज्ञों के सम्यकू भर्ता। 
कर्मो का पथ दिखा नरों को, हरणशील हरियों से हर्ता ॥ 
लौह वज्ञ॒ ले लिया भुजाओं में, रवि के यावा में धर्ता। | 
सब देखें तव प्रथित शक्ति को, तुम्हीं सृजन-लय-स्थिति के कर्ता ॥ ८॥ ८ 


टि०-_ऋषि कह रहे हैं- हे विविध कमं सम्पादित करने वाले तथा बुद्धि सम्पादित 
करने वाले इन्द्रदेव ! आपके उपासक मनुष्य को गाने के लिए मागे देने को इच्छा करते 
हुए आपने वृल नामक असुर को अइवों से युक्त होकर निश्चित रूप से मार डाला और 
उसके द्वारा रोके गए जल को प्रवाहित किया । आपने अपने (दोनों) हाथों में लौह- 
निमित वचत्र धारण किया तथा सूर्य को द्युलोक में सबको देखने के लिए धारण किया । 
(क) जघन्वान्‌= हन्‌ धातु से लिट्‌ में कवसु प्रत्यय; हन्‌ को "विभाषा गमहनविद 
विशाम' सुल से इट्‌ आगम का विकल्प होने से यहाँ 'इट्‌' भागम नहीं हुआ है। 
'बाहवोः' में 'उदात्तयणो हह्पुर्वात' से विभक्ति को उदात्त स्वर हुआ है। ८ 


बृहत्‌ स्वश्र॑न्द्रममंवद्‌ यदुक्थ्य 


“मक्कण्वत भियसा रोह॑णं दिवः । 
यन्मार्नुघप्रधना इन्द्रमूतयः ०5 
स्वर्नुघाचो मरुतोऽमदन्ननु ९ 
यत्‌ जब (यजमानों ने) | अक्ृण्वत किया (गाया) 
उक्थ्यम्‌ स्तोत्र के योग्य यत्‌ (और) जब 
स्वश्चन्द्रम्‌ अपने आह्लादक सानुषप्रधनाः मनुष्यों के 
तेज से युक्त तथा हितकारी युद्धों ने 
अमवत्‌ शतुपीडक बल से | स्वः अतयः युलोकके रक्षक _¦ 
युक्त (तथा) । 
दिवः रोहणम्‌ स्वगं के आरोहण मरुतः नृषाचः प्राणरूप से मनुष्यों 
का कारण के आश्रित होकर 
बृहत्‌ बृहत्‌ नामक साम | इन्द्रम्‌ इन्द्र को | 
भियसा वृत्त के भय के अनु अमदन्‌ क्रम से आनन्दित 
कारण किया ॥ &॥ j | 
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स्वः सुखकारक, अमवत्‌-वलवत्‌, ह्वादक, स्वर्गारोहणकारी । 

बृहत उक्थ्य गाया ऋषियों ने, उर में प्रबल प्रेरणाधारी॥ 

तभी सनुज-हित रण में जूझे, सानव-सेवी, द्यावा-रक्षक। 

सरुतों ने इन्द्र को किया आनन्दित, जो सत-शिव के पक्षक॥ & ॥ 

टि०--जब यजमानों ने स्तोबके योग्य, अपने आहलादक तेज से युक्त, शलओं 

को पीड़ा देने वाले बल से युक्त तथा स्वर्ग के आरोहण का कारणभूत बहत्‌ नामक साम 
वृत्रायुर के भय के कारण (स्वरक्षार्थ) गाया और जब मनुष्यों के लिए हितकारी युद्धों ने 
स्वलोक के रक्षक होकर तथा प्राणरूप से मनुष्यों के आशित होकर इन्द्र को क्रस से 
आनन्दित किया, तब इन्द्रदेव बुल को मारने के लिए उद्यत हुए। (क) स्वश्चद्रस्‌- 
स्वकौयं चन्द्रं यस्य तत्‌ (बहु० समास), 'हृस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे’ सुल से सुद्‌ आगम है! 
नृषाचः नृभ्यः बाचः; सेवनाथंक 'घच्‌' धातु से 'ण्वि' प्रत्यय हुआ । & 


दौश्चिदुस्यामवाँ अहेः स्वनाः 
“दर्योयवीद भियसा वज्र॑ इन्द्र ते । 
'वुचरस्य यद्‌ बंद्रधानस्यं रोद्सी 


मदें सुतस्य शवसाभिनच्छिरः १०[१३] 
अमवान्‌ वलवान्‌ युक्त (सोमरस के 
द्यौः चित्‌ यलोक भी पान से) 
अस्य इस सदे हषं होने पर 
अहेः वुत्रासुर के वस्त्रः वज्त्र ने 
स्वनात्‌ शब्द के कारण रोदसं द्यावा-पृथिवी को 
भियसा भय से बदूबधानस्य बाधा देने वाले 
अयोयवीत्‌ अत्यधिक पृथक्‌ वृत्रस्य वृत्रासुर के 
हुआ शिरः सिर को 
इन्द्र हे इन्द्र ! यत्‌ जब 
ते आपके शवसा बल से 
सुतस्य अभिषव आदि के अभिनत्‌ काटा (तब दुलोक 
कारण संस्कार- निश्चल 
हुआ) ॥ १० ॥ 


इन्द्र ! सोम-रस से आह्वादित, जब तव वज्न चला बल लेकर। 

वृत्रासुर के शिर को काटा, जो द्यावा-पूथिवो पौडा-पर ॥ 
-समय उसके मुख से जो, निकली ध्वनि, या चीख भयंकर । 

काँप गया द्युतिधर द्युलोक भी, सुंनकर उस अहि का भीषण स्वर ॥ १०॥ 
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टि०--बलवान्‌ (देवों से युक्त) द्युलोक भी इस वृल्लासुर के शब्द के कारण 
(उत्पन्न) भय से अत्यधिक पृथक्‌ हुआ मर्थात्‌ कम्पित हुआ। हे इन्द्र ! आपके अभिषव 
आदि के कारण संस्कारयुकत सोमरस पीने से हर्ष होने पर आपके वपत्र ने द्यावा तथा 
पृथिवी को बाधा देने वाले वृललासुर के सिर को जब बल से काटा, तब दुलोक निश्चल 
हुआ । (क) अयोयवीत्‌- मिश्रणामिश्रणार्थक यङ्लुङन्त 'यु' धातु से लङ लकार सें 
'यङो वा' सुल से ईट्‌ आगम तथा उदात्त अह्‌ आगम। बढ्ृधानस्य- विलोडनार्थक 
बांध धातु से ताच्छील्य अर्थ में चानश्‌; शप्‌ को श्लु 'बहुलं छन्दसि’ से हलादिशेषाभाव 
तथा धातु को ह्लस्व। १० 


यदिन्र्विन्द॒ परथिवी दृश॑भुजिः 
सहानि विश्वां ततनन्त कृष्टय॑; 
अच्चाह ते मघवन्‌ विश्रुतं सहो 


द्यामनु शवसा बर्हणां भुवत्‌ ११ 

मघवन्‌ इन्द्र हे धनवान्‌ इन्द्र ! अत्र अह उस दिन 

यत्‌ जब ते आपका 

इत्‌ नु सुनिश्चित रूप से सहः बल 

पृथिवी पृथिवी विश्वुतम्‌ सवंविदित हो । 

दशभुजिः दशगुणित (होवे, शवसा बल से (सम्पादित) 
अथवा) बहुंणा वृत्नादि वध रूप 

कृष्टयः सब मनुष्य क्रिया 

विश्वा सब द्याम्‌ अनु भवत्‌ स्वर्गं का अनुभव 

अहानि दिनों का करती है॥ ११ ॥ 

ततनन्त विस्तार करें (तभी) 


मही दशभुजी भले बन जाय, दिशाएँ दश भी हों तद्रूप। 
प्रजाएं फेला दें सब दिवस, सभी हों मनुज आयु के भुप॥ 
सभी में ख्यात इन्द्र ! तव शक्ति, दिशाएं-काल तुम्हारे दास। 
ठुम्हीं ने द्यावा में बल भरा, बह-उत्खनन उसी के पास ॥ ११॥ 


टि०- हे इन्द्र ! आपका बल इतना अधिक वर्णनीय है कि जब सुनिश्चित रूप से 

यह प्रथिवी दशगुणित हो अथवा जब सब मनुष्य अपने दिनों का विस्तार करे, तभी उस 
दिन अथवा स्थान में आपका बल पूर्णरूप से वणित होकर सर्वविदित हो सकेगा । 
अपने उस बल से सम्पादित आपकी वृक्षादिवध रूप क्रिया स्वर्ग का अनुभव करती है; 
अर्थात्‌ जैसे स्वर्गं महान्‌ है, वंसे आपका वह कर्म भी महान्‌ है। (क) ततनन्त- 
वस्तारार्थंक “तनु” धातु लिङ्‌ के अर्थ में प्रयुक्त लकलकार का प्र.पु.ब.व. का रूप है। 
लं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि' से अदूआगम का मभाव हुआ है। बहणा- हिसाद्यर्थक 
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दा ह उणादि क्यु प्रत्यय, फिर टाप्‌ होकर यह रूप बना है; स्खीलिग प्रथमा 
नण, [| 


त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः 

| ~ अवसे 
स्वभूत्योजा अवसे धृषन्मनः ` 
चकृषे भूमिं प्रतिमानमोज॑सो 


ऽपः स्व॑ः परिभ््रेष्या दिव॑म्‌ १२ 
धृषन्मनः हे शत्रुधषंक मन चक्षे बनाया । 
से युक्त ! ओजसः (बलवानों के) 
अस्य इस बल के 
मासतः  व्यापकमन्तरि् | प्रतिमानम्‌ प्रतिनिधि बने 
पारे ऊपरी भाग में i उता § 
स्थित Eo 
स्वभूत्सोजाः स्वोत्पन्त बल वाले | ^" अन्तातललो क 
त्वम्‌ जाइ आ दिवम्‌ द्ुलोक को भी 
अवसे हमारे रक्षण के परि भ्रुः स्वीकार करने 
लिए वाले (आप) 
भूमिम्‌ भूलोक को एषि आते हैं॥ १२॥ 


धुषन धर्षण मति वाले इन्द्र ! परे तुम अन्तरिक्ष के व्याप्त । 
स्वग, नभ, द्या के चारों ओर, तुम्हीं हो लोक-लोक को प्राप्त ॥ 
लिये निज ओज तथा ऐश्वयं, तुम्हीं ने रक्षा-हित भू रची। 
ओज की हो तुम ही प्रति-मृति, धम जिसकी अणु-कण में मची ॥ १२॥ 


टि०--ऋषि कहते हैं- हे शवुधर्षक मन से युक्त इन्द्र ! इस व्यापक अन्तरिक्ष 
लोक के ऊपरी भाग में स्थित आपने हमारे रक्षण के लिए इस भूलोक को बनाया, आप 
बलवान्‌ लोगों के बल के प्रतिनिधि बने । उत्तम रीति से गन्तव्य अन्तरिक्ष लोक को 
तथा द्यलोक को भी स्वीयरूप में स्वीकार करने वाले आप यहाँ आते हैं। (क) व्योमनः- 
विशेषेण गच्छति= व्याप्नोति इति व्योम अथवा वृष्टि प्रदानेन विशेषेण प्राणिनः अवति 
इति व्योम; अब्‌ +-मनिन्‌, उपधा वकार को 'ज्वरत्वर' इत्यादि सुत से ऊठ्‌ हुआ है; यह 
षष्ठी ए.व. का रूप है। १२ 
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त्वं मुव; प्रतिमानं पथिव्या 
ऋष्ववीरस्य बृहतः पतिर्भूः 
विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वा 


सत्यमद्धा नकिंरन्यस्त्वावान्‌ १३ 

त्वम्‌ आप विश्वम्‌ समग्र विशव को 
पृथिव्याः विस्तीणं पृथ्वी के महित्वा महिमा से 
प्रतिमानम्‌ प्रतिनिधि | अद्धा निश्चित रूप से 
भुवः होते हैं, आप्राः सब ओर से व्याप्त 
ऋष्ववीरस्य दर्शनीय देवों वाले किया (अतः) 
बृहतः प्रवृद्ध (स्वगेलोक | त्वावान्‌ आपके समान 

के) अन्यः नकिः दुसरा कोई नहीं है 
पतिः भूः पालनकर्ता हैं, अद्धा यह सत्य 
अन्तरिक्षम्‌ आकाशको तथा है॥ १३ ॥ 


प्रथित भू की प्रतिमा हो तुम्हों, वितत बल द्यावा के पति तुम्हीं । 
तुम्हीं ने अन्तरिक्ष को भरा, स्व-महिमा से, सबकी गति तुम्हीं ॥ 
तुम्हारे-जेसा कोई अन्य, नहीं है यहाँ, यही धुव सत्य । 
तुम्हों राजा हो, हम-सब प्रजा, तुम्हीं भर्ता, हम-सब हैं भृत्य ॥ १३ ॥ - 
टि०- है इन्द्र ! आप विस्तीणं पृथ्वी के प्रतिनिधि होते हैं; अर्था 
आप महान्‌ और अचिन्त्य शक्ति वाले हैं। आप बह दवा जो ह 


के पालनकर्ता हैं। आपने आकाश को तथा समग्र विश्व 
को अपनी महिमा से निश्चित रूप 
से सब ओर से व्याप्त किया है । (क) आध्राः- आप्रा लङ्‌ म.पु.ए.व. का रूप है। १३. 


न यस्य॒ द्यावाथिवी अनु व्यचो 
'न सिन्धवो रजसो अन्तमानशुः 
नोत स्वत्ृष्टि मदे अस्य॒ युध्य॑त॒ 


एको अन्यच्चकृषे विश्वमानुषक्‌ १४ 
द्यावापृथिवी यावा और पृथिवी , रजसः 
यस्य ल हम के ऊपर 


व्यच व्याप्ति को सिन्धवः स्यन्दनशील जल 
अनु प्राप्त करने में अन्तम्‌ अवसान को 
असमथ हुए, न आनशुः प्राप्त नहीं किया 
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उत और न प्राप्त नहीं किया 

सदे हष होने पर एकः अकेले 

स्ववृष्टिस्‌ स्वाधीन वृष्ट अन्यत्‌ अपने से भिन्न 
वाले तथा विश्वम्‌ सब प्राणियों को 

युध्यतः युद्ध करने वाले आनुषक्‌ स्वसम्बद्ध 

अट्य इसके (अन्त को) चक्षे किया ॥ १४॥ 


अन्त पा सके न झावा-भुमि, अमित ऐसा इसका विस्तार। 

सिन्ध्रुओं, लोकों को गति स्वल्प, शक्ति-गति इसकी अपरम्पार ॥ 

बृष्टि को वृत्र रहा था रोक, लड़ा उससे मघवा सोत्साह। 

अकेला, विश्व-रचयिता नित्य, वृत्र फा सका न उसकी थाह ॥ १४॥ 

टि०द्यावा और पृथिवी जिसकी व्याप्ति को प्राप्त करने में असमर्थ हुए। 

अन्तरिक्ष के ऊपर स्थित स्यन्दनशौल जल ने जिसके अवसान को प्राप्त नहीं किया और 
जिसे सोमपानजन्य हर्ष होने पर स्वाधीन वृष्टि वाले वृत्र आदि ने अपने साथ युद्ध करने 
बाले इसका अन्त प्राप्त नहीं किया । अतः, हे इन्द्र ! अकेले आपने अपने से 00 
सब प्राणियों को स्वसम्बद्ध (अपने अधीन) किया । (क) द्यावापृथिवी- दौश्च पृ 
च द्यावापृथिवी (द्वन्द्व समास) “दिवो द्यावा' सूत्र से दावा आदेश और वह आद्युदात्त 
निपातित हुआ है । १४ 


आर्चन्नत्र मरुतः सस्मिन्नाजों 
~ ०५ ०० । 


० [| 
विश्वें ढेवासो अमदुन्ननु त्वा 
बुचस्य यदू भृष्टिमता वधेन 


नि त्वमिन्द्र प्रत्यानं जघन्थ १५ [१४] (६२३) 

इन्द्र हे इन्द्र ! अत्न इस युद्ध में 
यत्‌ जब आचेन्‌ (आपको) पूजा को 
त्वम्‌ आपने सस्मिन्‌ उस ड 
भृष्टिमता आरों वाले आजौ युद्ध में 
वधेन वधसाधन वज्त्र से विश्वे देवासः उन सब मरुद्‌ 
ुत्रस्य आनं प्रति वृत्त के प्रत्येक मुख | _ ने 

अथवा नाक पर त्वा अनु आपके बाद 
नि जघन्थ प्रहार किया अमदन्‌ हर्ष प्राप्त 
मरुतः मरुदृगणों ने किया ॥ १५॥ 


त्र के मुख पर सारा वपत्र, शदू-वध जिसका लक्ष्य अचुक । 
तभी मस्तों, देवों ने किया तुम्हें उत्साहित रण में टंक॥ १५॥ 
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टि०- है इन्द्र ! जब आपने आरों वाले तथा वध के साधनभूत वस्त्र से दुख के 
प्रत्येक सुख अथवा नाक पर प्रहार किया, उस समय मरुदूगणों ने इस युद्ध में उत्साह- 
वर्धक वचनों द्वारा आपकी पुजा को । उस युद्ध में उन सब मरुद्गणों ने आपके बाद 
स्वयं भी हर्ष प्राप्त किया । (क) आच॑न्‌- भ्वादिगणस्थ अचं का लङ्‌ प्र.पु.ब.व. उदात्त 
आद्‌ आगम हुआ है। १५ 


( ५३) 
मन्त्संख्या ११ । ऋषिः- सव्य आङिगरसः । देवता- इन्द्रः । 
छन्दः- जगती, १०-११ लिष्टुष्‌ । 


[| ७ ~ | ७०३ 
न्युई पु वाचं प्र महे भ॑रामहे 


गिर इन्द्राय सदने विवर्व॑तः 
नू चिद्धि रत॑ ससतामिवाविदन्न 
ढुहटुतिद्रेविणोदेघुँ शस्यते १ 
महे महान्‌ ससताम्‌ इव शयन करने वालों 
| इन्द्राय इन्द्र के लिए | के समान (असुरों 
| सु वाचम्‌ सुन्दर स्तुति का के) 
| निप्रभरामहे अत्युत्तम प्रयोग रत्नम्‌ धन को (वह इन्द्र) 
हा करते हैं; नु चित्‌ शीघ्र ही 
उ क्योंकि अविदत्‌ प्राप्त करते हैं, 
विवस्वतः यजमान के द्रविणो देषु धन देने वाले 
सदने यज्ञगुह में पुरुषों के बारे में 
गिरः स्तुतियाँ (की दुः स्तुतिः अनुचित स्तुति 
ह जाती हैं); न शस्यते नहीं की जाती 
क्योंकि है॥ १॥ 


ज्ञ में विवस्वान के करें, प्रशंसां महा इन्द्र की सभी। 
_ प्राप्त. कर, देता है वह रत्न, न निन्दा दानी की शुभ कभी ॥ १ ॥ 


-7 सव्य' नामक ऋषि इन्द्र की स्तुति कर रहे हैं- हुम लोग महान्‌ इन्द्र के 
ध्तुति का अत्युत्तम रीति से प्रयोग (उच्चारण) कर रहे हैं, क्योंकि यजमान 
स्तुतियाँ की जाती हैं। . स्तुति करने का हेतु बतलाते हुए ऋषि कहते हैं- 
शयन करने वालों के धन को जैसे चुराने वाला चुरा लेता है, बसे अपुरो के 
प्राप्त करता है। धन देने वाले पुरुषों के बारे में अनुचित स्तुति नहीं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कवेः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्ग: १५ [मण्डलम्‌ १, सक्तम्‌ ५३, भन्तः २] [४२९ 
को जाती है अर्थात्‌ में इन्द्र की उचित स्तुति कर रहा हृँ। (क) ससतामिव- स्वप्तार्थक 


षस धातु से शत्र प्रत्यय; 'शतुरनुमः' से विभक्ति को उदात्तत्व; इव के साथ समास, 
विभक्ति का अलोप (लोपाभाव) तथा पुवं पद प्रकृतिस्वरत्व हुआ है। १ 


दुरो अश्व॑स्य दुर इन्द्र गोर॑सि 


दुरो यवंस्य वसुंन इनस्पतिः । 

शिक्षानरः प्रदिवो अर्कामकर्शनः 

सखा ससिभ्यस्तभिदं गंणीमसि २ 
इन्द्र हे इन्द्र ! शिक्षानरः दान के नेता, 
अश्वस्य अश्व के प्रदिवः पुराते 3 
दुरः दाता, अकामकर्शन:ः कामना का कशन 
गोः गाय आदि के न करने वाले तथा 
दुरः दाता, सखिभ्यः समान ज्ञान वाले 
यवस्य यव आदि के (ऋत्विजों)के लिए 
दुरः दाता, सखा अत्यन्त प्रिय 
बसुनः निवासकारण असि हैं-- 

धन के तम्‌ उनके प्रति 

इनः स्वामी, इदम्‌ यह 
पतिः पालनकर्ता, गृणीमसि कहते हैं ॥ २॥ 


अश्व-गो-अन्न-प्रदाता इन्द्र, वही वसु-स्वामी, पति, द्युतिधाम । 
बही शिक्षण-नेता, क्रतभद्र, मित्र-हिं्त मित्र, अनाप्त-अकाम ॥ 
उसी को मिल, हम संस्तुति कर, उसी का जप भक्त शुभ नाम ॥ २॥ 


हि०-ऋषि इन्द्र से कह रहे हैं- हे इन्द्र ! भाप अश्व के दाता, गाय भादि दुधारू 
पशु के दाता, यव आदि अन्न के दाता तथा निवास के कारणस्वरूप धन के स्वामी हूँ। 
आप सबके पालनकर्ता, दान के नेता तथा पुराने हैं। कामनाओं के नष्ट न करने वाले 
अर्थात्‌ कामनाओं को पूर्ण करने वाले आप समान ज्ञान वाले ऋत्विजौ के लिए सित के 
समान अत्यन्त प्रिय हैं। ऐसे उन इन्द्र के प्रति हम यह स्तोबवचन कहते हैं। 
(क) दुरः- दानारथंक डुदान (दा) धातु से 'मन्दिवाशि’ इत्यादि सूत से विधीयमान 'उरच्‌' 
प्रत्यय तथा 'आकार' का लोप करने पर 'दुर' चना; यह प्र.ए.व. का रूप है । गृणीससि- 
शब्दार्थक ग्‌ धातु (क्रचादि) “प्वादीनां ह्लस्वः' से ह्रस्व, 'इदन्तोमसिः' से मसि 
प्रस्य है। २ 
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४३०] ऋग्वेदः । अशः है, अध्यि्िः ४,१५ मप्र १) किम्‌ ५३, भन््ञः ३ ] 
शचीव इन्द्र पुरुकृद्‌ झुमत्तम 
तवेठ्द्मभितंश्चेकिते वसुं 
अतः संगृभ्याभिभूत आ भर 


मा त्वाय॒तो जरितुः काम॑मूनयीः ३ 

शचीवः प्रज्ञायुक्त ! इत्‌ ही (है, ऐसा) 

पुरुकृत्‌ महान्‌ कार्य करने चेकिते जाना जाता है 
वाले ! , अतः इसलिए 

दुमत्तम अतिशय दीप्ति- सङ्गुभ्य इकट्ठा कर 
सम्पन्न ! आ भर (हमें) दीजिये 

अभिभुते शत्रुओं का अभिभव | त्वायतः आपको अपने लिए 
करने वाले ! चाहने वाले 

इन्द्र हे इन्द्र ! जरितुः स्तोता के 

अभितः सब ओर स्थित कासम्‌ अभिलाष को 

इदं वसु यह धन सा ऊनयीः हीन मत 

तव आपका कीजिये ॥ ३॥ 


द्यमत्तम, शक्तिमान, बहु-कृती, व्याप्त जो वैभव चारों ओर। 
तुम्हारा ही है, हमको ज्ञात, अछूता तुमसे ओर, न छोर॥ 
उसी से उठा, देव अभिभुति ! हमें दो, हों हम भी धनवान । 
` स्वजन स्तोता को यह कामना, करो मत विफल देव दयुतिमान ॥ ३ ॥ 
टि०-है प्रज्ञायुक्त ! महान्‌ कार्य करने वाले ! अतिशय दीप्तिसम्पन्न ! तथा 
शलुओं का अभिभव करने बाले ! हे इन्द्र ! सब ओर स्थित यह धन आपका ही है, ऐसा 
हमारे द्वारा जाना जाता है। इंसलिए, आप इसे इकट्ठा कर हमें दीजिये। आपको 
अपने लिए चाहने वाले स्तोता के अभिलाष को आप हीन मत कीजिये अर्थात्‌ पूर्ण 
कोजिये। (क) चेकिते- ज्ञानाथंक यङन्त 'कित' धातु से वर्तमान के अर्थ में लिट्‌ 
लकार; प्र$पु.ए.व. का रूप है। त्वायतः- 'त्वामात्मनः इच्छति’ इस अथं में “सुप 
आत्मनः क्यच्‌' से युष्मद्‌’ (त्वम्‌) शब्द से क्यच्‌, मपर्यन्त भाग को 'प्रत्ययोत्तर पढ्योश्च' 
से त्वा आदेश, क्यजन्त से लद्‌ अर्थ में शतृ; ष.ए.व. का रूप है। ३ 


एमिर्थुभिः सुमनां एभिरिन्दुभि 
निरुन्धानो अमतिं गोभिरश्विना 
इन्द्रेण दस्युँ दय॑न्त इन्दुभिः 
¬ अृतद्ेषसः समिषा रमेमहि ४ 
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हे इन्द्र ! (आप) | निरुत्धानः दूर करते हुए 
एभिः इन (हमारे द्वारा | सुमनाः शोभन मन वाले हों 
दिये गए) इन्दुभिः सोमरसों से 
युः दीप्तियुक्त पुरोडाश प्रसन्न हुए 
4 आदि से (तथा) इन्द्रेण इन्द्र के द्वारा 
एभिः इन ६ दस्युम्‌ शत्रु को 
इन्दुशिः सोमरसों से दरयन्तः नष्ट करते हुए 
(प्रसन्न होकर) युतद्वेषसः शत्रु को दूर 
अमतिम्‌ दरिद्रता को भगाये हुए (हम) 
गोश्षिः गो आदि पशुओं इषा अन्न से 
से (तथा) सं रभेमहि प्रमुदित हों॥ ४॥ 
अश्विना अश्वयुक्त धन से 


इन तेजों, इन सोम-रसों से होकर तृप्त बनो तुम सुमना। 
दे गो-अश्व, हटा दो दुर्गति, तुम हो देव ! सनातन सुधना॥ 
सोम-रसों से हृष्ट कर हम भौ विनष्ट दुष्टों को बल से। 
शत्रु-रहित हो, इच्छित धन पा, आनन्दित हो अन्तस्तल से॥ ४ ॥ 
टि०--(क) सुमनाः- शोभनं मनः यस्य सः (बहुव्रीहि समास) 'सोमेनसो अलो- 
मोबसी' से उत्तरपद आद्युदात्त हुआ है। अश्विना- 'अशव युक्त धन'= अश्वि; यहाँ 
मत्वर्थीय इनि प्रत्यय हुआ है। तृ.ए.व. का रूप है। ४ 


समिन्द्र राया समिषा रभेमहि 

० ० Lars ड्ड भिद्युभि 

सं वाजेभिः पुरुञ्चन्द्रेरभिद्युभिः 
सं देव्या प्रम॑त्या वीरशुष्मया 


गो अंग्रयाश्वांवत्या रभेमहि ५ [१५] (६३४) 

इन्द्र हे इन्द्र ! दीप्तियुक्त 

४ (हम लोग) वाजेभिः बलों से 
राया धन से सम्‌ युक्त हों 
सं रभेमहि युक्त हों देव्या दीप्तियुक्त 
ड्षा अन्नसे वीरशुष्मया शत्रुनाशक बल 
सम्‌ युक्त हों से युक्त 
पुरुश्चन्द्र. अनेकोंके आह्लादक गो अग्रया प्रमुख रूप से गायं 
अभ्िद्युभिः सब ओर से वाली (तथा) 
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अश्वावत्या अश्वो से युक्त प्र सत्या आप द्वारा प्रदत्त 
रहने वाली प्रकृष्ट बुद्धि से 
सं रभेमहि युक्त हों ॥ ५॥ 
इन्द्र ! हम धन, अन्न बहुमुदप्रद, बलों की दीप्त झुति से। 
हों मुदित गो, अश्व तेजस्वी सुतों की, दिव्य मति से॥ ५॥ 
टि०--इस मन्त में ऋषि इन्द्रदेव से अन्न, बल तथा प्रकृष्ट बुद्धि से युक्त होने की 


कामना कर रहेहैँ। (क) पुरुश्चन्द्र:- 'ह्वस्वाच्चन्द्रोत्तरषदे मन्त्र! इस सुखच से सुट्‌ 
आगम हुआ है। तृ.ब.व. का रूप है। अआभिदयुभिः:- अभिगताद्यौः येषां तैः (बहु.त.) 


तृ.ब.व. का रूप है। यहाँ दिव्‌ शब्द “दीप्ति” अर्थ सें प्रयुक्त है। गो भग्रया- 'सबंद् 


विभाषा गोः' (पा.सु.६.१.१२२) से प्रकृति भाव हुआ है। ५ 
ते त्वा मदा अमदन्‌ तानि वृष्ण्या 
ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते 
यत्‌ कारवे दृश वृत्राण्यप्रति 


बा्हिष्मते नि सहस्राणि बर्हय; ६" 
सत्पते सज्जनों के पालन- उपस्थित होने पर 
कर्ता हे इन्द्र ! ते पुर्वोक्त : 
यत्‌ जब (आपने) सदाः मदजनक 
कारवे स्तुति करने वाले मरुदुगणों ने 
बहिष्मते यज्ञ करने वाले त्वा आपको 
यजमान के लिए अमदन्‌ प्रमुदित किया 
दश दशाधिक ते उन प्रसिद्ध 
सहस्राणि सहस्र (असङ्ख्य) सोमासः सोमों ने (तथा) 
वृत्राणि आवरक उपद्रवों को | तानि पुर्वोक्त 
अप्रति शत्रुओं से पीछा न | वृष्ण्या सेचनसमथं आपसे 
किये गए होकर सम्बद्ध हव्यों ने 
नि बहुँयः नष्ट किया (उस (हवनीय द्रव्यों ने) 
कु समय) आपको प्रमुदित 
` वृत्रहत्येषु वृत्रवधरूप निमित्त किया ॥ ६॥ 


हे सत्पते! जब  यज्ञकर्ता-कवि-सुरक्षा के लिये। 
मारे सहस दस वृत्र युद्धों में, न पग पीछे दिये॥ 
तब मद बढ़ाया वीर मरुतों ने, बढ़े बल, जय मिली। 
 सोम-रस भी ओजप्रद जिनसे हुदय-कलिका खिली॥ ६॥ 
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जज जे = यह है कि इन्द्र सज्जनों के पालनकर्ता तथा यजमान के रक्षक हैं; 
छ ४, उन्हें हव्य दिया जाता है । (क) बहुंयः- हिसार्थक बह धातु का लङ्लकार का 

-उ-ए-व- का रूप है। “बहुल छन्दस्थमाइ्योगेऽपि' से अह आगम का अभाव हुआ 
है । यहाँ शप्‌ पित्‌ होने से अनुदात्त है भर णिच्‌ का ही स्वर शेष (बचा) है। ६ 


युधा युधमुप घेदेषि धृष्णुया 
पुरा पुरं समिदं हेस्योजसा । 
नम्या यदिन्द्र सख्या परावतिं 


निबहयो नमुचिं नाम॑ मायिनम्‌ ७ 

इन्द्र हे इन्द्र ! सं हंसि पुरी तरह नष्ट 

धृष्णुया शत्रुओं के धर्षक करते हैं (आपने) 
आप नस्या शत्रुओं पर आघात 

युधा युद्ध से सम्बद्ध करने हेतु झुकने 

युधस्‌ युद्ध को वाले २ 

उप--घ--इत्‌ -- समीप से ही सख्या सहायक वज्र से 

एषि जाते हैं परावति दूर देश में 

पुरा शत्रुओं के अन्य नमुच नाम नमुचि नामक 
नगर के साथ मापिनम्‌ मायावी को 

इदम्‌ इस यत्‌ जिस कारण से 

पुरम्‌ शत्रुओं के पुरोवति | निबहंयः पुरी तरह मार 
नगर को भी डाला (उस कारण 
(आप) आपकी स्तुति की 

ओजसा बल से जा रही है) ॥ ७॥ 


हे इन्द्र ! धर्षण-शक्ति ले, वृत्रासुरों से जा भिड़े। 

निज ओज से दृढ़ दुगे उनके तोड़ डाले, रण छिड़े॥ 

बह नमुचि मायावी असुर था, दूर पापःप्रदेश में। . 

मारा नमनयुत सध्य-असि से, वीर्यधारी देष में॥ ७॥ 
टि०--इस मन्त में इन्द्र के पराक्रम को उनको स्तुति में हेतु बतलाया गया है । 

(क) युधा- युद्धार्थक युध्‌ धातु से फ्विप्‌। '्युध्‌' शब्द का तु.ए.व. का रूप है। 

धुष्णुया- प्रागल्भ्याथंक 'मिधुषा' धातु से 'लसिगृधि धुषिक्षिपेः क्नुः से क्नु प्रत्यय 'धष्ण' 

शब्द का तृ.ए.व. का रूप है। नमुचि- "इन्द्रेण सह युद्धं न मुञ्चति’ इस अर्थ को प्रकट 

करने वाला सार्थक नाम वाला मायावो है। ७ 


नरे 
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त्वं करञ्जमुत पर्णयं वधीः 


-स्तेजिष्ठयातिथिग्वस्य वर्तनी ~ 
त्वं शता वङ्गदस्यामिनत्‌ पुरों 
5नानुदः परिषूता ऋजिइवना < 
हे इन्द्र ! वधीः मार डाला (और) 
त्वम्‌ आपने अननुदः अनुचरों से रहित | 
करञ्जम्‌ करञ्ज नामक त्वम्‌ आपने | 
असुर को ऋजिश्वना ऋजिश्वतूनामक | 
उत तथा राजा से | 
पणेयम्‌ पर्णेयनामक परिषूताः सब ओर से धारण | 
असुर को किए गये | 
अतिथिग्वस्य मतिथिग्व नामक | शता शतसङ्ख्यक | 
राजा के कल्याण वङ्गुदस्य वङ्गुदनामक | 
के लिए असुर के 
तेजिष्ठया तेजस्वी पुरः नगरों को | 
वतेनी शत्रुप्रेरणा में अभिनत्‌ नष्ट किया ॥ ८॥ | 
कुशल शक्ति से | 


अतिथिग्व ऋषि के मागं में जो विघ्न करते थे नधे। | 
वे असुर, नाम-करंज, पर्णय, इन्द्र से मारे गये॥ | 
तेजिष्ठ शर ने बींध डाला, दस्यु दोनों को वहाँ। T 
चलकर अकेले भी, सहायक था न कोई भी जहाँ॥ | 
फिर असुर वंगृद के नगर भी सेकड़ों तोड़े गये। | 
घेरा ऋजिष्वी ने जिन्हें, थे शर तभी छोड़े गये॥ ८॥ 
दि०-- अभिप्राय है कि इन्द्र ने अनेक असुरों का वधकर यज्ञकर्ताओं को रक्षा की 
है। (क) वधीः-हन्‌ धातु का लुङ्लकार में म.पु.ए.व. का रूप है। 'लुङि च' सूल से 
हन्‌ को वध आवेश हुआ है। “बहुल छन्दसि' से अडागम का अभाव है। वतनी- 
“बुत्यते अनया' इस अर्थ में वृत्‌+-ल्युट्‌ञ ङीप्‌ हुआ है। ८ 


त्वमेताख॑नराजञो द्विदशा 


| 
| 
| 
श्र 


-ऽबन्धुनां सुश्रवसोपजग्मुषः 
षष्टिं सहस्रां नव॒तिं नव॑ श्रुतो 
नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदावृणक्‌ ९ 
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हे इन्द्रदेव ! जनराज्ञः जनपद शासकों को 
श्रुतः प्रसिद्ध षष्टिस्‌ साठ तथा 
त्वस्‌ आपने सहस्रा नवति निन्यानबे हजार 
अबन्धुना बन्धु तथा सहायको | नव सैनिको को 

से रहित रथ्या रथ सम्बन्धी 
सुश्रवसा सुश्रवस्‌ नामक दुष्पदा शत्रुओं द्वारा 

राजा के साथ अप्राप्य 

(युद्ध के लिए) चक्रेण पहियेसे 
उपजग्मुषः पहुँचे हुए नि अवृणकू रोका (मार 
दिदेश बीस डाला) ॥ ६ ॥ 
एतान्‌ ऐसे 


है ख्यात, राजा सुश्रवस असहाय, बन्धु-विहीन था। 

उस पर चढ़ थे बीस जन राजा समर संगीन था॥ 

थे साठ के ऊपर सहस निन्यानवे सैनिक खड़े। 

रथ-चक्र से ही पीस डाले इन्द्र ने, वे मृत पड़े॥ ६ ॥ 
__ _टि०--आशय यह है कि आप इन्द्रदेव ने सुअवस के शलु राजाओं तथा उनके 
सेनिकों को जीता। (क) रथ्या- “रथस्येदम्‌' इस अथ में 'रथाद्यत्‌' सूत्र से यत प्रत्यय । 
'पतोऽनावः' से आय्युदात्तत्व । *सुपां सुलुक्‌' से विभक्ति को आकार; तु.ए.व. का रूप है। 
अवृणक्‌- वर्जनार्थ वृजी धातु का लङ्‌ लकार में म.पु.ए.व. का रूप हे। सायणाचायं 
ने इसका अर्थ 'रोका' किया है। सातवलेकर महोदय ने 'मार डाला' किया है। & 


त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिः 
-स्तव चाममिरिन्द्र तूर्वयाणम्‌ 
त्वमस्मै कुत्संमतिथिग्वमायुं 
महे राज़े यूनें अरन्धनायः १० 
इन्दर हे इन्द्रदेव ! तूर्वयाणम्‌ तुर्वयाण नामक 
त्वम्‌ आपने राजा को 
तव अपनी + ' तव आपके . 
ऊतिभिः पालनक्रिय त्रामभिः रक्षक बलों से 
द्वारा (बचाया) 
सुश्रवसम्‌ सुश्रवस्‌ राजा को | त्वम्‌ आप 
आविथ बचाया (तथा) सहे ` महान्‌ 
__CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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यूने तरुण अतिथिग्वम्‌ अतिथिग्व तथा 
अस्मै राज्ञे इस सुश्रवस्‌ राजा | आयुस्‌ आयु नामक 

के लिए राजा को 
कुत्सम्‌ कुत्स अरन्धनायः वश में किया॥ १०॥ 


हे इन्द्र! तव संरक्षणों से सुश्रवस रक्षित हुआ। 
तव बाण पाकर तुर्वयाण तुरन्त यश-मण्डित हुआ॥ 
यह था युवा राजा जिसे अतिथिग्व, कुत्स, तथायु भी। 
दुख दे रहे थे, सब किये वश में, शचीपति ने कुधी॥ १०॥ 


टि०--अरन्धनायः- रध्यतिर्वंशगमने (निरु.६.३२) ऐसा यास्क का कथन है। 
रन्धनं वशीकरणं करोति इति रन्धनयति; तत्करोति तदाचष्टे (पा.सु.३.१.२६.५) से 
णिच्‌ । लङ लकार का म.पु.ए.व. का रूप है। १० 


य उदृचीन्द्र देवगोपाः 
सखायस्ते शिवतमा असाम ' । 
तवां स्तोषाम त्वां सुवीरा 


द्राघीय आयुः प्रतरं दघानाः ११[१६] (६४०) 
इन्द्र हे इन्द्रदेव ! हम) आपकी 
ये जो (हम लोग) स्तोषाम स्तुति करेगे । 
उदृचि यज्ञ के फल त्वया (हमारे द्वारा 
प्राप्तिकाल में स्तुत हुए) आपके 
देवगोपाः देवों द्वारा पालित द्वारा | 
हुए हैं, वे सुवीराः हम सुन्दर पुत्रों 
ते आपके वाले हों (तथा) 
सखायः मित्र के समान द्राघीयः अत्यन्त दीघं तथा 
अत्यन्त प्रिय प्रतरम्‌ प्रकृष्ट 
(होने से) आयुः आयुष्य को (अर्थात्‌ 
शिवतमाः अत्यन्त कल्याण से जीवन को) 
असाम युक्त हुए हैं दधानाः धारण करने वाले 
त्वाम्‌ (यज्ञ के बाद भी हों ॥ ११॥ 


हे इन्द्र! हम तेरे सखा हैं देवगोपा दिव्यदा। 
तेरी कृपा से शिवतमा हों, वीर सुत वाले सदा॥ 
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| दीर्घायु पाकर यज्ञ द्वारा, दें तुम्हें सन्तोष भी। 


| तुमने दिया सब कुछ हमें-भोजन, भवन, परिपोष भौ॥ ११॥ 
टि०—स्तोषाम- स्तु धातु का लोट में उ.पु.ब.व. का रूप है। 'सिब्बहुलं लेटि! 
सूख में बहुल ग्रहण होने से लोट्‌ में भी सिप्‌ हुआ है। | त दाति 
प्रत्ययान्त रूप है। पुं.प्र.ब.ब. । अभ्यस्तानामादिः’ से आद्युदात्त है। ११ 
(+) 
ke मन्त्रसंख्या ११ । ऋषिः- सव्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । 
5 छन्दः- जगती, ६, ८-&, ११ त्रिष्टुप्‌ । 
| मा नों अस्मिन्‌ म॑घवन्‌ पत्स्वहंसि 
A [। परीणशें 
| नाहे ते अन्तः शवसः परी 
| [| ॥०ै ho ~ 
| अक्कन्द्यो नद्योई रोरुवद्‌ वनां 
| कथा न क्षोणीर्भियसा समारत १ 
मघवन्‌ हे धनवान्‌ (इन्द्र!) | नहि (शक्यते) (समर्थ) नहीं है। 
(आप) (इसलिए आप 
अस्मिन्‌ इस क अन्तरिक्ष 
अंहसि पाप में (एवं पाप | रोरुवत्‌ में वर्तमान रहकर) 
के फल रूप) महानु ध्वनि करते 
८ एत्सु यद र हुए 
Ri ह नद्यः नदी (और उसके 
मा (प्रक्षेप्सीः) मत (डालिए); वना जल 
` (क्योंकि) अक्नन्दयः राब्दायमान करते 
ते आपके हो। (तब) 
शवसः बल के क्षोणीः पृथ्वी (अर्थात्‌ 
अन्तः अवसान को तीनों लोक) 
ड (कोई भी) भियसा (आपके) भय से 
परीणशे चारों ओर से कथा क्यों 
व्याप्त करने में न समारत न काँपे ?॥ १॥ 


इन्द्र ! संघर्षो तथा इस दुःख में मत डाल हमको । 
शक्ति है तेरी अमित उसका मिला है अन्त किसको ?॥ 
शब्दयुत, गतियुक्त तुने जल, सरित निर्झर किये हैं। 
लोक-लोको को भयाति, विकम्प तव ध्वनि-स्वर दिये हैं॥ १॥ 
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टि०--ग्यारह ऋचाओं के इस सुकत के ऋषि सब्य हैं। इन्द्र देवताक ओर जगती 
छन्दस्क इस मन्छ में ऋषि कहते हैं कि हे धन के स्वामी इन्द्र ! इस पाप में तथा पाप के 


परिणाम रूप युद्ध में हमें मत फंसाओ, क्योंकि कोई भी मनुष्य आपकी शक्ति का अतिक्रमण 
नहीं कर सकता । अन्तरिक्ष में वतमान आप अत्यन्त शब्द कर नदी और उसके जल को : 
शब्दायमान कर देते हो । तो फिर पृथ्वी भय से क्यों न काँपे ? अर्थात्‌ आपके वल को | 
देखकर तीनों लोक डरते हैं। (क) पृत्सु-पृतना शब्द का 'पृत्‌' 'पदादिषु० (पा० सु | 
६.१.६३ वा० १) से हुआ है। परीणशे= परि उपसगं पूर्वक नश धातु व्याप्ति कम वाली | 
है। नद्यः- द्वितोया के अर्थ में प्रथमा बहु० का प्रयोग है। रोरुवत्‌- शब्दार्थक 'ह' | 
धातु से यझ्लुङम्त से लदू लकार में शतु, शप्‌ का लुक्‌ और गुण के अभाव में उवड्‌ आदेश | 
है। आरत- गत्यर्थक ऋ धातु आत्मनेपद प्रयुक्त है। वर्तमान में लड्‌ का प्रयोग 
छान्दस है। १ 5 
. अचो शक्रायं शाकिने शचीवते 
शृण्वन्तमिन्द्रं महर्यञ्चमि हि । 
यो धृष्णुना शव॑सा रोदूंसी उभे 
वुषां वृषत्वा वृषमो न्यृञ्जते २ | 
` हे अध्वयूं ! धृष्णुना शत्रुओं के धर्षण- | 
शाकिने शक्ति युक्त एवं शील | 
शचीवते प्रज्ञावान्‌ शवसा बल के द्वारा | 
शक्राय इन्द्र की उभे दोनों | 
अचं पूजा कीजिए। रोदसी द्यावा-पृथ्वीको | 
(सबकी स्तुतियों न्यृञ्जते अत्यन्त शोभित | 
को) करते हैं। (वह 
श्रण्वन्तम्‌ सुनने वाले इन्द्र) ८ 
इन्द्रम्‌ इन्द्र को वृषा वर्षा करने में 
महयन्‌ पुजा करते हुए समर्थ हैं, और 
अभि अभिमुख रूप से वृषत्वा इसी सेचन सामथ्यं _ 
उन्तकी के कारण र 
ष्टुहि (स्तुहि) स्तुति कोजिए। वृषभः कामनाओं (अथवा 
यः जो इन्द्र | जल) की वर्षा 


करने वाले हैं ॥२॥ 
के श्रोता मघवा के सम्मुख शंसास्तोत्र धरो॥ 
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जो निज धृष्णु ओज से द्यावा-पूथिवी का निर्माण करे। 
वह सुखवर्षो, बली, स्वबल से जन-जन का परित्राण करे॥ २॥ 


टि०-_ऋषि के कथन का आशय यह है कि हे अध्वर्युजनो ! आप शक्तिशाली एवं 
बुद्धिमान इन्द्र की पुजा कीजिए । आप लोग सबको स्तुति सुनने वाले इन्द्र की पुजा 
करते हुए साक्षात्‌ रूप से उनको स्तुति कीजिए, जो इन्द्र अपने शक्नाशक बल से धरती 
एवं आकाश को अत्यन्त अलङ्कृत करते हैं, वे वर्षा करने में समर्थ हैं और वषण शक्ति 
द्वारा हमारी इच्छाओं की पुति करते हैं। (क) अच- संहिता में दीघं प्रयोग 'टृयचो- 
ऽतस्तिङः' सूत्र से है। शाकिने- शक्त्यर्थंक शक्ल धातु से-भाव में घम्‌ प्रत्यय है। 
सम्प्रदान के कारण चतुर्थो प्रयुक्त है। वृषत्वा- 'वृषरवेन' न होकर “सुपां सुलुक्‌' से 
विभक्ति का आकार हुआ है। २ 


अच ठ़िवे बृहते शूष्यं वचः 


स्वक्षत्रै यस्यं धृषतों धुषन्मन॑ः 
बृहच्छूंवा असुरो बर्हणा कृतः 
पुरो हरिंभ्यां वृषभो रथो हि षः ३ 
हे स्तोता ! ब्रृहच्करवाः प्रभूत यश वाले, 
दिवि दीप्तिमान्‌ और असुरः शत्रुओं को दूर 
बृहते महानु इन्द्र के करने वाले (या 
उद्देश्य से जल रूप प्राणों को 
शुष्यस्‌ सुखकर देने वाले), 

वचः (स्तुति) वाक्य का | बहेणा शत्रुओं का नाश 

अचे (उच्चारण कर) करने वाले, 
पुजन कीजिए, हरिभ्याम्‌ अश्वों द्वारा 

यस्य जिस (इन्द्र) का पुरः आगे करके 
धृषतः शत्रुओं की विजय | कृतः पुजित (तथा) 

म के प्रति वृषभः कामनाओ की वर्षा 
स्वक्षत्रम्‌ अपना बल करने वाले एवं 
धृषत्‌ दृढ़ रथः गतिशील (हैं) 
सनः मन वाला है। (अतः उनकी स्तुति 
हि क्योंकि कीजिए) ॥ ३॥ 
सः वह (इन्द्र) 


धृष्ण इन्द्र का दीप्त मनोबल और स्वक्षात्र-श्क्ति भी प्रबला। 
उन्हें बनाते शत्रु-निहन्ता, फहराते विजञयध्वज धवला॥ 
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उस तेजस्वी बृहत इन्द्र की, करो अचना स्तुति-दचनों से। 

सहा यशस्वी, घ्राण-प्रदाता, वृषभ, पुरस्कृत रथ-हयनों से॥ ३ ॥ 
.. टि०--आशय यह है कि इन्द्र का मन शालु विजय के प्रति दृढ़ निश्चयी है। हे 
स्तोताओ ! उन्हीं दीप्तिमान्‌, महान्‌ इन्द्र के प्रति सुखकर स्तुति वचनों का उच्चारण कर 
पुजा करो । क्योंकि वह इन्द्र प्रभूत यशस्वी, शत्रुओं को दुर भगाने वाले तथा शबुनाशक 
भो हैँ। वे इन्द्र अश्वो से सेवित अभीष्टवर्षी एवं वेगवान्‌ हैं। अतः उनकी स्तुति 
करो। (क) शूष्यस्‌- “तब साधुः” सूल से यत्‌ प्रत्यय होकर बना है। भसुरः- क्षेपणार्थक 
असु घातु से उणादि उरन्‌ प्रत्यय 'असेरुरन्‌’ (उ० सू० १.४२) सूत्र से है। 'असुः 
प्राणो बलं वा! तद्वान्‌। र मत्वर्थीय है। अथवा असु शब्द से प्राण अर्थ लेकर जल 
अर्थ लक्षण से करगे, क्योंकि 'प्राणा वा आपः' यह (तै० ब्रा० ३.२.५.२ ) श्रुति है। 
तान्‌ राति ददातीति असुरः। ३ 


त्वं दिवो हतः सानुं कोपयो 
ऽव॒ त्मना भूषता शम्बरे भिनत्‌ । 
यन्मायिनों बन्दिनों मन्दिना धुषा 


>च्छितां गर्मास्तमशान पृतन्यसिं ४ 
हे इन्द्र ! मायिनः मायावी भसुरों 
त्वस्‌ आपने - के प्रति 
बहतः महानु मन्दिना हृष्ट तथा 
दिवः द्यलोक के धृषत्‌ प्रागल्भ्य-प्राप्त 
सानु ऊपर उठे हुए मन से 
प्रदेश को शिताम्‌ तीक्ष्ण (एवं) 
कोपयः कम्पित किया था। | गभस्तिम्‌ रश्मियुक्त (या 
(आपने) हस्त ग्रुहीत) 
त्मना अपनी अशनिम्‌ वत्र को 
घुषता शत्रु-विध्वंसिनी पृतन्यसि प्रेरित किया था 
(क्षमता) के द्वारा (तब इन्द्र ने 
शम्बरम्‌ शम्बर नामक आकाशस्थ 
| असुर का समुच्छित प्रदेशों 
अब भिनत्‌ वध किया था । को कपा दिया 
यतु जब (आपने) था) ॥ ४॥ 
व्रन्दिन दलबद्ध 
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अधुर-मायादी सेन्य-समूह, इन्द्र ने नष्ट किया सोत्साह। 

हाथ में लेकर चत्त्र सुतीक्ष्ण, दिखा दी रिपु को यमपुर-राह॥ 

बृहत्‌ यावा को चोटी हिला, किया शम्बर पर स्वबल-प्रहार। 

शान्तिभंगी का संगी कोन? दुखद है अन्त, कथा निस्सार॥ ४॥ 

टि०-_ऋषि के कथन का आशय यह है कि हे इन्द्र ! आपने विशाल आकाश के 

ऊपर उठ हुए प्रदेश को कंपित कर दिया था तथा शलुनाशक शक्ति के द्वारा शम्बर 
नामक असुर का वध किया। आपने ही हृषित एवं उल्लसित मन से तेज धार वाले 
तथा चमकोले वज्र को मायावी असुर समुह की ओर चलाया था । (क) कोपयः- कोप- 
नाथक कुप धातु से ण्यन्त से लड्‌ लकार में अडभाव होकर बना है। त्मना- वेद में आ का 
लोप 'मन्तेष्वाङचादेरात्मनः' सूत्र से हुआ है। धुषत्‌- “सुपां सुलुक्‌' सुत्र से तृतीया 
विभक्ति का लोप है। पृतन्यसि- पृतना शब्द से बना है। ४ 


नि यद्‌ वृणक्षि श्वस॒नस्य॑ मूर्धनि 
शुष्णस्य चिद्‌ बन्दिनों रोरुवद्‌ वनां 
प्राचीनेन मनसा बहंणांवता 


यवृद्या चित्‌ कृणवः कस्त्वा परि ५ [१५] 
हे इन्द्र ! आपने गए जल पुनः इन्द्र 
रोरुवन्‌ मेघ-गजेन द्वारा द्वारा सूर्यं पर 
शब्द करके स्थापित होते हैं) 
श्वसनस्य वायु के तथा प्राचीनेन अपराङ्मुख तथा 
ब्रन्दिनः (अपनी किरणों से | बरहेणावता शलुविनाश में 
आम्र आदि फलों परायण 
को) पकाने वाले मनसा मन से (आपने) 
शुष्णस्य रसों का शोषण यत्‌ जो 
करने वाले | अद्या आज 5 
(आदित्य) के चित्‌ भी 
चित्‌ भी कृणवः ` (वषण रूप) कार्य 
सुर्धनि ऊपर किया हैं, अर्थात्‌ 
यत्‌ क्योंकि आप ग्रीष्म में सूयं 
वना जल के ऊपर रसों को 
नि वृणक्षि बरसाया है (अतः स्थापित करते हैं 
वायु एवं सुय और फिर वर्षा में. 
किरणों से बरसाए बरसा देते हैं तब 


rd 
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(फिर) आपके 
ऊपर 


| कः 


कौन है (अर्थात्‌ 
कोई नहीं है) ॥५॥ 


विपुल सेनाएं लेकर शुष्ण, भर रहा लम्बी-लस्बी श्वास। 
गरजकर तभो इन्द्र ने किया, वस्त्र से उसके शिर का नाश॥ 
वही प्राचीन, पराक्रमयुक्त, इन्द्र का मन अब तक चल रहा! 
न उसका शासक पेदा हुआ, विश्व उसके बल में पल रहा॥ ५॥ 


रि०-भाशय यह है कि हे इन्द्र ! आपने मेघ गर्जन द्वारा शब्द करके वायु के 
ऊपर तथा जलशोषक एवं फलपरिपाककारी सूर्य के ऊपर जल वर्षण किया है। हे 


इन्द्र ! 


आपका मन अपरिवर्तनशील और शल्‌ विनाशपरायण है। 


अतः हे इन्द्र ! 


आपने जो वर्षण रूप कार्य आज भो किया है तो फिर उस प्रकार के आपसे ऊपर कोन है ? 


अर्थात्‌ आपसे ऊपर कोई नहीं, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं । 
निष्पन्न है । 
५.१५-१६ में इस प्रकार व्याख्यात है- बन्दी व्रन्दतेमेदुभावकमंणः । 

अर्थात्‌ ब्रन्दी शब्द कोमलता अर्थ वाले व्रन्द' धातु से बनता है। 


(क) वृणक्षि-. वर्जनार्थक वृजी धातु से 
अद्या चित्‌- “निपातस्य च' सुत्र से दीं प्रयोग है। यह मन्त्र निरुवत 


-`*'घनानीति वा! 
'हे इन्द्र ! यतः 


शब्दकारी वायु के और सब रसों के शोषयिता ओर पकाकर (आम्रादि फलों में) कोमलता 
) लाने वाले आदित्य के भी ऊपर शब्द करने वाले जलों को आप बरसाते हैं।' ५ 


त्वमाविथ नर्य तुर्वशं यदुं 
त्व तुर्वीतिं व॒य्यँ शतक्रतो 
त्वं रथमेतशं कृत्व्ये धने 


त्वं पुरों नबतिं दम्भयो नव॑ 


हे इन्द्र ! 

आपने 

नयं, 

तुवंश, एवं 

यदु (तीन 
राजाओं) को 
रक्षा को। 

हे बहुत प्रकार के 
कमं करने वाले ! 
(या बहुविध प्रज्ञा 
वाले) 

आपने 
वय्य कुल में उत्पन्न 


तुवी तिम्‌ 


त्वम्‌ 
रथस्‌ 


एतशम्‌ 
धने 


कृत्व्ये 
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(६४६) 
तुर्वीति (नामक 
राजा) की भी 
रक्षा की । 
आपने 
(रंहण स्वभाव 
वाले) रथ नामक 
और 
एतश (नामक 
ऋषि) की 
धन (के उद्देश्य से- 
प्रारम्भ संग्राम) में 
कर्तव्य होने पर 
(रक्षा की) 
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त्वम्‌ 
चर्वात नव 


आपने (शम्बर के) 
न्यानबे 


पुरः 
दम्भयः 


पुरों को 


विध्वंस किया ॥६॥ 


न्द्र शतकर्मा ने रण-मध्य, नये, तुवंश, यदु रक्षित किये। 
वय्य, तुर्वोति बचाया वहीं, सुरक्षण एतश रथ को दिये॥ 
शत्रु के पुर थे निन्यानवे, उन्हें भी तोड़ा, शर कर लिये॥ ६॥ 


टि०--(क) एतशभ्‌- एति गच्छतीति एतशः। 


गत्यर्थक इण्‌ धातु से उणादि 


तशन्‌ प्रत्यय है । ङृत्ब्ये- कतंव्ये इस शब्द का वणं विकार वाला रूप पृषोदरादित्वात्‌ 


निष्पन्न है। ६ 


स घा राजा सत्पतिः शूशुवज्जनों 


रातहव्यः प्रति यः झासमिन्व॑ति 


. उक्था वा यो अंभिगृणाति राध॑सा 


दानुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः 


सः घ 
जनः 
राजा 
सत्पतिः 


सुशुवव्‌ 


यः 
प्रति रातहव्यः 


शासम्‌ 


इन्वति 


वह ही 

उत्पन्न 

सुशोभित एवं 
सज्जनों के 
पालयिता यजमान 
अपने को वृद्धिगत 
करते हैं, 

जो 

(इन्द्र के) प्रति 
हविः प्रदान कर 
इन्द्रकृत अनुशासन 
(या उनको स्तुति) 
को 


व्याप्त करते हैं 
(अर्थात्‌ स्तुति 
करते हैं); 


उक्था दा 
यः 
राधसा 


अभिगृणाति 
अस्मै 
दानुः 


उपर 
द्विः 
पिन्व 


अथवा शस्त्रों को 
जो (स्तोता) 
हवि रूप अन्न के 
साथ (उन्हें 


अभिमुख करने 


के लिए) 

शंसन करते हैं, 
इस (स्तोता) के 
लिए 
अभिमत-फल 
प्रदाता (इन्द्र) 
(उन) मेघों को 
आकाश से 

दुहते हैं (अर्थात्‌ 
सिचन करते 
हैं) ॥ ७॥ 


इन्द्र को निज हवि देता हुआ, इख के शासन में जो चले। 
वही तेजस्वी, सत्पति, धनी, वचन उसके प्रभु-स्तुति में ढले ॥ 
इन्द्र दानी, घुलोक से वृष्टि दे रहा, वह सुख में ज्यों पले॥ ७॥ 
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दि०--मन्ख का आशय यह है कि वही यजमान सुशोभित होकर सज्जनों के पालन 
के साथ-साथ अपनी भी वृद्धि करते हैं, जो इन्द्र को हव्य प्रदान करके उनकी स्तुति करते 
हैं। अभिमत फलदाता इन्द्र ऐसे ही लोगों के लिए आकाश से मेधों द्वारा वर्षा करते हैं । | 
(क) उपरा- "सुपां सुलुक' सूल से शस्‌ विभक्ति का पुर्वसवर्णदी्घ है। 'उपर' शब्द 
मेघ का वाचक है । इस सम्बन्ध में निरुक्त (२.२१) इस प्रकार है- “उपर उपलो मेघो 
भवति । उपरमन्तेऽस्मिन्नश्राणि। उपरता आप इति वा ।' “उपर और उपल मेघ के 
वाचक हैं। क्योंकि इसमें मेघ के धुंध रमण करते हैं या इनमें जल रमण करते हैं अर्थात्‌ 


ठहरते हैं ।' ७ 


पै: - 


असम क्षत्रमसमा मनीषा 


०००० 
॥ 


प्र सोमपा अपसा सन्तु नेमें 


ये त॑ इन्द्र दृढुषों वर्धय॑न्ति 
महिं क्षत्र स्थविरं वृष्ण्यं च < 
इन्द्र का त आपक 
क्षत्रम्‌ बल ददुषः हवि देने वाले (या 
असमम्‌ (किसी के भी) यजमानों को यज्ञ- | 
समान नहीं है फल देने वाले 
(अर्थात्‌ सर्वाधिक आपके) | 
है तथा) ये जो । | 
सनीषा बुद्धि महि महात्‌ 
असमा (किसी की भी क्षत्रम्‌ च बल और 
| बुद्धि के) समान स्थविरम्‌ स्थूल अर्थात्‌ प्रवृद्ध 
नहीं है वृष्ण्यम्‌ पौरुष को | 
नेमे ये वर्धयन्ति बढ़ाते हैं (वे सोम- | 
सोमपाः सोमपायी यजमान पायी प्रवृद्ध । 
अप (यज्ञ) कम द्वारा हों) ॥ ८॥ 
प्रवृद्ध होवे, 
हे इन्द्र! ` 


तेरा क्षत्र, तेरी बुद्धि की तुलना नहीं। 
स्व-हवि दे तव महत्ता को बढ़ाते हैं यहीं॥ 
गोपा सत्कृति धनी हों, जो 'सुजन-हित कर रहीं॥ ८॥ 


inya ॥ a Maha Vi yalaya Collection. 


द्‌ Digitized ध्यायः Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्याय: ४, वर्ग: १८ [ मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ५४, मन्तः] [४४५ 


टि०--मन्व्र का आशय यह है कि इन्द्र का बल अतुल है और उनकी बुद्धि भी 
अतुलनीय है । हे इन्द्र ! जो आपको हुब्य देकर आपका महान्‌ बल और स्थूल पौरुष 
बढ़ाते हैं बही सोमपायो यजमान यज्ञ-कमं द्वारा प्रवृद्ध हों। (क) नेमे- यह 'एतत्‌” के 
समान सर्वनाम शब्द है। अतः जस्‌ का (पा० सू० ७.१.१७) शी होने पर गुण हुआ 
है। ददुषः- दद्‌ धातु से लिद्‌ लकार में क्वसु और जस्‌ का शस्‌ आदेश व्यत्यय से है। 


° ` 


‘शासिवसिघसीनां च' सूत्र से हुआ है। ८ 


तुम्येदेते । ८3 
तुन्यद्ृत बहुला आद्रदुग्धा? 


“ श्रमूषद्श्रमसा इन्द्रपानाः । 
व्यश्नुहि तर्पया काममेघा 
मथा मनों वसुदेयाय क्ष्व ९ 
हे इन्द्र ! व्यश्नुहि इसे ब्याप्त कीजिए 
तुभ्य इत्‌ आपके ही लिए (अर्थात्‌ ग्रहण 
एते ये कोजिए) और 
चमसाः सोम एषाम्‌ इनसे (अपनी 
बहुलाः प्रभूत इन्द्रियों की) 
अद्विदुग्धाः पत्थरों से कूटकर | कामम्‌ अभिलाषा की 
अभिषृत तय तृप्ति कीजिए (तब) 
चमुषदः चमसों में अथ इसके बाद 
अवस्थित वसुदेयाय (हमें) धन देने 
इन्द्रपानाः इन्द्र के पान (से के लिए 
सुखकर अर्थात्‌) सनः (अपना) मन 
योग्य है अतः कुष्व कीजिए ॥ ६ ॥ 


ये अद्रि-ढुग्ध, बहु पात्र-निहित, हे इन्द्र ! तुम्हारा सोम पेय । 
पीकर, जन-इच्छा तृप्त करो, मन में जन-हित वसु बने देय ॥ & ॥ 


हि०--आशय यह है कि हे इन्द्र ! ये सोम पत्थर से अभिषुत कर तैयार किए गए 
हैं और पालों में रक्खे हुए हैं जो आपके पीने के योग्य हैं। हे इन्द्र ! आप इसे पीकर 
अपनी अभिलाषा पूर्ण कीजिए । इसके पश्चात्‌ हमें धन देने के कमं तें अपना मन 
लगाइए । (क) तुभ्य- यहाँ म्‌ का लोप छान्दस है। चमूषदः- चमन्त्यनेनेति चमः । 
चमूष सीदन्तीति चमूषदः अर्थात्‌ चमसों सें अवस्थित। कृष्व- 'डुकृब्‌ करणे' धातु से 
“बहुलं छन्दसि’ सुत से विकरण का लुक होकर निध्पन्न है। & 
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अपामंतिष्ठद्धरुणहरं तमो 
'ऽनतर्वृत्रस्य जठरेषु पर्वतः 


अभीमिन्द्रो नद्यों वारिणां हिता 
[ विश्वां अनुष्ठाः प्रवणेषु जिप्नते १० 
अपाम्‌ वृष्टि को नद्यः (नदी अर्थात्‌) जल 
धरुणह्वरम्‌ धाराओं का वब्निणा आव'रक वृत्र के 
निरोधक द्वारा 
तमः अन्धकार हिताः रोक लिए गए 
अतिष्ठत्‌ फला हुआ था थे। 
वृत्रस्य (तीनों लोकों का विश्वाः व्यापक एवं 
आवरण करने अनुष्ठाः अनुक्रम से रुके 
वाले) वृत्र असुर के (जल) को 
जठरेषु पेट में ह्न्द्रः इन्द्र ने 
अन्तः मध्य में प्रवणेषु निम्न भु प्रदेशों में 
पर्वतः पर्वंतयुक्त मेघ था, | अभि जिघ्नते नीचे की ओर 
ईम्‌ ये (पुर्वोक्त) बहाया ॥ १०॥ 


जलो की गतियों को तम रोक, वृत्र पर्वंत-जठरों में छिपा। 
इन्द्र ने हटा, किये जल मुक्त, बहा जल निम्न-धार, अवनिपा ॥ १०॥ 


हि०---ऋषि के कथन का आशय यह है कि वृष्टि को धाराओं को रोकने वाला 
अन्धकार व्याप्त था और वृवासुर के पेट के भीतर मेघ था । इस प्रकार वृत्त के द्वारा 
रोककर रके जाकर जो जल मनुक्रमपूर्वक अवस्थित था, उसे इन्द्र ने निम्न भू-प्रदेश में 
प्रवाहित किया। (क) अनुष्ठाः अनु उपसर्गपुबंक स्था धातु से 'आतश्चोपसर्गे' सुल् 
सेक प्रत्यय है और 'उपसर्गात्सुनोति' आदि सूल से ष हुआ है। जिध्नते- गत्यर्थं में 
हुन्‌ धातु से व्यत्यय से आत्मनेपद है। शप्‌ का श्लु और अभ्यास का इत्व 'अति- 
पिपत्येश्चि' “बहुलं छन्दसि’ (पा० सु० ७.४.७७-७५) सूल से हुआ है। १० 


स शेव्रधमधिं धा द्युन्नमस्मे 
महिं क्षत्रं जनाषाळिन्द्र तव्य॑म्‌ 
रक्षां च नो मघोन; पाहि सूरीन्‌ 
. शये च॑ नः स्वपत्या इषे धाः ११ [१८] (६५१) 


हे इन्द्र ! अस्मे. हम लोगों को 
वह (प्रसिद्ध) आप 
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शेवृधस्‌ रोगों का शमन रक्ष पालन कीजिए । 
करके बढ़ने वाला सुरीन्‌ विद्वानों (से अन्य) 
द्यम्नम्‌ यश का भी 
अधि निःशेष रूप से पाहि पालन कीजिए 
धाः दीजिए तथा (तथा) 
सहि (हमें) महान्‌ एवं राये धन 
जनाषाट्‌ शत्रुओं को हराने च और 
वाला स्वपत्यं सुन्दर पुत्र युक्त 
तव्यम्‌ प्रवृद्ध इष अन्न 
क्षत्रम्‌ बल च भी 
अधि धाः धारण कराइए । नः हमारे में 
हे इन्द्र हे इन्द्र ! धाः स्थापित कीजिए 
नः (आप) हम (अर्थात्‌ 
लोगों को दीजिए) ॥ ११॥ 
मघोनः धनवान्‌ बनाकर 


बुद्धिवर्धक हमको दो तेज, शत्रु-जयकारी दो नव-शक्ति। 

धनी, हम तुमसे रक्षित रहें, सुरक्षित दो विप्रों की पंक्ति॥ 

अन्न-धन दो, हो सन्तति प्राप्त, बढ़े कुल, पाकर प्रभु को भक्ति ॥ ११॥ 

टि०_भन्व का आशय यह है कि हे इन्द्र ! आप हमें रोगों को शान्त करके बढ्ने 

बाला यश दीजिए । हमें महान्‌ तथा शत्रु अभिभवकारी बल दीजिए । हमें धनवान्‌ 
बनाकर हमारी रक्षा कीजिए । विद्वानों का भी पालन कीजिए और हमें धन, शोभनीय 
अपत्य तथा अन्न प्रदान कीजिए । (क) धा:- प्रार्थना में लुङ का प्रयोग 'छन्दसि लुझ- 
लङ्लिटः' सून से है। रक्ष-पालनार्थक रक्ष धातु से निष्पन्न है। 'रक्षा' यह दीर्घ 
प्रयोग 'द्यचोऽतस्तिङ:' सुख से हे । ११ 


( ५५ ) 
मन्ह्संख्या ८ 5। ऋषि:- सव्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जगती । 
| ~ 
द्विश्चिदस्य वारिमा वि पप्रथ 


इन्द्रं न महा परथिवी चन प्राति 
'भीमस्तुविष्माआर्षाणिभ्य॑ आतपः 
शि्ीति वज्र तेजसे न वंस॑गः १ 
अस्य इन (इन्द्र) का | दिवश्चित्‌ द्युलोक से भी 
वरिमा प्रभाव (उरुत्व) 
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यः ४, वगः मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ५५, मन्त्रः २] 
| विपत्रथे (अधिक) विस्तीणं अपने) 
po हो गया, (और) चर्षणिभ्यः मनुष्य (स्तोताओं) 
परथिवी पृथ्वी के लिए 
चन भी आतपः (शत्रुओं को) 
मह्ना महत्त्व के द्वारा सन्ताप देने वाले 
इन्द्रम्‌ इन्द्र की हैं, (ऐसे वे इन्द्र) 
न प्रति प्रतिनिधि नहीं हो | वञ्त्रम्‌ (अपने वर्जेनशील 
सकी (अर्थात्‌ आयुध) वञ्त्र को 
इन्द्र का महत्त्व तेजसे तेज धार वाला 
[ आकाश और पृथ्वी बनाने के लिए 
| से भी अधिक हो वंसगः न गतिमान वृषभ 
गया 'है) जेसे युद्ध के लिए 
भीमः (शत्रुओं के लिए) अपने सींगों को तेज 
भयङ्कर एवं करता है वेसे ही वे 
तुविष्मान्‌ प्रज्ञावान्‌ या शिशीते तीक्ष्ण करते 
बलवान्‌ (इन्द्र हैं॥ १॥ 


| इन्द्र-वरिमा-श्रेष्ठा द्यौ-लोक से , भी अधिक विस्तृत । 
भुमि-महिमा भी कभी उसको न कर सकती पराजित ॥ 


| बेल अपने तीक्ष्ण सोंगों से यथा साम्भुख्य करता। 
इन्द्र त्यों निज भीम, बलयुत वच्र में है तेज भरता ॥ १॥ 


os टि०- मन्त्र का आशय यह है कि आकाश की अपेक्षा इन्द्र का प्रभाव अधिक 
 विस्तोणं है। महत्त्व में पृथ्वी भो इन्द्र की बराबरी नहीं कर सकती । भयावह और 
बलवान्‌ इन्द्र अपने भक्तों के लिए शलओं को सन्तप्त करते हैं। जैसे साँड़ युद्ध के लिए 
अपनी सांगों को तेज करता है, बेसे ही इन्द्र भी अपने वज्न को तेज करने के लिए रगड़ते 
 हैं। (क) वरिमा--उरु शब्द का 'प्रियस्थिर०' आदि नियम से वर आदेश होकर 
. इमनिच्‌ प्रत्यय से निष्पन्न है। महना-महिम्ना न होकर वर्ण लोप छान्दस है। 
इन्द्रम्‌ 'कमंप्रवचनोययुक्ते' से द्वितीया विभक्ति है। यहाँ प्रति शब्द के योग में 
 “्रितिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌’ से पञ्चमो छान्दस होने से नहीं हुई है! वंसगः-'वन 
बण संभक्तो' से कमं में औणादिक स प्रत्यय है। बंसं वननीयं गच्छतीति वंसगः। १ 


सो अर्णवो न न॒द्यः समुद्रियः 
प्रति गृभ्णाति विश्रिता वरीमाभिः । 

` इन्द्रः सोमस्य पीतये वृषायते 
सनात्‌ स युध्म ओज॑सा पनस्यते २ 


aha Vidyalaya Collection. 
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सः वह (इन्द्र) पीतये पान के लिए 
समुद्रियः (जल रूप से) वुषायते वृषभ के समान 
आकाश में आचरण करते हैं 
होने बाले (अर्थात्‌ आनन्दित 
वरीमभिः अपने संवरणों होते हैं), 
(अथवा सः (तथा) वह (इन्द्र) 
विस्तीर्णता) से युध्मः योद्धा 
विश्विताः व्याप्त सनात्‌ चिरकाल से 
नद्यः नदी (अर्थात्‌ वृत्त (या सनातन) 
से आवृत) जल को | ओजसा (वृत्र वधादि रूप) 
अणवो न समुद्र के समान बल (से किए गए 
प्रति गृभ्णाति ग्रहण कर लेते हैं, कर्म) द्वारा 
इन्द्रः (और वह) इन्द्र पनस्यते स्तोत्र की इच्छा 
सोमस्य सोम के करते हैं ॥ २॥ 


इन्द्र श्रेष्ठताओं से समाश्रय में लेता नभ- 

बहती स्वच्छन्द नदियों को सिन्धु के समान। 

सोम-रस पीने बढ़ता है बलवीर, योद्धा- 

ओज से प्रशंसित सदा से कान्ति कीतिमान॥ २॥ 

टि०--भाव यह है कि आकाश में व्याप्त इन्द्र दुर तक विंस्तीणं हुए जल को उसी 

प्रकार ग्रहण कर लेते हैं, जिस प्रकार सागर विशाल जलराशि को अयने में समेट लेता 
है; वह इन्द्र सोम-रस पीने के लिए वृषभ के समान (दौड़कर जाने का) आचरण करते 
हैं, तथा वह (महान्‌) योद्धा (इन्द्र) चिरकाल से अपने वृत्रवधादि रूप कर्मों की प्रशंसा 
चाहते हैं। (क) नद्यः-द्वितीया के अथे में: प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त है । नद्यः से जल 
अथे इसलिए लिया जाता है कि (ते० सं०) में कहा है-- 'अहावनदता हते। तस्मादा 
नद्यो नाम स्थ ता वो नामानि सिन्धवः' (तं० सं० ५. ६. १. २) । वृषायते-आचारार्थ 
में 'कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च’ (पा० सु० ३. १. ११) से क्यङ्‌ प्रत्यय ओर ङित्‌ होने से 
आत्मनेपद है । पनस्यते-स्तुत्यर्थक पन धातु से व्यत्यय से आत्मनेपद प्रयुक्त है । 
पनन पनः तदिच्छति पनस्यति। २ 


त्वं तामिन्द्र पर्वतं न भोजस्ने-- 

महो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि 
प्र वीर्येण दृवतातिं चेकिते 

विश्व॑स्मा उग्र; कर्मणे पुरोहितः ३ 


करे € 
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४५७० ] 


स इत्‌ 
वने 
नमस्युभिः 


ऋच्वेद:)। अ ९; मध्यीयः ४ वेग! १६ [म०डैलेमू १: सुवतम्‌ ५५, मग्तः ४] 


हे इन्द्र इरज्यसि 
आप देवता 
भोग के लिए वीर्येण 
उस अति 
पर्ववान्‌ मेघ का प्र चेकिते 
भेदन नहीं करते उग्रः 

हैं (किन्तु वृष्टि के 


लिए वज्र से मेघ विश्वस्मै 
को भिन्न करते 


हैं) । (आप) कर्मणे 
विशाल 

धन के पुरोहितः 
धारकों (कुबेर 

आदि) पर 


अधिकार करते हैं 
(वह इन्द्र) देव 
शक्ति के कारण 
अत्यन्त रूप से 
जाने जाते हैं । 
(और वह) उग्र 
(इन्द्र) 

सभी (वृत्र वधादि 
रूप) 

(कमं के कारण) 
देवों में 

आगे का स्थान 
प्राप्त करते 

हैं॥ ३॥ 


बड़े-बड़े शक्तिशाली नर, इन्द्रशासन में, 
स्वार्थं से विरत, पर-हित साधना में लीन। 


आगे रहता है उग्र वीर 


वीयं 


विश्व-कमं-हित, 


से विख्यात, देव-पक्ति में सदा नवीन॥ ३॥ 


स इद वने नमस्युमिर्वचस्यते 
चारु जनेषु प्रबुवाण इन्द्रियम्‌ 
वृषा छन्दुर्भवति हर्य॒तो वृषा 

क्षेमेण थेनाँ म॒घवा यदिन्वाति 


वही (इन्द्र) वचस्यते 
अरण्य में 

स्तोता ऋषियों 

द्वारा 
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टि०-भाशय यह है कि हे इन्द्र ! भाप अपने उपभोग के लिए मेघ को नहीं 
बरसाते हैं । वस्तुतः आप महान्‌ धन को धारण करने वालों पर भो शासन करते हैं । 
इन्द्रदेव अपने शोयं के कारण ही भलो प्रकार से जाने जते हैं। 
| द्वारा उग्र इन्द्र कम में आगे स्थापित किए जाते हैं। 
“अन्येभ्योऽपि दृश्यते’ सुख से कर्ता में मनिन्‌ है। देवता-देव एव देवता। 'देवात्तल्‌' 
(पा० सु० ५. ४. २७) सुत्र से स्वार्थ में तल्‌ प्रत्यय है। ३ 


इसीलिए सारे देवों के 


(क) धर्मणाम्‌-'धुन्‌ धारण’ से 


(वचन को इच्छा 
अर्थात्‌) स्तुत 
होते हैं । 


F 


| 
| 
| 
| 
| 
र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । कष्टकः १, अध्याय: ४, वर्गः १६ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ५५, मन्त्रः ५] [४५१ 


जनेषु (बह नय अपने) वृषा हवि की वर्षा 
जने 
इन्द्रियम्‌ अपने शौय को ना 
ब्रुवाणः प्रकट करते हुए मघवा धनवान्‌ (यजमान) 
चारु (वतते) शोभा पाते हैं, क्षेमेण इन्द्रकृत रक्षा से 
तृषा (और वह) युक्त होकर 
कामनाओं की यत्‌ जभी 
यु वर्षा करने वाले धेनाम्‌ स्तुति रूप 
हयंतः हव्यदाता वाणी को 
यजमान इन्वति प्रेरित करते हैं 
छ्न्दुः हक (तभी वे यजमान 
भवति होते हैं, (तथा) के रक्षक होते 
हैं) ॥ ४॥ 


सानवों र में इन्द्र-शक्ति चारता से वर्णनीय, 

वन में भी स्तोता ऋषियों से है प्रशंसनीय। 

इन्द्र बली क्षेम-साथ सुनता है प्रार्थनाएँ, 

कामवर्षी मोद पाता, देता धन दाँछनीय॥ ४॥ 

टि०--भाव यह है कि स्तोता ऋषियों द्वारा जंगल में इन्द्र स्तत होते 

इन्द्र अपने भक्तजनों में अपना शोय प्रकट करते हुए शोभा पाते हैं। न का के 
वाले वही इन्द्र हव्यदाता यजमान को रक्षा भी करते हैं । वस्तुतः जब यजमान यज्ञ की 
इच्छा से इन्द्र की स्तुति करते हैं तभी वे उसे यज्ञ में रुचि उत्पन्न कर देते हैं। (क) 
नमस्यु्ि:-“नमोवरिवः०” आदि सुत से पुजा अर्थ में क्यच और 'क्याच्छन्दसि' से उ प्रत्यय 
होकर निष्पन्न है। ४ 2 


स इन्महानि समिथानि मज्मनां 
कृणोतिं युध्म ओज॑सा जर्नेभ्यः: 
अधां चन श्रद्‌ दंधति त्विषीमत 


इन्द्राय वर्ज निधर्निप्नते व॒धम्‌ ५ [१९] 
स इत्‌ वही जनेभ्यः (स्तोता) जनों 
युध्मः ` योद्धा (इन्द्र) के लिए 
मज्मना सबका शोधन महानि महान्‌ 
करने वाले समिथानि. संग्रामों को 
ओजसा बल से कृणोति करते हैं 
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४५२] 
वधम्‌ (जब इन्द्र) हनन त्विषीमते दीप्तिमान 

के साधन इन्द्राय इन्द्र के लिए 
वच्त्रम्‌ वज्ञ को (मेघों पर) (सभी जन) 
निघनिघ्नते फेकते हैं, श्रद्द्धति (बलशाली 
अध उस समय कहकर) आदर 
चन ही करते हैं ॥ ५॥ 


योधा इन्द्र भक्तों हेतु, साथ ले महान्‌ ओज, 
बड़े-बड़े युद्धों में स्ववीरता दिखाता है। 


बस्त्रायुध से ही धराशायी होते शत॒ सब 
तेजवान्‌ इन्द्र तभी श्रद्धा श्रेष्ठ पाता है॥ ५॥ 
टि०- भाव यह है कि योद्धा इन्द्र अपनें भक्तों के कल्याण के लिए स्वंविशुद्धकारी 
स्वकीय बल द्वारा महान्‌ संग्रामो में संलग्न होते हैं। जिस समय इन्द्र वध के कारण 
बस्त्र मेघों पर चलाते हैं उस समय दीप्तिमान इन्द्र को सभी लोग बलशाली कहकर श्रद्धा 
प्रकट करते हैं। (क) समिथानि-'इण गतौ' धातु से 'समीणः' (उ० सु० ४. ५३२) 
सुख से थक प्रत्यय है। संयन्ति संगच्छन्तेऽस्मिन्‌ वीरा इति समिथानि संग्रामाः । ५ 


स हि श्रवस्युः सद॑नानि कृत्रिमां 
क्ष्मया वंधान ओजसा विनाशयन्‌ । 
ज्योताँषि कृण्वन्नवृकाणि यज्यवे 
ऽव॑ सुक्रतुः सर्तवा अपः सृजत्‌ ६ 
श्रवस्युः यश या अन्न की ज्योतोंषि (वृत्र से आवृत 
कामना करके सूर्यं आदि) 
कृत्रिमा (असुरों के) ज्योतियों को | 
निर्मित अवृकाणि आवरण रहित . 
सदनानि पुरो को कृण्वन्‌ करते हुए | 
ओजसा बल के द्वारा सुक्रतुः शोभन कर्म सहित ' 
विनाशयन्‌ विनाश करते हुए सःहि वही (इन्द्र) | 
क्ष्मया भुमि क्वे समान यज्यवे याग करने वाले | 
(या शत्रुओं का (यजमान) के लिए | 
अभिभव करने सतंवे (बहने के लिए) | 
वाले बल से) सरणशील | 
वृधानः वर्धनशील होते हुए | अपः जल की | 
॥ 


अव सृजत्‌ वुष्टि करते हैं ॥६। 
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ws शुश्रकर्मा इन्द्र निज ओज से ही, 

शतु-सदनों को कर नष्ट, वर्धमान है। 

ज्योतियों को आवरण-रहित बनाता वही, 

जल के प्रवाह बाह्य पाता यजमान है॥ ६॥ 

टि०--भाव यह है कि शोभन कर्मों वाले वही इन्द्र यश को या अन्न की कामना 

करते हुए असुरों के कृत्रिम क्रियाओं से सुन्दर निमित पुरों को अपनी शक्ति से नष्ट करते 
हैं। वह इन्द्र भूमि के समान विस्तीर्ण हो जाते हैं ओर सूर्य आदि ज्योति-पिण्डों को 
आवरणरहित करके यजमान के निमिस बहने वाला जल बरसाते हैं। (क) कृल्तिमा- 
ड्कृञ्‌ करण से भाव में “ड्वितः किलः! सूत्र से “क्दि' प्रत्यय, और 'लेर्मम्नित्यम' 
(पा० सू० ४. ४. २०) से निवृंत्तार्थं मप्‌ है। क्ष्मया-क्षमते प्राणिजातकृतमुपद्रवमिति 
क्षमा । यज्यवे-'यजिमनिशुन्धि०' से यु प्रत्यय है। ६ 


दानाय मन; सोमपावन्नस्तु ते 
5र्वाञ्चा हरीं वन्दनश्रुदा कृषि 
यर्मिष्ठासः सारंथयो य इन्द्र ते 


न त्वा केता आ ढंभ्नुवन्ति मूर्णय; ७ (६५८) 
सोमपावन्‌ हे सोम पीने ते आपके अपने 
वाले इन्द्र ! ये सारथयः जो सारथी हैं वे 
ते आपका यमिष्ठासः (अर्वों के) 
सनः मन नियन्त्रण में कुशल 
दानाय (हमारे अभिमत हैं। (इसलिए) 
फल के) दान केताः आपके विरोधी 
के लिए भुर्णयः (भयान्वित) 
अस्तु होवे । तीक्ष्ण शत्रु 
वन्दनश्रृत्‌ हे स्तुतियों को त्वा आपको 
सुनने वाले इन्द्र ! न आ दभ्नुवन्ति नहीं दबा पाते हैं 
हरी अपने घोड़ों (अर्थात्‌ प्रसिद्ध 
को (आप) शत्रु भी आपको 
अर्वाञ्चा हमारी ओर दबा नहीं 
आ कृधि अभिमुख कीजिए । सकते) ॥ ७॥ 
इनदर हे इन्द्र 
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इन्द्र सोमपायी ! तेरा मन दान देने बढ़े, 

वन्दनों के श्रोता ! अश्व फेर दे हमारी ओर। | 

सारथी जो तेरे, वे नियन्ता श्रेष्ठ, ख्याति-प्राप्त, 

भीम शत्रु भी न खींच सकते तुम्हारा छोर॥ ७॥ 

टि०--भाव यह है कि हे सोमपायी इन्द्र! आपका मन हमें अभिमत फल देने में 

रत हो। हे स्तुतिप्रिय ! अपने हरि नामक घोड़ों को हमारे यज्ञ के अभिमुख कीजिए । 
हे इन्द्र ! आपके सारथि घोड़ों को वश में करने में बड़े दक्ष हैं; इसलिए आयुध धारण 
करने वाले आपके विरोधी शल भी आपको हरा नहीं सकते। (क) अर्वाञ्चा-'सुपां 
सुलुक्‌' से विभक्ति का आकार हुआ है। यभिष्ठासः-यन्तु शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय मोर 


‘आज्जसेरसुक्‌’ से असुक्‌' होकर निष्पन्न है। केताः-ज्ञानार्थक कित धातु से पचाद्यच्‌ 7 
करके निष्पन्न है। चिकेतति प्रतिकूलं जानन्तीति केताः, अथवा प्रतिकूलतया ज्ञायन्ते 


इति केताः। कमं में घन्‌ है। ७ 


अप्रक्षितं वर्स बिमर्षि हस्त॑योः 
~रषाह्णं सह॑स्तन्वि भुतो देधे । 


आउतासो5व॒तासों न कर्तुमि 
“स्तन ते क्रत॑व इन्द्र भूरयः ८ [२०] (६५९) 
हे इन्द्र आप कर्तृभिः (वृत्रादि वध रूप ~ 
अप्रक्षितम्‌ क्षयरहित बल के) कमों से 
वसु धन अवतासो न जेसे कुआँ जल लेने 
हस्तयोः दोनों हाथों में वालों से घिरा 
बिभषि (स्तोताओं को देने रहता है वेसे ही 
के लिए) धारण आवृतासः घिरा रहता है। 
करते हो, इन्द्र (इसलिए) 
श्रृतः तथा प्रख्यात आप हे इन्द्र ! 
तन्वि अपने शरीर में ते आपकी 
अषाळहम्‌ (शत्रुओं से) न तनुषु देह में 
दबाए जाने वाले भुरयः अनेक 
सह; बलको क्रतवः कर्म (विद्यमान 
द्धे धारण करते हो, रहते हैं) ॥ ८ ॥ 


(आपका शरीर) 
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इन्द्र! धन अक्षित-से तेरे दोनों हाथ भरे, 
बल है अदब्ध तेरे तनु में प्रसिद्धि-प्राप्त। 
तेरे तनुओं में कतु! यज्ञ-कर्म भुरि-भुरि, 
आवृत उन्हीं से, जेसे कूप मानवों में व्याप्त॥ ८॥ 
टि०-आशय यह है कि हे प्रसिद्ध इन्द्र ! आप अपने दोनों हाथों में अनन्त धन 
धारण करते हो और शरीर में अपराजेय बल धारण करते हो; इस प्रकार' जैसे जलार्थी 
मनुष्य कुओं को घेरे रहते हैं, उसी प्रकार वृत्रवधादि वीरतापुणं कर्म आपके शरीर को 
घरे रहते हैं। इसीलिए हे इन्द्र ! आपके शरीर में बहुत से कमं विद्यमान हैं। 


(क) अप्रक्षितम्‌-क्षयार्थक क्षि धातु से निष्पन्न है। प्रकृष्टं क्षितं यस्य तत्‌ प्रक्षितम्‌ । 
न प्रक्षितम्‌ अप्रक्षितम्‌ (नञ्‌ स०) । ८ 


( ५६) 
मन्तसंस्या ६ । ऋषिः= सव्य आङ्गिरसः । देवता-इन्द्रः । छन्दः- जगती । 


एप प्र पूर्वीरव तस्यं चग्रिषो 


ऽत्यो न योषामुदयंस्त भुर्वणिः । 
दक्षै महे पाययते हिरण्ययं 
रथमावृत्या हरियोगमृभ्वसम्‌ १ 
भुर्वणिः पर्याप्त आहार हिरण्ययम्‌ (ओर वह इन्द्र) 
करने वाले सुवर्णमय, 
एषः यह (इन्द्र) हरियोगम्‌ अश्वों से युक्त एवं 
तस्य उस (यजमान) के | ऋष्वसम्‌ अत्यन्त चमकते 
पूर्वीः प्रभूत न हुए 
चम्रिषः चमषों में स्थित सोम | रथम्‌ रथ को 
रूप अन्न के प्रति भावृत्य रोक कर 
अत्यो न उसी प्रकार महे (वृत्त वधादि रूप) 
जैसे घोड़ा महान्‌ कर्म में 
योषाम्‌ घोड़ी (से मिलने के | दक्षम्‌ निपुण अपने को 
लिए दौड़ता है) पाययते सोम पिलाते 
प्र अव उवयंस्त प्रकृष्ट रूप से पान हैं॥ १॥ 


के लिए दौड़ते हैं; 
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पोषण-प्रदाता इन्द्र, याजक के सोम-पात्र, 


अश्व पोषा तुल्य नीचे-ऊपर उठाता 


है। 


याजक भी अश्वयुक्त स्वर्ण-रथ घेरे हुए, 


दक्ष मघवा को सोम प्रेम से पिलाता 


है॥ १॥ 


टि०-भाव यह है कि जिस प्रकार घोड़ा घोड़ी की ओर आकृष्ट होता है उसी 
प्रकार प्रभूत आहार करने वाले इन्द्र यजमान द्वारा बहुत से पालो में रखे हुए सोम 
रस की ओर शीघ्रता से जाते हैं और वृत्र-वधादि महान्‌ कार्यों में दक्ष वह इन्द्र अपने 
स्वर्ण निमित; अश्वों से युक्त एवं प्रभूत भासमान रथ को रोक कर सोम रस पीते हैं। 
(क) चञ्निषः-अदनार्थक चमु धातु से औणादिक ऊ प्रत्ययान्त 'चमू' शब्द है। तस्यां 
वर्तमाना इषः चम्विषः। किन्तु वकार का रेफ यहाँ छान्दस प्रयोग है। भुर्वणिः- 


निरुक्त के अनुसार भुवं धातु अदनार्थक है (निर० ६. २३) । 


घातु पाठ में "अवं 


हिसायाम्‌ पठित है। इससे ओणादिक अनि प्रत्यय है। किन्तु अकार का उकार 


होना छान्दस है। १ 
तं गूर्तेयो नेमन्निषः परीणसः 
समुद्रं न संचरणे सनिष्यवः 
पतिं दक्षस्य विदथस्य नू सहो 
गिरिं न वेना अधिं रोह तेज॑सा २ 
नेमन्निषः नमस्कार पूर्वक 
जाते हुए (या हव्य 


लिए हुए) तथा दक्षस्य 
परीणसः चारों ओर से 
व्याप्त किए हुए विदथस्य 
गतयः स्तोता (यजमान) पतिम्‌ 
सनिष्यवः धन की इच्छा सहः 
वाले वणिक (धन | तेजसा 
के लिए) 
संचरणे (संचार के वेना: 
निमित्त-भूत) नाव 
में (चढ़कर) 
समुद्रं न जैसे समुद्र को गिरि न 
(व्याप्त किए 
रहते हैं) वसे ही वे | नु 
तम्‌ उन (इन्द्र) की अघि रोह॒ 
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(धन लाभ के लिए 
स्तुति करते हैं) । 
(हे स्तोता तुम) 
प्रवृद्ध 

यज्ञ का 

पालन करने वाले 
बलवान्‌ (इन्द्र) की 
(देवता) प्रकाशक 
(स्तोत्र) के द्वारा 
स्त्रियाँ (अपने 


शीध 
स्तुति करो॥ २॥ 
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सम्पत्तिकामी संचरण में सिन्धु-जलयानाश्रयी। 
त्यों इन्द्र की, स्तोता लिये हवि, ले शरण चल मधुमयी ॥ 
पथ प्रिय चढ़ें गिरि पर, बढो तुम तेज से यजनादि में। 
यह दक्ष पति, सहता सभी-कुछ, विश्व इसको नाभि में॥ २॥ 


टि०--भाव यह है कि जिस प्रकार धनाभिलाषी वणिक्‌ घूम-घूमकर समुद्र को 
चारों ओर व्याप्त किए रहते हैं, उसी प्रकार हुव्यवाहक स्तोता चारों ओर से इन्द्र को 
घरे रहते हैं। जिस प्रकार नारियाँ अपने मनपसंद फूल चुनने के लिए पर्वत पर चढ़ 
जातो हैं वंसे ही, हे स्तोताओ ! तुम भी तेजस्वी स्तोब के सहारे विशाल यज्ञ के रक्षक 
एवं शक्तिशाली इन्द्र के समीप पहुँच जाओ अर्थात्‌ इन्द्र की स्तुति करो । (क) गूर्तयः- 
शब्दार्थक ग॒ धातु से 'क्तिच्‌ कतो च' सूल से कर्ता में क्तिच्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है । 
'बहुलं छन्दसि’ से 'उ' हुआ है और 'हलि च' से दीघं है। गृणन्ति स्तुवन्ति-इति गूर्तयः । 
परीणसः-परितो नसन्ति गच्छन्तीति परीणसः । २ 


स तुर्वणिर्महाँ अरेणु पास्ये 
गिरेशाषिन भ्राजते तुजा शवः 
येन शुष्ण मायिनमायसो मदे 
दुध आभ्रूपु रामयन्नि दामनि ३ 
सः वह (इन्द्र) एवं 
तुर्वणिः शत्रुओं के हन्ता दुध्ः शलु धर्षणकारी 
(या शीघ्रता (इन्द्र) ने 
करने वाले) और | मदे (सोम पान के 
महान्‌ प्रवृद्ध (हैँ उनका) द्वारा) मदोन्मत्त 
शवः बल होकर 
पास्ये (वीर पुरुषों से येन जिस (बल) से 
किए गए) संग्राम में | मायिनम्‌ मायावी तथा 
अरेणु दोष रहित एवं शुष्णम्‌ (सबके शोषक) 
तुजा शलु विनाशक - शुष्ण असुर को 
होकर आभुष कारागृहों में 
गिरेः पर्वत में दामनि बेड़ियाँ डालकर 
भृष्टिनं शुङ्ग के समान नि रमयत्‌ बन्द कर दिया 
भ्राजते प्रदीप्त है। था (वह बल 
आयसः लौह कवचधारी प्रदीप्त है) ॥३॥ 
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यह तोइता है शतु-गढ़, यह श्रेष्ठ, तेजस्वी महा। 

यह्‌ लोहनिमित वच्त्र-तनु रण में सदा विजयी रहा॥ 

पी सोम, शुष्णासुर दबोचा, बाँध रस्सी में लिया। 

इसका विमल बल युद्ध में, गिरि सानु-सम दीपित धिया ॥ ३ ॥ 

टि०- भाव यह है कि इन्द्र का संग्राम में उसी प्रकार तेज प्रदीप्त है जिस प्रकार 

उन्नत शिखर भासमान होता है। वस्तुतः इन्द्र शब्ुनाशक और महान्‌ हैं। इन्द्र की 
दोषरहित एवं शक्रुविनाशकारी शक्ति वौरपुरुषों द्वारा करने योग्य संग्राम में पर्वत की 
चोटी के समान विराजमान होती है। शब्खुमदेंक एवं लौहकवच-देही इन्द्र ने सोपान 
द्वारा हृष्ट होकर बल द्वारा मायावी शुष्ण को हथकड़ी डालकर कारागृह में बन्द कर 
रखा था। (क) तुजा- “सुपां सुलुक' से विभक्ति का आकार हुआ है। ३ 


दवी यदि तविषी त्वावंधोतय 
इन्द्रं सिषक्त्युषसं न सूर्य: । 
यो धृष्णुना शवसा बाधंते तम 


इयति रेणुं बृहदर्हरिष्वणिः ४ 
यः जो (इन्द्र) सुयंः सूयं 
धृष्णुना शत्रु को मारने उषसं न जिस प्रकार नित्य 
वाले उषा का सेवन 
शवसा बल से करते हैं वेसे ही 
तमः (वृत्रादि रूप) यदि जब 
अन्धकार का सिषक्ति ` सम्बन्धित होते 
बाधते नाश करते हैं ऐसे हैं तब 
ऊतये संरक्षण के लिए अहेरिष्वणिः शत्रुओं को रुलाने 
त्बावृधा तुम्हारे द्वारा वाले (इन्द्र) 
(स्तोतो से) रेणुम्‌ (उन शत्रुओं 
वद्धित (उन) का) ध्वंस 
इन्द्रम्‌ इन्द्र से, बृहत्‌ प्रभूत रूप से 
देवी दोतमान इयात करते हैं ॥ ४॥ 
तविषी बल, 


सूर्य ज्यों उषा को, दिव्य सेना त्यों महेन्द्र को भी, 
रक्षा-हित शक्ति देती, सेवा-ब्रत-धारिणी। 
धृष्णु बल इन्द्र का हटाता तम, शत्रुओं को, 
धूलि में मिलाता शक्ति दस्‍्युता-बिदारिणी॥ ४ ॥ 
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टि०--भाव यह है कि जैसे सूर्य उषा का सेवन करते हैं उसी प्रकार हे स्तोता ! 
तुम्हारा दीष्तिमान बल तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे स्तोतों द्वारा वाद्धित इन्द्र की सेवा 
करता है। वही इन्द्र विजयी बल द्वारा अन्धकार रूप वृत्र का दमन करते हैं और शलुओं 
को व्यथित करके अच्छी तरह से उनका ध्वंस कर देते हैं। (क) त्वावृधा-स्वया बर्घते 
इति त्वावृत्‌ । “सुपां सुलुक्‌’ से द्वितोया का आकार है। अहरिष्वणिः- अन्येभ्योऽपि 
दृश्यते’ सूत्र से ऋ धातु से विच्‌ प्रत्यय है। अरो गच्छन्तश्चेमे हरयश्चेत्यर्हरयः । 
तेषां स्वनयिता । ४ 


वि यत्‌ तिरो धरुणमच्युतं रजो 
ऽतिहिपो दिवि आर्तासु बर्हणां । 


स्वर्मीज्ले यन्मद्‌ इन्द्र हर्ष्याहन्‌ 
वृत्रं निरपामौज्ञो अर्णवम्‌ ५ 
यत्‌ जब वितरित किया 
तिरः वृत्त द्वारा ढके हुए तथा 
धरुणम्‌ सभी (प्राणिजात) | यत्‌ जब 
को धारण स्वर्मोळ्हे संग्राम में 
करने वाले मदे (सोमपान से) 
अच्युतम्‌ विनाशरहित हृषित होकर 
रजः जल को हर्ष्या शक्ति द्वारा 
दिवः यलोक से वृत्रम्‌ वृत्त का (आपने) 
आतासु सभी दिशाओं में अहन्‌ वध किया (तब) 
इन्द्र हे इन्द्र ! अपाम्‌ जल से पुणं 
बहुंणा (शत्रु) हन्ता अणवम्‌ मेघ को 
(आपने) निः औब्जः (वर्षा के लिए) 
वि अतिष्ठिपः विविध रूप से (आपने) अधोमुख 
स्थापित अर्थात्‌ किया ॥ ५॥ 


शत्र॒ को उखाड़ता, जलों को मुक्ति देता, शत्रु- 
बुत्र से तिरोहित पड़े जो अन्तरिक्ष में। 
धारक सभी के, अविनाशी जल नीचे आए, 
सरु बता मालव समृद्धिदा सुभिक्ष में॥ ५॥ 
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टि०--भाव यह है कि आवरक वृत्त को मारकर वृष्टि जल से इन्द्र ने भूमि को 
सिचित किया। (क) बहुंणा- 'सुपां सुलुक्‌' से सु का आकार हुआ है। स्वर्मीळहे-- 
मीळह शब्द धन का वाचक है। ओऔब्ज:- 'उब्ज आजंबे! से लड लकार में अडागम 
और वृद्धि होकर निष्पन्न है। ५ 


त्वं दिवो धरुणं धिष ओज॑सा 
परथिव्या ईन्द्र सदनेषु माहिनः 
त्वं सुतस्य मदे अरिणा अपो 
वि वृत्रस्य सम॒यां पाष्यारुजः ६ [२१] (६६५) 
इन्द्र हे इन्द्र ! सुतस्य सोमपान से 
माहिनः प्रवृद्ध सदे हषित होकर 
त्वस्‌ आप अप; जलों को 
दिवः द्युलोक से अरिणाः (मेघ से) बाहर 
पृथिव्याः पृथ्वी के निकालते हैं और 
सदनेष्‌ प्रदेशों में वृत्रस्य आवरक वृत्र को 
ओजसा बल के द्वारा समया धषंणशील 
धरुणम्‌ (सारे जगत्‌ के) पाष्या (शिला से या) 
धारक (वृष्टि शक्ति से 
जल) को वि अरुजः विशेष रूप से 
धिषे स्थापित करते हैं (आपने) भग्न 
त्वम्‌ (क्योंकि) आप कर दिया॥ ६॥ 


इन्द्र ! तु महान, तेरा ओज जन-धारक है, 
भूमि-सदनों में व्याप्त, जीवन-प्रदाता है। 
सोम के प्रमोद में बहाए जल, मारा वृत्र, 
तेरे पास पाश, मृत्यु को भो बाँध लाता है॥ ६॥ 


टि०--भाव यह है कि हे इन्द्र ! आप वृद्धि को प्राप्त करके समस्त विइव के 
जीवनाधार वर्षा के जल को अपने बल द्वारा आकाश से पृथ्वी के प्रदेशों में स्थापित कर 
हो। आपने सोमपान से हृषित होकर जल को मेघ से प्रथक्‌ किया तथा विशाल 
ह से वृक्ष को विशेष रूप से छिन्न-भिन्न कर दिया । (क) पाष्या- पिष्लु संचूर्णने' 
[दिक इन्‌ प्रत्यय उपधा का आकार भौर डीष्‌ है। ६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SE ` 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्गः २२ [ मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ५७, मन्तः १] [४६१ 
( ५७) 
सन्त्संख्या ६ । ऋषि:- सव्य आङ्गिरसः । देवता- इन्द्र: । छन्दः- जगतो । 
मंहिष्ठाय | ha बहद्रये 
प्र महिष्ठाय बृहते इहे 
सत्यशुष्माय तवसे म॒तिं भरे 


आपामिद प्रव॒णे यस्य॑ दुर्धरं 
राथों विश्वायु शव॑से अपावृतम्‌ १ 
मंहिष्ठाय अत्यन्त दानशील (किसीसेभीन 
ब्रहते गुणों में महान्‌ रोके जा सकने 
बृहद्‌ रये प्रभूत धन सम्पन्न बाले) जल के 
सत्यशुष्माय अमोध बल समान 
` वाले एवं दुर्धरस्‌ दूसरों से कठिनता 
तवसे आकार से प्रवृद्ध से वशीभूत करने 
(इन्द्र) के लिए योग्य हैं, तथा 
सतिम्‌ मननीय स्तुति को | विश्वायु सवत्र ब्यापक 
प्र भरे प्रकृष्ट रूप से राधः धन को 
मैं सम्पादित शवसे (स्तोताओं के) 
करता हूँ । बल-साधन के लिए 
यस्य जिस (इन्द्र) अपावृतम्‌ आवरण को हटा 
का (बल) देते हैं (अर्थात्‌ 
प्रवणे निम्न प्रदेश में खजाना खोल 
अपास्‌ इव (जाने वाले) देते हैं) ॥ १॥ 


निम्नगा प्रबाह वाले जल के समान दुर्‌- 
धर्षे इन्द्र-सम्पदा विमुक्त सबके लिये। 
इन्द्र हैं महान दानशोल, सत्य-शक्ति वाले, 
सेरी मति अपित, उन्हींके तोष के लिये॥ १॥ 


दि०--छः ऋचाओं का यह सुकत सब्य ऋषि द्वारा दुष्ट जगती छन्दस्क इन्द्र 


देवताक है । 

इस मन्त्र का भाव यह है कि परम दानशोल, गुणों से महान्‌, प्रभूतधनशाली, 
अमोघबलसम्पन्न ओर विशाल आकार वाले इन्द्र को में स्तुति करता हूँ। जिस प्रकार 
नीचे की ओर बहने वाले जल को कोई रोक नहीं सकता, उसो प्रकार इन्द्र का बल धारण 
करने में कोई भी समर्थ नहों है। स्तोताओं को बलशाली बनाने के लिए इन्द्र सर्व 
व्यापक धन को खोल देते हैं अर्थात्‌ प्रकाशित कर देते हैं। (क) मंहिष्ठाय-अतिशयेन 
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मंहिता मंहिष्ठः । 'तुइछन्दसि' से इष्ठन्‌ प्रत्यय 
गमनं यस्य तत्‌ विश्वायु । १ 


अर्घ ते विश्व॒मनुं हासदिष्टय 
आपों निन्नेव सवना हविष्मतः 
यत्‌ पर्वते न समशीत हर्य॒त 
इन्द्रस्य वञ्चः भ्रथिता हिरण्यय॑ः 


है। विश्वायु-विशवस्मिन्‌ सवंस्मिन्‌ आयु 


अध इसके बाद हयंतः शत्रु वध की इच्छा 

ह्‌ ही (हे इन्द्र) वाला (या 

विश्वम्‌ (यह) सारा संसार शोभनीय) 

ते आपके इन्द्रस्य इन्द्र का 

इष्टये यज्ञ में (हवि आदि | हिरण्ययः सुवर्णमय एवं 
से आपको प्राप्ति शनथिता (शतुओं का 
के लिए) हिसक) हननशील 

अनु असत्‌ संलग्न था । वज्त्र; वज्र 

हविष्मतः हव्य दाता पवते पर्वेत पर 
यजमान के यत्‌ जब 

सवना अभिषत सोम न समशीत निद्रित नहीं था 

निम्ना नीची भूमि पर (किन्तु जागृत | 
जाने वाले रहकर वृत्र का 22 

आपः इव जल को तरह वध करने में सक्षम | 
(आपकी ओर हुआ था) ॥ २॥ | 
बहने लगे) । | 


इन्द्र-शुभ स्वर्ग वस्त्र शत्रु 
वान मेघ-खण्डन 


में निर्बल 


का निहन्ता पवं- 


नहीं 


रहा। 


विश्व यज्ञ इन्द्रहेतु करने तभी से लगा, 


सोम-रस इन्द्र-प्रति 


निस्नजल-सा 


बहा॥ २॥ 


टि०--भाव यह है कि जब इन्द्र से प्रेरित वच अप्रतिहत होकर वृक्ष का वध कर 

देता है तभी से इन्द्र का यजन करने के लिए सभी यजमान प्रवृत्त हुए थे। (क) अध-ध 

' छान्दस है अथ होना चाहिए था। असत्‌-अस्‌ धातु से लङ्‌ लकार में “बहुल छन्दसि’ 

सलते क्षप्‌ का लुक्‌ हुआ हे। निम्नेव सवना- यहाँ 'शेश्छन्वसि' नियम से शि का लोप 

| शि अर्थात्‌ इ का जब लोप नहीं होता है तब 'सवनानि' रूप बनता है। श्नथिता- 
बनथ क्रथ धातु हिसार्थक है । ताच्छीलिक तृन्‌ प्रत्यय है। २ 
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अस्मै भीमाय नमसा सम॑ध्व॒र 


उषो न शुंश्र आ भरा पनीयसे । 
यस्य॒ धाम भ्र्वसे नामेन्द्रियं 


ज्योतिरकारि हरितो नायसे ३ 

उषः हे उषा देवी ! प्रसिद्ध) और 

शुञ्र शोभनीय (आप) इन्द्रियम्‌ परमैद्वर्य का 

भीमाय (शत्रुओं के लिए) पहचान कराने 
भयङ्कर और वाली 

पनीयसे अत्यन्त स्तुति योग्य | यस्य जिस (इन्द्र) की 

अस्मे इस (इन्द्र) के ज्योतिः ज्योति 

अध्वरे हिसारहित यज्ञ में | श्रवसे (हवि रूप) अन्न- 

न सम्प्रति (इस लाभ के लिए तथा 
समय) अयसे इधर उधर जाने 

नमसा हवि रूप अन्न को के लिए 

सम्‌ आ भर सम्पादित हरितो न जेसे सारथि अपने 
कीजिए । अभिलषित स्थान 

धाम सबको धारण पर अश्वों को ले 
करने वाली | जाता है वेसे ही 

नाम (स्तोताओं में) अकारि ले जाती है ॥ ३ ॥ 
नमनशील (या 


शुक्र उषे ! इन्द्र-तेज, शक्ति, ज्योति आ रहे हैं, 
अश्व-सम अन्न, यश देंगे विश्व को सप्रेम। 
इन्द्र भीम वोर, है प्रशंसनीय अध्वर में, 
उनको प्रणति दें-- तो, प्राप्त है कुशल-क्षेम ॥ ३॥ 


टि०--भाव यह है कि जिस प्रकार सारथि घोड़े को इधर-उधर ले जाता 
प्रकार इन्द्र की सबको धारण करने वालो, प्रसिद्ध एवं पहचान कराने वालो नि हक 
यज्ञान्न प्राप्त कराने के लिए इधर-उधर ले जाती है । अर्थात्‌ अपने अभिलषित हृवि- 
लाभ 5 लिए उनका आ तेज ही उन्हें इधर-उधर ले जाता है। (क) भर-- 
'हुग्रहोभंः' से भ हुआ है और 7 में भरा' यह दीं प्रयोग 'इघचोष्तसतिङ नियम से 
है। अकारि- "छन्दसि जुझ्लड्लिटः' सुख से वर्तमान में कर्म में लुङ्‌ प्रयुक्त है। 
अयसे- 'अय गतौ' से भाव में असुन्‌ है । ३ ब 
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४६४] ऋग्वेदः । अध्टक १; अध्योयेः ४; वेः २९ [भ्ल ९; सूर्वितिम ५७, मन्छः ४] 


इमे त॑ इन्द्र ते वर्य पुरुष्ठत 
ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो 


नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघ॑त्‌ 
क्षोणीरि प्रतिं नो हर्य तद्‌ वच॑ः Y (६६९) 
इन्द्र हे इन्द्र ! स्वद्‌ अन्यः आपसे अन्य 
प्रभूवसो प्रभूत धन कोई भी 
वाले, अतः गिरः (इन) स्तुतियों को 
पुरुष्टुत बहुत से यजमानों नहि नहीं 
द्वारा स्तुत ! सघत्‌ प्राप्त करता है, 
ये जो (हम) (अतः आप) 
त्बा आपका नः हमारी 
आरभ्य आश्रय पाकर तत्‌ उन 
) चरामसि याग का सम्पादन वचः स्तुति रूप 
करते हैं वाणी को 
ते ले क्षोणीः इव जिस प्रकार पृथ्वी | 
ie ठ ही अपने प्राणियों | 
ते आपके वशीभूत ह है | 
हैं । प्रति ह॒यं कामना | 
गिर्वेणः हे स्तुतियों से कीजिए ॥ ४॥ ` 
स्तुत्य इन्द्र ! | 


इन्द्र-बहुधन, बहुशंसित तुम्हारे हम, | 
आश्रय तुम्हारा ले, हैं जीवन बिता रहे। । 
वाणी-वन्ध ! तेरे बिना कौन प्रार्थनाएँ सुने, 

वचन हमारे, भुमि-भांति सुनो, आ रहे॥ ४॥ 


टि०- श्ाव यह है कि हे प्रभूत धनवान्‌ एवं बहुत से यजमानों द्वारा स्तुत इन्द्र ! 

आपके आश्रय का अवलम्बन करके हम यज्ञ कार्य का सम्पादन करते हैं। अतः हम 
आपके ही अपने हैं । हे स्तुतिपाल्ष इन्द्र ! आपके अतिरिक्त इन स्तुतियों को कोई नहीं 
प्राप्त करता है। अतः जिस प्रकार धरती अपने प्राणियों को चाहती है उसी प्रकार 

. आप हमारे स्तुतिवचनों से प्रेम कीजिए। (क) सघत्‌-- 'षघ' हिसार्थक है किन्तु 
. धातुओं के अनेकार्थ होने से यहाँ प्राप्त्यर्थं में लेट्‌ है । 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्ग: २२ [ मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ५७, मन्तः ५] [४६५ 


भूरि त इन्र वीर्य तव॑ स्मस्य_ 
स्य स्तातुमंघवन्‌ काममा प्रण 


अनु ते द्यौहती वीर्य मम 
इय च॑ ते प्रथिवी नेम ओजैसे ५ 
इन्द्र हे इन्द्र ! ब्रहती महानु 
ते आपकी दयौः द्युलोक ने भी 
वीयंम्‌ सामथ्यं तते आपके 
भूरि बहुत (है अर्थात्‌ वीयंम्‌ शौर्यं को 
उसे कोई लांघ अनु मसे स्वीकार किया 
नहीं सकता) था। 
तव उन आपके इयस्‌ यह 
स्मसि हम वशीभूत हैं पृथिवी पृथ्वी 
(अर्थात्‌ भक्त हैं) | च भी 
मधवन्‌ हे धनवान्‌ (इन्द्र) | ते भापके 
अस्य इस ओजसे बल के सामने 
स्तोतुः स्तोता यजमान नेमे झुक गई है (अर्थात्‌ 
की आपके बल से 
कामम्‌ अभिलाषाओं भयभीत होकर 
कक पत नीचे स्थित 
आ पृण सभी ओर से पूर्ति 
पृ बज पु है) ॥ ५॥ 


इन्द्र! तेरा बल है महान्‌, हम तेरे भक्त, 
पुणे करो कामना, प्रस्तोता है पुकारता। 
वीर्यं तेरा हो रहा प्रशंसित द्य-लोक में भी 
भुमि झुको, ओज तेरा सबको निहारता॥ ५॥ 


दि०--(क) स्मसि-अस्‌ धातु से लट्‌ लकार में 'नसोरह्लोपः' नियम से अकार 
का लोप है। प्रण-प्रण धातु प्रीणन में प्र प्रीति हेतुभूत होने 
से 'पू्ण' अर्थ में लक्षित ममे- 'माइ माने शब्दे च' से हीन 
लिट्‌ लकार में 'आतो दीष इटि च' सूल से अकार का लोप है। 
से लिट्‌ लकार में एत्व ओर अभ्यास का लोप हुआ हे। ५ 


ऋ, ३० 
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४६६] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्गः २२ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ५७, भन्छः ६ ] 


त्वं तमिन्द्र पर्वत महासुरे 


वञ्जैण वज्रिन्‌ पर्वशश्च॑कर्तिथ । | 
अवासृजो निवृताः सर्तवा अपः 
सत्रा विश्व दृधिषे केव॑लं सहः ६ [२२] (६७१) 
वस्त्रित्‌ हे वज्ञवान्‌ अपः जल को 
इन्द्र इ्न्द्र। - सर्तेव नीचे बहने के लिए 
त्वम्‌ आपने | अवासुजः छोड़ दिया था 
तम्‌ उस (अतः आप ही) 
स्‌ महान्‌ और केवलम्‌ केवल 
छ विस्तीणं विश्वम्‌ विश्व व्यापी 
पर्वतम्‌ मेघ (या वृत्र) को | सहः बल को 
वस्त्रेण वत्र से दधिष. धारण करते हो 
पवंशः टुकड़े-टुकड़े (कोई और नहीं) 
चकतिथ कर दिया था । सत्रा यह सत्य ही | 
निवृताः (उस मेघ से) है॥ ६॥ | 
आवृत | 


वज्त्रधारी इन्द्र! तूने विस्तृत महान्‌. उस, 
पर्ववान्‌ मेघ को भी वक्त्र मार, तोड़ा था! 
रुद्ध जल मुक्त हुए, बाहर की ओर बहे, 
सबंशक्तिधाता एक तू ही सत्य कोश था॥ ६॥ 


टि०-आशय यह है कि सुक्त के अन्त में ऋषि इन्द्र को ही वृष्टि का कारण 
. बताते हैं। उनका कथन है कि हे वचत्र को धारण करने वाले इन्द्र आपने उस 
विस्तीर्ण मेघ को वच्च द्वारा टुकड़े-टुकड़े कर दिया। उस मेघ के द्वारा रोके गए जल 
को बहने के लिए आपने नीचे छोड़ दिया। अतः 'माल आप ही बिइवव्याप्त बल को 
. धारण करते हैं यह सत्य है। (क) सल्ला-यह सत्य का वाचक है; क्योंकि 'सला इत्या' 
छु (नि० ३. १०. ३) आदि निघण्डु में उनके नामों में पठित है। महास्‌-नकार और 
का लोप छान्दस है। 'महान्तम्‌' होना चाहिए था। सतवं- 'ृत्यार्थ तबकेन्‌' 
से भाव में तव॑ प्रत्यय है । दधिषे-लिट्‌ लकार में करादि नियम से इट्‌ है । ६ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्गः २३ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ५८, मन्तः १] [४६७ 


[ एकादशोऽनुवाकः ॥ ११॥ सु० ५८-६४] 


( ५८ ) 
मन्वसंख्या € । ऋषिः- नोधा गोतमः । देवता अग्निः। छन्दः- जगती, ६-६ चिष्टुप्‌ । 
चित्‌ RT र भि 
नू चित्‌ सहोजा अमृतो नि तुन्दते 
होता यद्‌ दूतो अभ॑वद्‌ विवस्व॑तः 
वि साघिठेमिः पथिभी रजो मम 
आ ढेवर्ताता हविषां विवासति 
सहोजाः (अरणि की विवस्वत यजमान का हव्य 
सहायता से वहन करने के लिए 
मथित) अतिशय दर्तः दत 
बल से उत्पन्न अभवत्‌ हुए थे (उस समय) 
अमृतः अमर (अग्नि) साधिष्ठभि समीचीन 
नु चित्‌ शीघ्र हो (स्पशं में | पथिभिः पथ द्वारा जाकर 
अशक्य होने से) रजः अन्तरिक्ष लोक का 
नि तुन्दते निरन्तर व्यथित वि ममे निर्माण किया था। 
करते हैं (या निकल | देवताता यज्ञ में (अग्नि) 
पड़ते हैं ।) हविषा (चरु पुरोडाश 
यत्‌ जब र आदि रूप) हवि से 
होता (देवों के)आह्वाता | आ विवासति (देवताओं की) 
(अथवा होम चारों ओर से 
निष्पादक यह परिचर्या करते 
अग्नि) हैं ॥ १॥ 
निश्चित अमर अग्नि-शक्ति से प्रसुत, ओज- 


से १ भी युक्त, होंगे क्‍यों व्यथित इस लोक में !। 
सूर्य के हैं दुत, वे सहायक पथों में, लोक- 


निमित उन्हों से, 


चले जाते नभ-ओक में॥ 


देवों से वितत यज्ञ में हैं हवि-दान देते, 
करते प्रकाशित, रहे न कोई शोक में॥ १॥ . 


टि०--एकादश अनुवाक में सात 
गोतम नोधस ऋषि द्वारा दृष्ट है । 
(मध्यमान) अतिशय बल को सहायता 
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सुक्त हैं। उसमें से नो ऋचाओं का य 
देवता अग्नि हैं। सन्तत का भाव यह है कि 
से उत्पन्न एवं अमर अग्नि जलाने में समय हैं। . 
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४६८] ऋष्वेदः। अष्टकः १, अध्यायः ४, वगः २३ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ५८, मन्त्र: २] 


देवताओं का आहवान करने वाले अग्नि जिस समय यजमान का हुव्य ले जाने के लिए 
दूत बने थे, उस समय आग्नि ने समीचीन एवं उचित माग से जाकर क बनाया 
था अर्थात प्रकाश किया था। अग्नि यज्ञ में हव्यदान करके देवों की सेवा करते हैं। 
(क) तुन्दते-व्ययनार्थक तुद धातु सोल है। नकारोपजन छान्वस है । साधिष्ठेभिः 
बाध शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय ओर 'अन्तिकबाढयोनंदसाधो' (पा० सू० ५. ३. ६३ ) सुत्न से 
साध आदेश करके निष्पन्न है । १ [ 


आ स्वमझ युवमानो अजर 
“स्तृष्वविष्यन्नतसेरषु तिष्ठति 
अत्यो न एषं प्रुंषितस्य॑ रोचते 
दिवो न सानुं स्तनयत्रचिक्दत २ 
$ रारहित इधर-उधर जाने 
हर पर अग्नि) वाली (अग्नि की) 
स्वम्‌ स्वकीय पृष्ठम्‌ पृष्ठदेश स्थित 
अद भक्षणीय (तृण ज्वालाएँ 
गुल्म आदि) को अत्यः न गतिशील अश्व 
युवसानः (अपनी ज्वाला के समान र 
से) मिलाकर रोचते शोभित होती हैं । 
अविष्यन्‌ (फिर उसका) द्विः (उस समय) 
भक्षण कर आकाश के 
तृषु शीघ्र ही सानु उन्नत एवं 
अतसेष्‌ प्रभूत काष्ठों में स्तनयन्‌ न शब्दायमान मेघ 
आ तिष्ठति (जाकर) चढ़ के समान (वह) 
गए हैं अचिक्रदत्‌ गम्भीर शब्द 
प्रषितस्य (जलाने के लिए) करते हैं ॥ २॥ 


अजर, स्वभक्ष्य साथ, खाद्य खा तुरन्त, वनों- 
काष्ठों में निवास करे, सुप्त किन्तु जागता। 
[सचित हो घो से शिखा रोचमान अश्व-जेसो, 
द्यावा के शिखर-सम गजन दहाइता॥ २॥ 

. टि०- भाव यह है कि जिस प्रकार सततगमनशील अश्‍व इधर-उधर जाते हुए 
शोभित होते हैं उसी प्रकार अग्नि की ज्वाला भो सवंल जाती हुई शोभित होती है । 
` (क) गुवमानः-मिभणार्यक यु धातु से व्यत्यय से आत्मनेपद है ओर शपू प्राप्त होने पर 

यय से श हुआ है। २ 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ४, वः २३ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ५८, भन्छः ३] [४६९ 
काणा रुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहितो 
होता निषत्तो रयिघाळमत्वः 
रथों न विक्ष्व॑असान आयुषु 


व्यानुषग्वार्या देव ऋण्वति ३ 
क्राणा हव्य का वहन रथः न रथ के समान 
करते हुए चलकर 
रुद्रेभिः रुद्रों एवं आयुषु _ (यजमान रूप) 
वसुभिः वसुओं के मनुष्यों में 
पुरोहितः सम्मुख ऋञ्जसानः स्तूयमान होकर 
होता (देवों के)आह्वाता | वार्या वरणीय धनों को 
निषत्तः (हवि स्वीकार आनुषक्‌ बारम्बार 
करने के लिए यज्ञ वि ऋण्वति विशेष रूप से 
में) बेठकर प्रदान करते हैं। 
रयिषाट शत्रुओं के धन को (अथवा वरणीय 
जीतने वाले हवि को स्वयं 
अमत्यः मरणरहित एवं प्राप्त करते 
देवः दीप्तिमान (अग्नि) हँ) ॥ ३ ॥ 
विक्ष प्रजा जनों में 


£) 


कमं-कुशल, रुद्रों-बसुओं से अग्रनिहित, होता, यजनी। 
समर विराजमान, धन-जेता, देवाराध्य सोम सवनी ॥ 
शोभमान-रमणोय प्रजाओं में, रथ-जेसा सुश्राश्रय । 
लाता है क्रम-क्रम से जन-जन को धन-वेभव मंगलमय ॥ ३ ॥ 


टि०---आशय यह है कि अग्नि हव्य का वहन करते हुए रुद्रों तथा अष्ट वसुओं 
के सम्मुख स्थान प्राप्त कर चुके हैं एवं देवों का आहवान करने के निमित्त यज्ञों में 
उपस्थित रहते हं। आालुओं का धन जोतने वाले, मरणरहित एवं दीप्तिमान अग्नि 
यजमानों द्वारा स्तुत होकर रथ की भांति चलते हुए प्रजाओं के पास पहुंचते हैं एवं बार- 
बार श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं। (क) क्राणा:-कू धातु से शानच्‌ का 'बहुलं छन्दसि' 
सूल से विकरण का लुक्‌, शानच्‌ का ङित्‌ होने से गुण न होकर यणादेश होकर निष्पन्न 
है। “सुपां सुलुक्‌' सूल से सु का पुर्वसवर्ण दीघं है । ३ 
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वि वात॑जूतो अतसेषु तिछते | 


वृथां जुहूभिः सृण्या तुविष्वणिः 
तषु यद॑गे वनिने। वृषायसे | 
कृष्णं त एम रुशदूर्मे अजर ४ 
वातजूतः (अग्नि) वायु-द्वारा | यत्‌ जब (आप) 
प्रेरित होकर बनिनः वन के वृक्षों को 
तुविष्वणिः महान्‌ शब्द जलाने के लिए 
करते हुए वृषायसे वृष (बेल) के 
जुहूभिः (अपनी ज्वाला समान आचरण | 
रूप) जिह्वाओं करते हैं (अर्थात्‌ | 
से ओर जलाते हैं तब) . | 
) सृण्या सरणशील तेज रुशदुमं हे दीप्त ज्वाला | 
समूह से वाले ! 
वृथा तृष्‌ अनायास शीघ्र ही | अजर जरा रहित 
अतसेषु उन्नत वृक्षों में (अग्नि !) 
वि तिष्ठते विशेष रूप से ते “आपका 
बेठते हैं (अर्थात्‌ एम गमन मार्ग 
जला देते हैं) कृष्णम्‌ काले रंग (का हो 
अग्ने हे अग्नि ! जाता है) ॥ ४॥ 


| 
| 
| 


पवन से प्रेरित, ज्वलित वन-काष्ठों-मध्य, 
शब्द भरता है तीब्र ज्वालाओं-शिखाओं में। 
शीघ्र वन-वुक्षों में प्रकट लाल ऊमियों से, 
i अजराग्नि काला मागं दुष्ट क्यों-दिशाओं में॥ ४॥ 


| टि०--(क) वातजूतः-जू धातु सूल में पठित है। वातेन जूतो वातजतः। वि 
बै-यहाँ स्था धातु से आत्मनेपद प्रयोग "समवप्रविभ्यः स्थः’ सूत्र से हुआ है। 
:- हिबु दानादानयोः’ धातु से व्युत्पत्ति होगी हृयते आस्वितिः जुहृवः। 'हुवः 
/ (उ० सु० २. २१८) से क्विप्‌ और चकार फे कारण हु दीघं है तथा श्लु होने 
एम-एत्यनेनेति एम मार्ग: । गत्यर्थक 'इण्‌' धातु से करण में औणादिक 
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तपुर्जम्मो वन आ वात॑चोदितो 
यथे न साह्वाँ अर्व वाति वंस॑गः 
अभिवजन्नक्षितं पाज॑सा रजः 
स्थातुरचरथं' भयते पतत्रिणः ५ [२३] 
त्थुजम्भः ज्वाला रूप आयुध | साह्वान्‌ सभी का अभिभव 
या मुख वाले करते हुए 
दातचोदित; वायु से प्रेरित वंसगः न गो-वृन्द कें बीच में 
होकर (अरिन्‌) साँड़ की तरह 
थे ज्वाला समुह सबको पराभूत 
केसाथ ` करके 
अक्षितम्‌ अक्षीण अर्थात्‌ आ अव वाति चारों ओर व्याप्त 
गे होते हैं 
रजः (आदर वृक्षों में पतत्रिणः अतः पतनशील 
रहने वाले) (इन अग्नि से) 
जल-रस को स्थातुः (सभी) स्थावर 
पाजसा (अपने) तेजोबल से एवं 
अभिव्रजन्‌ अभिमुख जाते हुए | चरथम्‌ जङ्गम प्राणिजात 
वने अरण्य में भयते डरते हैं ॥ ५॥ 


गौओ के समूह में वृषभ घूमता है जसे, 
तप्त दंष्ट्र अर्नि-वायु कानन में घूमता। 
बल से श्रमण जब होता नभ-अक्षित में, 
पक्षि, चराचर वृन्द दीखता न झूमता॥ ५॥ 


टि०--ऋषि के कथन का भाव यह है कि वायु द्वारा प्रेरित होकर अरिन शिखा 
रूपी आयुध धारण कर लेते हैं तथा महान्‌ तेज के कारण गीले वृक्षों के रस पर आक्रमण 
करके सवंत व्याप्त होते हुए प्राणियों को उसी प्रकार पराजित कर वेते हैं जिस प्रकार 


गायों के 


झुण्ड में साँड़ पहुंच जाता हैं। अतः उन अग्नि से समस्त स्थावर एवं जंगम 


भय खाते हैं। (क) साहवान्‌- 'दाश्‍वान्‌ साह्वान्‌’ आदि नियम से क्वसु प्रत्ययान्त 
निपातित होकर ह्लस्व प्रयोग छान्दस है। भयते- 'निभी भये' से व्यत्यय से आत्मनेपद 


प्रयुक्त है 


। ५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
nfs NE गत की. STD A १ ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४७२] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्ग: २४ [ मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ५८, मन्त; ६ | | 


दृधृष्ठा मृगवो मानुधेष्वा | 
रयिं न चारु सुहवं जनेभ्यः । | 
होतारमग्ने अतिथिं वरेण्य | 
मित्रं न शेवै दिव्याय जन्मने ६ | 
अग्ने हे अग्निदेव ! यजमानों के लिए 
त्वा आपका सुहवस्‌ आह्वान करने 
मानुषष मनुष्यों के मध्य में सरल । 
भृगवः भृगु नाम वाले होतारम्‌ (देवताओं के) | 
महषियों ने आह्वाता | 
दिव्याय दिव्य अतिथिम्‌ (देवयजन प्रदेश | 
जन्मने जन्म प्राप्त करने में) अतिथि के 
के लिए समान पुज्य 
चरुम्‌ शोभन (अथवा सतत 
रथिम्‌ धन के जाने वाले). 
न समान वरेण्यम्‌ (तथा) वरण | 
आ दधुः (मन्तो द्वारा करने योग्य | 
संभारों में) मित्रम्‌ मित्र के 
आधान किया था न समान 
जनेभ्यः (क्योंकि आप) शेवम्‌ सुखकर हैँ।॥। ६॥ 


अग्नि ! मानवों में भूगुओं ने अपनाया तुम्हें, 
चारु धन तुल्य, दिव्य जन्म .जिससे मिले। 
अतिथि से पुज्य तुम आवाहन-योग्य होता, 
वरणीय, मित्र-ससम सुखद विभूति ले॥ ६॥ 


54 टि०- भाव यह है कि महर्षि भृगु लोगों ने हे अग्नि ! आपको दिष्य जन्म पाने 
के लिए उत्तम धन की तरह उसी प्रकार धारण किया था जिस प्रकार धन को संभाल 

कर रखते हैं। आप वस्तुतः ऋषियों का आहवान सरलता से सुन लेते हैं और j 
देवों का आहवान करने वाले हैं। आप यज्ञस्थल में अतिथि के समान पुजनौय एवं 
_ वरणीय मित्र के समान सुखकर भो हैं। दधुः-लिद्‌ लकार प्र० पु० ए० का खूप है। 
संहिता में विसगं का ष 'युष्मत्तत्ततक्षुःष्वन्तःपादम्‌' नियम से है। ६ 
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होतारं सप्त जुह्णोउ यजिष्ठं 
यं वाघतों णते अध्वरेषु 
अग्निं विश्वेषामरतिं वसूनां 
सपर्यामि प्रयसा यामि रलम्‌ ७ 
सप्त सात वसुनाम्‌ सम्पत्तियों को 
जुद्दः आह्वान करने अरतिम्‌ प्राप्त कराने 
वाले वाले (उन) 
वाघतः ऋत्विज अग्निम्‌ अग्नि की 
अध्वरेष्‌ यज्ञों में प्रयसा (हव्य रूप) अन्न से 
यजिष्ठम्‌ सर्वश्रेष्ठ यजनीय सपर्यामि मैं सेवा कर रहा 
एवं हैं (तथा उनसे) 
होतारम्‌ देवों के आद्वाता रत्नम्‌ रमणीय कम- 
यस्‌ जिस (अग्नि) का फल की 
बुणते वरण करते हैं, यामि याचना करता 
विश्वेषाम्‌ समस्त हैँ ॥ ७॥ 


सप्त होता, स्तोता अध्वरों में जिसे पुजते हैं, 

तरुणों में श्रेष्ठ वह विश्व-वसु-दाता है। 

देवदूत उसी अग्नि को में करू पुजा, भक्त- 

हवि दे उसी से रमणीय रत्न पाता है॥ ७॥ 

टि०--आशय यह है कि सात आहवानकारी ऋत्विज जो यज्ञों में उत्कृष्ट यजनीय 

मौर देवों के आहवानकर्त्ता अग्नि का वरण करते हैं उन्हीँ सर्व-धन दाता अग्नि को में 
यज्ञान्न से सेवित करता हूँ और उनसे रमणीय धन को याचना करता हूं । (क) वृणते- 
वरणार्थक “वृड्‌” धातु क्रबादिगणीय प्रयुक्त है। सपर्यामि 'सपर पुजायाम्‌' यह घातु 
कण्ड्वादि गण में है। यह परिचरण कमं को वाचक है। पाद के आदि में होने से 
सर्वानुदात्त नहीं है । यामि-'याचामि' का वर्णलोप यहाँ छान्दस प्रयुक्त है। ७ 


अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य 
स्तोतुभ्यो मित्रमहः शमे यच्छ । 
अग्नं गृणन्तमंहस उरुष्यो जाँ 
नपात्‌ पूर्भिरायसीमिः < 


४७४] ऋग्वेदः ॥ ऽदकऽ, १) अमर; ४, -ब् ०२० झाडलाम क कूक्तम्‌ ५८, सन्त: ६ ] 


सहसः हे बल के यच्छ प्रदान कीजिए । | 
सुनो पुत्र ! (अर्थात्‌ अरणि | ऊर्जो हे अन्न के 
से मथ्यमान होकर | नपात्‌ पुत्र । 
उत्पन्न) एवं अग्ने अग्निदेव ! (आप) | 
मित्रमहः अनुकुल दीप्ति- (स्तुति करनेवाले) ` | 
युक्त अग्नि ! गुणन्तम्‌ अपने स्तोता की | 
नः हम . भायसीभिः व्याप्त (अथवा 
स्तोतृभ्यः स्तोताओं को दृढ्तर) 
अद्य (इस कमं में) आज | पुरभिः पालन-साधनों 
अच्छिद्रा अच्छे (अर्थात्‌ द्वारा 
अनवरत) अंहसः पाप से 
शमं सुख उरुष्य रक्षा कीजिए ॥५॥. 


शक्ति-पुत्र, मित्र-तेज, अग्नि! दो शरण हमें, 

छिद्रहीन आज, हम स्तोता हैं पुकारते। 

बल से न च्युत देव! पापों से बचाओ हमें, 

लोहे के किले दो, हम स्तोता यही चाहते ॥ ८ ॥ 

टि०--इस मन्त्र में ऋषि ने इसलिए अग्नि को बल का पुल् कहा है क्योंकि वे 

मथित किए जाकर बल से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार भुक्त अन्न के द्वारा जठराग्नि 
रूप से वृद्धिगत होने से अग्नि को अन्न का पुत्र कहा गया है । (क) उरुष्य-उरुष्य धातु । 
रक्षा को वाचक है- 'उरुष्यती रक्षाकर्मा' (निरु० ५. २३) । शर्म- “सुपां सुलुक' से | 
विभक्ति का लोप हुआ है। शर्माणि होना चाहिए था। पुभिः_-पालन एवं पुरणार्थक | 
“प्‌ धातु से संपदादि रूप भाव में क्विप्‌ प्रत्यय है। उत्व एवं दीर्ध होकर निष्पन्न तृ० । 
बहुं० का रूप है। ८ | 


भवा वरूथं गृणते विंमावो 
' भवा मघवन्‌ मघवन्यः शर्म ' 


ति क वि जित तका ee RN 


उरुष्याग्ने अंहसो गृणन्त॑ 
प्रातर्मक्ष्‌ धियावसुर्जगम्यात ९ [२४] (६८०) 
विभावः हे विशिष्ट प्रकाश | वरुथम्‌ (अनिष्ट निवारक) 
र वाले अग्निदेव ! ग्रह के समान 
गृणते (आप) स्तुति करने | भव हो जाइए | 
क वाले यजमान | मघवन्‌ है धनवान्‌ अग्नि ! 
के लिए 
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मघवद्भ्यः हव्य रूप धन से अंहसः पाप से (या पापी 
युक्त यजमानो शत्रु से) 
के लिए उरुष्य रक्षा कीजिए । 
शम सुख रूप धियावसुः कमे (या बुद्धि) 
भव होइए। से प्राप्त धन 
अग्ने हे अग्निदेव ! वाले अग्नि ! 
(आप) प्रातः आज प्रातःकाल 
गृणन्तम्‌ (स्तुति करने सक्षु शीघ्र 
जाने) स्तोताओं जगम्यात्‌ आइए ॥ ६॥ 
के 


विभावान्‌ अग्नि! दो शरण यजमान को, 

अनिष्ट से बचाओ, स्तोता को भौ सुनो प्रार्थना । 

मघवा ! तुम्हां हो सुखदाता, मधघवाओं-हेतु, 

क्लेष से दो त्राण, अग्नि! स्तोता करे अचना ॥ 

बसु धारणा से धी से युक्त मिले शोध्र हमें, 

इस ब्राह्म-वेला में यही है एक याचना॥ &॥ 

टि०-_सूक्त के अन्त में नोधा ऋषि ने प्रातःकाल शीघ्र आने को मग्निदेव से पुनः 

कहा है । 'परात्मक्षूधियावसुजंगम्यात्‌' इस चरण की पुनरावृत्ति बारम्बार प्रार्थना करने 
केलिए की गई है। नोधा ऋषि द्वारा दुष्ट सुक्त की यह एक विशिष्ट शेली है। 
(क) वरूथम्‌-वरणार्थक वृञ्‌ धातु से निष्पन्न है। वस्तुतः यह गृह का वाचक है 
विभावः-विशिष्ठा भा विभाः। “आतो मनिन्‌’ से विच्‌, तदस्याति' से मतुप्‌ और 
'मादुपधाया:' से मतुप्‌ का वत्व होकर निष्पन्न है । मक्ष-“क्रचि तुनुघ०' आदि सुख से 
दीघं हुआ है । जगम्यात्‌-गम्ल्‌ ओर सुप्लु घातु गत्यर्थंक है। लिङ्‌ लकार में “बहुल 
छन्दसि’ से शप का श्लु होकर निष्पन्न है। & 


( ५९ ) 
मन्तसंख्या ७। ऋषिः- नोघा गोतमः । देवता- अग्निर्वेश्वानरः । छन्दः= सिष्टुप्‌ । 


वया इद॑ग्ने अग्नयस्ते अन्ये 


त्वे विश्वे अम्नतां माद्यन्ते 
वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां 
स्थूणेव जना उपमिद्‌ ययन्थ १ 
हे अग्निदेव ! | अन्ये जो अन्य 
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अग्नयः अर्नियाँ (हैं वेश्वानर (अग्नि) 
वे सभी) आप 

ते आपकी क्षितीनाम्‌ मनुष्यों की 

वयाः शाखा नाभिः (सन्नद्ध) नाभि 
ही (हैं) असि हैं। (अतः भाप) 


आप में रहकर उपस्थापित होकर 

सभी या गड़े हुए 
अमृताः अमरणधर्मी देव स्थूणा इव खम्भे के समान 
सादयन्ते आनन्दित होते हैं | जनान्‌ मनुष्यों को 
वेश्वानर हे (सभी के उदर | ययन्थ धारण करते छ 

में जठराग्नि रूप हैं॥ १॥ 

से विद्यमान) 


परमाग्नि-वृक्ष, अन्य अग्नियाँ उसी की शाखा, 
सब देव वेश्वानर अग्नि से ही मोदमान। 
सब प्राणियों का नाभि, सबका आधार वहो, क्‍ 
सबको सहारा दे रहा है स्तम्भ के समान॥ १॥ | 


टि०- भाव यह है कि यहाँ पर नोधा ऋषि ने वंशवानर गुण वाले अग्नि देवता की 
स्तुति को हे। यह अशनि जठराग्नि रूप से पेट में विद्यमान रहती है। अतः उनका | 
कहना है कि हे अग्नि ! अन्य अग्नियाँ आपकी शाखाएँ होने से समस्त देवगण आपके | 
साथ ही प्रसन्न होते हैं। हे बेशवानर अग्नि ! आप सभी मनुष्यों को नाभि में जठराग्नि | 
रूप से स्थित हैं। अतः जिस प्रकार पृथ्वी में गड हुए लकड़ी के थने अपने ऊपर बाँों ... 
को धारण करते हैं उसो प्रकार आप भी सब मानवों को धारण करते हैं। अतः आपके | 
बिना कोई भो जीवित नहीं रह सकता। (क) वेश्वानर-विश्वे चेसे नरा विइवानराः, । 
तत्सम्बन्धी वश्वानरः । 'तस्येदम्‌' से अण्‌ हुआ है। उपमित्‌-प्रक्षेपणार्थक डुमिन्‌ धातु | 
से उप उपसगंपुवंक कमं में क्विप्‌ ओर तुक्‌ का आगम है। १ ५०१ | 


मूर्धा दिवो नाभिरग्निः परथिव्या | 
अर्थाभवद्रती रोदस्योः | 
तं त्वां ढरेवासोऽजनयन्त ववं > 
वैश्वानर ज्योतिरिदायाय २ 
अग्नि: (यह) अग्नि पृथिव्याः भुमि की 

दिवः आकाश के नाभिः नाभि (अर्थात्‌ 

८4 मुर्घा मस/क (के समान रक्षक) 

क प्रधान), अथ और तब 
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रोदस्योः द्यावा एवं पृथ्वी के | त्वा आपको 
अरतिः अधिपति देवास सभीदेवोंने 
अभवत्‌ हुए हैं । आर्याय विद्वानु मानव या 
वश्वानर हे वेश्वानर (गुण यजमान के लिए 
विशिष्ट अग्नि) ! ज्योतिः इत्‌ ज्योति रूप में ही 
तम्‌ उन अजनयन्त उत्पन्न किया 
देवम्‌ दानादि गुण है॥ २॥ 
युक्त देव 


अग्नि मूर्धा द्यावा का-तो, नाभि पृथिवी को वही, 

रोदसी का स्वामी, उसे देव अभिव्यक्ति द। 

आर्यो के हेतु वही ज्योति परम अग्निदेव, 

वेश्वानर विश्व को उत्थान को भो शक्ति द॥ २॥ 

टि०- भाव यह है कि यह अग्नि शिर के समान प्रधानभूत आकाश के मस्तक हैं, 

धरती की नाभि हैं एवं भूमि और द्युलोक के मध्यवर्ती प्रदेश के स्वामी हैं। अतः हे 
वैश्वानर ! सभी देवों ने श्रेष्ठ मानवों के कल्याण के लिए आपको. ज्योति रूप एवं 
दानादिगुण सम्पन्न उत्पन्न किया है। (क) मुर्धा-निपातन से रूपसिडधि होती है। 
निरुक्त में 'मुर्तमस्मिन्‌ धीयते इति मूर्धा' --यह ययुत्पत्ति है (निर० ७. २७) । २ 


आ सूर्ये न रशमयो भरुवासों 


वेश्वानरे दधिरेऽग्ना वसूनि 
या पर्षतेष्वोषधीष्वप्सु 
या मार्नुघेष्वसि तस्य॒ राजां ३ 
वेश्वानरे वेश्वानर पबंतेष्‌ (अतः) पर्वतों में, 
अग्ना अरिन में ओषधोषु ओषधियों सें 
वसुनि सभी प्रकार के धन | अप्सु जल एवं ८ 
ध्रुवासः निश्चल मानुषष मनुष्यों में 
दसध किरणें याया जो जो (धन 
सूर्ये न जिस प्रकार सुयं होते हैं) आ 
में स्थित हैं उसी | तस्य उन (सभी धनों) 
तरह छै) 
घरे स्थापित हैं अर्थात्‌ | राजा अधिप 
र निवास करते हैं। । असि हैं ॥ ३॥ 
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सुर्य में अचल रश्मियों से हैं आग्नेय वसु, 

इसी परमाग्नि वेश्वानर देव में प्रतिष्ठ। > 
मानवों में, पवतों में, ओषधि-जलों में सम्पदा | 
जो, उसका है राजा अग्निदेव ही वरिष्ठ॥ ३॥ | 


टि०--भाव यह है कि जिस प्रकार निइचल किरणें सूर्य में स्थापित हुई हैं उसी 
तरह बंश्वानर अग्नि में सभी सम्पत्तियां स्थापित हुई हैं। अतः हे अग्निदेव ! पत्तों, 
ओषधियों, जलों तथा मनुष्यों में जो भी समृद्धि है उसके स्वामी आप ही हैं । 
(क) अग्ना-यहाँ 'सुपां सुलुक्‌' से सप्तमी विभक्ति का डादेश हुआ है। या-शेश्छन्दसि 
बहुलम्‌' से शस्‌ का लोप हुआ है। भोषधीष-'उष दाहे' धातु से ओषः अर्थात्‌ पकना 


~ 


अर्थ से भाव में घञ्‌ हे। ओष आसु धीयते इति ओषधयः । ३ 


बृहती इंव सूनवे रोद॑सी 


गिरो होतां मनुष्योई न दृक्ष 
स्वर्वते सत्यशुष्माय पूर्वी 
वैश्वानराय नतमाय य॒ह्वीः ४ 
रोदसी द्यावा-पृथ्वी होता होता | 
सुनवे (अपने) पुत्र सनुष्यो न जेसे मनुष्य (अपने 
(वेश्वानर) के लिए प्रभु की विविध | 
बृहती इव विस्तृत हो गए थे। प्रकार से स्तुति | 
स्ववते शोभन गमन युक्त, करता है) उसी ह. 
सत्यशुष्माय वास्तविक प्रकार | 
शक्तिशाली तथा पुर्वोः बहुत प्रकार की | 
नृतमाय (सबके) कुशल नेता | यह्वोः महान्‌ | 
बेश्वानराथ वश्वानर (अग्नि) | गिरः स्तुति (प्रयुक्त | 
के लिए करते हैं ॥ ४॥ | 
दक्षः निपुण 


रोदसी है फली, मानों वेश्वानर पुत्र-हेतु, 

दक्ष होता मानव-समान गीत गाता है। 
स्ठुति-गीत उसके विशाल, पुर्व-काल जेसे, 

गा के इसी वेश्वानर अग्नि को सुनाता है॥ 

अग्नि यही ज्योतिर्मय, सत्य-बल-शाली, श्रेष्ठ, 

इसका नरत्व जन-जन को जगाता है॥ ४॥ 
टि०--भाव यह है कि धरती एवं आकाश अपने पुल बैश्वानर अग्नि के लिए ही 
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विस्तृत हो गए ये। जिस प्रकार से बन्दीजन अपने स्वामी की अनेक प्रकार से स्तुति करते 
हैं उसी प्रकार समर्थ होता ऋत्विज सुन्दर गति बाले, प्रकृत बलशाली ओर नेतृश्रेष्ठ वेइवानर 
अग्नि के उद्देश्य से बहुविध महान्‌ स्तुति वाक्य का प्रयोग करते हैं। (क) ऋ० ३. 
३. ११ में वंश्वानर को द्यावापृथ्वी का पुछ्न कहा गया है अतः महान्‌ वेश्वानर के अवस्थान 
के लिए द्यावापृथिवी विस्तृत हुए थे। (ख) स्ववंते-सु उपसगं पूर्वक अर्त धातु से भाव 
में वी और तव मतुप्‌ तथा 'मादुपधायाः०' नियम से वत्व होकर चतुर्थी एक व० का 
रूप है। ४ 


ढिवश्चित्‌ ते बूहतो जातवेदो 

वेश्वांनर प्र रिरिचे महित्वम्‌ 

राजां कृष्टीनामसि मानुषीणां 

युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ५ 
जातवेदः हे उत्पन्न हुए लोगों | कृष्टीनाम्‌ प्रजाओं के (आप) 

को जानने वाले राजा अधिपति 

वेश्वानर वेश्वानर अग्नि असि हैं। (आपने ही) 
ते आपका वरिवः (असुरों से अपहृत) 
महित्वम्‌ माहात्म्य धन 
बृहतः महान्‌ युधा युद्ध करके 
दिवश्चित द्युलोक से भी देवेभ्यः देवों के अधीन 
प्र रिरिचे बढ़कर है । चकर्थ किया था ॥ ५॥ 


मानुषीणाम्‌ मानवी 

जातवेदा वेशवानर ! महिमा तुम्हारी, इस 

बृहत द्युलोक से भो महती वरीयसी। 

मानवी प्रजाओं के तुम्हों हो एक राजा, युद्ध- 

द्वारा देते देवों को विभूति भी पनोयसी॥ ५॥ 

दि०--भाव यह है कि हे सब प्राणियों को जानने वाले वश्वानर कन 

माहात्म्य आकाश से भी बढ़कर है। आप मानव-एजाओं के राजा हैं। आपने 
करके असुरों से घन का उद्धार करके देवों के लिए दिया था (क) रिरिचे=विरेचना- 
थंक रिचिर्‌ धातु से निष्पन्न है। वरिवः-यह शब्द धन का बाचक हे। ५ 


प्र नू महित्वं वृंषमस्यं वोचं 
यं पूरवों वृत्रहणं सर्च॑न्ते 
वैश्वानरो दस्युमग्रिजघन्दाँ 
अधूनोत्‌ काष्ठा अव शम्बरे मेत्‌ ह्‌ 
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- प्रवः मनुष्य अग्निः अग्नि ने 

वृत्रह णस्‌ (जल वर्षा के दस्युम्‌ (रस या कमे 
लिए) आवरक के उपक्षयिता) 
मेघ के हन्ता i राक्षस का 

यम्‌ जिस (वेश्‍वानर)की | जघन्वान्‌ वध किया था तथा 

सचन्ते सेवा करते हैं (उन) | काष्ठाः वृष्टि के जलों को 

वृषभस्य जल की वर्षा करने | अधूनोत्‌ नीचे गिराया था 
वाले (वेश्वानर)के और (उसके 

महित्वम्‌ माहात्म्य को (मैं) निरोधक) 

नु शीघ ही शम्बरम्‌ शम्बर का i 

प्र वोचस्‌ कहता हुँ अवभेत्‌ भेदन किया 

वश्वानर वश्वानर था॥६॥ 


इस शक्तिशाली देव का महत्त्व वर्णनीय, 
इस वृत्रहन्ता का सामीप्य जन चाहते। 
दस्युवधकारो हिला देता है दिशाओं को भो, 
शस्बर-वशी को सभो भक्त हैं सराहते॥ ६॥ 


टि०--इस मन्स का निरुक्तकार ने इस प्रकार अर्थ किया है 'प्र ब्रवोमि तन्महित्वं 
महाभाग्यं वृषभस्य वषितुरपां ` `` काष्ठा अभिनच्छम्बरं मेघम्‌’ (निरु० ७. २३) । सें 
शीघ्र ही वर्षा करने वाले विद्युत्‌ (रूप अग्नि) को महिमा को बतलाता हूं जिस मेघहन्ता 
की वर्षा के इच्छुक मनुष्य स्तुति करते हैं। यह वेशवानर नाम के विद्युत अग्निरसों को 
सुखाने वाले अवर्षण को नष्ट करते हैं ओर इन्हीं विद्युत्‌ अग्नि ने सब मेघ के जलोंको ; 
कपा दिया है तथा मेघ को फाड़ डाला है अर्थात्‌ इन्हीं विद्युत्‌ अग्नि ने वर्षा की है। ' 
(क) दस्यु:- क्षयाथंक दसु धातु से दस्यु बनता है। इस अवर्षण में रस नष्ट हो जाते हैं । 
यह अनावृष्टि सब शुभ कर्मों को नष्ट कर देती है। उस अवर्षण रूप दस्यु को वश्वानर 
नामक इन विद्युत्‌ अग्निने नष्ट कर दिया है। वेश्वानर:-- १. विश्वेषां नराणां 
लोकान्तर प्रति नेतृतया सम्बन्धो वेश्वानरः। २. विश्वे सबं नरा एनर्माग्न यज्ञादौ 
प्रीणयन्तोति तत्सम्बन्धाद्वेश्वानरः। ३. विश्वान्‌ सर्वान्‌ प्राणिनः प्रत्यृतो गच्छतः इति 
बंश्वानरी मध्यमोत्तमो। इन य्युत्पत्तियों के आधार पर यह सिद्ध है कि यही विद्युत्‌ | 
अग्नि मध्यमस्थानीय है जो वज्रपात के अनन्तर पाथिव अग्नि हो जाती है। ६ । 


वैश्वानरो मंहिन्ना विश्वकृष्टि- 

-र्भरद्वाजिषु यज॒तो विभावा 

शातवनेये शतिनींमिर्निः 

पुरुणीथे ज॑रते सूनृतावान्‌ ७ [२५] (६८७) 
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वेश्वानरः वेश्वानर अग्नि और 

महिस्ना अपने माहात्म्य सुनृतावान्‌ प्रिय (या सत्य) 
द्वारा वाक्‌ से युक्त (उन) 

विश्वक्ृष्टि: सभी मनुष्यों अग्निः अग्नि की 
के स्वामी, शातवनेये शतयज्ञ कर्ता 

भरद्वाजेषु पुष्टिकर (हवि शतवनि के पुत्र 
रूप) अन्नों वाले पुरुणीथे (बहुतों के नेता) 
यागों में (या पुरुणीथ राजा 
भरद्वाज नामक के यज्ञ में 
ऋषियों में) शतिनीभिः अनेक स्तुतियों से 

यजतः यजनीय हैँ। जरते स्तुति की जाती 

विभावा विशेष प्रकाशक है ॥ ७॥ 


वेश्वानर विश्व के लिए है अन्नदाता बना, 

अन्नदानियों में पूजनीय, विभावान्‌ है। 

शतवनि-पुत्र पुरुणीथ के सुस्तोत्रों में भो, 

सत्यवचा अग्नि की ही महिमा महान्‌ है॥ ७॥ 

टि०--आशय यह है कि अपने महत्त्व के कारण वैश्वानर अग्नि समस्त मनुष्यों के 

स्वामी एवं पुष्टिवर्धक अन्न वाले यज्ञों में यजनीय हैं क्‍योंकि उन प्रकाश सम्पन्न एवं 
प्रियवाक्‌ युक्त अग्नि की शतवनि के पुत्र राजा पुरुणीथ के यज्ञ में सी अनेक स्तुतियों से 
स्तुति की जाती है। (क) भरद्वाजेषु-भरन्ति पोषयन्ति भोक्तृनिति भरन्तः, तादृशा वाजा 
येषु (बहु) । यजतः-भूमृदुशि०' (उ० सु० ३. ३६०) से यज्‌ धातु से अतच्‌ प्रत्यय 
है। शतिनीभिः--शत शब्द से मत्वर्थोय इन्‌ प्रत्यय ओर 'ऋत्तेभ्यः० से डीप्‌ करके 
तृतीया के बहु० का रूप है। पुरुणोथे-'पू्वपदात्‌ संज्ञायामगः (पा० सू० ८. ४. ३) 
सुत्न से पुरु शब्द से णत्व हुआ है। जरते-व्यत्यय से कमं में कतुं प्रत्यय है। ७ 


( ६० ) ॥ 


मन्तसंख्या ५। ऋषिः- नोधा गोतमः । देवता- अग्नि: । छन्दः- शिष्टुप्‌ । 


वह्िँ य॒शसं विदथस्य केतु 


सुप्राव्य॑ हूतं सद्योअर्थम्‌ 
द्विजन्मानं र॒यिमिंव प्रशस्तं 
रातिं मंरद्‌ भुगवे मातरिश्वा १ 
हवियों का वहन यशसम्‌ यशस्वी, 
वहिम करने वाले, | विदथस्य यज्ञ के 


श्रू. १ 
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केतुम्‌ प्रकाशक, ` हिजन्मानस दो (द्यावा-पृथ्वी 
सुप्राव्यम्‌ प्रकृष्ट रूप से या अरणियों) से 
रक्षा करने वाले, उत्पन्न और 
दतम्‌ (देवों के इव्य- रयिम्‌ इव धन की तरह 
वाहक रूप से प्रशस्तम्‌ प्रख्यात (अर्नि)को 
नियुक्त) दूत, सातरिश्वा वायु 
सद्यो अर्थम्‌ (हवि लेकर देवों भृगवे भृगु (नामक 
के पास) उसी समय महर्षि) के लिए 
जाने वाले (अथवा | रातिम्‌ मित्र (या पुत्र) 
सद्यः गमन वाले) के रूप में 
भरत्‌ लाएं ॥ १॥ 
हव्य-वाही, कीतियुक्त, यज्ञ-केतु, रक्षा-योग्य, 
देवदूत, शीघ्रमर्थकारी अग्नि-देवता । 


धन-सा प्रशस्त है हिजन्मा यज्ञ वन-मध्य, 
भगु को दी वायु ने इसी को मंजु मित्रता॥ १॥ 


टि०- वहिनिम्‌' आदि पाँच ऋचाओं का यह सुक्त अग्नि देवताक, लिष्टुप्‌ छन्दस्क 

नोधस्‌ ऋषि द्वारा दृष्ट है । ऋषि के कथन का आशय यह है कि अग्निदेव हव्यवाहक, 

यश स्वी, यज्ञ-प्रकाशक और सम्यक्‌ रक्षक तथा देवों के दूत हैं। वे सदेव जभी हव्य का 

हवन होता है तभी हन्य लेकर देवों के समीप जाने वाले हैं। उन अरणि रूप दो काष्ठों 

से उत्पन्न द्विजन्मा एवं धन के समान प्रशंसित अग्नि को वायु भृगुवंशियों के पास मित्र 

को तरह लावे । (क) सुप्राव्यम्‌-'सुष्ठ्‌ प्रकर्षणावति रक्षतीति सुप्रावी' अर्थात्‌ जो अच्छी 
प्रकार से रक्षा करे वह सुप्रावी है। मातरिशवा-सर्वनिर्माणहेतुत्वात्‌ माता अन्तरिक्षम्‌, 
मातरि अन्तरिक्ष श्वसिति गच्छतीति मातरिशवा। सब कुछ निर्माण का हेतु अन्तरिक्ष 
माता है उस माता रूप अन्तरिक्ष में इवसन अर्थात्‌ गमन के कारण वायु को “मातरिश्वा' 
कहते हैं अथवा 'मातरि अन्तरिक्ष शु आशु असति गच्छतीति मातरिश्वा ” या शीघ्रता 
से अन्तरिक्ष में चलने के कारण 'मातरिश्‍वा' है। गति दीप्ति और दान अर्थो वाली 
अस्‌ घातु से ओणादिक डवन्‌ प्रत्यय है। इसे (निरुक्त ७. २६) में यास्क ने भी उद्धृत 


भे १. 


किया है। १ 
अस्य शासुरुभयांसः सचन्ते 


हविष्मन्त उशिजो ये च मतां: । 


द्विश्चित एर्वो न्य॑सादि होता 

$5पच्छ्यो विश्पतिर्विक्ष वेधाः २ 
शासु शासक उभयासः दोनों ही 
अस्य इन (अग्नि) की सचन्ते सेवा करते हैं ` 
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उशिजः हव्य के इच्छुक होता (यह होम 
देव और निष्पादक) होता 
हविष्मन्तः हवि से युक्त (अग्नि) 
ये जो दिवश्चित्‌ आदित्य से भी 
च और पुवः पहले (उषःकाल 
मर्ताः मरणधर्मी में अरिनिहोत्र होम 
यजमान (हैं के लिए स्थापित 
वे भी)। होकर) 
आपृच्छ्यः पुज्य, विक्ष यजमानों में 
विश्पतिः प्रजाओं के पालक | न्यसादि (अध्वर्य्‌ द्वारा 
तथा अग्निशाला मेँ) 
वेधाः अभिमत फल स्थापित हुए 
के दाता हैं॥ २॥ 


हविमान याजक उशिज अन्य मानव भो, 

दोनों अग्निदेव के ही शासनों को मानते। 

यह प्रजापालक, हवन-होता, ब्रह्मा स्तुत्य, 

दिन से हो पुवं प्रजा-जनों में विराजते॥ २ ॥ 

टि०--मन्ल का आशय यह है कि हव्य के इच्छक देव और हृव्य धारण करने 

वाले यजभान दोनों ही शासक अग्नि की सेवा करते हैं, क्योंकि पुज्य, वाञ्छित फलदाता 
एवं प्रजापति अग्नि सूर्योदय से भी पहले यजमानों के बीच स्थापित हुए हैं। (क) 
उशिज-यह मेधावी का वाचक भो है अर्थात्‌ मेधावी स्तोता हवि युक्त यजमान अग्नि की 
सेवा करते हें। 'वशः कित्‌” (उ० सू० २. २२९) सुल से वश का इजि प्रत्यय होकर 
निष्पन्न है । २ 


तं नव्यसी हृद आ जाय॑माना 

“मस्मत्‌ सुंकीर्तिर्मधुजिह्वमश्याः । 

यमृत्विजों वृजने मानुधासः 

प्रय॑स्वन्त आयवो जीज॑नन्त ३ | 
नव्यसी नवीन (एवं) जायमानम्‌ उत्पन्न (तथा) 
सुकीतिः सुन्दर कोति वाली | मधुजिद्दम्‌ मादक ज्वालाओं 
अस्मत्‌ हमारी (स्तुति) वाले 
ह्दः (हृदवस्थित) तम्‌ उन (अग्नि) को 


प्राण (वायु) से 
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आ अश्याः अभिमुख व्याप्त प्रयस्वन्तः (हवि रूप) अन्न 
करे (जो) से युक्त 
बुजने संग्राम के समय, मानुषासः मनु के पुत्र 
ऋत्विजः उचित समय पर आयवः मनुष्यों ने 
यज्ञ करने वाले यस्‌ जिन (अग्नि) को 
(तथा) जीजनन्त (यज्ञ के लिए) 
उत्पन्न किया ॥३॥ 


हवियुक्त, ऋत्विज, मननशील, गतिशील, 

अग्नि अग्रणी को कर प्रज्ज्वलित रण में। 

हृदय में प्रकट मधुर-जिल्नू अग्नि को ही, 

हमसे हो प्राप्त नव-कीति संस्तवन में॥ ३॥ 

टि०- आशय यह है कि हृदय में स्थित प्राण (वायु) से उत्पन्न एवं मादक 

ज्वालाओं वाले अग्नि को हमारी नई तथा सुन्दर कीर्तन करने वालो स्तुति सामने से 
व्याप्त कर ले। मनु पुख मानव लोग यथासमय यज्ञ-सम्पादन कर और यज्ञान्न प्रदान 
करके इन अग्नि को संग्राम में उत्पन्न करते हैं। (क) अग्नि की उत्पत्ति वायु से कही 
गई है और प्राण, तो बायु हो है। क्योंकि कहा है जो प्राण वह वायु ही है। हृदः- 
यहाँ हृदय शब्द से उसमें रहने वाले प्राण को ही लक्षित किया गया है। 'पद्दन्‌' आदि 
सुख ते हृदय शब्द का हृव्‌ आदेश हुआ है। ३ 


उशिक्‌ पावको वसुर्मानुषेषु 


वरेण्यो होतांधायि विक्षु 
दमूना गृहप॑तिदम औँ 
अगिमुवद्‌ रयिपती रयीणाम्‌ ४ (६९१) 
उशिक्‌ कामना के पात्र, गए हैं, 
पावकः शुद्धि कर्ता, अग्निः (वह) अग्नि 
वसुः निवास देने वाले दमूनाः राक्षसों के दमन के 
तथा मन वाले तथा 
वरण करने योग्य | गृहपतिः हमारे घरों के 
होता (अग्नि) पालक होकर 
(यज्ञ) गृह में दमे (यज्ञ) गृह में 
प्रविष्ट रयीणाम्‌ धनों के 


यजमानों के मध्य | रयिपतिः धनाधिपति 
स्थापित किए आ भुवत्‌ होवें ॥ ४॥ 
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यह कमनीय, वसु, पावक, वरेण्य, होता, 
मानवी प्रजाओं में प्रतिष्ठित ज्वलित है। 
गृहपति अग्नि यही स्वामी धन-सम्पदा का, 
यज्ञ-हवियों से वेदी-मध्य प्रमुदित है॥ ४॥ 


टि०--आशय यह है कि सबके प्रिय, विशुद्धिकारी, निवास-हेतु, वरणीय और 
देवाहवानकारी अग्नि यजमानों के बीच स्थापित किए गए हैं। वह अग्नि शलुदमनकारी 
मन वाले एवं हमारे घरों के पालनकर्ता होकर यज्ञ भवन में उत्कृष्ट धन के अधिपति हों । 
(क) अधायि-'छन्दसि लुङ्लङ्लिटः’ सूत्र से वर्तमान के अर्थ में कर्म में लुझ का प्रयोग 
है । दमूनाः-दमथति राक्षसादिकमिति दमूनाः । उपशमार्थक दम धातु से ओणादिक 
उनसि प्रत्यय है। यास्क का कथन इस प्रकार है-- 'दमुना दममना बा दानमना वा 
दान्तमना वापि वा दम इति गृहनाम तन्मनाः स्यात्‌' (निरु० ४. ४) । दमूनाः का अर्थं 
है जीते हुए मन वाला, या दान में है मन जिसका वह दमूना कहलाया, या जिसका भद्र 
लोगों के प्रति मन हो, या वशीभूत है मन जिसका, अथवा दम यह गृह का वाचक है । 
उस घर में जिसका मन लगा हो वह 'दमूना' गृहस्थ कहलाया । ४ 


तं त्वां व॒यं पतिमग्ने रयीणां 
प्र झँसामो मतिभिर्गोतमासः । 
आशु न वाजंभरं मर्जयन्त; 


प्रातमक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ ५ [२६] (६९२) 
गोतमासः गोतम गोत्रोत्पन्न | मर्जयन्तः मार्जन करते हुए 
वयम्‌ हम (नोधा ऋषि) | मतिभिः स्तोत्नों के द्वारा 
अग्ने हे अग्नि देव ! प्र शंसामः प्रकृष्ट रूप से 
रयीणाम्‌ धनों की स्तुति करते हैं । 
पत्तिम्‌ रक्षा करने वाले धियावसुः कमें (या बुद्धि) 
तम्‌ उस से धन प्राप्त करने 
वाजम्भरम्‌ (हवि रूप) अन्न वाले अग्नि 

के भर्ता प्रातः प्रातःकाल (कल 
त्वा आपकी आप) 
आश न जेसे सवार हाथ से | मक्षु शीघ्र ही 
हट घोडे को साफ जगम्यात्‌ ` आइएगा ॥ ५॥ 
करता है वैसे ही 
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अग्ने ! हम गोतम तुम्हारी कोति गा रहे हैं, 

जेसी बुद्धि, वसे. गुण, याद आपके र क्र । 

युद्धजयो अश्व को सजाते जसे भूषणों से, 

बसे हवि-आज्य को तुम्हारे मुख में भर॥ 

ऐश्वर्यों के स्वामी ! तुम ध्यान-धारण से प्राप्त, 

वासव तुम्हारे वसु को ही बुद्धि से वर। 

आओ शीघ्र, इस ब्रह्म-वेला में हमारे पास, 

प्राप्त कर तुमको, न हम मृत्यु से डर॥ ५॥ 

टि०--मन्ल का आशय यह है कि हे अग्निदेव ! जिस प्रकार अश्‍व पर आरोहण 

करने वाला पुरुष उसके वहन प्रदेश को अच्छो तरह साफ करता है उसी प्रकार गोतम 
गोलोत्पन्न हम नोधा नामक सुक्त दृष्टा ऋषि, धनों के स्वामी, हवि रूप अन्न के भर्ता आप 
अग्नि का मार्जन करते हुए (सुन्दर) स्तोक्लों द्वारा प्रकृष्ट रूप से आपकी स्तुति करते हैं । 
बुद्धि द्वारा धन प्राप्त करने वाले वह अग्नि कल प्रातःकाल शीघ्र ही आवे। (क) 
बाजम्भरम्‌-यह अग्नि की वेदिक संज्ञा है। “संज्ञायां भृतृवुजि०' आदि सुल से 'वाज' 
शब्द से कमं में उपपद में खच्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है। मर्जेयन्तः--“मृजेवंडधिः' (पा० 
सु० ७. २. ११४) से वृद्धि का अभाव है। ५ 


॥ 


(६१) 


मम्तसंख्याँ १६ । ऋषिः- नोधा गोतमः । देवता- इन्द्र: । छन्दः- लिष्दुप्‌ । | 
अस्मा इदु प्र तवसे तुराय ॥ 
प्रयो न हीर्म स्तोमं माहिनाय | 
ऋचीषमायाध्रिगव ओह | 


¬मिन्द्राय बरह्माणि रातत॑मा १ | 
तवसे प्रवृद्ध (शक्ति- इत्‌ उ (पाद पुरणार्थक | 
सम्पन्न) निपात है) | 
शीघ्रकारी इन्द्राय इन्द्र के लिए | 
(वेगवान्‌) प्रयः न (भूखे को) अन्न | 
गुणों में महान्‌ देने के समान | 
स्तुति के अनुकूल | ओहम्‌ प्रापक अर्थात्‌ | 
व्यक्तित्व वाले एवं अत्यन्त उत्कृष्ट | 
अंबाधगति वाले स्तोमम्‌ स्तुतियाँ तथा 
ड्न ? 
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राततमा 


पुर्वेवर्ती यजमानों | ब्रह्माणि (हवि रूप) 

द्वारा अधिक मात्रा अन्नों को - 

में दिए हुए प्र हाम अर्पण करता 
; हूँ ॥ १॥ 


इन्द्र है पराक्रमी, त्वरित गति, तेजयुक्त, 
स्तुत्य, जिसका न पथ कोई रोक पाता है। 
अपंण करूँ मैं मंत्र इन्द्र! दान-कीति-पुणं, 
स्तोम मननीय, कोई अन्न ज्यों खिलाता है॥ १॥ 


टि०- नोधा ऋषि की इस स्तुति का यह आशय है कि इन्द्र शक्तिसम्पन्न, शीघ्रता 
करने वाले, गुणों द्वारा महान्‌, स्तुति के पाल और अप्रतिहत गति वाले, हैं, उनके लिए 
जैसे बुभृक्षित को अन्न दिया जाता है वेसे ही में इन्द्र की ग्रहण योग्य स्तुति और पूर्बवर्ती 
यजमानों द्वारा दिया हुआ यज्ञान्न प्रदान करता हूं। अर्थात्‌ में इन्द्र को स्तुति और हवि से 
परिचर्या करता हू । (क) अघ्िगवे-अधतोऽन्येन अनिवारितो गौगंमनं यस्य स तथोक्तः । 
यास्क के अनुसार अबाधगति वाले इन्द्र के लिए भो 'ध्रगु' शब्द प्रयुक्त होता है। 
(निरु० ५; ११) । ऋचीषमाय-ऋची स्तुतिः, तया समः। सुषमादित्वात्‌ षत्व है। १ 


अस्मा इदु प्रयं इव॒ प यंसि 


भाम्याङ्गषं बाधे सुवृक्ति । 
इन्द्राय हृदा मनंसा मनीषा 
प्रलाय पत्ये धियो मर्जयन्त २ 
अस्मै इत्‌ उ इन्हीं (इन्द्र) करता हूं । 
के लिए (मैं) दूसरे स्तोता 
प्रयः इव अन्न के समान प्रत्नाय (उन) प्राचीन 
प्र यंसि "(हुव्य) प्रदान. पत्ये स्वामी 
करता हूं । इन्द्राय इन्द्र के प्रति 
बाधे शत्रु को पराजित | हृदा हृदय से 
करने में मनसा अन्तःकरण (रूप 
सुवृक्ति (सुष्ठु आवर्जक मन) से और 
अर्थात्‌) समर्थ मनीषा बुद्धि (रूप ज्ञान) से 
आङगुषम्‌ (स्तोत्त रूप) धियः स्तुतियो (या 
बे आघोष कर्मों) को 
(उच्चारण) को मजेयन्त . संस्कृत करते 
भरासि सम्पादित हैं ॥ २॥ 
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अन्न-सम सोम-रस देता इस इन्द्र को में, 
स्तोम-स्तुति, पुणं सुने, बाधक कुबाधा का। 
रक्षक पुरातन सनातन से इन्द्र रहा, 
शोधक हूदय-बुद्धि-मति को कुव्याधा का॥ २॥ 


टि०---आशय यह है कि में इन्द्र को अन्न की तरह ही हव्य प्रदान करता हूं। 


शबपराजय में समर्थ स्तुति वाक्यों का में सम्पादन करता हूं । अन्य स्तोता उन पुरातन. 


स्वामी इन्द्र के लिए हृदय, मन एवं ज्ञान से स्तुति सम्पादन करते हैं। (क) आइगुषम्‌- 
आइ उपसमगं पूर्वक घुष्‌ धातु से घञ्‌ करके पृषोदरादि के समान घ का गु करके बना है । 
'आइगूषः स्तोम आघोषः' (निरु० ५. ११) । मनीषा-'सुपां सुलुक्‌’ से तृतीया विभक्ति का 
डादेश है। मनीषया होना चाहिए था। २ 


अस्मा इदु त्यमुपमं स्वर्षा 


[ भराम्याङ्गषमास्येन । 
` मरहिष्ठमच्छोक्तिमिर्मतीनां 
) सुवुक्तिभि; सूरिं वांवृधध्यें ३ 
अस्मैइत्‌ उ इन्हीं ( इन्द्र) सुवृक्तिभिः समर्थ 
के लिए मैं मतीनाम्‌ स्तुतियो के 
त्यम्‌ उस प्रसिद्ध अच्छोक्तिभिः स्वच्छ वचनों 
उपमम्‌ उपमान भूत, के द्वारा 
` स्वर्षाम्‌ अत्यन्त वरणीय मं हिष्ठम्‌ अति महान्‌ 
धन के दाता आङ्गुषस्‌ शब्दोच्चा रण 
सूरिम्‌ विद्वान्‌ (इन्द्र) का | आस्येन मुख से 
 ववृघध्य वद्धेन करने भरामि सम्पादित करता 
र के लिए हुं॥३॥ ` 


मुख से निकलते हैं मेरे उच्च, ज्योति घोष, 

ड सुरी पुज्य इन्द्र की महत्ता के बढ़ाने को। 
७ शतु-भाव-नाशक गिराओं में भरी है बुद्धि, 
जा रही है वाणी मघवा की कीति गाने को॥ ३॥ 
श टि०-आशय यह है कि इन्हीं उपमानभूत, वरणीय धन-दाता और विज्ञ इन्द्र के 
वर्धन के लिए में मुख द्वारा उत्कृष्ट और निर्मल स्तुति दचनों से युक्त अति लहा ब्द 
करताहूं। (क) उपमभ्‌--उपमीयतेऽनेनेति उपमः। भराभि-पाद के आदि में होने से 
आ । ह पा उक्तो येषाम्‌ (बहु) । ववृधध्ये-वुद्धच- 
 थंकबुधु बना ह। '“तुमथससेन्‌०' सुत से 'कध्ये' प्रत्यय तुमन के अर्थ 

द्विभाव छान्दस है। ३ j त 0 नहस 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्ग: २७ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ६१, मन्त्रः ४] [४८९ 


५ अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि 
| रथं न तष्टेव तत्सिनाय 
गिरश्च गिर्वाहसे सुवृक्ती 
न्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय ४ 
तत्सिनाय रथ के स्वामी गिरः च शस्त्र की 
के लिए ` ऋचा वाला 
' तष्टाइव रथ-निर्माता सुवृक्ति शोभन स्तुति 
~ रथंन जेसे रथ चलाता वचन (प्रेषित 
है वेसे ही करता हूं) । 
अस्मे इत्‌ उ इन्हीं (इन्द्र) मेधिराय मेधावी (इन्द्र) 
के लिए मैं के लिए 
स्तोमम्‌ (शस्त्र रूप) विश्वमिन्वम्‌ विश्व व्यापी 
स्तोत्र को अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट 
सं हिनोमि प्रेषित करता हूं। हवि को (प्रेषित 
गिर्वाहसे स्तुतियों के योग्य करता हूँ) ॥ ४॥ 
इन्द्राय इन्द्र के लिए 


त्वष्टा है बनाता रथ, मैने भी रचे हैं स्तोत्र, 
| ` विश्व-हित-प्रेरक जो इन्द्र को प्रशंसा में। 
: इन्द्र सिडि-दाता, बुद्धिमान भी प्रशंसनीय, 
क्यों न चले वचन उसी को अनुशंसा में॥ ४॥ 
टि०-_ऋषि के कथन का भाव यह है कि जिस प्रकार रथ बनाने वाला रथ के 
मालिक के पास रथ ले जाता है, उसी प्रकार में भी स्तुति योग्य इन्द्र के उद्देश्य से स्तोत्र 
(प्रशंसावचन) प्रेषित करता हूँ । इस प्रकार मेधावी इन्द्र के लिए विश्व-व्यापक हुव्य 
का विसर्जन करता हूं । (क) तष्टा इव-'इव' यहाँ पर पादपुरणार्थं प्रयुक्त है। तन्‌ 
! करणार्थक 'तक्षु एव त्वक्ष्‌' घातु से ताच्छीलिक तृन्‌ प्रत्यय से बना है। तत्सिनाय- 
॥ 'सिन' शाब्द अन्न का वाचक है। “बिन्‌ बन्धने' धातु से भौणादिक नक्‌ प्रत्ययान्त हे। 
विश्वमिन्व --विश्वम्‌ इन्वति व्याप्नोति-इति बिशवमिन्वम्‌। मेधिराय-भेधा अस्यास्तीति 
5 सेधिरः। मत्वर्थीय इरन्‌ प्रत्यम से बना हैँ । ४ 


अस्मा इदु ससिंमिव श्रवस्ये 


“न्द्वायार्क जुह्वाई समझे 
| वीरं वानीकसं वन्द्य 
| पुरा गूर्तश्रवसं दर्माणम्‌ - ५ [२७] 
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४६०] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्याय: ४, वर्गः २८ [ मण्डलम्‌ १, सुकतस्‌ ६१, मन्तः ६ ] 


अस्मै इत्‌ उ इन्हीं समञ्जे एकीकृत करता हूं, 
इन्द्राय इन्द्र के लिए (और इस प्रकार 
सप्तिम्‌ इव जसे (अन्न के लिए एकीकृत करके) 
जाने वाले पुरुष के | वीरम्‌ (शत्रुओं को 
द्वारा) अश्व रथ अभिभव करने 
में लगाया जाता वाले) वीर 
है वेसे ही दानौकसस्‌ दान के एक- 
श्रवस्या अन्न य की मात्र स्थान 
इच्छा) गु्तश्रवसम्‌ उत्तम अन्न युक्त 
अकम्‌ (स्तुति रूप) पुराम्‌ (असुरों के) 
मन्त्र को पुरों को 
जुह्वा (आह्वान के दर्माणम्‌ विदारित करने 
साधन)वागिन्द्रिय वाले इन्द्र की 
से बन्दध्ये वन्दना में मैं प्रवृत्त 
हूँ ॥ ५॥ 


प्रेरित प्रभुत्व से में स्तोत्र को संयुक्त करू, 
वाणी से ज्यों अश्व, रथ से है युक्त-सावधान। 
इन्द्र वीर, दान-धाम, स्तुत्य यश, वन्दना 
उसी की करूं, शत्रु-पुर तोड़ता जो वीर्यवान॥ ५ ॥ 


टि०-आशय यह है कि जिस प्रकार अन्नलाभ फे लिए जाने का इच्छक व्यक्ति 
घोड़ों को रथ में जोड़ता है, उसो प्रकार में अन्नलाभ को अभिलाषा से स्तुति रूपी सन्स 
बोलकर जिहवा से एकीकृत करता हूं । में उन्हीं वोर, दान के आवासस्थान, उत्तम अन्नयुक्त 
एवं असुर नगरों के विध्वंसकर्ता इन्द्र की वन्दना में लगा हुआ हुँ। (क) अवस्या-ुपां 
~ सुलुक्‌ से तृतीया विभक्ति का डादेश हुआ है। अकंम्‌-स्तुत्यथंक ऋच्‌ धातु से करण में 
घम्‌ है। व्युत्पत्ति इस प्रकार है ऋच्यते स्तूयतेऽनेनेति अर्को मन्छः । वन्दध्य-वदि 
घातु अभिवादन ओर स्तुत्यरथंक है। यहाँ 'तुमथ सेसेन्‌' सुत से 'कष्ये' प्रत्यय तुसुनार्थक 
प्रयुक्त है । ५ 

` अस्मा इदु त्वष्टां तक्षद्‌ वज्र 


स्वपस्तमं स्वर्य१ रणाय । 
वृत्नस्य॑ चिद्‌ विदद्‌ येन मर्म 
तुजन्नीर्शानस्तुजता कियेधाः ध्‌ 
त्वष्टा (विश्वकर्मा) अस्मे . इन (इन्द्र) के लिए 
त्वष्टा ने | इत्‌ उ ही. 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्गः २८ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ६१, मन्तः ७] [४९१ 


स्वपस्तसम्‌ अत्यन्त शोभन ईशानः ऐइवथ एवं 
१ कम वाले कियेधाः बल से सम्पन्न 
स्वयम्‌ शत्रुओं के प्रति (इन्द्र) ने 
सरलता से फेके बुत्रस्य चित्‌ निवारण करने 
जाने वाले (अथवा वाले असुर के 
स्तुत्य) = समं मर्म स्थानों का 
वस्त्रम्‌ वपत्र (वजक तुजता भेदन 
आयुध) को येन जिस (वज्र) से 
रणाय युद्ध के लिए विदत्‌ किया था (उसे 
तक्षत्‌ तीक्ष्ण किया था। त्वष्टा ने तीक्ष्ण 
तुजन्‌ शत्रुओं की हिसा किया) ॥ ६॥ 
करते हुए 


त्वष्टा ने बनाया वजा, वृत्र-सर्म विद्ध हुआ, 
इन्द्र द्वारा जिससे, प्रशस्त कर्म-बुद्ध में। 
इन्द्र का असीम बल, शासक सभी का वह, 
शत्र-वध शक्ति रुद्धः उसी अनिरुद्ध में॥ ६॥ 


टि०--भाव यह है कि जिस वज्र से इन्द्र वृत को मारते हैं बह आयुध विशेष रूप 
से इन्हीं इन्द्र के लिए त्वष्टा ने तैयार किया था। (क) स्वपस्तमम्‌-व्युत्पत्ति इस प्रकार 
है-- शोभनमयः कमं यस्यासौ, अतिशयेन स्वपाः स्वपस्तमः। विदत्‌-लाभार्थक 'विदूल्‌’ 
धातु से निष्पन्न है । कियेघाः-इनके बल का क्या परिमाण है ? उस बल के धारण 
करने वाले। दा धातु से विच्‌ हुआ है । पृषोदरादित्वात्‌ पूर्वपद का 'किय' हुआ है। 
इस सम्बन्ध में निरुक्त इस प्रकार है-- "कियेधाः कियद्धा इति वा क्रममाणधा इति वा' 
(निरु० ६. २०) अर्थात्‌ कितने ही, अर्थात्‌ अपरिमित जल को धारण करने वाले इन्द्र 
अथवा क्रमण करते हुए परकीय सैन्य को जो देते हैं ऐसे इन्द्र | ६ 


अस्येदु मातुः सव॑नेषु सद्यो 
म॒हः पितुं पपिवाशार्वन्ना 
मुषायद्‌ विष्णुः पचतं सहीयान्‌ 
विध्य॑द्‌ वराहं तिरो अद्रिमस्ता ४ 
मातुः (वृष्टि द्वारा सवनेषु इढु (अवयव भूत प्रातः 
सम्पूणं जगत्‌ के) आदि तीन)सवनों 
निर्माता (इन्द्र) ने में निश्चय ही 
महः महात्‌ पितुस्‌ (सोम रूप) 
अस्य इस (यज्ञ) के अन्न का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६२] ऋग्बेदः। अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्ग: २८ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ६१, मन्लः ८] 


सद्यः तुरन्त पचतम्‌ परिपक्व (जो 
पपिवान्‌ पान किया है असुरों का धन 
(अर्थात्‌ जैसे ही है उसको) 
अग्नि में हवन मुषायत्‌ अपहृत करने वाले 
हुआ वेसे ही पान | सहीयान्‌ शत्रुओं के अत्यन्त 
कर लिया) तथा अभिभविता 
चावंज्ना (धान्य करम्भ अद्रिमस्ता (अद्रिम्‌ अर्थात्‌) 
आदि हवि रूप) वज्र के क्षेप्ता 
शोभन अन्नों का (इन्द्र) ने 
भक्षण किया है, वराहम्‌ मेघ को 
और तिरः प्राप्त कर 
विष्णः विश्व व्यापक (वे) विध्यत्‌ विदीणं कर 
दिया ॥ ७॥ 


इन्द्र ही निर्माता, पीता शीघ्र हवि सोम चारु, 
यज्ञों में वही है विष्ण, शक्ति है महीयसी। 
रिपु के पकाये अन्न को भी छीन लेता वह, 
वज्र फंक, देता मृत्यु, मेघ को गरीयसी॥ ७॥ 


टि०--मन्त् का अन्य भाव यह है कि विष्णु अर्थात्‌ सुत्पात्मक यज्ञ है। ते० सँ» 
(६. २. ४. २) सें कहा है कि 'यज्ञो देवेभ्यो निलायत विष्णू रूपं क्रृत्या' अर्थात्‌ विष्णु 
रूप करके देवों के लिए यज्ञ प्राप्त हुए । उन विष्णु ने परिपक्व उस असुरों के धन को 
चुरा लिया। तब वज््नक्षेप्ता ओर शत्रुओं के धर्षयिता इन्द्र ने दुगों को जीतकर प्राप्त 
हुए वराह अर्थात्‌ उत्कृष्ट दिवस रूप उस यज्ञ को विदीर्ण कर डाला अर्थात्‌ दीक्षोपसदात्मक 
दुर्ग रूप सात दिवस के बाद थे । यही विचार ते० सं० (६. २. ४. २-३) में 'वराहोऽयं 
वाममोषः सप्तानां गिरीणां परस्ताद्‌ वित्तं वेद्यमसुराणां बिभति’ इति। (क) महः-- 
महतः होना चाहिए था। अत का लोप छान्दस है। अथवा यदि महः को पितुम्‌ का 
विशेषण माने तो “प्रशस्त अन्न' अर्थ होगा। पपिवान्‌ पिब धातु से लिट्‌ लकार में क्वसु, 
इडागम और आकार लोप होकर निष्पन्न है। चारु-सुपां सुलुक' से विभक्ति का लोप 
है। वराहम्‌-वरम्‌ उवकमाहारो यस्य। यज्ञपक्षे तु- वरं च तदहो वराहः। ७ 


अस्मा इदु ग्रार्चिद्‌ देवप॑लीः 
-रिन्द्रायार्क्महिहत्यं ऊवुः । 
परि द्यावापुथिवी जश्न उर्वी 

नास्य॒ ते मंहिमानँ परिं ष्टः < 
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अस्मे इदु इन्हीं द्यावापृथिवी द्यावा और 
इन्द्राय इन्द्र के लिए | पृथिवी को 
अहिहत्ये वृत्त वध के परि जश्ने (अपने तेज से) 

निमित्त होने पर अतिक्रमण किया 
ग्नाः चित्‌ गमनशील (किन्तु) ` 
देवपत्नोः (गायत्री आदि) ते अस्य वे (द्यावा और 

५ देव पत्नियों ने पृथिवी) इन 

अकम्‌ स्तुति (इन्द्र) को 
ऊवुः को थी (और महिमानम ' महिमा का 

उन इन्द्र ने) नपरिष्टः अतिक्रमण नहीं 
उर्वी विस्तृत (स्तः) कर सके ॥ ८ ॥ 


देव-पत्नियों ने अहि-युद्ध में विजय-प्राप्त, 

इन्द्र को प्रशंसा की सुस्तोत्र-मन्त्र-पाठ से। 

इन्द्र के अधीन हैं विशाल यावा-भुमि-लोक, 

इन्द्र-महिमा का पाठ पा न सके ठाठ से॥ ८॥ 

टि०--आशय यह है कि इन्द्र के द्वारा महि या वृल का विनाश होने पर गमनशील 

देवपत्नियों ने इन्द्र को स्तुति की थी। इन्द्र ने विस्तृत आकाश और पृथिवी को अतिक्रम 
किया था। किन्तु द्युलोक और पृथिवीलोक इन्द्र को मर्यादा का अतिकम नहीं कर 
सकते । परमार्थं यह है कि इन्द्र का यश इंतना हुआ कि यलोक और पृथिवीलोक में 
भी समा नहीं सका । (क) ऊवु:-लिट्‌ लकार में “वेज तन्तुसन्ताने’ (बुनना) धातु से 
निष्पन्न है । जभ्रेञलिट्‌ लकार में हरणार्थक हुन्‌ धातु से निष्पन्न है । ८ 


अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं 


विवस्प॑थिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌ | । 
स्वराळिन्डो दम आ विश्वगूर्तः ५३ 
स्वरिरमंत्रो ववक्षे रणाय ९ 
अस्य इत एव इन्हीं (इन्द्र) का से भी 
महित्वम्‌ माहात्म्य परि ऊपर 
द्विः चूलोक प्र रिरिचे अत्यन्त अधिक है। 
पृथिव्याः भूलोक और द्मे (इन्द्र अपने इस) 
अन्तरिक्षात्‌ (द्यावा एवं पृथिवी निवास स्थान में ' 
के मध्य वर्तमान) | स्वराट्‌ अपने ही तेज से 
अन्तरिक्ष लोक सुशोभित, 
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विश्वगूतंः सभी कार्य करने में | इन्द्रः इन्द्र 
समर्थ (अथवा रणाय युद्ध के लिए 
जिनके सभी (मेघों को) 
आयुध उद्यत हैं आ ववक्षे बुलाते हैं (अर्थात्‌ 
वह्‌) मेघों से परस्पर 
स्वरिः शोभन शत्रु के युद्ध करके वृष्टि 
हनन में शक्ति- करते हैं) (अथवा 
सम्पन्न और युद्ध के लिए अपने 
अमद्रः युद्ध आदि में जाने योद्धाओं को भेजते 
में कुशल (अथवा हैं) ॥ ६ ॥ 
इयत्ता से रहित) 


इन्द्र का महत्त्व द्यावा, अन्तरिक्ष, भूमि से सो, 

बहुत अधिक है, सुवीरों में भी श्रेष्ठ बीर। 

युद्ध में स्वबल से प्रकाशमान योद्धा श्रेष्ठ, 

शक्ति है अमित जाता रण-पंक्ति को भी चोर॥ € ॥ 

हि०-ऋषि के कथन का भाव यह है कि द्युलोक, भूलोक और अन्तरिक्ष की 

अपेक्षा भी इन्द्र की महिमा अधिक है। वस्तुतः अपने अधिवास में इन्द्र अपने ही तेज 
से सुशोभित हैं। इन्द्र सं कार्य-समयय हैं। इन्द्र के शब भी सुयोग्य हैं ओर इन्द्र भी 
युद्ध में निपुण हैं। इन्द्र मेघरूप प्रतिस्पर्धी को युद्ध के लिए बुलातेहुँ। (क) 
रिरिचे--'रिचिर्‌ विरेचने’ घातु से 'छन्दसि लुङ्लङ्लिटः' सूल से वर्तमान में कमं में लिट्‌ 
लकार प्रयुक्त है। विइवगुतः-'ग निगरणे या “गुरो उद्यमे' घातु से निष्पन्न है। 
अमलः -'अम गत्यादिष' से औणादिक अलन्‌ प्रत्यय है । & 


अस्येदेव शव॑सा शुषन्तं 


वि व॑श्चद्‌ वञ्जेण वृत्रमिन्द्रः 
गा न वाणा अवनीरमुश् 
“दृभि श्रवों दावने सचेताः १० [२८] 
अस्य इत एव॒ इन्हीं वृत्रम्‌ वृत्र का 
इन्ब्रः (इन्द्र) ने वज्त्रेण वज्र के द्वारा 
शवसा अपनी शक्ति | वि वृश्चत्‌ विशेष रूप से 
के द्वारा उच्छेद कर दिया 
शुषन्तम्‌ जल (रोकने वाले) था तथा 
शोषक 
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गाः न (जिस प्रकार चोरों | दावने (हवि) देने वाले 
दवारा रोकी हुई) (यजमान) के लिए 
गाए इन्द्र ने छुड़वा | सचेताः (उस यजमान के 
दी थीं उसी तरह साथ) समान मन 
ब्राणाः वृत्र द्वारा रोके हुए वाले होकर 
अवनोः विश्व के रक्षणका | श्रवः (उसके कमं के 
हेतुभूत जल फलभ्नूत) अन्न को 
अभुञङ्चत्‌ छुड़वा दिया और | अभि साक्षात्‌ रूप से 
(इन्द्र ने) (देते है) ॥ १० ॥ 


इन्द्र है सचेता, निज शक्ति से उठाता वन्न, 
काट देता शोषण-निपुण वृत्र का शरीर। 
गौओं के समान घिरी भूमि को भी देता मुक्ति, 
दानशील पाता यश, प्रभुता-धवलक्षीर॥ १०॥ 


टि०--भाव यहु है कि अपने वज्ञ से इन्द्र ने जल-शोषक वृत्ष को छिन्न-भिन्न किया 
था। साथ ही चोरों के द्वारा अपहत गायों की तरह वृतासुर द्वारा अवरुद्ध तथा संसार 
के रक्षण के हेतुभूत जल को छूड़वा दिया था। इस प्रकार इन्द्र हव्यदाता को उसको 
इच्छा के अनुसार अन्नदान करते हैं। (क) शुषन्तम्‌-शोषणार्थक शुष धातु से श्यन्‌ 
होकर व्यत्यय से श हुआ है। ब्राणाः--वरणाथंक 'बुन्‌' धातु से कम में लट लकार से 
शानच्‌ करने पर “बहुल छन्दसि' सूख से यक्‌ का लुक्‌, शानच्‌ के ङित्‌ होने से गुणाभाव 
और यणादेश होकर निष्पन्न है । दावने--'आतो मनिन्‌०' आदि सूल से वनिप्‌ प्रत्यय 
है। यहाँ चतुर्थो एक वचन में अत के लोप का अभाव छान्दस है । १० 


अस्येद्‌' त्वेषसां रन्त सिन्धवः 


परि यद्‌ वज्रेण सीमयच्छत्‌ । 
ईंशानकृद्‌ दाशुर्षे दृशस्यन्‌ 
तुर्वीतये गां तुर्वणिः कः ११ (७०३) 
अस्य इदु इन्हीं (इन्द्र) की के द्वारा 
त्वेषसा दीप्ति बल के द्वारा | सौम्‌ इन (नदियों) की 
सिन्धवः समुद्र (अथवा गङ्गा | परि अयच्छत्‌ चारों ओर से 
आदि सात नदियाँ) सीमा निश्चित 
रन्त (अपने-अपने स्थान कर दी है और 
पर) सुशोभित हैं। | ईशानकृत्‌ (वृत्रादि शत्रु वध 
यतु क्योंकि इन इन्द्र ने के द्वारा अपने को) 
वस्त्रेण (अपने) वत्र ऐश्वयंवानु करे” 
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दाशुष हव्यदाता तुर्वोतिये जलमग्न तुर्वीति 
(यजमान) नामक ऋषि के | 
को (फल) लिए | 
दशस्यन्‌ प्रदान करते हुए गाधम्‌ खड़े होने योग्य 
तु्चंणिः अविलम्बकारी (अगाध से गाध 
(या शत्रुओं के जल) 
हिसक इन्द्र) ने कः बनाया ॥ ११॥ 


इन्द्रतेज से ही सरिताएं हैं रमणशील, 

वज्य से उन्हीं को, घेरा तोड़, मुक्त था किया। | 
स्वामी, शतृहन्ता देता धन दानशील को हो, की ' 
होता गाध उदधि अगाध पर ज्यों दिया॥ ११॥ 


टि०-भाव यह है कि इन्द्र नदियों में बाँध बनाकर उन्हें सीमा में ही बहने देते 

हैं। इसीलिए वे नदियाँ इन्द्र के ही कारण एक स्थान पर सुशोभित हैं। बाढ़ आने 
से उनकी शोभा नष्ट न हो इसलिए वे नदी एवं समुद्र को अपनी मर्यादा में रखते हैं । 
शल्न वध में यदि वह प्रवृत्त ही न होते तो अपने को केसे ऐश्वर्यवान्‌ बनाते। वह शीघ्र 
कायं करने वाले हैं तभो तो तुर्वोति ऋषि को डूबने से बचाकर अगाध जल से खड़े होने 
योग्य स्थान पर लाए । (क) रन्त-क़्ीडार्थक रमु धातु से छान्दस लट्‌ लकार प्रथम पु० 
में शप्‌ का लुक्‌ और धातु का अन्त्य लोप छान्दस है। कः-क धातु से लुङ्‌ 

लकार में 'मन्ते घसहवरणश०' (पा० सु० २. ४. ८०) से च्लि का लुक, गुण, हल्ङ्यादि 


से 'त' लोप ओर अडभाव होकर निष्पन्न है। ११ | 
\ 


अस्मा इहु प्र भरा तूतुजानो | 
वृत्राय वज्रमीशानः कियेधाः । ; 

गोर्न पर्व वि र॑दा तिरश्चे | | 

- ध्यन्नणास्यपां चरध्यै १२ | 
तुतुजानः क्षिप्रकारी (अथवा | बुत्राय इदु वृत्र के ऊपर ही | 
शतुओं के हसक), | वत्त्रम्‌ वज्र का । 

ईशान: सबके स्वामी और | प्र भर प्रहार कीजिए | 
कियेधाः अपरिमित बल- और प्रहार करके 
शाली (अथवा शत्र- | अर्णांसि (वृष्टि के) जलों को | 

बल से अधिक बल | इष्यन्‌ बहाते हुए आप | 

धारण करने वाले) | अपाम्‌ उन ला को | 

जा (हे इन्द्र ! आप) | चरध्ये (भू प्रदेशों के प्रति) | 

च्स्मै इस न्‍ बहने के लिए 


5 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


केदः । अष्टकः १, अध्यायः ४, वर्गः २६ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ६१, मन्छः १३] [४६७ 


पर्व के शरीर के) है उसी प्रकार । 
जोड़ों को तिरश्चा तिरछे (वज से) 
गोः न जिस प्रकार मांस | बि रद काट 
विक्रेता पशु के दीजिए ॥ १२॥ 
अङ्गो को काटता 


शक्ति है अमित, तव शासन में मर्त्यामत्यं, 
शद्रहन्ता । कर इस युत्र पर वज्त्राघात। 
विद्युत-समान काट वृव्र-अंग वज्र से तू, 
मुक्त हो, प्रवाहित हों जल, जल के भी ब्रात॥ १२॥ 
टि०--भाव यह है कि हे इन्द्र ! शीघ्रताकारी, सबके स्वामी एवं अपरिमित बल 
को धारण करने वाले आप इस वृष पर वज्ञ का प्रहार कीजिए तथा जलों को बहाते हुए 
आप प्रवाहों के बहने के लिए पशु को तरह वृ के शरीर को संधियां तिर्यगुभाव से अवस्थित 
अर्थात्‌ तिरछा करके काटिए । (क) भर--'हग्रहोभः' सु से भत्व और संहिता में दीघं 
छान्दस है। रद-विलेखनार्थक “रद' धातु से निष्पन्न है। तिरश्चा- तृतीया एक 
वचन में भ संज्ञा होने से 'अचः' सुत्न से अकार का लोप है। चरध्ये-तुमर्थ सेसेन्‌०' 
सूत्र से चर धातु से तुमुनार्थक “अध्ये” प्रत्यय है। निरु० (६. २०, पृ० २९५) में इस 
नल की व्याख्या इस प्रकार है-- 'अस्मे प्रहर तूणं त्वरमाणो वृत्ताय वस्त्रमीशानः, 
कियेधाः कियद्धा इति वा क्रममाण धा इति वा।' १२ 


अस्येदु प्र ब्रहि पूर्व्याणि | 
तुरस्य कर्माणि नव्यं उक्यैः 
युघे यादिप्णान आयुधा 


“न्युघायर्माणो निरिणाति शत्रून्‌ १३ 

उक्थेः (उक्थ रूप) शस्त्रों | प्रब्रूहि वर्णन करो अर्थात्‌ 
(मन्त्रों) से प्रशंसा करो 

नव्यः स्तुत्य, (वस्तुतः) 

अस्ये इन (इन्द्र) के यत्‌ जब (वह्‌ इन्द्र) 
ही तथा युधे युद्ध के लिए 

तुरस्य (युद्ध के लिए) आयुधानि (वञ्ज आदि) 
शीघ्रगामी आयुधो को 
(इन्द्र) के | इष्णानः (शीघता से) 

पूर्व्याणि पुव कृत बारम्बार प्रहार 

कर्माण (बलशाली) कर्मो करते हुए तथा 
का (हे स्तोता) 

ऋ.०३२ 
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शत्रन्‌ शत्रुओं की निरिणाति अभिमुख जाते हैं 
ऋघायमाणः हिसा करते हुए (तव प्रशंसा 
करो) ॥ १३॥ 


स्तोत्रों से संस्तुत्य इन्द्र आयुध चलाता हुआ, 

शत्रुओं को मारता, प्रजा को शान्ति देता है। 

शीध्रगामी इन्द्र की विस्फूर्त-युक्त, शाश्वती 

अपुवं कृतियाँ हैं, उन्हें जानता, सचेता है॥१३॥ 

रि०--भाव यह है कि मन्लों से स्तुति के योग्य एवं युद्ध के लिए शोधता करने 

बाले इन्द्र के पूर्व कर्मों की, हे स्तोता ! प्रशंसा करो । जब इन्द्र युद्ध में शलुघात के निमित्त 
आयुधों को बारम्बार फंकते हुए उनके सम्मुख जाते हैं (तब उनको प्रशंसा करो) । 
अर्थात्‌ इन्द्र अपने ही बलबूते पर सभी शलुओं का अभिभव करते हैं अतः वह प्रशंसनीय हैं। 
(क) पुग्यम्‌-यह पुरातन का वाचक है। 'पुव्यम्‌ अहनाय' (निरु० ३. ७. ५) इस 
प्रकार यह पुराण के नामों में पठित है। तुरस्य-'तुर त्वरण” से निष्पन्न है। नव्यः- 
'णु स्तुतो "से 'अचो यत्‌' सुत से यत्‌ प्रत्यय, गुण होकर 'धातोस्तज्निमित्तस्यंब' से अवादेश 
है। इष्णानः--क्रयादिगणोय आभीकषण्यार्थक 'इष' धातु से व्यत्यय से आत्मनेपद 
है। १३ 

अस्येदु भिया गिरयश्च हल्ला 


द्यावां च भूमा जनुषस्तुजेते 
उपा वेनस्य जोगुवान ओणिं 


ei A, 
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सद्यो भुंवद्‌ वीर्याय नोधाः १४ 
अस्य इदु इन (इन्द्र) के ही ओणिम्‌ (दुःख) निवारक " 
भिया (पक्षछेदन रूप) (रक्षण शक्ति) के : 
डर के मारे उपो सान्निध्य में | 
गिरयः पव॑त जोगुवान अनेक सुक्तों के | 
द्ळहाः स्थिर हैं, द्वारा पुनः पुनः । 
जनुषः (इनके) प्रकट होने प्रार्थना करके 
(के भय) से नोधाः नोधा नामक 
द्यावा द्यावा ऋषि ने 
च और सद्यः उसी समय | 
_ भ्रूमा पथ्वी भी वीर्याय शक्ति ! 
.तुजेते काँपते हैं । भुवत्‌ प्राप्त की 
_ झेनस्य इन सुन्दर रूप थी। १४॥ 
वाले (इन्द्र) के 
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इन्द्र-भय से हैं दृढ़ गिरि कम्पमान, द्यावा- 
भूमि भो जनक जग में जो चराचर के। 
सस्तवनशील स्तोता प्रिय इन्द्र की पा-ओट, 
शीघ्र वीयंशाली बने, भ्रान्ति में न भटके ॥ १४॥ 


टि०--भाव यह है कि इन्हीं इन्द्र के भय से पर्वत स्थिर हैं एवं इनके 

पर (भय ब) धरती और आकाश काँपने लगते हैं। नोधा नाग रे ने इह पद 
एव दुःखावनाशक इन्द्र की रक्षाशक्ति को अपने अनेक सुक्तो द्वारा बारम्बार प्रशंसा करके 
अविलम्ब शक्ति प्राप्त की थी । (क) द्यावा च भमा- इन दोनों शब्दों के मध्य च 
शब्द का प्रयोग छान्दस है। 'दिवो द्यावा' इस सुत्न से 'दिव्‌' शब्द का द्यावा आदेश 
और '“सुपां सुलुक्‌? नियम से विभक्ति का डा आदेश हुआ है । जनुषः--प्रादुर्भावार्थक 
जनी धातु से औणादिक उसि प्रत्यय है। जोगुवानः-“गुङ्‌ अव्यक्ते शब्दे” से यङ्लुगन्त 
से व्यत्यय से शानच्‌, शप्‌ का लुक, और उवङ्‌ आदेश करके निष्पन्न है। ओणिम्‌-- 
अपनयनाथंक ओण धातु से औणादिक इ प्रत्यय है। नोधा-निरुक्‍त इस प्रकार है-'नोधा 
ऋषिभंवति । नवन दधाति।' अर्थात्‌ स्तुतिकर्ता ऋषि को नोधा कहते हैं क्योंकि बह्‌ 
स्तुति को धारण करते हैं अर्थात्‌ स्तुति करते हैं। १४ 


अस्मा इदु त्यदूनुं दाग्येघा- 


~ मेको यद्‌ बते शरूरेरीशांनः 
प्रेतश सूर्ये पस्पृधानं 
सौवश्व्ये सुप्विमावदिन्द्रः १५ 
एकः अकेले ही शत्रुओं अनु दायि प्रदान किया एवं 
को जीतने में समर्थ | इन्द्रः इन्द्र ने 
भुरेः वहुत प्रकार के सोवश्व्ये स्वश्व के पुत्र 
(धन के) सुय सूर्य के साथ 
ईशानः स्वामी (इन्द्र) ने | पस्पृधानम्‌ स्पर्धा करते हुए 
यत्‌ जिस (स्तोत्र) की | सुष्विम्‌ सोमरस निचोड़ने 
वब्ने इच्छा की, _ वाले 
एषाम्‌ इन (स्तोताआं) से एतशम्‌ एतश नामक 
त्यत्‌ उस (प्रसिद्ध ऋषि को 
स्तोत्र) को प्र आवत्‌ प्रकृष्ट रूप से रक्षा. 
अस्मै इदु इन्हें ही की थी ॥ १५॥ 


स्वामी है अनेक का अकेला इन्द्र काम-तृप्त, 
स्तोता भो यथेष्ट इसका ही गान गाते हैं। 
इन्द्र ने सौवश्व्य सूर्य-साथ स्पर्धाशील होता, 
एतश बचाया, भक्त क्या न यहाँ पाते हैं॥ १५॥ 


~ 
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टि०- इस मन्ल के उत्तरार्धं के सम्बन्ध में एक आख्यायिका इस प्रकार है-- स्वश्व 
नामक कोई राजा ये । उन्होंने पुत्र की इच्छा से सूर्य की उपासना की। उन्हें सूर्य 
ही पुल रूप में प्राप्त हुए। उनके साथ एतश ऋषि का युद्ध हुआ। उसी को यहाँ ; 
कहते हैं--स्वश्व-पुल सूर्य के साथ युद्ध के समय सोमाभिषवकारी एतश ऋषि को इन्द्र | 
ने बचाया था। (क) वव्ने-याचनार्थक बनु धातु से लिट्‌ लकार में व्यत्यय से उपधा 
का लोप हुआ है । सौवइव्ये--स्वश्व यह जनपद का नाम क्षत्रिय के लिए संज्ञा रूप से 


आया है। १५ 


एवा तें हारियोजना सुवृक्ती_ न्द्र 
बह्यांणि गोत॑मासो अक्रन्‌ 
ऐप विश्वपेशसं थियं थाः 
प्रातर्मक्षू धियावंसुर्जगम्यात्‌ १६ [२९] (७०८) | 
हारियोजन हे घोड़ों को अपने विश्वपेशसम्‌ बहुत रूप वाली 
| रथ में जोड़ने वाले धियम्‌ बुद्धिया को 
इन्रः: इन्द्र आ धाः स्थापित कोजिए 
गोतमासः गोतम गोत्र में (अर्थात्‌ लगाइए)। | 
उत्पन्न ऋषियों ने प्रातः (इस समय भी | 
सुवृक्ति अच्छी प्रकार से और कल) । 
अभिमुख करने `प्रातःकाल | 
८ में कुशल धियावसुः बुद्धि (अथवा कम) | 
ब्रह्माणि (स्तुति रूप) के द्वारा धन प्राप्त | 
मन्त्रों को करने वाले (इन्द्र) १ 
ते एव आपके लिए ही मक्ष शीघ्र | 
अक्रन्‌ किया है न जगम्यात हमारे रक्षण हतु 
एष इन (स्तोतियों) आवे ॥ १६॥ 


गोतमों ने अश्वयोजी इन्द्र को प्रशंसा में 

बनाए स्तोत्र, वीरता-प्रभाव-जन्य हेला में। 

इनमें निहित बुढियाँ थीं विश्व-शोभा-शाली, 

धियावसु इन्द्र शीत्र आवे ब्राह्म-वेला में॥ १६॥ 

टि०--(क) एव-संहिता में 'निपातस्य च' नियम से दोघं प्रयोग 'एबा' है । 

_ सुवृक्ति-'सुपां सुलुक्‌' सुत्न से शस्‌ का लोप है। धा--'छन्दसि लुइलडूलिट:' सुख से लोट्‌ 
के अर्थ में लङ्‌ लकार में 'गातिस्था०' आदि सूल से सिच्‌ लुक्‌ और 'बहुलं छन्दस्यमा- 
` ङ्योगेऽपि’ सुल से अडभाव है। १६ 
इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


~ 
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( ६२) 
मन्लसंख्या १३ । ऋषिः- नोधा गोतमः । देवता- इन्द्रः । छन्दः लिष्दुप्‌ । 
प्र म॑न्महे शवसानाय॑ शूष 


~माङ्कषं गिर्वणसे अङ्गिरस्वत्‌ 
सुवृक्तिभिः स्तुव॒त क्॑ग्मियायाः 
¬ऽ्चामार्क नरे विश्रुताय 

शवसानाय (वल क समान द्वारा 

आचरण करने स्तुवते स्तुति करने वाले 

वाले) शत्नाशक ऋग्मियाय ऋषियों के 

और अर्चनीय (या 
गिर्वणसे स्तुति रूप वचनों ऋषियों से 

से संभजनीय स्तूयमान) 

(इन्द्र) के लिए नरे सभी के नेता (या 
शुषम्‌ सुख हेतुभूत यजमान) एवं 
आङ्गुषस्‌ स्तुतियों को विश्वुताय (यष्टव्य होने से) 
अझिगरस्वत्‌ अङ्गिरा ऋषि विशेष रूप से 

के समान अ इन्द्र 
घ्र मन्महे (हम स्तोतागण) के प्रति 
र प्रकृष्ट रूप से अकंम्‌ (मन्त्र रूप) स्तोत्र 
जानते हूँ। | 5 नत 
बुक्तिभिः (शोभन स्तुतियों | अ जा कर 
से अभिमुख करने अर्थात्‌) बोलते 
में) समर्थ स्तोत्रों हैं॥ १॥ 
शक्ति-प्राप्त, वाणियों से भजनीय, इन्द्र के 
सुखद स्तोत्र अङ्चिरा-समान सननीय हैं। 
सुन्दर ऋचाओं से संस्तुयमान पुज्य-ऋषि, 
नेता सुप्रसिद्ध इन्द्र, मेरे अर्चनीय हैं॥ १॥ 


टि०—नोधा ऋषि इर 


द्र को स्तुति करते हुए कहते हैं कि हम अंगिरा ऋषि के 


समान, शत्ननाशक एवं स्तुति के योग्य-पाल इन्द्र के प्रति सुख के हेतुभत स्तुतियों को 


प्रकार से जानते हैं । 
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भलो 
शोभन स्तोशों द्वारा स्तुति करने वाले, ऋषियों के अचनोय, सभो 
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के नेता एवं प्रख्यात इन्द्र | प्रति हम स्तोलों द्वारा पूजा करते हैं। (क) गिबंणसे--- | 

शब्दायंक “गृ' घातु से भाव में क्विप्‌ होकर बना है। गोभिवन्यते संभज्यते इति गिरवणाः। 

कमं में ओणादिक असुन्‌ प्रत्यय है । संज्ञापुबंक विधि अनित्य होने से 'हलि च' सुल से 

दीर्घ का अभाव है। ऋग्मियाय-ऋग्मं स्तुतिमहतीति ऋग्मियः । अहं अर्थ में घन्‌ 

प्रत्यय है। १ 
प्र वो महे महि नमो भरध्वा 


-माङ्गष्यं शवसानाय सामं । 


येनां नः पूर्व पितरः पढ्ज्ञा | 
अर्चन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌ २ | 
हे ऋत्विजो ! नः हमारे 
वः आप सब (उन) पितरः पितर 
महे महान्‌ एवं पूर्व पुवंज 
शवसानाय अत्यन्त बलवान्‌ अङ्गिरसः अङ्गिरा गोत्रोत्पन्न 
(इन्द्र) के प्रति ऋषियों ने (पणि 
महि प्रौढ़ एवं नामक असुरों द्वारा 
आङ्गुष्यम्‌ उच्चारण योग्य चुराई हुई गायों के) | 
साम (रथन्तर आदि में | पदज्ञाः पद चिल्लो से(माग | 
निष्पन्न) साम रूप को जानते हुए | 
नमः स्तोत्र को तथा) + 
प्र भरध्वम्‌ ह रूप से अर्चन्तः उन (इन्द्र) की | 
अपित कीजिए, जा करते हुए | 
येन जिन (इन्द्र) गाः गायों को । 
के द्वारा अविन्दन्‌ प्राप्त किया ॥२॥ 


पुबंज हमारे पदतज्ञाता बने अङ्गिरस, 

अचना में ज्ञान पाया जिसके सहाय से। 

उसी शक्तिमान महा इन्द्रअर्चना में तुम, 

स्तुति, साम, स्तोम भरो मन-प्राण-काय से॥ २॥ 

टि०--भाव यह है कि हे ऋत्विजो ! उन महा 

| ० नत न्द्र 
उत्तम तथा आघोष के योग्य रथन्तर आदि ऊचे स्वर से गाए ass 
fh सम्पादन कीजिए, जिन इन्द्र के द्वारा हमारे पुर्वज भंगिरागोल्लोय ऋषियों 
५९ णिनामक असुरों द्वारा चुराई गई गौओ के) पदचिह्न देखते हुए तथा उनकी अर्चना 
करते हुए गायों को प्राप्त किया । (क) वः-प्रथम्ता के अर्थ में द्वितोया विभक्ति का 
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प्रयोग है। पदज्ञाः--पदानि जानन्तीति पदज्ञाः । अविन्दन्‌-लाभार्थक “विद्ल' धातु 
से शे भुचादीनाम्‌' सृत से नुम्‌ का आगम होकर बना है। २ 


इन्द्रस्याङ्किरसां चेष्टौ 
विदत्‌ सरमा तन॑याय धासिम्‌ 
बृस्पतिर्भिनदृदरि विदद्‌ गाः 
समुस्रियांभिर्वावशन्त नर॑ः ड्‌ 
इन्द्रस्य इन्द्र के के बताने पर) 
च ओर बृहस्पतिः (देवताओं के 
अड्धिरसाम्‌ अङ्गिरा गोत्रीय अधिपति) इन्द्र ने 
ऋषियों के अद्विम्‌ असुर का 
इष्टौ यज्ञ में (गायों के भिनत्‌ वध किया (और 
खोजने के लिए उससे अपहूत) 
भेजी गई) गाः गायों को 
सरमा | सरमा (नामक विदत्‌ प्राप्त किया । 
देवताओं की (तब) 
कुतिया) ने नरः ला (देवों) ने 
तनयाय (अपने) बच्चे उस्रियाभिः गायों के साथ 
के लिए सं वावशन्त बारम्बार 
धासिम्‌ अन्न को आह्वादकर शब्द 
विदत्‌ प्राप्त किया था । किया था ॥ ३॥ 
(तब उस सरमा 


इन्द्र-यज्ञ, आङ्िरस-यज्ञ में तनयलेतु, 
अन्न पाया सरमा ने, पशु-सृष्टि तृप्त थी। 
अद्रि को बृहस्पति ने तोड़ा, जल प्राप्त कये, 
गाये पा, मनुष्य-जाति हष-ध्वनि-युक्त थी॥ ३॥ 
टि०-इस मन्त्र के सम्बन्ध में आख्यान इस प्रकार है-- सरमा नाम को देवों 
की एक कुतिया थी। पणियों द्वारा अपहृत गौओं को खोजने के लिए इन्द्र ने उस 
कुतिया को भेजा । वंसे हो जैसे लोक में व्याध वन के मध्य शिकार को खोज के लिए 
कुत्तों को भेजता है। तब उस सरमा ने इन्द्र से इस प्रकार कहा- हि इन्द्र ! हमारे 
बच्चे के लिए यदि दूध आदि अन्न मिले तो चैं खोजने जाऊंगी । इन्द्र ने कहा-ठीक है। 
न सन्दर्भ शाटघायन के द्वारा भी कहा गया है-'अन्नदिनीं ते सरमे प्रजा करोमिः""स 
इ्रोऽलभतेतिः । यही इस मस्त में प्रतिपादित है-- (इन्द्र भोर अंगिरा के गो खोजते 
समय सरमा नाम की कुतिया ने अपने बच्चे के लिए इन्द्र से अन्न या दुग्ध प्राप्त किया 
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था। उस समय इन्द्र ने असुर का वध कर गौ का उद्धार किया था। देवों ने भी 
गायों के साथ आहलादकर शब्द किया था।' (क) धासिम्‌-'धेद्‌ पाने” धातु से औणादिक 
सिप्रत्यय अथवा दा धातु से पोषणार्थक सि प्रत्यय है। धीयते पीयते इति धासिः । 
उल्नियात्ि:-निवसत्यस्यां क्षीरादिकमिति उस्रा गौ: । निवासार्थक वस धातु से अधिकरण 
में रक्‌ प्रत्यय है। किन्तु निघण्टु भाष्य में 'उस्रा' शब्द से पृषोदरादित्वेन स्वार्थ में घ 
प्रत्यय कहा गया है। घ का इयादेश है। ३ 


स सुष्टुभा स स्तुमा सप्त विग्र | 
स्वरेणाद्रिं स्वर्योई नवग्वैः । 
सरण्युमिं: फलिगर्मिन्द्र शक्र 
वलं रवेण दरयो दशंग्वैः ४ 
नवग्बेः नौ महीनों में यज्ञ और मध्यमादि 
समाप्त करने वाले स्वर से युक्त) 
और स्तुभा स्तोत्रों द्वारा 
दशग्वः दस महीनों में यज्ञ | स्वर्थः सः स्तुत्य वह आप 
समाप्त करने और 
वाले एवं शक्र हे शक्तिमान्‌ ! 
सरण्युभिः उत्तम गति के इन्द्र इन्द्र ! 
इच्छुक सः वह आप 
सप्त (मेधातिथि आदि | अद्रिम्‌ आदरणीय वज्र के 
अङ्गिरा गोत्रीय) द्वारा भेदन योग्य 
र सात + फलिगम्‌ जल में (या वृष्टि 
जश्न: मेधावी ऋषिय । जल में) स्थित 
द्वारा बलम्‌ मेघ. 
सुष्टुभा शोभन स्तोत्र- रवेण ` (आपके) शब्द- 
युक्त एव हु मात्र से 
स्वरेण उदात्तादि स्वर दरयः डरते हैं ॥ ४:॥। 
से युक्त (या मन्द 


नवग्वा दशग्वा थे. गमनशोल सात ऋषि, 
उनके सुरीले स्तोत्न-गानों से प्रशंसनीय। 
बली इन्द्र ! तूने गुहा-निहित बलासुर को, 
आद्रि को भी ध्वनि से बनाया मृत्यु-ग्रसनीय ॥ ४ ॥ 


20- ॥[0। Kanya Maha Vi lection. 
2 SO 700 eb Vidyalaya Col | e 


rT FO "० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ५, वर्ग: १ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ६२, मन्त्रः ५] [५०५ 


किया है और जिन्होंने दस मासों में यज्ञ समाप्त किया है-- ऐसे सप्त संख्यक अंगिरा- 
वंशीय मेधावियों के सुखकर स्वरयुक्‍्त स्तोत्र से आप स्तुत हैं। आपके शब्द से पर्वत 
ओर वृष्टि जल वाले मेघ भो डर जाते हैं। (क) नवग्वे:-नव शब्द पूर्वक गम्‌ धातु से 
भाव में क्विप होकर निष्पन्न है। य्युत्पत्ति होगो-नवभिः गुः गमनं येषां ते नवग्वाः । 
सप्त-'सुपां सुलुक्‌ सुत्र से भिस्‌ का लुक्‌ है। स्वर्यः-'स्वु शब्दोपतापयोः? से ण्यत्‌ और 
वृद्धि का अभाव छान्दस है। फलिगम्‌-फलि उदकं गच्छतीति फलिगः। 'डोऽन्यल्रापि 
दृश्यते’ (पात० म० ३, २. ४८) नियम से गम धातु से उ प्रत्यय है । ४ 


गृणानो अङ्गिरोभिर्दस्म वि 
व रुषसा सूर्येण गोभिरन्ध॑ः 
वि भूम्यां अप्रथय इन्द्र सानु 
दिवो रज उप॑रमस्तभायः ५ [१] 
दस्म हे दशनीय : (या भुम्याः धरती के 
शलुओं का दमन सानु उन्नत भागों को 
करने वाले) वि अप्रथयः विशेष रूप से 
इन्द्र आपने विस्तीणं (अर्थात्‌ 
अङ्गिरोभिः अङ्गिरा ऋषियों |. समतल) बनाया 
के द्वारा तथा 
गुणानः स्तूयमान होकर दिवः अन्तरिक्ष 
उषसा उषा एवं रजः लोक के 
सूर्येण सूर्यं की उपरम्‌ मूल प्रदेश को 
गोभिः किरणों की अस्तभायः थामा या दृढ़ 
सहायता से किया (अर्थात्‌ जेसे 
अन्धः अन्धकार को अन्तरिक्ष लोक का 
विवः नष्ट किया था मूल दृढ़ हो वसा 
तथा काये किया)॥ ५ ॥ 
इन्द्र हे. इन्द्र ! आपने 


दर्शनीय इन्द्र! अङ्गिरा से प्रशंसनीय, 

उषा, सुर्य-किरणों से तम को मिटाता है। 

भूमि का शिखर भी प्रथित, द्यावा-अन्तरिक्ष, | 
लोक-लोक का तु दृढ़ स्तम्भ बन जाता है॥ ५॥ 
टि०--भाव यह है कि हे सुदृश्य इन्द्र ! अंगिरा लोगों के द्वारा स्तुत होकर आपने 


भ की किरणों से अन्धकार का विनाश किया है। हे इन्द्र ! आपने हो 
उ उवेइ “खाव प्रदेशों को समतल किया भोर अन्तरिक्ष के मूल प्रदेश को झो वृढ़ 
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किया है। 


दिया तब उषा और सूर्य के सहयोग से अन्धकार भी नष्ट हो गया । 


ऋग्वेद: । 
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परमार्थं यह है कि मेघ छाए थे। इन्द्र ने मेघों का भेदन कर जल बरसा 


(क) अन्धः 


'तमोऽप्यन्ध उच्यते नास्मिन्‌ ध्यानं भवति’ निइ० (५. १) की उक्ति के अनुसार तम को 
भो अन्ध कहा जाता है। क्योंकि इसमें ध्यान अर्थात्‌ कुछ भी नहीं सुझता है। रजः- 
“लोका रजांस्युच्यन्ते' निर० (४. १६) के अनुसार रज शब्द लोक का वाचक है। यहाँ 


“सुपां सुलुक से षष्ठो विभक्ति का लुक्‌ हे । ५ 


तढु प्रयक्षतममस्य कर्म 


दुस्मस्य चारुतममस्ति दस; 


उपह्वरे यदुपरा अपिन्व॒न्‌ 


मध्वर्णसो नद्य श्रतंस्रः द्‌ 
| इन इन्द्र ने अर्थात्‌) पूर्ण किया, 
उपह्वरे पृथ्वी के समीप दस्मस्य दर्शनीय 
गन्तव्य प्रदेश में अस्य इन (इन्द्र) का 
उपरा: स्थापित (अर्थात्‌ तदु वही 
बहने वाली) कमं कार्य (अन्य के 
मध्वणसः मधुर जल वाली द्वारा न कर सकने 
चतस्रः चार (प्रधान) के कारण) 
नयः (गङ्गा आदि) प्रयक्षतम्‌ अतिशय पुज्य और 
. नदियोंको ” दसः (वही) कर्म 
यतु जो चारुतमम्‌ अत्यन्त सुन्दर 
अपिन्वत्‌ जल से (सिचित अस्ति (भी) है ॥ ६ ॥ 
चेतना की चार नदियों से क्षार को निकाल, 
भर दिया उनमें मधुर जल, जो सुपेय। 
दर्शीय इन्द्र का प्रशंसनीय, चारुतम, 
कर्म है विचित्र, यह भूरि साधुवाद-देय ॥ ६ ॥ 


_ टि०--भाव यह है कि धरती के मीठे जल वालो चार नदियों को जो इन्द्र ने जल- 

पूर्ण किया है बही दर्शनीय इन्द्र का अत्यन्त पुज्य और सबसे सुन्दर कर्म है। (क) 

अयक्षतमम्‌-पुजाथक 'यक्ष' घातु से निष्पन्न है। यक्ष्यते इति यक्षः। अतिशयेन यक्षो 

४ > । प्रादि समास है। दंसः--“दसि दंसनदशंनयो:” से चुरादि आत्मनेपदी रूप 

है अर दस्यते कतंव्यतया दृष्यते इति दंसः कमं । कमं में औणादिक असुन्‌ प्रत्यय है । 

' उपह्वरे--उपह्वरन्ति गच्छन्त्यस्मिन्‌ नद्य इति उपहवरो भप्रदेशः अर्थात जिसमें नदियाँ 
` बहती हैं वह अर्थात्‌ धरती । ६ - 
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द्विता वि वने सनजा सनीळे 
अयास्यः स्तर्वमानेभिरकैँ; 
भगो न मेनें परमे व्योम्न 
““ज्नधारयदू्‌ रोद॑सी सुदंसाः ७ (७१५) 
इन्द्र हिता दो जगह करके 
अयास्यः (युद्ध रूप) प्रयत्नों | चि वत्र विभाजित करके 
द्वारा असाध्य (अलग-अलग) 
किन्तु ५ स्थापित किया. 
स्तवमानेभिः स्तुति करने वाले और इस प्रकार 
ऋषियों से मेने मननीय (सुन्दर) 
अके: (स्तुति रूप) मन्त्रों और 
द्वारा साध्य हैं । परमे उत्कृष्ट 
सनजा सवंदा विद्यमान व्योमन्‌ नभ में वर्तमान 
रहने वाले भगो न सूयं की तरह्‌ 
सनीळे समान स्थान वाले | सुदंसाः शोभन कर्मा 
अर्थात्‌ उन्होंने (इन्द्र) ने 
संलग्न होकर रोदसी द्यावा-पृथिवी को 
रहने वाले द्यावा अधारयत्‌ धारण किया 
और पृथिवी को है ॥ ७॥। 


संस्तुति से पूर्ण मन्त्रों-द्वारा ही प्रगतिशील, 
इन्द्र ने सनीड सहजात सह-धास को। 
द्यावा-भू दो रूपों में विभक्त कर, युक्त को, 
वियुक्ति दी क्यों इन्द्र ने विवर्णता ललाम को॥ 
भग-जेसे चित्र-कर्मा इन्द्र ने परम व्योम- 
मध्य नाप शक्ति साधी रोदसी विराम को। 
अध-अध्वै चक्र चला दोनों का तभी से नाम, 


~ 


भी है मिला भेद से समन्वित अनाम को॥ ७॥ 
टि०--इस मन्न में ऋषि ने दो सन्दर्भ उपस्थित किए हैं एक तो इन्द्र ने द्यावा- 
परथिवी को अलग अलग किया ओर दूसरे वह उन दोनों फे मध्य अन्तरिक्ष में रहकर उन 
दोनों को उन्होंने थाम रखा है। वस्तुतः जल के बिना पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं 
है। जल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है अतः भाव यह है कि अन्तरिक्ष सें रहकर 
इन्द्र ने ऊपर से धूलोक को ओर नीचे से पृथ्वी को यामकर धारण किया है। (क) 
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द्विता--घ का त छान्दस है। सनजा--'जनी प्रादुभवि' धातु है। जा नित्यं जो 
जननं ययोस्ते सनजे । पुर्वं पद का ह्वस्व छान्दस है, और 'सुपां सुलुक' से विभक्ति का 
आकार है। अयास्यः- “यसु प्रयत्ने' से निष्पन्न है। यासः प्रयत्नः, तल भवो यास्यः; न 
यास्योऽयास्यः। अथवा पञ्चवृत्ति मुख्य प्राण को 'अयास्य' कहते हैं । क्योंकि वह आास्य-मुख 
से निकलता है अतः उपचार से उसके उपासक 'अंगिरा' को भी 'अयास्य कहते हूँ । 
जैसा कि छान्दोग्योपनिषद्‌ (१. २.१२) में 'तं हायास्य उद्गीथमुपासांचक्र, एतमु एवायास्यं 
मन्यन्त आस्याद्यदयते तेन' इति । ७ 


सनादू दिवं परि भूमा विरूपे 


पुनर्भुवां युवती स्वेभिरेवैः । 
कृष्णेभिरक्तोषा रुशद्धि 
-रर्वपुर्भिरा चरतो अन्यान्या < 
व्रिरूपे (शुक्ल एवं कृष्ण कुष्णंभिः (अन्धकार रूप) 
१ वर्ण से) विषम काले वर्ण से 
| रूप वाली (उपलक्षित) है 
पुनर्भुवा प्रतिदिन उत्पन्न उषाः और उषा 
होने वाली. रुशद्भिः दीप्यमान 
युवती (सदेव एक रूप वपुभिः (स्वशरीर रूप) 
होने से) दो तरुणी तेज से(उपलक्षित) 
(रात्रि एवं उषा) अन्यान्या परस्पर एक दूसरे 
दिवम्‌ द्यलोक एवं से भिन्न होकर 
भुम भूमि पर आ चरतः आवतित अर्थात्‌ 
सनात्‌ चिरकाल से लेकर चलती रहती है, 
स्वेभिः एवः अपने आगमनों से ' | . (अर्थात्‌ हे इन्द्र ! 
परि विचरण करती है, यह सभी आपके 
अक्ता रात्रि अधीन हैं) ॥ ८ ॥ 


विविध स्वरूप वालों, बार-बार आने वालों, 

युवतीं दो स्वेच्छा से बनी हैं नित्य-गतिशील। 

द्यावा-भू के चारों ओर चलती हैं भिन्न-भिन्न, 

उषा द्युतिमान तनु, रात्रि कृष्णवर्णा नील॥ ८॥ 
टि०--भाव यह है कि इन्द्र के ही प्रभाव से तरुणी राखि तथा उषा परस्पर भिन्न 


बाली एवं प्रतिदिन उत्पन्न होने वालो हैं। वे दोनों आकाश और धरती पर आकर 
विचरण करती हैं। रात काले रंग को तथा उषा उज्ज्वल बर्ण वाली (तेजोमयी) 
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है। (क) भूम- “सुपां सुलुक्‌' से द्वितीया विभक्ति का डादेश है। हस्व छास्दस है । 


| एवं:- इण्‌ गतौ से 'इण्शीङ्थ्यां बन! (३० सु० १.१५०) से भाव में उन प्रत्यय है । 
। अक्ता-नक्ता यह राति का वाचक है। यहाँ न लोप छान्दस है। ८ 


सनेमि सख्यं स्वपस्यर्मानः 
सूनुदाधार शव॑सा सुदंसाः ।- 
आमासु चिद्‌ दधिषे पक्कमन्तः 


| परयः कृष्णासु रुशद्‌ रोहिणीषु ५३ 
` स्वपस्यमानः शोभन कम वाले अन्तः उनके मध्य 
शवसा बल के पक्वम्‌ परिपक्व 
। सुनुः पुत्र अर्थात्‌ अति पयः दूध को (इन्द्र) 
| बलवान्‌ दधिषे स्थापित करते 
' सुदंसाः शोभन यागादि हैं, तथा 
| कमंयुक्त इन्द्र कृष्णासु कृष्ण वर्ण वाली 
| सख्यम्‌ (यजमानों की) और द 
| मित्रता को रोहिणीषु लाल वर्ण वाली 
| सनेमि पहले से ही गायों में (उनके 
' दाधार धारण करते हैं रंग के विपरीत) 
| अर्थात्‌ पोषित रुशत्‌ दीप्यमान अर्थात्‌ 
४ करते हैं श्वेत वर्ण का (दूध 
' आमासुचित्‌ अपरिपक्व गायों स्थापित करते 
में भी हैं) ॥ ६ ॥ 


शुभ अद्भुत कर्मा बलवन्ता। 
उसके सखा सदा स्तुतिमन्ता ॥ 


परिपक्व में पक्व पयोधा। 
कु असित-अइण गोसित पयदोग्धा॥ & ॥ 


०--- कि शोभन कर्म कर्ता, अतीव बलशाली और उत्तम कसं से 

सम्पन्न 4 दलो ह र से मिलता करते आते हैं। इन्द्र ने ही भली प्रकार से 
युबती न होने वाली (अपरिपक्व) गायों में भी दूध धारण कराया है तथा काले एवं लाल 
रंग वाली गायों में भी शुक्ल वर्ण का दूध धारण करापा है। (क) रोहिणोषु-रोहित 
शब्द जब आद्युदात्त होता है तब वर्ण का वाचक होता है। “रह बीज जन्मनि प्रादुभवि' 
से “रुहे रश्च लो वा' (उ० सू० ३.३७४) से औणादिक इतन्‌ प्रत्यय, ङोप्‌ और तकार का 


नकार होकर निष्पन्न है। ६ 
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सनात्‌ सनींळा अवनीरवाता 
` बता रक्षन्ते अमृता: सहोभिः 
पुरू सहस्रा जनयो न पत्नी 


-दुंव॒स्यन्ति स्वसारो अह्रयाणम्‌ १० [२] 
सनात्‌ चिरकाल से स्वसारः स्वयं चलने वाली 
सनीळाः एक साथ निवास अंगुलियाँ 
करती हुई (किन्तु) | पत्नीः पालन करने वाली 
अवाताः गतिहीन रहकर अह्वयाणम्‌ लज्जारहित 
अवनीः (हमारी) अंगुलियाँ ' (अथवा प्रशस्त 
पुरु बहुत एवं गमन वाले 
सहस्रा असंख्य इन्द्र को) 
व्रता (इन्द्र सम्बन्धी) जनयो न (देवताओं की) 
यज्ञानुष्ठानों को पत्नियों के समान 
अमृताः आलस्य रहित दुवस्यन्ति (इन्द्र की) 
होकर परिचर्या करती हैं 
सहोभिः (अपनी ही) (अर्थात्‌ अङजलि 
` शक्ति से बाँधने से इन्द्र को 
रक्षन्ते पालन करती हैं प्रसन्न करती 
(अर्थात्‌ यज्ञ हैं) ॥ १०॥ 
करती हैं) । 


स्थिर कर नोड अमृत अंगुलियाँ। 
ले बल करें सहस्रो कृतियां॥ 
स्वसा कर सेवा मधवा की। | 
जन ज्यों सुभग-पथी सधवा की॥ १०॥ 


टि०- भाव यह है कि जैसे अंगुलियां साथ रहकर इन्द्र के यज्ञानुष्ठान का पालन 

' सन्नद्धता के साथ करतो हैं वंसे ही हमें अपने जीवन में सदव कार्य के पि समापित एवं 

_ सन्नद्ध रहना चाहिए। (क) अवनी:- यह ेंगुलियों का वाचक है जेसा कि निरुक्त में 
' कहा है- 'अवनयोऽङ्ग्ुलयो भवन्त्यवन्ति कर्माणि’ (निरु० ३.५) । “सुपां सुलुक्‌’ से जस 
' का पुं सवषं दीर्घ हुआ है। १० ` i 
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सनायुवो नम॑सा नव्यों अकै 
~ वसूयवो म॒तयों दस्म दृढुः 
पतिं न प्लीरुशतीरुशान्तं 


स्पुशन्तिं त्वा शवसावन्‌ मनीषाः ११ 
दस्म हे दर्शनीय इन्द्र ! प्राप्त करते हैं। 
(माप) शवसावन्‌ हे बलवान्‌ इन्द्र ! 
अके: (स्तोत्र रूप) उनके द्वारा प्रयुक्त 
मन्त्रों से सनीषाः स्तुतियाँ 
नमसा नमस्कार द्वारा त्वा आपको 
नव्यः स्तुत्य (हो) । उशतीः (पति की) कामना 
सनाथुवः अग्निहोत्नादि करने वाली 
सनातन कमं की पत्नीः पत्नियाँ 
इच्छा करने वाले उशन्तम्‌ कामना करने वाले 
एवं पांत न पति को जिस 
वसुयवः धन को इच्छा प्रकार (प्राप्त 
करने वाले करती हैं उसी 
मतयः मेधावी जन प्रकार) 
दद्रुः (बड़े प्रयत्नों के स्पृशन्ति प्राप्त होती 
बाद आपको) हैं ॥ ११॥ 


दर्शनीय इन्द्र! तु ऋचाओं-स्तुतियों से पुज्य 
यज्ञ-धन-कासी, मतिमान जाते तेरे पास। 
शक्तिमान ! तुझे स्तोत्र उनके हैं प्राप्त होते, ` 
जेसे प्रिय पति, प्रिय पत्नी-साथ पाता बास॥ ११॥ 


टि०--आशय यह है कि हे वर्शनोय इन्द्रदेव ! आप सन्त एवं प्रणाम से स्तुत्य 
हैं। जो मेधावी जन अग्निहोलादि सनातन कम ओर धन को इच्छा करते हैं, वे बड़े 
यत्न के बाद आपके पास पहुंचते हैं। हे बलशाली इन्द्र ! जैसे कामिनी स्लियाँ आकांक्षी 
पति को प्राप्त करती हैं वंसे ही बुद्धिमानों की स्तुतियां आपको प्राप्त करती हैं। अर्थात्‌ 
आप भी उन्हें चाहते हैं ओर स्तुतियां भो आपको चाहतो हैं। (क) सनागुवः- सना 
वाब्द नित्य का वाचक अव्यय है। सना सनातनं कमं आत्मन इच्छन्तीति सनायुवः । 
ददरः 'द्रा कुत्सायां गतो से लिद्‌ लकार में उस्‌ होने पर “मातो लोप इटि च' नियम से 
आकार का लोप है। ११ 
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सनादेव तव रायो गभ॑स्ती 
न क्षीयन्ते नोप॑ दस्यन्ति दस्म 


युमाँ असि कतुमा इन्द्र धीरः 
शिक्षां शचीवस्तवं नः शर्चीमि; 
दस्म हे दशनीय इन्द्र ! ड्न्द्र 
तव आपके धीरः 
गसस्तो हाथ में 
सनादेव चिरकाल से ही द्यान्‌ 
(स्थित जो) असि 
रायः सम्पत्ति (है वह) क्रतुमान्‌ 
न क्षीयन्ते कभी भी विनष्ट 
नहीं होती अर्थात्‌ 
समाप्त नहीं होती | शचीवः 
है, और तव 


नोप दस्यन्ति स्तोतामं को देने शचीभिः 


पर भी आपके हाथ | नः 
का धन कम नहीं 

होता अपितु बढ़ता | शिक्ष 
ही है। 


हे इन्द्र ! 
बुद्धिमान्‌ (या 
धषणशील) आप 
दीप्तिमान 

हो और 

(लोक की रक्षा 
के लिए) यज्ञकमं 
युक्त हो 

हे कमंवान्‌ इन्द्र ! 
(आप) अपने 
कर्मों के द्वारा 
हम लोगों को 
(धन) 

दीजिए ॥ १२॥ 


दर्शनीय इन्द्र ! तेरे हाथों में सदा से धन, 
न्यूनता न क्षोणता हैं जानते स्वभाव से। 


धीर-वीर-तेजस्वी-क्गृती तु शक्तिमान, 


तेरी- 


शक्तियां हमें दें धन, अपने प्रभाव से॥ १२॥ 


टि०--ऋषि का कथन है कि हे सुदुश्य इन्द्र ! जो सम्पत्ति सदा से आपके पास है 

वह देने पर भी कभी विनष्ट नहों होती वस्तुतः सामान्य जन की सम्पत्ति तो देने से घट 

| जाती है किन्तु आपको सम्पत्ति आपके सामथ्यं से वृद्धि को प्राप्त होती है । हे इन्द्र ! 

. आप मेघावी, तेजोमय ओर यज्ञ सम्पन्न हैं। हे कमंठ इन्द्र ! आप अपने कर्मों द्वारा 
१ हमें धन प्रदान कीजिए। (क) शिक्ष-'शिक्ष' धातु दान वाचक है। १२ 
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f “मर्तक्षद्‌ बह्म॑ हरियोजनाय । 
सुनीथायं नः शवसान नोधाः 
पातर्मक्ष धियावसुर्जगम्यात्‌ १३ [३] (७२१) 
वह इन्द्र ब्रह्म (इस सुक्त रूप) 
सनायते सबके आदि हैं। स्तोत्र को 
शवसान हे बलवान्‌ नः हमारे लिए 
~ इन्द्र इन्द्र ! अतक्षत्‌ बनाया है (इसलिए 
हरि योजनाय घोड़ों को अपने हमारे इस स्तोत्र 
रथ में जोड़ने से स्तुत होकर) 
वाले और धियावसुः बुद्धि अथवा कर्म 
सुनीथाय शोभन नेता से धन प्राप्त करने 
आपके लिए वाले इन्द्र (आप 
गोतमः गोतम ऋषि हमारे कमं में) 
के पुत्र प्रातः प्रातःकाल 
नोधाः नोधा ऋषि ने सक्षु शीघ्र 
नव्यम्‌ नूतन जगम्यात्‌ आइए ॥ १३॥ 
शाश्वत बली ! तू अश्व रथ में प्रयाण-हेतु, 
जोड़ता है, धी से बना वासव बसाने को। 
~ स्तोता ऋषि गोतम बनाता नव्य स्तोत्र तेरे, 
आजा, शीघ्र सुन ले, प्रभात के. जगाने को॥ १३॥ 
टि०--इस सूक्त का यह अन्तिम मन्ख है अतः ऋषि ने प्रार्थना की है कि आप नतन 
सुक्त रूप स्तुति से प्रसन्न होकर प्रातः कमं में शीघ्र आइए । (क) सनायते-सना नित्य 
का वाचक निपात है। यहाँ समान अर्थ है। अतः आचार अथ में क्यङ्‌ प्रत्यय होकर 
सनायते बना है । सुनीथाय- 'प्रापणार्थक णीन्‌' धातु से औणादिक थक्‌ प्रत्यय है। १३ 
( ६३) 
८ हि मन्लसंख्या & । ऋषिः- नोधा गोतमः । देवता- इन्द्र: । छन्दः- लिष्टुप्‌ । 
त ७, । १० शुष्मैर्यावां 
त्व महा इन्द्र या ह शुष्म 
जज्ञानः प्रथिवी अमे धाः । 
यद्धं ते विश्वा गिरयश्चिदभ्वा 
भिया हह्वार्सः किरणा नैजन्‌ १ 


५१४]... ऋष्िश | भटक, अध्यिधिः'४; र? ४ मिम्‌ १ शुबतम्‌ ६३, मन्छ २ ] 
इन्द्र हे इन्द्र ! से संसार को मुक्त 
त्वम्‌ आप किया था) । 
महान्‌ गुणों के द्वारा यतु ह ते आपके ही जिस 
सबसे अधिक हैं। भिया भय से र) 
योह (क्योंकि) जो विश्वा (संसार के) समस्त 
आपने ही प्राणिजात 
अमे असुर कृत भय गिरयः चित्‌ और पर्वत (तथा 
उपस्थित होने पर अन्य भी जो) 
जज्ञानः उसी समय उत्पन्न | अभ्वा महान्‌ (थे वे सभी) 
होकर हळ्हासः दृढ़ पदाथ भी 
शुष्मैः (शत्रुओं के)शोषक | किरणाः'न जिस प्रकार 
बल के द्वारा आकाश में सूर्य 
द्यावा द्यु और रश्मियाँ कम्पित 
पृथिवी पृथिवी को होती रहती हैं 
धाः, धारण किया था वेसे ही 
(अर्थातु उस भय ऐजन्‌ काँप गए थे ॥ १॥ 


द्यावा-भुमि काँपते थे, तूने ही संभाला उन्हें, 
अपने बलों से, तेरे बल से सभी हैं भीत। 
इन्द्र तु महान्‌, ये विशाल, से विशाल बृढ़- 
गिरि किरणों-से तेरे सामने रहे विनीत॥ १॥- 


टि०- भाव यह है कि हे इन्द्र आप अपने गुणों के कारण महान्‌ हो। क्योंकि 
भय उपस्थित होने पर अपने रिपु शोषक बल द्वारा आपने द्यो और पृथिवी को धारण 
किया या। संसार के सारे प्राणी ओर पर्वत तथा दूसरे जो विशाल या सुदृढ पदार्थ 
हैं, वे सब भी, आकाश में सुयं किरणों की तरह आपके भय से काप गए थे। (क) 
जज्ञान- “द्यावापृथिवी ' इस समस्त पद के बीच जज्ञान का पाठ छान्दस है। यत्‌- “सुपां 
सुलुक' से षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है। अभ्वा-आइः उपसगं पुरक भू धातु से ओणादिक 
ड्वन्‌ प्रत्यय हे और उपसग का ह्वस्व हुआ है। “आ समन्ताद्‌ वन्ति सद्भावं प्राप्नु- 


बन्ति- इति अभ्वा। किरणाः- विक्षपार्थक 'क' धातु से क्यु प्रत्यय है। कीर्यन्ते 
विक्षिष्पन्ते इति किरणा: ॥ १ 
आ यद्धरी इन्द्र विता वेरा 
ते वज्रं जरिता बाह्वोर्धात्‌ 
येनाविहर्यतक्रतो अमित्रान्‌ 
| al 
पुर इष्णासि पुरुद्दत पूर्वीः र्‌ 
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हुन्द्र हे ड्न्द्र ! (आप) आपके हाथ में 
यत्‌ जता वज्र देखता है) । 
विब्रता विविध कर्म वाले | अविहयंतकतो हे प्रेप्सित कर्म 
हरी (अपने) दोनों वाले इन्द्र ! 
अश्वो को असिद्रान्‌ शत्रुओं का (आप) 
आ वेः (रथ में) जोड़ते येन उसी (वपत्र) से 
हो (तब) इष्णासि अभिगमन करते 
ते आपके हो अर्थात्‌ विनष्ट 
बाह्वोः हाथों में कर देते हो,' र 
जरिता स्तोता पुरुहृत हे बहुत यज्‌ 
वज्तस्‌ वज्रको द्वारा आहूत इन्द्र ! 
आ धात्‌ (स्तोत द्वारा) पुर्वो: (आप उसी वस्त्र 
स्थापित करता द्वारा) i अनेक त 
है (अर्थात्‌ स्तुति | पुरः (असुरों के) पुर 
करने पर बिना का (भेदन भी 
प्रयत्न के वह करते हो) ॥ २॥ 


पुरुहत इन्द्र! तेरे अश्व रथयुक्त होते- 
शोभन, विविध करणीय क्ुतियों के हेतु। 
स्तोता तेरे हाथों में थमाता वज्र, शलु-पुर- 
नष्ट हों, न तोड़े कोई धमं-धो-मर्यादा-सेतु॥ २॥ 


हि०--ऋषि के कथन का आशय यह है कि हे इन्द्र आप जिस समय विविध कमं 
करने वाले अश्वों को रथ में संयुक्त करते हो, उस समय आपके हाय में स्तोता स्तो 
द्वारा वज्र देता है अर्थात्‌ स्तुति से प्रसन्न हो आप शीघ्र हो वस्त्र धारण कर लेते हो ओर 
आप उसी बच्चा से शलु का विनाश कर देते हो तथा असुरों के अनेक पुरों का विध्वंस भी 
कर देते हो। (क) विव्रता-व्त शब्द कर्म का वाचक है। gD व्रतं ययोस्तो । 
“सुपा सुलुक्‌' सूल से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर 'विव्रता' बना है।_ अबिहर्यतक्रतो- 'हरयेतिः 
प्रेप्साकर्मा' (निरु० ७.१७) अर्थात्‌ हयं धातु प्रेप्सा वाचक है। गति एवं कान्त्यथक 
हृये धातु है । कान्ति अर्थात्‌ अभिलाषा, विह॒यंतोऽनभिलषितः, अविहयेतोऽभिलषित 
इत्यर्थः, तादृशः क्रतुः कर्म यस्य स तथोक्तः। इष्णासि- आभोद्ण्यायंक 'इष' धातु यहाँ 
गत्पर्थक है । २ 
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तं स॒त्य इन्द्र धृष्णुरेतान्‌ | 
त्वमृभुक्षा नर्यस्त्वं षाटू 


त्वं शुष्णं वृजने एक्ष आणी 


यूने कुत्साय द्युमते सचाहन्‌ ३ 
द हे इन्द्र ! षाद्‌ (शत्रुओं के) हन्ता 
0 र हैं। (आपने ही) 
सत्यः सर्वोत्कृष्ट हैं, आप | वृजने वर्जन युक्त तथा 
एतान्‌ इन (शत्रुओं) को पक्षे (वीरों के द्वारा 
घृष्णुः धर्षित करने युद्ध के लिए 
) | बात हैं. और प्राप्त) संपर्चनीय 
उडि हि भुओं आणो संग्राम में 
के ह दुमते प्रकाशक एवं 
अधिपति हैं युने दो 
(अथवा महान्‌ जता पा 
नयंः न हे सचा सहायक होकर 
उपकर्त्ता हो तथा शुष्णम्‌ शुष्ण त्तामक 
त्वम्‌ आप (शोषक असुर) को 


अहन्‌ मार डाला ॥ ३॥ 
इन्द्र ! सत्य, तु ही ऋभुओं का स्वामी, नेता अग्न- 
धषंकों का, धषंक सहन-शक्ति-पु्ण है। 
युद्ध में झुमत युवा कुत्स को बचाया तुने, 
शुष्णासुर दानव को मार, किया चूर्ण है॥ ३॥ 


टि०---ऋषि के कथन का भाव यह है कि हे इन्द्र आप सर्वोत्कृष्ट देव हैं। आप 


इन शालुओं के धर्षक हो। आप ऋभुओं के स्वामी ओर मातनवों के हितकारी हो । आप 


के विनाशक हो । वोरों के वर्जनकारक अर्यात्‌ संहारक तथा शक्तिप्रधान युद्ध 


में आपने दीप्तिमान एवं युवक कुत्स के सहायक बनकर शुष्ण नामक असुर का वध 


किया । 


(क) ऋशभुक्षा:- ऋभु यह मेधावी का वाचक है । 'उरु विस्तीणं भाति’ अथवा 


| «ऋतेन यज्ञेन भाति भवतीति ऋभुः।' इस प्रकार 'उरु’ शब्द या 'ऋत' शब्द में 'भा’ 
या “भू धातु से कु प्रत्यय करके ऋ निपातित होकर बना है। षाट्‌- अभिभवार्थक सह 


Sah से 


बना है। षत्व छान्दस है। ३ 
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तवं ह त्यदिन्द्र चोड़ीः सखां 
त्नं यदू वाजिन्‌ वृषकर्मन्नुम्नाः 
यद्धं शूर वृषमणः पराचे रवि 


। 
| 


दस्पूर्योनावक्कतो वृथाषाट्‌ ४ 
इन्द्र हे इन्द्र ! श्र हे शत्रु प्रेरक ! 
त्वम्‌ ह आपने ही वृषमणः कामाभिवषंक 
सखा (कुत्स ऋषि के) मन वाले इन्द्र ! 
सहायक होकर वृथाषाट्‌ अनायास शत्रुओं 
त्यत्‌ उस(प्रसिद्ध धन या का अभिभव करने 
जय रूप यश) को वाले (आपने) 
चोदीः प्रेरित किया यतृ ह ` जभी 
(अर्थात्‌ उन्हें योनौ (वीर मिश्रक) 
प्रथित यश संग्राम में 
वाला वनाया) । दस्यून्‌ (कुत्स के अन्य) 
बृषकमंन्‌ हे उदक-वृष्ट शत्रुओं को 
रूप कमं वाले ! पराचः पराङ्मुख कर 
वज्त्रिन्‌ हे वज्रधारी इन्द्र ! | वि अकृतः विच्छिन्न कर 
वृत्रम्‌ (सभी के धन को दिया (अर्थात्‌ भगा 
छीनने वाले कुत्स दिया)। (तब कुत्स 
के) शत्रु को ने यश प्राप्त 
यत्‌ जव (आपने) किया) ॥ ४॥ 
उभ्नाः मारा और 


वृषकर्मा, शुर, कामवर्षो, जयी, वज्ञी इन्द्र! 
वृत्र को पछाड़, दस्यु-दल को भगाया था। 
युद्ध में सखा तू आर्य-वीरों का प्रख्यात रहा, 
तेरे यश ने ही आर्य-ज्योति को जगाया था॥ ४॥ 


टि०-_ऋषि के कथन का भाव यह है कि हे वृष्टि रूप कमं करने वाले वञ्चपुक्त 
इन्द्र ! जिस समय आपने कुत्स के धन को छीनने वाले शलु का वध किया, हे शबजयो, 
कामनाओं की वर्षा करने के मन वाले इन्द्र | और सहज ही शलुओं का नाश करने वा; 
आपने उस समय युद्ध क्षेत्र में दस्युओं को दूर भगाकर उनका नाश किया ओर इस प्रकार 
कुत्स को सहायता करके उन्हें यशस्वी बनाया १ (क) उभ्नाः- क्र्यादिगणीय हिसार्थक 
'वाभ' या 'तुभ' घातु से लड लकार में सिप्‌ में त का लोप छान्दस है। पराचे०- 'पराचेः 
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पराञ्चनः' (निद० ११.२५) । भट्ट भास्कर के अनुसार 'नीचेः उच्चेः के समान यहु 
सो अब्यय है । वस्युन्‌- यहाँ ऊकार का सानुनासिक पाठ छ 'अवानुनासिक: पुवस्य तु वा 
सूल से है। अकृतः- “कृती छेदने' धातु से लङ्‌ लकार में सिप्‌ का तुदादि होने से श 
प्रत्यय, नुमागमाभाव, और श का ङित्‌ होने से गुणाभाव होकर बना है। ४ 


त्वं ह त्यदिन्द्रारिषण्यन्‌ 
हृह्नस्य॑ चिन्मर्तानामजुष्टौ । 
व्य५स्मदा काष्ठा अवते 
वार्घनेव वत्रिञ््थिह्यमिर्रान्‌ ५ [४] 
इन्द्र हे इन्द्र ! काष्ठाः सभी दिशाओं 
त्वम्‌ ह आप तो को आप 
चित्‌ त्यत्‌ उस किसी भी आविवः चारों ओर से खोल 
दृळ्हस्य दृढ़ पुरुष को दीजिए (अर्थात्‌ 
(दयावान्‌ देवता ऐसा कीजिए 
होने से) जिससे हमारे अश्व 
अरिषण्यन्‌ हिसा करना नहीं बिना रोकटोक 
चाहते हो तथापि आ जा सके) । 
मर्तानाम्‌ हम स्तोताओं के इस प्रकार 
(शत्रुओं द्वारा) वस्मरिन्‌ हे वस्त्रधारी 
अजुष्टो अप्रसन्न होकर (इन्द्र) ! 
(घेर लेने पर) अमित्रान्‌ (वहाँ के) 
अस्मत्‌ . `. हमारे शत्रुओं को 
अर्वते अव के चलने घनेव कठिन पर्वत के 


के लिए समान वत्र से 
श्नथिहि मार डालिए ॥५॥ 
वस्त्रधारी इन्द्र! तूने क्रोधो दस्युओं के वृढ़- 
से भो दृढ़ योद्धा को स्व-वज्त्र से पछाड़ा था। 
घन-तुल्य चोट दो, हों-ध्वस्त शत्रु, मुक्त दिशा, 
सामने तुम्हारे कभी बाधा का न बाड़ा था॥ ५॥ 
टि०--भाव यह है कि हे इन्द्र आप किसो भी (चरिल से) दृढ़ व्यक्ति की हानि 


करने को इच्छा भी नहीं करते हैं फिर भी झल मनुष्यों के क्रोधित होने पर हम स्तोताओं 
. के घोड़ों के चलने का मार्ग आप प्रशस्त कर बीजिए, अर्थात्‌ स भक्तों के लिए 


4 
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चारों दिशाएँ उपद्रवरहित कर दीजिए। (क) त्यत्‌- 'सुपां सुलुक्‌' से षष्ठी का लोप 
है। अस्मत्‌- यहाँ भी "सुपां सुलुक्‌' से षष्ठी का लोप है। ५ 


त्वां ह त्यविन्द्रार्णसाती 
स्वर्मीह्वे नर आजा ह॑वन्ते । 
तव॑ स्वधाव इयमा समर्य 


ऊतिर्वाजेष्वत॒साय्यां भूत्‌ ६ 
इन्द्र हे इन्द्र ! हवन्ते बुलाते हैं । 
अणंसातो युद्ध में प्रवृत्त पुरुष | स्वधावः हे अन्नवानु (अथवा 
को लाभ कराने बलवान्‌) इन्द्र ! 
वालेएवं . समये संग्राम में 
स्वर्मोळ्हे सुन्दर धन को तव आपकी 
प्राप्त कराने वाले | इयम्‌ यह (रक्षा) 
आजा संग्राम में आ भूत्‌ हमें प्राप्त होवे । 
त्यत्‌ उन प्रसिद्ध वाजेषु युद्ध में (यह) 
त्वां ह आपको ही ऊतिः रक्षा 
नरः (युद्ध को इच्छा अतसाय्या योद्धाओं द्वारा 
वाले) पुरुष प्राप्त की जाने 
(सहायताथे) वाली है ॥ ६॥ 


धन-प्रापक, सुखवषंक रण में, सभो चाहते तव सहायता । 
इन्द्र, स्वधासम्पन्न ! बुलाते तुम्हें, अरि-अनी जब रणागता ॥ 
रक्षक कवच अभेद्य तुम्हारा, देख, समर में रिपु भय खाते। 
वही हमें दो, पाकर जिसको, जग में जन सब-कुछ पा जाते॥ ६॥ 


०--आशय यह है कि जिस युद्ध में योद्धा लोग अभीष्ट लाभ और धन पाते हैं उसमें 
त लिए हे इन्द्र आपको स योद्धा बुलाते हैं। हे बलशालो इन्द्र ! युद्ध 
क्षेत्र में आप हमारी रक्षा कीजिए। युद्ध भूमि में योद्धा आपसे रक्षा प्राप्त करते हैं। 
अथवा यह भी अर्थ हो सकता है कि अणस अर्थात्‌ उदक के जिस वृत्रादि संग्राम में वृष्टि- 
निरोधक वत के साथ वष्टि के निमित्त जो आपका युद्ध है उसमें स्तोतागण आपको 
प्रोत्साहित करते हैं । (क) त्यत्‌- “सुपां सुलुक्‌ सूत से द्वितीया विभक्ति का लोप हुआ 
। अर्णसातौ- “क्र गतौ' धातु से औणादिक न प्रत्यय है और 'षणु दाने' से भाव में क्तिन्‌ 
होकर तिषपन्न है। स्वर्मोळ्हे- सीळूह शब्द धन का वाचक है। माजा- (सुपां सुलुक्‌ 
से सप्तमी विभक्ति का डा आदेश है। अतसाय्या- सातत्य गसन के अथ में प्रयुक्त 
“अत! धातु से औणादिक साय्य प्रत्यय और उसका आदू आगस होकर निष्पन्न है । ६ 
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१२०] ऋ अटक व स्यावि/ 7? १९[सिण्डलंमू०९एप्युक्तम्‌ ६३, मन्तः ७] 


त्वं ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन्‌ 
पुरों वज्रिन्‌ पुरुकुत्साय दर्दः । 
बहिर्न यत्‌ सुदासे वृथा व र्गहो 


राजन्‌ वरिवः पूरवें कः ७ (७२८) 
वज्त्रिन्‌ हे वजरधारी ! अंहोः अंह (नामक 
इन्द्र इन्द्र! असुर) का 
पुरुकुत्साय पुरुकुत्स ऋषि (को | यत्‌ जो (धन है वह) 

सहायता) के लिए | वृथा अनायास ही 
युध्यन्‌ (उनके शत्रुओं से) | बहिः न कुश के समान 

युद्ध करते हुए वर्क छिन्नभिन्न कर 
त्वम्‌ ह आपने ही दिया। (फिर) 
त्यत उन क पुरवे (उसके बाद हव्य 
सपत र से) पुरित करने 
पुरः नगरों को वाले (उसी 
दर्दः विदीर्ण किया था; सुदास) को 

(और इसी प्रकार राजन्‌ हे स्वामी इन्द्र ! 

आपने ही) (आपने उस) 
सुदासे सुदास (राजा) वरिवः धन को 

के लिए कः दे दिया ॥ ७॥ 


राजा वज्री इन्द्र ! युद्ध में तुमने सात पुरों को तोड़ा। 
तब उर्ङुत्स प्रसन्न हुआ था, जिसने तुमसे नाता जोड़ा॥ 
फिर सुदास के लिए अंह को, मार-सहज तृण-सम धन छीना। 
पुर के लिए वही धन दे दो, रहे न इसकी वृत्ति मलीना॥ ७॥ 


टि०--भाव यह है कि इन्द्र ने शलुभों के अनेक नगरों ति [| 
प्राप्त धन को उत्तम जनों में बाँट दिया । (क) अं ह ठ 
लोप है। दर्द:- दृ विदारणे धातु से यङ्लुगन्त लड्‌ में सिप्‌ । शप का लुक्‌, और 
अडभाव होकर निष्पन्न है। सुदासे- शोभनं ददातीति सुदाः । निरुक्त में जता है- 
“सुदाः कल्याणदानः; (२-२४) अर्थात्‌ क्योंकि सुदास का दान नित्य ही प्रशस्त दान होता 
है । वक 'वृजी वजंने' धातु से लङ लकार में सिप्‌, विकरण का लुक्‌ और अडभाव 


ES होकर निष्पन्न है ॥ ७ 
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त्वं त्यां न इन्द्र देव चित्रा 
“मिषमापों न पीपयः परिज्मन्‌ ` 
यया श्र प्रत्यस्मभ्यं यंसि 

G I= 
त्मनमूर्जं न विश्वध क्षरध्यै 


देव हे द्योतमान त्मनम्‌ 
इन्द्र इन्द्र ! 
त्वम्‌ आप 
नः हमारे अस्मभ्यम्‌ 
चित्राम्‌ विलक्षण (या विश्वध 
संग्रहणीय) क्षरध्य 
त्याम्‌ उस 
इषस्‌ अन्नको ऊर्ज न 
परिज्मन्‌ चारों ओर व्याप्त | प्रति यंसि 
आपः न (पृथ्वी पर पीने के 
लिए वृष्टि के) 
जल,के समान 
पोपयः प्रकृष्ट रूप से 
बढ़ाइए और 
शुर हे पराक्रमी इन्द्र 
यया जिस (अन्न) से 


आपके जीवों को 
(घ्राण मिलता 

है उसे) 

हमारे लिए 
चारों ओर 
क्षरित करने ` 
के लिए 

जल के समान 
दीजिए (अर्थात्‌ 
जेसे आप हमारे 
लिए बहुत जल 
देते हैं वेसे ही आप 
प्राणधारक रूप 
जीवन को भी 
प्रदान 

कीजिए) ॥ ८॥ 


इन्द्रदेव ! हे शुर, शुरता जो तुमको दे शक्ति बढ़ाती। 

वही हमें दो, जेसे जल-ऊर्जा बहती सब ओर दिखाती ॥ 

पृथ्वी में सब ओर व्याप्त जल, तुमने जिस शक्ति से बढ़ाये । 

वही अभिलषित शक्ति-सुन्दरी, बढ़कर हमको भी अपनाये ॥ ८ ॥ 
टि०--(क) पीपय- 'स्फायी ओप्यायी वृद्धो' से ण्यन्त में छान्दस लुङ्‌ लकार सें 


“च्यायः पी! (पा०/सु० ६.१.२८) सूल से व्यत्यय से 'पी' हुआ है। र 
Ee sh से परि उपसर्ग पुर्वक कनिन्‌ प्रत्यय निपातित है। 


गति बाचक हे। 'अज / से प 
क्षरध्ये= तुसुनार्थक अध्य प्रत्यय 'क्षर संचलने' से है। ८ 


अकारि त इन्द्र गोतमिभि _ 
--र््ह्याण्योक्ता नमसा हरिभ्याम्‌ 
सुपेशसं वाज॒मा मर नः 
प्रातमक्षू घियावसुजगम्यात्‌ 
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परिज्मन्‌- जम धातु 


५ [७] (७३०) 


५२२]... ऋग्वेद डक अध्यायः १ क्षी।६(कष्डलभ! १३ शुक्तम्‌ ६४, मन्च: १] 


इन्द्र हे इन्द्र ! सुपेशसम्‌ विविध रूप वाले 
-ते आपके वाजम्‌ अन्न को 
गोतमेभिः गोतम वंशी नतः हमारे लिए 
ऋषियों ने आ सर आहरण करें या 
ब्रह्माणि मन्त्रों को या दीजिए । 
हवि रूप अन्न इस प्रकार 
44 के साथ धियावसुः बुद्धि या कमो से 
हरिभ्याम्‌ अश्व युक्त (आप) धन प्राप्त करने 
के लिए वाले इन्द्र 
ओक्ता अभिमुख कहकर प्रातः प्रात:काल (हमारे 
(या शास्त्रानुकूल) यज्ञ में) 
अकारि बनाया । (वह सक्ष शीघ्र ही 
आप) | जगम्यात्‌ आवें ॥ ६॥ 


इन्द्र ! गोतमों ने तव अश्वों-हित नव नतियुत स्तोत्र बनाये । 

उन्हें उच्च स्वर से गाया भी, हम भो शरण तुम्हारी आये ॥ 

भर दो हमको शोभन बल-धन-ज्ञान-विभा से हे बलशाली। 

नाम तुम्हारा ख्यात धियावसु, है प्रभात, आओ मुदमाली॥ ९ ॥ 

टि०--इस सुक्त का यह अन्तिम मन्त्र है जिसमें पुनः “प्रातः मक्षु धियावसुजं- 
गम्यात्‌’ चरण को कहा गया है। यह पाद पहले भी ५८, ६०, ६१ और ६२ वें सुकत के 
अन्त में आ चुका है। ऋषि पाद का पुनः कथन विशेष रूप से अपनी बात पर जोर देने 
के लिए करते हैं। ये सभी सूक्त नोधा ऋषि द्वारा दृष्ट हैं। अतः आगे ६४ वें सुकत के 
अन्त में भी इस चरण को पुनरावृत्ति हुई है। सुकत उपसंहार करने को ऋषि की एक 
अपनी अनूठी शेली है। & : 


(६४) ` 
मन्तसंख्या १५ । ऋषिः- नोघा गौतमः । देवता- मरुतः। छन्दः- जगतो, १४ छिष्टुप्‌ । 
वृष्णे शर्धाय सुमखाय वेधसे 
नोध॑ः सुवृक्तिं प्र भ॑रा मरुद्भ्यः । 
अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यो 


गिरः सर्म विदथेष्वाभुवः १ 
नोधः हे नोधा ! सुमखाय शोभन-यज्ञ 
वृष्ण कामनाओं की वाले एवं 
वर्षा करने वाले, 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ५, वर्गः ६ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌. ६४, मन्त्र २] [५२३ 


वेधसे (पुष्प-फल आदि गिरः (स्तुति रूपी) 
के) निर्माता वाणी को 
मरुद्भ्यः मरुद्गर्णो के समञ्जे सम्यक्‌ रूप से 
शर्धाय समूह के प्रति व्यक्त करता हूँ, 
सुवृक्तिम्‌ सुन्दर आवजेक (जिनके द्वारा देव 
(या सुप्रवृत्त) समूह्‌ उसी तरह) 
स्तोत्र को विदथेषु यज्ञों में 
प्रर प्रेरित करो अर्थात्‌ | आभुवः अभिमुख किए 
स्तुति करो । जाते हैं, 
[स्तुति से प्रेरित अपः न जिस प्रकार मेघ 
नोधा ने कहा--] एक साथ बहुत 
धीरः धीमान्‌ (मैं सा बरसा 
सुहस्त्यः Kn ae देते हैं॥ १॥ 
मनसा मन से 


नोधा ! तुझे बली, योद्धा, ज्ञानी बन, करना है 
रिपु-सामना तो मतों से कर प्राथना। 
कह में प्रभावयुत वाणो यजनों में बोल, ; 
धीर कर-जोड करूं मन से समचना॥१॥ 
ट०--प्रस्तुत मन्त्र के पुर्वाध में नोधा ऋषि को स्तुति के लिए प्रेरित किया गया 
है। उरे स्तुति के ल होकर कहते हैं। मन्त्र का भाव यह है कि हे नोधा ! 
कामना वर्षक, शोभन यज्ञ और पुष्प, फल आदि के कर्ता मरुद्गण को लक्ष्प कर सुदर 
स्तोल प्रेरित करो। इस पर नोधा ने कहा- में हाथ जोड़कर धीरतापूवक 05 22: 
स्तुतियों का प्रयोग करता हूँ जिनके द्वारा देव समुह उसी प्रकार हक! र्‌ 
अभिमुख किए जाते हैं जिस प्रकार मेघ एक साथ बहुत सी बूंद स (क) 
शर्धाय- पसहनार्थक शृधु धातु से बना है । शर्ध्यते प्रसहृयते अनेन पर्वतादिकमिति शध 
मरुत्संघः । १ 


ते ज॑ज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्षणों 

रुद्रस्य मयौ असुंरा अरेपसः । 

पावकासः झुच॑यः सूयां इव 

सत्वानो न दप्सिनों घोरवर्पसः २ 
ते वे (मस्त्‌) | उक्षणः सेक्ता अर्थात्‌ $ 
ऋष्वासः दशनीय, युवक, 


2... 
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५२४] 

रुद्रस्य रद्र के सत्वानः न रुद्र गण के तुल्य 

मर्याः पुत्र, वलशाली, 

असुराः शत्रु नाशक, द्रप्सिनः वृष्टि के विन्दुआं 

अरेपसः पाप रहित, म युक्त तथा 

पावकासः सवको शुद्ध घोरवर्पसः घोर रूप (अर्थात्‌ 
करने वाले शत्रुओं के लिए 

सुर्या इव सूर्य किरणों “ भयंकर रूप वाले 
के समान मरुदृगण) 

शुचयः दीप्तिमान्‌ दिवः अन्तरिक्ष से 

जज्ञिरे उत्पन्न हुए हैं ॥२॥ 


रुद्र के मरुत हुए द्यावा से प्रसुत, बड़े, 
ऊंचे, प्राणदाता, पाप-रहित, पवित्र हैं। 
सूर्य से तेजस्वी, सोम पोते, बृहदाकार वाले, 
सत्व के, सामथ्यं के विशाल चारु चित्र हैं॥ २॥ 


टि०---ऋषि का कथन है कि दशनीय एवं पौरुषयुक्त रुद्र पुन मरुद्गण अन्तरिक्ष 
से उत्पन्न हुए हैं। वे मरुद्गण शबुनाशक, निष्पाप, सबके शोधक, सूर्य की तरह दीप्त, 
रुद्र के गण की तरह अत्यन्त बलशाली, वृष्टि-बिन्दु युक्त और घोररूप हैं। (क) 
मर्याः- 'म्यं' शब्द मनुष्य का वाचक है किन्तु यहाँ मत्य से उत्पन्न न होने से “पुत्र” अर्थ में 
पर्यवसित है। मरुदूगणों का रुद्र पुत्र होना ऋ० २.३३.१ 'आ ते पितमंरुतां सुम्नमेतु' 
आदि से स्पष्ट है । सत्वानः- 'भूतगण' अर्थ है। कहा गया है- अथो ये अस्य सत्वान: 
(ते० सं० ४.५.१.३) । घोरवपंस- “वर्ष” शब्द “रूप” का वाचक है। २ 


युवानो रुद्रा अजरां अभोग्घनो 


ववक्षुरधिंगावः पवता इव 
ह्ला चिद्‌ विश्वा भुर्वनानि पार्थिवा 
प्र च्यावयन्ति विव्यार्नि मज्मना ३ 
युवानः सदेव युवा रहने अनिवारित गति 
वाले, वाले और 
रद्राः रुद्र के पुत्र, पवताः इव पतों के समान 
अजराः जरारहित (अर्थात्‌ दृढ़ अङ्गों वाले 
बुढ़ापे से अछूते), मरुदुगण 
अभोग्घनः हवि न देने वालों ववक्षः स्तोताओ की 
का नाश करने वाले, | इच्छा पुरी करने 
अध्िगावः अन्यों से के इच्छुक हैं । 
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विश्वा समस्त मज्मना (अपने) शोधक 
भुवनानि भुवनों की तथा बल के द्वारा 
पार्थिवा पृथ्वी एवं प्र च्यावयन्ति प्रकृष्ट रूप से 
दिव्यानि द्युलोक की चलायमान कर 
वस्तुओं को देते हैं अर्थात्‌ कपा 
दुळ्हा दृढ़ होने पर देते हैं ॥ ३ ॥ 


चित " भी (मरुद्गण) 
अजर, युवा हैं, अनुदारता के शत्रु, गति- 
इनकी रुकी न, पर्वंतों से अचलायमान। 
पार्थिव या दिव्य दृढ़ से भी दृढ़ लोक सभी, 
इनके पराक्रम से होते शीघ्र कम्पपान॥ ३॥ 


दि०--ऋषि द्वारा मरुद्गणों को विशेषता जो बताई गई है उसका भाव यह है 
कि यदि शरीर में वायु का प्रकोप न हो तो सदेव नव युवक के समान उमंग एवं उत्साह 
बना रहता है । कञ्जूस ओर स्वार्थो मानव उनके पास नहीं रहते । पर्वत की तरह अपने 
स्थान पर अटल रहते हैं। मरुद्गण पृथ्वी या स्वर्ग में पाए जाने वाली सुदृढ वस्तुओं 
को भी अपने बल से हिला देते हैं तो शत्रु क्यों न काँपने लगें। (क) अभोगयघनः- 
भोजयन्तीति भोजः; न भोजः अभोज., तेषां हन्तारः । हन्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय, “भूयो 
होऽन्यतरस्याम्‌’ (पा० सू० ८.४.६२) से ह का घ होकर निष्पन्न है। ववक्षुः- वह प्रापणे' 
धातु से निष्पन्न है। रे 


चित्रेर॒खिभिवेपुषि व्यते 
वक्ष॑ःसु रुक्माँ अधिं येतिरे शुभे 
अंसेंष्वेषां नि मिंमक्षऋष्टयः 
साकं जज्ञिरे स्वधया दिवो नर॑ः ४ 
वपुष (मरुदुगण) शोभा | रुक्मान्‌ सुन्दर हार 
के लिए अपने अधि ऊपर में 
शरीर को येतिरे धारण करते हैं । 
चित्रः नाना प्रकार के एषाम्‌ इन (मरुतं) के 
अङ्जिभिः आभूषणों से अंसेषु कन्धों पर 
व्यञ्जते व्यक्त करते हैं ऋष्टयः आयुध 
अर्थात्‌ अलङ्कृत नि भिमृक्षुः निःशेष रूप से 
करते हैं । स्थित हैं । 
वक्षःसु अपने वक्षःस्थल पर | नरः नेता मरुदुगण (उन 
शुभे शोभा के लिए आयुधों के सहित) 
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द्विः | अन्तरिक्ष से जज्ञिरे प्रादुर्भूत हुए 
स्वधया अपने बल के थे ॥ ४॥ 
साकम्‌ साथ 


मरुत स्वधा के साथ द्यावा से प्रकट हुए, 

भुषणों से भूषित शरीर आभावान हैं। 
शोभा-हेतु वक्षों पर हार, अस्त्र कन्धों पर, 

धारण किये हैं वीर मरुत महान हैं॥ ४॥ 


टि०--क्रषि का आशय यह है कि शरीर की सुन्दरता बढ़ाने के लिए भाँति-भाँति 
के आभूषणों द्वारा अपने को विभूषित करते हैं। अपने वक्ष पर वह हार पहनते हैं । 
हाथों में आयुध धारण किए हुए नेता रूप मरुद्गण आकाश से अपनी शक्ति के साथ 
उत्पन्न हुए हैं। (क) येतिरे- 'प्रयत्नार्थक यती' धातु से लिट्‌ लकार में “अत एक- 
हल्मध्ये' से एत्व ओर अभ्यास का लोप होकर "निष्पन्न है। मिमृक्षः- लिट्‌ लकार में 
शुद्ध्ययंक 'मृजूष' धातु से बना है। जज्ञिरे- लिट्‌ लकार में प्रादुर्मावार्थक 'जनी' धातु 
से 'गमहन०' आदि से उपघा लोप होकर निष्पन्न है। ४ 


ईशानकृतो धुनयो रिशादसो 
वार्तान्‌ विद्यतस्तबिंषीभिरक्त 
दुहन्त्यूधार्दिव्यानि धूतयो 
भूमिं पिन्वन्ति पर्यसा परिज्रयः ५ [६] 
ईशानकृतः स्तोताओं को परिप्त्रयः चारों ओर जाने 
धनाधिपति बनाने वाले एवं 
वाले धूतयः सबको कंपाने 
धुनयः (मेघ आदि स्थावर वाले मरुतू 
जञ्गम को) कंपाने | दिव्यानि अन्तरिक्षस्थ 
व्‌ ऊधः थ मेघों 
रिशादसः हिसकों को be 
समाप्त करने दुहन्ति दुहते हैं (अर्थात्‌ 
| वाले मरुदुगण जलरहित कर देते 
तविषीभिः अपनीशक्ति से हैं) और 
वातान्‌ वाइ आदिकों को भुमिम्‌ पृथ्वी को 
र्‌ पयसा (वृष्टि के) जल से 
विद्य॒तः बिजली को (भी) पिन्वन्ति Fs 
अक्रत बनाते हैं। इसके हैं॥ ५॥ 
बाद 
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मरुत नृपतिकर्ता, शत्रु को हिलाते, हिस- 
कों के भी निहन्ता, शक्तियों से समवेत हैं। 
वातों, विद्युतों को कर पेदा, ये कंपाते बली, 
चावा दुह भुमि सींचने में भी सचेत हैं॥ ५॥ 
टि०--(क) रिशादसः- हिसार्थक 'रिश' धातु से असुन्‌ करके बना है। व्युत्पत्ति 
है- रिशन्ति हिसन्तीति रिशाः शत्रवः, तान्‌ अदन्तीति रिशादसः। अक्रत- 'कृ! धातु से 


वर्तमान काल में लइ का प्रयोग छान्दस है। ऊधः- "सुपां सुलुक्‌' से 'जस्‌' विभक्ति का 
लोप हुमा है। ५ 


पिन्व॑न्त्य॒पो मरुतः सुदानवः 


परयो घृतवद्‌ विदथेष्वाभुवः 
अत्यं न मिहे वि न॑यन्ति वाजिन . 
7मुत्सँ दुहन्ति स्तनर्यन्तमक्षितम्‌ ६ 
सुदानवः शोभन दान वाले लिए सिखाता है 
मरुतः मरुद्गण वसे ही 
पयः क्षीर (के समान वाजिनम्‌ वेगवान्‌ (मेघ) को 
सारयुक्त) मिहे वर्षा के लिए 
अपः जल से वि नयन्ति अपने अधीन कर 
पिन्वन्ति सींचते हैं, लेले हैं एवं 
आभवः ऋत्विज स्तनयन्तम्‌ गर्जनकारी तथा 
विदथेषु यज्ञभूमि को अक्षितम्‌ (झुके हुए) भक्षय 
घुतवत्‌ जैसे घृत से सींचते | उत्सम्‌ मेघ को 
हैं वैसे ही वे सिचन | दुहन्ति दुहते हैं (अर्थात्‌ 
करते हैं, जलरहित कर 
अत्यं न घुड़सवार जेसे देते हैं) ॥ ६॥ 
घोड़े को युद्ध के 


दानी ये प्रभावी वीर, यज्ञों में घी-दूध-जल- 
भेजकर वेदी को समृद्ध करते रहे। 
, अश्व-सम मेघों को घुमाते-गरजाते, बर- 
साते, दुग्ध देते निरों से झरते रहे॥ ६॥ 
० :- आभवन्तीत्याभवः ऋत्विजः, जो पास में होते हैं वे ऋत्विज 
नतह ला उत्सवन्ति अस्मात्‌ आप इत्युत्सो मेघः, इससे निर्गेम होता है अतः 
झरने से आप का उत्स 'मेघ' है। ६ 
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महिषासों मायिर्नश्चित्र्मानवो 
गिरयो न स्वत॑वसो रघुष्यदः 
मृगा ईव हस्तिनः खादथा वना 


यदारुणीषु तविंषीरयुगध्वम्‌ ७ 
महिषासः महात्‌, सृगाः इव गज को तरह 
मायिनः प्रज्ञावान्‌, (आप) 
चित्रमानवः शोभन दीप्ति वाले, | वना वनों का 
गिरयः न पर्वत के समान खादथ भक्षण करते हैं; 
स्वतवसः अपनी शक्ति से यत्‌ क्योंकि (आपने) 
सम्पन्न और आरुणीषु लाल वर्ण वाली 
रघुष्यदः शीघ्र गति वाले वडवाओं में 
हे मरुतो ! तविषीः बल को 
हस्तिनः कर युक्त (सूंड अयुग्ध्वम्‌ संयोजित किया है 
वाले) अर्थात्‌ प्रदान 


किया है ॥ ७॥ 
लाल घोडियो में जो बलिष्ठ उसे जोत रथ, 
वेग से चलाते तेजधारी बलवान _तुम। 
मरुतो ! तुम्हीं हो गिरि-सदृश अचल बली, 
हाथी, मृग-सम खाते वनों को महान तुम॥ ७॥ 


टि०-_ऋषि का कथन है कि लाल वणं की वडवाओं (= हिरणियों) में मरुद्गणों 
ने बल को भर दिया है- इसका भाव यह है कि आपके समान आपके वाहन में प्री बल 
होने से उन वाहनों से युक्‍त आपका लोग भजन करते हैं। (क) महिषासः- महिष 
शब्द महान्‌ का वाचक है। मायिनः- माय शब्द ज्ञान का वाचक है। रघृष्यदः- 
“स्यन्द प्र्तवणे' धातु से क्विप्‌ और 'अनिदिताम्‌०' सूत्र से लोप होकर निष्पन्न है। 
व्युत्पत्ति है- रघु शीघ्रं स्यन्दन्ते गच्छन्तीति रघुष्यदः । ७ 


सिंहा इंव नानदृति प्रचेतसः 
पिशा इव सुपिशों विश्ववेदसः 
क्षपो जिन्व॑न्तः पृष॑तीमििमिः 

समित्‌ सबाधः शवसाहिमन्यवः < 


प्रचेतसः प्रकृष्ट ज्ञान सम्पन्न | सिंहाः इव सिंह के समान 
मरुद्गण 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ५, वर्गः ७ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ६४, मन्तवः] [५२६ 


नानदति वारम्वार गम्भीर | अहिमन्यवः आहननशील क्रोध 

गर्जन करते हैं से युक्त (अथवा 

तथा वे उत्कृष्ट बुद्धि वाले 
पिशाः इव (श्वेत बिन्दुओं से मरुद्गण 

अलंकृत) हिरणों पृषतीसिः (श्वेत विन्दु से 

के समान अङ्कित अपने 
सुपिशः शोभन अवयव वाहन) मृगों के 

वाले (अथवा द्वारा 

शोभन अलङ्कार ऋष्टिभिः आयुधों से युक्त 

वाले) हैं । होकर 
विश्ववेदसः (वे) सवंज्ञ, सबाधः शत्रुओं से बाधित 
क्षपः शत्रु-विनाशक, (यजमानों) की 
जिन्वन्तः स्तोताओं को प्रसन्न (रक्षा के लिए) 

करने वाले (और) | समित्‌ समान रूप से 
शवसा बल के द्वारा साथ-साथ ही 

(आते हैँ) ॥८ ॥ 


तुम हे प्रचेता, विश्व-वेदा, भूषणों से सजे, 

सिह-सम गर्जना तुम्हारी शब्र-नाशिनी। 
जन-तोषदायी हो, अहीनमन्यु शक्ति से ही, 

बहुरंगी ऋष्टियां हैं रक्षिका प्रधाविनी॥ ८॥ 


टि०-_ऋषि का कथन है कि हे मरुद्गण ! आपका क्रोध आहननशील है, अर्थात्‌ 
जिस पर आप क्रोध करते हैं। उसको मारने में आप समर्थ हैं। इस प्रकार 'अहि- 
मन्यवः' विशेषण हमें यह शिक्षा दे रहा है कि हम क्रोध तभी करं जब हम उस शत को 
मारने में समर्थ हों, अन्यथा क्रोध कभी न करें अहिमन्यवः का अर्थ 'अहीन ज्ञान' भी है 
क्योंकि मनन ज्ञान है अतः 'मन्यु' कहा है। भावार्थ है 'उरकृष्ट बुद्धि वाले । (क) 
नानदति- 'नद अव्यक्ते शब्दे’ से यङ्लुगन्त लट्‌ का रूप है। पृषतोभिः- ऐतिहासिकों 
के अनुसार श्वेत बिन्दु से अङ्कित मृगी को पृषती कहते हैं। किन्तु निरक्तकारों के 
अनुसार नाना वर्ण की मेघ मालाओं को 'पृषती' कहा जाता है। (पृष्ठ सेचने' से 'वतंमाने 
पृषद्बहन्महज्जगच्छतुवच्च' (उ० सू० २.२४१) से शतृवद्भाव होने से “उगितश्च' सूल 
से डीप्‌ है। ८ | 


` रोद॑सी आ वदता गणभियो 
नृषांचः शूराः शवसाहिमन्यवः 
आ वन्धुरंध्वमतिर्न देशता | 
विद्युन्न त॑स्थौ मरुतो रथेषु वः ९ 
श्र» बे४ 
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गणथिय;ः 


नुषाचः 
शुराः 


शवसा ` 


अहिमन्यवः 


रोदसी 


आ वदत 


हे (सात) गणों में 
अवस्थित रहने 
वाले ! 

यजमान के हित- 
साधक एवं 
शौयंसम्पन्न 

हें मरुतो ! 

बल के द्वारा 
आहननशील क्रोध 
युक्त होकर (आप) 
द्यावा-पृथिवी को 
चारों ओर से 
शब्दायमान करते 
हूँ अर्थात्‌ गजना 
करते हुए आपके 
आगमन से आकाश 


मरुतः 
अमतिः न 


दशंता 
विद्युत्‌ न 
चः 
वन्धुरेषु 


रथेषु 
आ तस्थौ 


और पृथ्वी गूंज . 
उठते हैं । 

हे मरुतो ! 

जेसे निर्मल रूप 
को (सभी देखते 
हैं वेसे ही) एवं 
दशनीय 

विद्युत्‌ के समान 
आपका (तेज) 
सारथी के स्थान 
पर 

रथ में 

अवस्थित रहता 
है (जिस ज्योति 
को सभी देखते 
हैं) ॥ ६ ॥ 


गणों को तुम्हीं हो शोभा, जनसेवी, शुर-बीर- 


मरुतो ! उमंग-भरे द्या-भू में 
बेठते रथों में, रूप विद्युत-सा दर्शनीय, 
फला चारों ओर, दस्यु-दल को पछाड्ते॥ & ॥ 


टि०--ऋषि के कथन का आशय यह है कि हे मरुतो ! आप गुण के रूप में दल- 
बद्ध हो और आप यजमान के हितसाधक तथा शोयं सम्पन्न हो। फिर आप बलशालियों 
को जब लिका क्रोध आ जाता है तब पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष को आप अपनी गर्जना 
से भर देते हैं। जिस प्रकार निर्मल रूप एवं मेघों में स्थित बिजली को सभी लोग 
देखते हैं उसो प्रकार सारथि सहित रथ में बंठे हुए आप सभी को दिखाई देते हैं। (क) 
भमतिः- 'गत्यर्थंक भम' धातु से ओणादिक भति प्रत्यय है । & 


दहाइते। 


विश्ववेदसो रयिमिः समोकसः 
संमिश्लासस्तविषीमिर्विरप्शिन; । । 
अस्तार इषुं दृधिरे गर्भस्त्यो- 
. -रनन्तर्शुष्मा वर्षखादयो नर; १० [७] (७४०) ु 
| विश्ववेदसः सकंज्ञ, | रयिभिः | 


धन के द्वारा 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ५, वर्ग: ८ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ६४, मन्तः ११] [५३२१ 


समोकसः समान निवास अनन्तशुष्माः अनवच्छिन्न बल 
वाले (या समवेत वाले (अमित 
रहने वाले अर्थात्‌ पराक्रमी), 
धनाधिपति,) वृषखादयः सोम भक्षक, 
तविषीभिः बलों से | नरः नेता मरुद्गण 
संमिश्लासः संयुक्त (अर्थात्‌ गभस्त्योः भुजाओं में 
बलशाली), इषुस्‌ (धनुष) बाण को 
विरप्शिनः महान्‌ दधिरे धारण करते 
अस्तारः शत्रुओं के नाशक, हैं ॥ १०॥ 


सबं धन वाले हो धनों से, सर्व-शक्ति-युक्त, 
शत्रु पर अस्त्र फेकने में हो अनन्त बली। 
घर है समान, वीर भूषित नरत्व से हो, 
बाण बाहुओं में, जय रण में भी निर्मली॥ १०॥ 
टि०--(क) विरप्शिनः- विविधं शब्द रपन्तीति विरष्शाः स्तोतारः ते एषां 
सन्तीति विरप्शिनः। अर्थात्‌ विविध प्रकार से स्तुति रूप शब्द करने वाले स्तोता । 
अथवा विविध शब्द करने वाले मरुद्गण हैं। इस प्रकार यह शब्द 'महान्‌' का वाचक 
है। वृषखादयः- 'खाद्‌ भक्षणे’ से ओणादिक इन्‌ प्रत्यय है। वृषम्‌ शब्द कनिन्‌ 
प्रत्ययान्त है। इस प्रकार भो समास है- वृषा सोमः खादिः खाद्यः पेयो येषां ते। 
गभस्त्योः- गभस्ति शब्द भुजाओं का वाचक है। मरुद्गण शलुओं के दमन के लिए 
सदेव धनुष बाण आदि आयुध धारण करते हैं। १० 


हिरण्ययेभिः एविभिंः पयोवृध 
उज्जिघ्नन्त आपथ्योई न पर्वतान्‌ । - 
म॒खा अयासं: स्वसृतो धुवच्युतों 


दुधकृतों मरुतो ्राजहष्टयः ११ ` 
पयोवृधः वर्षा के जल के | स्वसृतः (शत्रुओं की ओर) 
वर्धन करने वाले अपने आप जाने 
(अथवा पृश्नि के बाले, 
दूध से वधित), ध्रुवच्युतः निश्चल (पवेत 
मखाः यज्ञ से युक्त आदि) को भी 
अयासः (देवयजन प्रदेश च्युत अर्थात्‌ 
के प्रति) जाने विचलित कर देने 
वाले, वाले, 
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दुध्रक्कतः दुष्टों को धारण (अथवा हित 
कर अपने वश में रमणीय) 
करने वाले (अथवा | ` पविभिः (रथों के) चक्रों 
दूसरों से धषित न के द्वारा 
हो सकने वाले) पर्वतान्‌ परवंतों (अथवा 
- और मेघों) को 
स्राजदृष्टयः दीप्तिमान आयुधों | आ पथ्यः न मार्गस्थ तिनके 
वाले और पेड़ों की तरह 
मरुतः मरुद्गण उज्जिघ्नन्ते अपने स्थान से 
हिरण्ययेभिः अपने सुवर्णमय ऊपर उठा देते 
हैं ॥ ११ ॥। 


दुग्ध से हो पुष्ट, योद्धा, स्वेच्छा से प्रगतिशील, 
अच्युतो को च्युत करो, पथ में अनवरुद्ध। 
अस्त्र चमकोले, पवंसों के ध्वंसकर्ता, वीर- 
. मरुतो! विजय किये तुमने अनेक युद्ध॥ ११॥ 

 टि०-ऋषि का कथन है कि जिस प्रकार मागं में जाता हुआ रथ तिनको को 
चर्ण करके उड़ा देता है अथवा जैसे संयुक्त होकर हाथो मार्ग स्थित वृक्ष आदि को छिन्न- 
भिन्न करते चलते हैं उसी प्रकार मरुदूंगण मेधों को उनके स्थान से ऊपर उठा देते हैं । 
इस प्रकार मरुदूगण जब पव॑तों को भी तिनके के समान उड़ा देते हैं तब उनके लिए 
शत्रुओं को धषित करना तो बहुत आसान कार्य है। (क) पृश्नि के दुग्ध से मरुद्गण 
उत्पन्न हैं जैसा कि श्रुति में कहा है- 'पृश्निये वै पयसो मरुतो जाताः (तं० सं० २. 
२-११-४) । उज्जिध्तन्ते- हन्‌ घातु से व्यत्यय से आत्मनेपद है। आपथ्यः- पथिभ्नवः 
पथ्यः रास्ते में पड़ने बाले वृक्षादिकों के समान 'मरुद्‌' भौ अथं है (द्र० ऋ० ५.५२. १०) । 
अयासः- 'अय पय गतो' धातु से 'आज्ज सेरसुक्‌' से असुक्‌ होकर बना है । बुधक्रतः- 
यहाँ “डुः शब्द से दुष्ट लक्षित है। धृञ्‌ धारणे धातु से 'दरुध्ः' बना है। दुष्टान्‌ 
धारयतीति द्रुध्रः । तं कुवन्तीति दुध्रकृतः। ११ 


घृषुं पावकं वनिनं विचर्षणिं 
रुद्रस्य सूनुं हवसा गृणीमसि 
_ रजस्तुरं तवसं मारुतं गण 
-मूंजीषिणं वृषणं सश्चत श्रिये १२ 
(वषम शत्रुओं के बल के | पावकम्‌ सभी का शोधन 


धर्षक (अर्थात्‌ करने वाले 
नाशक) १ 
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वनिनम्‌ जल युक्त (अर्थात्‌ वेगवान्‌) 
वर्षाकारक) तवसम्‌ बलिष्ठ 
विचषंणिभ्‌ विशेष रूप से | ऋजीषिणम्‌ (तृतीय सवन में 
सबको देखने स्तुत) अभिषुत 
वाले एवं सोम से युक्त एवं 
रुद्रस्य महादेव के सुषणस्‌ कामनाओं को 
सुनुम्‌ पुत्र मरुदुगण की वर्षा करने वाले 
हवसा आह्वान के साधन | मासर्तम्‌ - मरुतों के 
(स्तोत्र) से (हम) | गणम्‌ संघ के पास 
गृणीमसि स्तुति करते हैं। थिये ऐश्वयं (या धन) 
हे ऋत्विक एवं के लिए 
यजमान्‌ आप सश्चत प्राप्त होओ 
दोनों भी (अर्थात्‌ उनके 
रजस्तुरम्‌ धूलि उड़ाने वाले समीप 
(अर्थात्‌ अत्यन्त जाओ) ॥ १२॥ 


रण में चतुर, जनसेवी, सर्वेद्रष्टा, वीर- 
पावन मरुत, रद्र-पुत्र प््रार्थनोय हैं। 
तुम भो इन्हीं को करो प्राप्त शोभा-श्री के लिए, 
बी्यंशाली सोमपायो गण मारुतीय हैं॥ १२॥ 
टि०--भाव यह है कि रिपु विध्वंसक, सर्ववस्तु शोधक, वृष्टिकारक, सर्वेद्रष्टा 
और रुद्र पुल मरुद्गण की हम लोग स्तो द्वारा स्तुति करते हैं। अतः आप ऋत्विज 
एवं यजमान भी उन धूलि-प्रेरक, शक्तिशाली, ऋजीष चात तृतीय सवन में अभिषुत 
सोम से) युक्त ओर अभोष्ट वर्षो मरुतों के पास घन के लिए जाओ। (क) रजस्तुरम्‌- 
रज अर्थात्‌ घूल, उसे तुर अर्यात्‌ उड़ाने वाले। रजांसि तुतोर्तीति रजस्तः। 'तुर' 
धातु त्वरणार्थक प्रयुक्त है । वुषणम्‌- यहाँ पर “वा षपूर्वस्य निगने' (पा.सू.६.४.९) “ष 
पुवं में है जिसके ऐसे अच्‌ (अ) का वेद में विकल्प से दोघं होता है'- इस सुल से दीघं 
का अभाव है । वृषाणम्‌ न होकर वृषणम्‌ है। १२ 


| ५०५ | 
प्र नू स मर्तः शवसा जनां अति 
तस्थौ व॑ ऊती म॑रुतो यमाव॑त । 


अर्वांद्विवाजं भरते धना नुभि 

-रापुच्छ्ये कतुमा क्षेति पुष्य॑ति १३ 
सः वह शवसा बल के द्वारां 
यत्तः मनुष्य ` जनान्‌ अन्य जनों से 
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अति नु अधिक (बलवान्‌ नृभिः (अपने) मनुष्यों 

होकर) शीघ्र ही केद्वारा 
तस्थौ प्रतिष्ठित होता है, | धना धनों को 
सरुतः हे मरुतो ! भरते सम्पादित करता 
वः आपकी है (अर्थात्‌ प्राप्त 
ऊती रक्षा के द्वारा करता है); तथा 
यम्‌ जो (पुरुष) आपून्छयस्‌ शोभन 
प्र आवत प्रकृष्ट रूप से क्रतुस्‌ यज्ञों को 

रक्षित होता है, आ क्षेति प्राप्त करता है 
अव ड्भः (और वह पुरुष) और 

अश्वों द्वारा पुष्यति (प्रजा एवं पशुओं 
वाजम्‌ अन्न को तथा से) पुष्ट होता 

है ॥ १३॥ 


मरुतो ! स्व-रक्षा-द्वारा जिसको बचाते तुम, 
बह मानवों में अतिक्रान्त बलधाम है। 
अश्वो-साथ अन्न, पुत्रोंसाथ धन पा के पुष्ट, 
यज्ञ करता है जहाँ ऋक, यजु, साम है॥ १३॥ 
टि०---ऋषि के कथन का भाव यह है कि हे मरुद्गण ! आपका आश्रय एवं रक्षा 
प्राप्त करने वाला व्यक्ति सभी मनुष्यों से अधिक बलवान्‌ बन जाता है, वह घोड़ों की 
सहायता से अन्न तथा अपने सेवकों की मदद से धन लाभ भो करता है और इस प्रकार 
वह शोभन यज्ञों का अनुष्ठान करने बाला तथा प्रजा एबं पशु आदि से सम्पन्न हो जाता 
है। (क) ऊती- तृतीया विभक्ति का पुबं- सवर्णं दीघं हुआ है। ऊत्या होना चाहिए 
था। १३ 


चकृत्यं मरुतः पृत्सु दुष्टरं 

युमन्तं शुष्मं मघवत्सु धत्तन 

धनस्पृतमुक्थ्यं विश्वचर्षणिं 

तोकं पुष्येम तन॑यं शत हिमा; १४ 
हे मरुतो ! आप पत्सु संग्रामों में 
हवि ee धनयुक्त | दुष्टरम्‌ (दुःख से तरने वाले 
यजमानों को “ अर्थात्‌) अजेय, 
सवकाय कुशल द्य॒मन्तम्‌ दीप्तिमान, 
(पुत्र) को शुष्मम्‌ शत्रुओं के शोषक, 


देते हैं जो धनस्पृतम्‌ धन सम्पन्न 
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उक्थ्यम्‌ (स्तोत्र अर्थात्‌) तनयम्‌ पौत्र को 
प्रशंसा भाजन शतम्‌ सौ 
(एवं) हिमाः हेमन्त आदि 
विश्वचर्षणिस्‌ विशेष द्रष्टा ऋतुओं से युक्त 
(अर्थात्‌ स बंज्ञ) ` संवत्सरों तक 
हों, (इस प्रकार (जीवित रहकर) 
हम) पुष्येम पोषित करते 
तोकम्‌ पुत्र और . रहें ॥ १४॥ 


मरुतो ! हमें दो पुत्र-पौत्र विशवहितकारी, 
स्तुत्य, धनयुक्त, तेज-बल में वरिष्ठ जो। 
युद्धों के विजेता, धनवानों में प्रशंसनीय, 
सुकृती, शतायु, यज्ञ-्यश में प्रतिष्ठ जो॥ १४॥ 
टि०--भाव यह है कि हे मरुद्गण ! आप हुव्यदाता यजमानों को ऐसे पुस देते 
हो जो सभी कायं करने में कुशल, संग्रामों में अजेय, तेजस्वी, शसूनाशक, धनसमृद्ध, 
प्रशंसापाल तथा सर्वज्ञ हो । ऐसे पुल और पोलों को हम सो हेमन्त ऋतुओं तक जीवित 
रहकर पोषित करते रहेँ। (क) शतं हिमाः- इस सम्बन्ध में ब्राह्मण इस प्रकार है- 'शतं 
हिमा इत्याहं शतं त्वा हेमन्तानिन्धिषीयेति वाबेतदाह' (ते० सं० १.५.८.५) । धत्तन= 
'तप्तनप्तनथनाइच' आदि सुल से तस्‌ का तन आदेश हुआ है। १४ 


नु हिरं मरुतो वीरवन्तः 


~ मृतीषाहँ रयिमस्मासु धत्त 

सहस्रिणं शतिनं शूशुवांसं 

प्रातर्मक्षू धियावसुर्जगम्यात १५ [<] (७४५) 
मरुतः हे मरुतो ! शुशुवांसस्‌ प्रवृद्ध (धन) को 
स्थिरम्‌ स्थिर, धियावसुः बुद्धि से (या यज्ञ- 
वीरवन्तम्‌ शक्तिशाली एवं कमं से) धन प्राप्त 
ऋतीषाहस्‌ शतुजयी करने वाले 
रयिम्‌ (पुत्र रूप) धन (मरुद्गण) 
अस्मासु हमें प्रातः (हमारी रक्षा के 
नुधत्त अवश्यहीदीजिए। लिए) प्रातःकाल 

इस प्रकार मक्ष शीघ्र ही 

शतिनम्‌ शत ` जगम्यात्‌ आवें ॥ १५॥ 


सहस्रिणम्‌ सहस्त्र (धन) से 
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मरुतो ! अटल वीयंशाली सम्पदा दो हमें, 
सकड़ों-सहस्रों भांति करे जो हमारी वृद्धि। 
आओ, शीघ्र देखो-है प्रभात की पुनीत' बेला, 
तुम बुद्धि द्वारा करते हो वसु की समृद्धि॥ १५॥ 
टि०ऋषि का कहना है कि हे मरुद्गण हमें स्थायी रहने वाले, वीयंशाली एवं 
शलजयी पुत्र रूप घन प्रदान कीजिए। इस प्रकार शत सहस्र धन से युक्त होने पर 
हमारी रक्षा के लिए, जिन्होंने कमं द्वारा धन प्राप्त किया है, वे मरुद्गण प्रातःकाल शीक्र 
ही आवें । (क) नूष्ठिरम्‌- 'ऋचि तुनघ' सूल से नु दीघं हुआ है। "पुर्वपदात्‌' सुल 
सेस का षत्व संहिता में पठित है। ऋतीषाहम्‌- गत्यथंक ऋ धातु से कर्ता में क्तिच्‌ 
प्रत्यय है, और अभिभवार्थक षह धातु से ण्वि प्रत्यय होकर बना है। शूशुवांसम्‌- गति 
भोर वृद्धि अर्थ वाली 'दुओश्वि” धातु से लिट्‌ लकार में क्वसु प्रत्यय होकर तुजादित्वात्‌ 
द्विवचन में अभ्यास का दीघं है। १५ 


[ ृपदशोऽनुवाकः ॥१२॥ सु० ६५-७३] 
( ६५) 
सन्लसंख्या १० । ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवता- अग्निः । छन्दः- द्विपदा विराट्‌ । 


प॒श्वा न तायुं, गुहा चतन्तं 


नमो युजानं, नमो वह॑न्तम्‌ १ 
सजोषा धीराः, पदैरनुँ ग्म ख्नुप 
त्वा सीदृन्‌, विश्वे यज॑त्राः ॥१॥ २ 
पश्वा (अपहूत) पशु के चतन्तम्‌ रहने वाले 
साथ (वर्तमान) नमः हवि रूप अन्न को 
तायुं न चोर की भाँति युजानम्‌ अपने साथ-साथ 
गुप्त रखने वाले तथा 
धोराः मेधावी और नमः देवों को प्रदत्त 
` सजोषाः समान प्रीति वाले हवि को 
देव (हे अग्नि) वहन्तम्‌ वहन करने वाले 
त्वा आपके विश्वे वेसे सभी 
पदः चरण चिल्लो के यजत्राः याजक 
द्वारा त्वा आपके 
अनु ग्नन्‌ . अनुगमन करके उप सीदन्‌ समीप चारों 
| आप तक पहुँचते हैं ओर बेठते 
' गुहा वानी रूप गुहा में हैँ॥ १॥ [१-२] 
१24 a 
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पशु को चुराके चोर बेठा है गृहा में छिपा, 
साथ अन्न खाता जिसे पशु को खिलाता है। 


धोर ज्यों पकड़ पद-चिह्व उसे प्राप्त करं, 
याजक त्यों प्रभु को समीप निज पाता हे॥ १॥ 


टि०--मन्छ् का आशय यह है कि पशु चुराने वाला पशुओं सहित जैसे गुफा में छिप 
जाता है और लोग उसके पद चिहनों को देखते हुए उसके पास तक पहुँच जाते हैं, उसी 
प्रकार मेधावी एवं समान मति वाले देवगण आपके चरण चिहनों के सहारे आप अग्नि 
तक पहुँचे । यज्ञ के योग्य सभी देवगण आपके समीप आए थे, अतः आप स्वयं हव्य का 
भक्षण कीजिए और अन्य देवों के लिए भी ले जाइए। १ [१-२] 


ऋतस्य देवा, अनु बता 

¢ परिंशिदयर्न [| 
ग भुत परियन भूम॑ ३ 
वर्धन्तीमापः, पन्वा सुशिश्वि 7 / 
“युतस्य योना, गर्भे सुर्जातम्‌ ॥२॥ ४ 


देवाः देवों ने आपः जल-देवता 
ऋतस्य (पलायित होने ईम्‌ (उदक में प्रविष्ट) 
वाले) अग्नि के इन (अग्नि) का 
' ब्रता कर्मो (गसन- वर्धन्ति वद्धन करते हैं; 
अवस्थान और पन्वा स्तोत्र के द्वारा 
शयन आदि सुशिश्विम्‌ अच्छी प्रकार 
कार्यों) की वधित 
अनु खोज के लिए ऋतस्य यज्ञ (या अन्न) के 
: गमन स्ह (और) (कारणभूत) 
परिष्टः चारों ओर खोज योना जल रूप 
भुवत्‌ हुई, फिर गर्भे गर्भ स्थान में 
द्यौः न स्वगं के समान द (वे अग्नि) 
(ही इन्द्र आदि सुजातम्‌ अच्छी तरह से 
देव खोजते हुए) प्रादुर्भूत 
भुम भूमि पर भी आए; हए ॥२॥ [३-४] 


सत्य. के व्रतों के अनुकूल गति देवों .ने को, 
यज्ञ फंली, भूमि बनी दीप्त द्यावा के समान। 
` इसी सत्य गभं से सुजात अग्नि-देवता को, 
जो था स्तुति-बुद्ध किया आपों ने भो वर्धभान॥ २॥ 
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टि०--आशय यह है कि देवों ने पलायित होने वाले अग्नि के कर्मो की खोज की । 
यह खोज चारों दिशाओं में की गई और उन अग्नि को खोजने के लिए स्वगं के समान हुई 
इस पृथ्वी पर इन्द्र आदि देवगण आए । अग्नि यज्ञ के कारण स्वरूप जलगर्भ में प्रादुभूत 
हैं ओर स्तोल द्वारा प्रर्वाद्धत हैं। वस्तुतः अग्नि को छिपाने के लिए जल बढ़ गया था। 
इस प्रकार जल में वर्तमान अग्नि को मत्स्य ने देवों से बताया। इसे ते० सं० (२.६. 
६.१) में इस प्रकार कहा है- 'स निलायत सोऽपः प्राविशत्तं देवताः प्रेषमैच्छन्‌ तं मत्स्य 
प्राब्रवोत्‌।' (क) गुः- गत्यथेक्‌ इण्‌ धातु से 'इणो गा लुडि’ सुत्र से लुङ्‌ में इण्‌ का 
“गा! आदेश होकर निष्पन्न है। भूम- “सुपां सुलुक' सुत्न से सु का डा आदेश ओर हस्व 
छान्दस है। २ [३-४ ] 


पुश्नि रण्वा, क्षितिन पृथ्वी 
गिरिने भुज्म, क्षोदो न शंभु ५ 
अत्यो नाज्मन्‌, त्सर्गप्रतक्तः 
सिन्धुर्न क्षोदः, क ईं वराते ॥३॥ ६ 
पुष्टिः न अभिमत फल की | अत्यः न सतत गमनशील 
वृद्धि के समान अश्व के समान 
रण्वा रमणीय (अग्नि), तथा 
क्षितिः न भूमि के समान सगंप्रतक्तः बहते हुए 
पृथ्वी विस्तीणं, सिन्धुः न जल के समान 
गिरिः न पर्वत के समान क्षोदः शीघ्रगामी अग्नि 
भुज्म सबको भोजन देने | को 
वाले एवं ईस्‌ भला 
क्षोदः न जल के समान कः कौन 
शम्भु सुखप्रद हैं, वराते रोक सकता 
अज्मन्‌ युद्ध में है॥३॥ [५-६] 


पुष्टि-जेसी रमणीय, विस्तृत है भुमि-जेसो, 
गिरि-जेसी भुक्तिदा तो पानी-सी प्रशान्तिदा । 
अश्व-जंसी रण में प्रवीर द्वारा धावमान, 
सिन्धुसी प्रवाही अग्नि अनिरुद्ध-कान्तिदा॥ ३॥ 
टि०--आशय यह है कि अग्नि अभीष्ट फल की के 
की तरह विस्तीणं, पर्वत की तरह सबके भोजयिता बा ह लय पो 


- संग्राम में सतत गमनशील अश्व के समान तथा बहते हुए जल के समान 
. हैँ। ऐसे अग्नि को भला कौन छिपाने में समय हो अत है। ३ Ee शीघ्रगामी 
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जामिः सिन्धूनां, श्रातेव स्वस्रा 
~-मिभ्यान्नं राजा, वनान्यत्ति ७ 
यद्‌ वातंजूतो, वना व्यस्था 
गाढुमिहँ ~ [| 
“दुझिह दाति, रोमा प्थिव्याः ॥४॥ < 


स्वत्रास्‌ बहुन के हितैषी यत्‌ जिस समय 
साता इव भाई के समान वातजूतः वायु द्वारा प्रेरित 
सिन्धूनास्‌ (अग्नि) स्यन्दन- (अग्नि) 
शील जल के वना वनों को 
(उत्पादक होने से) | व्यस्थातु विशेष रूप से 
जामिः बन्धु हैं, जलाते हैं 
इभ्यान्‌ शत्रु विनाशकारी अग्निः ह्‌ (यह) अग्नि ही . 
(या धनी व्यक्ति पृथिव्याः भूमि के 
के धन के अपहर्ता) | रोम (ओषधिरूप) 
राजा न राजा के समान रोमों को 
वनानि (वे अग्नि महान्‌) दाति छिन्न-भिन्न कर देते 
अरण्यों का हैं (अर्थात्‌ वनस्पति 
अत्ति भक्षण कर जाते मात्र को जला देते 
हैं (अर्थात्‌ जला हैं) ॥ ४ ॥ [७-८] 
देते हैं), 


सित्र नदियों का, भाई बहिनों का जेसा यह, 

खाता है वनों को, जसे राजा शत्रहन्ता है। 
प्रेरित हो वायु से उखाड़ देता वन-वृक्ष, 

अग्नि पृथिवी के रोम ओषधि का कृत्ता है॥ ४॥ 


टि०- आशय यह है कि बहिन के हितैषी भाई के समान अग्नि बहने वाले जल के 
हितंषी हैं। ज॑से राजा शत्रु का विनाश करते हैं वेसे ही अग्नि बन का भक्षण करते हैं । 
जिस समय वायु प्रेरित अग्नि वनों को जलाने लगते हैं उस समय पृथ्वी के सब भोषधि 
रूपी रोमों को काट देते हैं अर्थात्‌ जला देते हैं ॥ ४ [७-८] 


श्वसित्यप्सु, हंसो न सीदृन्‌ 

कत्वा चेतिंडो, विशामुषमुत्‌ 3 

सोमो न वेधा, ऋतप्रजातः: 

पशुर्न शिश्वा, विमुर्दुरमा; ए५॥ १० [९]. (५५) 


छः 
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प्र४ड० ] 


उषःभुत्‌ 


ऋत्वा 


विशाम्‌ 
चेतिष्ठः 


सोमः न 
` चेधाः 


पशुः न 


शिश्वा 


ऋत-जात, 


उषःकाल में 
जागने वाले, 
(ज्ञान रूप 
प्रकाशक) कर्म 
द्वारा 

प्रजाओं को 
अत्यन्त सावधान 
करने वाले, 

सोम के समान: 
(समस्त ओषधि 
रूप भोग्य वस्तु 
का) सृजन करने 
वाले, 
(शरीरावयवों को 
सिकोड़े) पशु के 
समान 

(उदक में) शयन 


ऋतप्रजातः 
विभुः 


दुरेभाः 


सीदन्‌ 
हंसः न 
अप्सु 
श्वसिति 


ऋण्वेद:0/अच्टक:१९४ अक्स 30 करो&९माडजप्‌। अहतम्‌ ६५, मन्त: ५] 


करने वाले, फिर 
जल से प्रादुर्भत 


होकर 

प्रभूत होने वाले 
और 

दूरस्थ प्रदेश में 
भी प्रकाश फंलाने 
वाले (अग्नि) 
(देवताओं से दूर 
जाकर) 

(जल में) बेठे 

हंस के समान 
जलों में 

प्राण धारण करते 
हैं (अर्थात्‌ 
छिपकर रहते 

हैं ॥५॥ [९-१०] 


जागता उषा में प्रजा-मात्र को जगाता निज- 

कमं से, है सोम-जसा बेधा चेतना-धनी। 
पशु-जेसा आशु विभु आ वितत, 
हंस-सा जलों में बेठा, श्वास लेता पावनी॥ ५॥ 


ढि०---ऋषि के कथन का आशय यह हे कि अग्निहो्तादि के लिए अग्नि उषःकाल 


में ही जागने वाले हैं। 


अपने ज्ञान प्रकाश रूप कमं से वे समस्त प्रजाओं को जगाने वाले 


हैं क्योंकि राजि में अन्धकार से आच्छन्न सभी व्यक्तियों को अग्नि ही सावधान करते हैं । 
सोम जिस प्रकार सभो ओषधियों का सृजन करते हैं उसो प्रकार अग्नि भो समस्त भोग्य 


वस्तु को सृष्टि करते हैं । 


अग्नि गर्भस्थ शिशु के .समान जल में सिकुड़ कर बंठे रहते 


हैं। हंस जैसे जल में सिमट कर बेठता है वंसे ही अग्नि भी संकुचित होकर जल में 
विद्यमान रहते हैं ओर जब वह अग्नि वृद्धि को प्राप्त करते हैं तब अपना प्रकाश दुर-दूर 
(क) क्रत्वा- ‘जसादिषुच्छन्दसि वावचनम्‌’ नियम से ना (क्रतुना) 


तक फला वेते हैं । 

नहीं हुआ है । 

(पिशुना) नहीं हुआ है । 
(बहुः) । ५ [६-१०] 


शिश्वा- 'शो' धातु तनूकरणार्थक प्रयुक्त है। पूर्वोक्त नियम से ना 
ढुरेभाः- हरे विप्रकृष्ददेश्ञेऽपि भाः प्रकाशो यस्य स तथोक्तः 
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मन्छ्यसंख्या १० । ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवता- अग्निः । छन्दः- द्विपदा विराट्‌ । 
रयिर्न चित्रा, सूरो न संह 


~ गायुर्न प्राणो, नित्यो न सूनुः १ 
तक्वा न भूर्णिर्वना सिषक्ति 
पयो न घेनुः, शुचिरविमावा ॥१॥ २ 
यह अग्नि तक्वा न अश्व के समान 
रथिः न धन की तरह (वहूनकर) 
चित्रा चाहने योग्य भूणिः भरण-पोषण करने 
(अथवा विचित्र वाले और 
: रूप वाले), पयः न धेनुः दुग्धदात्री गौ के 
सुरः न सूये के समान समान उपकारी 
संदुक्‌ सभी पदार्थों के (हैं)। | 
दशेक, शुचिः दीप्ति एवं 
आयुः न प्राणवायु की तरह | विभावा विशिष्ट प्रकाश- 
प्राणः जीवन के रक्षक, युक्त स 
नित्यः न सुनुः और सुपुत्र के वना व 
SE समान हितकारी सिसक्ति जलाने के लिए आते 


हैं॥ १॥ [१-२] 
धन-जेसा कमनीय, सूर्य-जेसा सवंद्रष्टा, 
आयु, प्राण, नित्य सुनु, तक्वा-जेसा क्रोधी है। 
दृध-हित धेनु, शुचि, ज्योति है विशिष्ट, वन- 
नीय सेवनीय दान-हेतु वज्र बोधो है॥ १॥ 


टि०--'रयिन! आदि दस द्विपदा ऋचाओं का, किन्तु: अध्ययन में पाँच ऋचाओं 
का यह सुत पराशर ऋषि द्वारा दृष्ट अग्निदेवताक है । प्रस्तुत ऋचा में अग्नि की छः 
उपमा द्वारा विशिष्टता वणित है। भाव यह है कि यह अग्नि धन के समान स्पृहणीय 
हैं, सूर्य के. समान सभो वस्तुओं को दिखाने वाले हैं। प्राण वायु के समान आयु अर्थात्‌ 
जीवन के स्थापक हैं। ओरस पुत्र के समान प्रिय करने वाले हैं। गतिशील अइव के 
समान वोढा होकर भरण करने वाले हैं। इस प्रकार दुग्ध देने वाली गाय के समान 
उपकारी, दीप्ति एवं विशिष्ट प्रकाश युक्त यह अग्नि वनों को जलाने के लिए आते हैं । 
(क) को० उ० ३.२ में कहा है कि 'जब तक प्राणवायु रहती है तभी तक शरीर में 
जीवन रहता है, इस प्रकार अग्नि उदर में जठराग्नि के खूप से विद्यमान रहकर आयु 
को स्थापित करती है, नित्य पुल अर्थात्‌ धुव अर्थात्‌ ओरस पुल जैसे पितु का हित 
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चाहते हुए आचरण करता है वैसे हो यह अग्नि हैं। ते० ब्रा० (३.७.७.१०) में कहा हँ 


«कि “पुत्र पिता के लिए लोककृत्‌ जातवेद अग्नि हो है।' १ [१-२] 


हैं। घर को तरह रमणीय हैं। 


दाधार क्षेममोको न रण्वो 


यवो न पको, जेता जर्नानाम्‌ ३ (७५८) 
ऋषिन स्तुभ्वां, विक्षु परशस्तो 
वाजी न प्रीतो, वयो दधाति ॥२॥ ४ 
यह अग्नि स्तुभ्वा देवों के स्तोता 
क्षेमम्‌ प्राप्त धन की और 
रक्षाको विक्षु (यजमान रूप) 
दाधार धारण करते हैं, मनुष्यों में 
ओकः न गुह के समान प्रशस्तः प्रख्यात हैं, (इस 
रण्वः रमणीय हैं, (या प्रकार) 
जाने योग्य हैं) वाजो न (युद्धाभिमुख हषं 
यवः न पके यव के समान युक्त) अश्व के 
पक्वः परिपक्व (अर्थात्‌ समान 
उपभोग के योग्य) | ध्रीतः (देवों के हविवहन 
से) प्रसन्न (अग्नि) 
जनानाम्‌ शत्रुजनों के बीच बयः अन्न को 
जेता जीतने वाले हैं, दधाति धारण करें 
ऋषिः न मन्त्र द्रष्टा ऋषियों (अर्थात्‌ हमें अन्न 
के समान दे) ॥२॥ [३-४] 
रमणीय गुह-सम, पक्व भी है जो-समान, 


जन-क्षम-धारण 


में क्षम, 


जन-जेता है। 


ऋषि-जेसा स्तोता, है प्रजाओं में प्रशंसनीय, 


प्रेमी वीर-जेसा, 


प्राणधाता 


विशव-नेता है॥ २॥ 


टि० - भाव यह है कि यह अग्नि स्तोताओं को दिए गए धन की रक्षा में समर्थ 


पके हुए जो के समान सबके लिए उपभोग के योग्य 


हैं। मन्तदृष्टा ऋषियों के समान देवों के स्तुतिकर्ता, यजमानों में प्रसिद्ध एवं अश्व के 
(क) अश्व के समान हर्षयुक्त इसलिए 


समान हर्षयुक्त भग्नि हमें अन्न प्रदान करे। 
कि जेसे अश्व हर्षयुक्त होकर युद्धाभिमुख होता है, वसे ही देवताओं के लिए 
हवि का वहन करने में यह अग्नि भी अत्यन्त आनन्दित होते हैं । 
निवसत्यनेनेति क्षेमः । 
सुत्त से क्वनिप्‌ प्रत्यय हुआ है। २ [३-४] 


कहा गया है 


क्षेमम्‌= क्षियति 


स्तुभ्वा- स्तोभ धातु स्तुति वाचक है। 'अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते’ 
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दुरोकशोचिः, क्रतुर्न नित्यों 
जायेव योनावरं विश्वस्मे ५ 
चित्रो यदश्रांट्‌ छ्वेतो न विक्षु 
रथो न रुक्मी, त्वेषः समत्सु ॥३॥ ६ 
दुरोकशोचिः दुष्प्राप्य तेज वाले | चिन्नः विचित्र दीप्तियुक्त 
अग्नि होकर 
क्रतुः न यज्ञकमें करने यत्‌ जब (यह अग्नि) 
वाले के समान अश्नाद्‌ चमकते हैं तब 
नित्यः नित्य (जाग कर शवेतः न शुभ्र वर्ण आदित्य 
कमें करने वाले हैं), के समान होते हैं; 
योनो (अग्निहोत्रादि) विक्षु प्रजाओं के मध्य 
गृह में (वर्तमान) रथः न रथ के समान 
जाया इव भार्या के समान रुक्मी (स्वर्ण सदृश) 
वह्नि दीप्तयुक्त 
विश्वस्मे सभी यष्टा जन समत्सु संग्रामों में 
के लिए त्वेषः दीप्त (यह अग्नि 
अरम्‌ (=अलम्‌) भूषण होते हैं; द्योतमान होते) 


हैं॥ ३॥ [५-६] 


अग्नि का असह्य तेज, नित्य शुभकमंशील, 
गुहिणी-समान विश्व-हेतु सुखदाता है। 
दीप्ति से प्रदीप्त श्वेत वर्ण भानु के समान, 
रम्य है प्रजाओं में, रणों में तेजधाता है॥ ३॥ 


टि०--भाव यह है कि यह अग्नि दुष्प्राप्य तेज वाले हैं। जेसे यज्ञकमं करने वाला 

व्यक्ति अप्रमत्त होकर जागते हुए रहता है उसी प्रकार यह अग्नि भी कर्मों में राक्षसों के 
दहनार्थ नित्य जागते रहते हैं। यह अग्नि अपने यज्ञ गृह को उस भार्या के समान है जो 
घर में रहकर घर को अलङ्कृत करती है। जेसे सूयं दिन में प्रकाश च तो यह 
अग्नि राक्षि में प्रकाश देते हैं। इस प्रकार जैसे रथ दोप्तिमान होता है वसे ही यह 
_झग्नि भी संग्रामों में दीप्त होकर द्योतमान होते हैं। (क) दुरोकशोचिः- 'उच समवाये' 
= धातु से 'ईषद्दुःसुषु०' आदि सूत से इच्छायं में खल्‌ प्रत्यय है। दुरोकं शोचिस्तेजो 
यस्य (बहुश) । अरम्‌- 'वालमूल०' (पा० म० ८.२.१८) वार्तिक से ल का र आदेश 


हुआ है। समत्सु- समानं माद्यन्त्येष्विति समदः संप्रामाः । अधिकरण सें ओणादिक 
क्विप्‌ प्रत्यय है । ३ [५-६] 
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सेनेव सृष्टामं दृधात्या स्तुर्न 
विद्युत्‌, त्वेषप्रतीका ७ 
य॒मो हं जातो, य॒मो जनित्वं 
जारः कनीनां, पतिर्जनीनाम्‌ ॥४॥ ८ 
सृष्टा (स्वामी के द्वारा) अग्नि राक्षसों को 
संचालित डराते हैं) 
सेना इव सेना के समान जातः जो उत्पन्न हुआ 
(यह अग्नि) है और 
अमम्‌ शत्रुओं में भय को | जनित्वम्‌ जो उत्पन्न होगा 
दधाति धारण कराते हैं (वह सब भूतसंघ) 
(अर्थात्‌ संचरित यमः ह्‌ अग्नि ही हैं, 
करते हूँ) यमः कनीनाम्‌ यह अग्नि (कुमारी) 
त्वेषप्रतीका दीप्तमुख कन्याओं के 
(धानुष्क के) जारः जरयिता एवं 
अस्तुः न बाण की तरह जनौनाम्‌ विवाहित स्त्रियों के 
दिद्य॒त्‌ वज्त्र (रूप यह पतिः पति 


हैं॥ ४ ॥ [७-५] 
युद्धोद्वत सेना-जसा बलधारी अग्निदेव, 
अस्त्र-जेसा दीप्त तीव्र तेजोमुखी भीम है। 
जात, या जनित्र का नियामक है अग्नि, प्रेमी- 
कन्याओं का, पत्नियों का पति भी असीम है॥ ४॥ 


टि०---भाव यह है कि अग्नि सेनापति के साथ वतंमान सेना अथवा धानुष्क के 
दोप्तमुख तीक्ष्ण बाण के समान शलुओं को भयप्रद हैं। वस्तुतः उत्पन्न हुए लोग और 
भविष्य में उत्पन्न होने वाले भूतसंघ अग्नि ही हैं । यह अग्नि कुमारियों को कोमायं से मुक्त 
कराने वाले हैं (क्योंकि लाजा-होम के अनन्तर ही कन्या विवाहित समझी जाती है) मौर 
यह विवाहित स्त्रियों के भर्ता अर्थात्‌ पालक हैं (क्योंकि अनुष्ठित यागों के फल को देते हैं) । 
he इस सम्बन्ध में निरुक्त (१०.२१) इस प्रकार है- 'सेनेव सुष्टा भयं वा बलं वा दधात्य - 

विद्युत त्वेषप्रतीका बल प्रतोका'"'यमो ह जात इन्द्रेण सह सङ्गतः । यमाविहेह 
मातरा। भिनी हुई सेना की तरह भय ओर बल धारण करती है, फेंकने वाले को तरह 
दीप्त है दर्शन जिसका ऐसी अग्नि या सेना, भयानक दिखने वाली, बलवती दिखने वालो, 
यञ्ञस्वी दीख पड़ने वाली, महतो दिखने वाली, दीप्त दर्शन वाली है। यह अग्नि 
पदार्थों को उत्पन्न करते हैं- इस विषय में निगम भी प्रमाण है- “विद्युत के साथ समानता 
रखते हुए अग्नि से ही सब पदार्थों को उत्पत्ति हुई है। इस सम्बन्ध में सन्‍्तब्राह्मण 
.. का मन्त यास्क द्वारा इस प्रकार उद्धुत है- “विद्युत ओर अग्नि इन दोनों की उत्पत्ति 
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सूयं से हुई है। ये दोनों जुड़वां भाई हैं।' कनीनां जारः-कन्या शब्द से षष्ठी एक 


वचन में “बहुलं छन्दसि’ से सम्प्रसारण करके निष्पन्न है। सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय आदि 
(ऋ० १०.५.४१) मन्ल द्रष्टव्य है। ४ [ ७-८.] 


ते वश्चराथा, व॒यं वंसत्या सत्र 


न गावो, नक्षन्त इद्धम्‌ ९ 
सिन्धुर्न क्षोदुः, प्र नीचीरनो- 
-जअव॑न्त गावः, स्व१शीके ॥४॥ १० [१०] (७६५) 
अस्तं न गावः जिस प्रकार गाय (या समीप जाते 
गोशाला रूप गृह हैं) । 
को व्याप्त कर (यह अग्नि) 
लेती है उसी प्रकार | सिन्धुः न क्षोदः स्यन्दनशील जल 
तम्‌ उस प्रसिद्ध के समान 
बः आपको (हे नीचीः इधर-उधर निरन्तर 
` अग्नि !) उठती हुई 
चराथा पशु-प्रभव ज्वालाओं को 
(हृदयादि साधन प्र ऐनोत्‌ प्रेरित करते हैं । 
रूप) आहुति तथा | स्वः नभ में बतंमान 
वसत्या धान्य सम्बन्धी दृशीके दर्शनीय उस 
आहुतियाँ लेकर अग्नि में 
वयम्‌ हम लोग गावः (गमनशील) 
इद्धम्‌ प्रज्वलित अग्नि किरणं 
को नवन्त सम्मिलित होती 
नक्षन्ते व्याप्त करते हैं हैं ॥५॥ [६-१०] 


गायं जेसे गोष्ठ में, मनुष्यों-पशुओं से युक्त- 
हम भी तुम्हारे पास उसी भाँति आते हैं। 
सिन्धु के प्रवाह-जेसा ज्वालाएं उठाता अग्नि, 
दशनीय रश्मि-वृन्द नभ-ओर जाते हैं॥ ५॥ 
टि०_ऋषि के कथन का भाव यह है कि जिस प्रकार गाएँ घर में जाती हैं, उसी 
प्रकार हम जङ्गम और स्थावर अर्थात्‌ पशु ओर धान्य आदि आहुतियों के साथ प्रदीप्त 
अग्नि के पास जते हैं। प्रवहमान जल के समान अग्नि इधर उधर ज्वालाओं को प्रेरित 
करते हुँ अर्थात्‌ फलाते हैं। इस प्रकार आकाश में दर्शनीय अग्नि की किरणे सिल जाती 
हैं। (क) चराथा- चर धातु से ओणादिक अथक्‌ प्रत्यय है। दीघं छान्दस है और 
“सुपां सुलुक्‌’ से विभक्ति का आकार है। चरथया न होकर चराथा है। अस्तम्‌- 
अस्यते अस्मिन्‌ सर्वेभित्यस्तं गृहम्‌ । नक्षन्ते- नक्ष धातु व्याप्त्यथंक है। ऐनोत्‌- 


०३५ 
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{क्क इण घात से बना है। निरुक्त १०.२१ में इस ऋचा का अर्थ हे प्रकार है- 
न को [न गौ : दुग्ध घृतादि की आहुति से और स्थावर ब्रीहि आदि को 


आहति से यह गृह प्राप्त करे। जेसे गोएं सार्यकाल घरों में लौट आती हैं उसी तरह हम 
प होबे और अन्नादि भोगों से सम्पन्न होवें। ५ [६-१०] 


(६७) 
मन्तसंख्या ११ । ऋषिः- पराश्ञरः शाक्त्यः । देवता- अग्निः । छन्दः- द्विपदा बिराद्‌ । 


वनेषु जायुर्मर्तेषु मित्रो 


वृणीते शरुष्टिं, राजेवाजुर्यम्‌ १ 
क्षेमो न साधुः, करतुर्न भदो 
भुवंत्‌ स्वाधी, होता हव्यवाटू ॥१॥ २ 
| राजा इव जेसे राजा ह॒वि लेकर रक्षा 
अजुर्यस्‌ जरारहित दृढ़ > करते हैं) 
अङ्ग वाले पुरुष | क्षेमःन रक्षक के समान 
का वरण करके साधुः हितकारी 
आदर करते हैं क्रतुः न कों के कर्ता के 
वेसे ही समान 
वनेषु . वनों में भद्रः भजनीय (या पुज्य 
जायुः ` जायमान एवं या कल्याणकारी) 
मतेषु मनुष्यों के होता . देवताओं के 
मित्रः सखा (अग्नि) आह्वाता 
श्रुष्टिम्‌ शीघ्र ही यजमान | हव्यवाट्‌ हव्यवाहन नामक 
पर अग्नि 
बुणीते अनुग्रह करते हैं स्वाधीः शोभन कर्म करने 
(अर्थात्‌ इनसे प्रदत्त वाले 
भुवत्‌ होवें ॥१। [१-२] 


बनों में उत्पन्न हुआ, मानवों का मित्र बना, 
साधु-जेसा क्षेमकारी, भद्र यज्ञ-नेता है। 
होता, शुक्र मतियों का प्रेरक है, हव्यवाहो, 
सुखद सहायक को चुन, मान देता है॥ १॥ 


हि टि०- जित प्रकार राजा जरारहित वृढ़ाइग व्यक्ति का आदर करता है उसी 
. प्रकार अरण्य में जायमान तथा मनुष्य के सुहृद्‌ अग्नि शीघ्र ही यजमान पर कृपा करते 
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हैं। इस प्रकार रक्षक के समान कर्मसाधक, कार्यकर्ता के समान कल्याणकारी, देवो 
का यज्ञ में आहवान करने वाले और हव्यवहन नामक अग्नि शोभनकर्मा होवे । (क) 
अजुयंम्‌- 'ज॒ष्‌ वयोहानौ’ से भाव में व्यत्‌ ओर वृद्धि करने पर व्यत्यय से आकार का 
उकार हुआ है। जुर्य जरा नास्त्यस्येति (बहु०)। सुवत्‌- भ्‌ धातु से लेट्‌ लकार में 
अडागम होकर प्र० पु० ए.व. का रूप है । १ [१-२] 


हस्ते दर्घानो, नुम्णा विश्वा_ न्यम 
देवात्‌ घाढ्‌, गुहा निषीर्दन्‌ ३ 
विदृन्तीमन्ञ, नरों धियंधा 
हृदा यत्‌ तष्टान्‌, मन्त्राँ अझैसन्‌ ॥२॥ ४ 
विश्वानि समस्त धियंधाः कमो (या बुद्धियों) 
नुम्णा हविरूप धनों को को धारण करने 
हस्ते हाथों में वाले देव 
दधानः धारण करते हुए अत्न इस समय 
(इन अग्नि ने) ईम्‌ इन अग्नि को 
गुहा जल के मध्य विदन्ति जानते हैं, 
निषोदन्‌ निगूढ़ रूप से . यत्‌ जब (उन्होंने) 
वर्तमान होकर हदा हृदयावस्थित बुद्धि 
देवान्‌ देवताओं में के द्वारा (निमित) 
अमे भय . | तष्टान्‌ (अग्नि का) 
धात्‌ स्थापित किया स्तुतिपरक 
(अर्थात्‌ हुवि के मन्त्रान्‌ मन्त्रों से 
साथ अग्नि के अशंसन्‌ शंसन किया 
पलायन से देव (तब प्राप्त 
डर गए) । किया)॥२॥ [ ३:४] 
नरः नेता 


सब मानवीय बल हाथ में हैं अग्नि के ही, 
गुहा में निहित देवता भी सब साथ हैं। 
हृदय से तेजोयुक्त मंत्र बोल, पुजा कर, 
अग्निदेव उन्हों सुधी कृतियों के हाथ हैं॥ २॥ 
_ टि०- समस्त हव्य रूप धन अपने हाथ में लेकर अग्नि के जल रूप गुफा में छिप 


जाने पर सभी देव भयभीत हो गए । तब नेता एवं बुद्धि धारण करने वाले देवों ने. 
ज्यों ही बुद्धि निमित मन्लों द्वारा अग्नि की स्तुति को त्योंही अग्नि को पा लिया। 
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(क) घियंधाः- 'आतोऽनुपसगे कः' से क प्रत्यय और 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ नियम से 
द्वितोया का भी अलुक्‌ हुआ है। २ [३-४] 


अजो न क्षां, दाधार प्रथिवी 
तस्तम्म द्यां, मन्त्रॅमिः सत्यैः ५ 
प्रिया प॒दानि, पशवो नि पाहि 
विश्वायुरग्ने, गुहा गुहं गाः ॥३॥ ६ 
अजः न जन्मरहित (सूर्य) | विश्वायुः समस्त अन्नों के 
समान स्वामी आप 
क्षाम्‌ पृथ्वी को (यह्‌ पश्वः पशुओं के 
हे अग्नि) प्रिया प्रिय (शोभन) 
दाधार (प्रकाशक होकर) पदानि (तृण एवं उदक से 
धारण की हैं हे दत) स्थानों को 
श् और अन्तरिक्ष नि पाहि रन्तर रक्षा 
0027 भी (धारण करते कीजिए। (तब 
हँ) । कहाँ रहें ?) 
द्याम्‌ द्॒लोक को गुहा रहस्यमय गुफा में 
सत्यः सत्य (गायों के) 
सन्त्रेभिः मन्त्रों के द्वारा गुहम्‌ संचार के अयोग्य 
तस्तम्भ धारण करते हैं स्थानों में _ र 
(अर्थात्‌ रोककर गाः जाइए (अर्थात्‌ वहीं 
रखते हैं) । रहिए)॥३॥ [ ५-६] 
अग्ने हे अग्नि ! 


अज अग्निदेव भुमि अन्तरिक्ष, यावा के भी- 

सत्य मंत्रों द्वारा बने सबके आधार हैं। ' 
जीबन हैं विश्व के, गुहा में गूढ़, वे ही देव- 

पशु-प्रिय धामों को बचाव, द्वारपा रहें॥ ३॥ 


टि०--भाव यह है कि सूर्य को तरह अग्नि पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष को धारण किए 
 हृएहै। उन्हें गिरने नहीं देते, वे सार्थक मम्छों द्वारा द्॒लोक को भी धारण करते हैं । 
. अतः ऋषि की प्रार्थना है कि हे समस्त अघों के स्वामी अग्नि ! आप पशुओं के प्रिय 
स्थानों (--चरागाहों) की रक्षा कोजिए ओर ऐसे रहस्य के स्थान में चले जाइए जहाँ 
भे के चरने के अयोग्य स्थान हों। (क) मन्धों के द्वारा चुलोक को रोके रखने को 
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बात तै० ब्रा० में आम्नात है- 'देवा वा आदित्यस्य'** तं छन्दोभिरदुंहन्‌ धृत्य’ (ते० ब्रा० 
१.२.४.२) ।  गुहा- सुपां सुलुक्‌ से पञ्चमी का आजादेश है। गुहम्‌- व्यत्यय से 

, हृस्व प्रयोग है। गाः- लुङ्‌ छान्दस है। "इणो गा लुडि/ नियम से इण्‌ घातु का गा 
आदेश हुआ है । ३ [५-६] 


य ईँ चिकेत, गुहा भवन्त 
“मा यः ससावृ, धारामृतस्य ७ 
वि ये चुतन्त्युता सर्पन्त 
आदिद्‌ वसूनि, प्र ववाचास्मै ॥४॥ ट | 
यः जो पुरुष ै यज्ञों) का 
ईम्‌ इस सपन्तः अनुष्ठान करने 
गुहा गुहा में वाले,अर्नि के 
भवन्तम्‌ स्थित होने वाले उद्देश्य से 
(अग्नि) को वि चुतन्ति स्तुति करते हैं 
चिकेत जानता है और (उनकी) 
यः जो आदित्‌ (स्तुति के) 
ऋतस्य सत्य (अथवा अनन्तर ही 
यज्ञ) के मस्मै इन (सभी 
धाराम्‌ धारण करने वाले स्तोताओं) के लिए 
(इन अग्नि) के (वे) 
आ ससाद पास जाता है बसुनि घनों को 
(और) प्र बबाच प्रकृष्ट रूप से कहते 
ये जो अर्थात्‌ देते 
ऋता सत्य (अथवा हैं) ॥ ४॥ [७-८] 


गुहा-गुढ़ इस अग्नि को जो जानता है, जो 
यजनधारकाग्नि को है करता उपासना। 
ऋत-पुज्य अग्नि को जो स्तुति में निरत रहें, 
पुणं करे अग्नि उनको हो धन-कामना॥ ४॥ 


टि०--भाव यह है कि अग्नि ऐसे लोगों को अबिलम्ब घन प्रदान करते हैं जो यज्ञ- 
स्थल में वर्तमान अग्नि को जानते हैं, सत्य या यज्ञ को धारण करने याले हैं तथा अग्नि. 
के उद्देश्य से स्तुतियां करते हैं। (क) चुतन्ति- हिसा ओर प्रयनार्यक चती घातु से _ 
निष्पन्न हे। ४ [७-८] 
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वि यो वीरुत्सु, रोघ॑न्मदित्वो 
तत प्रजा, उत प्रसूष्वन्तः ९, 
चित्तिरपां, दमें विश्वायुः 
सद्मेव धीराः, संमार्य चक्नुः ॥५ १० [११] (७७५) 
यः , जो (अग्नि) -अपाम्‌ जलों के मध्य 
वो रुत्सु ओषधियों में द्मे गुह में 
सहित्वा उनके महत्व विश्वायुः सब अन्न वाले (जो 
' अर्थात्‌ गुणों को अग्नि हैं उन अग्नि 
वि रोधत्‌ विशेष रूप से की) 
स्थापित करते हैं धीराः मेधावी 
| उत . और संमाय पुजन करके 
प्रजाः  प्रकृष्टरूपसे (अर्थात्‌ स्तुतियों 
उत्पन्न पुष्प फल से स्तुति करके) 
रूप सद्मेव घर (में जेसे पहले 
प्रसुष॒ (मातृ स्थानीय) पूजा करके बाद 
उत्पादयित्री अपनी में कमं करते हैं 
ओषधियों में उसी) के समान 
अन्तः निहित हैं चक्रः कम करते 
उत तथा हैं॥ ५॥ [९-१०] 
चित्तिः ज्ञानदाता । 


वीरुधों में बढ़ता महत्व से जो अग्निदेव, 
पुष्प, फल आदि के भी भोतर जो विद्यमान। 
धीर उस चेता, जलों-मध्य विश्व-प्राण बने, 
सद्म-सम मान अग्नि को है भरता उड़ान॥ ५॥ 


सट टि०--भाव यह है कि मेधावी जन ओषधियों में उनके महत्त्व (गुण) अवरुद्ध करने 

वाले, मातृ रूप ओषधियों में पुष्प, फल आदि स्थापित करने वाले, जल मध्यस्थ यज्ञगृह में 
वर्तमान, चेतयिता एवं सम्पुर्ण अन्न के मालिक अग्नि की पहले घर के समान पुजा करके 
' में क्म करते हैं। (क) वीरत्सु- वि उपसर्ग पुर्वक रुह धातु से क्विप्‌ प्रत्यय है । 
० सु० ७.३.५३) गणपाठ में वीरुध पठित होने से उपसगं का दीर्घ और धकार का अन्त 
हुआ है । निरुक्त ६.३ में कहा भी है- 'वीरध ओषधयो भवन्ति ।' ५ [६-१०] 
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( ६८ ) 
मन्लसंख्या १० । ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवता- अग्निः। छन्दः द्विपदा विराट्‌ । 
श्रीणञचुप स्थाद्‌, दिवं भुरण्युः 
स्थातुश्चरथ॑मक्तून्‌ व्यूणोत्‌ १ 
परि यढेचामेको विभ्वा 
मुर्वद्‌ देवो, देवानां महित्वा ॥१॥ २ 
भुरण्युः हवि को धारण करते हुए) 
॒ करने वाले व्युर्णोत्‌ अपने तेज द्वारा 
(अग्नि !) प्रकाशित करते हैं। 
श्रीणन्‌ (दुध भादि श्रपण विश्वेषाम्‌ (दानादि गुण युक्त 
द्रव्य रूप हृवियों इन्द्र आदि) सभी 
के साथ सोम के देवानास्‌ देवों में 
समान) मिलाते देवः योतमान तथा 
हुए एकः एकमात्र (यही 
दिवम्‌ आकाश में अग्नि) 
उप स्थात्‌ पहुँच जाते हैं एषाम्‌ इन (स्थावर- 
(तथा) जङ्गम जगत्‌) में 
स्थातुः स्थावर एवं महित्वा माहात्म्यों को 
चरथम्‌ जङ्गम (दोनों यत्‌ क्योंकि 
प्रकार की वस्तुओं) | परि भुवत्‌ चारों ओर से 
को और व्याप्त करके 
अक्तन्‌ (सभी) रातियों विद्यमान 
2 को (हवि वहन हैं। १॥ [१-२] 


चराचर सबको पकाता, हवि देता हुमा, 
द्यावा-ओर जाता, रात्रियों को कर दोतमान। 
इन-सब देवों का महत्व एक अग्नि ने ही- 
प्राप्त किया, जिससे है देवों में वही महान १ ॥ 
टि०--“ओऔणन्‌' आदि दस डिपदा ऋचाओं छा सुकत ई पराशर म 
महिमा को कहते हैं कि इन सभी स्थावर एवं भगस जगत्‌ में वतमान यह भरन ल्‍ 
माहात्म्यों को जब व्याप्त करते हैं. तब हवि धारक अग्नि दूध आवि हवनीय व्रव्यों को 
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मिलाते हुए आकाश में पहुँच जाते हैं। तथा अपने तेज द्वारा स्थावर एवं जङ्गम जगत्‌ 
को और रातियों को भी प्रकाशित करते हैं। (क) ऊर्णोत्‌- ऊर्णुनर धातु आच्छादनाथक 
है। 'ऊर्णोतेविभाषा' (पा० सु० ७.२.६) सुत्र से विकल्प से वृद्धि है। १ [१-२] 


आदित्‌ ते विशे, कतुं जुषन्त 
शुष्काद्‌ यद देव, जीवो जनिषाः ३ 
मर्जन्त विभवे, देवत्वं नाम॑ ` 
. क्ऋतं सपन्तो, अमृतमेवैः ॥२॥ ४ 
देव हे योतमान जुषन्त अनुष्ठान करते हैं 
(अग्नि) ! आप और (अनुष्ठान 
) जीवः प्रज्वलित होते [ करके) 
हए . अमृतम्‌ (आप) मरणरहित 
शुष्कात्‌ (अरणि रूप) सूखे | _ (अग्नि) की 
(काष्ठ) से एवः स्तोत्रों द्वारा 
य॑त्‌ जब सपन्तः सेवा करते हुए 
जनिष्ठाः (मन्थन द्वारा) विश्वे (वे) सभी 
प्रादुर्भृत होते हो, | नाम नामधारी 
आत्‌ इत्‌ उसी के बाद ही ऋतम्‌ शाश्वत 
विश्वे सभी यजमान देवत्वम्‌ देवतात्व को 
ते आपके र भजन्त प्राप्त करते | 
. क्तुम्‌ (यज्ञ) कमं का हैं॥ २॥ [३-४] 


अग्निदेव ! जब सूखे काष्ठ से निकल, तुम- 
. ब्यक्त हुए, तभी सब देवों ने प्रशंसा को। 
सरथ-रहित तुम्हें प्राप्त करते ही देव, 

यश, सत्य, दिव्यता में पहुंचे, न शंका को॥ २॥ 


। टि०- आशय यह है कि हे तेजस्वी अग्नि ! आप प्रज्वलित होते हुए अरणि रूप 
_ तख काष्ठ से जब उत्पन्न होते हैं तभी यजमान यशकमं आरम्भ करते हैं। वे सभी 
यमान फिर स्तोशों हारा आप मरण रहित आग्नि की सेवा करके प्रकृत देवत्व को प्राप्त 
| हुँ। (क) जुषन्त, भजन्त, सपन्त आदि तीनों क्रिया “छन्दसि लुङ्लङ्लिटः' सू 
तमान के अर्थ में प्रयुक्त हैं। एवेः- यन्ति स्तोतव्याभिमुख्येन गच्छन्ति इति एवानि .._ 
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ऋतस्य भेर्षा, ऋतस्य॑ धीतिः 


“र्विश्वायुर्विश्वे, अपाँसि चङ्कुः ५ 
यस्तुभ्यं दाद्‌, यो वा ते शिक्षात्‌ 
तस्मै चिकित्वान्‌, र॒यिं दयस्व ॥३॥ ६ (७८१) 
ऋतस्य देवयजन प्राप्त यः जो (यजमान) 
(अग्नि) की दाशात्‌ (चरु पुरोडाश 
प्रेषा: स्तुति की जाती है, आदि हब्यों को) 
धीतिः यागभी देता है और 
ऋतस्य देवयजन-प्राप्त यः वा जो अन्य यजमान 
(अग्नि) के (ही भी 
किए जाते हैं) । ते आपके कमं करने में 
(अत: वह) शिक्षात्‌ समर्थ होने की 
विश्वायुः अन्नो के स्वामी “इच्छा करता है 
(अग्नि) को लक्ष्य तस्मै उस (यजमान) 
करके के लिए 
विश्वे सभी यजमान चिकित्वान्‌ (उसके द्वारा किए 
अपांसि (दश पूर्णमासादि) गए अनुष्ठान को) 
कर्मो को _ जानते हुए आप 
चक्रः करते हैं । रथिम्‌ ` (उसे) धन 
(हे अग्नि) - दयस्व प्रदान 
तुभ्यम्‌ आपके लिए करे ॥३॥ [५-६] 


अग्नि सत्य-प्ररक, है सत्य का ही घाता, आयु- 

दाता, यज्ञ-कमं होते सब अग्नि के ही हेतु। 
हृव्य-दान देता है इसे जो, वही ज्ञान पाता, 

धन का भो वही योग्यतानुसार है सुकेतु॥ ३ ॥ 


: ` टि०--भन्स का भाव यह है कि अग्नि के यज्ञस्थल में आने पर उनको स्तुति एवं. 
यज्ञ किये जाते हैं। अग्नि समस्त अन्नों के स्वामी हैं। सब यजमान अग्नि का यजन 
करते हैं।' अतः हे अग्निदेव ! जो आपको हव्य देता है अथवा जो आपके कमं को _ 
शिक्षा प्राप्त करता हे आप उन दोनों के कमं को जानते हुए उन्हें धन दीजिए। (क) 
दाशात्‌- दानार्थक दाज्ञ धातु से लेटू में अडागम होकर निष्पन्न है। शिक्षात्‌- “शक्ल- 
शक्तौ' से इच्छा अथं में सन्‌ प्रत्यय और 'सनि मीमाधुरभलभशक' (पा० सू० ७.४.५४) _ 
आदि सूख से अकार का इस्‌ आदेश, अभ्यास लोप तया 'स्कोः संयोगाद्योः से सकार लोप. 
होकर लेट लकार में अडागम होकर निष्पन्न हुआ है। ३ [५-६] 2 


७ ी 
५००१: 3 ४९४ है +् 
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होता निषत्तो, मनोरपत्ये 
स चिन्र्वास सां, पतीं रयीणाम्‌ 2 
इच्छन्त रेतों, मिथस्तनूषु 
सं जानत स्वैदैकैरम्‌राः ॥४॥ < 
हे अग्निदेव आप परिणत) 
मनोरपत्ये मनु की प्रजा रूप | रेतः वीयं की 
यजमानों के इच्छन्त अभिलाषा की थी 
होता देवों के आह्वाता [ (अर्थात्‌ आपकी 
होकर कृपा से ही पुत्र 
निषत्तः बेठे हुए प्राप्त किया । पुत्र 
स॒ वह्‌ प्राप्त वह्‌ प्रजा) 
चिन्न (आप) ही अमूराः अमूढ़ अर्थात्‌ ज्ञानी 
आसाम्‌ ` इन (प्रजाओं) के छ होकर 
` रयोणाम्‌ (गाय रूप) धनों स्वः अपने 
के भी दक्षः समर्थ पुत्रों के साथ 
पतिः स्वामी हैं (अतः सं जानत सम्यक्‌ रूप से 
वे प्रजाएं) जानती है अर्थात्‌ 
तनुषु (अपने) शरीरों में चिरकाल तक 
मिथः परस्पर एकोभूत | . जीवित रहती 
८24 (होकर पुत्र रूप में है॥ ४॥ [७-८] 


मानवों में होता बना, बेठा वही अग्निदेव, 
बही स्वामी धनों का प्रजाओं का प्रसिद्ध है। 
ज्ञानियों ने क्ुल-कामना की, मिल-आपस में, 
अग्नि-शक्ति से ही पुत्र-सन्तति समृद्ध है॥ ४॥ 


 €ि०-_-प्राबयहहैं कि हे अग्नि आप मानवी प्रजा रूप यजमानों के देव-आहवान- 
कारी एवं उनके गवादिक धनों के पालक हैं। उन प्रजाओं ने पुत्र उत्पन्न करने की 
इच्छा से अपने शरीरों में शक्ति की इच्छा की थी अर्थात्‌ आपके ही अनुग्रह से पुल प्राप्ति 
[यो । उन ज्ञानियो ने अपने सामथ्यं से इस प्रकार पुत्र प्राप्त के मार्ग को जाना । 
दक्षेः- दक्ष शब्द प्राण का वाचक भी है अर्थात्‌ अपने प्राणों क्रे द्वारा अमुढ़ आपसे 
होकर आपसे ही सब कुछ जान पाए । 'प्राणो वे दक्षोऽपानः क्रतु/ (ते० सं० २. 
') इस प्रकार श्रुति भी है । इच्छन्त- व्यत्यय से आत्मनेपद है। जानत~ लङ्‌ 
छान्दस है। झी का मदादेश और आकार का लोप “शनाभ्यस्तयोरातः' सुल से 
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है। अमूराः- “मुढा वयं स्मोऽपुढस्त्वमसि’ (निरु० ६.८) । यहाँ भी अमूर शब्द अमूढ 
वाचक है । वर्ण विपर्यय से ढ का रेफ हुआ है। ४ [७-८] 


"पितुर्न पुताः, क्रतुं जुषन्त 
श्रोषन्‌ ये अस्य, शासँ तुरासः ९, 
वि राय॑ और्णोद्‌, दुरः पुरुक्षुः 
पिपेश नाकं, स्तुमिर्दमूनाः ॥७५॥ १० [१२] (७८५) 
अस्य इस अग्नि के पुरक्षः बहुत अन्नों वाले 
शासम्‌ शासन (अर्थात्‌ (अग्नि) 
आज्ञा) को दुरः (इन यजमानों के 
तुरासः तुरन्त ही यज्ञ के) द्वार रूप 
ये जो यजमान रायः धनों को 
श्रोषन्‌ सुनते हैं (वे सभी वि और्णोत्‌ प्रकाशित करते हैं 
उनके आदेश से) अर्थात्‌ देते हैं, ओर 
ऋतुम्‌ कम को दमूनाः यज्ञगृह में आसक्त 
पितुः पिता का आदेश मन वाले अग्नि ने 
मानने वाले नाकम्‌ द्युलोक को 
पुत्राः न पुत्रों के समान स्तृभिः नक्षत्रों से 
जुषन्त करते हैं । पिपेश युक्त किया ॥५॥ 


[९१०] 
पुत्रवत्‌ मानवों ने अस्नि-पितृदेव को ही- 
आज्ञा सान, शीघ्र यज्ञ-कर्म किया चाव से। 
अन्नदायी अग्नि ने भी धन-हार खोल दिये, , 
संयमी ने तारों से दी शोभा, नभ भो हँसे॥ ५॥ 


दि०--आशप यह है कि जिस प्रकार पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है उसी 
प्रकार यजमान शीत्रतापुर्वक अग्नि की आज्ञा सुनते हैं और फिर उनके आदेश के अनुसार. 
कार्य करते हैं। विविध अज्नों के स्वामी अग्नि यज्ञ के साधनभूत धन को देते हैं। 
यज्ञ गृह के प्रति भासक्ति रखने वाले अग्नि ने आकाश क्को नक्षत्रों से सुशोभित किया । ' 
(क) ओबषनू- 'श्रु श्रवण से लेट्‌ में अडागम, 'सिबबहुजं सेटि’ से सिप्‌, “बहुलं छन्दसि . 
से विकरण का लुक्‌, "इतश्च लोपः' से उकार का लोप और संयोगान्त का लोप होकर 
निष्पन्न है । पिपेश- 'पिश अवयवे' से निष्पन्न है। ५ [६-१०] म 
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(६९) 


परि प्रजातः, कत्वां बभूथ 


भुवो देवाना 


|, पिता पुत्र; सन्‌ 


शुभ्रवण (यह 
अग्नि) 

उषा को 

जीण बनाने वाले 
(सूर्य) के समान 
(सवं पदार्थे) 
प्रकाशक हैं; 
संगत (यौ और 
पृथ्वी) को 
द्योतमान सूयं की 
ज्योति से समान 
(अग्नि अपने तेज 
से) परिपुणं कर 
देते हैं । 

(अतः हे अग्नि ! 
आप) प्रादुर्भूत 
होकर 

कमं/(या ज्ञान रूप 


उषाए-प्रेमी सुय-सम, 


॥१॥ २ 


परि बभूथ 


देवानाम्‌ 


पुत्र 
सन्‌ 
पिता 
भव {5 


, मन्सः १] 


; शाक्त्यः । देवता- अग्निः । छन्दः- द्विपदा विराट्‌ । 


प्रकाश) के द्वारा 
सम्पूर्ण संसार को 
ब्याप्त कर लेते 
हैं। 

(देवों को प्रकाशित 
करने वाले) 
ऋत्विजों के 
(पुन्नाम नरक से 
बचाने वाले) पुत्र 
होकर भी (आप 
उनके) 
(पालयिता) पिता 
हो (अथवा इन्द्र 
आदि देवों के पुत्र. 
के समान होकर 
हवियों से उनका 
पालन करने वाले 


हो) ॥१॥ [१-२] 


तेजस्वी प्रकाशक है, 


द्यावा-भूमि दोनों को दू-ज्योति-तेज देता है। 


अग्नि हो प्रसुत, व्याप्त विश्व में स्व-तेज से ही, 
छ देव-पुत्र होकर पिता का पद लेता है॥ १॥ 


 टि०-आशय यह है कि शुध्रवर्ण अग्निदेव उषा के जरयिता सूर्य के समान सभी 
के प्रकाशक हैं । द्योतमान सूर्य के ज्योति के समान अग्नि अपने तेज से थो और 
परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार हे अग्नि ! आप प्रादुर्भूत होकर अपने कमं 
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से सारे जगत्‌ को व्याप्त कर लेते हैं। आप पुष् के समान देवों के दूत होते हुए भी 
पिता के समान उनके हवियों द्वारा पालक हुँ। (क) शुशुक्वान्‌- दीप्त्यथंक शुच धातु 
से लिट्‌ लकार में क्वसु होकर व्यत्यय से कुत्व है। पप्रा- “सुपां सुलुक्‌' से सु का डादेश 
है। १ [१-२] 


वेधा अह॒प्तो, अध्निर्विजान 
-श्वूधर्न गोनां, स्वाद पितूनाम्‌ ३ 
जने न शेर्व, आहूर्यः सन्‌ 
मध्ये निषत्तो, रण्वो दुरोणे ॥२॥ ४ 
वेधाः मेधावी (या संभी शेवः लोक सुखकारी 
के कर्ता विधाता), | जनेन पुरुष के समान 
अदुप्तः दर्परहित एवं ' (यह अग्नि) 
विजानन्‌ (कतंव्याकतंव्य मध्ये यज्ञ के मध्य 
को) जानने वाले आहूर्यः आह्वान के योग्य 
अग्निः अग्नि सन्‌ होकर 
गोनास्‌ गौओं के (दुध के दुरोणे यज्ञगुह में 
आश्रयस्थान) निषत्तः बैठकर 
ऊधः न थन (बना देने) रण्वः रमण कराने वाले 
के समान ॒ हैं या स्तुत्य होते 
पितूनाम्‌ अन्नों को हैं॥ २॥ [३-४] 
स्वादा स्वादिष्ट करते हैं। 


वेधा हैं अदृप्त अग्नि, जानता हैं धर्म-कर्म, 
अन्नों को स्वादिष्ट करे, धेनु-दुग्ध के समान। 
पुरुष हितेषी, यजनों में हो आहूयमान, 
बैठ यज्ञ-शाला में शिखाओं से देदीप्यान॥ २॥ 


टि०--आशय यह है कि यह अग्नि मेधावी तया निरहंकार एवं कर्तेव्याकतंव्य को 
जानने वाले हैं। निस प्रकार गौ के थन हर 3९ प्रदान से विशिष्टता प्रदान करते हैं 
उसी प्रकार अन्न में भी स्वाद पैदा करते हैं क्योंकि पकाने पर हो अन्न में स्वाद होता है । 
यह अग्नि संसार में हितैषी पुरुष की तरह यज्ञ में आहूत होकर और यज्ञस्थल में आकर 
प्रीति प्रदान करते हैं। (क) गोनाम्‌- 'गोः पादान्ते' (पा० सु० ७.१ .५७) सुल से 
अपादान्त होने पर भो नुट्‌ का आगम हुआ है। स्वाद्म- स्वाद आस्वादने' से अन्त- 
भावित ण्यर्थ में 'अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते' सू से मनिन्‌ प्रत्यय है। “सुपां सुलुक्‌ सूत्र से. 
सु का जुक्‌ होकर 'स्वादूम' बूना है। २ [३-४] - 
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पुत्रो न जातो, रण्वो दुरोणे 
बाजी न प्रीतो, विशो वि तारीत्‌ ५ | : 
विशो यदद्वे, नामिः सनींळा 
अझ्निदेवत्वा, विश्वान्यश्याः ॥३॥ ६ 
पुत्रः न पुत्र के समान नुभिः (ऋत्विक्‌ रूप) 
जातः प्रादुर्भूत (अग्नि) मनुष्यों के सहित 
बुरोणे गृह में (मैं) 
रण्वः प्रीति प्रदान करने | सनीळाः समान निवास छः 
वाले हैं । स्थान वाली 
वाजी न अश्व के समान विज्ञः (देवी) प्रजा का 
प्रीतः ' प्रसन्न होकर यत्‌ जब 
| (अग्नि) अह्वे आह्वान करता 
विशः (संग्राम में वर्तमान हूँ (तब) 
होकर शतुभूत) अग्निः अग्नि 
प्रजा का विश्वानि समस्त (देवों) का 
वि तारीत्‌ विशेष रूप से देवत्बा देवत्व 
अतिक्रमण करते हैं। | अश्याः प्राप्त करते 
हैं ॥ ३॥ [५-६] 
घर में प्रसृत पुत्रसम रममाण अग्नि, >> 


हृष्ट अश्व-सम पार दुःख से लगाते हैं। 
पुत्र भी वही, जो त्राण देता, धमं-धारणा से, 
नरक-निवास पापी पुत्र ही दिलाते हैं॥ 
जब में नरत्व की समस्त शक्तियों के साथ, 
प्रजा-जनों-मध्य बेठे अग्नि को बुलाता हूं। 
सभी अग्नि सकल देवत्व के गुणों को लिये- 
आते, में भो भाव-भोने स्तोव्रों को सुनाता हूँ॥ ३॥ 


करते. ओं को भगाने 
बियो के साथ सम्मिलित होकर जब मैं समान निवास वाले देवों का बात 88 हे 
तो यह अग्नि स्वयं ही उन देवताओं का रूप बना लेते हैं। (क) ऋ० ५.३.१ में 
भर | यही बात कही गई है--- 'श्वमग्ते वरुणो जायसे यत्वं. मिलो भवसि यत्समिद्धः ।' 
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भश्या:-- शु व्याप्तौ' से लिङ लकार में व्यत्यय से परस्मैपद है। “मइनुते होना 
चाहिए या। ३ [५-६] 


नर्किष्ट एता, बता भिंनन्ति 

नुभ्यो यदेभ्यः, शरुष्टिं चकर्थ ७ 
~ दसो यदह॑न्त्समाने_ 

तत्‌ तु ते दंसो, मा 

“नूमिर्यद्‌ युक्तो, विवे रपाँसि ॥४॥ ८ 


हे अग्नि ! तत्तु वही 
ते आपके दंसः कमे 
एता ये (दृश्यमान) यत्‌ यदि (राक्षसादि) 
व्रता (दर्शपूर्णमास अहन्‌ नष्ट करते हैं 
आदि) कमों को तब 
नकिः (राक्षस आदि समानः (सप्त गण रूप से) 
बाधक) नहीं आपके सदृश 
मिनन्ति विनष्ट कर नृिः नेता (मरुतों) से 
पाते हैं, युक्तः युक्त आप (उन) 
यत्‌ क्योंकि (आप) रपांसि बाधक राक्षसों को 
एभ्यः उन (कर्मो में यत्‌ क्योंकि 
संलग्न यज्ञ) के विवेः भगा देते हो (इस- 
नुभ्यः यजमानों को लिए वे आपके 
श्रुष्टिम्‌ (यज्ञ फल रूप) कमो को नहीं नष्ट 
सुख को कर पाते 
चकर्थ प्रदान करते हैं । हैं) ॥ ४॥ [७-८] 
ते (हे अग्नि !) आपके 


संयत मनुष्यों के सहायक सदेव अग्नि, 
उनके व्रतों को कोई तोड़ नहीं पाता है। 
सम नरों-साथ वे भगाते राक्षसों को रहें, 
इसी धर्म-कर्म में वीरत्व दृष्टि आता है॥ ४॥ 
दि०--आहाय यह है कि हे अग्नि राक्षसादि बाधक आपके ब्रत आदि को ध्वंस नहीं 
करते हैं क्योंकि आप उन ब्रतादि में बर्तमान यजमानों को यज्ञफल रूप सुख प्रदान करते 
हैं। यदि आपके कमं को राक्षसादि नष्ट करते हैं तो आप अपने साथी नेता मरुद्गण 
को लेकर उन्हें भगा देते हैं। (क) विवेः- गत्ययक वी धातु से वर्तमान में लुड का 
प्रयोग 'छन्दसि लुझ्लङ्लिटः' नियम से है। ४ [७-८] 
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उषो न जारो, विभावोस्रः 
संज्ञातरूप॒श्चिकेतद्स्मे 
त्मना वनतो, दुरो व्यूण्वन्‌ 


नवन्त विश्वे, स्व ह॑शीके 


॥५॥ १० [१३] (७९५) 


उषः उषा को त्मना (इनकी रश्मियाँ) 
जारः न (जीण करने वाले) | | स्वयं ही 

सुयं के समान वहन्तः हव्य वहन करती 
विभावा विशिष्ट प्रकाश हुई 

युक्त दुरः (यज्ञ गृह के) 
उस्रः निवास के योग्य द्वारों पर 

एवं व्यण्वन्‌ विशेषरूप से जाती 
संज्ञातरूपः विश्व विदित हैं, (इसके बाद) 

स्वरूप वाले अग्नि | दृशीके दशनीय . 
अस्मै इस (यजमान) स्वः नभ में 

के लिए विश्वे सभी (वे रश्मियाँ) 
चिकेतत्‌ जानें (अर्थात्‌ नवन्त जाती हैं (अर्थात्‌ 

अभिमत फल देवें) देवताओं को 

(या इस सूक्त रूप प्राप्त होती 

इ को जानें) हैं) ॥५॥ [९-१०] 


उषा-प्रेमी सूर्य-सा विशेष तेजधारी अग्नि, 

प्रातः: ज्ञात रूप वाला भक्त-हित चेता है। . 
हविवाही द्वार खोल, जाता स्वगं-ओर, दर्श- 

नोय जो सभी के लिए, सुख-शान्ति देता है॥ ५॥ 


म टि०--भाव यह है कि अन्य देवताओं को भाँति अग्नि अप्रत्यक्ष नहीं रहते। अतः 
सभी प्राणियों के द्वारा वे जाने जाते हैं। पहले उनकी रश्मियाँ हृव्य वहन करती हैं 
ओर तब आकाश में फलतो हैं। (क) नवन्त- नव घातु गत्यथंक है अर्थात्‌ देवताओं 
हे सा । ह “इवि रिवि रबि धवि गत्यर्थाः धातु से छान्इस लङ का 

॥ ४ [९-१० र 
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वनेम पूर्वीरर्यो म॑नीपा 


अनिः सुशोको, विश्वान्यइयाः १ 
आ दैव्याने, बता चिंकित्वा 
“ना मानुषस्य, जन॑स्य॒ जन्म॑ ॥१॥ २ 
पुर्वो: पर्याप्त अन्न की चिकित्वान्‌ आ चारों तरफ से 
हम (उस अग्नि से) जानते हुए 
वनेस याचना करते हैं मानुषस्य मनुष्य रूप 
जो जनस्य प्राणिजात के 
सनीषा बुद्धिसे जन्म उत्पत्ति रूप 
अर्थः प्राप्तव्य (अथवा आ (कमें को) भभिमुख 
ज्ञान द्वारा जानते हुए 
प्रापणीय) अग्निः अग्नि 
सुशोकः शोभन दीप्ति विशवानि सभी कर्मो को 
सम्पन्न अश्याः व्याप्त करते हैं । 
देव्यानि देवों के (अर्थात्‌ सभी 
ब्रता ब्रतों अर्थात्‌ कर्मों कार्यों में व्याप्त 
को. (तथा) हैं॥ १॥ [१-२] 


अग्नि बुद्धिगम्य, ज्ञान-रूप, श्रेष्ठ तेज वाला, 

सभी देवी व्रतों, जन्म मानवों के जानता। 
ज्ञाता, सक-व्याप्त, चेतना का भी चिकेता अग्नि- 

अग्रणी, सभी को है बढ़ाता, पहचानता॥ १॥ 


टि०---आशय यह है कि जो शोभन दीप्ति से युक्त अग्नि ज्ञान के द्वारा प्रापणोय 
हैं, जो समस्त देवों के कर्म ओर्‌ मनुष्यों के जन्म रूप कमं के विषय में समझकर समस्त 
कार्यों में व्याप्त हैं हम उन अग्नि से प्रभूत अन्न मांगते हैं। (क) ' पूर्वो:- पुरु शब्द से 
निष्पन्न है। 'वोतो गुणवचनात्‌’ से ङीष्‌ है ओर 'हलि च' सूत्र से दीघं हुआ है। 
मनोषा- (पा० सु० ६.१.१२७.२) वातिक से ईषा- अक्षादित्वात्‌ प्रकृति भाव हे। 
सुशोकः- दीप्त्यर्थंक शुच धातु से भाव में घन्‌ ओर कुत्व होकर निष्पन्न है। शोभनः 
शोको ल । ] चिकित्वान्‌- ज्ञानाथंक 'कित' धातु से लिट्‌ में क्वसु प्रत्यय होकर निष्पन्न 
है। १ [१-२ छ 
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गर्भो यो अपां, गर्भो वनानां 


३ 
गर्मश्च स्थातां, गर्भरचरर्थाम्‌ 
अट्गौ चिदस्मा, अन्तइुरोणे 
विशां न विश्वो, अमृत; स्वाधीः ॥२ ४ 
यः जो अग्नि विश्वः समस्त 
अपाम्‌ (अपांनपात्‌ विशां न प्रजा (को सुख से 
नामक) जलों के रखने वाले राजा) 
गर्भः (गर्भ के समान) के समान 
मध्य, स्वाधीः शोभन कम युक्त 
वनानाम्‌ अरण्यों के होवें (या शोभन 
गर्भः मध्य, ध्यान युक्त होवें), 
स्थाताम्‌ (काष्ठ आदि) अस्मे (इस प्रकार के) 
स्थावरों के इन (अग्नि) के 
गभः मध्य लिए (वे) 
च और दुरोणे यज्ञमण्डप में और 
चरथाम्‌ जङ्गमों के अद्रौ पवत पर 
गर्भ: मध्य (स्थित हैं वे) | चित्‌ भी | 
अमृत: अमरणधर्मा अन्तः मध्यवर्ती हवि देते ~ 
(अग्नि) हैं॥ २॥ [३-४] | 


जल, वन, स्थावर या जंगम के गभ अग्नि, | 
अमृत, सुचेता, प्रजा-सम विश्व-रूप हैं। 
गृह, गिरि, सबमें हैं हवि अग्निदेव पाते, 
सब उनके ही, वे भो चराचर-भूप हैं॥ २॥ 


टि०--भाशय यह है कि जो अग्नि जल, भरण्य, स्थावर एवं जड्गमों के गर्भ में 
स्थित रहते हैं उन्हें लोग यज्ञगृह में एवं पर्वत के ऊपर भी हवि प्रदान करते हैं । 
प्रजाओं के सुख का इच्छुक राजा जिस प्रकार उनकी रक्षा करता है उसी प्रकार मरण- 
रहित अग्नि हमारे प्रति शोभन कर्म करें। (क) स्थाताम्‌- 'स्था' धातु से क्विप्‌ करके 
तुक छान्दसहै। २ [३-४] 
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स हि क्षपावाँ, अग्नी र॑यीणां 
दाशद्‌ यो अस्मा, अर सुक्तैः ॥ 
एता चिकित्वो, मूमा नि पाहि 
ढेवानां जन्म, मर्तीश्च विद्वान्‌ ॥३॥ ६ 
यः ५ जो यजमान रयीणाम्‌ धनों को 
अस इन (अग्नि) के दाशत्‌ देते हैं । 
लिए चिकित्वः हे सर्वज्ञ अग्नि ! 
सुक्तः (शास्त्रानुसार (आप) 
प्रयुक्त) मन्त्रों देवानाम्‌ देवताओं 
के द्वारा च और 
अरस्‌ पर्याप्त रूप से मर्तान्‌ मनुष्यों के 
(स्तुति करता है जन्स जन्म 
उसके लिए) विद्वान्‌ जानते हुए 
सः हि वही एता इन 
क्षपावान्‌ (राक्षसों के नाश | भूम भूमि के प्राणिमात्न 
से युक्त) रात्रि की 
वाले नि पाहि अवश्य रक्षा 
अग्निः अग्नि कीजिए॥३॥ [ ५-६] 


सुक्तो द्वारा अग्ति-अचना में रत भक्तहेतु, 
क्षपावान अग्नि देता निश्चित धनों का दान। 
जानता है देवों-मानवों के जन्म सर्वज्ञाता, 
रक्षा करे वही हम-सबको कृपा-निधान॥ ३॥ 


टि०-आशय यह है कि हे अग्नि ! आपको जो यजमान मन्तों द्वारा यथेष्ट स्तुति 
करते हैं उन्हें नष्ट राक्षस वाली राखि युक्त धन आप देते हैं। हे सवंज्ञाता अग्नि ! 
क्योंकि आप देव एवं मनुष्य दोनों को जानते हैं। अतः आप इन भूमि के समस्त जोवों 
का पालन कीजिए। (क) रयीणामु- चतुर्थो के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग है । दाशत्‌- 
दानार्थक दाशु धातु से लेट्‌ लकार में अडागम होकर निष्पन्न है। भूम- “सुपा सुजुक्‌' 
नियम से भूमि शब्द के द्वितीया का डादेश है। पदपाठ में हस्व छान्दस है। संहिता 
में 'भूमा' हे। ३ [५-६] 
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वर्धान्यं पूर्वीः, क्षपो विरूपाः 
स्थातुरच रथ॑मृतप्रवीतम्‌ ७ 
अराधि होता, स्व३ निंषंत्तः 
कृण्वन्‌ विश्वान्यपासि सत्या ॥४॥ < 
पुर्वोः ` उषाएँ एवं रूप से घिरे हुए 
क्षपः रात्रियाँ (अग्नि को बढ़ाते 
बिरूपाः (शुक्ल और कुष्ण है हैं; वह) 
रूप से) विभिन्न स्वः सुन्दर देवयजन में 
होकर भी निषत्तः बेठे हुए 
यम्‌ जिस (अग्नि) को होता देवताओं के 
वर्धान्‌ संवधित करती हैं आह्वाता (अग्नि) 
तथा विश्वानि समस्त 
स्थातुः (वृक्ष आदि) सत्या यजमानों में रहते 
SS हुए (या सत्य 
र और फल वाले) 
रथम्‌ (मनुष्य आदि) अपांसि कमों को 
जङ्गम भी कृण्वन्‌ करते हुए 
ऋतप्रवीतम्‌ अमृत (रूप जल) अराधि ऋत्विजों से 
से या सत्य (रूप संसिद्ध अर्थात्‌ 
यज्ञ) से प्रकृष्ट आराधित होते 


हैं ॥ ४॥ [७-८] 


उधाएँ विरूप, रात्रियाँ भी हैं बढ़ाती उसे, 
स्थावरों का रथ अग्निदेव ऋत-धाम है। 
दिव्यता में शोभित, बनाता फलों द्वारा सत्य- 
सब क्कृतियों को, यज्ञ-पुजित सुनाम है॥ ४॥ 
टि०- आशय यह है कि विभिन्न-स्वरूप वाली शुक्ल वर्ण तथा T 
मी उषाएँ एवं रातियाँ अग्नि का संवर्धन ही करती ह । इसी अ ह 


जङ्गम पदार्थं भी यज्ञ-वेष्टित अग्नि का वर्धन करते हैं। देवों के अ 
देव पुजन स्थान में बंठकर ओर समस्त यज्ञ कर्मों को Ss ल EE 


हैं। (क) वृधान्‌- लेट्‌ लकार में वृध धातु से ण्यन्त से अडागम है। अराधि- 'राध 


साध संसिद्धौ' से कर्ता में लुङ्‌ लकार में व्यत्यय से च्लि का चिण्‌ हुआ है। ४ [७-८] 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ५, वर्गः १४ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ७०, मन्तः ५] [५६५ 


गोषु भशस्ति, वनेषु धिषे 
[| बलिं स्वर्ण 
मरन्त विश्वें, ब ; ९ (८०४) 
वि खा नर, पुरुत्रा सपर्यन्‌ 
पितुर्न जिव्रेर्वि वेदों भरन्त ॥५॥ १० 
हे अग्नि ! (आप) | त्वा आपकी 
वनेषु हमारे संभजनीय नरः मनुष्य लोग 
अर्थात्‌ काम आने पुरुत्रा अनेक देव-स्थानों 
वाले में 
गोषु गायों (आदि विस॒पंयन्‌ विविध प्रकार से 
पशुओं) में सेवा करते हैं, 
प्रशस्तिम्‌ प्रशंसा अर्थात्‌ और वे 
उत्कृष्टता वेदः धन (उसी प्रकार 
धिषे स्थापित कीजिए । पाते हैं) 
विश्चे सभी लोग जिब्रेः वृद्ध 
नः हमारे लिए पितुः न पिता से पुत्र जैसे 
स्वः ग्रहण योग्य वि भरन्त विशेष प्रकार से 
बलिम्‌ भेंट (के रूप में धन प्राप्त करता 
धन) है ॥५॥ [६-१०] 
भरन्त ले आवें। हे अग्नि ! 


अग्नि ! तु वनों में, धेनुओं में भरदे प्रशस्ति, 
ग्राह्य धन हमको हो प्राप्त सब ओर से। 
पूजते हैं मानव तुम्हें भी बहु-भांति, वृद्ध- 
पिता-तुल्य तुमसे ही पाते धन मोद से॥ ५॥ 


टि०--आशय यह है कि हमारे गाय आदि पशु, हे अग्नि ! आवके अनुग्रह से प्रशस्त 
होंबे। समी जन सुन्दर भेंट मेरे लिए लावं। हे अग्नि ! विभिन्न देव स्थलों पर आपकी 
वे पुजा अर्चना इसलिए करते हैं क्योंकि बूढ़े मिता के समीप से पुत्र की तरह आपके पास 
से वे धन प्राप्त करते हैं। (क) धिष- दधिषे, लिट्‌ लकार का प्रयोग वर्तमान काल 
में छान्दस है। “द्विवचन प्रकरणे छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌’ (का० ६.१.८.१) वातिक से 
द्वित्व का अभाव है। जित्रेः- 'वय हानि’ के अर्थ वाली जष्‌ धातु से 'जृशस्तृजागृभ्यः 
क्विन्‌? (उ० सु० ४.४६४) से क्विन्‌ प्रत्यय है । वेद- यह धन का वाचक है। विद्यते 
लभ्यते इति वेदः। 'विद्लृ' लाभे से कमं में असुन्‌ प्रत्यय हे । ५ [६-१०] 
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५६४] त्रान्रेबर कटक, 25 शाह ८ र माइल 0 मरूफ्तम्‌ ७०, मन्तः ४] 


वधोन्यं पूर्वीः, क्षपो विरूपाः 
स्थातुशच रर्थमृतप्र॑वीतम्‌ ७ 
अरांधि होता, स्व+ निषत्तः 
कृण्वन्‌ विश्वान्यपासै स॒त्या Wt < 
पुर्वोः ` उषाएँ एवं रूप से घिरे हुए 
क्षपः रातियाँ (अग्नि को बढ़ाते 
बिरूपाः (शुक्ल और कुष्ण हैं; वह) 
रूप से) विभिन्न स्वः सुन्दर देवयजन में 
होकर भी निषत्तः बेठे हुए 
यम्‌ जिस (अग्नि) को होता देवताओं के 
वर्धान्‌ संवधित करती हैं आह्वाता (अग्नि) 
तथा विश्वानि समस्त 
स्थातुः (वृक्ष आदि) सत्या यजमानों में रहते 
SL हुए (या सत्य 
च और फल वाले) 
रथम्‌ (मनुष्य आदि) अपांसि कर्मो को 
जङ्गम भी कृण्वन्‌ करते हुए 
ऋतप्रवीतम्‌ अमृत (रूप जल) अराधि ऋत्विजों से 
से या सत्य (रूप संसिद्ध अर्थात्‌ 
यज्ञ) से प्रक्कृष्ट आराधित होते 


हैं ॥ ४॥ [७-८.] 


उषाएं विरूप, रात्रियां भी हैं बढ़ाती उसे, 

स्थावरों का रथ अग्निदेव ऋत-धाम है। 
दिव्यता में शोभित, बनाता फलों द्वारा सत्य- 

सब क्ृतियों को, यज्ञ-पुजित सुनाम है॥ ४॥ 


टि०-आशय यह है कि विभिन्न-स्वरूप वाली शुक्ल वर्ण तथा कृष्ण वर्ण होकर 
भी उषाएं एवं रालियाँ अग्नि का संवर्धन ही करती हैं। इसी प्रकार स्थावर एवं 
जङ्गम पदार्थ भी यज्ञ-वेष्टित अग्नि का वर्धन करते हैं। देवों के आहवाता वही अग्नि 
देव पुजन स्थान में बेठकर और समस्त यज्ञ कर्मों को सत्य-फल सम्पन्न करके पूजित होते 
52 हैं. न) वृधान्‌ - लेद्‌ लकार में वृध धातु से ण्यन्त से अडागम है। अराधि- 'राध 
ओ- साध संसिद्धो' से कर्ता में लुङ लकार में व्यत्यय से च्लि का चिण्‌ हुआ है। ४ [७-८] 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ५, वर्ग: १४ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ७०, मन्लः ५] [५६५ 
गोषु प्रशस्ति, वनेंषु धिषे 
[| बलिं 
मरन्त॒ विश्वे, बलिं स्वर्णः ९ (८०४) 


वि खा नर, पुरुत्रा सपर्यन 


पितुर्न जिन्रेचि वेदों भरन्त ॥५॥ १० 

हे अग्नि ! (आप) | त्वा आपकी 

वनेषु हमारे संभजनीय नरः मनुष्य लोग 
अर्थात्‌ काम आने पुरुत्रा अनेक देव-स्थानों 
वाले मे 

गोषु गायों (आदि विस॒पंयन्‌ विविध प्रकार से 
पशुओं) में सेवा करते हैं, 

प्रशस्तिम्‌ प्रशंसा अर्थात्‌ और वे 
उत्कृष्टता वेदः धन (उसी प्रकार 

धिषे स्थापित कीजिए । पाते हैं) 

विशे सभी लोग जित्ने: वृद्ध 

नः हमारे लिए पितुः न पिता से पुत्र जेसे 

स्वः ग्रहण योग्य वि भरन्त विशेष प्रकार से 

बलिम्‌ भेंट (के रूप में धन प्राप्त करता 
धन) है ॥५॥ [६-१०] 

भरन्त ले आवें। हे अग्नि ! 


अग्नि ! तु वनों में, धेनुओं में भरदे प्रशस्ति, 
ग्राह्म धन हमको हो प्राप्त सब ओर से। 
पुजले हैं मानव तुम्हें भी बहु-भाँति, वृद्ध- 
पिता-तुल्य तुमसे ही पाते धन मोद से॥ ५॥ 


टि०--आशय यह है कि हमारे गाय आदि पशु, हे अग्नि ! आवके अनुग्रह से प्रशस्त 
होंवे। सभी जन सुन्दर भट मेरे लिए लावं। हैं अग्नि विभिन्न देव स्थलों पर आपकी 
वे पुजा अर्चना इसलिए करते हैं क्योंकि बूढ़े पिता के समीप से पुत्र की तरह आपके पास 


से वे धन प्राप्त करते हैं । 
में छान्दस है । 
हित्व का अभाव है । 


(क) धिषे- दधिषे, लिट्‌ लकार का प्रयोग वतंमान काल 
“हिवंचन प्रकरणे छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌’ (का० ६.१.८.१) वार्तिक से 
जिब्रः- 'वय हानि’ के अर्थ वाली जष धातु से 'जुशस्तृजागृभ्यः 


क्विन्‌’ (उ० सु० ४,४६४) से क्विन्‌ प्रत्यय है। वेद- यह धन का वाचक है। विद्यते 
लभ्यते इति बेदः। 'विदूल्‌' लाभे से कमं में असुन्‌ प्रत्यय हे । ५ [8-१०] 
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५६६] ऋग्वेद: अध्टके: १7 अध्यायः ५, वर्ग? १४ [मण्डलम्‌ ९; शुवैतिम्‌ ७०, मन्तः ६] 


साधुन गृध्नुरस्तेव शरो 

यातेव भीमस्त्वेषः स॒मत्सु ॥६॥ १११४] (८०६) - 

यह अग्नि प्रेरक हैं, | 

साधुः न साधक के समान याता इव हिसक शतु के | 

गृध्नुः सब कुछ स्वीकार समान | 

करते हैं, भीमः भयङ्कर हैं, इस | 

अस्ता इव (बाणों को फेंकने ` प्रकार के अग्नि | 

वाले) धानुष्क समत्सु संग्रामों में E 

के समान त्वेषः दीप्त होकर | 

शुरः (जलाते हुए सभी (हमारी सहायता ' 
प्राणिजात के) करे) ॥ ६॥[ ११] 


स्वीकार करते हैं अग्नि सब कुछ साधक समान। 
प्रेरक हैं प्राणिजात के, बाण-प्रक्षंक समान॥ ६॥ 
टि०-आशय यह है कि अग्नि साधक की तरह समस्त हव्य के गृहोता हैं अर्थात्‌ 

जसे साधक साध्य फल को शीघ्र ग्रहण कर लेता है उसो प्रकार यह अग्नि भो सब कुछ 
स्वीकार करते हैं। अग्नि धनुर्धर की तरह शुर हैं अर्थात्‌ जैसे बाणों के क्षेप्ता धानुष्क 
शर को प्रेरित करते हैं उसी प्रकार यह अग्नि भो दहन करके सभी प्राणिजात के प्रेरक 
हैं। जेसे हिंसक को देखते ही भय उत्पन्न हो जाता है वेसे ही अग्नि भो शब की तरह 
भयंकर हैं ओर युद्ध क्षेत्र में थे अग्नि प्रज्ज्वलित हैं। (क) गृध्नुः अभिकाइक्षा वाचक 
गृधु धातु से निष्पन्न है। ६ [११] 


(०१) | 
मन्छ्संस्या १० । ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवताः- अग्निः । छन्दः- लिष्टप्‌ । | 
उप प्र [न्वन्नुशतारुरान्त 
पतिं न नित्यं जन॑यः सनींळाः 
स्वसारः श्यावीमरुघीमजुषुञ्‌ 


चित्रमुच्छन्तींमुषसं न गावः sie ] 
उशतीः कामना करने स्वसारः अङ्गुलियाँ | 
वाली (एवं) . उशम्तम्‌ हव्याभिलाषी 
सनीळाः एक साथ (हाथ (अग्नि) को (उसी 
में) निवास करने प्रकार प्रसन्न 

वाली करती हैं) 
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जनयः विवाहिता नारी , हैं जिस प्रकार) 
नित्यस्‌ नित्य (असाधारण | श्यावीम्‌ (रात्रि के सम्बन्ध 
रूप से) से) कृष्णवर्णं 
पांत न जिस प्रकार अपने वाली और 
पति को उच्छन्तीम्‌ (सूर्यकिरण के 
उप प्र जिन्वन्‌ पास जाकर प्रक्ृष्ट सम्बन्ध से) तम 
रूप से प्रसन्न करती हटाने वाली 
हैं, (और प्रसन्न अरुषीस्‌ शुभ्र रूप युक्त 
करके) उषसम्‌ उषा देवता की 
चित्रम्‌ पूजनीय (उन गावः न रश्मियाँ जिस 
अग्नि) को (हाथ प्रकार 
जोड़कर उसी अजुषुन्‌ सेवा करती 
प्रकार सेवा करती हैं॥ १॥ 


प्रेम-भरी नारियाँ स्वपति को प्रसन्न कर, 
नित्य देख ऊषा को ज्यों गाएं मोद पाती हैं। 
ऊषा शयाम से है श्वेतवर्णो, तम दूर कर, 
प्रिय पुज्य अग्नि को सनीड स्वसा भाती हैं॥ १॥ 
'टि०--दस ऋचाओं का सातवां सुकत शक्तिपुल पराशर ऋषि द्वारा दृष्ट लिष्टरप्‌ 
छन्दस्क अग्नि देवताक है। प्रस्तुत मन्त में ऋषि के कथन का आशय यह है कि जसे 
सल्ली स्वामी को नित्य प्रसन्न करती है बसे ही एक स्थानवतिनी और आकाईङिक्षणो 
(सगिनीरूपिणी) भेंगुलियाँ अभिलाषी अग्नि को हव्य प्रदान द्वारा प्रसन्न करती हैं । 
पहले उषा कृष्ण वर्णा भौर बाद में शुक्र रूप युक्त होती है, उन उषा की जसे किरण 
सेवा करती हैं वैसे ही सारो अँगुलियाँ भी अग्नि को सेवा करती हैं। (क) इस सन्छ 
में सती की सेवा ओर किरणों की सेवा रूप से दो उपमाएँ दी गई हैं। जसे स्त्र नित्य 
अपने स्वामी से सम्बद्ध रहतो है ओर जेसे 2227 नित्य उषा से सम्बद्ध रहती हैं वेसे 
ही सभी यज्ञों में अङ्गुलियाँ भी अग्नि को परिचर्या में नित्य सम्बद्ध होती हैं। जिन्बन्‌- 
प्रोणनार्थक जिवि धातु से नुम्‌, लेद्‌ में अडागम होकर निष्पन्न है। १ 


वीळु चिंदर दृह्णा पितरों न उक्थे 

-रद्रिं रुजन्नङ्गिरसो रवेण । 

चक्रुर्दिवो बृहतो गातुमस्मे 

अहुः स्वर्विविदुः केतुमुस्राः २ 
नः हमारे | अङ्गिरसः अङ्गिरा नाम के 
पितरः पितर ऋषियों ने 
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उक्थः शस्त्रों से (अग्नि अस्मे हमारे लिए 

की स्तुति करके) चक्र: बनाया था (और 
वीन चित्‌ बलवान्‌ भी (उस) मार्ग बनाकर) 
दुळ्हा दृढ़ अङ्ग वाले स्वः सुखपुर्वक प्राप्य 
अद्रिस्‌ पणि नामक असुर | अहः दिवस को 

को विविदुः जाना (या प्राप्त 
रवेण (स्तुति के) शब्द- - किया) तथा 

मात्र से ही केतुम्‌ (दिन के प्रकाशक) 
रुजन्‌ मार डाला था आदित्य को और 

और उस्राः (पणि से अपहृत) 
ब्रहतः महान्‌ गायों को भी 
दिवः चुलोक के (जाना) ॥ २॥ 
गातुम्‌ माग को 


अंगिरा! हमारे पितरों ने मंत्र-पाठ द्वारा, 
दृढ़ गिरि-बुगं को विनष्ट ध्वनि से किया। 
बृहत दिवा में जाने-हेतु मार्ग खोल दिया, 
सुखद दिवस, सूर्य, गायों को भी पा लिया॥ २॥ 
टि०--भाव यह है कि हमारे अङ्गिरा नाम के पितरों ने मन्लों द्वारा अग्नि की 
स्तुति करके बली एवं दृढाङ्ग पणि असुर को स्तुति शब्द द्वारा ही नष्ट किया था तथा 
हमारे लिए महान्‌ द्युलोक का मार्ग बनाया था । इसके पश्चात्‌ उन्होंने सुखकर दिवस, 
आदित्य तथा पणि द्वारा अपहूत गौओं को भी जाना या प्राप्त किया था । (क) बीळु- 
सुपा सुलुक्‌' नियम से विभक्ति का लोप हुआ है। वुळ्हा- 'बुढः स्थूलबलयोः? (पा० 
सु० ७२:२०) सूत्र से निपातित है। 'सुपां सुलुक्‌' से डादेश हुआ है। २ 


दघन्नुत॑ ध॒नय॑न्नस्य धीतिर 


“मादिदयों दिधिष्वोई वित्रा 
अतृंष्यन्तीरपसो' यन्त्यच्छा 
देवाखन्म प्रय॑सा व॒र्धय॑न्तीः क 
ऋतम्‌ (देवयजन स्थान से) धारण किया 
- Ei 
कखरा 
महरषियो ने) धीति लिहो 


(गाइँपत्यादि रूप कमं को (भी) 
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धनयन्‌ धन के समान अपसः कम से युक्त 
धारण किया । (यजमान रूप 
आत्‌ इत्‌ (अङ्गिरसों के प्रजा) जन 
अनुष्ठान के) प्रयसा (हवि रूप) अन्न 
अनन्तर ही के द्वारा 
अयः (धन की) स्वामिनी | देवान्‌ (इन्द्र आदि) 
दिधिष्वः (अग्न्याधान करके देवों तथा 
अग्नियों को) धारण | जन्म उत्पन्न हुए 
करती हुईं तथा मनुष्यों की 
विभृत्राः (अग्निहोत्रादि व॑ं यन्ती: वृद्धि करते हुए 
कम में) विहरण (इस अग्नि के) 
करती हुई अच्छ अभिमुख 
अतृष्यन्तीः (विषयान्तर की) यन्ति जाते हैं (अर्थात्‌ 
तृष्णा से रहित परिचर्या करते 
होकर हैं) ॥ ३॥ 
ऋतधारी मानवों ने अग्नि-धीति धारण की, 


तब से प्रजाएँ सीधी अग्नि-पास जाती हैं। 
दिव्य जन्म अन्न-दान-कर्म से बढ़ातो हुईं, 
धन-तेज-पोषण से तृष्णा को मिटाती हैं॥ ३॥ 


टि०--भाशय यह है कि जिस प्रकार लोग धन धारण करते हैं उसो प्रकार 
अङ्गिरा वंशीय ऋषियों ने यज्ञ की अग्नि को धारण किया था। जो यजमान धन के 
स्वामी हैं तथा जो अन्य विषयों की तृष्णा से रहित होकर अग्नि को धारण करते हुए 
यज्ञकर्म में संलग्न रहते हैं, वे हवि रूप अन्न के द्वारा देवों ओर मानवों को वृद्धि करते हुए 
अग्नि के सम्मुख जाते हैं। (क) दधन्‌- लइ लकार में व्यत्यय से परस्मैपद है। जन्म- 
“सुपां सुलुक्‌' से शस्‌ का लोप है। जायन्ते इति जन्मानो मनुष्याः। ३ 


मथीद यढ़ीं विभुंतो मातरिश्वा 
गृहेगहि इयतो जेन्यो भूत: 
आदीं राज्ञे न सहीयसे सचा 
सन्ना दूत्यं भर्गवाणो विवाय ४ 
विभृतः (प्राण, अपान मातरिश्वा (व्यान रूपी) वायु 
आदि रूप से) ईम्‌ इन (अग्नि) का 
विभक्त होकर स्थित | यतु जब 


Ps 
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सथीत्‌ मन्थन करते हैं भरुगवाणः भुगु ऋषि की 
तब तरह यज्ञ सम्पादक 
श्येतः शुभ्र वर्ण होकर यजमान 
(अग्नि) सचा सन्‌ मित्र राजा होकर 
गुहे गृहे समस्त यज्ञ गृह में | सहीयसे प्रबल र 
जेन्यः प्रादुर्भूत राज्ञं न राजा के पास जसे 
भुत्‌ होते हैं (या राक्षसों (दूत भेजता है) 
' केजेता होते हैं)। | दूत्यम्‌ दूत-कमं में 
आत्‌ (यज्ञगरृह में आ विवाय शास्त्रानुसार 
प्रादुर्भाव के) नियोजित करते 
अनन्तर हैं ।। ४॥ 
ईम्‌ इन (अग्नि) को 
पोषक पवन ने मथा तो अग्नि व्यक्त हुआ, 
| श्वेत वर्ण, विजयी तभी से घर-घर में। 


भुगुओं ने दूत इसी अग्नि को बनाया, जसे- 
सैत्री बाँधे इृत-भूप-भुपति-प्रवर में॥ ४॥ 

हि०-_भाव यह है कि प्राण अपान आदि से पाँच स्थान में विभक्त होकर अवस्थित 
रहने वाली ब्यान वायु जब इन अग्नि का मन्थन करती है तब शुक्र वर्ण होकर अग्नि 
समस्त यज्ञ गृह में प्रकट होते हैं। इसके बाद जिस प्रकार मित्रता का आचरण करते 
हुए बलवान्‌ राजा के पास कोई अन्य राजा दूत भेजता है उसी प्रकार भृगु ऋषि के 
समान यज्ञ करने वाले यजमान इन अग्नि को दूत कमं में लगते हैं। (क) १ अग्नि का 
मन्थन व्यान वायु से साध्य होना छा० उप० (१.३.३.५) में आम्नात है। ऋ० १. 
९३.६ में भी ऐसा ही कहा गया है। वायु के विभक्त होकर स्थिति की बात 'पञ्च- 
घात्मानं प्रविभज्य॑तत्‌'*” आदि प्रश्नोषनिषद्‌ (२.३) में कही गई है। अग्नि द्वारा 
राक्षसो के जीतने को बात ते० सं० (६.२.२.६-७) और ऐ० ब्रा० (६.४, पृ० ६१७)``` 
“प्रातः सबनेऽसुररक्षांस्यपाघ्नत'। २. विवाय- गत्यादि अर्थ वालो “वी” धातु से 
अन्तर्भावित ण्यर्थ से लिट्‌ लकार है। ४ 


महे यत्‌ पित्र ई रसं दिवे क 
_ ¬ख॑ त्सरत्‌ पशन्यश्रिकित्वान्‌ 
सुजदृस्तां धुषता दिद्युमस्मै 
स्वायां देवो ढुंहितरि त्विषिं धात्‌ ५ [१५] 
ह महे महान्‌ एवं | दिवे द्योतमान देवगण 
पित पालनकर्ता के लिए 
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ईस्‌ इस धुषता अपने धर्षक धनुष 
रसम्‌ (पृथ्वी के सारभूत के द्वारा 

हव्य) रस को अस्मै इन (पलायमान 
यत्‌ जब (यजमान) राक्षसो) के ऊपर 
कः देता है (तब दिद्युम्‌ प्रकाशमानः 

हे अग्नि !) (बाण) को 
पृशन्यः स्पशं करने में सुजत्‌ फंकते हैं तथा 

कुशल राक्षसादि देव: दीप्तिमान अग्नि 
चिकित्वान्‌ (हव्य का वहन (उषःकाल में) 

करने वाले स्वायाम्‌ अपनी 

आपको) जानकर दुहितरि (अग्नि के बाद 
अव त्सरत्‌ (आपके भय से) प्रकट होने वाली) 

पलायन कर पुत्री उषा में 

जाते हैं । त्विषिम्‌ अपनी दीप्ति को 
अस्ता बाण फेंकने में धात्‌ स्थापित करते 

कुशल अग्नि हैं॥ ५॥ 


पुज्य पिता! देव-हित सोम-रस संचित है, 
कौन लोभी ज्ञाता तब इसको चुराएगा। 
अग्नि चढ़ा बाण को धनुष पर मार देगा, 
सूर्यं ज्यों उषा में तेज अपना चढ़ाएगा॥ ५॥ 
टि०--भाव यह है कि जिस समय यजमान महान्‌ तथा पालक देवों को हव्य रूप 
रस को देता है, उस समय हे अग्निदेव ! स्पर्शं में कुशल राक्षस आदि आप अग्नि को 
हविर्वाहक जानकर भाग जाते हैं। तब बाण प्रक्षेपक अग्नि भागते हुए राक्षसों के प्रति 
अपने शबु-धर्षक धनुष से दीप्तिमान बाण फकते हैं ओर प्रकाशमान अग्नि अपनी पुत्तो 
उषा में अपना तेज स्थापित करते हैं। (क) पृशन्यः- “स्पृश संस्पर्शने' धातु से 'कृप॒- 
वृजि०' आदि (उ० सु० २.२३९) से क्यु प्रत्यय और “तत्व साधु: से यत तया स लोप 
छान्दस है। दिद्युम्‌- 'दिद्युत्‌’ यह वज्ज का वाचक है। अन्त्य का लोप छान्दस है । ५ 


स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति 


नमों वा दाशादुशतो अनु द्यून्‌ । 

वर्षो अग्ने वयो अस्य द्विबहाँ 

यास॑द्‌ राया स॒रथं ये जुनासिं ६ 
अग्ने हे अग्नि ! तुभ्यम्‌ आपको 
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स्वे दमे अपने यज्ञगृह में द्विबर्हाः दो मध्यम-उत्तम 
यः आ जो यजमान | स्थानों में वद्धित 
शास्त्रीय मर्यादा (आप) 
के अनुसार अस्य इस यजमान के 
आ विभाति (काष्ठों से) चारों | वयः अन्न का 
ओर से प्रज्वलित वर्धो वर्धन ही करें 
करता है और 
अनु दयन्‌ (और जो) सरथम्‌ रथ सहित (युद्धा- 
अनुदिन भिलाषी) 
उशतः कामना करने वाले | यम्‌ जिस (पुरुष) को 
(आपके लिए) जुनासि (युद्ध में) प्रेरित 
नमः वा (हवि रूप) अन्न करता है (वह 
कोयातो पुरुष) 
| दाशात्‌ देता है, राया धन 
अग्ने हे अग्नि ! यासतु प्राप्त करे ॥ ६ ॥। 


अग्नि ! जो प्रदीप्त करता है तुझे वेदी पर, 
प्रतिदिन प्रेमी हवि तुझको खिलाता है। 
वधित दो रूपों में उसे तू देता आयु-धन, 
रथ-साथ प्रेरणा दे, युद्ध में बढ़ाता है॥ ६॥ 


टि०--भाव यह है कि जो यजमान अपने गृह में अग्नि को प्रज्वलित करता है 
अथवा उन्हें, जो अभिलाषी हैं, अन्न प्रदान करता है तो द्विबर्हा अग्नि ! इस यजमान के 
अन्न को बढ़ाते हो हैं। जो युद्धार्थो पुरुष को रथ के साथ युद्ध में प्रेरित करता है उसे 
घन प्राप्त हो । (क) दाशात्‌- दाशृ दाने धातु से लेट्‌ लकार में आद्‌ का आगम करके 
निष्पन्न हे। उशतः- चतुर्थो के अर्थ में 'चतुरथ्यथे बहुलं छन्दसि’ सूत्र से षष्ठी है । 
अनु चूनू- 'दय' यह दिवस का वाचक है, टि० बहु० का रूप है। वर्धो- चर्ध और उ 
विच्छेद है। वृध धातु से ण्यन्त से लोट्‌ लकार में निष्पन्न है। ६ 


अग्निं विश्वां अभि पृक्षः सचन्ते 


समुद्रं न स्रवतः स॒प्त यह्वी | 
. न जामिभििं चिंकिते वयों नो 
दिदा देवेषु प्रम॑तिं चिकित्वान्‌ ७ 
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विश्वाः (चरु पुरोडाश नः हमारे 
आदि) सभी वयः अन्न 
पृक्षः अन्न न नहीं 
अग्निम्‌ (अङ्गनादि गुण- वि चिकिते जाने जाते (अर्थात्‌ 
युक्त) अग्नि को, अन्न कम हो 
सप्त सात जाता है) 
यह्वीः विशाल देवेषु (अतः हे अग्नि 
स्रवतः बहतो हुई नदियाँ आप धनपति) 
समुद्रं न जैसे समुद्र को देवों में 
प्राप्त करती हैं प्रमतिम्‌ प्रकृष्ट रूप से 
वसे ही, मननीय धन को 
अभि सचन्ते अभिमुख होकर चिकित्वान्‌ जानकर 
प्राप्त होते हैं । विदाः हमें प्राप्त 
जामिभिः सम्बन्धियों के कराइए ॥ ७॥ 
द्वारा 


सब अन्न अग्नि को ही प्राप्त, जसे सप्त नद- 
बहते, समुद्र को ही प्राप्त होते अन्त में। 
बन्धु क्यों हमारे अन्न को न देख पाते, देव! 
भक्ति जान, स्थान दो उन्हें भी धनवन्त में॥ ७॥ 
हि०--भाव यह है कि जिस प्रकार विशाल सात नदियाँ समुद्राभिमुख होकर बहती 
हैं उसो प्रकार समस्त हव्यान्न अग्नि को हो प्राप्त होता है। हमारे पास इतना कम 
अन्न है कि हमारी जाति वाले ज्ञाति जन उसका भाग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः 


आप देवों में मननीय धन को जानकर हमें प्राप्त कराइए अथवा प्रकृष्ट स्तोत को देवों में 
जापित कराइए । (क) चिकिते- वर्तमान में कमं में लिट्‌ का प्रयोग छान्दस है। ७ 


आ यदि नृपति तेज आनद 


छुचि रेतो निषिक्तं द्यौरभीके 

अग्नि; शध॑मनवद्य॑ युवानं 

स्वाध्यं जनयत्‌ सूदर्यच्च a 
यत्‌ (अग्नि का) जो नृपतिम्‌ ऋत्विजों के पालक 
शुचि शुद्ध एवं (यजमान) को 
द्योः ` दीप्त आनट्‌ जठराग्नि रूप में 
तेजः तेज इष अन्न के लिए 
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आ सभी ओरसे शधंस्‌ बलवान्‌ 
व्याप्त करे, अनवद्यम्‌ दोषरहित 
रेतः (उसी तेज से युवानम्‌ युवक 
परिपक्व रस रूप) | स्वाध्यम्‌ शोभन कर्मा (या 
वीर्यं शोभन प्रज्ञा 
अभीके अभिगत गर्भ वाला) हो 
स्थान में सूदयच्च और यागादि 
निषिक्तम्‌ सिंचित होकर कमं में प्रेरित 
अग्निः पुत्र रूप से करे ॥ ८॥ 
जनयत्‌ उत्पन्न होवे, जो 


दिव्य तेज अन्न-हेतु भूपति में व्याप्त हुआ, 
तभी वोर्य-सिक्त मेघ सामने सुव्यक्त था। 
उसी बली, स्तुत्य, युवा, अञ्नदायी मेघ को दे- 
प्रेरणा, गिराया जल, थल-थल सिक्त था॥ ८॥ 


टि०- भाव यह है कि अग्नि का विशुद्ध और दीप्तिमान तेज अन्न प्राप्ति के लिए 
जठराग्नि रूप से मनुष्य पालक या यजमान को ब्याप्त हो। उसी तेज द्वारा अग्नि 
गर्भ-निषिक्त वीयं, बलशाली, प्रस्य, जरारहित और शोभनकर्मा पुत्र उत्पन्न करे तथा 
यज्ञ आदि कमं में प्रेरित करे अथवा मनुष्यों का रक्षक, शुद्ध ओर दीप्त तेज से युक्त 
दीप्त अग्नि मेघ से वृष्टि कराकर अन्न की उत्पत्ति के लिए व्याप्त हो ओर बलवान्‌ आदि 
गुणों से विशिष्ट पुत्र को उत्पन्न करे और उसे यज्ञादि में प्रेरित करे। (क) सुदयत्‌- 
'बद क्षरणे' घातु से ण्यन्त से लेट्‌ लकार में अडागम होकर निष्पन्न है। ८ 


मनो न योऽध्व॑नः सद्य एत्ये 


नरक; स॒त्रा सूरो वस्व॑ ईशे । 

रार्जाना मित्रावरुणा सुपाणी 

गोषु प्रियमम्नतं रक्ष॑माणा ९ 
यः ; जो वस्वः धन 
सुरः सुय सत्रा एक साथ ही 
एकः एकाकी ईशे प्राप्त करते हैं । 
अध्वन दिव्य मार्गों में राजाना प्रकाशमान एवं 
अनः न मन के समान सुपाणौ सुबाहु 
सद्यः शीघ्र गति से मित्रावरुणा मित्र और वरुण 
एति जाते हैं (वह सूर्य) । गोषु हमारो गायों में 
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प्रियस्‌ सर्व प्रीतिकर अर्थात्‌ उन-उन 

अमृतस्‌ अमृत तुल्य रूप में हे अग्नि ! 
दूध की आप ही विद्यमान 

रक्षमाणा रक्षा करते हुए हैं) ॥ ९॥ 
(अवस्थान करें 


मनोवेग-जसा सुर्य, पथ में, अकेला, व्याप्त- 
शीघ्र सर्वं चसु को है लेता अधिकार में। 
राजा मित्र वरुण सुहस्त प्रिय धेनुओं के- 
दुग्धामृत-रक्षक बने हैं निजागार में॥ ९॥ 
टि०--भाव यह है कि स्वर्गीय मार्गों में मन के समान शीघ्रगामी एकाकी सूर्य 
अनेक स्थानों में अवस्थित धन को प्राप्त करते हैं। शोभन एवं सुन्दर बाहु युक्त मित्र 


और वरुण हमारी गौओं के प्रीतिकर ओर अमृत तुल्य दूध की रक्षा करते हुए गायों में 
स्थित रहें । (क) वस्वः- लिङ्ग व्यत्यय है ओर गुणाभाव में यणादेश है । & 


मा नों अग्ने सख्या पित्र्याणि 
प्र मर्षिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्‌ । 
नभो न रूप जरिमा मिनाति 


पुरा तस्यां अभिशस्तेरधीहि १० [१६] (८१६) 
अग्ने हे अग्निदेव ! ढक लेती हैं वेसे ही 
नः (आप) हमारी जरिमा बुढ़ापा 
पिब्र्याणि (वसिष्ठ आदि से मिनाति (मुझ सूक्त द्रष्टा 

क्रम-प्राप्त) पेत्रिक को) नष्ट कर 
सख्या मित्रता को देता है 
मा न अभिशस्तेः हिसा का हेतुभूत 
प्र मषिष्ठाः नष्ट कीजिए तस्याः उस (जरा) का 
(क्योंकि आप) (आगमन) 
कविः क्रान्तदर्शी पुरा पहले (न हो वेसा) 
सन्‌ होकर अधीहि मुझे जानिए 
अभि विदुः सम्मुखतः सबको (अर्थात्‌ हमें 
जानते हैं । बुढ़ापा न प्राप्त 
रूपस्‌ खूपवानुसूर्य किरणं हो वैसा ही 
नभः न जेसे-अन्तरिक्ष को कीजिए) ॥ १०॥ ` 


laya Collection. 
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अग्नि ! पितरों से मित्रता न नष्ट होने पावे, 
कान्तदर्शो ! तुम जानते हो भक्त-भाव को। 

मेघ सूर्य-रिपु तो बुढ़ापा-रूप नाशकारी, 
आने से ही पुवं, अग्ने ! मेटो रोद राव को॥ १०॥ 


टि०_मन्त का आशय यह है कि सूक्त के अन्त में सुकत दृष्टा ऋषि अग्नि से 
आशंसा करते हैं कि हे अग्नि आप हमारे प्रति परम्परागत मित्रता को न नष्ट कीजिए । 
आप भूत, भविष्य एवं वर्तमान सबके ज्ञाता हैं। अतः जैसे आकाश को सूर्यं को किरणे 
ढक लेती हैं, उसी प्रकार हमारे विनाश के हेतुभूत जरा को हमसे दुर रखने का प्रयत्न 
कीजिए । अर्थात्‌ हमें अमृतत्व प्रदान कीजिए । (क) पित्याणि- पितृभ्य आगतानि । 
“पितुर्यच्च' (पा० सू० ४.३-७९) से यप्प्रत्यय है । मषिष्ठाः- "मृष तितिक्षायाम्‌’ धातु से 
प्रार्थना में लुङ्लकार का प्रयोग छान्दस है। अभिशस्तेः- अभिशस्यते हिस्यतेऽनयेत्यभि- 
शस्तिः। अधीहि- अधि उपसगं पुर्वक स्मरणार्थक 'इक्‌' धातु से लोट्‌ का रूप है। १० 


(७२) 
मन्तसंख्या १० । ऋषिः- पराशरः शाक्त्यः । देवताः- अग्निः । छन्दः- लिष्दुप्‌ । 
नि काव्यां वेधसः शर्श्वतस्क- 


“हस्ते दधानो नया पुरूणि 
अयिभुंवद्‌ रयिपती रयीणां 
सा चक्राणो अमृर्तानि विश्व १ (८१५) 
शश्वतः नित्य (शाश्वत) स्वीकार करते हैं। 
अग्नि अग्निः अग्नि, 
वेधसः ब्रह्म सम्बन्धी विश्वा समस्त 
काव्या (मन्त्र रूप) अमृतानि सुवर्णो को 
स्तोत्नों को सत्रा एकसाथ 
नर्या मनुष्यों के लिए (स्तोताओं को) 
| हितकारक चक्राणः प्रदान करते हुए, 
पुरूणि बहुत धनों को रयीणाम्‌ धनों के मध्य 
हस्ते हाथों में रयिपतिः उत्कृष्ट धनों के 
_ दधान धारण करते हुए स्वामौ 


नियम पूर्वक भुवत्‌ होते हैं ॥ १॥ 
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हाथ में हैं अग्नि के अनेक नर-हितकारी- 
धन, वेधा शाश्वत के स्तोत्र भी निहित हैं। 
सब दिव्य निधियाँ दों एक-साथ स्तोताओं को, 
धनपति अग्नि धनवानों में विदित हैं॥ १॥ 
टि०--भाव यह है कि नित्य एवं ज्ञाता अग्नि मनुष्यों के लिए हितकारक धन हाथ 
में धारण करते हुए ब्रह्म सम्बन्धी मन्त्रों को ग्रहण करते हैं, अर्थात्‌ इस प्रकार के अग्नि 
को देखकर सभी जन स्तुति करते हैं। अग्नि स्तुतिकर्त्ओं को हिरण्य प्रदान करते हुए 
सर्वोच्च धन के अधिपति हैं। (क) कः- कृ धातु से छान्दस लुङ्लकार है। “मन्त्र 
घस०' सुत्न से च्लि का लोप और तकार का लोप 'हल्डयाब्भ्यः०' सूत्र से है। चक्राणः- 
कृ धातु से लद्‌ शानच्‌ का रूप है। १ 
अस्मे वत्सं परि षन्तं न विन्द्‌ 
उ ज्ञिच्छन्तो विश्वे अम्नता अमूराः 


श्रमयुवः पढ़व्यों धियंधा 


-स्तस्थुः पढे परमे चार्वग्रेः २ 

अस्मे हमारे अग्नेः अग्नि के अन्वेषण 

परि षन्तम्‌ सवंत्र वर्तमान के लिए 

वत्सम्‌ (पुत्र के समान) पदव्यः पेदल चलते हुए 
प्रिय अग्नि को धियंधाः (शयनासन- 

इच्छन्तः कामना करते स्थानादि रूप) 
हुए भी कमो के धारयिता 

विश्वे समस्त होकर 

अमृताः अमरणधर्मा चारु शोभन अग्नि के 
देवगण और परमे उत्तम 

अमूराः अमूढ़ मरुदुगण पदे निलय स्थान में 

न विन्दन्‌ नहीं प्राप्त कर तस्थुः स्थित हुए (अर्थात्‌ 
सके । बहुत प्रयास से 

श्रमयुवः (हव्यवाह के अग्नि दिखाई 
अभाव से) थके वे पड़े) ॥ २॥ 
एकीभूत देव 


सब ज्ञानो देव अभिलाषा रखते हुए भो, 
. प्यारे वत्स अग्नि परिव्याप्त को न पा सके। 
खोज में लगे जो श्रमशील बुद्धिमान जन, 
अग्नि के परम चारु धाम तक जा सके॥ २॥ 


ऋ, ३७ 
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टि०--भाव यह है कि मरण रहित समस्त देबगण तथा मोहहीन मरुद्गण चाहने 
पर भी हमारे प्रिय एवं सबंल वतंमान अग्नि को नहीं प्राप्त कर सके । वे अग्नि के 
बिना थक गए और पैदल चलते हुए (अग्नि के प्रकाश को देखकर ) शुभ अग्नि के अन्तिम 
अवस्थान में उपस्थित हुए। (क) परि षन्तम्‌- “उपसरग-प्राबुभ्यामस्तियंच्‌परः' (पा० 
सू० ८.३.८७) से सन्तम्‌ का ष हुआ है। श्रसयुवः- श्रमेण यूयन्ते इति श्रमयुवः । 
मिश्रणार्थक 'यु' धातु प्रयुक्त है । पदव्यः= पादेन वियन्ति गच्छन्तीति पदव्यः । 'चारु- 
“सुपां सुलुक्‌! से सप्तमी का लोप होकर चारुणि न होकर 'चारु' है । २ 


तिस्रो यदे शरदुस्वामि 
“च्छुचिं घृतेन शुच॑यः सपर्यान्‌ 
नामानि चिद्‌ दधिरे यज्षियान्य 


-संदयन्त तन्व१; सुर्जाताः ३ 
शुचयः शोधयिता या इसके बाद) 
दीप्तिसम्पन्न यज्ञियानि (आप से अनुगुहीत 
मरुतों ने होकर) यज्ञ के 
अग्ने हे अग्नि ! प्रयोग के योग्य 
शुचिम्‌ शुद्ध या दीप्तिमान | नामानिचित्‌ नामों को भी 
त्वाम्‌ इत आपको ही दधिरे धारण किया 
उच्छिष्ट कर (भौर पुवे रूप 
तिस्तः तीन को छोड़कर) 
शरदः वर्षो तक सुजाताः शोभन अमृतत्व 
घृतेन घृत से को प्राप्त कर 
यत्‌ जब तन्वः (अपने) शरीरों को 
' सपर्यान्‌ पूजा की (तभी असुदयन्त (स्वर्गं को) प्राप्त 
आप प्रकट हुए । | कराया ॥ ३॥ 


पुत, दीप्त मानवों ने लगातार तीन वर्षो, 
तेजोमय अग्नि-पुजा घी से की थी, वे थके। 
पुज्य नामों का भी जाप करते रहे वे, तब- 
तन को सुजात, पका; शुचि रूप दे सके॥ ३॥ 
टि०- भाव यह है कि दोग्तिमान सस्तो ने हे दीप्ति युक्त अग्नि ! तीन वर्ष तक 
* आपको घृत से पुजा की थो। इसके अनन्तर उन्हें यज्ञ में प्रयोग के योग्य नाम ओर 
उत्कृष्ट अमर शरीर प्राप्त हुआ । (क) यज्ञाह नामों के विषय में ते० सं० (४.६.५.५) 
देखना चाहिए । शरदः- हिसाथंक “श्र! धातु से निष्पन्न है। शीयन्तेऽस्याम्‌ ओषधयः 
इति शरत्‌ संवत्सर: । 'शउदभसोऽविः' (उ० सू० १.१२७) से अदि प्रत्यय है । 
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407 कण्ड्वादि गणीय पुजार्थक सपट धातु से लेट्लकार में आडागम होकर निष्पन्न 
। ३ 


आ रोदसी बहती वेविंदानाः 


प्र रुद्रियां जभ्रिरे यज्ञियासः 
विदन्मर्तो नेमधिता चिकित्वा 
जनिं पदे परमे तस्थिवांसम्‌ ४ 
बृहती अत्यन्त विस्तीणं नेमधिता इन्द्र के साथ 
रोदसी दावा और पृथ्वी | मसः मरुदुगणों ने 
के मध्य रहकर परमे उत्तम 
यज्ञियासः यज्ञाह देवों ने पदे स्थान (पीपल 
आ वेविदानाः अत्यन्त ज्ञान आदि) में 
कराते हुए तस्थिवांसम्‌ स्थित 
रुद्रिया रुद्र अग्नि के अग्निस्‌ अग्नि को 
योग्य स्तोत्नों को चिकित्वान्‌ जानकर 
प्र जश्चिरे प्रकृष्ट रूप से विदत्‌ प्राप्त किया ॥४॥ 
किया । 


पुज्य याजकों ने महा रोदसो फा ज्ञान पाया, 

स्तोत्र भी बनाये-गाये रुद्र के लुभावने। 
इन्द्रःसाथ बेठे उच्च धाम में रुद्राग्नि देव, 

जान, उन्हें प्राप्त किया साधकों ने सामने॥ ४॥ 


टि०--भाव यह है कि यज्ञाहे देवों ने विशाल यलोक तथा पृथिवी में विद्यमान 
रहकर रुद्र अग्नि के उपयुक्त स्तोल किया था । मरतों ने इन्द्र के साथ उत्तम स्थान में 
निहित अग्नि को समझकर उन्हें प्राप्त किया या । (क) १ अग्नि के रुदन से रुद्र होने 
का प्रतिपादन (तं० सं० १.५.१.१) में देखना चाहिए। २. नेमधिता- सवंबां देवाना- 
मधंभागेन धीयते धीर्यते इति नेमधित इन्द्रः । यास्क के अनुसार 'नेम' शब्द अर्ध का 
वाचक हैःर 'त्वो नेम इत्यर्घस्य' (निर० ३.२०) । वेविदामाः- ज्ञानार्थक या लाभार्थक 
'बिद्‌' घातु से यङन्त लर्‌ शानच्‌ का प्रयोग है । ४ 


संजानाना उप सीदन्नभिज्ञु 


पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 
रिरिकांसंस्तन्वः कृण्वत स्वाः 
सखा सस्युर्निमिषि रक्षमाणाः ५ [१५] 
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हे अग्नि! आपको | नमस्यन्‌ पुजा की (और 
संजानानाः सम्यक्‌ रूप से पूजा करके) 

जानते हुए देव सख्युः मित्र (अग्नि) को 
उप सीदन्‌ समीप बेठते हैं निमिषि देखकर 

अर्थात्‌ प्राप्त रक्षमाणाः (अग्नि द्वारा) 

करते हैं रक्षित है 
पत्नीवन्तः (समीप आकर सखा मित्र (उन देवों) ने 

उन्होंने अपनी) स्वाः अपने 

स्त्रियों के साथ तन्वः शरीरों को 
नमस्यम्‌ नमस्कार के योग्य | रिरिक्वांसः (दोक्षा नियम से) 
अभिज्ञु अभिमुख अवस्थित सुखाते हुए 

जानु युक्त आपकी कुण्वत यज्ञां को 

किया-॥। ५॥ 


जानकर, घुटनों के बल बंठ पास, साथ- 
पतियों के अचना को अग्नि अचनीय को। 
अपने शरीर कर पावन, सुरक्षित हो, 
मित्रवत्‌ मित्र-मूत देखो दशनीय को॥ ५॥ 
टि०--भाव यह है कि हे अग्नि ! देव आपको अच्छो तरह जानकर आपके समीप 
बेठ गए ओर अपनो स्लियों के साथ सम्मुखस्थ जानुयुक्त अग्नि की पुजा की । इसके 
बाद मित्र अग्नि को देखकर आप द्वारा रक्षित भिल देवों ने अपने शरीर का (उपवास ब्रत 
आदि से) शोषण कर यज्ञ किया। (क) नमस्यन्‌- 'नमोवरिवश्चित्रहः०” आदि सुत्न से 
पुजा के अर्थ में क्यच्‌ होकर लड लकार में 'बहुलं छन्दस्पमाझ्योगेऽपि' सूत्र से अडभाव 
होकर निष्पन्न है। ५ 


त्रिः सप्त यद्‌ गुह्यानि त्वे इत्‌ 


पदाविंदृन्निहिंता यज्ञियासः 

तेमी रक्षन्ते अमृतं सजोषा: 

पशुञ्च स्थातञ्चरथं च पाहि ६ 
त्रिः सप्त (तीन सात त्वे इत्‌ आप में ही 

अर्थात्‌) इक्कीस निहिता स्थापित हैं, 

गुह्यानि छिपे हुए (उन्हें) 
यतु जो यज्ञियासः यजमानों ने 
पदा यज्ञ अविदन्‌ जाना है, ~ 
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तेभिः उन (यज्ञ रूप प्रति) समान प्रीति 
पदों) के द्वारा (वे) रखते हुए 
अम्रृतम्‌ अमरणघर्मा पशुन्‌ च (गौ-अश्व आदि) 
आपका उनके पशुओं की 
रक्षन्ते पालन करते हुँ तथा 
अर्थात्‌ यजन स्थातृन्‌ च स्थावर एवं 
करते हूँ चरथम्‌ जङ्गम की (आप) 
सजोषाः (उन यजमानों के | पाहि रक्षा करें॥ ६॥ 


अग्नि में त्रिसप्त पद निहित छिपे हैं, उन्हें- 
याजकों ने जाना, जो बचाते अमृतत्व को। 
प्रेम से प्रसन्न हो, दे त्राण अग्नि-देवता भो, 
उनके चराचर पशुत्व सत्ववत्व को॥ ६॥ 


टि०--भाव यह है कि हे अग्नि ! आपके अन्दर निहित इक्कीस निगुढ़ पदों या 
यज्ञों को यजमानों ने जाना है। उन्हीं से वे आप अमरणशील की पुजा करते हैं। आप 
भी यजमानों के प्रति उसी प्रकार स्नेहयुक्त होकर उनके पशु तथा स्थावर-जङ्गम को 
रक्षा करें। (क) पदा- पदानि, पद्यते गम्यते स्वर्गः एभिरिति व्युत्पत्या पदशब्देनात् 
यज्ञा उच्यन्ते । पद का अर्थ यज्ञ है। ये यज्ञ इवकीस हैं- सात पाक यज्ञ (औपासन 
होम-वंश्वदेव आदि), सात हविर्यज्न (अग्न्याधेय दर्शपूर्णमास आदि) । सात सोम यज्ञ 
(अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम आदि) । बिना अग्नि के इन यज्ञों का अनुष्ठान हो ही नहीं 
सकता । अतः यज्ञ अग्नि में ही निगुढ हैं। ` यत्‌- यानि होना चाहिए था। 'सुपां 
सुलुक्‌’ से विभक्ति का लोप है। त्वे- 'सुपां सुलुक्‌’ से सप्तमी विभक्ति का शे आदेश 
हुआ है। ६ 


विद्वाँ अग्ने वयनानि क्षितीनां 


व्यानुषकू छुरुधो जीवसें धाः 
अन्तर्विद्राँ अध्वनो देवयाना 
-नतन्द्रो दूतो अंभवों हविर्वाटू ७ 
अग्ने हे अग्निदेव ! जोवसे जीवन के लिए 
वयुनानि सभी ज्ञातव्य शुरुधः (क्षुधा रूप शोक 
विषयों को की निवृत्ति के 
विद्वान्‌ जानते हुए (आप) लिए) अन्नों को 
क्षितीनाम्‌ (यजमान रूप) आनुषक्‌ जैसे भी हो वेसे 
प्रजीओं के 
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विधाः कीजिए। (इस | अध्वनः मार्गों को 
प्रकार अन्न से अन्तविद्वान्‌ (द्यावा एवं पृथ्वी 
यजमान को के) मध्य जानते 
समृद्ध कर) हुए हे 

हविर्वाट्‌ (देवों को प्रदत्त) अतन्द्रः (हवि वहन भें) 
हवि का वहन आलस्य रहित | 
करते हुए होकर (अग्नि) | 

देवयानान्‌ देव जिन मार्गो से | दूतः (देवों के) दूत | 
आते-जाते हैं उन अभवः होते हैं ॥ ७॥ , 


अग्नि ! तुम जानते हो कर्मो का विधान, प्रजा- 
जीवन-विधायिनी दो शक्ति शोकहारिणी। 
| देवयान ! मागं तुम्हें ज्ञात सभी भीतर के, 
आलस-रहित हव्यवाही तव सारिणो॥ ७॥ 


टि०- भाव यह है कि हे अग्नि | आप सम्पूणं जानने योग्य विषयों को जानकर 
प्रजाओं के जीवम धारण के लिए क्षुधा निवृत्ति हेतु अन्न से यजमान को समृद्ध कीजिए । 
आकाश एवं पृथ्वी के मध्य जिस मागं से देव लोक को आप जते हैं उसे जानकर तथा 
पुनः पुनः हविवहन, में आलस्य रहित होकर देवों के दृत रूप से आप हुव्य का वहन करने 
वाले होते हैँ। (क) वथुनानि- 'अज गतिक्षेपणयोः' धातु से 'अजि-यमिशी ङ'भ्यश्च' 
(३० सु० ३.३४१) सूल से कमं में उनन्‌ प्रत्यय, 'अजेब्यंघनयोः' (पा० सू० २.४.५६) 
सुत्र से वी हुआ है। शुरुधः- शुचं रुन्धन्तीति शुरुधः । ७ 


स्वाध्यो दवि आ सप्त यह्वी । 
रायो दुरो व्यतज्ञा अजानन्‌ । | 
विदद्‌ गव्यँ सरमां हह्लमूर्व | 
येना नु कं मानुघी भोजते विट ८ | 
स्वाध्यः शोभनकमं युक्त हैं, तथा) | 
यह्वीः महान्‌ ऋतज्ञाः यज्ञ को जानने | 
सप्त (गंगा आदि) वाले (अद्धिरसों)ने | 
सात (नदियाँ) रायः (बल द्वारा अपहृतं ' 
दिवः आ द्यलोक से आकर गो रूप) धन के | 
(भूमि पर अग्नि ढुरः द्वार (अर्थात्‌ 
की कृपा से ही मार्गो) को. 
प्रवाहित होती 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


टु Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्र्षवेदः । अष्टकः १, अध्यायः ५, वर्ग: १८ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ७२, मन्यः ६] [१८३ 


बि अजानन्‌ (आपसे ही) विशेष | विदत्‌ प्राप्त किया (जो 
रूप से जाना। | दूध आप द्वारा ही 
गव्यम्‌ (अङ्गिरसों से) उत्पन्न किया गया 
गाय में होने वाले था) 
दृळ्हम्‌ (स्थूल दूध रूप) कं येन नु जिन (गव्य) से ही 
प्रचुर मानुषी मनु सम्बन्धी 
ऊ्बंम्‌ अन्न को विट्‌ प्रजा 
सरसा सरमा (नामक भोजते (इस समय) 
देवों की कुतिया) ने भोजन करती 
है॥ ८॥ 


सात सरिताएँ सुविचार-प्रेरिका जो, वे यु- 

लोक से उतर नीचे बहती हैं आ रहों। 
ऋत-ज्ञाता खोल द्वार पाते हैं ऐश्वर्य-कोष, 

नर भोजी सरमा दुटान्नगव्य पा रही॥८॥ 


टि०- भाव यह है कि अग्नि से ही वृष्टि होती है । _ अतः सात नदियाँ अग्नि के 
द्वारा स्थापित हैं । वस्तुतः अग्नि में होम होने पर तृप्त सूयं वृष्टि करते हैं। हे अग्नि ! 
आपसे साध्य याग के द्वारा प्रसन्न इन्द्र ने गायों की खोज के लिए देवशुनी सरमा को भेजा 
था और सरमा ने भौ गायों के स्थान को पाकर इन्द्रको अवगत कराया । इन्द्र ने उन 
अडिगरसों को याये प्राप्त करायीं । यह सब कुछ अग्नि के ही कारण हो सका । गायों 
में प्रचुर दूध, जिससे मानवो प्रजा की रक्षा होती है, परम्परा से अग्नि ने ही हमें प्राप्त 
कराया है। (क) स्वाध्यः- सु और आङ्‌ उपसगंपूर्वक धी शब्द से जस्‌ करने पर 
'एरनेकाच०' आदि सूत्र से यण का आदेश होकर निष्पन्न है। अर्वेम्‌- 'ऊर्वी हिसार्थः' 
धातु से निष्पन्न है। अर्वेति क्षुधं हिनस्तीत्ुवंमन्नम्‌ । ८ 


आ ये विश्वां स्वपत्यानि तस्थुः 


कृण्वानासों अमतत्वाय गातुम्‌ 
महा महद्धि: प्रथिवी वि तस्थे 
माता पुत्रैरदितिर्घायसे वेः ९ 
ये जिन (आदित्यों) ने | विश्वा सभी 
अमृतत्वाय अमरणत्व की स्वपत्यानि शोभन पतन रहित 
सिद्धि के (चौदह या छत्तिस 
गातुम्‌ मार्ग अर्थात्‌ | रात्रि के आदित्य 
उपाय को के अपने कर्मों को 
कृण्वानासः करते हुए आ तस्थुः किया, 
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महरिदः (उन) महानुभाव द्वारा 
प्रः पुत्रों के सहित वि तस्थे विशेष रूप से 
भाता माता प्रतिष्ठित हुई । 
अदितिः अदिति वः (क्योंकि आपने 
पृथिवी पृथ्वी आदित्यों से 
धायसे (समस्त जगत्‌ को) अनुष्ठित यागों में 
धारण करने के चरु-पुरोडाश 
लिए आदि का) भक्षण 
सह्वा अपने महत्त्व के ` किया ॥ ६ ॥ 


अमरत्व-प्राष्ति का जो मागं हैं बनाते, वे सु- 
कमं, शुभ सन्तति, सुवीरों से हैं शोभमान। 
प्रथिवी अदिति माता विस्तृत स्व-महिमा से, 
करती उन्हीं की पुष्टि, अग्नि भी हविर्धान ॥ & ॥ 
टि०- भाव यह है कि आदित्य गण ने अमरत्व-सिद्धि के लिए उपाय करके सम्पुणं 
पतन रहित कर्मो को किया। अदिति रूपिणी जननी पृथ्वी ने सम्पूर्ण जगत्‌ के धारण के 
लिए उन महानुभाव पुलों के साथ अपने महत्त्व से विशेष रूप से प्रतिष्ठित हुई। यह 
सब इसीलिए हुआ क्योंकि हे अग्निदेव आपने हव्य का भक्षण किया था । (क) महना- 
महिम्ना का वणं लोप छान्दस है । धायसे- धा धातु से 'बहिहाधाङभ्यश्छन्दसि’ सुत्र से 
भाव में. असुन्‌ और युक्‌ करके निष्पन्न है। & 


अधि श्रियं नि दघुश्वारुमस्मिन्‌ 

विवो यदृक्षी अमृता अङ्गृण्वन्‌ 
[| ~ सिन्धवो 

अध क्षरन्ति सिन्धवो न सृष्टा 


प्र नीचीरे अरुषीरजानन्‌ १० [१८] (८२६) 
अस्मिन्‌ इस (अग्नि) में भाग रूप दो) चक्षु 
चारुम्‌ शोभन अकृण्वन्‌ बनाए, .(तब) 2 
श्रियम्‌ (परिस्तरण- दिवः: द्युलोक से 

परिषेचन रूप) अमृताः अमरणधर्मा देव 
यज्ञ संपदा को (याग समय जान 
अघि नि दधुः (यजमानों ने) कर आए) । 
स्थापित किया । अध इस (आज्यभाग) 
_ यत्‌ जब के अनन्तर 
अक्षी (यज्ञ के आज्य सृष्टाः (अग्नि से) उत्पन्न 
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सिन्धवः न शीघ्र बहती हुई क्षरन्ती संचरित होती हैं 
नदी की तरह (अर्थात्‌ सभी 

नीचीः निरन्तर सभी दिशाओ में जाती 
दिशाओं में हैं इसे भी उन 
जाती हुई देवों ने) 

अरुषीः समुज्ज्वल शिखाएँ, | प्र अजानन्‌ प्रकृष्ट रूप से 

अग्ने हे अग्नि ! जाना ॥ १० ॥ 


देवों ने झुलोक को दो नेत्र सुयं-चन्द्र दिये 
अग्नि को भो चारु शोभायुक्त तेज था दिया। 
फिर, जसे सृष्ट सरिताएं फंलती हैं, अग्नि- 
दीप्तियाँ भी फलों, जान जग ने जिन्हें लिया ॥ १०॥ 
टि०--भाव यह है कि यजमानों ने इन अग्नि में शोभन यज्ञ-सम्पत्ति स्थापित की । 
यज्ञ के चक्षु स्वरूप दो आज्यभाग दिए। इससे मरणरहित देवों ने यज्ञ का समय जान 
लिया और आए । हे अग्नि ! आपकी प्रकाश युक्त ज्वालाएं नदियों के समान समस्त 
दिग्‌-दिगन्त तक फल गई- इसे भी आए हुए देवों ने जाना। (क) अरुषोः- 'अरुष 
शब्द रूप का वाचक है। यहाँ उपलक्षण से ज्वाला अथं है। १० 


(७३) 
मन्लसंख्या १० । ऋषिः= पराशरः शाक्त्यः । देवता- अग्निः । छन्दः- दिष्ठुष्‌ । 
रयिर्न यः पिंतृवित्तो वयोधाः 


IANA शा 


स॒प्रणीर्तोश्चकितुषो न शासु । 
स्यानशीरतिथिर्न प्रीणानो : 
होतेव सङ विध॒तो वि तारीत्‌ १ 
पितृवित्तः पिता से प्राप्त यज्ञों में ले जा 
रयिः न धन के समान सकने योग्य हैं, 
यः जो (अग्नि) स्योनशीः (सुखप्रद गाहेपत्य- 
वयोधाः अन्न के दाता हैं, गुह्‌ में) लेटे हुए 
चिकितुषः धर्मशास्त्र को अतिथिः न (अध्यं-पाद्य आदि 
जानने वाले से सत्कृत) अतिथि 
विद्वानु के के समान 
शासुः न शासन के समान | प्रीणानः हृवियों से तपंणीय 
सुप्रणीतिः सरलता से सभी वह अग्नि 
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विधतः परिचर्या करने करता है उसी) 
वाले यजमान के की तरह 
सद्म गुहू को वि तारीत्‌ वद्धित करते 
होता इव होता (जेसे कमं हैं॥ १॥ 
फल से वाद्धित 


पूर्वजों से प्राप्त धन-सम धन देता अग्नि, 
ज्ञानी की-सी शिक्षा दे, सुमागं दिखलाता है। 
सुख से विश्राम-घ्राप्त अतिथि की भांति यह, 
होता-सम सदम यजमान का बढ़ाता है॥ १॥ 
टि०- “रयिर्ने आदि दस ऋचाओं का नौवाँ सुक्त पराशर ऋषि द्वारा दुष्ट, अग्नि 
देवताक, खिष्टुप्‌ छन्द में निबद्ध है। प्रस्तुत मन्त्र का आशय यह है कि अग्नि पैतृक धन 
के समान अन्न दान करते हैं; धमंश्ञास्ली विद्वान्‌ के आदेश के समान सरल नेता हैं; 
सुखासीन अतिथि के समान तर्पणीय एवं होमकर्ता के समान यजमान के घर की उन्नति 
करते हैं। (क) सुप्रणीतिः- प्रणीयत इति प्रणीतिः। कमं में क्तिन्‌ प्रत्यय हे । 
चिकितुषः- लिट्लकार में क्वसु करके तथा षष्ठी एकवचन में सम्प्रसारण होकर निष्पन्न 


है। १ 
देवो न यः संविता सत्यमन्मा 
कत्वां निपातिं वृजनानि विश्वा 
पुरुप्रशस्तो अमतिर्न स॒त्य 


आत्मेव शेवो दिधिषाय्यो भूत २ 

देवः द्योतमान अमतिः न रूप के समान 

सवितान (सभी के प्रेरक) सत्यः बाधा रहित अर्थात्‌ 
सूर्य के समान परिवतन रहित 

यः जो अग्नि हैं (तथा वह) 

सत्यमन्मा यथार्थदर्शी होकर | आत्मा इव (अग्नि) आत्मा 

क्रत्वा अपने कमं के द्वारा की तरह 

विश्वा सभी लोगों की शेवः सुखकर हैं, 

वुजनानि संग्रामों से (अर्थात्‌ | दिधिषाय्यः (इस प्रकार के 
दुःखों से) र अग्नि सभी 

निपाति रक्षा करते हैं, (वह) यजमानो द्वारा) 

पुरुप्रशस्त: बहुत यजमानों धारण के योग्य 
से स्तुत अग्नि भृत्‌ होते हैं ॥ २॥ 
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देव सुयं-सम सत्यशील, कतु द्वारा अग्नि, 
बजेनीय पापों से स्वभक्त को बचाता है। 
बहुतों से प्रशस्त यह प्रगति-सुमार्गो सत्य, 
आत्मा-सा सुखद धारणोय बन जाता है॥ २॥ 
टि०--जो अग्नि प्रकाश युक्त सूर्यं के समान यथार्थदशों हैं अर्थात्‌ सत्य के ज्ञान 
बाले हैं, वह अपने कर्मों से लोगों को सब दुःखों से निरन्तर बचाते हैं। यजमानों से 
प्रशंसित होकर (प्रकृति के) स्वरूप के समान परिवर्तेन से रहित हैं एवं आत्मा जसे 
निरतिशय आनन्द का स्वरूप हैं बसे ही अग्नि भी सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं। 
ऐसे अग्नि को सभी यजमान धारण करते हैं। (क) वृजनानि- वर्ज्यन्ते हिस्यन्तेऽस्मि- 
न्निति वृजनं संग्रामः । "वृजी वर्जने' धातु से 'कपृवृजि०' आदि सुल से क्यु प्रत्यय है । 
दिधिषाय्यः-- धा धातु से 'दिधिषाय्यः' (उ० सु० ३.३७७) से साय्य प्रत्ययान्त निपातित 


है । २ ~ थिवी ९ ४५ ॥ 
'ढुवों न यः पथिवीं विश्वधाया 


उपक्षेतिं हितमिंच्रों न राजां । 
पुरःसढु; शर्मसदो न वीरा 
अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ३ (८२९) 
देवः न द्योतमान सूर्य के निवास करते हैं, 
समान पुरःसदः (अग्नि के) सम्मुख 
यः जो अग्नि बेठे हुए पुरुष 
विश्वधायाः सम्पूणं जगतु को शसंसदः पिता के घर 
धारण करने वर्तमान 
वाले हैं, वीराः न पुत्रों के समान हैं, 
हितमित्नः हितकारी (अनुकूल) | अनवद्या अनिन्दित और 
मित्रों वाले पतिजुष्टा अपने पति से 
राजा न राजा के समान स्वीकृत 
(अग्नि भी) नारी इव नारी के समान 
पृथिवीम्‌ पृथ्वी पर (सबके (अग्नि भो शुद्ध 
प्रिय होकर) एवं सर्वं कर्म योग्य 
उपक्षेति (यज्ञग्रृह में) हैं) ॥ ३॥ 


सुथं के समान विश्व-धारक हैं अग्निदेव, 

हित. मित्र राजा-से निवास करें भूमि पर। 
वीरों के समान घर में जो सामने ही बठे, 

पतिव्रता नारी के समान ही प्रशस्तिधर॥ ३ ७ 
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टि०--भाव यह है कि जैसे सूर्य वृष्टि प्रदान के द्वारा सभी जगत्‌ को धारण करते हैं 
बेसे ही अग्नि भी यज्ञादि-साधन के द्वारा सम्पूण जगत्‌ को धारण करने वाले हैं। अनुकूल 
सुहृद से सम्पन्न राजा के समान अग्नि धरती पर निवास करते हैं। सम्पूर्ण संसार अग्नि 
के सामने पितृगृह में पुर की तरह बैठता है। अग्नि पति-सेविता और अभिनन्दनीया 
स्त्री को तरह विशुद्ध है । अर्थात्‌ पातिव्रत्य से शुद्ध स्त्री जैसे सर्व कमं योग्य होती है 


बसे ही अग्नि भी सर्व कमं योग्य हैं । ३ 
तं त्वा नरो दम आ नित्यमिद्ध 
-मग्ने सर्चन्त क्षितिषुं ध्रुवासु 


अधिं दुम्न नि दपुर्भयंस्मिन्‌ 
भवां विश्वायुर्धरुणो रयीणाम्‌ ४ 
अग्ने हे अग्निदेव ! सेवा करते हैं 
तं त्वा (पूर्वोक्तग्ुगविशिष्ट) | अस्मिन्‌ इस (अग्नि) में 
£ उन आपको द्यम्नम्‌ (हवि रूप) अन्न 
नरः यज्ञ के नेता को 
यजमान भुरि (चरु पुरोडाश 
अुवासु निश्चल (अर्थात्‌ आदि) बहुविध 
उपद्रबरहित) रूप से 
क्षितिष भूमि पर (अर्थात्‌ | अधि नि दधुः सम्मुख स्थापित 
ग्रामों में) करते हैं 
दमे बने अपने यज्ञ विश्वायुः (ऐसे आप) सर्वान्न 
गृह में होकर ` 
नित्यम्‌ निरन्तर रयीणाम्‌ धनों को (हमें 
इद्म्‌ काष्ठ से प्रज्वलित देने के लिए) 
कर (आपकी) धरुणः धारण करने वाले 
आ सचन्त अभिमुख रूप से भव होइए ॥ ४॥ 


घर में समिद्ध अग्नि! तुझे ध्रव धामों में स- 
जाते, पुजते हैं नर, हवि भुरि देते हें। 
प्राग सबका है तु हो, धन भो दे धारणीय, 
तुझ अग्रगण्य का ही नाम नर लेते हैं॥ ४॥ 
टि०--भाव यह है कि हे अग्नि उपद्रबरहित ग्रामों में मे 
निरन्तर काष्ठ जलाकर प बैठकर अवको सिवा करते हँ हा कान 
पुरोडास आदि ह्यान्न प्रदान करते हैं। मतः आप सभी अन्नों के स्वामी बनकर हमें देने 
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के लिए धन धारण कीजिए। (क) सचन्त- 'षच समवाये' धातु से लङ लकार का 
प्रयोग वर्तमान अर्थ में छान्दस है। ४ 


वि पक्षों अग्ने म॒घवांनो अश्युः 


विं सूरयो दृदतो विश्वमायुः । 
सनेम वाजँ समिथेष्वयों 
आगं कृवेषु भर्वसे दधानाः ५ [१९] 
अग्ने हे अग्निदेव ! वि (अश्युः) व्याप्त करें अर्थात्‌ 
सघवानः (हवि रूप) धन से प्राप्त करें, और 
युक्त यजमान हम लोग 
पृक्षः अन्नों को समिथेषु संग्रामों में 
वि अश्युः व्याप्त करें अर्थात्‌ | अरे: शत्रु के 
प्राप्त करें, वाजम्‌ अन्न को (आपके 
(ओर जो) अनुग्रह से) 
सुरयः विद्वान्‌ (आपकी सनेम प्राप्त करे । 
स्तुति करते हैं (इसके बाद) 
और जो) देवेषु (आप) देवों को 
ददतः आपको हवि प्रदान | श्रवसे यश के लिए 
करते हैं (वे सभी) | भागम्‌ हविर्भाग 
विश्वमायुः सम्पूर्ण जीवन दधानाः देते हुए (रहेँ) ५॥ 


अग्नि ! धनवान धन, तुझसे ही प्राप्त कर, 
ज्ञानी-दानो पूर्ण आयु तुझसे ही पाते हैं। 

देवों को दे हवि यश-हेतु, भुरिभागी पाव, 
शतु-धन, युद्धो में जिसे वे छोड़ जाते हैं॥ ५॥ 


टि०-_भन्ख का भाव यह है कि हे अग्नि ! धन युक्त यजमान अन्न प्राप्त करें और 
वह विद्वान्‌ दीर्घायु प्रदान करें जो आपको (स्तुति करते हैं तथा) हवि प्रदान करते हैं। 
संग्रामो में हम शत्रु के अन्न पर अधिकार करं और इसके बाद यश के लिए इन्द्रादि आप 
देवों का अंश अर्पण करे । (क) अश्युः- 'अशू व्याप्तो’ से व्यत्यय से परस्मैपद है। 
अर्यः- अरि शब्द से षष्ठो एक षचन में 'जसादिषुच्छन्वसि वावचनम्‌’ ओर 'घोङिति' सुत 
से गुण के अभाव में यण हुआ है। ५ 
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ऋतस्य हि धेनर्वो वावशानाः 
स्मर्दूधीः पीपयन्त द्युमंक्ताः 
परावतः सुमतिं भिक्षमाणा 


वि सिन्धवः समया सस्रुरद्रिम्‌ न 

ऋतस्य देवयजन प्रदेश में | पीपयम्त (क्षीरादि रूप 
प्राप्त अग्नि को गव्य का) पान 

हि ही कराती हैं । 

वावशानाः अग्नि की पुनः-पुनः | सिन्धवः बहती हुईं नदियाँ 
कामना करने (इन अग्नि से) 
वाली एवं सुमतिम्‌ शोभन बुद्धि की 

स्मदुध्नीः सवेदा दुरध देने भिक्षमाणाः याचना करते हुए 
वाली तथा अद्रिम्‌ पर्वत के 

द्य॒भक्ताः दिवा-प्रकाश से समया समीप से 
युक्त अर्थात्‌ परावतः दूर देश को 

र तेजस्विनी वि सस्रुः विशेष रूप से 

धेनवः गाएं (अग्निहोत्र प्रवाहित होती 
के हवि से) हैं॥६॥ 


दुध-भरे स्तन, ये प्रकाशभागी गाये ऋत- 
वत्स को पिलाने दुध जाती हैं रम्हाती हुई। 
अग्नि से सुमति भिक्षा मागतो हैं सरिताएं, 
शान्तियुत दूर से ये अद्रि-ओर जाती हुई॥ ६॥ 
टि०_ भाव यह है कि बहती हुई नदियाँ भी विद्य॒त्‌ रूप से विद्यमान अग्नि से 
अनुग्रह की बुद्धि को भिक्षा माँगते हुए हर तक पर्वतों के समीप इसलिए बहती हैं कि इन 
अग्नि के लिए हवि की निष्पत्ति होवे। (क) ऋतस्य- यहाँ चतुर्थो के अथ में षष्ठी का 
प्रयोग 'ङ्रियाग्रहणं कतंव्यम्‌’ नियम से है। वावशानाः- “वश कान्तौ धातु से यङन्त से 
शानच्‌ है। _ स्मदुष्नीः- स्मत्‌ नित्यान्पुघांसि यासाम्‌। 'ऊधसोऽनङ' (पा० सु० ५.४. 
१३१) सुत्न से समासान्त अनङ्‌ आदेश है। ६ 
त्वे अग्ने सुमतिं भिक्ष॑माणा 
दिवि श्रवों दधिरे य॒ज्ञियांसः 
नक्ता च चक्रुरुषसा विरूपे 
कृष्ण च वर्णमरुणं च सं धुः 


७ 
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अग्ने हे अग्निदेव ! उषसा उषःकाल (रूप 
सुमतिम्‌ शोभन (अनुग्रह) दिन) को 
। बुद्धि की नक्ता च और राति को 
भिक्षमाणाः याचना करते हुए चक्रः (भिन्न) किया 
यज्ञियासः यज्ञ के योग्य अर्थात्‌ 
सभी देव कृष्णं च रात्ति के अन्धकार 
दिवि द्योतमान को कुष्ण 
त्वे आप में वणंस्‌ वर्ण का 
श्रवः (हवि रूप) अन्नको | च अरुणम्‌ और दिन के तेज 
दधिरे स्थापित किया । को श्वेत (वर्ण 
तदनन्तर उस का) 
अन्न से अनुष्ठान सं धुः सम्यक्‌ रूप से 
के लिए स्थापित 
विरूपे विविध रूप से किया ॥ ७॥। 
अनुष्ठान के लिए 


याजक ये भिक्षा, अग्नि ! साँगते तुम्ही से, दो सु- 

मति इन्हें, ये भो हवि तुम्हें निज दे रहे। 
कृष्णवर्णा रात्रि तो अरुणवर्ण ऊषा, देव! 

कृति हैं तुम्हारी, तेज तुमसे ही ले रहे॥ ७॥ 


टि०- भाव यह है कि हे अग्नि ! द्योतमान आप में, शोभन अनुग्रह को याचना 
करते हुए यज्ञ के योग्य देवों ने हवि रूप अन्न स्थापित किया। इसके पश्चात्‌ विविध 
अनुष्ठान के निमित्त उषा ओर राखि को (भिन्न-भिन्न रूप वाला) बनाया अर्थात्‌ राखि 
को अन्धकार युक्त काला और उबा को तेज युक्त श्वेत वणं का बनाया। (क) त्वे, 
नक्ता- 'सुपां सुलुक्‌’ से सप्तमी विभक्ति का शे आदेश ओर द्वितीया का डादेश हुआ है । ७ 


यान्‌ राये मर्तान्त्सुषदो अग्ने 
ते स्याम मघवानो व॒यं च॑ । 
छायेव विश्वं भुव॑नं सिसक्ष्या 


“पप्रिवान्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌ < 
अग्ने हे अग्निदेव ! राये धन के लिए 
(आप) सुषदः वज्ञ-कमं में प्रेरित 
यान्‌ जिन करते हैं 
मर्तान्‌ मनुष्यों को ते वे 
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वयं च और हम (दोनों विश्वम्‌ सम्पुर्ण 
ही) भवनम्‌ संसार की (आप) 
मघवानः धनी छाया इव जेसे (आतप के 
स्याम होवें । क्लेश को) छाया 
रोदसी द्यावा-पृथ्वी और दुर करती है उसी 
अन्तरिक्षम्‌ आकाश को आपने तरह 
आपप्रिवान (अपने तेज से या सिसक्षि (अनुग्रह करके) 
वृष्टि जल से) रक्षा करते हैं ॥८॥ 
परिपूण किया है। 


जिन मामवों को देते प्रेरणा ऐश्वर्य-हेतु, 
अग्निदेव ! हंम और वे हों धनवान ही। 
अन्तरिक्ष-रोदसी तुम्हीं से परिपुर्ण रहे, 
साथ है तुम्हारे विश्व, छाया के समान ही॥ ८॥ 


वि भाव यह है कि हे अग्नि ! आप जिन लोगों को धन प्राप्त करने के लिए 

यज्ञकमं में प्रेरित करते हैं, वे और हम दोनों ही धन प्राप्त करें । आपने द्यावा- पृथ्वी 

तथा अन्तरिक्ष को अपने तेज से भर दिया है तथा आप छाया के समान सारे संसार की 

रक्षा करते हैं। (क) सुषूदः- 'बूद प्रेरण से लेट्‌ लकार में अडागम करके निष्पन्न है । 

हट आ उपसगं पूर्वक 'प्रा पुरण' धातु से लिट्‌ लकार में क्वसु करके निष्पन्न 
। ८ 


` अरवैद्धिरग्रे अर्वतो नृभिनन्‌ 
वीरेवीरान्‌ वनुयामा त्वोताः । 
ईशानासः पितृवित्तस्य रायो | 
वि सूरयः शतहिंमा नो अह्युः ५ 
अग्ने हे अग्निदेव ! वीरः पुत्रों 
त्वोताः आपसे रक्षित स रे 
क हम लोग ` | वोरान्‌ शत्रु के) पुत्रों का 
अवंद्धि: अपने अश्वों से 2 वनुयाम र क्रें 
अर्वतः (शत्रु के) अश्वं ' पितृवित्तस्य पैतृक पराम्परा 
को तथा से प्राप्त 
नृभिः अपने युद्धाओं से रायः धन के 
नुन्‌ (शत्रु के) योद्धाअ ईशानासः स्वामी होकर 
को और | सूरयः विद्वान्‌ 
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नः हमारे (पुत्र) वि अश्युः विशेष रूप से भोग 
शतहिमाः सौ शरद ऋतुओं करे॥ ६॥ 
तक जीवित रहकर 


रक्षित हो तुमसे समर-मध्य अग्निदेव ! 
सारं शत-अश्वों को हमारे अश्व प्राणवान। 
मारे शत्ु-सेनिकों को सैनिक हमारे शुर, 
वीरों को पछाड़ वीर, जीते युद्ध सावधान॥ 
पेतृक सम्पत्ति के हों स्वामी पुत्र-पौत्र सभी, 
भोगे शत वर्ष, यश पावं विश्व में महान॥ &॥ 
टि०--भाव यह है कि हमारे पुल आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त करे। (क) 
त्वोता:- त्वयोताः न होकर 'य' पर्यन्त त्वादेश है ओर व्यत्यय से आत्व है । शतहिमाः- 


हिम शब्द से यहाँ हेमन्त ऋतु उपलक्षित है । इस सम्बन्ध में कहा भी है- शतं हिमाः 
इत्याह शतं त्वा हेमन्तानिन्धिषीयेति (तँ० सं० १.५.८.५) । & 
एता तें अग्न उचर्थानि वेधो 
जुष्टानि सन्तु मनसे हृदे च । 


~ 


शकेम रायः सुधुरो यमं ते ः 
$घि श्रवों देवभक्तं दधानाः १० [२०] (८३६) 


वेधः हे मेधावी! ' धुरः सुन्दर निर्वाहक 
अग्ने अग्निदेव ! र (या शोभन 
एता (हमारे द्वारा दारिद्रनाशक) 

प्रयुक्त) ये रायः धन का, 
उचथानि स्तोत्र देवभक्तम्‌ देवों के संभोग के 
ते आपके योग्य 
मनसे मन श्रवः (हविरूप) 
च और अन्न को 
ह्दे अन्तःकरण के अधि दधानाः अग्नि के ऊपर. 
जुष्टानि प्रिय | स्थापित करते हुए . 
सन्तु होवे । यमम्‌ नियमन (रक्षा) 
ते आपके करने में 

शकेम समर्थ होवें॥१णा। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५६४] ऋष्यि(६:१०अष्ल्कः भशवाय! ३5 नगः) २१व्‌ आडम्स्‌"९४।सुकतम्‌ ७४, मन्तः १] 


अग्ने | तुम वेधा, ये हमारे स्तोत्र प्यारे लगें, 
सन को-हृदय को तुम्हारे, मोद द महान। 
दिव्यता का साथी यश-प्राप्त हो, जो नष्ट करे, 
दीनता, नियंत्रण में धन का भी हो निधान॥ १०॥ 
टि०--भाव यह है कि सूक्त के अन्त में ऋषि ने अग्नि से यह याचना की है कि हे 
मेधावी अग्नि ! हमारे सभी स्तो आपके मन और अन्तःकरण को प्रिय लगें। देवों के 
संभजनीय अन्न को आपके अन्दर स्थापित करते हुए हम आपके दारिद्र'घ-विनाशक धन 
की रक्षा कर सक । (क) सुधुरः- 'धुर्वी हिसार्थः' धातु से ‘क्विप्‌ च' सुल से क्विप्‌ और 
“राल्लोपः? सून से वकार का लोप होकर निष्पन्न है। १० 


[ ्योदशोऽनुवाकः ॥ १३॥ सू ० ७४-८४] 
(७s) 


_ सग्लसंख्या €। ऋषिः गोतमो राहूगणः । देवता- अग्नि: । छन्दः- गायत्री । 
उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्मये 


आरे अस्मे च॑ शुण्वते १ 
अध्वरम्‌ (हिंसा रहित शृण्वते च स्तुतियों को सुनने 
अर्निष्टोमादि) वाले 
यज्ञ को अग्नये (अङ्गनादिगुणयुक्त) 
उपप्रयन्तः प्रकृष्ट रूप से. अग्निदेव के लिए 
जाने वाले (गमन- | मन्त्रम्‌ (सन्तरूप इस) 
शील) तथा स्तोत्र के (हम) 
आरे दुर रहकर भी वोचेम वक्ता होवे ॥ १॥ 
अस्मे हमारी 


अध्वर को ओर अग्नि, जाते हुए दूर या स- 
मीप से, हमारे स्तोत्र सुन लें, सुप्रीत हो। 
अग्नि के लिए ही हम बोलें मंन्न श्रद्धा-साथ, 
कर प्रार्थना भी भक्ति-भाव से, विनीत हो॥ १॥ 
€ि०--उप प्रयन्त' आदि नौ ऋचाओं वाले के 
ऋषि हैं। देवता अग्नि हैं और पायली छन्द में लिय देगा 0 


इस मन्त का यह आशय है कि दुर रहकर भी हमारी स्तुतियों को सुनने वाले 
तथा यज्ञ में शीघ्र ही उपस्थित होने वाले अग्नि की हम स्तुति कर (क) वोचेम-“नुघो 
वचिः से लिङ्‌ लकार में ('लिइ्याशिष्यङ्‌') 'वच उम्‌' सुत से उमागम करके निष्पन्न 


ह 
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यः स्नीहितीषु पूर्व्यः संजग्मानासु कृष्टिषु । 


अरक्षद्‌ ढाजजुषे गर्यम्‌ २ 
पुष्य: चिरन्तन दाशुषे हव्यदाता यजमान 
यः : जो (अग्नि) के 
स्त्रीहितीषु वधकारिणी गयम्‌ धन की 
कृष्टिषु शत्रुभूत-प्रजाओं में | अरक्षत्‌ रक्षा करते हैं 
संजग्मानासु संगत होकर (उनकी हम स्तुति 
बोले) ॥ २॥ 


हिसक जन एकत्र हो, करना चाहें घात। 
दानी प्राण-बचाव में, अग्नि सनातन ख्यात॥ २॥ 


टि०--मन्त्र का भाव यह है कि शबुभाव से पूर्ण और हिसा करने में लगी हुई 
प्रजाओं के बीच रहकर हुवि देने वाले यजमान के धन की जो अग्नि रक्षा करते हैं उनकी 
हम स्तुति करते हैं। (क) स्नीहितीषु- "ष्णिह स्नेहने' चुरादिगणीय धातु से करण में 
क्तिन्‌ है। 'स्नेहयति' यह (निघण्टु २. १९. १३) में वध वाचक शब्दों में पठित है। 
स्नेहयन्ते हिस्यन्ते प्रजा अभिरिति स्नेहितयः। व्यत्यय से एकार का ईकारादेश और 
क्तिन्‌ दीघं हुआ है । २ 


उत ब्रुवन्तु जन्तव उद्ग्निवैत्रहाजनि 
धरन जयो रणेरणे ३ 
वृत्रहा आव'रक शत्रुओं . | उत्‌ अजनि अरण्य से उत्पन्न 
के हन्ता और हुए। 
रणे रणं सभी संग्रामों में उत्‌ तब 
धनञ्जयः शत्रु के धन पर जन्तवः सभी उत्पन्न 
विजय पाने वाले ऋत्विज 
भग्निः अरिन § बरुवन्तु उन अग्नि की 
स्तुति करें॥ ३॥ 


अग्नि वृत्रहा है प्रकट, धनजेता रण-मध्य। 
आओ, सब संस्तुति कर, रण में रहें अवध्य॥ ३॥ 
टि०--(क) रणेरणे-रणन्ति दुन्दुभयोऽस्मिन्निति रणः संग्रामः । “रण शब्दार्थः’ 


से 'वशिरण्यो-रूपसंझ्यानम्‌' (पा० सु० ३.३.५८ वा. ३) सुख से अप्‌ और नित्यवीप्सयोः’ 
सूत्र से द्वित्व होकर निष्पन्न है। ३ 
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॥ | 


यस्य॑ दूतो आसि क्षये वेषि हव्याने वीतये । 


> कृस्मत्‌ कुणोष्य॑ध्वरम्‌ ४ द 
हे अग्नि ! वेषि वहन करते हैं, 
यस्य जिस (यजमान) (तथा. जिसके) 
के अध्वरम्‌ यज्ञ को 
क्षये (यज्ञ) गृह में दस्मत्‌ सभी के लिए 
-दृतः आप दूत वर्शनीय 
असि होते हैं, (और कृणोषि करते हैं (उसी 
जिसके) si 5 शोभन : 
0 चरुपुरोडाश हृषिष्क, शोभन 
सा कर हवियों को देवों वाला और 
बोतये देवों के भक्षण शोभन यज्ञ वाला 
के लिए कहा जाता है)॥४॥ 


जिस घर में हे अग्नि तुम, आते बनकर दइूत। 
हवि पहुँचाते सुर निकट, यज्ञ वहीं का पुत॥ ४॥ 
टि०--पह सन्श और इसके बाद का म्ल दोनों मिलकर भावार्थ पूर्ण होता 
है। ४ 
तमित्‌ सुंहव्यमाङ्गिरः सुदेवं सहसो यहो । 


जनां आहुः सबहिषम्‌ ५ [२१] 
सहसः हे बल के जनाः सभी लोग 
यहो पुत्र ! सुहव्यम्‌ शोभन हविसम्पन्न, 
अङ्गिरः अङ्गनादि गुण सुदेवम्‌ सुन्दर देवों वाले, 
री युक्त अग्नि ! और 
तम्‌ इत्‌ उसी (यजमान) सुर्बाहषम्‌ शोभन यज्ञ युक्त 
को आहुः कहते हें॥ ५॥ 


कहते सब हवि, दिव्यता, यज्ञ उसी के पुत। 
हे बल के सुत अंगिरा! तुम जिसके हो दूत॥ ५॥ 


टि०- भाव यह है कि हे अंगनावि गुण युक्त तथा बलपुल अग्नि ! उसी यजमान | 
को सब लोग शोभन हविसम्पन्न, शोभन देव संयुक्त तथा उत्तम यज्ञयुक्त कहते हैं (जिस | 


यजमात के गृह में आप देवदूत होकर उनके भोजन के लिए हव्यवहन करते हो और यज्ञ 
की शोभा बढ़ाते हो) । ५ 


5 
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आ च वहासि ताँ इह्‌ देवाँ उप प्रश॑स्तये । 


हव्या सुश्चन्द्र वीतये ६ 

सुश्चन्द्र शोभन एवं आ वहासिच लाइए और प्राप्त 

आह्लादक अग्नि ! कराइए (और) 
तान्‌ उन ह॒व्या ` (उनके लिए 
देवान्‌ . देवों को चरुपुरोडाश आदि) 
इह्‌ इस (यज्ञकर्म) में हव्यो को 
उप हमारे समीप वीतये भक्षण के लिए 
प्रशस्त ये स्तुति के लिए (प्राप्त 

कराइए) ॥ ६॥ | 


हवि-भक्षण, स्तुति के लिए, हे आह्वादक अग्नि ! । 
लाओ देवों के निकट, सफल नाम हो वह्व॥ ६॥ 
टि०--भाव यह है कि हे शोभन एवं आहलादकारक अग्नि ! इस यज्ञ में हमारी 
स्तुति ग्रहण करने के लिए देवों को हमारे समीप लाइए तथा भोजन के लिए हुन्य मो 
प्रदान कोजिए। (क) वहासि- 'वह प्रापणे' धातु से लेट लकार में आडागम करके . 
बना है। प्रशस्तये--'शंसु स्तुतौ’ से भाव में क्तिन्‌; इद्‌ प्रतिषेध, न लोप करके 
निष्पन्न है। ६ ८ 


न योरुपब्द्रिशव्यं; शुण्वे रथ॑स्य कच्चन । 


यदग्ने यासिं दूत्यम्‌ ७ 
अग्ने हे अग्नि ! " रथस्य रथके 
यत्‌ जब आप अश्व्यः अश्वों से उदुभूत . 
दृत्यम्‌ देवों के दूत होकर | उपब्दिः सुनने के योग्य 
यासि : जाते हैं, शब्द को 
कच्चन तब (सवंदा)भी | न नहीं 
योः जानने वाले श्युण्वे सुना जाता 

` (आपके) है॥ ७॥ 


दुत-कार्य-हित अग्नि तुम; जब चल. पड़े सचेत। 
तब रथाश्व-ध्वनि मार्ग में, नहों सुनाई देत॥ ७॥ 


टि०--भाव यह है कि हे अग्नि ! जिस समय आप देवों के दृत बनकर जाते हैं, 
उस समय आपके गतिशील रथ के अइव का शब्द नहीं सुनाई पड़ता है अर्थात्‌ रथ इतना 
तेज जाता है कि हमें शब्द सुनाई नहीं देता। (क) योः-'या प्रापणे' धातु से 'यो हे 
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च' (३० स० १. २१) सूल से औणादिक छु प्रत्यय है। उपब्दि:--यह शब्द 'सुनने 
फे Se या का बा है। ते० प्राति० में कहा भी है-- सशज्दमुपब्दिसत्‌ (त० प्रा० 
२३. &)। ७ 


त्वोतों क. I~ ~~ [| || ८ 
। त्वोतों वाज्यष्रयो ऽभि पूवस्माद्परः । 


प्र दाश्वाँ अग्ने अस्थात्‌ < 
पुबंस्मात्‌ (जो पुरुष) अपने | वाजी ` अन्नवान्‌ तथा 
अधिकार से अह्वयः लज्जारहित होते 
अपरः निक्कष्ट होता है, हुए | 
अग्ने हे अग्नि ! अभि (ऐश्वय) प्राप्तकर 
दाश्वान्‌ वह आपको हव्य प्रास्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट हो 
देकर एवं जाता है॥ ८॥ 
त्वोतः आपसे रक्षित 
होकर, 


दानी तव रक्षित बली, सदा हीनता-मुक्त। 
नीचे से ऊपर उठे, दोीप्त-अवस्था-युक्त॥ ८ ॥ 
टि०-_आशय यह है कि हे अग्नि ! निकृष्ट व्यक्ति भी आपको हव्य देकर आपके 
द्वारा रक्षित, अन्न का स्वामी, लज्जाविहीन तथा ऐश्वर्यसम्पन्न हो जाता है। (क) 
अह्ूयः-लज्जार्थक ह्वी धातु से नञ्‌ समास है। जिह्लेतीति ह्वयः। न हयोष्छयः । 
दाश्वान्‌-'दाशु दाने' धातु से 'दाइवान्‌ साहवान्‌०' आदि सूल से क्वसु प्रत्ययान्त निपातित 


है। ८ 
उत द्युमत्‌ सुवीर्यं बुहृदंग्रे विवाससि 


देवेभ्यो देव दाशुषे ९ [२२] (८४५) 
उत और भी, । द के लिए । 
देव अग्ने हे द्योतमान अग्नि! | द्युमत्‌ अत्यन्त दीप्त और 
देवेभ्यः देवों को सुवीयंम्‌ शोभन वीर्य से | 
दाशुषे (चरु पुरोडाश युक्त 

आदि) देने वाले बृहत्‌ प्रौढ़ धन | 
(उस यजमान) विवाससि प्रदान कीजिए ॥६॥ 


अग्निदेव ! जो देव-हित, करता हव्य प्रदान। 
उसे ब्रृहत द्युतिमत बना, कर देते बलवान॥ &॥ 
टि०--भाव यह है कि हे प्रकाशमान अग्नि ! देवों को हव्य देने वाले यजमान को | 
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प्रौढ़ दीप्त एवं शक्ति सम्पन्न धन दीजिए । (क) विवाससि "वा गतिगन्धनयोः' 
धातु से निष्पन्न है। & 


(७५ ) 
मन्ससंख्या ५। ऋषिः- गोतमो राहूगणः । देवता- अग्निः । छन्‍्दः- गायती । 
'जुपस्वं सप्रथस्तमं॑ वचों देवप्सरस्तमम्‌ । 


,हव्या जुह्वान आसनि १ 
हे अग्निदेव ! वचः स्तोत्र रूप हमारे 
सप्रथस्तमम्‌ अत्यन्त विस्तीर्ण वचनों का, 
तथा आसनि - अपने मुख में 
देचप्सरस्तमस्‌ देवों को अतीव हव्या हव्यों को 
प्रसन्न करने वाले जुह्वानः ग्रहण करते हुए, 
जुषस्व सेवन कीजिए ॥। १॥। 


तव मुख में हवि दे रहे, अग्निदेव! साभार। 
दिव्य प्रथित इस स्तोत्र को, करो सदय स्वीकार ॥ १॥ 
टि०_जुषस्व आदि पाँच ऋचाओं का द्वितीय सुक्त राहुगण के पुल गोतम ऋषि 
द्वारा दृष्ट अग्नि देवताक है। मन्त्र का भाव यह है कि हे अग्नि! मेरी हवि व्यथं 
न होवे अतः सभी हवि अपने मुख से आप स्वीकार करे। (क) देवप्सरस्तमम्‌-'स्प 
प्रीतिबलयो: से निष्पन्न है--देवान्‌ स्पृणोति प्रीणयतीति देवप्सराः, अतिशयेन देवप्सरा 
देवप्सरस्तमः । १ 


'अथां ते अङ्गिरेस्तमा में वेधस्तम प्रियम्‌ । 


,वोचेम बह्म सानसि\ २ 

अङ्गिरस्तम हे अत्यन्त अङ्गनादि | ते आपके लिए 
गुण विशिष्ट (या सानसि ग्रहण करने योग्य 
अद्िरसों में प्रियम्‌ . प्रसन्नतादायक 
श्रेष्ठ) ! (तथा) ब्रह्म स्तोत्र के 

वेधस्तम हे अत्यन्त मेधावी ! | वोचेम हम वक्ता 

अग्ने अग्नि ! होवें ॥ २॥ 

अथ इसके अनन्तर 


आङ्भिरसी विद्या कुशल, देव श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ। 
हम बोलें प्रिय स्तोत्र जो, वह तव धारण-योग्य॥ २॥ 
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डि०--भाव यह है कि है अंगिरसों में बरिष्ठ और हे मेधावियों में श्रेष्ठ अग्नि ! हम 
आपके ग्रहण योग्य एवं प्रसन्नतादायक स्तोत्र बोलें। (क) वोचेम- “वच उम्‌ सूल से 
उमागम करके लिङ लकार का रूप है। २ 


कस्तें जामिजरनाना मग्ने को दाश्वंध्वरः 


को ह कस्मिन्नसि श्रितः ३ 

अग्ने . हे अग्नि ! कः ह (आपका) स्वरूप 

जनानाम्‌ मनुष्यों के मध्य क्या है ? (कोई 
आपका | ; नहीं जानता) तथा 

कः कौन कस्मिन्‌ आप किस स्थान में 

जामिः बन्धु है ? और श्रितः रहते 

कः कौन - असि हैं? (इसे भी कोई 

दाश्वध्वरः आपका यज्ञ करने नहीं जानता) ॥३॥ 
में समथ है ? | ४ 


' अग्नि! जनों में बन्धु तव, अध्वर-दाता कौन ?। 
आशित किसके, कोन तुम? बोलो, रहो न सौन॥ ३॥ 


- टि०- भाव यह है कि हे अग्नि ! आप गुणों में सबसे अधिक हैं। अतः आपके 
अनुरूप बन्धु कोई नहीं है। आपका यजन करने में भो कोई समर्थ नहीं है। आपका 
रूप” इस प्रकार है-- ऐसा कोन जानता हे ? आप्र कहाँ अवस्थित हैं यह भी कोई नहीं 
` जानता। अतः हमारे चमंचक्षु से आप प्राप्त होने वाले नहीं हैं। (क) दाशवध्वरः- 

वत से 'उणादयो बहुलम उण्‌ करके बना है। दाशुदत्तोऽध्वरो यज्ञो येन स 
त :। ३ 9 


' त्वं जामिर्जनाना मग्में मित्रो असि प्रियः । 


„सखा ससिंभ्य ईड्यः ४ | 
अग्ने हे अग्नि ! मित्रः ` रक्षक हैं और 
त्वम्‌ आप ईड्यः (स्तुतियों से) 
जनानाम्‌ सभी मनुष्यों के स्तुत्य (आप) 
जामिः बन्धु सखिभ्यः (समान ख्यान 
असि हैं, तथा | वाले) ऋत्विजो के 
प्रियः प्रसन्न करने वाले सखा मित्र हैं ॥ ४॥ 
यजमानों के(आप) ।' 


अग्नि ! तुम्हीं जन-बन्धु हो, तुम ही हो प्रिय मित्र। 
सखा-सखाओं के सुभग, शंसनीय हे चित्र॥ ४॥ 
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टि०--(क) जामिः- 'जमु अदने’ धातु से बना है। जमन्ति सहैकस्मिन्‌ पाले 
अदन्तीति जामयो बन्धवः। ४ 


यजां नो. मित्रावरुणा यर्जा देवाँ ऋतं बृहत्‌ । 
अग्ने यक्षि स्वं दम॑म्‌ ५ [२३] (८५०) 


अरने हे अग्निदेव ! ऋतम्‌ सत्य और यज्ञफल 
नः हमारे लिए की पूजा करें। 
मित्रावर्णा मित्र और वरुण बृहत्‌ (उसके निमित्त) 

नामक देवों की प्रौढ़ 
यज हवि से पुजा स्वम्‌ अपने 

कीजिए । दसस्‌ यज्ञगुह में 
देवान्‌ (इन्द्र आदि) यक्षि गमन 

देवों की कीजिए ॥ ५॥ 
यज पूजा कीजिए । * 

सित्र-वरुण-संगति मिले, हमें तुम्हारे द्वार। 


देवों की, ऋत-ब्रृहत की, हो गृह-यज्ञ उदार॥ ५॥ 


टि०--मन्त्न का आशय यह है कि हे अग्नि ! हमारे लिए मिल एवं वरुण का यजन 
कीजिए और अन्य देवों का यजन कोजिए। आप विशाल तथा यथाथ का वाले यज्ञ 
को पुर्ण करने के लिए अपने यज्ञगृह गमन कीजिए । (क) यज-संहिता में दीघें 'यजा 
दृचचोष्तस्तिङ:' सूल से है। देवान्‌-संहिता में नकार का रुत्व 'दीर्घादटि समानपदे' 
सुल से है। ५ 


( ७६ ) 
मन्तसंख्या ५। ऋषि:- गोतमो राहुगणः । देवता- अग्नि; । छन्दः- लिष्ठुप्‌ । 
का त उपेतिर्मनसो वराय भुवदग्ने शंतमा का मनीषा । 
को वां य॒ज्ञैः परि दक्षै त आप 
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केन वा ते मन॑सा दाशेम . १ 
अग्ने हे अग्निदेव ! उपेति उपाय 
ते आपके भुवत्‌ है? 
मनसः मन को सनीषा (आपकी) स्तुति 
वराय वरण करने का शन्तमा (आपके लिए) 
का कया . अत्यन्त सुखकर 
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का केसे हो ? ते (हे अग्नि !) 
कः वा. अथवा कौन आपको 
यजमान केन वा किस 
ते यज्ञेः आपके यागों द्वारा | मनसा मन से (हम) 
दक्षम्‌ वृद्धि (या बल) को | दाशेम हवि प्रदान करें (कि 
परि आप समुचित रूप से वह आपके अनुरूप 
प्राप्त कर सकता होवे) ? ॥ १॥ 
है (अतः) 


अग्नि! तेरे मन की प्रसन्नता-वरण-हेतु, 
कौन-सा उपाय, कौन बुद्धि सुखदायिनी ?। 
कोन तव दक्ष को करेगा प्राप्त यज्ञों-द्वारा, 
किस मन से द तुझे हव्य शान्तिदायिनी ? ॥ १॥ 
टि०- भाव यह है कि हे अग्नि ! आपको मनस्तुष्टि करने का कया उपाय है? 
आपके लिए आनन्ददायिनी स्तुति कंसो हो ? आपको क्षमता का पर्याप्त यज्ञ कौन 
यजमान कर सकता है। अतः केसी बुद्धि से आपको हुव्य प्रदान किया जाय ? (क) 
दक्षम्‌-'दक्ष वृद्धौ’ से भाव में घन्‌ है। १ 


एह्य इह होता नि षीदादब्धः सु पुरएता भवा नः। 
अव॑तां त्वा रोदसी विश्वमिन्वे EE 


. यजां म॒हे सौमन॒साय॑ दवान्‌ २ 
अग्ने हे अग्निदेव ! त्वा आपकी 
एहि आइए और विश्वमिन्वे सबको व्याप्त 
इह (इस यज्ञ में) यहाँ करने वाली 
होता (देवताओं के) रोदसी द्यावापृथिवी 
आह्वाता होकर अवताम्‌ रक्षा करे। (इस 
निषीद बठिए तथा प्रकार आकर, 
नः हमारे बेठकर तथा 
अग्रगामी (नेता) द्यावापृथ्वी से 
सुष्ठु रूप से होइए, रक्षित होकर) 
(क्योंकि आप महे महान्‌ 
राक्षसादि से) सौमनसाय सौमनस्य के लिए 


अहिस्य हैं। 
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देवान्‌ (दानादिगुणयुक्त यज (हवियों से) पुजा 
इन्द्र आदि) कोजिए॥ २॥ 
देवों की 


आ जा अग्नि! यज्ञ-होता रूप में विराज यहाँ, 
होकर अदब्ध, आगे हमको बढ़ा दे तू। 
व्यापक आकाश-भुमि रक्षा करें तेरी देव! 
मही-तृप्ति-हेतु हवि देवों को चढ़ा दे तु॥ २॥ 
टि०--भाव यह है कि हे अग्नि ! इस यज्ञ में आप आइए और देवों को बुलाकर 
बैठिए। क्योंकि आप राक्षसादिकों से अहिस्य हैं अतः आप हमारे अग्रगामी नेता 
बनिए । सबको व्याप्त करने वाली द्यावापृथ्वी आपकी रक्षा करें। आप उन देवों को 
अत्यन्त प्रसन्न करने के लिए उनका हवि से यजन कीजिए। (क) नि षीद- 'सदिरप्रतेः” 
सुत्न से षत्व हुआ है। सौसनसाय-सुमनसो भावः सौसनसम्‌ । 'तस्येदम्‌' सुल से अण्‌ 
प्रत्यय है, अथवा 'हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌' (पा० सु० ५. १. १३०) सुव से भाव में अणू 
है। युवादिगण में इसका पाठ देखना चाहिए । २ 


प्र सु विश्वान्‌ रक्षसो भक्ष्याने भवा यज्ञानामभिशस्तिपावां । 
अथा वंह सोमपतिं हरिंभ्या 


-मातिथ्यगरस्में चक्रमा सुदात्ते ३ 
अग्ने हे अग्निदेव ! (आप) पालक (इन्द्र) को 
विश्वान्‌ समस्त हरिभ्याम्‌ उनके हरि नामक 
रक्षसः राक्षसों को अश्वों सहित 
प्र सु धक्षि प्रकृष्ट रूप से एवं | आ वह (हमारे) इस यज्ञ 

भली प्रकार से में लाइए । 

दहन कीजिए और | अस्मै इन (आगत) 
यज्ञानाम्‌ हमारे यागों के सुदाव्ने शोभन फल के 
अभिशस्तिपावा हिंसा से रक्षक दाता (इन्द्र) 
भव होइए । के लिए 
अथ इसके अनन्तर आतिथ्यम्‌ आतिथ्य सत्कार 
सोमपतिम्‌ समस्त सोमों के चकृम हम करते हैं॥३॥ 


अग्नि ! तु जला दे सभी राक्षसों को भली-भांति, 

यज्ञ को बचा ले हिसकों से, सब-ओर से। 
अश्वों-साथ सोमपति इन्द्र को ले आ तु यहाँ, 

करं उस दानी का आतिथ्य हम मोद से॥ ३॥. 
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टि०-- (क) धक्षि-'दह भस्मीकरणे' धातु से 'बहुलं छन्दसि से शप्‌ का लुक्‌, 
ढत्व, भष्भावकत्व और षत्व होकर निष्पन्न है। अभिशस्तिपावा--अभि उपस पुवक 
“शसु हिसायाम्‌’ धातु से भाव में क्तिन्‌ है । अभिशस्तेः पातीति अभिशस्तिपावा । 
“पा रक्षणे’ से 'आतो मनिन्‌०' सूल से बनिप्‌ हुआ है । ` सुदाव्ने- सु उपसग पूर्वक दा 
घातु से वनिप्‌ प्रत्यय यहाँ भी है। ३ 


ha) 


प्रजावता वच॑सा वह्निरासा 55 च॑ हुवें नि च॑ सत्सीह देवैः । 
देषिं होत्रमुत पोत्रं य॑जत्र 
बोधि प्रयन्तर्जनितर्वस्‌नाम्‌ ४ 
प्रजावता संतान आदि फल होत्रम्‌ होता ऋत्विज 
देने में समर्थ उत तथा 
वचसा स्तोत्र से स्तुत पोत्रम्‌ पोता ऋत्विज (के 
जो अग्नि किए जाने वाले 
आसा मुख (स्थानीय ` कर्म) की 
ज्वाला) द्वारा वेषि कामना कीजिए 
बह्निः देवों कें हव्य वहन और 
करने वाले उन वसुनाम्‌ आप धनों के 
वह्लि का प्रयन्त; प्रकृष्ट रूप से 
आ च हुवे मैं यहाँ आह्वान नियन्ता अर्थात्‌ 
करता हूँ। हमें धन को देते 
इह (आहूत होकर) हुए 
यहाँ इस यज्ञ में जनितः (आहुति द्वारा 
देवः अन्य देवों के सबके) जन्म दाता 
साथ आप (अग्नि आप) 
नि सत्सिच बेठिए और बोधि (हमें) 
यजत्र (बेठकर) हे जगाइए ॥ ४ ॥ 
यजनीय अग्नि ! 


मुख द्वारा हवि-भक्षी, मेरे प्यारे अग्निदेव ! 


प्रजावती संस्तुति से तुझको बुलाता हूँ। 
यजनीय ! बंठ, देवो-साथ इस यज्ञ में तू, 

होत्र की पवित्रता के काम में लगाता हूँ॥ 
धनों का तियामक तू जनिता जगत का है, 

हमें दे प्रबोध, जिसे पाता-मोद पाता हँ॥ ४॥ 
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टि०--(क) आसा--'पदुदनु०” आदि सुल से आस्य शब्द का आसन्‌ आदेश हुआ 
है। 'सुपां सुलुक्‌ से तृतीया का डादेश । ४ 


यथा विप्रंस्य मनुषो हविर्भिं देवाँ 
अयजः कविभिः कविः सन्‌ 
एवा होतः सत्यतर त्वमद्या 


“ग्रे मन्द्रयां जुह्वां यजस्व ५ [२४] (८५५) 
कविः सन्‌ क्रान्तदर्शी बनकर | होतः एव उसी प्रकार हे 
कविभिः मेधावी ऋत्विजो होम निष्पादक ! 

के साथ सत्यतर अत्यन्त साधु 
विप्रस्य मेधावी अग्नि ! 
सनुषः मनु के (यज्ञ में) त्वम्‌ आप ङ 
हर्विभः (चरु पुरोडाश अद्य आज (इस यज्ञ में) 
आदि) हुव्यों से मन्द्रया आनन्ददायक 
अग्ने हे अरिन ! जुह्वा (होम के साधन- 
यथा जैसे (आपने) भूत) जुहू नामक 
देवान्‌ देवों को Ee 
0 थी, यजस्व 
i ह कीजिए ॥ ५॥ 


अग्ने ! ज्ञानी मानव की हवियों से पुजित हो, 
देवोंसम कवियों के साथ कविराज तू। 
होता ! सत्य-रूप मन्द्र चमचे से आहुति दे, 
यज्ञ-कर्म-हेतु आज आकर विराज तू॥ ५॥ 


हि०--भाव यह है कि हे अग्नि आपने मेधावियों में मेधावी बनकर जैसे मेधावी 
मनु के यज्ञ में हव्य पह ह का यजन किया था वैसे ही हे होम निष्पादक ! एवं अत्यन्त 
सभ्य अग्नि | आप इस यज्ञ में भो हषंकारी जुहू स्रुच से यजन कोजिए । ५ 


( ७७ ) 


मन्खसंख्या ५ । ऋषिः- गोतमो राहुगणः । देवता- अग्निः । छन्दः- लिष्दुप्‌। 


कथा दाशेमाग्यये कास्मैं देवजुटोच्यते आमिने गी; । 
यो मत्यैध्वमृत ऋतावा 
होता यजिष्ठ इत. कूणोतिं देवान्‌ १ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६०६] ऋग्वेदः । अष्टक १? अध्याय: ९, वर्ग: २१ [मलम्‌ १, क्षति ७७, मन्खः २ ] 
अमृतः मरणरहित दाशेम देवें ? (अर्थात्‌ 
ऋतावा सत्यवान्‌ या उनके अनुरूप हव्य 
यज्ञवान्‌ देने में हम अशक्त 
होता देवों के आह्वान हैं) 
करने वाले (या भासिने (अथवा इन) 
होम निष्पादक) तेजस्वी अग्नि 
यजिष्ठः अतिशय यष्टा के लिए 
यः जो (अरिनि) देवजुष्टा सभी देवों से सेवित 
` मत्यष्‌ 'मरणधर्मी हम होने योग्य 
मनुष्यों में रहकर | गीः (स्तुति रूप) 
देवान्‌ देवों को वाणी को 
इत्‌ णोति (हवि युक्त) करते | का (हम) केसे 
ही हैं। उच्यते कहें ? (अर्थात्‌ 
अस्मै ऐसे इन देवोचित स्तुति 
अग्नये अग्नि के लिए करने में भी हम 
(हव्य हम) अशक्त हैं) ॥ १॥ 
कथा कंसे 
अग्नि है अमृत, सत्य-रूप, होता, पुजनीय, 


मानवों में देवों को बनाता रह यजनीय। 
इस अग्निदेव को प्रदान कर केसे हवि?, 
कौन देव प्रिय वाणी बोले भाम, भजनीय ?॥ १ ॥ 
टि०--'कथा” आदि पाँच ऋचाओं का गोतम राहुगण ऋषि द्वारा दृष्ट सुकत अग्नि- 

देवताक ष्टुप्‌ छन्दस्क है । इस मन्त्र का आशय यह है कि जो अग्नि अमर, सत्यवान्‌, 
देवों के आहवाता और अत्यन्त यज्ञ सम्पादक तथा हम मनुष्यों के मध्य रहकर जो देवों को 
हबियुक्त करते हैं उन अग्नि के अनुरूप हव्य हम कसे प्रदान करे ? तेजस्वी अग्नि की 
सब देवों के उपयुक्त स्तुति हम कसे कर? (क) कथा-''था हेतो चच्छन्दसि' सुख से 
था प्रत्यय है। १ 


यो अंध्वरेषु शंतम ऋतावा 


होता तमू नमोभिरा कृणुध्वम्‌ 
अग्निर्यद्‌ वेर्मतीय देवा 
“ज्त्स चा बोधाति मन॑सा यजाति २ 

जो (अग्नि) | अध्वरेषु यज्ञो में 
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शन्तमः अत्यन्त सुखकारी, के निमित्त 
ऋतावा (सत्यवान्‌ अर्थात्‌) | देवान्‌ देवों के 
यथार्थंदर्शी और चेः समीप जाते हैं तव 
होता देवों के आ ह्वाता सः च वह (अग्नि सभी 
हैं; (हे ऋत्विज यष्टव्य देवों को) 
एवं यजमानो !) बोधाति जानते हैं 
तसू ऊ उन्हीं (अग्नि) को | समनसा (और जानकर 
नमोभिः स्तोव्रों के द्वारा उनकी) मन से 
आ कृुणुध्वस्‌ अभिमुख कीजिए यजाति (हवियों द्वारा) पूजा 
यत्‌ जब (यह) करते हैं (अत: उन्हीं 
अग्निः अग्नि अग्नि को अभिमुख 
सर्ताय मनुष्य यजमान करो) ॥ २॥ 


अध्वरों में शान्तिदायी, सत्य-रूप, देव-होता, 
स्तोत्रों-हारा करो उसी अग्नि की समर्चना। 
नर हितकारी जाता देवताओं के समीप, 
उनको जगाता, मन से ही कर-वन्दना॥ २॥ 
टि०--(क) चेः- 'वी गत्यादिषु’ धातु से 'छन्दसि लुङ्लङ्लिटः’ सुत्न से वतमान 
काल के अर्थ में लङ्‌ का प्रयोग किया गया है। "तिङां तिङो भवन्ति' सूल से प्रथम 


पुरुष एकवचन के स्थान पर मध्यम पुरुष एकवचन का आदेश है। बोधाति-'बुघ 
अवगमने” धातु से लेट्‌ लकार. में निष्पन्न है। २ 


स हि कतुः स मर्यः स साधु 


“मित्रो न मरूदद्धुतस्य रथी; । 
तं मेधेषु प्रथमं देवयन्ती 
“विश उप॑ बुवते वृस्ममारीं; ३ (८५८) 
सः हि वही (अग्नि) अद्भृतस्य अलब्ध धन के, 
कतुः कर्मो के कर्ता, मित्रः न जेसे मित्र अप्राप्त 
सः वही धनों को प्राप्त 
सयः विश्व के उपसंहर्ता कराता है वेसे ही 
एवं रथीः प्राप्त कराने वाले 
साधुः साधयिता भूत्‌ होते हैं । 
(उत्पादक), तम्‌ उन्हीं अग्नि की 
सः वही सेधेष यज्ञों में 
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देवयन्तीः देवों की प्रथमम्‌ उन्हें यज्ञ का 
अभिलाषा प्रधान देव मानती 
करने वाली हैं और 

दस्मम्‌ दर्शनीय अग्नि के उप ब्रूवते उनकी स्तुति 

आरोः समीप जाकर करती हैं ॥ ३ ॥ 

विशः प्रजाएं 


अग्नि क्रतु-रूप, साधु, मर्थ, मित्र-जेसा बन्धु, 
अद्भुत शरीर-रथ का है रथी, रम्थ वौर। 
दिव्यताभिलाष वाली याज्ञों में प्रजाएं इसी- 
दर्शनीय के समीप गातं स्तोत्र, जेसे कोर॥ ३ ॥ 
टि०- भाव यह है कि देवों की अभिलाषा करने वालो प्रजाएं यज्ञकर्ता, विशव- 
संहारक, उत्पादनकर्ता, मित्र के समान अप्राप्त धन को प्राप्त कराने वाले एवं दर्शनीय 
अग्नि के समीप जाकर उन्हें यज्ञ का प्रथम (प्रधान) देव मानती है और उनको स्तुति 
करती है। (क) मर्य:- 'मृड्‌ ध्राणत्यागे' घातु से अन्तर्भावित ण्यत्‌ अर्थ से 'छन्दसि 
निष्टक्य ०” सु से निपातन से यत्‌ प्रत्यय है। आरीः- "क्र गतो' घातु से इण्‌ प्रत्यय, 
ङीष्‌ और पुवंसवणंदीर्घं करके निष्पन्न है। ३ 


'स नों नृणां नृत॑मो रिशादा अझ्निगिरोऽवसा वेतु धीतिम्‌ । 
तनां च ये मघवानः शविष्ठा वाजप्रसूता इषयन्त मन्म॑ ४ 


नृणाम्‌ (यज्ञ के) नेताओं तना बहुत धन से 
के मध्य सघवानः धनी एवं 

नृतमः उत्कृष्ट नेता तथा | शविष्ठाः अत्यन्त शक्ति- 

रिशादाः शत्रुओं के भक्षक शाली होकर 

सः वह वाजप्रसुताः (हवि रूप) अन्न 

अग्निः अग्नि प्रदान कर 

£ हमारी हे सन्म (अग्नि के) मननीय 

गिरः स्तुतियों तथा स्तोत्र को 

अवसा (हविरूप) इषयन्त करना चाहते हैं 
अन्न से युक्त (अनि भी उनकी 
(यज्ञ) कर्म की स्तुति की कामना 
कामना करें करें) ॥ ४॥ 


ओर जो (यजमान) 
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नरों में नरोत्तम है, हिसक-विनाशी अग्नि, 
रक्षा-ट्वारा वाणियाँ, हमारी बुद्धि जान ले। 
जो हैं धनवान, बल-भ्रेष्ठ, स्तोता भाव-जात, 
स्तुति सुन, प्रेरणा दे, मन से पहचान ले॥ ४॥ 
टि०_-मन्ल्न का भाव यह है कि नेताओं के बीच उत्कृष्ट नेता और शलओं के 
विनाशक वह अग्नि हमारी स्तुति और अन्न युक्त यज्ञ की अभिलाषा करे तथा जो धन से 
धनी एवं अत्यन्त बलशाली यजमान अन्न प्रदान करके अग्नि के मननोय स्तोल की इच्छा 
करते हैं, अग्नि भी उनकी स्तुति को चाहें। (क) तना- “तनु विस्तारे से तृतीया एक 
वचन का 'सुपां सुलुकू' से आकार हुआ है । शविष्ठः--शव यह बल का वाचक है। 
'अस्म्रायामेधा' सुत से मत्वर्थीय विन्‌ प्रत्यय, और इष्ठन्‌ करके निष्पन्न है। ४ 
एवा्निर्गातमे Ne ५ 
[तमेभिर्कतावा 
विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदाः 


स एपु द्युम्नं पीपयत स वाजं 


स पुष्टि यांति जोष॒मा चिकित्वान्‌ ५[२५] (८६०) 
ऋतावा यज्ञ युक्त और ऋषियों को 
जातवेदाः सवेज्ञ पिलाया था) 
अग्निः अग्नि ह सः (तथा) उन 
विप्रेभिः मेधावी (अग्नि) ने 
गोतमेभिः गोतम आदि वाजम्‌ (हवि रूप) अन्न 

ऋषियों द्वारा (पीया था) (अतः) 
एव इसी प्रकार सः वह (अग्नि) 
अस्तोष्ट स्तुत हुए थे जोषम्‌ (हमारे द्वारा किए 
सः उन (अग्नि) ने गए) सेवन को 
एषु इन (गोतम आ चिकित्वान्‌ चारों ओर से 

ऋषियों) में सर्वतः जानकर 
द्यम्नम्‌ द्योतमान (सोम) पुष्टिम्‌ पुष्टि को 
पीपयत्‌ पिया था (अथवा | याति प्राप्त करें ॥ ५॥ 


ऋत-रूप, जातवेदा, अग्नि विप्र गोतमों से- 
संस्तुत, उन्हीं में बेठ, पीने लगा दिव्य सोम। 
पुष्टि पाता जानकर सेवा-प्रीति-आहुति को, 
हषं से हमारा भी आप्लावित है रोम-रोम॥ ५॥ 


टि०--भाव यह हैं कि यज्ञ सम्पन्न और जातधन अथवा जातत्रज्ञा वाले अग्नि इसी 
घ्र, & 
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६१०] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ५, बगंः २६ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ७८, मन्छः १ ] 


प्रकार मेधावी गोतम आदि ऋषियों द्वारा स्तुत हुए थे। अग्निने भो उन्हें प्रकाशमान 
सोमरस का पान कराया और भोजन कराया (अथवा स्वयं तेजस्वी सोम पिया और अन्न 
भक्षण किया) । अतः हमारी भी सेवा जानकर आज भग्न पुष्ट प्राप्त करे अथवा 
हमें धन और पुष्टि प्रदान करें। (क) जोषम्‌-“जुषी प्रौतिसेबनयोः' से भाव में घन्‌ 


होकर निष्पन्न है। ५ 


( ७८ ) 
झन्तसंख्या ५ ५। ऋषि:- गोतमो राहूगणः । देवता- अग्नि: । छन्दः- गायली । 
~ ha ~ DS विचर्षणे ७.5 
अभि त्वा गेतमा गिरा जातवेदो विचर्षणे । 


. दयुम्नैरभि प्र णोनुमः १ 

जातवेदः हे उत्पन्नों के अभि सम्मुख रूप से 
ज्ञाता ! और स्तुति की थी । 

विचषंण सबं द्रष्टा (अग्नि) | दुम्नः (उसी प्रकार हम 

त्वा आपकी लोग भी आपके 

गोतमाः (इस सुक्त के गुण प्रकाशक) 
द्रष्टा) गोतम द्योतमान मन्त्रों 
(बंशियों) ने | से (आपकी) 

गिरा (स्तोत्र रूप) अभि सम्मुख रूप से 
वाणी से प्र नोनुमः पुनः पुनः स्तुति 

करते हँ॥ १॥ 


जातवेदा, सर्वेद्रष्ण अग्नि को झुकाते शिर- 
गोतम गिराएं गा, दुमत बेठ सामने। 
गति-ज्ञान-प्राप्ति में सर्वोच्च पद गोतमों का, 
अग्नि-संस्तवन में विनन्रतम भी बने॥ १॥ 
टि०- प्रस्तुत सुक्त राहृगण के पुत्र गोतम ऋषि द्वारा दुष्ट अग्नि देवताक गायल्ली 
छन्दस्क है । 
इस मन्त्र का भाव यह है कि हे जातवेद एवं सवंदर्शक अग्नि | गोतम ऋषि ने 
आपकी स्तुति की थी। हम भी आपके गुण प्रकाशक मन्खों से बारम्बार आपको स्तुति 
करते हैं। (क) ऋषि एक हो हैं फिर भी 'गोतमाः' यह बहुवचन का प्रयोग आदरार्थ 
है। इस सुक्त का सभी तृतीय पाद पुनरुक्त है। यह पुनरुक्ति उक्ति की बृढ़ता 


 प्ररदाशतकरने के लिए की गई है। नोनुमः-'णु स्तुतो' धातु से यङ्लुगन्त से लट्‌ और 
'उपसगादिसमासेऽपि०' आदि सूत से णत्व हुआ है। १ 
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ऋग्वेदः । अष्टक: अक्सर ५५ बा. पताल लाखात 9७ छुल्तः २] [६११ 
तमु त्वा गोत॑मो गिरा रायस्कामो दुवस्यति । 


युम्नैरभि प्र णोनुमः २ 
रायस्कामः धनाकाङ्क्षी होकर | त्वा आपकी. 
गोतमः गोतम (जिन युम्ने: योतमान स्तोत्रों 
अग्नि की) द्वारा 
गिरा स्तुति द्वारा अभि अभिमुख होकर 
दुवस्यति परिचर्या करते हैं प्र नोनुमः बार बार स्तुति 
तस्‌ उ उन्हीं | करते हूँ ।। २॥ 


धन-कामी गोतम करे, सविनय तव स्तुति-गान। 
स्तोत्र हमारे भी दुमत, आपत तुम्हें द्ुसान॥ २॥ 
टि०-_भाव यह है कि धन की इच्छा वाले गोतम ऋषि जिन अग्नि को स्तो 
हारा सेवा करते हैं, हम भी गुणप्रकाशक स्तो द्वारा उन्हीं अग्नि की पुनः पुनः स्तुति करते 
हैं। (क) रायस्कामः-रायो धनानि कामयते इति रायस्कामः। दुवस्यति-'बुवस' धातु 
उपताप और परिचरणार्थक है । २ 


॥ वाजसातंम मङ्गिरस्वद्धवामहे [| 
तु त्वा वाजसातंम मङ्गिर | 


द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ३ 
हे अंग्नि ! द्ुम्नैः दयोतमान 
वाजसातमम्‌ सर्वाधिक अन्न स्तोत्रों से 
देने वाले असि (हम) सम्मुख 
तमु उन्हीं होकर 
त्वा आपको प्र नोनुमः (आपकी) पुनः 
अङ्गिरस्वत्‌ हम अङ्गिरा ऋषि पुनः स्तुति करते 
के समान हैं ॥ ३॥ 
हवामहे बुलाते हैं तथा 


अज््राओं-सदृश प्रभूत धन देने वाले, 
ग्निदेव ! तुमको बुलाते हम भक्ति-से। 
दयमत ये. स्तोत्र आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, 
आओ, बार-बार है आह्वान-अनुरक्ति से॥ ३॥ 


हि०--वाजसातमम्‌-'षणु दाने’ से निष्पन्न है। अतिशघेन वाजसा वाजसातमः । 
बाजानाम्‌ अन्नानाम्‌ अतिशयेन सनितारं दातारम्‌ । ३ 
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६१२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ५, वगः २६ | मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ७८+ मन्तः ] 


तमु त्वा वृत्रहन्तमं यो दसंदरव धनुषे 


द्युम्नैरभि प्र प्र्णोनुमः ४ 

हे अग्नि ! तमु उन्हीं 

दस्युन्‌ उपक्षपयिता राक्ष- | त्वा आपकी 
सादिको को झुम्नेः हम द्योतमान 

यः जो आप स्तोत्रों द्वारा ' 

अवधूनुष स्थान च्युत अभि सम्मुख रूप से 
कीजिए । प्र नोनुमः पुनः पुनः स्तुति 

वृत्रहन्तमम्‌ वृत्र अर्थात्‌ शत्रुओं करते हैं ॥ ४॥। 
के अतिशय हन्ता 


दस्युओं को, राक्षसों को तुम ही कंपाते रहे, 
तुम-वुत्रताशक को हम-सब जानते। 
द्युमत ये स्तोत्र आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, 
 स्तुतियों में आपकी ही कोत को बखानते॥ ४॥ 
टि०--भाव यह है कि हे अग्नि ! आप दस्युओं को स्थान श्रष्ट कीजिए क्योंकि 
आप सवपिक्षा शव-हन्ता हैं अतः उन्हीं आपकी हम द्योतमान स्तोलों से बारम्बार स्तुति 
करते हें। (क) वृल्रहन्समम्‌-अतिशयेन वृत्रहा वृलहन्तमः। दस्यून्‌-संहिता में नकार 
का रुत्व 'दोर्घादटि समानपदे” सुल से है वह ऊकार सानुनासिक 'अल्नानुनासिकः पुर्वस्य 
तु वा' सुल से है। ४ 
| ~ 
अवोचाम रह्ंगणा अग्नये मधुमद्‌ वचः । 


द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ५ [२६] (८६५) 
रहृगणाः (मैं) रहूगण वचन रूप) 

वंशीय गोतम युम्ने: द्योतमान स्तोत्ों से 
अग्नये अग्नि के प्रति अभि हम सम्मुख होकर 
मधुमत्‌ मधुर घ्र नोनुमः (आपकी ही) पुनः 
वचः वचनों को पुनः स्तुति करते 
अवोचाम बोलता हूँ (उन हैं॥ ५॥ 


रहूगण गोतमों ने अग्निदेव ही के हेतु, 

मधुर घचनयुत स्तोत्र ये, बनाये हैं। 

द्यमत ये स्तोत्र आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, 

जिनमें द्युमन्त ! आपके ही गुण गाये हें॥ ५॥ 
टि०--प्रस्तुत मन्त में ऋषि द्वारा की गई स्तुति का उपसंहार वणित है। ५ 
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ऋग्वेदः । अष्टकः रे? अध सि/३० वेग?'२७°[मडलिम्‌ १९ सविते ७३१ अन: १] [६१३ 
( ७६ ) 


मन्तसंख्या १२ + ऋषिः-गोतमो राहुगण: । देवता:- १-३ अग्निः मध्यमोऽग्निर्वा; 
पा २ अग्नि: । छन्दः १-३ तिष्दुप; ४-६ उष्णिकः; ७-१२ गायदी । 
हिरण्यकेशो रजसो विसारे 
ऽहिर्धुनिर्वात इव ध्रजीमान्‌ 
शुचिभ्राजा उषसो नवेदा 
यशस्वतीरपस्युवो न स॒त्याः 


हिरण्यकेशः हिरण्य-केश-रूप सें निमित्तभूत 
ज्वाला (या सुवणं होकर 
के समान दीप्ति- शुचिश्राजाः शोभन दीप्ति वाले 
मान ज्वाला) (अग्नि जानते हैँ)। 
वाले अग्नि, यशस्वतीः अन्न युक्त एवं 
अहिः हूननशील अपस्युवः अपने कमं में 
धुनिः (मेघों को) कम्पित संलग्न 
करने वाल, सत्याः न सीधी-सादी प्रजा 
वातः इव वायु के समान के समान 
ध्रजीमान्‌ शीघ्र गति युक्त उषसः उषा देवता (मेघ 
(विद्युत्‌ रूप से जल के निर्गमन 
अग्नि) को) 
रजसः जल के नवेदाः नहीं जानते 
विसारे (मेघ से) निकलने हैं॥ १॥ 


स्वर्ण-केश, ज्वाल-माल अग्नि है अहीन सदा-, 
कम्पकारी वायु के समान तीव्र गतिमान। 

दीप्ति ले पवित्र, अन्तरिक्ष का विस्तार करे, 
यश-कृति-युत सत्या उषाएं न पातीं जान॥ १॥ 


टि०--"हिरण्यकेशः' आदि बारह ऋचाओं का यह सुक्त राहूगण के पुल्ल गोतम 
ऋषि द्वारा दुष्ट है। गायली छन्दस्क इस सुक्त को प्रथम तीन ऋचाएं लिष्दुम छन्दस्क 
और द्वितीय तृच उष्णिक्‌ छन्दस्क हैं । प्रथम तूच के देवता मध्यमस्थानीय विद्युत-अग्ति 
हैं अथवा शुद्ध अग्नि देवता हैं। शेष नो ऋचाओं के देवता मात्त अग्नि हैं. 

मन््न का भाव यह है कि सुवर्ण केश वाले अग्नि विद्युत्‌ रूप में हननशील मेघ को 
कम्पित करने वाले तथा वायु की तरह शीघ्रगामी हैं। वे सुन्दर दीप्ति से युक्त होकर 
मेघ ते वारि-वर्षण करना जानते हैं, किन्तु उषा नहीं जानतो है, क्योंकि उषा भन्न वाली, 
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॥ प्र-परा हुँ | णित 
सरल एवं निज कार्य-परायण प्रजा के समान हैँ। (क) यहाँ जो उषा का अज्ञान व 
है उससे अग्नि का प्राशस्त्य ही वरणित है। यह निन्दा नहीं है क्योंकि यह न्यायोक्ति है 
कि 'न हि निन्दा मिस्द्य॑ निन्दितुं अपि तु स्तुत्यं स्तोतुम्‌'। ध्रजीमान्‌-'ध्रज गतो धातु 
से भाव में इन्‌ प्रत्यय और मतुप्‌ होकर निष्पन्न है। १ 


आ तें सुपर्णा अमिनन्तँ एवँ: 


कृष्णो नॉनाव वृषभो यढीदम्‌ । 
शिवाभिनं स्मर्यमानाभिरागात्‌ 
पत॑न्ति मिह॑ः स्तनयन्त्यम्रा २ 
हे अग्निदेव ! इदम्‌ ऐसा होता है तभी 
ते आपकी शिवाभिः सुखकारिणी तथा 
सुपर्णाः शोभन पतन- स्मयमानः न हँसता हुआ-सा (या 
शील किरणें कान्ति-सा शुः्रवणे 
एवं: (गन्ता) सरुदुगणों की फेन युक्त जल 
के साथ (वर्षा से युक्त अथवा 
के लिए) विद्युत्‌ से युक्त) 
असिनन्त आ चारों ओर से आ अगात्‌ (विद्युत्‌ अग्नि से) 
मेघों को ताडित प्रेरित मेघ आते हैं। 
करती हैं । मिहः फिर पानी 
कृषणः (तव) कृष्ण वर्ण के | पतन्ति आकाश से गिरता 
वृषभ: वर्षा करने वाले है और 
(मेघ) अभ्रा (पानी से पुर्ण) मेघ 
नोनाव बारम्बार गजेन स्तनयन्ति इधर उधर गरजते 
करते हैं हैं॥ २॥ 
यदि जब ॥ 


अग्नि ने सुपंखों-ली शिखाओं से हिलाया मेघ, 
कृष्ण-वर्ण वर्षाशील मेघ गजेने लगा। 
हास-भरी विद्यु्तों ने मेघ को विदीर्ण किया, 
मुक्त जल-वृष्टि हुई, अश्न-रव भी भगा॥ २॥ 
टि०- भाव यह है कि हे अग्नि ! आपकी सुन्दर एबं पतनशील किरणे महतो के 


“साथ मेघ को ताडित करती हैं। कृष्णवर्णं के वर्षणकारी मेघ गरजते हैं। मेघ 

सुखकारी तथा हास्ययुक्त बृष्टि को बूँदों के साथ आते हैं। आकाश से जल गिरते हैं 

. और बादल गरजते हैं ५ (क) अमिनन्त--क्रयादिक मौज हिसायाम्‌' से व्यत्यय से 
अन्तादेश है। स्मयमानाभिः--“स्मिङ्क ईषद्धसने' से शानच्‌ तु० बहु० व. का रूप है। २. 
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यदीमृतस्य पयसा पियानो 


नयज्रृतस्यं पथिभी रजिः 
अर्यमा मित्रो वरुणः परिज्मा 
त्वचं पुञ्चन्खुपरस्य योनौ ३ 
यत्‌ जब मिन्नः मित्र और 
ईम्‌ यह (अग्नि) वरुणः वरुण तथा 
अहतस्य जल के परिज्मा चारों ओर गति- 
पयसा (सारभूत) रस शील मरुदुगण 
के द्वारा उपरस्य मेघ के 
पियानः (जगत्‌ को)भिगोते | योनो (वृष्ट-जल के) 
हैं और उत्पत्ति स्थान में 
ऋतस्य जल के त्वचम्‌ (वृष्टि-जल के) 
रजिष्ठः सरलतम आच्छादक 
(उपयोग के) प्रदेशको 
पथिभिः (स्तान-पान पृञ्चन्ति (अपने आयुधों 
आदि) मार्गो को से) उद्घाटित 
नयन्‌ प्राप्त कराते हैं तव कर देते हैं ।। ३॥ 
अर्यसा अर्यमा 


सेघ-वृष्टि क्या, था दुग्ध ऋत का ही पुष्टिकारी, 
ऋत के नभस्थ पर्थो द्वारा जिसे लाया गया। 
अर्थमा, वरुण, मित्र, परिगामो मरुतों से, 
सेघ-योनि की त्वचा को [सिचित किया गया॥ ३॥ 
टि०--मन्त फा भाव यह है कि जिस समय अग्नि, वृष्टि-जल हारा, संसारको 
आप्यायित करते हैं तथा जल के व्यवहार का सरलतम उपाय (स्तान-पान आदि) दिखा 
देते हैं, उस समय अयमा, मिल, वरुण और समस्त दिग्गामी मरुद्गण मेघ के जलोत्पत्ति- | 
स्थान का आच्छादन उद्घाटित कर देते हैं। (क) पियानः- "स्फायी ओप्यायी वृद्धो' 
धातु से शप्‌ का शुक्‌ और धातु का व्यत्यय से पी होता है। रजिष्ठः-ऋजु शब्द से 
इष्डन्‌ और “वि भाषार्जोश्छन्दसि' (पा० सु० ६. ४. १६२ ) सुल से ऋकार का रत्व होकर 
निष्पन्न है । ३ 


अग्ने वाजस्य गमंत ईशानः सहसो यहो । 
अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रव॑ः ४ 
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सहसः हे वल के जातवेदः हे उत्पन्नो को 
यहो पुत्र जानने वाले 
अग्ने अग्नि ! (आप) अग्नि ! 
गोमतः बहुत गायों से युक्त | महि प्रभूत 

वाजस्य अन्न के श्रवः अन्न 

ईशानः स्वामी हैं (अतः) | धेहि दीजिए ॥ ४॥ 
अस्मे हमें 


साहस के सुत अग्नि, गो-धन के स्वामी तुम, 
जातवेदा ! हमें महा यश, धन, अन्न दो॥ ४॥ 


टि०--मन्छ का भाव यह है कि हे शक्ति के पुत्र अग्नि ! आप प्रभूत गोगुक्त अन्न 
के मालिक हैं। हे सर्व भूतजात के ज्ञाता ! हमें आप पर्याप्त अन्न प्रदान करें। (क) 
अस्मे- 'सुपां सुलुक्‌' से सप्तमी का वो आदेश हुआ है। ४ 


[| ~ वसुंष्कवि रय्निरीळेन्यों ASAI 
स इधानो वसुंप्कवि रग्निरीळेन्यों गिरा । 


रेवदृस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ० 
सः वह र वाणो से 
इधानः दीपनशील ईळेन्यः स्तुति के योग्य हैं। 
अग्नि: अग्नि पुवेणीक हे अनेक ज्वाला 
वसुः सब को निवास युक्त अग्नि ! 
देने वाले, अस्मभ्यम्‌ हमारे पास 
कविः कान्तदर्शी (या रेवत्‌ धन युक्त अन्न (जैसे 
मेधावी) होवे वेसे आप) 
गिरा (स्तोत्र रूपी) दीदिहि दीप्त होइए ॥५॥ 


अग्नि कवि, वसु दयुतिमान, बाणी द्वारा वन्द्य !, 
बहु ज्वाला-युत हमें वेभव सम्पन्न दो॥ ५॥ 


टि०--भाव यह है कि दीप्ति युक्त निवास स्थान दाता और मेधावी अग्नि स्तो 

द्वारा प्रशंसनीय हैं। हे बहुमुख (ज्वाला वाले) अग्नि ! जिस प्रकार हमारे पास धन 

युक्त अन्न हो उसी प्रकार आप दोप्ति प्रकाशित कीजिए । (क) ईळेन्यः- 'ईड स्तुतो? 

से भौणादिक्‌ एन्य प्रत्यय है । रेवत्‌-रयि अर्थात्‌ धन । किन्तु यहाँ 'श्येमंतौ बहुलम्‌? नियम 

- सै संप्रसारण हुआ है। 'छन्दसीरः' सूस से मतुप्‌ का वत्व हुआ है। दीदिहि-दोद धातु 
यहाँ छान्दस दीप्ति वाचक प्रयुक्त है। ५ 
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ववदः । अष्टक! १ ममु; जग ०१३ सहाः ६] [६९७ 
क्षपा राजन्नुत त्मना ग्ने वस्तोरुतोषसः । 


स तिग्मजम्भ रक्षसों दृह प्रतिं ६ [२७] 
राजन्‌ हे राजनशील रात्ति में (भी 
अग्ने अरिन ! बाधित कीजिए) । 
क्षपः (राक्षसादिकों को | तिग्मजम्भ हे तीक्ष्ण मुख 
अपने पुरुषों द्वारा) . वाले अग्नि ! 
बाधित कीजिए । रक्षसः राक्षसों को (उक्त 
उत अथवा प्रकार से बाधित 
त्सना आप स्वयं ही कर) 
(बाधित कीजिए) | सः वह (आप ही) 
वस्तोः दिवस में और प्रति दह उन प्रत्येक को 
उषसः (उषःकाल रूप) जला दीजिए ॥६॥ 


राजमान, तीक्ष्ण दाढ वाले अग्निदेव! तुम- 
शत्रु के विनाशकारी, लोक में प्रसिद्ध हो। 
दिवा-रात्रि हो, या उषा-काल, तुम सर्वदा हो, 
देत्यों को जला दो, निज-शक्ति से समृद्ध हो॥ ६॥ 
टि०--भाव यह है कि हे उज्ज्वल वर्ण वाले अग्नि दिन अथवा राति में स्वयं या 
अपनो प्रजा के द्वारा राक्षसादिकों को प्रताड़ित कीजिए । हे तोइण-मुख अग्नि ! राक्षसों 
का दहन कीजिए। (क) क्षपः- क्षप क्षान्त्याम्‌' से लोद के अर्थ में छान्दस लड लकार 
का प्रयोग है। ६ 


| w ~ Al ९५ भंमाणि ~ 
अवा नौ अग्र ऊतिभि_ गायत्रस्य प्र \ 


विश्वांसु धीषु व॑न्द्य ७ 
विश्वासु सभी सुक्त) के 
धीष यज्ञ कमो प्रभसंणि सम्पादन के कारण 
द में (अग्नि) (तुष्ट होकर) 

वन्य वन्य हैं (अर्थात्‌ तः हम लोगों की 
स्तुति-भाजन हैं) ऊतिभिः अपने रक्षण 

अग्ने हे अग्नि ! कार्यों द्वारा (आप) 

गायत्रस्य गायत्र साभ (या अव रक्षा कीजिए ॥७॥ 
गायत्री छन्दस्क 
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सब बुद्धि-कर्मो में हे वन्दनीय अग्नि! हसें- 
गायत्री-स्तोत्र दे, बचा लो रक्षणों से तुम॥ ७॥ 
टि०--(क) अव--संहिता में 'अवा' यह दीर्घ प्रयोग 'ह्ृ्यचोऽस्तिङः' सुत्त से 
सै 
ह।७ 


आ नों अग्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । 


विश्वांसु प॒त्सु दुष्टरम्‌ < 
अग्ने हे अग्नि ! विश्वासु सभी 
सत्वासाहम्‌ एकबारगी हीं पृत्सु संग्रामों में 
) । दारिद्र्यनाशक दुष्टरम्‌ शत्रुओं द्वारा 
| और दुस्तर 

वरेण्यम्‌ सबके द्वारा रयिम्‌ धन को 
स्वीकार-योग्य नः - हमें 
तथा आ भर दीजिए ॥ ८ ॥ 


अरिन-शतुहन्ता ! सब थुद्धों में अजेय रहें, 
रथि दो वरेण्य, युक्त मंगल गणों से तुम॥ ८॥ 


कु पुर्छु-पृतना शब्द का पृत्‌ 'पदादिषु मांस्पृत्स्ननामुपसंख्यानम्‌’ नियम से 
हुमा है। ८ 


आ नों अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसम्‌ । 


मार्डीकं धेहि जीवसे ९ (८७४) 
अग्ने हे अग्नि ! सार्डीकस्‌ सुख-हेतुभूत एवं 
नः ` हमारे विश्वायुपोषसम्‌ सम्पूर्ण आयु के 
जीवसे जीवन के लिए | लिए पुष्टिकारक 
सुचेतुना शोभन ज्ञान रयिम्‌ धन 
पक से युक्त आ धेहि प्रदान कीजिए॥९॥ . 


अग्नि ! सब-ओर से हमें दो धन पुष्टिकारी, 
हः ज्ञान-सुख-पुणं दीघं जीवन हमें हो प्राप्त॥ & ॥ 


_ हि०_आव यह है कि हे अग्नि ! हमारे जीवन के लिए शोभन ज्ञान युक्त, सुख 
, सम्पूर्ण आयु पर्यन्त देह आदि का पोषक धन प्रदान कीजिए। ऐसा धन हमें प्रदान 
जिए जो सम्पूणं जीवन पर्यन्त उपभोग के योग्य हो । (क) सुचेतुना-'चिती संज्ञाने’ 
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धातु से भौणादिक उ प्रत्यय है । विश्वायुपोषसम्‌-विश्वमायुयंस्मिन्‌ शरीरावौ तद्मिश्वायु; 
तत्पुष्णातीति विश्वायुपोषा:। & 


प्र पृतास्तिग्मशोचिषे वाचों गोतमाग्नये । 


मरस्व सुम्लयुर्गिरः १० 
सुस्नथुः धनाभिलाषी पुताः विशुद्ध 
गोतम हे (सूक्त दृष्टा) वाचः (अग्नि के गुणों के) 
गोतम ऋषि ! _ वचनों वाली 
तिग्सशोचिषे तीक्ष्ण ज्वाला गिरः स्तुति का 
वाले प्र भरस्व संपादन 
अग्नथे अग्नि के लिए करो ॥ १०॥ 


गोतस ! तु भद्र-कामी, तीक्षण दीप्ति वाले अरिन- 
हेतु पूत स्तुतियों से व्योम को बना दे व्याप्त ॥ १०॥ 
टि०--भाव यहु कि हे घनाभिलाषी गोतम ऋषि ! तीक्षण ज्वालाओं वाले अग्नि 
की विशुद्ध वचनों से स्तुति करो । (क) तिग्मशोचिषे-तिग्मानि शोचींषि यस्य। तिज 
निशाने' धातु से 'युजिरुचितिजां कुत्वं च' (उ० सू० १. १४३) से मक्‌ होकर तिग्म बना 
है। सुस्नयुः-सुम्त शब्द से क्यच्‌ और 'इयाच्छन्दसि सुत्न से उ प्रत्यय होकर निष्पन्न 


है। १० 


यो नों अग्नेऽभिदासत्या न्ति हरे पदीष्ट सः । 

अस्माकमिद्‌ वृधे भ॑व ११ 
अग्ने हे अग्नि ! सः वह (शत्रु) 
त्तः हमारे पदीष्ट विनष्ट होवे 
अन्ति पास (अथवा) . (और आप) 
दूरे दूर रहकर अस्माकस्‌ हमारे 
र द र के लिए 

हमारी हानि दुध [ 

उ करता है, भव होइए ॥ ११॥ 


शत्र दूर-पास का बनाना चाहे दास हमें, 
अग्नि ! उसे मार, -कर हमको तु वर्धमान॥ ११॥ | 
सर पवे कि हे अग्नि ! जो शल हमारे समीप या दूर रहकर 
हमें नन कं re आप हमारी वृद्धि कीजिए । (क) अमिदासति-अणि 


उपस्गंपुवंक "दसु उपक्षये' धातु से ण्यन्त से लद्‌ लकार में आर्धधातुक होने से 'छन्दस्यु- 
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भयथा' सुत्न से शप ओर 'णेरनिटि' सुख से णि लोप करके निष्पन्न है। अन्ति- 'कादिलोपो 
बहुलमिति वक्तव्यम्‌’ नियम से अन्तिक शब्द के 'क' का लोप हुआ है। ११ 


सहस्राक्षो विचर्षणि रग्री रक्षांसि सेधति । 


होतां गृणीत उक्थ्य॑ः १२[२८] (८७७) 
सहस्राक्षः असंख्य ज्वालाओं वह अग्नि) 
वाले (या उक्थ्यः शस्त्रों से हमारे 
सहस्राक्ष) द्वारा स्तूयमान 
विचर्षाणः विशेष रूप से होकर तथा 
सबके दृष्टा होता देवताओं के 
अग्निः (यह) अग्नि भाह्वाता होते 
रक्षांसि राक्षसों को हैं तथा 
सेधति यज्ञ भूमि से ग्रृणीते उनकी स्तुति 
भगाते हैं (और करते हैं।। १२॥ 


तु ही र सवंद्रष्टा है, सहस्रो आँखों वाला देव, 
राक्षसों का हुन्ता, होता, स्तुतियों से स्तूयमान ॥ १२॥ 
टि०-(क) सहल्लाक्ष:-- 'बहुब्रीहौ सकथ्यक्ष्णोः०' सूत्र से समासान्त षच्‌ प्रत्यय 


है। १२ 
( ५० ) 


सन्ससंख्या १६। शऋषिः- गोतमो राहूगणः । देवताः- इन्द्रः, (अथर्वा, 
मनुः दध्यङ्‌ च) । छन्दः~ पंक्तिः । 
इत्था हि सोम इन्मदे बह्मा चकार वर्धनम्‌ । 
शर्विष्ठ वज्रिन्नोजसा पृथिव्या निः शशा 


अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ 
शविष्ठ हे अतिशय हि ही (आपके 
| शक्तिशाली एवं मदे र 
वप्त्रधारी इन्द्र ! सोमे सोम (पी लेने) पर 
इस प्रकार ब्रह्मा स्तोताओं ने 
(शास्त्नो क्त व्र्धेनम्‌ आपकी वृद्धि करने 
विधि) से वाली स्तुतियाँ 


०७-0.7ववाग Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


खेद: । अष्ट, अध्याय: ४ अ १ (पहत हाम २] [६२१ 


चक्कार कों । अहिम्‌ अहि नामक 
इत्‌ (अतः आपने) ही: राक्षस को 
ओजसा अपने बल से स्वराज्यम्‌ अपना स्वामित्व 
पृथिव्याः पृथ्वी पर (खड़े अनु अचेन्‌ प्रकट करते हुए 
होकर) निः शशाः निःशेष रूप से 
ताडित किया ॥१॥ 


इन्द्र का उत्साह आदि-कवि ने बढ़ाया, सोम- 
रस के आनन्द में निग्न इस भाँति हो। 
हे बलिष्ठ वस्त्री इन्द्र! ओज से स्वराज्य-अचे- 
ना में रत, तूने मारा वृत्र को, अराति हो॥ १॥ 
टि०--सोलह ऋचाओं का यह सुक्त गोतम ऋषि द्वारा दुष्ट इन्द्र देवताक पङ्क्ति 
छन्दस्क है । ` इस मन्त्र का भाव यह है कि हे बलशाली और वज्रधर इन्द्रं ! आपके 
इस हर्षकारी सोमरस का पान करने पर स्तोता ने आपकी वृद्धिकारिणी स्तुति की थी । 
आपने बल द्वारा हो पृथ्वी पर से अहि नामक राक्षस को प्रताड़ित किया तथा अपना 
प्रभुत्व या स्वराज्य प्रकट किया । (क) इस सम्पूणं सूक्त में पाँचवाँ पाद 'अचेन्‌ अनु 
स्वराज्यम्‌’ पुनरुक्त है। इन्द्र के प्रभुत्व को दृढ़ता को प्रर्दाशत करने के लिए ही 
पुनरुक्ति की गई है। (क) शशाः-'शास्रु अनुशिष्टो' से लड लकार में शप्‌ का इलु 
होकर निष्पन्न है । स्वराज्यम्‌-स्वस्य राज्यं स्वराज्यम्‌ । १ 


स त्वामवृद्‌ वृषा मदः सोम: सयेनाभरंतः सुतः । 
ेनां वृत्र निरद्भ्यो ज॒घन्थ॑ वज्रिन्नोजसा- 


-न्नतुं स्वराज्यम्‌ २ 
हे इन्द्र ! सुतः अभिषुत था 
त्वा आपको वस्त्रिन्‌ हे वज्रधारी ! (इन्द्र) 
स्‌ः उस येन जिस (सोम) के 
सोमः सोमरस ने ओजसा बल द्वारा (आपने) 
अमदत्‌ प्रसन्न किया था जो | अढूभ्यः अन्तरिक्ष के पास से 
वृषा सेचन-स्वभाव वाला, | बुत्रम्‌ वृत्र को 
मदः हर्षकारी त्तिः जघन्थ मारा और 
श्येनाभृतः श्येन द्वारा(अर्थात्‌ | स्वराज्यम्‌ अपना प्रभुत्व 
गायत्री के छप॒से | अनुअचेन्‌ प्रकट किया (उस 
द्युलोक से आहूत) सोम ने प्रसन्न 
एवं किया) ॥ २॥ 
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९२२] ऋ क, अन्याय १ की रह य ता्‌ ब, मन्द: ३] 
वस्त्री इन्द्र ! श्येन द्वारा लाये गये सोम ने ब- 
ढाया बल तेरा, तुझे सद-मोइ से भरा। 
तुने भी स्वराज्य-अचेना की निज ओज-द्रारा, 
बाहर जलो से वृत्रासुर था पड़ा मरा॥ २॥ 
टि०--भाव यह है कि हे इच्धदेच ! सेचन स्वभाव वाले, मदकारी और श्येन पक्षी 
द्वारा आनीत तथा अभिषुत सोमरस ने भापको प्रसन्न किया था। हे वजच्जिन्‌ ! अपने 
बल द्वारा आपने आकाश में वृष का विनाश किया था और अपना स्वराज्य प्रकट किया 
था। (क) भवृश्यः-वस्तुतः “आप! शब्द अन्तरिक्ष का वाचक है। 'अपो भि' (पा० 
सु० ७. ४. ४८) से पकार का तकार हुआ है। २ 


प्रह्ममीहि धृष्णुहि नते वञ्रो नि यसते । 
इन्द्र नृम्णं हि ते शवो हनों वृत्रं जयां अपो 


5्चन्नतुं स्वराज्यम्‌ ३ 
इन्द हे इन्द्र ! (आप) नुस्णम्‌ पुरुषों को अभिभूत 
प्रेहि जाइए और करने वाला है। 
अभोहि : (शत्रुओं के) सामने | हि इसलिए (आप) 
पहुँचिए तथा वृत्नम्‌ वृत्र असुर (अथवा 
धुष्णृहि उन्हें पराजित मेघ) का 
कीजिए, हनः वध कीजिए (और 
वस्त्र हि न 
: अपः (निरुद्ध) जल को 
ह (कोई भी) जयाः प्राप्त कीजिए 
न नि यंसते नियमन नहीं कर (तभी) 
थे सकता है और स्वराज्यम्‌ अपने स्वराज्य को 
आपका अनु अचेन्‌ प्रकट कीजिए ॥३।। 
शवः बल 


इन्द्र! बढ़ आगे, कर सामना, हो ध्वस्त श्न, 
तेरा बसा रोके न रुकेगा, है अमाप. ही। 
हैः तेरा बल सबको झुकाता, मार वृत्र को त्‌- 
जीत ले प्रजाओं को, स्वराज्य-अर्चना यही ॥ ३॥ 
टि०--भाव यह है कि हे इन्द्र, न्हे 
पराजित कीजिए । RE ह राइ क नहो ह। ठ पु 
अभिभूत करने में समर्थ है। इसलिए आप वृक्ष राक्षस का बध कीजिए और: उसके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ऋग्वेद: । अष्ठक+६॥/अध्याप:/४७ वरनगरेकपतप्रडन स्‌ सूतम्‌; ४०सिडत्ः ४ [६२३ 


द्वारा रोके हुए जल को प्राप्त कोजिए। तब अपने प्रभुत्व को प्रकट कीजिए । (क) 
हनः--लोट्‌ के अर्थ में लङ्‌ का प्रयोग छान्दस है। ३ 


निरिन्द्र भूम्या अधि वृत्रं जंघन्थ निर्दिवः । 
सृजा सरुत्वतीरव जीवर्धन्या इमा अपो 


ऽर्चन्ननुं स्वराज्यम्‌ ४ 

इन्द्र हे इन्द्र | (आपने) | मरुत्वतीः मरुद्गणं से ` 

भूम्याः भूमि के युक्त तथा 

अधि ऊपर जीवधन्याः जीवों को तृप्त 

बुत्रम्‌ वृत्तका करने वाले 

निः जघन्थ वध किया (और अपः जल को (वृष्टि 
आपने) द्वारा) 

दिवः आकाश के ऊपर अव सुज नीचे गिराइए और 

निः (जघन्थ) वध किया । स्वराज्यम्‌ अपना स्वराज्य 
(अतः अब) अनु अचंत्‌ प्रकट कीजिए ॥४॥ 

इमाः इन 


इन्द्र ! भुमि पर, या द्युलोक में जो शत्रु हो, 
उसे तू कर नष्ट, शेष कोई न रहे कहीं । 
मरुतवती थे जीव-धन्या जल-धाराएं उ- 
हें तु कर मुक्त, हो स्वराज्य-अर्चना यहीं॥ ४ ॥ 
डि०--साव यह हे. कि हे इन्द्र ! आपने भूलोक एवं चुलोक-दोनों लोकों में वृ 
का वध किया । (अतः) मरतो से संयुक्त और जीवों के तृप्तिकर वृष्ट-जल को गिराकर 
अपना प्रभुत्व प्रकट कोजिए। (क) जीवधन्याः जीवाः प्राणिनो धन्यास्तृप्ता 
याभिस्ताः । ४ , 
इन्द्रं वृत्रस्य दोधतः सानुं वञ्जेण हीळितः । 
अभिक्रम्यावं जिघ्नते ऽपः समाँय चोद्य 


-न्नर्चन्ननुं स्वराज्यम्‌ ५ [२९] 


हीळितः क्रुद्ध सानुस्‌ उन्नत हनु 
इन्द्रः इन्द्र ने प्रदेश पर 
अभिक्रम्य अभिमुख जाकर वज्त्रेण वज्र से, 

दोधतः अत्यन्त काँपते हुए | अपः (वृष्टि के) जल को 
वृत्नस्य वृत्त के सर्साय बह्ने के लिए 
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चोदयन्‌ प्रेरित करते हुए, स्वराज्यम्‌ अपना प्रभुत्व 
अव जिघ्नते प्रहार किया और अनु अर्चेन्‌ प्रकट किया ॥५॥ 
इन्द्र ! क्रोध-दीप्त तु स्वराज्य की ससचेना में- 
नोच वृत का तू शिर काट दे धड़ास से। 
घर, उसे वन्न से दे चीर बोटी-बोटी, जल- 
प्रेरित-प्रवाहित हों, अश्व बेलगास-से ॥ ४ ॥ 
टि०--(क) दोधतः 'धूञ्‌ कम्पने’ धातु से यङ्लुगन्त से शतृ में अन्त्यलोप छान्दस 
है। हीळितः-'हेड़ होड़ भनादरे' धातु है। 'हेळते' (नि० २. १२. २) में क्रोध करने 
के अर्थ में पठित है। ५ 
अधि सानौ नि जिघ्रते वञ्जेण शतपर्वणा । 


मन्दान इन्द्रो अन्धसः सखिभ्यो 


गातुर्मिच्छ त्यर्चन्ननुं स्वराज्यम्‌ ६ 
इन्द्रः इन्द्र सन्दानः (और वह इन्द्र) 
शतपवंणा शत-धार वाले स्तूयमान होकर 
वप्त्रे वप्त्र से (वृतासुर | सखिभ्यः स्तोताओं के लिए 
अन्धसः अन्न प्राप्ति के 
सानो उठे हुए (कपोल गातुम्‌ उपाय की 
आदि) इच्छति इच्छा करते 
अधि स्थानों पर हैं और 
नि जिघ्नते निरन्तरं आघात स्वराज्यम्‌ अपना प्रभुत्व 
करते हैं अनु अचंन्‌ प्रकट करते हैं ॥६॥ 


आनन्दित इन्द्र करे चोट शब्रुशीश पर, 
शतपर्णो वस्त्र से, स्वराज्य-अचंना में लीन। 
सोम-अन्न-प्राप्ति-मागं खोजता सखाओं-हेतु, 
साधु सुख पाव, जिससे हो, विघ्न-बाधा-हीन॥ ६ ॥ 
a टि०-(क) भन्दानः-स्तुत्यर्थक मदि धातु से कर्म में शानच्‌ यक्‌ होकर निष्पन्न 
' इन्द्र तुभ्यमिदाद्रिवो ऽनृत्तं वज्रिन्‌ वीर्यम्‌ । 
यद्ध त्यं आयिनं मृगं 
तमु त्वं मायर्यावधी_ रर्चन्नुं स्वराज्यम्‌ ७ 
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ऋग्वेद: । अष्टक, अध्याय; है जग: १९ [सह ७, ताह पठन ८] [६२५ 


अद्रिवः हे मेघ वाहन ! मायिनम्‌ मायावी (लोको- 
वस्त्रिन्‌ हे वपत्र धारण पद्रवका री) 

करने वाले त्यस्‌ उस (प्रसिद्ध एवं) 
इन्द्र इन्द्र ! सुगम्‌ मृग रूप धारी 
तुभ्यस्‌ इत्‌ आपका ही तस्‌ उ उस (वृत्र) का ही 
वीयस्‌ सामर्थ्यं त्वस्‌ आपने 
अनुत्तय्‌ (शत्रुओं द्वारा) मायया अपनी माया से 

अतिरस्कृत है । अवधीः वध किया और 
यत्‌ ह्‌ क्योंकि स्वराज्यम्‌ अपना प्रभुत्व 

अनु अचेन्‌ प्रकट किया ॥७॥ 

० अद्विवान वक्त्री इन्द्र! तेरा वीर्यं अपना है, 


अप्रेरित दूसरों से, सहज, स्वधा, स्ववान। 
जिससे स्वराज्य-अर्चना में बने बाधकों मा- 
'यावियों फो साया द्वारा मार, पाया कीतिमान॥ ७॥ 


टि०--भाव यह है कि हे मेघवाहन और वप्त्रधर इन्द्र ! शत्रु लोग आपकी क्षमता 
की अवहेलना नहीं कर सकते; क्योंकि आप मायावी हो, माया द्वारा आपने मृग रूपधारी 
वृत्त का वध किया था । इसलिए आपने अपना प्रभुत्व प्रकट किया था । ७ | 


वि ते वज्रासो अस्थिर न्नवातिं नाव्याई अनु । 


महत्‌ तं इन्द्र वीं 
बाह्वोस्ते बलं हित मर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ < 


इन्द्र हे इन्द्र ! महत्‌ बहुत है (अर्थात्‌ 

ते आपके अन्यों से अजेय 

वप्त्रासः वज्र (आदि है), तथा 
आयुध) ते आपके 

नाव्याः नवतिम्‌ (नाव से तरण बाह्वोः बाहुओं का 
योग्य)नब्वे नदियों | बलम्‌ बल 

अनु पर हितम्‌ पर्याप्त निहित है 

वि अस्थिरन्‌ विविध रूप से (और आपने) 
स्थापित थे। स्वराज्यम्‌ अपने प्रभुत्व को 

(इन्द्र) ते (हे इन्द्र) आपकी | अनु अर्चेन्‌ प्रकट किया 

वीर्यम्‌ शंक्ति है ॥ ८} 

्रू=४o 
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नोका-साध्य शत्रु के नवति नगरों को इन्द्र- 
वस्त्र के प्रहारों से स्वशासन में लाया था। 
इन्द्र की भुजाओं में निहित बल-वीये महा, 
अर्चना स्वराज्य की इसी से कर पाता था॥ ८॥ 
टि०--अस्थिरन्‌-स्था धातु से लुङ्‌ लकार में 'समवप्रविश्यः स्थः' सूल से आत्मने- 
पद प्रयोग है। ८ 
| साकमर्सत ~ विशति ~~ 
सहस्रं साकमर्चत परि ष्टोभत विंश॒तिः 
शंतेनमन्वनोनवु रिन्द्रा [| | 
झंतेन॒मन्व॑नोनवु  रिन्द्राय अह्योद्यत 


--मर्चुन्ननुं स्वराज्यम्‌ ५, 


सहस्नम हजारों मनुष्यों ने | एनम्‌ इन (इन्द्र) की 

साकम्‌ एक साथ भनु अनोनवुः पुनः पुनः स्तु 
(इन्द्र की) की। . 

अचत पूजा की तथा इन्द्राय (इन्हीं) इन्द्र 

विशतिः बीस (१६ ऋत्विज के लिए 
२ यजमान और ब्रह्म (हवि रूप) अन्न 
प॒त्नी २ सदस्य उद्यतम्‌ (देने के लिए) ऊपर 
और शमिता) रक्खा गया है। 
लोगों ने स्वराज्यम्‌ (इसीलिए इन्द्र ने) 

परि स्तोभत चारों ओर से अपना प्रभुत्व 
स्तुति की और अनु अचंन्‌ प्रकट किया ॥६॥ 

शता सौ ऋषियों ने 


बीसियों, सहन्नों-सकड़ों में मिल, पुजा करो, 
प्रणति-प्रशंसा करो इन्द्र की एकत्र हो। 
इन्द्र के लिए ही स्तोत्र उद्यत तुम्हारे रहें, 
इसी में स्वराज्य-अचेना का ऊंचा छत्र हो॥ ९॥ 
टि०--(क) अनोनव्‌ः-णु स्तुतो से यङ्लुङन्त से लुङ्‌ लकार में 'सिजभ्यस्तवि- 
दिभ्यदच' सूत्र से झि का उस्‌ आदेश होकर निष्पन्न हुआ है। उद्यतम्‌-यहाँ 'यम 
उपरमे” धातु उत्‌ उपसगं पुर्वक प्रयुक्त है । & 
इन्द्रो वृत्रस्य तविंधीं निरहन्त्सहंसा सहः । 
महत्‌ तर्दस्य पाँस्यै वृत्रं जघन्दाँ 


असुज दर्चनननु स्व॒राज्य॑म्‌ १० [३०] 
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इन्द्रः इन्द्र ने पौंस्यम्‌ बल 
वृत्रस्य वत्र के महत्‌ अत्यन्त प्रोढ़ हैं, 
तविषीस्‌ बल को (अपने जिसने इस 
बल से) घृत्रम्‌ वृत्त को 
निः अहन्‌ निःशेष रूप से जघन्वान्‌ मारा (और 
नष्ट कर दिया, मारकर निरुद्ध 
सहसः अभिभवन के जल को) 
साधन आयुध द्वारा | असृजत्‌ (बहुने के लिए) 
सहः (वृत्र के) आयुध छोड़ दिया । 
को समाप्त कर (इसलिए) 
दिया । स्वराज्यम्‌ अपने प्रभुत्व को 
अस्य इन इन्द्र के (इन्द्र ने) 
तत्‌ वे प्रसिद्ध अनु अचंन्‌ प्रकट किया ॥१०॥ 


इन्द्र ने स्वबल से ही बुद्र-सेना-साहस को- 
नष्ट किया, इन्द्र का पराक्रम महान है। 
बृत्न हत, जल मुक्त-अचंना स्वराज्य की है, 
राष्ट्र-हित का ही रहा भूपति को ध्यान है॥ १०॥ 
टि०--भाव यह है कि इन्द्र ने अकेले अपने बल से वृत्ध के बल को जड़ से नष्ट कर 
दिया । उन्होंने पराभूत करने वाले शास्त्र से वुल का शरस्ल नष्ट किया, क्योंकि इन्द्र के 
पास असीम शक्ति है । अतः उन्होंने वृ का वध करके वृस द्वारा रोका गया जल निर्षेमित 
किया था । इसलिए इन्द्र ने अपना प्रभुत्व प्रकट किया। (क) पास्यम्‌-चुरादि 'पुंस 
अभिवर्घने' धातु से 'अचो यत्‌' से यत्‌ प्रत्यय है। १० 


इमे चित्‌ तव॑ मन्यवे वेपेते भियसा मही । 
यदिन्द्र वज्जिज्ञोजसा वृत्रं मरुत्वाँ 


अर्वधी रर्चन्नन स्वराज्यम्‌ ११ (८८९) 


मही विशाल भियसा भय से 

म ये दोनों (दावा | वेपेते काँपते हैं। 
पृथिवी) वत्तिन्‌ हे वज्रधारी ! 

द भी (इ) 

इन्द्र हे इन्द्र ! मरुत्वान्‌ मरुतों से युक्त 

तव आपके (आपने) 

मन्यवे क्रोध के ओजसा बल के द्वारा 
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यतु जिस समय स्वराज्यम्‌ (इसलिए आपने) 

बुबस्‌ वृत्र को अपना प्रभुत्व 

अवधीः मारा(तभी यावा | अनु अचेन्‌ प्रकट किया ॥११॥ 
पृथ्वी कम्पित हुए) 


वस्त्री इन्द्र तूने मरुतों के साथ, पौरुष से- 
मारा दस्यु वृत्र को, असुर भागने लगे। 
तेरे क्रोध से हो भयभीत मही-द्यावा दोनों, 
अंग-अंग में ही थर-थर काँपने लगे॥ ११॥ 
टि०--(क) वेपेले-'दुबेप्र कम्पने' धातु से निष्पन्न है। भियसा-'जिभी “भये' धातु 
से ओणादिक कसि प्रत्यय है। ११ 
न वेपसा न तन्यते न्द्र वृत्रो वि बीभयत्‌ । 
अर्भ्येनं वञ्च आय॒सः 


सहस्रंभष्टिरायता रचंन्ननुं स्वराज्यम्‌ १२ 
वृत्रः वृत्र सहस्रश्रष्टः सहस्र धार वाला 
इन्द्रम्‌ इन्द्र को बज्त्रः वज्र 
वेपसा (अपने) कम्पन से | एनम्‌ इस (वृत्त) को 
न नहीं अभि आयत (मारने केलिए) 
वि बीभयत्‌ डरा सका, सम्मुख आ गया । 
तन्यता अपने घोर गर्जन (इसलिए) 
से (भी) स्वराज्यम्‌ (इन्द्र ने) अपना 
न (बह्‌) नहीं डरा प्रभुत्व 
सका । (इन्द्र का) | अनु अचंन्‌ प्रकट किया॥१२॥ 
आयसः लौहमय और 


इन्द्र से स्वराज्य-अचेना में रत भूपति को, 
वुत्र-गजेना, या तर्जना न भय दे सको। 
विपरीत इसके, सहस्रो धार वाले इन्द्र- 
लोह वचत्र ने ही वृत्र-वध की पुकार की॥ १२॥ 
टि०--भाव यह है कि इन्द्र को बूल अपने कम्पन से डरा नहीं पाया। इन्द्र द्वारा 
छोड़ा हुआ लोह निर्मित एवं हजार धारों वाला वचर वृत् को मारने के लिए उसकी ओर 
गया । इस प्रकार इन्त्र ने अपना प्रभूत्व प्रदर्शित किया। (क) तन्यता-शब्दार्थक 
स्तन धातु से स लोप करके निष्पन्न है। “सुपां सुलुक्‌' सुल से तृतीया विभक्ति का डादेश 


हि नै हुआ है। १२ 
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यद्‌ वत्रै तवं चाशनिं वज्रेण समयोधयः । 
अहिमिन्द्र जिघांसतो 
दिवि तें बद्ध शवो ऽ्चतरनुं स्वराज्यम्‌ १३ 


इन्द्र हे इन्द्र ! अहिम्‌ (आते हुए) 
यत्‌ जब वृत्रासुर को 
बुत्रम्‌ वृत्त ने जिघासतः मारने की इच्छा से 
तव आप (को मारने) | ते आपका 

के लिए शवः बल 
अशनिस्‌ अशनि (चलाया) दिवि आकाश में 
च तभी (आपने) बद्बधे व्याप्त हो गया 
वस्त्रेण वज्त्र से (तब इन्द्र ने) 
समयोधयः सम्यक्‌ रूप से स्वराज्यम्‌ अपना प्रभुत्व 


प्रहार किया। तब ' अनु अचेन्‌ प्रकट किया ॥१३॥ 
इन्द्र ने स्वराज्य-अचंना में निज वच्र-द्वारा, 
वृत्र, वुत्र-विद्य॒तास्त्र दोनों भून डाले थे। 
अहि-वध-इच्छ्क शचीपति का बल फला, 
द्यावा के प्रकाश ने उसी में रूप ढाले थे॥ १३॥ 
टि०--भाव यह है कि हे इन्द्र जब आपको मारने के लिए वुल ने अशनि छोड़ा 
और आपने उसे अपने वज्ञ के प्रहार से नष्ट कर दिया, उस समय र आपने अहि अर्थात्‌ 
वत्र को मार डालने का संकल्प किया और तब आपका बल आकाश में व्याप्त हो गया । 
इसलिए आपने अपना प्रभुत्व प्रकट किया। (क) जिघांसतः-हन्‌ धातु से इच्छार्थक सनि 
'अज्ञनगर्मां सनि! (पा० सु० ६. ४. १६) सूत्त से हुआ है ओर उपधा का दीघं हुआ। १३ 


अभिष्टने तें अद्रिवो यत्‌ स्था जगच्च रंजते । 
त्वष्टा चित्‌ तवं मन्यव 
इन्द्र॑ वेविज्यते भिया_ चत्रनुं स्वराज्यम्‌ १४ 


अद्रिवः हे वज्रवान्‌ ! जगत्‌ जङ्गम जगत्‌ 

इन्द्र इन्द्र ! यत्‌ जो (हुँ वे दोनों ही) 
ते आपके रेजते काँप उठते हैं, 
अभिष्टने सिहनाद करने पर | त्बष्टा (वज निर्माता) 
स्याः च स्थावर भौर 2 त्वष्ठा 
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चित्‌ भी हैं। (इसलिए) 

तव आपके स्घराज्यस्‌ अपने प्रभुत्व 

सण्यवे कोप के को (इन्द्र ने) | 
भिया भय से _ अनु अर्चन्‌ प्रकट किया ॥१४॥ | 


वेषिज्यते अत्यन्त काँप जाते 
अद्रिवान इन्द्र की स्वराज्य-अर्चंसा में जब- 
होती गर्जना, तो चराचर फाँप जाते हैँ। 
इन्द्र-क्रोध-सामने त्वष्टा भो भयभीत होता, 
कापता है, अंग-अंग स्वेद टपकाते हैं॥ १४॥ 
दि०—(क) वेविज्यते-'ओविजी भयचलनयोः' धातु से क्रियासमभिहार में यङ 
और 'सन्यडोः' सूल से उसका द्विर्भाव होकर निष्पन्न है। १४ 
नहि नु याई॑थीमसी न्द्र को वीयां परः । 
तस्मिन्नुम्णमुत कतुं देवा ओजांसि सं 


दधुर तनुं स्वराज्यम्‌ १५ | 
यात्‌ सवंत्र व्यापक सकता है? | 
(इन्द्र) को तस्मिन्‌ उन (इन्द्र) में | 
नहि (हम) नहीं . | देवाः देवों ने (अपने) | 
नु नुम्णस्‌ धन | 
अधीमसि जान सकते; उत और | 
(क्योंकि हम ऋतुम्‌ वीर्यवान्‌ कर्म तथा 
अत्यन्त अल्प हैं) ओजांसि बलों को 
परः अत्यन्त दूर सं दधुः स्थापित किया 
अवस्थित था। (इसलिए ,। 
वीर्या (अपनी स्वयं की) इन्द्र ने) | 
सामथ्यं से वतमान | स्वराज्यम्‌ अपना प्रभुत्व । 
इन्द्रम्‌ इन्द्र को (भला) अनु अन्‌ स्थापित 
: कोन जान किया ॥ १५॥ 


सर्वत्र व्याप्त इन्द्र को न हम जान पाते, 
इन्द्र-शक्तियों को यहां कोन जान पाया है?। 

देवों ने उसी से ओज-बल-क्रतु प्राप्त किये, 
शतु के पराभव में वही काम आया है॥ १५॥ 


टि०--भाव यह है कि मनुष्यों के द्वारा इन्द्र को जानना कठिन है क्योंकि बह | 
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अत्यन्त दूर स्थान में हुँ । उन्हें देव ही जान सकते हैं। (क) यात्‌-'या प्रापणे' धातु 
उच लकार यल ४ चु सुलुक्‌’ स से छ विभक्ति का लोप हुआ है। 
अधाससि-इण गतो धातु से इदन्त ससि हुआ है। वीर्या-'सुपां सुलुक' से तृतीया 
विभविति का आकार हुआ है। १५ ४ ne, 


यामथर्वा मनुष्पिता दुध्यड़ धिय॒मत्न॑त 
तस्मिन्‌ बह्याणि पूर्वथे न्द्रं उक्था 


सम॑ग्म॒ता_ च्ननु स्व॒राज्य॑म्‌ १६[३ १] (८२३) 
अथर्बा अथर्वा नामक उक्था (शस्त्र रूप) स्तोत्र 
ऋषि, (थे वे सभी) 
पिता (समस्त प्रजाओं पुवंथा पहले वसिष्ठ आदि 
के) पिता तुल्य के यज्ञों में जेसे 
मनुः मनु (तथा) प्राप्त हुए थे 
दध्यङ्‌ (अथर्वा के पुत्र) वैसे ही 
दध्यङ्‌ ऋषि ने इन्द्रे इन्द्र को ही 
याम्‌ जितने भी समग्मत प्राप्त हुए । 
धियम्‌ कर्म (इसलिए) 
अत्नत किए, स्वराज्यम्‌ (इन्द्र ने) अपना 
तस्मिन्‌ . उन (कर्मों) में जो प्रभुत्व 
ब्रह्माणि (हवि रूप) अनु अर्चेन्‌ स्थापित 
अन्न (और) किया ॥ १६॥ 


पिता मनु, दध्यङ्‌, अथर्वा ने जो बुद्धि पाई, 

इन्द्र की स्वराज्य-अर्चना का परिणाम था। 
सबके स्वमंत्र, उक्थ इन्द्र को सर्मापत हैं, 

ऋषियों की स्तोत्र-कथा का ही इन्द्र धाम था॥ १६॥ 


टि०--भाव यह है कि अयर्वा नामक ऋषि, समस्त प्रजा के पितृभूत मनु और 
(अथर्वा के पुत्र) दध्यङ्‌ ऋषि ने जितने भी यज्ञ किए, सबसें प्रयुक्त हव्य-अन्न और स्तोल, 
प्राचीन यज्ञों की तरह, इन्द्र को ही मिले थे। अतः इन्द्र ने अपना अधिकार जमाया। 
अर्थात्‌ वृत्र वध आदि रूप कार्यों को करके अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। (क) 
अत्नत- 'तनु विस्तारे' घातु से बहुलं छन्दसि सुत से विकरण का लुक्‌ एवं 'तनि- 
पत्योश्छन्दसि' से उपधा लोप करके बना है। पूवंथा-इव के अर्थ में पुच शब्द से थाल्‌ 
प्रत्यय 'प्रलपूर्वबिश्वेमात्याल्‌ छन्दसि’ (पा० सु० ५. ३. १११) सूल द से हुआ है। 
समग्मत-'समो गम्युच्छिभ्याम्‌? सुत से आत्मनेपद है । लुङ लकार में 'मन्स घस०' 
नियम ते च्लि का लुक्‌ और 'गमहन०' आदि सूल से उपधा का लोप हुआ है। १६ 

॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SN pe डे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६३२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ६, वर्ग: १ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ८१, मन्तः १] 


[ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ व° १-३२] 
(०१), 


मन्त्संख्या & । ऋषिः- गोतमो राहूगणः । देवता- इन्र । छन्दः- पंक्तिः । 
I~ ~~ 
इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नभिः । 
तमिन्महत्स्वाजिष्‌ तेमर्भे हवामहे 


स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ १ 

चृत्रहा (वृष्टि निरोधक) हवामहे हम बुलाते हैं, 
वृत्र असुर के हन्ता | उत और 

इन्द्रः इन्द्र ईम्‌ इन्हीं को 

मदाय हषं एवं अभ छोटे (संग्राम 

शवसे बल पाने के लिए ु में भी) । 

नुभिः (यज्ञ के) नेता सः (हमसे आहूत) 
नऋत्विजों द्वारा 'वह (इन्द्र) 

ववृधे (स्तुतियों से) वाजेषु संग्रामों में 
प्रवद्धित हुए, नः हमारी 

तम्‌ इत्‌ उन्हीं (इन्द्र) को प्र अविषत्‌ प्रकृष्ट रूप से रक्षा 

महत्सु महानु करें ॥ १॥ 

आजिषु संग्रामों में 


बुत्रहन्ता इन्द्र है बढ़ाया जाता मानवों से, 
बल-मद-मोद-हित॒ स्तोव्रों-स्तोमों द्वारा ही। 
युद्ध हों बड़े, या छोटे-सबमें बुलाते हम, 
रक्षक वही है, मीन की ज्यों जल-धारा ही॥ १॥ 
टि०--'इन्द्रो मदाय' आदि नो ऋचाओं का राहुगण के पु गोतम ऋषि द्वारा दृष्ट 
सूक्त पंक्ति छन्दस्क इन्द्र देवताक है । प्रस्तुत मन्त का भाव यह है कि वृत्त हन्ता इन्द्र यज्ञ- 
नेता ऋत्विजो से स्तुत होकर हर्ष और बल पाने के लिए प्रवृद्ध हुए। उन्हीं इन्द्र को 
हम महान्‌ ओर क्षुद्र संग्रामों में बुलाते हैं। इन्द्र हमारी उन संग्रामं में रक्षा कर। 
(क) ववृधे-वृध धातु से कमं में लिट्‌ का प्रयोग है। संहिता में 'वावृधे' यह दीघ 
प्रयोग 'अन्येषामपि दृश्यते’ सुल से है। अविषत्‌-- 'अव रक्षणे’ धातु से लेट्‌ लकार 
प्र० पु० एक० का रूप है। १ ; 
असि हि वीर सेन्यो ऽसि भूरि पराददिः । 


असि दृभ्रस्य॑ चिद्‌ वृधो यज॑मानाय शिक्षासे 
सुन्वते भूर ते वसु २ 
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वीर हे (शत्रुओं को भी (आप) 
हराने वाले) वृधः वृद्धिगतं करते 
वोर (इन्द्र) ! असि हैं तथा 
सेन्यः (आप अकेले होने ते आप (अपना) 
पर भी) सेना भूरि अक्षय 
के सदुश वसु धन 
असि हैं, यजमानाय (याग करने 
हि क्योंकि (आप) वाले) यजमान 
भुरि (शत्रुओं के) के लिए और 
विपुल (धन) को सुन्वतेः सोमाभिषव करने 
पराददिः (छीनकर) दूसरों वाले व्यक्ति 
को दे देते के लिए 
असि हैं शिक्षसि (अपेक्षित रूप से) 
दक्षस्य चित्‌ अल्प स्तोता को देते हैं ॥ २।। 


वीर तेरे पास सेना, भुरि धनदाता तु ही, 
छोटे को भी तू हो बड़ा विश्व में बनाता है। 
याजक को शिक्षा देता, वसु सोमयागी को भो, 
धन तेरे पास भूरि प्राण का प्रदाता है॥२॥ 
टि०-- कि हे वीर इन्द्र ! आप एकाकी होकर भी सेना के समान हैं; 
आप शलुओं के विपुल हा को आहृत क्र दूसरे को दे देते हैं। आप अपने 
अल्प स्तुतिकर्ता को भी बढ़ाते हैं । आप यज्ञ करने वाले यजमान तथा सोमाभिषवकारी को 


अपेक्षित धन देते हैं क्योंकि आपके पास अक्षय धन-संपदा है! (क) पराददिः 
“परादता' । '“डुदाज्‌ दाने' धातु से 'आहगमहनजन' सुल से कि प्रंत्यय है। २ 


यदुदीरत आजयों धरष्णवें धीयते धना । 

युक्ष्वा मंदृच्युता हरी कं हनः कं वसी दधो 

ऽस्माँ इन्द्र वसी दृधः ३ ७ 
यत्‌ जब विजेता में 
आजयः संग्राम का धीयते स्थापित होते हैं 
उदीरते आरम्भ होता (अर्थात्‌ विजेता 

है (तब) धन प्राप्त करता 

धना धन है अतः) 
धृष्णवे (शत्रु धषक) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i 
i. 000 


Digitized by Arya Samaj Foundation, Chennai and eGangotri 


६३४] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ६, वगः १ [ ण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ८१, मन्धः ४] 


इन्द्र हे इन्द्र ! (आप कस्‌ (सेवापरायण) 
उस युद्ध में प्रवृत्त) किसी को (आप) 
मदच्युता (शत्रुओं के) गवं वसो) घत 
का विनाश द्धः धारण कराते हैं 
करने वाले (अर्थात्‌ देते हैँ) 
हरी घोड़ों को अस्मान्‌ (क्योंकि जय- 
युक्षव (अपने रथ में) पराजय सब आप 
योजित कीजिए । में ही है अतः) हमें 
कम्‌ (परिचर्या न करने | वसौ धन 
वाले) किसी दधः धारण कराइए 
(राजा) को (अर्थात्‌ 
हनः (आप) मारते हैं दीजिए) ॥ ३॥ 
तथा 


युद्ध छिड़ते हैं, धन-धृत-वोर धुष्णुओं में, 

इन्द्र जोड़ो मद-च्युत अश्व निज रथ में। 
किसे मारा, धन में बसाया किसे इन्द्र ! तुने, 

हमें रख धन में, जो प्रभृता दे पथ में॥ ३॥ 


टि०--इस मन्तन से सम्बन्धित एक आख्यान इस प्रकार है- रहुगण के पुग्न गोत 
कुरुसृञ्जय राजा के पुरोहित थे। उनका किन्हीं अन्य राजा से युद्ध हुआ। तब ऋषि 
ने इस सुक्त से इन्द्र को स्तुति कर अपने पक्ष के राजाओं की विजय की प्रार्थना की । 
उन ऋषि का उन राजा का पुरोहितत्व वाजसनेयियों के द्वारा इस प्रकार आम्नात है- 
दि ह ब रहूगण उभयेषां कुरु-सञ्जयानां पुरोहित आसीत्‌’ इति। मतः प्रस्तुत 
मन्त में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि जय-पराजय सभी आपके हाथ है। अतः हम 
राजा को विजयी बनाकर आपकी परिचर्या करने वाले मुझे धन प्राप्त कराइए । (क) 
धना- “सुपां सुलुक्‌' सुख से विभक्ति का डादेश है। हनः- हन्‌ धातु से लेट लकार में 
सिप्‌ एवं अडागम करके निष्पन्न है। ३ = 0 


क्रत्वां महाँ अनुष्वधं भीम आ वावृधे शव । 
श्रिय ऋष्व उपाकयो निं शिप्री हरिवान्‌ दये 


हस्तयोर्व्॑मायसम्‌ ४ 
क्रत्वा यज्ञ कमं अथवा भयङ्कर इन्द्र ने 
प्रज्ञा द्वारा अनुष्वधम्‌ सोम रूप अन्न 
` महान्‌ महान्‌ एवं का पान कर 
सोम (शत्रुओं के लिए) | शवः अपना बल 


आ 55 ८ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आ वद्धे 


ऋष्वः 
शिप्री 


हरिवान्‌ 


बढ़ाया । 
(तदनन्तर) 
दर्शनीय 

हनु (अथवा 
नासिका से) 

युक्त और 

हरि नामक घोड़ों 
से. युक्त इन्द्र 


उपाकयोः 


हस्तयोः 
आयसम्‌ 
वज्त्रम्‌ 
थिये 


नि दधे 


अपने समीपवर्ती 
बाहुओं में 

लौह युक्त 

वजन 

हमें समृद्धि 

देने के लिए 
धारण करते 

हैं ॥ ४ ॥ 


क्रतु से महान भीम, स्वधा से बढ़ाता बल, 


शिरस्ताणधारी इन्द्र ऋष्वा 


अश्ववान है। 


लौह वचत्र धारण किये है दोनों हाथ-मध्य, 


वीर सेनापति, 


धमंधाता, 


धयंवान 


है॥ ४॥ 


टि०--भाव पह है कि सोमपान से हुष्ट इन्द्र शबुओ के हनन के लिए हाथ में 


बज्त्र धारण करते हैं । 


अभाव का विकल्प होने से अभाव है । 


हैं। ४ 


आ प॑प्रौ पार्थिवं रजों बद्धे रोचना 
न त्वावा इन्द्र कश्चन न जातो न ज॑निष्यते 


ऽति विश्वं ववक्षिथ 


पार्थवम्‌ 


रजः 
आ पप्रो 
दिवि 
रोचना 
बद्बधे 


इन्द्र 
त्वावान्‌ 


इन्द्र ने अपने 

तेज से 

पृथ्वी सम्वन्धी 
वस्तुएँ और 
अन्तरिक्ष लोक को 
परिपूर्ण किया हैं । 
झुलोक में 

दीप्त नक्षत्रों को 
स्थापित किया, 
अतः 

हे इन्द्र ! 

आपके सदृश 
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दिवि 


दृ 


(क) क्रस्वा-- 'जसादिषु छन्दसि वावचनम्‌' नियम सेनके 
आयसम्‌- 'तस्य विकार? सुब से भण्‌ प्रत्यय 


[ \ 


नहीं 

उत्पन्न हुआ है 
और 

न 

उत्पन्न होगा 
(ऐसे आप) 
सम्पूर्ण रक्षित 
जगत्‌ के 

अत्यन्त 

निर्वाहक (या ढोने 
वाले) हैं ॥ ५॥ 
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क्षेत्र पृथिवी का इन्द्र! तेरे द्वारा पुरा भरा, 

द्यावा के प्रकाश में है तेरा तेज बोलता। 
जात, या जनिष्यमाण-कोई भी न तेरा-जसा, 

तू ही पूर्ण विश्व को चलाता, ग्रन्थि खोलता॥ ५॥ 


टि०- भाव यह है कि इन्द्र ने अपने तेज से पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष लोक को व्याप्त 
किया है तथा आकाश में चमकोले नक्षत्र स्थापित किए हैं। हे इन्द्र ! आपकी समानता 
करने वाला न कोई उत्पन्न हुआ है ओर न भविष्य में होगा । अतः आप सम्पूर्ण जगत्‌ 
को धारण करने के इच्छुक हैं। (क) पप्रो-'प्रा पुरणे. से लिट्‌ लकार में औकार का 
आदेश 'आत ओर णलः' सुल से है। रजः-'रञ्ज रागे’ से असुन्‌ होने पर 'रजकरज- 
नरजःसूपख्यानम्‌' (का० ६.४. २४ वा० ४) से न का लोप होकर निष्पन्न है। रजन्त्य- 
स्मिन्‌ गन्धर्वादय इति रजः अन्तरिक्षम्‌। त्वावान्‌-यहाँ वतुप्‌ "वतुप्प्रकरणे युष्मदस्मद्भ्यां 
छन्दसि सादृश्य उपसंख्यानम्‌’ वातिक से हुआ है। 'आ सर्वनाम्नः' से आत्व है। ५ 


यो अरयो मर्तभोजनं पराददाति दाशुषे । 


इन्द्रो अस्मभ्यं शिक्षतु वि मजा भूरिं ते वसु 
भक्षीय तव॒ राध॑सः ६ 
अयः स्वामी (या शिक्षतु (वही अन्न) देवें । 
पालक) (हे इन्द्र आप 
यः जो (इन्द्र) हमारे लिए 
मतेभोजनम्‌ (मनुष्यों के खाद्य) देय धन का) 
अन्न को वि भज विभाग करें क्योंकि 
दाशुष (चरु पुरोडाश ते वे 
आदि देने वाले) वसु धन 
यजमात के लिए | भुरि असंख्य हैं अतः 
पराददाति देते हैं (वह) तव आपके 
इन्द्रः इन्द्र राधसः धन का एक अंश 
अस्मभ्यम्‌ हम लोगों के लिए | भक्षीय (हम) प्राप्त 


, करं ॥ ६॥ 
श्रेष्ठ इन्द्र दानी को परान्न-भोग देता रहा, 

धन का हमारे लिए वही करे दिव्यदान। 
अपना विपुल धन बाँट दे हमारे बीच, 


क तेरे धन का में उपभोग करूँ वोर्यवान ॥ ६॥ 
._ टि०- भाव यह है कि पालनकर्ता तथा यजमान को मानव भोग्य उचित अन्न देने 
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वाले इन्द्र हमें भी उसी प्रकार का अन्न दें। हे इन्द्र ! हमें देने के लिए आप धन का 
बंटवारा कीजिए, क्योंकि आपके पास असंख्य धन है। जिससे आपके धन का एक अंश 
हम प्राप्त करें । (क) दाशुष-'दाशु दाने” धातु से 'दाशवान्‌ साहवान्‌ ०” सूत्र से क्वसु 
प्रत्ययान्त निपातित है। चतुर्थो एक बचन में 'वसोः सम्प्रसारणम्‌र सूल से सम्प्रसारण 
और 'शासिवसिघसीनां च' सूत्र से षत्व हुआ है। भक्षीय-'भज सेवायां' से प्रार्थना में 
लिङ का प्रयोग है । ६ 


मर्देमढ़े हि नों ददि यथा गवामृजुक्रतुः । 
सं गुंभाय पुरू शतो-भंयाह्स्त्या वसु 
शिशीहि राय आ मर ७ (९००) 
मदेमदे (सोमपान करके) | शता सौ (अर्थात्‌ 
पित हो-होकर अपरिमित) 
ऋजुक्रतुः सरलकर्मा वसु धन (हमें देने 
(वह इन्द्र) के लिए) 
नः हमारे लिए उभयाहस्त्या दोनों हाथों में 
गवाम्‌ गायों के सं गृभाय सम्यक्‌ रूप से 
यूथा समूहों को ग्रहण कीजिए तथा 
ददिः हि देने वाले होइए शिशीहि (हमारी) तीक्ष्ण 
ही । बुद्धि कीजिए, 
पुरु (हे इन्द्र वह रायः (और हाथ के) 
आप) प्रभूत धन को (मुझे) 
आ भर दीजिए ॥ ७॥ 


ऋजुकर्मा इन्द्र ! झुंड गायों के हमें दे, पर्वे- 

पर्व पर हर्ष की हिलोरं भरं मोदमान। 
पुरुवसु अमित ले भर दोनों हाथों में ठू, 

हमको बना दे प्रभुता से तीव्र तेजवान॥ ७॥ 


टि०- भाव यह है कि सोमपान द्वारा हृषित होकर सरलकर्मा इन्द्र हमें गो-समूह 

देते हैं। हे इन्द्र ! आप हमें देने के लिए बहु-शत-संख्यक अथवा वार धन ग्रहण 

कीजिए । हमें तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त और धन प्रदान कीजिए । (क) ददिः-'डदान्‌ 

दाने' घातु से (आहगमहनजनः०' सुत्न से कि प्रत्यय करके निष्पन्न । युथा-शेइछन्दसि 

म' सूत्र से शे का लोप है। उभयाहस्त्या.-“उभयहस्त' शब्द से उत्तर पद के तृतीया 

सा का 'सुपां सुलुक्‌” सूल से डयादेश हुआ है। किन्तु पुवं पद उभय का दीघं 
येषामपि दृष्यते' सूल से हुआ है । वसु-'सुा सुलुक्‌ से विभकित का लोप है । ७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundatign Chg [मर and eGangotri Ee 
६३८] ऋग्वेदः । अष्टकः १, भध्यायः ६, वगः २ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ८१, मन्खः ८] 


मादयस्व सुते सचा शवसे शूर राधसे 
विद्या हि त्वां पुरूवसु झप कामान्त्ससृज्महे 


ऽथा नोऽविता भ॑व < 
शुर हे शौयंवान्‌ अतः हम 
इन्द्र ! (आप) कामान्‌ (अपनी) 
सुते (सोम के) अभिषुत अभिलाषाओं को 
हो जाने पर आकर (गाय से जेसे 
सचा (हमारे) मित्र बछड़ा वेसे हो) 
होकर उप ससृज्महे आपसे वताते हैं 
शवसे बल के लिए (अर्थात्‌ एकीकृत 
(और हमें) करते हूँ) । 
राधसे धन देने के लिए अथ इसके बाद (आप) 
मादयस्व (उस सोम से) नः हमारे 
तृप्त होइए । अविता (अभिलषित फल 
त्वा आपको प्रदान के द्वारा) 
एरुवसुम्‌ बहुत धन वाला रक्षिता 
विद्म हि हम जानते ही हैं। | भव होइए ॥ ८ ॥ 


घन-बल-हेतु आओ इन्द्र! सिलें-बेठ यहां, 

सोम-याग तुमको प्रमोद दे प्रकर्ष से। 
बिपुल विभवधारी ! तुम्हें हम जानते हैं, 

कामवर्षो, रक्षक हो, भरो हमें हष से॥ ८॥ 
टि०_ (क) मादयस्व-'मद तृष्तयोगे' से चुरादि आत्मनेपदी प्रयोग हें। ससृज्महे- 


“पुज विसगें” धातु से 'बहुलं छन्दसि' सुल से विकरण 
शब्द के अनुषंग से क्रिया सर्वानुदात्त नहीं है आ रण का श्लु होकर निइपन्न है। हि 
एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वार्यम्‌ । 


अन्ति ख्यो जनाना मर्यो वेदो अदाशुषां 


तेषां नो वेद आ भ॑र ५ [२] (९०२) 
है इन्द्र! जन्तवः (यजमान रूप) 
आपके (अपने) जन 
ये विश्वम्‌ सभी 
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वा्येस्‌ संभजनीय हवि का | ख्यः हि देखते हैं (अर्थात्‌ 
पुष्यन्ति वधेन करते हैं । जानते ही हैं अतः) 
अदाशुषाम्‌ हवि न देने वाले तेषाम्‌ उन (अयजमान) के 
जनानाम्‌ जनों के वेद: धन 

अन्तः मध्य विद्यमान नः हम लोगो के लिए 
वेद: धन को आ भर लाइए (अर्थात्‌ 
अर्थः स्वामी आप दीजिए) ॥ ६ ॥ 


इन्द्र ! तेरा विश्व-वरणीय धन पुष्ट होता, 
तेरे इन प्राणियों से, शासक सभी का तु। 
जन जो अदानी; गुप्त धन उनका भी ज्ञात, 
लाकर हमें दे, सर्वेदर्शो तो कभी का तु॥ ६ ॥ 


दि०--(क) ख्यः-'ख्या घ्रकथने' धातु हे। किन्तु यह धातु दर्शन अर्थ वालो भी 
है। वर्तमान के अर्थ में छान्दस लुङ का प्रयोग है । & 


( ८२) 
मन्त्संख्या ६। ऋषिः- गोतमो राहूगणः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- पंक्तिः; ६ जगती । 


उपो पु शृणुही गिरो मघवन्‌ मातथाइव । 
य॒दा न॑ः सूनृतावतः कर आदुर्थयांस इद्‌ 


योजा न्विन्द्र ते हरीं १ 
मघवन्‌ हे धनवान्‌ (इन्द्र) सत्मात्मक स्तुति 
गिरः हमारी स्तुति रूपी वाणी से 
उपो पास आकर युक्त (आप) 
सु शटृणृहि सम्यक्‌ रूप से यदा जब 
सुनिएः। क्रः करते हैं 
अतथाइव आप पहले से आतु तब आप भी 
विपरीत अर्थयासे याचना करते 
मा (भुः) मत (होइए) (पहले | इत्‌ ही हैं (अर्थात्‌ 
की ही तरह अनुग्रह स्तुति स्वीकार 
कीजिए) (और) करते हैं) । 
नः हम लोगों को इन्द्र (अतः) हे इन्द्र ! 
सूनृतावतः प्रिय एवं (आप) 
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ते अपने योज रथ में योजित 
हरी दोनों घोड़ों को कीजिए ॥ १॥ 
नु शीघ्र 


मघवा निकट से हमारी प्रार्थनाएँ सुन, 

मत हो पराया-जेसा, पूर्ण कर कामना। 
हम हों मधुरभाषी, स्तोव्रों से पुकार तुम्हें, 

आओ, अश्व जोड़, करो पुण भक्त-याचना॥ १॥ 
टि०---'उपो ष! आदि छः ऋचाओं का यह सुक्त गोतम ऋषि द्वारा दृष्ट इन्द्र 


देवताक है । अन्तिम ऋचा जगती तथा शेष पङ्क्ति छन्दस्क हैं। मन्त का भाव यह 
है कि हे धनपति इन्द्र ! आप हमारे पास आकर हमारी स्तुतियाँ ठीक से सुनिए । : इस 
समय आप पहले से भिन्न प्रकृति के मत होइए अर्थात्‌ पहले के ही समान अमुग्रहात्मिका 
बुद्धि बनाए रखिएगा । आपने ही हमें प्रिय एवं सत्य वचन से युक्त किया है। अतः 
हमारी स्तुति को आप स्वीकार कीजिए । अतः हमारे पास आकर स्तुति सुनने के लिए 
हे इन्द्र ! आप अपने घोड़ों को रथ में शीक्र संयोजित कीजिए। (क) अतथाइव-- 
तथेवाचरति तथाति। न तथा इव अतथाइव। करः-'ड्क्ृभकरणे' धातु से च्लि का 
अझ आदेश होकर लुङ्‌ लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। १ 


अक्षन्नमीमदन्त ह्यव॑ प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती 
योजा न्विन्द्र ते ह्रीं २ 
इन्द्र हे इन्द्र ! (आप स्वभानवः (तदनन्तर) दीप्ति 
द्वारा प्रदत्त अन्नों सम्पन्न 
को) विप्राः मेधावी विप्रों ने 
अक्षन्‌ (यजमानों ने) नविष्ठया नवीन 
खा लिया है मती स्तुतियों से 
(और खाकर) (आपकी) 
अमीमदन्त हि तृप्त ही हुए हैं अस्तोषत स्तुति की । (अतः 
(तथा) स्तुति श्रवण हेतु) 
प्रियाः प्रसन्नता वश ते (हे इन्द्र ! आप) 
(रसास्वाद की अपने 
अतिशयिता से) हरी घोड़ों को 
अव अधूषत (अपने) शरीरों नु शीघ्र' 
को (उन्होंने) योज (रथ में) योजित 
कम्पित किया है । कीजिए ॥ २॥ 
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ऋग्वेदः । अष्टक: हूं? अध्यिविं:३/ वर! ३ [सि १" सृक्षिन भः हैः ३ ] [६४१ 


विप्र जो स्वतेजवान, इन्द्र ! तेरा अन्न खाते, 
आनन्दित होते, शिर-माथे को झुकाते हैं। 
नये-नये स्तोत्रों से प्रशंसा करते हैं तेरी, 
आ जा अश्व जोत, भक्त आतं हो बुलाते हैं॥ २॥ 


टि०_मन्ल् का भाव यह है कि हे इन्द्र ! आपका दिया हुआ भोजन करके 
यजमान लोग परितृप्त हुए हैं; एवं अतिशय रसास्वादन से अपना प्रिय शरीर कम्पित 
किया है। दीप्तिमान मेधावियों ने अभिनव स्तुति द्वारा आपकी स्तुति की है। (भतः 
हमारे स्तोब श्रवण हेतु) हे इन्द्र आप अपने घोड़ों को शीघ्र योजित करे । (क) अक्षन्‌- 
अद्‌ धातु से लुङ्‌ में 'लुङ्सनोघंस्लृ' (पा० सु० २. ४. ३७) से घस्ल्‌ आदेश होकर निष्पन्न 
है। नविष्ठया-णु स्तुतो से तृच्‌ और 'तुश्छन्दसि' से इष्ठन्‌ प्रत्यय हैँ। भती--'सुपां 
सुलुक्‌' से तृतीया विभक्ति का पुर्वसवणं दीर्घ है । २ 


सुसंहर्श त्वा व॒यं मर्घवन्‌ वन्दिषीमहिं 
. el पर्णर्वन्धु - ~ IA. » ८ 
प्र नूनं पूर्णवन्धुरः स्तुतो यांहि वशँ अनु 


योजा न्विन्द्र ते हरीं ३ 
मघवन्‌ हे धनवान्‌ अन्नु वशान्‌ अभिलाषा करने 
इन्द्र इन्द्र ! वाले (अन्य 
सुसंदृशम्‌ सबको अनुग्रह यजमानों) के पास 
पूर्ण दृष्टि से तनम्‌ अवश्य 
देखने वाले प्र याहि जाइए । (अतः 
त्वा भापकी स्तुति श्रवण हेतु) 
वयम्‌ हम लोग ते (हे इन्द्र भाप) 
वन्दिषोमहि स्तुति करते हैं 4 अपने 
स्तुतः (हमारी स्तुतियों | हरी घोड़ों को 
से) स्तुत आप नु शीघ्म 
पुर्णवन्धुरः (स्तोताओं को देय) | योज (रथ में) योजित 
धन से पुरित रथ कीजिए ॥ ३॥ 
से युक्त होकर 
सुन्दर दर्शनीय हे सघवा! 
तुमको पहुंचे नमन हमारां। 
तुम धन-धान्य-पुणं रथ वाले, 
है अनन्त ऐश्वर्य तुम्हारा ॥ 
ऋष<-४१ 
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६४२] ऋणग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ६, वगः ३ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ८२, सन्शः ४] 


तुम संस्तुत, तुम देव प्रशंसित, 
तुम देवों से देव चुमत्तम । 
अश्व जोत रथ में आ जाओ, 
खिले ज्योति, भागे रजनी-तस ॥ ३ ॥ 


टि०--भाव यह है कि हे धनवान्‌ इन्द्र ! आप सबको कुपापुर्ण दृष्टि से देखते हैं । 
आपकी स्तुति करते हैं। स्तुत होकर तथा स्तोताओं को देय धन से र रथ-युक्त 
हला आप उन यजमानो के पास जाइए जो आपकी कामना करते हैं। अतः स्तुति 
श्रवण हेतु आप हे इन्द्र शीघ्र रथ में घोड़ों को जोतिए। (क) मघवनु-आमब्लित होने 
` से सर्वानुदात्त होना चाहिए था किन्तु पाद के आदि में होने से सर्वानुदात्त नहीं हुआ 


है। ३ 
७. वृष॑णं AA A Ne 
स घात वर्षण रथ माध पतण्ठात गावदम्‌ । 


` यः पात्रं हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति 
योजा न्विन्द्र ते हरी ४ 
सघ वही (इन्द्र) हारियोजनम्‌ हारियोजन नामक 
बुषणस्‌ कामनाओं की वर्षा . लावा मिश्रित 
करने वाले एवं पुर्णम्‌ सोम से पूणं 
गोविदम्‌ गायों को दिलाने पात्रम्‌ पात्र को 
वाले चिकेतति ज्ञापित करता हू। 
तम्‌ उस इन्द्र हे इन्द्र ! (आप) 
रथस रथ पर ते अपने 
अघि तिष्ठाति आरूढ होवें; हरी घोड़ों को 
इन्द्र हे इन्द्र ! नु शीघ (रथ में) 
यः जो (रथ) योज योजित 
कीजिए ॥ ४॥ 


पाकर जो रस-पात्र, हषं से जोत अश्व, रथ में आ जाते। 

बही पात्र जो आपत करता तुम्हें, उसे भी रथ में लाते॥ 

बह रथ वृषण सुखद, गो-धन-प्रद, वही भक्त को यश-बल-दाता । 

देव ! उसी रथ पर आ जाओ, तुम्हें देखने मन ललचाता॥ ४॥ 
टि०--भाव यह है कि जो रथ अभीष्ट वस्तु की वर्षा करता है, जो गाय देता है, 


५ तथा धान्यमित्तित सोम रस से पूर्ण पाल्न प्रदान करता है, इन्द्र | उसी रथ पर चढ़ें। 
। हुमारी स्तुति श्रवण हेतु आप हे इन्द्र ! शीघ्र रथ में घोड़ों को जोतिए। (क) घ-- | [ 
संहिता में 'घा' यह दीघं प्रयोग “ऋचि तुनुघ०' सूत से हे। रथम्‌-'अधिशीङ्स्थासां | 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, मङ्गा ॐ काः ॐत. सततम कर, मर: |; [६४३ 


कर्म” सूत्र से यहाँ अधिकरण की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया का प्रयोग है। तिष्ठाति- 
स्था' धातु से लेट लकार में अडागम करके निष्पन्न है। चिकेतति-'कित ज्ञाने' घातु 
से लेट्‌ लकार में अडागम करके जुहोत्यादि होने से शप्‌ का श्लु और 'बहुलं छन्दसीति 
वक्तव्यम्‌? (का० ७. ३. ८७ वा० १) इस वातिक सुव से 'नाभ्यस्तस्याच पिति०' से 
लघूपधगुण का प्रतिषेध नहीं होता है। ४ 


युक्तस्ते अस्तु दिण उत स॒व्यः शतक्रतो । 
तेनं जायामुप प्रियां सन्दानो याह्यन्धसो 


योजा न्विन्द्र ते हरी ५ 
` शतक्रतो हे बहुत यज्ञ कर्म सन्दानः मत्त (आप) 

कर्ता (इन्द्र) ! प्रियास्‌ (अपची) प्रिया 

ते आपके रथ पर जायाम्‌ पत्नी के 

दक्षिणः दाहिने ओर उप याहि समीप जाइए । 

उत और (अतः) 

सव्यः बाएँ ओर अश्व इन्द्र हे इन्द्र ! (आप) 

युक्तः संयुक्त ते अपने 

अस्तु होवे । हरी घोड़ों को 

तेन उस (रथ) से नु शीघ्र 

अन्धसः सोम (रूप अन्न योज (रथ में) 
के) पान से जोडिए ॥ ५॥ 
शतकर्मा ! तेरे रथ सें, 

दायं-बायं अइव जुते हों। 


सोम-तृप्त प्रिय जाया के जा- 
निकट जहाँ घर लिपे-पुते हों॥ ५॥ 
टि०--भाव यह है कि इस ऋचा से और इसके वाद की ऋचा से सोमपान करके 
इन्द्र का अपने घर के प्रति प्रस्थान करना प्रतिपादित है। इन्द्र बहुत यज्ञों के कर्ता 
हैं। उनके रथ में दो घोड़े दाहिने और बाएं योजित हैं। सोम पान से मस्त होकर 
वह अपने घर को ओर प्रयाण करे यही ऋषि की प्रार्यना है। (क) मन्दानः-'मदि 
स्तुतिमोदमदस्वप्तकान्तिगतिषु' धातु से लिटू लकार में कानच्‌ करके निष्पन्न है। ५ 


युनज्मि ते बह्मंणा केशिना हरी 


उप प्र यांहि दधिषे गभस्त्योः 
उत्‌ त्वां सुतासो रभ॒सा अमन्दिषुः 
पूषण्वान्‌ व॑ज़िन्त्समु पत्न्यामदः ६ [३] (९०८) 
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६४४] क्रग्बेदः । अष्टकः १, अध्यायः ६, वर्ग: ३ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ रे, मन्तः ६ ] 


हे इन्द्र ! त्वा आप पि 
केशिना शिखाओं वाले सुतासः (यज्ञ में) अभिषुत 
ते आपके रभसाः (वेगवान्‌ गर्थात्‌) 
ह्री घोड़ों को तीखे (सोम) से 
ब्रह्मणा स्तोत्रों द्वारा उत्‌ अमन्दिषु उत्कृष्ट रूप ड 
युनज्मि मैं रथ में संयोजित मद युक्त हुए है । 
करता हूँ; (उस वज्तिन्‌ हे वज्रधारी (इन्द्र 
रथ से) | अपने घर पहुच 
उप प्र याह (आप अपने) गृह कर) 
की ओर जावें; पुषण्वान्‌ (सोमपान जन्य) 
गभस्त्योः दोनों हाथों में पुष्टि से युक्त होकर 
अश्वो की रास पत्न्या (अपनी ) पत्नी 
(रश्मियो) को के साथ 
दधिष आप धारण समु अमदः सम्यक्‌ रूप से 
कीजिए । तृप्त होइए ॥ ६॥ 
तेरे केशी अश्व स्तोत्र. पढ़, 


वजच्चिन ! जोत रहा में रथ में। 
सोम-रसों से तृप्त पुष्ट तु, 

जा घर) रम पत्नी को नथ में॥ ६॥ 
[ऋत सत्य, प्राणापान अश्व दो, शरीर रथ, 

मन आत्मा, इन्द्र बुद्धि, पत्नी शचो शक्ति है। 
बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा होतीं लीन आत्म-चेतना में, 

पति-पत्नो-ऐक्य, साधना में भाव-भक्ति है॥] 


टि०-भाव यह है कि हे इन्द्र ! आपके केश युक्त शिखा बाळे दोनों घोल 
स्तोख द्वारा रथ में संयोजित करता हूँ । आप अपनी दोनों भजाओं दोनों घोड़ों को में 


रञ्जु को धारण कीजिए ओर अपने घर की ओर प्रयाण कोजिए । 
सोम ने आपको हुष्ट किया है। अतः हे वस्िन्‌ ! आप सोमपान 
युक्त होकर अपनी पत्नी के साथ भलीभांति हषं प्राप्त कोजिए । 
शब्द से मतुप्‌ अर्थ वाला इन्‌ प्रत्यय है । 


एमं में स्वयं घोड़ों की 
इन अभिबत तोक्ष्ण 
से उत्पन्न तुष्टि से 
न (क) केशिना-केश 
सुपा सुजुक्‌' से विभक्ति का आकार हुआ 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १७ ध्याग: ७०:४8 ।मणइन्म 8८ १] [६४५ 
( ८३ ) 


पार मन्लसंख्या ६। ऋषि:- गोतमो राहूगणः । देवता- इन्द्र: । छन्दः- जगती । 


श्वावति पे गोषुं ~ 
अ प्रथमो गोषु गच्छति 
सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभिः 


तमित्‌ पृणक्षि वर्खुना भवीयसा 
सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः 
 इन्त्र हे इन्द्र ! (जो) तमित्‌ 
सर्त्य: मनुष्य भवीयसा 
तवोतिभिः आपकी रक्षाओं 
द्वारा वसुना 
सुप्रावीः अच्छी तरह से विचेतसः 
सुरक्षित है वह 
अश्वावति बहुत अश्वों से युक्त | आपः 
गृह में रहता हुआ | यथा 
गोषु गायों को अभितः 
प्रथमः सर्वप्रथम 
गच्छति प्राप्त करता है 
(अर्थात्‌ सभी सिन्धुम्‌ 
है यजमानों में सवसे 
| पहले गो युक्त पृणक्षि 
होता है) 


इन्द्र तव रक्षा से रक्षित मनुष्य, 
गोओं वाले धाम में प्रथम 


उसी (पुरुष) को 
(सेकड़ों सहस्रों 
से युक्त) बहुत 
धन के द्वारा, 
विशिष्ट ज्ञान 


सभी दिशाओं 
में (नदी रूप 

से आकर) 
समुद्र को पुणं 
करते हैं वेसे ही 
संपुण 

कीजिए ॥ १ ॥ 


अश्व- 
गणनीय है। 


चल चारों ओर से, ज्यों जल जाते सिन्धु-ओर, 


—— 


द्वारा जो मनुष्य सुरक्षित है वह बहुत से घोड़ 
से पहले गो प्राप्त करता है जेसे विशिष्ट ज्ञान 
 सेसमुद्र को परिपुणं करते हैं वसे ही आप 
` परिपूर्ण करते हैं। 
ओर ईयसुन्‌ के ईकार का लोप होना 


भव्य वसु पाते भक्त को जो भजनीय है॥ १॥ 


टि०_—'अइवावति' आदि छः ऋचाओं का य 


ह्‌ दसवां सूक्त गोतम ऋषि द्वारा 
दृष्ट, इन्द्र देवताक तथा जगतो छन्दस्क है। 


भाव यह है कि हे इन्द्र ! आपको रक्षाओं 


डों वाले घर में रहता हुआ सब (यजञमानों) 
के हेतुभूत जल (नदी रूप से) चारों ओरः 
भो अपने रक्षित मनुष्य को यथेष्ट धन से 


(क) भवीयसा- 'बहोलोंपो भू च बहोः” सूल से बहु शब्द कासू 
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६४६] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्याय: ६, वगः ४ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ८३, भन्तः २ ] 


अथवा भवितृशब्द से 'तुश्छन्दसि' सुत्न से ईयसुन्‌ प्रत्यय है और 'तुरिष्ठेमेयःसु' सूत्र से तू 


लोप करके. भवीयसा अर्थात्‌ भवितृतमेन निष्पन्न हैं। १ 5 
आपो न वेदीरुपं यन्ति होत्रिया म॒वः 3 
पश्यन्ति वित॑तं यथा रज; 
प्राचेदेवासः प्र णयन्ति देवयुं 
बह्मग्रियँ जोषयन्ते वरा ईव २ 

डो व्वियम्‌ होता के चमस में चमस को) हे | 
देवी: द्योतमान प्राचः (होम काल में खो 
आपः न जल जसे प्राचीन अर्थात्‌) 

उप यन्ति आता है (वेसे ही उत्तर वेदी के 

ऊपर रहने वाले अभिमुख 
देव इसी चमस को) | प्र णयन्ति लाते हैं । 

विततम्‌ विस्तृत ब्रह्मप्रियम्‌ सोम रूप अन्न से 

रजः (सूर्यं की) ज्योति पुरित चमस का 

यथा जेसे निरन्तर नीचे | देवासः सभी देव 

गिरती रहती है जोषयन्ते सेवन करते हैं, 
उसी प्रकार वराः, इव उसी प्रकार जैसे 

अवः नीचे एक ही कन्या से 

पश्यन्ति देखते हँ । वहुत से वर | 

देवयुम्‌ देवताओं को विवाह करना | 
कामना से (इस चाहते हैं॥ २॥ ' 


दिव्य जलों-तुल्य देव, यज्ञ के समीप जाते, 

व्योम-सा वितत यज्ञ-धाम दशनीय है। 
भुत-प्राण-मन-बुद्धि-भाव-यज्ञ विस्तृत हैं, 

सूर्यं यज्ञ देखो कंसा अनुकरणीय है॥ 
सूयं को ही पूर्वं दिशा-ओर देवकामी जाता, 

वरणीय देव वहां ब्रह्मःप्रम पाते हैं। 
पुर्वं पवनोय, ऊषा? व्रहीं से प्रकाश देतो, 

चराचर जाग, पुवं का ही गुण गाते. हैं॥ २॥ 


आओ 6०--मन्त का भाव यह है कि जिस समय द्योतमान जल चमस नामक यज्ञपाल | 
में आता है उसी समय ऊपर रहने वाले देवों को सूर्यकिरण के समान विस्तृत दृष्टि यज्ञपात्र - 


a Maha Vidyalaya Collection. 
AS ५. Ts E, 


ऋग्वेद: । अष्टक: ॥५/वछथ्ाग्रः/६५ आवो 4 मप्रति 53 उत ३] [६४७ 


चमस पर पड़ती है। जैसे अनेक वर एक ही कन्या को ब्याहने की इच्छा करते हैं बसे 
ही देवगण बेदी के उत्तर दिशां में रखे हुए सोमपुर्ण एवं देवप्रिय इस पात की अभिलाषा 
करते हैं। (क) प्राचेः-'उच्चेः नीचेः' के समान यह भी अव्यय है। अथवा प्र उपस 
पुर्वक अञ्च धातु से 'घन्थे कविधानम्‌' सून से भाव में क प्रत्यय और 'अनिदितास्‌०' से 
न का लोप करके निष्पन्न है। २ 


अधि द्वयोरदधा उक्थ्यं वचों 


य॒तस्नुंचा मिथुना या संपर्यतः 
असँयत्तो बते दें क्षेति पुष्य॑ति 
मद्रा शक्तियजमानाय सुन्व॒ते ३ (९११) 
हे इन्द्र ! आपने हविर्धान से युक्त 
यतलुचा (ग्रह-चमस रूप) यजमान) युद्ध- 
खरच पातों से संवद्ध | स्थल में न जाकर 
सिथुना युगल रूप से ते आपके 
वर्तमान रते कम में 
या जो (दोनों हविर्धान | क्षेति निवास करते हैं 
शकट) और 
सपर्यतः आपकी सपर्या पुष्यति (प्रजा एवं पशुओं 
में हैं, उन से) पुष्ट होते हैं, 
हयोः दोनों (हविर्धान) में क्योंकि 
उक्थ्यम्‌ शस्त्र के योग्य सुन्वते (आपके याग में) 
वचः वाणी को (“युजे सोमाभिषव 
वाम्‌' आदि मन्त्र करने वाले 
रूप से) यजमानाय यजमान के लिए 
अधि अदधाः निहित कर भद्रा कल्याणकारी एवं 
दिया है। शक्तिः उत्कृष्ट बल 
असंयत्तः (इस प्रकार के होता है ॥ ३॥ 


ऊषा-संध्या दोनों काल, पात्र इन्द्र-पुजा-हित, 
दोनों में वचन-स्तुति-अन्न को स्वीकार करो। 
भव से विरत, तेरे ब्रत में निवास करे, 
पुष्टि पावे, याजक में भद्र-शक्ति भी भरो॥ ३॥ 


टि०- भाव यह है कि हे इन्द्र ! अपने प्रत समपित यज्ञपाल में आपने मस््ष रूप 
वचनों को संयुक्त किया हे। इस प्रकार के.हुव्य और. धन वाले दोनों यज्ञ पात्रों वाला 
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६४८] ऋग्वेद: अहिकः है? लेध्ययि? ६१५? क [तिण्डिलम्‌₹)०तुक्तमृष्२) मन्लः ४] 


यजमान शल॒ओं से लड़ने के लिए युद्ध में न जाकर आपकी पुजा में लगा रहता है एवं 
पुष्टि प्राप्त करता है, क्योंकि सोमाभिषवकारी यजमान कल्याण युक्त बल-लाभ करता ही 
है। (क) यतख्चा-'यम उपरमे धातु से निष्पन्न है। “सुपां सुलुक' से विभक्ति का 
आकार है। हविर्धान में वाणो कंसे निहित है ? इसके सम्बन्ध में ऐ० ब्रा० (१. २६) 
अघि दरयोरदघा"-`-समर्घयति' आदि (पृ० १७५-१७६) देखना चाहिए। ३ 


आदङ्गिराः प्रथमं द॑धिरे वय॑ 
इद्धाग्मंय; शम्या ये सुकृत्ययां 
सर्वं प॒णेः समविन्दन्त भोजन 
-मर्भ्वावन्तं गोमन्तमा पशु नर॑ः 


जब पणियों ने शम्या 
गायों का अपहरण 
किया तब 
अङ्गिराः अङ्गिरा ऋषि ने नरः 
प्रथमम्‌ सर्वप्रथम 
वयः (हवि रूप)अन्न को | पणेः 
दधिरे (इन्द्र.के लिए) 
संपादित किया अश्वावन्तम्‌ 
था। आ 
आतृ इसके बाद (उस गोमन्तम्‌ 
प्रकार के) सवंम्‌ 
ये जिन अङ्गिरा ने पशुम्‌ 
इद्धाग्नयः प्रज्वलित अग्नि भोजनम्‌ 
से युक्त होकर समविन्दन्त 
सुकृत्यया शोभन कृत्य से युक्त | ` 


४. 

कम के द्वारा याग 
से इन्द्र का यजन 
किया 

(वे यज्ञ के) नेता 
अङ्गिराओं ने 
पणि नामक 


गायों से युक्त 
सभी 

पशु समूह को तथा 
धन को 

प्राप्त किया 

था॥ ४॥ 


अंग-रस-ज्ञाता अङ्गिराओं ने समिद्ध किया, 
अग्नि को प्रथम शुभ क्रम-यजनादि में । 
हवि दी प्रथम शान्तिदायिनी तुम्हारे लिए, 
पणि के गो-अश्व पशु सपे भोजनादि में ॥ ४॥ 
टि०-“भाव यह है कि पहले अंगिरा लोगों ने इन्द्र के लिए अन्न संपादित किया 


था अनन्तर उन्होने अग्नि प्रज्वलित कर सुन्दर याग कर्मों 
` सैब यज्ञ के नेता अंगिरा वंशियों ने पणि के अश्‍व, गो एवं अन्य 


द्वारा इन्द्र को पुजा की । 
पशुओं से युक्त सम्पुर्ण धन 


ऋग्वेदः । अष्टकः पप।अध्यपप्र)३१ वर्गशधगृभएउल् १९ तुत धर भरेक्ष: ५] [६४९ 


यशैरथ्थर्वा प्रथ॒मः पथस्तते 

ततः सूर्यो बतपा वेन आजनि 
आ गा आजदुशना काव्यः सचां 
यमस्यं जातममृतं यजामहे 


यु 
पणियों द्वारा आ अजनि स्वयं आविर्भूत 
अपहृत गायों का हुए । (इसके बाद 
अथर्वा अथर्वा नामक अथर्वा ने उन) 
ऋषि ने गाः गायों को 
यज्ञः (इन्द्र-देवताक) आ आजत्‌ अभिमुख रूप से 
यागों के द्वारा प्राप्त किया । 
पथः मारग काव्यः कवि के पुत्र 
प्रथसः पहले ही उशना उशना (=भृग्रु) 
तते जान लिया था। सचा (इन्द्र के असुर 
ततः तदनन्तर हननाथे) सहायक 
ब्रतपा (ब्रतों अर्थात्‌) हुए। 
कर्मो का पालन यमस्य (असुरों के) 
करने वाले नियमन के लिए 
वेनः कान्तिःविशिष्ट जातम्‌ प्रादुर्भूत 
सुयंः सूर्य रूप इन्द्र अमृतम्‌ मरणरहित 
(गायों को दिखाने. (उन इन्द्र का) 
के लिए) यजामहे हम यजन करते 
हैं॥ ५॥ 


यज्ञ-पथ प्रथम अथर्वा ने विस्तीर्ण किया, 

तब ब्रतधारी प्रेमी भानु का उदय था। 
काव्य उशना ने धेनु पणि से ले, बाहर को, 

यही यम-जात-इन्द्रःपुजा का समय था॥ ५॥ 


टि०--भाव यह है कि अथर्वा नामक ऋषि ने इन्द्र सम्बन्धी यज्ञों के द्वारा पणि 
द्वारा चुराई गई गायों का मागं सबसे पहले जान लिया था । इसके बाद यज्ञ रक्षक 
एवं तेजस्वी सुर्यं रूपी इन्द्र प्रकट हुए। तब अथर्वा ने गायों को प्राप्त किया । कवि 
के पुल उशना ने जिनकी सहायता की तथा जो असुरों का दमन करने के लिए उत्पन्न इए 
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९५०] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ६, वर्ग: ४ [ मण्डलम्‌ १, सूतम्‌ ८३, मन्तः ६ ] 


थे। ऐसे मरणरहित इन्द्र की हम हवियों हारा पुजा करते हैं। (क) तते-'तनु 
विस्तारे” धातु से 'बहुलं छन्दसि’ से विकरण का लुक्‌ होकर निष्पन्न है । अजनि-'जनी 
प्राडुभवि' धातु से चुङ लकार में च्लि का चिण्‌ होकर निष्पन्न है। ५ 


बहिंवां यत्‌ स्वपत्याय वृज्यते 
ऽको वा शलोकमाघोषतेदिवि 
ग्रावा यत्र वदंति कारुरुक्थ्य१- 


स्तस्येदिन्द्रो अभिपित्वेषु रण्यति ६ [४] (२१३) 
स्वपत्याय शोभन फल वाले यत्र जिस समय 
यज्ञ के निमित्त ग्रावा सोम अभिषुत 
बहिर्वा कुश करने के लिए 
यत्‌ जब प्रवृत्त उपल, 
वृज्यते (अध्वर्यू के द्वारा कारुरुक्थ्यः उक्थ्य-शस्त्नीय 
यागाथ) काटे स्तवनकारी 
जाते हैं, स्तोता की तरह, 
अर्को वा स्तोत्र निष्पादक वदति शब्द करता है | 
होता तब तस्य इत्‌ उन सभी को 
श्लोकम्‌ स्तुति रूपी अभिपित्वेषु सम्मुख प्राप्ति पर 
_ वाणी को हि इन्द्रः ङ 
दिवि द्योतमान यज्ञ में रण्यति प्रसन्न होते हैं ॥६॥ 


आघोषते उच्चारित करते हैं 


सुन्दर अपत्य-हेतु कुश जहाँ काटे जाते, 

सुयं पढ़ता है श्लोक जब द्यावालोक में। 
जहाँ स्तुत्य कवि सोम-ग्रावा से निकाले ध्वनि, 

वहीं इन्द्र अन्नानन्दी होता यज्ञ-ओक में॥ ६॥ 


कर टि०_-भाब यह है कि सुन्दर फल युक्त यज्ञ के लिए लिस समय अध्वर्यू द्वारा कुश 
कतित होते हैं उस समय स्तोल निष्पादक होता दयुतिमान यज्ञ में स्तो उद्घोषित करता 
. है। जिस समय सोम निस्यन्दी प्रस्तर स्तुतिकर्ता स्तोता के समान शब्द करता है तब 
उतत समय इन्द्र प्रसन्न होते हैं। अर्थात्‌ अभिषवार्थ प्रवृत्त पत्थर और स्तोल जब 
_ उद्घोषित होते हैं तब इन्द्र रमण को अनुभूति करते हैं अथवा हमारे याग होंगे, इस पर 


त 
सर 


घंकारी शब्द करते हैं। (क) रण्यति-'रमु क्रीडायाम्‌' से व्यत्यय से शयन्‌ ओर परस्मैपद 


ऋष्बेदः । अष्डर हे) अष्याः ६, वर्ग: ५ | मण्डलम्‌ १, सुक्तम ४४ डः मन्ल्ः १ ] [ ६५ १ 
(०४) 


अन्दसंख्या २० । ऋषिः- गोतमो राहुगण: । देवता- इन्व्रः। छन्वः= बिष्दुप्‌; 
७-६ उष्णिक्‌; १०-१२ पंक्तिः; १६-१४ गायली; १६-१८ दिष्डुपृ; 
(प्रगायः--) १६ बुहृतो; २० सतोबृहती । 
अर्सावि सोम इन्द्र ते शरबिष्ठ धृष्णवा गहि । 
आ त्वां पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूयो न र॒श्मिभिः १ 


इन्द्र हे इन्द्र ! त्वा आप 

ते आपके लिए इन्द्रियस्‌ (सोमपान से 

सोमः सोमरस उत्पन्न) प्रभूत 

असावि निचोड गए हैं। सामथ्यं को 

शविष्ठ हे अत्यन्त (जिस प्रकार) 
बलवान्‌ ! रजः अंतरिक्ष लोक को 

ध॒ष्णो शत्रुओं के धर्षक रह्मिभिः (अपनो) 

इन्द्र ! रह्मियों से 

आगहि (देवयजन प्रदेश सूर्यः न सूर्य (पूर्णं करते हैं) 
मे) आइए। (और उसी प्रकार 
आकर) आ पृणक्तु पूणं कीजिए ॥१॥ 


इन्द्र ! सोम-रस है निचोड़ा गया तेरे लिए, 
आ जा, बली शत्रुहन्ता ! योग्य तेरे है यही। 
सुर्य रश्मियों से ज्यों आकाश में है व्याप्त होता, 
सोम-रस तुझे व्याप्त कर ले सवेग ही॥ १॥ 
टि०---“असावि' इत्यादि बीस ऋचाओं का ग्यारहवाँ सुकत गोतम ऋषि द्वारा दृष्ट 
इन्द्र देवताक है । छः अनुष्टुप्‌, तीन उष्णिक, तीन पङ्क्ति, तीन गायल्ली, तीन तिष्दुप्‌, 
एक बृहती तथा एक सतोबृहती छन्दस्क है । 
मन्त का भाव यह है कि हे इन्द्र आपके लिए सोमरस तैयार है। अतएव हे 
बलशाली एवं शत्रधषंक इन्द्र आप यज्ञगृह में आइए । जिस प्रकार सुयं अपनी किरणों 
द्वारा आकाश को भर देते हैं उसी प्रकार सोमरस के पान से उत्पन्न शक्ति आपको पूर्ण 
करे। (क) शविष्ठ-शवस्विन्‌ शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न हे । १ | 


इन्द्रमिद्धरीं वहतो. अतिधृष्टशवसम । 
ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञ च मानुघाणाम्‌ २ 
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; । 
| ६५२] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ६, वर्गः ५ [ मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ८४, मन्तः ३] 


|| अप्रतिधृष्ट- किसी भी प्रति- सानुषाणाम्‌ अन्य मनुष्यों की 
| ` शवसम्‌ स्पर्धी से धषित स्तुतीः स्तुतियाँ 
hts नहीं हुए बल वाले | च और 

| इन्द्रम्‌ इत्‌ इन्द्र को ही यज्ञम्‌ यज्ञ में (उनके) 
` ऋषीणाम्‌ (वसिष्ठ आदि) ह्री घोड़े F 
| । | ऋषियों की उप बहतः समीप में प्राप्त 
|| च तथा करावें॥ २॥ 


ऋषियों के स्तोत्र, यज्ञ मानवों के इन्द्र पास, 

अश्व ही ले जाते प्रात-सायं किरण-रूप। 
इस्द्र-बल है अट्ट, शत्रु टूट जाते यहाँ, 

सोम का उत्साह बन जाता इन्द्र-यज्ञ-यूप॥ २॥ 
७०. टि०--मन्छ का भाव यह है कि इन्द्र फे हरि नामक दोनों घोड़े अप्रधधित बल 

वाले इन्द्र को ही वसिष्ठ आदि ऋषियों की स्तुतियाँ तथा अन्य मानबों को स्तुतिर्या 

यज्ञ के समीप पहुचाव । अर्थात्‌ स्तुतियाँ जहाँ हैं वहां घोड़े इन्र को यङ्चस्थल में 
लावे यह ऋषि को प्रार्थना है । (क) मानुषाणाम्‌-मनु शब्द से 'मनोर्जातौ०' आदि 
से पुगागम करके निष्पन्न है। २ 


आ तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथ॑ युक्ता ते बहांणा ह । 
अर्वाचीनं सु ते मनो य़ावां कृणोतु बग्नुनां ३ 


हे शतु हन्ता इन्द्र ! दिए गए हैं (अतः) 
रथ पर ते आपके 

आरूढ़ होइए | सनः मन को 

(क्योंकि) ग्रावा अभिषव के लिए 
आपके प्रवृत्त पाषाण के 
घोड़े वग्नुना शब्द 

स्तोत्र रूप अर्वाचीनम्‌ हमारी ओर 

मन्त्र द्वारा सु कृणोतु आकषित कर 

रथ में योजित कर ले ।। ३॥ 


प्रो, इन्द्र ! चढी इस रथ पर । अश्व जुते तव स्तुतियां सुनकर 
ध्वनि पा सोम प्रहषित। करे इधर तव मन आर्कषित i ३॥ 
भाव यह है कि हे शलुविध्वंसक इन्द्र ! आपके दोनों घोड़ों को हमने मन्स 


कर दिया है अब आप रथ पर मारूढ़ होइ 
के शब्द आपके मन को हमारी ओर आहर क, सोम कूटने के 


ऋण्वेद: । अध्ट्की है, अध्यीरयिः है। वेग: ४ सिण्डलमे ९) सवर्त ४४) भन्तः ४] [६५३ 


सुलुक्‌' सुत्त से विधक्षित का आकार अर्थात्‌ युक्तो न होकर 'युक्ता' हुआ है। वग्नुना- 
उणादि सुख 'बचेगंश्च' (उ० सु० ३. ३१३) से नु प्रत्यय ओर गकार होकर निष्पन्न 


है। ३ 
इममिन्द्र सुते पिंच ज्येष्ठममत्यँ मदम्‌ |] 
शुक्रस्यं त्वाम्यक्षरन्‌ धारां अतस्य सादने ४ 


इर्द् हे इन्द्र ! ऋतस्य यज्ञ के 
इसम्‌ इस सदने गुह में वतमान 
ज्येष्ठस्‌ अत्यन्त प्रशस्य, शुक्रस्य दीप्त (इस 
सदस्‌ मदकारी तथा सोम) को 
अमर््यंस्‌ अमारक धाराः धारा 
सुतस्‌ अभिषृत सोम को त्वा अभ्यक्षरन्‌ आपको ओर 

` पिब पीजिए (क्योंकि) बहती हैं॥ ४॥ 


यह सुत सोम अमृत सर्वोत्तप। पियो हरषंदायी रस सत्तम॥ 
यज्ञ-सदन में शुचि धाराएंँ। हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाएं॥ ४॥ 


टि०--भाव यह है कि सोमपान जन्य मद अन्य मद के समान सारक नहीं है। 
अतः आप इसे पोजिए क्योंकि यह अत्यन्त प्रशस्य और मदकारी भी है। यज्ञ गृह में 
बतंमान तेजस्वी सोम की धाराएं स्वयं ही आपकी ओर आ जाती हैं। (क) ज्येष्ठम्‌- 
प्रशस्थ शब्द से इष्ठन्‌ और 'ज्य च' (पा० सु० ५. ३. ६१) सूत्र से ज्य आदेश होकर 
निष्पन्न है । अक्षरन्‌-छान्दस लङ्‌ है। 'क्षर संचलने' से निष्पन्न है। ४ 


इन्द्राय झूनम॑र्चतो क्थानिं च बवीतन । 
[| ~ I ज्येष्ट [| [ 
सुता अंमत्सुरिन्दंबो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ५ [५] 
हे ऋत्विज इन्दवः सोम 
इन्द्राय इन्द्र के लिए अम्रत्सुः (आगत इन इन्द्र 
सुनस शीघ्र ही को) मत्त करें । 
अचत पुजन करो ज्येष्ठस्‌ इसके बाद 
च ओर प्रशस्यतम 
उक्ष्यानि (अप्रगीत मन्त्र सहः बलवानु (उन 
साध्य) स्तोत्लों को इन्द्र) को 
ब्रवीतन कहो । नमस्यत नमन करो ॥ ५ ॥ 
सुताः अभिषृत 


आओ, करें इन्द्र का अर्चन। बोलं स्तोत्र सुधा-रस-स्यन्दन 0 
पी सुत सोम इन्द्र हों हषित। नमन हमारा ज्येष्ठ बलो-हित॥ ५ ॥ 
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६५४] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ६, वर्ग; ६ [ मण्डलम्‌ १, सक्तम्‌ 


रा टि०--भाव कि हे ऋत्विज | इख को शीघ्र ही पूजा करो, उनकी स्तुति 
|. बोलो, अभिषुत ह य प्रसन्न करे तथा प्रशंसनीय एवं बलशाली इन्द्र को 
| प्रणाम करो। (क) ब्रवीतन-'बर' धातु के लोट्‌ लकार में “तप्तनप्तनथनाश्च सूल से 
| ' तनब' आदेश होकर निष्पन्न है। अमत्सु-“मदी हषं’ धातु से प्रार्थना में लुड का 
। 
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प्रयोग छान्दस है। ५ ङ्‌ 
| नकिट्ठद्‌ रथीर्तरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 
नकिष्ठान मज्मना नकिः स्वश्व आनशे ६ 
इन्द्र हे इद्र ! त्वा अनु आपके बराबर 
यत्‌ क्योंकि मज्मना बल में भी 
ह्री हरी संज्ञक दोनों नकिः कोई नहीं रहता 


घोड़ों को जब आप है और 
_ यच्छसे रथ में संयुक्त कर स्वश्वः शोभन अश्वों 
॥ देते हैं तब वाला भी 
।। | त्वत्‌ आपसे बढ़कर अन्य | नकिः कोई नहीं 
| रथीतरः रथी आनशे प्राप्त होता 
'' नकिः कोई भी नहीं - है॥ ६॥ 
॥ रहता है (अतः) 


इन्द्र ! अश्व-संचालन-गति में । रथी न कोई तुम-सा कृति में ॥ 
बल में, या अश्वारोहण में। तुम-सा यहाँन कोई रण में॥ ६॥ 
Fe टि०-मन्ख का भाव यह है कि इन्द्र का बल ओर उनके अश्व असाधारण हैं । 

अतः उनके सदृश कोई भो अन्य बलवान्‌ तथा अश्ववान्‌ इस लोक में प्राप्त नहीं हे । 
(क) नकिष्ट्वत्‌-“युष्मत्तत्तत्रकषःष्वम्तःपादम्‌' सुल से विसर्ग का षत्व हुआ है। रथीतरः- 
अतिशयेन रथी । “ईद्रथिनः' (पा० सू० ८. २. १७ वा० १) वातिक से तरप्‌ में ईकार 
 अन्तादेश होकर निष्पन्न है । पदपाठ में अवग्रह के समय 'रथिऽतर' यह ह्रस्वत्व छान्दस 
 हे। यच्छसे- यम का व्यत्यय से आत्मनेपद प्रयुक्त है। ६ 

i विद्यते [४ | ७७ 
य एक इद्‌ विद्यते वसु मर्ताय दाशुषे । 


. ईशानि अप्र॑तिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ७ 


जो इन्द्र वसु धन 
(एकमात्र) अकेले | विदयते विशेष रूप 
ही से देते हैं। 
हवि देने वाले अङ्ग शीघ्र 


मनुष्य यजमान अप्रतिष्कुत: प्रतिकुल शब्द- 
के लिए ु 


डि [2 


४... 


देवः । अब्ठकः १, अध्याय: ६, चो: ६ [मण्डलम्‌ १, सक्तिन ८३) भरकः ८] [६५५ 
इन्द्र; इन्द्र ईशानः सभी जगत्‌ के 
स्वामी होते 
हैँ॥७॥ 
शत्रु न कोई सम्धचुड आता। एक इन्द्र, सब पर छा जाता॥ 
दानी भक्त इख-गुण गाता। बही सशृद्ध, विपुल धन पाता॥ ७ ॥ 
दि०--मन्‍्ल का भाव यह है कि जो इन्द्र अकेले ही हव्यदाता यजसान को विशेष 
रूप से घन देते हैं बह, पर-मनुष्य से अप्रतिशब्दित अर्थात्‌ प्रतिकूल शब्द किसी के द्वारा 
सी नहीं कहे जाने वाले इन्द्र समस्त संसार के स्वामी बन जाते हैं। (क) विदयते 
'दय' धातु दानगति रक्षण हिसा और दान अर्थ में प्रयुक्त है । Me शब्दे' 
से पारस्करादि आकृतिगण होने से सुट्‌ का आगम और सुघासादि होने से षत्व होकर 
निष्पन्न है। प्रतिकूलं कूयते शब्धते इति प्रतिष्कुतः। ७ 


कदा मर्तमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत । 


कदा न॑: शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो अङ्ग < (९२२) 
अराधस्‌ (हवि रूप धन- तः हम यजन करने 
विहीन अर्थात्‌) वालों के 
यज्ञ न करने वाले | गिरः स्तुति रूपी 
सतस्‌ मनुष्य को व॒चनों को 
पदा (इन्द्र) पर से इन्द्रः इन्द्र 
क्षुस्पसिव बरसाती छतरी कदा कब 
की तरह अङ्ग ` शीघ्र 
कदा कब शुअवत्‌ सुनेंगे (इसे भला 
स्फुरत्‌ मारेंगे (कौन कौन जानता 
जानता है) ? . है)?॥८॥ 


पद हत-पत्र-सदश संहारक। इन्द्र कृपण मानव का सारक ॥ 
वह प्रिय सुने हमारी वाणी। हमें सुमति भी दे कल्याणी ॥ ८॥ 


हि०-_मर्‍्ख का भाव यह है कि जो हव्य नहीं देता उस अयष्डा को सपं की छतरी 
की तरह इन्द्र कब पेरों से रोंद दंगे ? हमारे स्तुति रूप वचनों को इन्द्र कब शीघ्रता से 
सुनेगे ? इस प्रकार ऋषि मन्त्र में वितक कर रहे हैं कि कब इन्द्र हमारी पुकार सुनंगे ? 
(क) यहाँ निरुक्त इस प्रकार है 'क्षुम्पसहिच्छलक सवति' यत्‌ कुभ्यते। कदा म्तंमनाराधयस्तं 
पादेन क्षुम्पमिबावस्फुरिष्यत कदा नः श्रोष्यति गिर इन्द्रोऽङग । अंगेति क्िप्रनास । 
साँप की छतरी (कुकुरमुत्ता) को क्षुम्प (=खुम्ब) कहते हैं। क्योंकि यह छते हो 
बिचलित हो जाती है भर्थात्‌ दूट जाती है। आराधना न करने वाले को बह इन्द्र कब 
पैर से खुम्ब को तरह मसल डालेंगे? कब हम जेसे स्तावकों की वाणी फो बह्‌ इन्द्र 
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 शाोघ्रहोमुनेगे? क्षुम्पसिव-'क्षुम संचलने' धातु से कर्म में घन्‌ होकर बहुवचन से धातु 
ड F का नुंभागम ओर भकार का पकार वर्णविपयंय है । ८ 


वही उग्र बल का भधिकारी। वही इन््र-रक्षित, सुविचारी ॥ € ॥ 


Es टि०-(क) तत 'सुपां सुलुक्‌ १ से चतु का 
न रि ३ ने ५ चतुर्थी लुक हुआ है। पत्यते-'पः 9 
_घातु से अन्तर्भावित ण्यत्‌ अर्थ में व्यत्यय से इयन्‌ होकर नि . त्ल्‌ गतौ 


स्वादोरित्था विषूवतो मध्य; पिबन्ति गोरः । 
या इन्द्रेण सयावरी ष्णा मदन्ति शोभसे 
वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ १० [६] 


यर्चिद्धि त्वां बहुभ्य आ 
सुतावाँ आविवासति । 
उग्रं तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अङ्क ९ 
बहुभ्यः आ बहुत मनुष्यों तत्‌ उस (यजमान) 
के पाससे के लिए 
यश्चित्‌ हि जो भी यजमान उग्रम्‌ उद्गूर्ण 
सुतावान्‌ अभिषुत सोम से शवः बल वाले 
युक्त होकर इन्द्र; इन्द्र 
त्वा (हे इन्द्र !) आपकी | अङ्ग शीघ्र ही 
[ आविवासति परिचर्या करता है, | पत्यते (धन) प्राप्त 
I कराते है ॥ ६ ॥ 
i सोम निचोड, सुरस-सम्पादक । बहुतों में तव पद-परिचारक ॥ 


FAR 00% ५५ “6२५0७ ५ हो 
AS Soe 0004 


सुस्वादु एंवं वुष्णा कामनाओं की 

ङ इस प्रकार से वर्षा करने वाले 
विषूवतः सभी यज्ञो इन्द्रेण इन्द्र के साथ 

में व्याप्त सयावरी: साथ-साथ 

मधुर सोमरस का जाती हुई 

श्वेत वर्ण वाली मदन्ति प्रसन्न होती हैं। 

गाए है वस्वीः (दुग्ध देने के 

पान करती हैं; कारण) निवास- 


जो (गाएँ ३ 
हो किए कारी (वे गाएँ) 


Collection. 


न. 


ऋग्वेद: । अष्टकः १५ झश्साएऽ दिऽ, वससि १9 सक्तार ऽह ११] [६५७ 


स्वराज्यम्‌ अपने इन्द्र के अनु लक्ष्य करके 
राजत्व को (अवस्थिता) (अवस्थित 
हैं) ॥ १० ॥ 


जो स्वराज्य में बसने वालीं।साथ इन्द्र के चलने वालों॥ 
चही इन्द्रियाँ गौरवशाली । उनकी शोभा-दीप्ति निराली ॥ 
बही स्वादु व्यापक मधु पीकर। नित्यानन्द-लीन अजराक्षर॥ १० ॥ 


डि०- भाव यह है कि श्वेत वर्ण की गाएँ सुस्वाढु एवं सभी प्रकार के यज्ञों में 
व्यापक मधुर सोम रस का पान करती हैं। वे गाएँ शोभार्थं कामवर्षी इन्द्र के साथ 
चलती हुई प्रसन्न होती हैं। दुर्ध देने से वे निवासकारिणी गाएँ इन्द्र का अधिकार 
प्रदर्शित करती हैं । (क) विष्वतः-'विष्ल्‌ व्याप्तो' से औणादिक कुभ्रत्यय, मतुप्‌, व्यत्यय 
से मतुप्‌ का वत्व और संहिता में दीघं “अन्येषामपि दृश्यते’ सुख से है। सयावरी: 
“या प्रापणे' धातु से 'आतो मनिन्‌०' सुख से वनिप्‌ और “वनो र च' सुल से डीप्‌ ओर 
रेफ हुआ है। १० 


ता अस्य पृशनायुवः 
सोमं श्रीणन्ति प्रश्नयः । 
प्रिया इन्द्र॑स्य धेनवो वज्र॑ हिन्वन्ति सायकर 


वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ११ 
ताः वे धेनवः वे गाएं (इन्द्र में 
अस्य इन (इन्द्र) को इतना मद उत्पन्न 
पृशनायुवः छने की अभिलाषा कर देती हैं कि वे) 
करने वाली सायकम्‌ शत्रनाशक 
पृश्नयः विभिन्न रंगों वाली | वत्रम्‌ वजन को (शत्र पर) 
(चितकबरी) गाएं | हिन्वन्ति चला सके । 
सोमम्‌ . (इन्द्र के पीने (इस प्रकार) 
योग्य दूध में) वस्वीः निवास देने वाली 
सोम को । (विगाएँ) 
श्रीणन्ति मिश्रित कर स्वराज्यम्‌ अपने (इन्द्र के) 
देती हैं । राज्य को 
इन्द्रस्य इन्द्र की अनु (अवस्थिता) लक्ष्य करके 
प्रियाः प्रिय (अवस्थित 
हैं) ॥ ११॥ 


न्ह४२ 
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बहु-वणं घाली, धेनु-प्यारी इन्द्र-शक्तियाँ ही, 
स्पशं-कासना ले, दुग्ध सोम में मिलाती हैं। 
दुग्ध है मस्तिष्क तो हृदय सोम-भक्ति-भाव, 
दोनों के सुयोग में स्वधाएं जाग जाती हैं॥ 
स्वाहा में सु-आह, या स्व-आह ही स्वराज्य जहाँ- 
बस्ती आत्म-शक्तियाँ ही खेलती खिलाती हैं। 
खेल में ही फेका वज्त्र, वृत्र-अहि-माया नष्ट, 
मायाविनो मायाएं वहाँ न दृष्टि आती हैं॥ ११॥ 
टि०- भाव यह है कि इन इन्द्र की स्पर्शाधिलाधिणी वे गाए सोम के साथ अपना 
दूध इन्द्र को पिलातो हैं। थे इन्द्र को प्यारी गाएं इतना सद उत्पन्न करा देती हैं कि 
इन्द्र शवनाशक वस्त्र शत्रु पर चला सकं । इस प्रकार ये गाएँ इन्द्र का राजत्व लक्ष्य 
कर अवस्थित हैं, अर्थात्‌ उनका अधिकार प्रदर्शित करती हैं। ११ 


ता अस्य नमसा सह: 
सपर्यन्ति प्रचेतसः । 


ब्रतान्यस्य सश्चिरे पुरुणिं पूर्वचित्तये 


® Ss 


वस्वीरनु स्व॒राज्य॑म्‌ १२ 
प्रचेतसः प्रकृष्ट ज्ञान युक्त वीरता के कमों को 
ताः वे (गाएँ) पुर्वोित्तये. {युत्सु शत्रु की) 
अस्य इन (इन्द्र) के पुवं जानकारी 
सहः बल को के लिए 
नमसा (अपने दुरध रूप) सश्चिरे घोषित करती हैं । 
अन्न के द्वारा वस्वीः ये निवास- 
सपर्यन्ति परिचर्या कारिणी गाएँ 
करती हुँ । स्वराज्यम्‌ (इन्द्र के) 
. अस्य इन (इन्द्र) के स्वराज्य को 
पुरुणि अनेक अनु (अवस्थिता) लक्ष्य करके 
ब्रतानि (शत्रुवधादि रूप) अवस्थित हैं ॥१२॥ 


वे स्वराज्यवासिनी, प्रकृष्ट चेतना से युक्त, 
पुव चित्ति पाने झुक, इन्द्र-शक्ति-सेवा में। 
इन्द्र के बहुत व्रत धारण इन्होंने किये, 
वहो इन्हें लाये हैं सान्निध्य के कलेवा में॥ १२॥ 
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टि०--शाव यह है कि प्रकृष्ट ज्ञान वालो ये गाएँ अपना दुग्ध पान कराकर इन्द्र 
को शक्ति को बढ़ाती हैं। ये गाएँ शबुओ को पूर्व जानकारी के लिए शत्रु के विनाश 
आदि इन्द्र के कर्मों को पहले ही बता देती हैं। इस प्रकार ये इन्द्र का अधिकार प्रदर्शित 
कर स्वराज्य में अवस्थित हैं। (क) सब्चिरे-'सश्च” धातु गत्यर्थक है। यहाँ व्यत्यय 
से आत्मनेपद है। पूर्वचित्तये-'चिती संज्ञाने' धातु से भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय है। १२ 


इन्द्रों दधीचों अस्थभि-चृत्राण्यप्रीतिष्कुतः । 


जघानं नवतीर्नव १३ 
अप्रतिष्कुतः प्रतिकूल शब्द हुए वज्र से) 
रहित नवतीः नव आठ सौ दस बार 
इन्द्र: इन्द्र ने वृत्राणि वृत्र आदि 
दधीचः दधीचि ऋषि की राक्षसों को 
अस्थभिः हड्डियों से (बने जघान मारा ॥ १३॥ 


इन्द्र-शक्ति-सस्मुख टिकी, कभी न रिपु को शक्ति। 
अस्थि दधीचौ बज्न से, कटी नवति नव वृक्ति॥ १३॥ 


टि०--इस सम्बन्ध में शाट्यायन ऋषि इस प्रकार इतिहास कहते हैं--- आथर्वण 
दधीचि को जीवित देखकर ही असुर पराभूत हो गए थे। फिर उनके स्वगं जाते ही पृथ्वी 
असुरों से पुणं हो गई। तब इन्द्र उनसे न लड़ सके और उन ऋषि को खोजते हुए 'वह 
स्वर्ग गए हैँ यह जाना। तब वहाँ के लोगों से पुछा कि क्या उनका कोई अवरिष्ट 
भंग है ! उन लोगों से पता लगा कि वह अश्‍व का शिर है जिससे उन्होंने अश्विनों को 
मधु-विद्या का उपदेश दिया था । किन्तु पता नहीं वह कहाँ है ? इन्द्र ने उस शिर को 
खोजने को कहा । वे खोजते हुए उसे शर्यणावत्‌ सरोवर में जो कुरुक्षेत्र के जघनप्रदेश 
में था, प्राप्त किया । उस शिर को हड्डियों से शस्त बनाकर इन्द्र ने असुरों का संहार 
किया।' 
मन्त्र का भाव यह है कि अप्रतिद्वन्द्दी इन्द्र ने दधीचि ऋषि को हड्डियों से वृत 
आदि असुरों को नवगुण-नवति अर्थात्‌ आठ सौ दस बार मारा था। (क) दधीचः-दधि 
मञङ्चतीति दध्यङ्‌ । अञ्च धातु से 'ऋत्विक्‌०' आदि सुत्र से क्विन्‌ और 'अनिदिताम्‌०' 
आदि सूल से न लोप तथा षष्ठी के एक वचन में 'अचः' सुत से अकारलोप करके 'चौ? 
सुख से दीर्घत्व हुआ है। अस्यभिः-'छन्दस्यपि दृश्यते’ (पा० सू०७.१.७६) सूत्र से अस्थि 
शब्द का अनड आदेश करके निष्पन्न है । १३ 


इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः परतेप्वर्पश्रिम्‌ । 


तद्‌ विंद्च्छर्यणावाति १४ 
पर्वेतेषु पर्वेतो में यच्छिरः जो शिर था 
अपश्चितम्‌ छिपा हुआ उसे पाने की 
अश्वस्य (दधीचि का) इच्छन्‌ इच्छा से (इन्द्र ने) 
[ अइव का ४ 
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शर्यणावति शर्यणावति नामक | तत्‌ उसे 
सरोवर में विदत्‌ प्राप्त किया ॥ १४॥ 


अश्व का शिर पवंतों में था पड़ा, 
इन्द्र ने की कामना, वह प्राप्त हो। 
किन्तु था वह शर्यणावत ताल में, 
जान पाये इन्द्र जो अज्ञात हो॥१४॥ 


टि०- भाव यह है कि इन्द्र ने अश्व सम्बन्धो दधीचि के पर्वत में छिपे हुए मस्तक 
को पाने की इच्छा की और शर्यणावति नामक तालाब में उसे प्राप्त किया । (क) 
शर्यणावति-यह एक सरोवर का नाम है जो कुरुक्षेत्र के जघनाद्धं में बहता था। 'शर्यणा' 
यह प्रदेश का नाम. है उसमें होने वाले तालाब को 'शर्यणावति' नाम प्राप्त हुआ । 
मध्वादि गण में शर्यण शब्द का पाठ होने से 'मध्वादिभ्यश्च' (पा० सु० ४. २. ८६) सुत्न 
से चातुर्राथक मतुप्‌ है। 'संज्ञायाम्‌' सुत से मतुप्‌ का वत्व हुआ है। १४ 
अत्राह गोरमन्वत 


नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ 

इत्था चन्द्रमसो गृहे १५ [५] 
अव्र, अह इसी अन्तहित जो 
गोः गमनशील नाम तेज है वह सूर्य 
चन्द्रमसः चन्द्रमा के को किरणें 
गृहे “मण्डल में इत्था इस प्रकार से 
त्वष्टुः दीप्त आदित्य का (हैं यह) 
अपीच्यम्‌ (रात्रि में) अमन्वत जानो ॥ १५॥ 


इसी भांति चल चन्द्र में, छिपा विधाता-तेज। 
जान लिया था इन्द्र ने, बुद्धिद्त को भेज॥ १५॥ 
टि०--भाव यह है कि इस गतिशील चन्द्र मण्डल में जो तेज छिपा है 'बे सुयं की 
किरणं हैं! -ऐसा जानो । (क) १ उदकमय स्वच्छ चन्द्रबिम्ब सुर्य को किरणों का ही 
ग्रतिफलन है। जो रातति में अन्तहित सूर्य का तेज है वह चन्द्र मण्डल में प्रविष्ट होकर 
दिन के हो समान राखि के अन्धकार में सभी को प्रकाशित करता है। इस तेज से 
युक्त सुयं इन्द्र ही हैं, क्योंकि द्वादश आदित्य में इन्द्र का भी परिगणन है। भतः दिन 
ओर राति के प्रकाश रूप इन्द्र की स्तुति इस मन्त में की गई है । इस सम्बन्ध में निरु० २. 
६ ओर ४. २५ देखना चाहिए। २ अपीच्यम्‌-भट्ट भास्कर मिश्र के अनुसार अपीच्य का 
र अथं प्रकाश है—'अपीच्योऽप्रकाशः' । चनद्रमसः-चन्द्रमाहलादनं मिमीते इति चन्द्रमाः । 
“चन्द्र माङो डित्‌' (उ० सु० ४. ६६७) सुत्न से असि प्रत्यय करके निष्पन्न है। १५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ६, वर्गः ८ [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ८४, मन्तः १६] [६६१ . 
को अद्य युङ्क धुरि गा ऋतस्य | 
शिमीवतो भामिनों दुहंणायून्‌ 
आसन्निषून्‌ हुत्स्वसों मयोभून्‌ 


य एषां गुत्यामुणघत्‌ स जींवात्‌ १६ 

अद्य आज (इस कमं में) | सयोभुन्‌ स्वकीय जनों को 
ऋतस्य (इन्द्र के) रथ की सुख देने वाले 
धुरि धुरि में गाः गतिशील अश्वों को 
शिमीवत: वीरता के कर्मों कः कौन 

से युक्त, युङ्क्ते नियोजित कर 
भामिनः तेज से युक्त, सकता है ? 
दुह णायुन्‌ दुःसह क्रोध यः जो (यजमान) 

से युक्त, एषाम्‌ (इस प्रकार के) 
आसन्निषून्‌ शत्रुओं पर प्रहार इन अश्वों की 

के लिए मुख पर भृत्याम्‌ (रथ) वहन 

बँधे बाणों से । क्रिया की 

युक्त (तथा) ऋणधत्‌ स्तुति करता है 
हृत्स्वसः शत्रुओं के हृदय सः वही (मनुष्य) 

में परों से प्रहार जीवात्‌ (दीघ) जीवन से 

करने वाले एवं युक्त होता 

है॥ १६॥ 


सत्य की धुरा पर हैं संस्थित सुकर्मा वीर, 

तेज-मन्यु वाले, बाणधारी, तीब्र गतिमान। 
शत्रु के हृदयवेधी, ` इन्द्र इन्हें जोड़ता है, 

और भौ जो पुष्टिदाता, वे ही सदा प्राणवान ॥ १६॥ 


टि०--भाव यह है कि आज यज्ञ में जाते हुए इन्द्र के रथ के अप्रभाग सें वी्य-कसं 
युक्त, तेजस्वी, शलओं द्वारा असहनीय क्रोध से युक्त, शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए 
मुख पर बंधे बाणों से युक्त तथा अपने पेरों से शत्रओं के हृदय कुचलकर अपने मिद्ों को 
प्रसन्न करने वाले गतिशील भइवों को भला कोन नियोजित कर सकता है ? वस्तुतः जो 
यजमान इन अइवों को स्तुति करता है वही बीर्घ जीवन प्राप्त करता है। (क) 
दुह णायुन्‌-'हणीङ्‌ लञ्जायाम्‌' से कण्ड्वादित्वात्‌ यक्‌ और बहुलवचन होने से उण्‌ प्रत्यय 


®` ™ _ 


करके निष्पन्न है । १६ 
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क इंषते तुज्यते को बिभाय 


को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति । t 
कस्तोकाय क इभायोत राये 
ऽधि बवत्‌ तन्वेई को जनाय १७ | 
कः (अनुग्रहीत द्न्द्र के ह्म जानते हैँ [| | 
आने पर) कोन कः कौन (यजमान) 
ईषते (शतु से भयान्वित | तोकाय (इन्द्र से) पुत्र (को 
होकर) भागता रक्षा) केलिए, ~ 
) है? अधि ब्रवत्‌ कहता है ? 
कः कौन इभाय गज के लिए 
तुज्यते (शत्रुओं द्वारा) (रक्षार्थ) 
हिस्य होता है ! उत और 
कः कौन (यजमान) राये (शत्रुओं से अपहूत 
बिभाय (इन्द्र के रक्षक होने वाले) धन 
होने पर) डरता के लिए 
ह ? ड कः कौन (कहता है) 
अन्ति पास में (रक्षक तन (इस प्रकार अपने) | 
रूप से) शरीर (की रक्षा) | 
सन्तम्‌ अवस्थित के लिए |. 
इन्द्रस्‌ इन्द्र के (रहते) जनाय और अपने परिजन ॥ 
कः कोन (को रक्षा) के लिए 
संसते जानता है ? कः कोन (कहता) 
(अर्थात्‌ मात्र हे॥ १७ | 


कौन भागता है, कौन हिसित शरीर से छ 
कौन भयभीत, देख, इन्द्र तो समीप है। 
पुत्र, हाथी, प्रभृता, शरीर-जन-जन-सुख-हेतु, हः 
कोन बोलता है, इन्द्र किसके प्रतीप है॥ १७॥ 

[इन्द्र ही तो अवनीय है। इन्द्र ही तो दिव्य दीप है॥] 

.._ 6०--भन्‍्त्र का भाव यह है कि स्तुति से प्रसन्न होकर इन्द्र स्वयं हो यजमान के 
रक्षक हो जाते हैं। उनसे कुछ कहना नहीं पड़ता। (क) तुज्यते-'तुज {हुसायाम्‌’ 
से कमं में यक्‌ प्रयत्य है। तन्वे-तनु शब्द से चतुर्थो के एकवचन में 'जसादिषु- 
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क वावचनम्‌’ और 'घोड्ति' सुल से गुण के अभाव में यणादेश होकर निष्पन्न 
उ १७ 


को अय्िसींड्े इविषां घृतेन॑ 
सरुचा यजाता ऋतुभिधुविभिं: । 
कस्मैं देवा आ वहानाशु होम 


को मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः १८ 

क कौन (यजभान) घृतेन घृत द्वारा एवं 

अग्निश्‌ अग्नि की हविषा हवि द्वारा 

ईट्टे (इन्द्र के निमित्त यजाते यजन करता है ? 
हवि देकर) स्तुति कस्भै किस (यजमान) 
करता है ? के लिए 

लचा (कौन इन्द्र के होम प्रशस्य धन 
याय के लिए) आशु शीघ्र ही 
अग्नि को खुचा देवाः देवगण 
पात्र से आ वहान्‌ प्रदान करते हैं ? 

ध्रुवेभिः नित्य वीतिहोत्: यज्ञकर्त्ता एवं 

- ऋतुः (वसन्त आदि) सुदेवः शोभन देवताक 

ऋतुओं को कः कौन (यजमान) 
लक्षित कर मंसते जानता है ॥ १८॥ 


हवि घी से कोन पुजता है अग्निदेवता को? 
धुव ऋतुओं को सचा बना, कौन पुजता? 
देव किसे देते शीघ्र माँगा हुआ धन-अन्न ? 
कौन अग्नि होत्री, यजमान जान जूझता?॥ १८॥ 


टि०_-भाव यह है कि इन्द्र के लिए अग्नि की स्तुति कोन करता है? वसन्त 
आदि नित्य ऋतुओं को उपलक्ष्य कर स्रुच पाल स्थित हव्य घृत द्वारा कौन यजमान पुजा 
करता है ? इन्द्र को छोड़कर अन्य कौन देवता किस यजमान को तुरन्त प्रशंसनीय धन 
प्रदान करते हैं ? यज्ञ-निरत और देव-प्रसाद-सम्पन्न कोन यजमान इन्द्र को अच्छी प्रकार 
से जानता है ! अर्थात्‌ बहुविध स्तोतो से चिरकाल तक उपासना से इन्द्र प्रकट होते हैं 
किसी अन्य प्रकार से नहीं। (क) ईट्टे-'ईट्टे स्तुतो' धातु से भदादित्वात्‌ शप्‌ का लुक्‌ 
होकर निष्पन्न है। यजातं-यज धातु से लेट्‌ लकार भाडागम और “वैतोष्म्यत' सूत्र से 
ऐकार होकर निष्पन्न है। १८ 
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त्वमङ्ग प्र शासिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ । 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डिति 


र बवीमि ते वच॑ः १९ 

अद्ध . क कोई और 

शविष्ठ बलवान्‌ (इन्द्र) मडिता सुख देने वाला 

देवः द्योतमान न नहीं 

त्वम्‌ आप अस्ति है। 

मत्यम्‌ मरणधर्मा ते (इसलिए) 
(स्तावक पुरुष) की: आपकी (यह) 

प्र शंसिषः प्रशंसा कीजिए । वचः (स्तुति रूप) 

मघवन्‌ हे धनवान्‌ वाणी को 

इन्द्र इन्द्र ब्रवीमि मैं उच्चारित 

त्वत्‌ अन्यः आपसे अन्य करता हूं ॥ १९॥ 


प्यारे बलवत्तम हे देव! तेज तेरा प्राप्त, 
मानव को एक तु बनाता है प्रशंसनीय। 
तुझसे न अन्य सुखदाता, इन्द्र! कोई यहाँ, 
करता हूं तेरी स्तुति, मघवा तू वन्दनीय॥ १९॥ 
टि०-मन्त का भाव यह है कि हे बलिष्ठ देव इन्द्र ! स्तुति परायण मनुष्य की 
आप प्रशंसा कीजिए । हे धनवान्‌ इन्द्र आपको छोड़कर कोई अन्य सुखदाता नहीं है 
इसलिए में आपकी स्तुति करता हें। (क) शंसिषः-'शंसुस्तुतो' धातु से लेट्‌ लकार में 


सिप्‌ तया अडागम, “सिब्बहुलं लेटि’ सूल से विकरण का सिप्‌ और उसके - आधधातुक 
होने से इडागम करके निष्पन्न है। १६ 


'मा ते राधाँसि मा त॑ ऊतयों वसो 
ऽस्मान्‌ कदां चना द॑भन्‌ । 
विश्वां च न उपमिमीहि मानुष 
वसूनि चर्षणिभ्य आ २० [<] (९३४) 
वसो हे निवास देने अस्मान्‌ हमारा 
द वाले (इन्द्र) ! कदा चन कभी भी 
आपके मा दभन्‌ विनाश न करें, 
भुतगण ते आपके 
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ऊतयः गतिशील (या नः ` हमलोगोंको 
कंपाने वाले विश्वा समस्त 
सरुद्गण) वसुनि धनों को 

झा (दभन्‌) (विनाश) न करें आ उप मिमीहि सभी से आहरण 

च और करके हमारे 

लानु हे मनुष्य के समीप प्रदान 
हितैषी इन्द्र ! कीजिए ॥ २० ॥ 

चर्षणिभ्यः मन्त्रद्रष्टा 


बासद ! तुम्हारी सम्पदाएँ, रक्षा-शक्तियां भी, 
छोड़ें न हमारा साथ, रहें नित्य पास ही। 
हम हैं तुम्हारी प्रजा, विश्व-वसु की हैं पात्र, 
बसु में हमारा रहे सन्तत निवास ही॥२०॥ 
टि०--मन्ल का भाव यह है कि हे निवास-स्थान दाता इन्द्र [ आपके प्राणिसमृह 
तथा सहायक कम्पनकारी मरुद्गण हमारा कभी भी विनाश नकरें। हे मनुष्य के 
हितकारक इन्द्र ! हम मन्ल्दृष्टाओं को सभी समृद्धियाँ लाकर bs अर्थात्‌ स 
वर्तमान धन को हमें दीजिए। (क) कदा-कि शब्द से लकाया 0७2 
(पा० सु० ५. ३. १५) सूख से दा प्रत्यय और 'किमः कः सूल से क आदेश क 
निष्पन्न है । २० 


[चतुर्दशोऽनुवाकः ॥१४॥ सु० ८५-९३ ] 
( ८५ ) 


मन््संख्या १२ । ऋषिः- गोतमो राहूगणः । देवता मरुतः । 
छन्दः- जगती; ५, १२ लिष्डुप्‌ । 
~ [~ जन॑यो |~ 
प्र ये शुम्भन्ते जर्नयो न स्यो 


यामन्‌ रुद्रस्य सूनवः सुदंसंसः 

रोद॑सी हि मरुत॑श्रक्रिरे वे 

मद॑न्ति वीरा विदथेषु घृष्व॑यः १ 
ये जो तथा उ 

: प व यासन्‌ गमन वेला 
सप्तयः 5 स्वभा न गित 
रुद्रस्य रूद्र के जसे) भार्या 
सूनवः पुत्र अलङ्कृत करती है 
सुदंससः शोभनकर्मा हैं न उसी प्रकार 
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हैं) । 
शुम्भन्ते प्रकृष्ट रूप से शोभन कम 
FE अपने अङ्गों को वीराः 00 रूपसे 
अलङ्कृत करते हैं शत्रुओं को भगाने 
क्योंकि वाले एवं 
मरुदृगणों ने घृष्वयः घषणशील (अर्थात्‌ 
रोदसी द्यावापृथिवी को वृक्षादि-पवतों 
वृधे . (वृष्टि प्रदान के के भंजक वे) 
द्वारा) वाधित विदथेषु यज्ञों में 
करने के लिए मदन्ति (सोमपान से) 
चक्गिरे बनाया (अतः हषित होते हैं।।१॥ 
सब्र पुन मर्त, प्रगतिशील, शु्च-कर्मा, 


मागे में सुशोभित हैं महिलाओं के सभान। 
रोदसी अलंकृत की, सबको बढ़ाने-हेतु, 
विदथों में, यज्ञों में, रणों में यही मोदमान ॥ 
' घिस देते, पीस देते, दस्यु-शतुओं को यही, 
ऐसे वीर बाँकुरे मरुत महा योतमान। 
पाप को पछाड्ते, हैं पुण्य को बढ़ाते देव, 
गाओ सोम ऐसे मरुतों के कान्त कीति-गान ॥ १ ॥ 


टि०--'प्र ये” आदि द्वादश ऋचाओं का गोतम ऋषि द्वारा दृष्ट सुक्त सरुददेवताक 
है। पाँचवीं ओर बारहवीं ऋचा सिष्टुप्‌ तथा शेष जगती छन्दस्फ हैं । 


शील, रुद के पुत्र, पृथ्वी एवं आकाश की वृष्टि प्रदान द्वारा वृद्धि करने के कारण शोभन 
कर्मा, शत्रुओं को भगाने वाले बीर एवं घषणशील मरुद्गण यज्ञों में 


(क) जनयः-जायन्ते आस्वपत्यानीति जनयो जायाः। 


यामन्‌-'या 
आपणे” से निष्पन्न है। 'सुपां सुलुक्‌' से सप्तमी विभक्ति का लुक्‌ है। सुदंससः-दंस, 
यह कर्म का वाचक है। शोभनं दंसो येषाम्‌ । १ 
त उंक्षितासों महिमान॑माशत 
दवि रुदासो अधिं चक्रिरे सर्द: 
अचंन्तो अर्क जनयन्त इन्द्रिय 
माथि श्रियो दधिरे पश्चिमातरः २ (९३६) 
वे [पूर्वोक्त गुण- | उक्षितासः (देवों के द्वारा) 
विशिष्ट मरुदृगण) अभिषिक्त होकर 
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सहिसानस्‌ महत्त्व को हुए तथा 

अशल | प्राप्त कर चुके हैं। | इन्द्रियम्‌ वीर्यशाली 

रुद्रासः रुद्र-पुत्र मरुदृगणों ने | जनयन्तः बनाते हुए 

दिवि ययोतमान नभ में पृश्निमातरः (नाना रूप वाली) 

सदः स्थान भूमि के पुत्र 

अधि चक्रिरे सर्वोत्कृष्ट प्राप्त मरुदृगणों ने 
किया है । शियः ऐड्वर्यों को 

अकल अचेनीय इन्द्र की अधि दधिरे अधिकता से प्राप्त 

अ्चेन्तः पूजा करते किया था ॥ २॥ 


इब्र-पुत्र धीर-वीर, शत्रु को रुलाते रहे, 
अर्चनीय की भी अर्चना में रहे नित्य लीन। 
इन्द्र-शक्ति इन्द्रिय, इन्हों से है प्रकट होतो, 
स्वर्ग में इर्हींका धाम, निर्मित हुआ नबीन॥ 
सातु भुमि के सुपुत्र, शोधा से समन्वित हैं, 
अन्तिषिक्त मंत्रों से, महत्व है महाजनोन। 
ऐसे सस्ता के शुर-बीरों के धवल ध्वज, 
फहराते व्योम में, कभी न होते कान्तिहीन॥ २॥ 
दि०--भाव यह है कि ये सरुद्गण देवों द्वारा अभिषिक्त होकर महत्त्व प्राप्त कर 
चुके हैं उन रुद्र पुत्रों ने आकाश में स्थान प्राप्त किया है। पुजा योग्य इन्द्र की पुजा 
करके तथा उन्हें शक्ष्तिसम्पन्न करके पृथ्वी के पुल मरुद्गणों ने अत्यधिक ऐश्वर्य प्राप्त 
किया । (क) पुश्निमातरः-प्राइनुते सर्वाणि रूपाणीति पृश्निर्भूमः । पुश्निर्माता येषां 
ते तथोक्ता । 'ऋतश्छत्दसिः (पा० सु० ५. ४. १५८) इस सुख से समासान्त कप का 
प्रतिषेध है । इन्द्रियम्‌-“प्रहर भगवो जहि वीरयस्व' (ऐ० ब्रा० ३. २०) की इस उक्ति 
के अनुसार मरुद्गण इन्द्र को ललकार देते हैं कि 'वृल को मारिए, मारिए वीरता प्राप्त 
कीजिए' आदि । यही शक्ति सम्पन्न करना है। २ 


गोमांतरे यच्छुभयन्ते अख्जिभिः 
-स्तनूषुं शु दधिरे विरुक्मतः 
बार्धन्ते विश्वमभिमातिनमप 
वर्त्मान्येषामनु रीयते घृतम्‌ ३ 
गोमातरः गो रूप भूमि के व्यञ्जक) 
पुत्र मरुत . आभरणों से 
अङ्जिभिः (रूप से अभि- यतु जब 
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| | शुभयन्ते (अपने शरीर को) | अभिमातिनम्‌ शत्रुओं का 


शोभा सम्पन्न अप बाधन्ते विनाश करते हैं 
करते हैं तब और 
शुश्राः दीप्त (मरुदृगण) एषाम्‌ इन (मरुतो) के 
तनूषु (अपने) शरीर में | वर्त्मानि मार्गों का 
विरुक्मतः विशेष रूप से अनु अनुसरण करके 
| रोचमान घृतम्‌ . क्षरणशील जल 
अलङ्कार रीयते गिरते हैं (अर्थात्‌ 
दधिरे धारण करते हैं । वृष्टि होती 
विश्वम्‌ (ये) सभी है) ॥ ३॥ 


भूमि-गो हैं दोनों मातृ-तुल्य इन्हें पूजनीय, 

शुख हैं अलंकृत शरीर रक्स-रत्नवान। 
सब अभिमानी भाग जाते, सामने न आते, 

मागे घुत-सिचित इन्हीं के दिव्य दीप्तिमान॥ ३॥ 


टि०--भाव यह कि भूमि-पुत सरुद्गण अपने को शोभा-सम्पन्न करते समय 
उज्ज्वल आभूषण धारण करते हैं। वे सम्पूर्ण शत्रु की हिसा करते हैं और मरुतों के 
मागं का अनुगमन करके वृष्टि होती है। (क) विरुक्मतः-बिज्ञिष्टा रुक विरुक्‌ । 
तद्वन्तो विरुक्मन्तः। रीयते- देवादिक “रीड रवण’ धातु से निष्पन्न है। ३३, 

वि ये भ्राजन्ते सुमखास ऋष्टिभिः 

्रच्यावर्यन्तो अच्युता चिदोज॑सा 

मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा 


वृर्षवातासः परषतीरयुंगध्वम्‌ ५ 
सुमखासः शोभन यज्ञ से युक्त | प्रच्यावयन्तः प्रकृष्ट रूप से 
ये जो (मंरुदुगण) च्युत कर (चंचल 
ऋष्टिभिः आयुधों से कर) देते हैं 
वि स्राजन्ते विशेष रूप से मरुतः हे मरुतो ! 

: दीप्त होते हैं वे मनोजुवः मन के समान 
(स्वयं अच्युत कट “गतिमान एवं 
क्त) पवर्तो को | बृषद्रातासः वृष्टि-सेचन समर्थ 

सात के समूह 


(अपने) बल से वाले-आप 
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रथेषु अपने रथों में आ अयुग्ध्वम्‌ अभिमुख रूप से 
पृषतीः बिन्दु चिह्नित संयुक्त करते हैं 
मृगी को (तब पवंतादिक 
यत्‌ जव चंचल हो उठते 
हैं) ॥ ४॥ 
यजनीय योद्धा तुम, शस्त्रों से चमकते हो, | 
सनोवेग-जसी चाल, संघ शक्तिशाली हैं। 
रथों में जुती हैं बहु-रंगी अश्विया विचित्र, 
अच्युत, च्यवनकारी, शक्तियां निराली हैं॥ ४॥ 


टि०-_भाव यह है कि सुन्दर यज्ञ से युक्त मरुद्गण आयुधों के द्वारा विशेष रूप 


छे दीप्तिमान होते हैं । 
द्वारा चाल्यमान करते हैं । 


वे स्वयं स्थिर होकर दृढ पर्वत आदि को भी अपने बल के: 
(इसके बाद ऋषि प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि) आप लोग 


रथ में श्वेतबिन्दु युक्त मृगी को जब संयोजित करते हुँ तब मन के समान गतिशील तथा 
वृष्टि सेचन समर्थ समूह वाले आप पर्वतादिकों को हिला देते हैं। (क) मनोजुवः-'ज्‌' 
धातु सूत्र में पठित गत्यर्थक है । ४ 


~| पुपतीरयुर |] ७ 
प्र यदू रथेषु पृपतीरयुरध्वं 
वाजे अद्रिँ मरुतो रंहय॑न्तः 


उतारुषस्य वि ष्यन्ति धारा 


-श्रमवोदमिव्युन्दन्ति भूमं 


वाजे 
अद्विस्‌ 
रंहयन्तः 
सरुतः 
पृषतीः 


यत्‌ 
रथेषु 
प्र अयुग्ध्वम्‌ 


अन्न उत्पत्ति के लिए 
मेघों को 

प्रेरित करते हुए 
हे मरुतो ! (आप) 
श्वेत बिन्दु वाली 
मृगी को 

जब 

अपने रथों में 
प्रकृष्ट रूप से 
नियोजित कीजिए 
अर्थात्‌ संयुक्त 
करते हैं 
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उत 
अरुषस्य 


वि ष्यन्ति 


धाराः 
उदभिः 
चमंव 
भुम 
व्युन्दन्ति 


` 

तब 

प्रकाशमान सूर्य से 
(या वंच्युताग्नि 
से) जल धारा 
निर्मुक्त होती है 
और 

उस जल धाराके 
जलों से | 

चमं के समान 
भूमि 
भींग जाती है ॥शा 
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युद्ध में भगाये मेघ, जोत रथ-अश्वियों को, 
मुक्त जल-धारा हुई, भूमि भीगी चर्म-सी। 
प्रजा ने समृद्धि पाई, धान्य से भरे, 
सौख्य-स्वस्ति शान्ति पाई मानवों ने चर्म-सी॥ ५॥ 
टि०--भाव यह है कि अन्न के लिए मेघ को वषंणार्थ प्रेरित कर, हे मरतो ! 
आप बिन्दु चिहनयुक्त हिरणियों को अपने रथ में जोतिए। जब आप मृगी जोड़ते हैं तब 
उज्ज्वल सूर्य के पास से जल धारा निकल पड़ती है तथा सम्पूर्ण भूमि जल से उसी प्रकार 
भोग जाती है जिस प्रकार थोड़े से जल से चमं आद्रं हो जाता है। (क) रंहयन्तः-- 
“रहि गतो' धातु से बना है। उदभिः-'पद्दन्‌०' आदि सुत्र से उदक शब्द का उदन्‌ 
आदेश है। भूम-भूमि शब्द से उत्तर का अम का डादेश हुमा है। भूमा न होकर 
झूम यह छान्दस ह्वस्वत्व है। ५ 


आ वो वहन्तु सप्त॑यो रघुष्यदो 
रघुपत्वानः प्र जिंगात बाहुभिः । 
सीढ़ता बर्हिरुरु वः सदस्कृत 


मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्ध॑सः ES - 
हे मरुतो ! वः आपका 
वः आपको सदः वेदी रूप स्थान 
रघुष्यदः वेग से जाने वाले उरु विस्तीर्ण 
सप्तयः गतिशील घोड़े कृतम्‌ किया गया है उस 
आ वहन्तु (हमारे यज्ञ में) बिछाए गए 
ले आवं । बहिः कुशों पर (आप) 
रघुपत्वानः शीघ्र जाने वाले आ सीदत बेठिए (और 
(आप) 4 बैठकर) 
बाहुभिः हाथों से हमें देने मध्वः मधुर 
योग्य धन लेकर अन्धसः सोम 
` प्र जिगात प न ह 
आव । मादयध्वम्‌ 'होः 
क. हे मरतो ! म्‌ तृप्त होइए॥६॥ 


वेगवान अश्व बाहुओं से उडते हो तुम, 

भाओ, वीर मरुतो! विशाल यज्ञ-धाम में। 
आसन बिछा है, मधु सोम पियो, मौज करो, 
देवो ! जुटना है तुहें धर्म के संग्राम में॥ ६॥ 
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टि०--भाव यह है कि हे मरुद्गण ! शीघ्र चलने वाले एवं गतिशील अइव आपको 
हमारे यज्ञगृह में लावें। शीघ्र चलने वाले आप लोग भी अपने बाहुओं में धन लेकर 
हमें देने के लिए आवें । आप लोग वेदी पर बिछे हुए कुशों पर बैठिए और मधुर सोम 
रस पीकर तृप्ति प्राप्त कीजिए। (क) रघुष्यद:-श्यन्दु प्रस्रवणे’ धातु से 'क्विप्‌ च' 
सुखच से क्विप्‌ और 'अनिदिताम्‌०' से न लोप करके निष्पन्न है। रघु स्यन्दन्ते इति 
रघुष्यदः। रघुपत्वानः-रघु लघ्‌ अर्थात्‌ शीघ्र 'पत्लृ गती? धातु से 'अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते’ 
सुख से वनिम्‌ प्रत्यय करके निष्पञ्तं है। ६ 


तेऽवर्धन्त स्वत॑वसो महित्वना 


नाकं तस्थुरुरु चक्रिरे सद 
विष्णुर्यद्धावद्‌ दुषंणं मदृच्युतं 
वयो न सीदन्नधि बहिंषिं प्रिये ७ 
स्वतवसः अपनी शक्ति यत्‌ जिनः मरुतों 
के सहारे के लिए 
ते उन भरुतों ने वृषणम्‌ कामवर्षक एवं 
अवर्धन्त वृद्धि प्राप्त की सदच्युतम्‌ हषप्रद 
(और वृद्धिगत विष्णु: विष्णु (स्वयं) 
होकर) ह्‌ ` ही (आकर) 
महित्वना अपने महत्त्व से आवत्‌ रक्षा करते हैं 
नाकम्‌ स्वग में (वे मरुद्गण) 
आ तस्थुः स्थान प्राप्त वयः न पक्षियों के समान 
किया और (शीघ्र आकर) 
सदः (नभ रूप अपने अघि हमारे यज्ञ में 
निवास) स्थान को | प्रिये प्रसन्नतादायक 
उरु विस्तृत बहिषि (बिछे हुए) 
चक्रिरे किया । कुशों पर 
सोदन्‌ बेठ ॥ ७॥ 


वीर बढ़ते हैं, स्वगं पाते हैं महत्त्व से ही, 
विस्तृत सदन जहाँ, योतमान स्वणं-से। 
वे ही बलवान मद-मोद-युत रक्षित हो- 
विष्णु से, विराज यज्ञ-धाम में सुपर्ण-से ॥ ७॥ 
टि०--भाव यह है कि मरुद्गण अपने बल पर बढ़े हैं। अपनी महिमा के कारण 


वे स्वगे में स्थान प्राप्त कर चुके हें। उन्होंने ही अपने नभ रूप निवास स्थान को 
विस्तृत किया । जिनके लिए विष्णु मनोरथदाता और आहलादकर यज्ञ की रक्षा करते 
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हैं, वे ही मरुद्गण पक्षियों की तरह शीघ्र आकर इस प्रसन्ततादायक आस्तृत कुश पर 
बेठँ। (क) यत्‌-'सुपां सुलुक्‌' सुख से चतुर्थी का लुक है । ७ 


शूरां इवेद्‌ युयुधयो न जगरमयः 
श्रवस्यवो न प्रतनास॒ येतिरे । 
भय॑न्ते विश्वा भुवना मरुद्धदो 
राजान इव लेषसंहशो नरः < र 
शुराः इव शौर्यं सम्पन्न येतिरे प्रयत्नशील हुए हैं; 
(युद्धाभिलाषी मरुद्भ्यः (उन) मरुतों से 
पुरुष) के समान विश्वा सम्पूर्ण 
इत्‌ और भुवना विश्व के भूतजात 
युयुधयः (शत्रुओं से) युद्ध भयन्ते डरते हैं, (जो 
करने वाले (पुरुष) वृष्टि आदि के) 
न के समान नरः नेता (मरुदगण) 
जग्मयः शीघ्रगामी राजानः इव राजा के समान 
(सरुदुगण) त्वेषसंदृशः उग्र रूप के कारण 
अवस्यवः अन्न के प्रेमी देखने में अशक्य 
न (पुरुषों) के समान होते हैं॥ ८॥ 


पृतनासु संग्रामों में 
शुर योद्धा जेसे शत्‌-सेना पर धावा बोले, 
संग्रामों में जेसे बढ़ते हैं यश-कामी वीर। 
त्यों ही राजाओं-सो तीक्ष्ण दीप्ति वीर मरुतों में, 
जिससे भुवन भयभीत, सब हैं अधीर॥ ८॥ 
डि०--भाव यह है कि शूरों, युद्धाथियों तथा कोति या अन्न के प्रेमी पुरुषों को 
तरह शीघ्रगामी . मरुद्गण संग्राम में संलग्न हुए हैं। सम्पूर्ण विश्व के प्राणिजात उन 
सरुतों से डरते हैं जो वर्षा आदि फे नेता एवं राजमान नपतियों के समान उग्र रूप के 


कारण देखने में अशक्य हैं। (क) त्वेषसंदृशः-'त्विष दीप्तो' से पचाद्यच्‌ करके और 
“दुशिर प्रेक्षणे' से संपदादिलक्षण भाव में क्विप्‌ प्रत्यय है। ८ 


त्वष्टा यदू वज सुकृतं हिरण्ययं 
सहस्र॑मृष्टि स्वपा अवर्तयत्‌ । 
धत्त इन्द्रो नर्यपाँसि कर्तवे 


ऽहन्‌ वृत्रं निरपार्मौजदर्णवम्‌ १ 
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स्वपाः शोभन कर्मा अपांसि (शत्रु हनन रूप) 
त्वष्टा (विश्व निर्माता) कर्मो को 
त्वष्टा ने कतंवे करने के लिए उसे 
सुक्कतस्‌ सुनिमित, धते धारण करते हैं। 
हिरण्ययस्‌ सुवर्णमय तथा (इस प्रकार 
सहस्रश्रुष्टि्स्‌ अनेक धार से युक्त उस वज्र से उन्होंने) 
यद्‌ बप्त्रम्‌ जिस वपत्र को बुत्रम्‌ जल के आवरक 
अबरलँयत्‌ (इन्द्र को) अर्णेवस्‌ जलथुक्त मेघ को 
दिया था, अहन्‌ मारा तथा 
इन्द्रः इन्द्र अपास्‌ जल को 
नरि संग्राम में निः औब्जत्‌ निःशेष रूप से 
नीचे गिराया ॥९॥ 


शुभ-कर्सा त्वष्टा ते बनाया वज्र स्वर्णमय, 
जिसमें सहस्न नोंक, इन्द्र को दिया गया। 
इन्द्र ने उसे ले, किये वीरता से पूर्ण कायं, 
सारा वृत्र, आपों को उन्मुक्त भी किया गया॥ &॥ 
टि०_भाव यह है कि शोभन कर्म करने वाले विइवनिर्माता ने इन्द्र को जो ठीक 
से निमित, सुवर्णसय तथा हजार धारों वाला वच्च दिया था; उसी को संग्राम सें शलूनाश 
करने के निमित्त उठाकर इन्द्र ने वर्षा जल को रोकने वाले (वृष) को मारा तथा उसके 
द्वारा रोकी हुई जलधारा नीचे की ओर गिराई। (क) कतंवे-'तुमथं सेसेन्‌' सुश से 
छु धातु से तुमुनार्थक तवेन्‌ प्रत्यय है। & 


ऊर्ध्व चुनुद्रेऽवतं त ओजसा 


दाहहाणं चिंद्‌ बिभिदुर्वि पर्वतम्‌ । 
घमन्तो वाणं मरुतः सुदानवो 
मदे सोम॑स्य रण्यानि चक्रिरे १० 
ते उन (मरुतो) ने ओर) 
अवतम्‌ कुएँ को ददुहाणम्‌ (मार्ग में ले जाते 
ऊध्वंस्‌ ऊपर हुए) प्रवृद्ध गति- 
ओजसा (अपने) बल से रोधक 
नुनुद्र उखाड़ कर ले गए; | पंतम्‌ पर्वेतों को 
(तब गोतम ऋषि | चित्‌ भी (उन्होंने) 
के आश्रम की 
शह४३ 
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वि बिभिदुः विशेष रूप से सोमस्य सोम (पान) के 


तोड़ दिया | सदे सद में 
सुदानवः शोभन दान युक्त रण्यानि स्तुत्य रमणीय 
सरुतः मरुतों ने धनों को 
वाणम्‌ (सौ तारों वाली) | चक्रे (स्तोताओं को) 

वीणा को करते हैं अर्थात्‌ 
धमन्तः बजाते हुए देते हैं॥ १०॥ 


ऊंचे गिरि पर एक गहरा सरोवर था, 

मरुतों ने ओज से नहर में बहा दिया। 
बाधा बने गिरि को भी तोइ-फोड़ डाला, सोम- 

सद में बजाते वीणा, साम-गान भी किया॥ १०॥ 


टि०--इस मन्छ के सम्बन्ध में यह आख्यायिका है कि गोतम ऋषि ने प्यास से 

पीडित होकर मरुतों से जल की याचना को । सस्तो ने दूरस्थ कुएं को उखाड़ फर जहाँ 

गोतम ऋषि का आश्म था वहाँ (नहर के रूप में) ले जाने लगे। उस सभय पथ 

निरोधक जो भो पर्त आदि मिले उन्हें भी मरुतों ने विदीर्ण कर दिया। उस समय 

हात कत पा छ) वीणा बजाते हुए एवं शोना पीकर आनन्दित होते हुए 
क) नुनुद्रे-'णुद प्रेरण में * ; 

से रे आवेश करके निष्पन्न है i हृ 


जिह नुनुद्रेऽवतं तयां दिशा 
-सिञ्चन्नुत्सं गोत॑माय तृष्णजे 
आ गच्छन्तीमवसा चित्रभानवः 
कामं विप्रस्य तर्पयन्त धाम॑भिः ११ 
मरुतों ने में 
तों ने कर प्रवाह में 
ह ड को | असिञ्चन्‌ सिञ्चित i | 
दिशा दिशाः की ओर शावः कील 
जिहाम्‌ टेढ़ा (करके) अवसा (इस प्रकार की) 
नुनुदे प्रेरित किया और रक्षा के साथ 
तृष्णजे प्यासे ईस्‌ इन स्तोता 
गोतमाय गोतम ऋषि के ऋषि के 
उत्सम्‌ जल प्रवाह को आ गच्छन्ति 
| ` (एको उखाइ 7 
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विप्रस्य मेधावी गोतम की धामभिः जीवन धारक 
कामस्‌ अभिलाषा को उदक के द्वारा 
तपयन्त तृप्त किया ॥११॥ 


पानी की कमो से प्यासे गोतम पड़े थे, गिरि- 
झील-जल मरुत उन्हीं को ओर ले गये। 
टेढ़ी राह से निकाल, कुण्ड भरा झरने से, 
विप्र तृषा-तृप्त, रक्षा चित्र भानु दे गये॥११॥ 
टि०--भाव यह है कि मरुतोंने उन गोतम की ओर कूप को टेढ़ा किया तथा 
पिपासित गोतम ऋषि के लिए जल का सिचन किया। विलक्षण दीप्ति से युक्त 
मरुद्गण रक्षा के लिए आए तथा जीवनोपाय जल-द्वारा मेधावी गोतम ऋषि को तृप्ति 


प्रदान को । (क) तृष्णजे- 'जितृषा पिपासायाम्‌' धातु से निष्पन्न है। तृष्णा जाता 
यस्य स तथोक्तः । 'ङ्यापोः संज्ञाच्छन्दसोर्बहुलम्‌' मूल से हस्त है। ११ 


या वः शर्म शशमानाय सन्ति 


त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताथिं 
अस्मभ्यं तानि मरुतो वि य॑न्त 
रयिं नों धत्त वृषणः सुवीरम्‌ १२ १०] (२४६) 
हें मरुतो ! मरुतः हें मरुतो, 
बः आपके पास तानि वे (सभी गृह 
या जो या सुख) 
शर्म सुख (या गृह) अस्मभ्यम्‌ हम लोगों को 
त्रिधातूनि (पृथ्वी आदि) वि यन्त विशेष रूप से 
तीनों लोकों में प्रदान कीजिए 
अवस्थित तथा के 
शशमानाय स्तुतियों से भजन | डैंषण: हे कामनाओं की 
करने वाले को वर्षा करने वाले 
देने के लिए महतो ! 
सन्ति हैं, और जो नः हम लोगों को 
दाशुष हवि देने वाले सुवीरम्‌ शोभन एवं वीर 
यजमान के लिए पुत्नादिकों से युक्त 
(आप) रयिम्‌ धन 
अधि अधिक धत्त प्रदान 
यच्छत देते हूँ, कीजिए ॥ १२॥ 
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तीन भाँति के हैं सुख, मरुतो ! तुम्हारे पास, 
दानी, यज्ञ-साधक है पाता तुमसे जिन्हें। 
वीरो, देव मरुतो ! तुम्हारे धन-दान ख्यात, 
माँगते सुवीरों-साथ, हमको भो दो उन्हें॥१२॥ 
टि०--मन्त् का भाव यह है कि हे मरुतो ! पृथिवी आदि तीनों लोकों में अपने 
स्तोताओं को देने योग्य जो आपके पास सुख है, उसे आप हुब्यदाता को और हे मरतो ! 
हस लोगों को प्रदान कीजिए । हे अभोष्ट फलप्रद ! हमें वीर पुत्र-पौद्यादिकों से युक्त 
धन दीजिए । (क) या- 'शेशछन्दसि बहुलम्‌' से शे का लोप है। यानि होना चाहिए 
था। शम- “सुपां सुलुक्‌’ से जस्‌ का लुक्‌ है अर्थात्‌ शर्माणि होना चाहिए था । १२ 


( ८६ ) 
मन्क्रसंस्या १० । ऋषिः- गोतमो राहुगणः। देवता- मरुतः। छन्दः- गायत्री । 
मरुतो तो oN) 
तो यस्य॒ हि क्षये पाथा दिवो विमहसः । 
स सुंगोपातंमो जन॑ः 


१ 

विमहसः हे विशिष्ट क्षये (यजमान के) यज्ञ- 

प्रकाशवान्‌ गृह में 
मरुतः मरुतो ! पाथ आप सोम पीते हैं, 
दिवः अन्तरिक्ष लोक सः वह 

से (आकर) जनः (यजमान) मनुष्य 
यस्य जिस सुगोपातमः शोभन रक्षकों से 
ह किसी युक्त होता है॥१॥ 


तेजस्वी मरुतो ! जिस देवी घर में तुम रस-पान करो। 
वहाँ सुरक्षित रहता मानव, तुम उसमें निज ज्योति भरो ॥ १॥ 


दि०--“मरुतो यस्य' आदि दस ऋचामओं का गोतम ऋषि द्वारा दष्ट ग 
छन्दस्क मरुद्देवताक है। मन्त का भाव यह है कि हे विशिष्ट प्रकार ली 
अन्तरिक्ष से आकर जिस यजमान के यज्ञगृह में सोमपान करते हैं बह शोभन पालको से 
अत्यन्त (गोपित होकर) रक्षित हो जाता है। (क) पाथ-पानार्थक 'पा' धातु से लट 
लकार में 'बहुलं छन्दसि’ सूत्र से शप्‌ का लुक्‌ होकर निष्पन्न है । विमहसः-विशिष्टं 
महस्तेजो येषां ते तथोक्ताः। सुगोपातमः-शोभनो गोपा रक्षको यस्य स. गोपाः 
अतिशयेन सुगोपा सुगोपातमः। १ सुगोपाः । 


यज्ञां यज्ञवाहसो विप्र॑स्य वा मतीनाम्‌ । . 
मरुतः शृणुता हव॑म्‌ २ 
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यज्ञवाहसः हे यज्ञ का वहन सतीनाम्‌ स्तुतियों को 
करने वाले वा अथवा 

सरतः मरुतो ! विप्रस्य मेधावी के 

यज्ञः वा और यज्ञों के द्वारा | हवम्‌ आह्वान को 
यजमान की भ्पृणुत सुनिए ॥ २॥ 


यज्ञ-वहन करने वाले, मरुतो ! हम तुम्हें पुकार रहे। 

यज्ञो-द्वारा विप्र सुमतियों का स्वर हवि में ढाल रहे॥ 

सुन लो, सुन लो, यह विनीत प्रार्थना तुम्हारे चरणों में । 

रक्षा-कवच हमें पहना दो, फंसे न रिपु-आवरणों में॥ २॥ 
टि०--भाव यह है कि हे यज्ञवाहक मरुद्गण ! यज्ञपरायण यजमान की स्तुति 


अथवा मेधावी का आहवान सुनिए। अर्थात्‌ यज्ञ युक्त या यज्ञ से रहित हो उसके 
आह्वान को आपको सुनना चाहिए । २ 


उत वा यस्य॑ वाजिनो नु विप्रमत॑क्षत । 


स गन्ता गोम॑ति बजे ३ 
उत और अनु अतक्षत (हविष्य प्रदान 
वा भी आदि के द्वारा) 
यस्य जिस यजमान के तीक्ष्ण करते हैं, 
वाजिनः (हवि रूप अन्न सः वह (यजमान) 
से युक्त) ऋत्विज गोमति बहुत गायों से युक्त 
लोग | ब्रजे गोष्ठ में 
बिप्रम्‌ मेधावी मरुदगण गन्ता गमन करने वाला 
को होता है॥ ३॥ 


अथवा जिसके वीर विप्र-सेबा-रत निज निर्माण करें। 
वह गो-ब्रज में पहुंच जाएगा, धन से उसके कोष भरें॥ ३ ॥ 


टि०- भाव यह है कि जिस यजमान के ऋत्विज लोग हुच्यप्रदानादि के द्वारा 
मरुतों को उत्साहित करते हैं बह यजमान नाना गोओं से युक्त गोष्ठ में जाता है । (क) 
अतक्षत-“तक्षू त्वक्षू तनूकरणं' धातु से छान्दस लङ्‌ लकार का प्रयोग है तथा व्यत्यय से 


~ 


मध्यम पुरुष है। गन्ता-गम्‌ धातु से ताच्छीलिक तृन्‌ प्रत्यय है । ३ 


अस्य वीरस्य बर्हिपि सुतः सोमो दिविष्टिषु । 
उक्थं मदश्च शस्यते भु 
दिविष्टिषु गजनीय दिनोंमें | बहिषि यज्ञ में 


—— ® 
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वीरस्य (शत्रु को धर्षित उक्थम्‌ (मरुदुदेवताक 
करने में कुशल) शस्त्र रूप) स्तोत्र... 
वीर मदश्च (और मदि धातु 
अस्य इन (मरुदुगण) के युक्त मारुती 
(यज्ञ के लिए) निवित्‌ इन 
सोमः (ऋत्विजों द्वारा) मरुद्गण के) 
सोम आनन्द के लिए 
सुतः निचोड़े गए हैं, शस्यते (होताओं द्वारा) 
तथा शंसित होते १ 
हैं ॥ ४॥ 
इस प्रवीर की कुश-वेदी पर, 
मधुमय सोम निचोड़ा जाता। 
देनिक यजनों मे मद-हाषित, 
सोम-गान मधुरिम स्वर पाता॥ ४॥ 


टि०--मन्छ का भाव यह है कि यजनीय दिवसों में यज्ञ में वीर मरुद्गणों के लिए 
सोस अभिषुत किया जाता है तथा उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए स्तो भी होताओं द्वारा 
पढ़े जाते हैं। (क) दिविष्टिषु-इष्टय एषणानि गमनानि, दिवो द्योतमानस्य सूर्यस्येष्ट्यो 
येषु दिवसेषु ते तथोक्ताः। ४ 


अस्य शरोषन्त्वा भुवो विश्वा यश्चर्षणीराभे । 


सूरं चित्‌ सस्रुषीरिषः ५[११] (९५१) ~ 
यः जो (मरुदुगण) को (स्तुति को) 
विश्वाः समस्त आ श्रोषन्तु. अभिमुख रूप 
चषंणीः (शत्रु भुत) से सुनें और 
मनुष्यों को सुरम्‌ स्तुति के प्रेरक 
अभि भुवः अभिभुत करने यजमान को 
वाले हैं (वे चित्‌ भी (मरुत्‌-प्रदत्त) 
मरुद्गण) इषः अन्न न 
अस्य इस (यजमान) सञ्रुषीः प्राप्त होवे ॥ ५॥ 


विप्र तथा सामान्य प्रजा-जन, पाते रहें अन्न-भोजन। 
अतः करे जो शत्रु-पराभव, सुनो उसी का यश-गायन॥ ५ ॥ 


टि०--(क) श्रोषन्तु-'श्रु श्रवणे’ धातु से लोट्‌ लकार में सिब्बहुलं लेटि’ सुब से 


कः बहुलवचन होने से सिप्‌ होकर निष्पन्न है। सुरम्‌- घ्‌ प्रेरणे' धातु से 'ुसुधागृधिभ्मः 
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करन्‌' सूख से क्रन्‌ प्रत्यय र । सलुषी:-'लु गतौ' धातु से लिट्‌ लकार में क्वसु, 'उगितश्च' 
सूत्र से डीष्‌, भ संज्ञा में 'वसोः संप्रसारणम्‌” सुल से सम्प्रसारण 'शासिवसिघसौनां च' से 
षत्व और जस्‌ में “वा छन्दसि’ सूल से पूर्वसवर्णदीर्घ हुआ है । ५ 


पुर्वीभिर्हि ददाशिम शरा्भिर्मरुतो वयम्‌ । 


अवाभिश्चर्षणीनाम्‌ ६ 
मरुतः हे मरुतो ! ददाशिम (आप लोगों को 
पूर्वोभिः अनेक पहले के हविष्य) देते हैं; 
शरदः संवत्सरों द्वारा हि क्योंकि (ऐसा है 
चषंणीनाम्‌ सभी के द्रष्टा अतः आज भी मेरे 
(संज्ञ) आपकी हवि को स्वीकार 
अवोभिः रक्षाओं से युक्त करने के लिए आप . 
होकर आव) ॥ ६॥ 
वयम्‌ हम, 
सनातन से हम देते रहे, 
प्रजा-जन रक्षाओं के साथ। 
उन्हं से युक्त, उन्हं के लिए, 
वीर मरुतो ! पाकर तव हाथ॥ ६॥ 


टि०--(क) पूर्वोभिः-पुरु शब्द से 'वोतो गुणवचनात्‌’ सुत्न से ङीष्‌, और यणादेश 
होने पर 'हुलि च' सुब से दीर्घ हुआ है। ददाशिम-'दाश दाने' धातु से लिट्‌ लकार में 
इडागम करके निष्पन्न है। ६ - 
|] ० ७ (७ 
सुभगः स प्रयज्यवा मरुता अस्तु मत्यः । 


यस्य॒ प्रयासि पर्षथ ७ 
प्रयज्यवः है प्रकृष्ट रूप मे यस्य जिस (यजमान)के 
यजनीय प्रयांसि (हव्य रूप) 
सरुतः मरुद्गण ! अन्नों को 
सः वह्‌ पषथ (अपने में सिञ्चित 
सत्यः मनुष्य यजमान अर्थात्‌) स्वीकार 
सुभगः शोभन धन वाला करते हूँ ॥ ७॥।. 
अस्तु होवे 
पुज्य मरुतो! वह मानव धन्य, 
वही सौभाग्य-सम्पदा-युक्त । 
क्रो सेवन जिसका तुम अन्न, 
उसी का पथ. बाधा-निमुक्त ॥ ७ ॥ 
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टि०--भाव यह है कि हे अतिशय यजनीय मरुद्गण ! जिस यजमान का हृव्य नाप 
स्वीकार करते हैं वह धन सम्पन्न होए। (क) सुभगः-भग शब्द धन का वाचक हू । 
शोभनो भगो यस्य। पर्षथ- पृषु वृषु मृषु सेचने' धातु से निष्पन्न है। ७ 


शाज्ञमानस्यं वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 


विदा कामस्य वेनतः < 
सत्यशवसः हे सत्य बलशाली पसीने वाले की 
नरः नेता मरुतो ! वा वेनतः तथा अभिलाषी 
शशमानस्य स्तुतियों से आपको (स्तोताओं) की 
प्रसन्न करने वाले कामस्य अभिलाषा को 
की, (आप) 
स्वेदस्य मन्त्रोच्चारण के विद प्राप्त कराइए॥।ड।। 
परिश्रम से उत्पन्न 
मरुत ! तुम सत्य-शक्ति-सम्पन्न, 


यज्ञ कर चुका पूर्ण यह भक्त। 
पोॉंछ दो तन से इसका स्वेद, 
न प्रेमी रहे कामनासक्त॥ ८ ॥ 
<ि०--भाव यह है कि हे यथार्थबल सम्पन्न नेता मरुतो ! (उन यजमानों की) 
इच्छा को आप पुणं कर जो आपको लक्ष्य करके स्तुति मन्ल बोलते हुए पसीने से तर- 
बतर हो उठ हैं तथा आपकी कामना फरते हैं। (क) विद-संहिता में दीघं प्रयोग 
'हृचोऽतस्तिङः' सूत्र से है। कामस्य-चतुर्थो के अर्थ में षष्ठी प्रयुक्त है। ८ 


य॒यं तत्‌ सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना । 


विध्यता विद्युता रक्ष; ९ 
सत्यशवसः हे यथार्थ शक्ति (और) 
` सम्पन्न मरुतो! विद्युवा (उस) विद्योतमान 
युयम्‌ आप उज्ज्वल 
तत्‌ उन (वृत्र वधादि | महित्वना माहात्म्य से 
रूप प्रसिद्ध रक्षः (हमारे उपद्रव- 
माहात्म्य) को कारी) राक्षसों का 
आविष्कतं प्रकाशित कीजिए | विध्यत वध कीजिए ॥९॥ 
सत्य-बल-युत वीरो तुम शक्ति- 
करो अपनी अद्भुक्त अभिव्यक्त । 
तुम्हारी महिमा विद्युतमयी, 


बहा दे राक्षस-कुल का रक्ता। ६॥ 
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टि०--(क) सहित्वना- 'सुपां सुलुक्‌ सूत्र से तृतीया विभक्ति का आजादेश और 
नकारोयजन । विध्यत- “व्यध ताडने से बना है। संहिता में डित्‌ होने से 'ऋचि 
तुनुघसक्षुतङ्‌०' सुन से दीघं प्रयोग है । & 


गृहता गुहं तमो वि यात विश्वमत्रिणम्‌ । 


ज्योतिष्कर्ता [९ el 
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि १०१२](२५६) 
हें मरुतो ! भगाइए । 
गुह्याम्‌ सवत्र व्याप्त यत्‌ ` जिस 
तमः अन्धकार को ज्योतिः (सूर्यादिक) प्रकाश 
गुहत नष्ट कीजिए | की 
विश्वस्‌ सभीका उश्मसि हम कामना करते 
अन्रिणम्‌ भक्षण करने वाले ` हुँ उसे 
राक्षसों को कतं (आप) 
बि यात हमारे पास से दीजिए ॥ १०॥ 
छिपे तस का तुम कर दो नष्ट, 
दुरात्मा-खाऊ सब हों ध्वस्त । 
ज्योति को हम आकांक्षा कर्‌, ` 
उसे दो हमें, करो आश्वस्त ॥ १०॥ 


टि०--मन्ल का भाव यह है कि हे मरतो आप शरीर के अन्दर गुहा रूप हृदय में 
वर्तमान अज्ञान रूप अन्धकार को नष्ट कीजिए ओर पुरुषार्थ को खा जाने वाले काम 
क्रोधादि सभी को निकाल दीजिए। जो प्रकाश परम तत्वज्ञान को साक्षात्कृत करने 
बाला है उसको हमें दीजिए । १० 


( 5७ ) 
मन्तसंख्या ६ । ऋषिः- गोतमो राहूगणः । देवता- मरुतः । छन्दः= जगती । 
प्रत्वक्षसः प्रतवसो विरप्शिनो 
ऽनांनता अर्विधुरा ऋजीषिणः 
जुष्टतमासो उत॑मासो अखियि 
-व्यीनजे के चिदुस्रा इव स्तृभिः 


प्रत्वक्षसः शत्रुओं को प्रकृष्ट विरप्शिनः विविध जयघोषो 
रूप से कम करने से युक्त, 
वाले, शलुघाती अनानताः (झुकाव रहित) 
प्रतबसः प्रकृष्ट बलशाली, सर्वोत्कृष्ट 
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अविथुराः (अवियुक्त अर्थात्‌ मरुद्गण 
सप्त के) संघ स्तृभिः अपने शरीर पर 
वाले, धारण किए गए 

ऋजीषिणः (तृतीय सवन में) | अङ्जिभिः (रूप के 
अभिषव से स्तुत अभिव्यञ्जक) 
(अर्थात्‌ सोम- आभूषणो से 
पायी), के चित्‌ कुछ 

. जुष्टतमासः (यजमानो द्वारा) उस्राः इव सूर्यं किरणों के 

अत्यन्त सेवित समान 
और व्यानख्रे (नभ में) 

नुतमासः (मेघ आदि के) अभिव्यक्त दिखाई 
प्रकृष्ट नेता देते हैं ॥ १॥ 


शत्रजयी, बली, वक्ता, उन्नत, संयुक्त सब, 
सोम-रस-पायी, ऋजु, जन-जन-सेवनीय। 
नेताओं में अग्रगण्य, रवि-किरणों-से दीप्त, 
वीर ये: मरुत वस्त्रालंकारों से शोभनोय॥ १ ॥ 


टि०--प्रत्वक्षसः' आदि छः ऋचाओं का मरुत्‌ देवताक सुकत गोतम ऋषि द्वारा 
टृष्ट जगती छन्दस्क है। इस मन्त में आठ विश्ञेषणों से मरुद्देवता के प्रकाशित होने की 
बात कही गई है। मरुद्गण उसी प्रकार प्रकाशित हैं जैसे कोई सूर्यकिरण देदीप्यमान 
हो । मरुद्गण शदुघातक, प्रकृष्ट बल सम्पन्न, जयघोष युक्त, सर्वोत्कृष्ट, अवशिष्ट सोम 
रस का सेवन करने वाले, यज्ञकर्ताओं द्वारा सेवित और मेघ आदि के नेता हैं। ऐसे 
मरुद्गण आभरण द्वारा सूर्यकिरणों की तरह प्रकाशित हैं। (क) प्रत्वक्षस:-प्रकषण 
त्वक्षन्ते तन्‌ कुर्वन्तीति प्रत्वक्षसः । प्रतवसः- तव शब्द बल का वाचक है । प्रकृष्टं तवो 
येषाम्‌ । विरप्शिनः- “रप लप व्यक्तायां वाचि’ धातु से वि उपसगं पुर्वक ओणादिक 
शक्‌ प्रत्यय है। विरपणं विरप्शः, तद्वन्तो विरप्शिनः। अनानताः- आनता 
अबनताः प्रहवीभूताः। न मानता अनानताः। १ 


उपह्वरेषु यदचिध्वं ययिं 
वय॑ इव मरुतः केन॑ चित्‌ प॒था । 
श्रोत॑न्ति कोशा उप॑ वो रथेष्वा | 


घृतमुक्षता मधुंवर्णमर्चते २ 
मरुतः हे मरुतो ! (आप दश 
उपह्वरेषु (जाने योग्य यत्‌ हट हक 


हमारे) संन्निकट ययिम्‌ गतिशील (मेघ) को 
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वयः इद पक्षी के समान कर) 
केनचित्‌ किसी श्चोतन्ति जल बरसाते हैं। 
पथा (आकाश) मार्ग से | उप अचेते (इसलिए हे मरुतो ! 
(शीघ्र जाते हुए) आप) हम पुजा 
अचिध्वम्‌ वर्षण सामथ्यं करने वाले 
एकत्र करते हैं यजमान पर 
(तव) मधुवर्णस्‌ मधु के समात्त 
कोशाः मेघ स्वच्छ 
बः आपके घुतम्‌ वृष्टि-जल का 
रथेषु रथों में (लिपट आ उक्षत वर्षण कीजिए ॥२॥ 


पक्षी-जेसे पथिक इधर या उधर से हैं, 
आते, उन्हें मरुतो ! एकत्र कर देते हो। 
रथों में तुम्हारे जो भरे हैं कोष, उन्हें लुटा, 
मधुवर्ण घो से हमें सोंच वर देते हो॥ २॥ 
टि०--भाव यह है कि हे मरुद्गण ! आप लोग जिस समय पक्षो को तरह किसी 
मार्ग से शीघ्र दौड़कर सन्षिकट के आकाशमण्डल में गतिशील मेघ को एकत्र करते हैं तब 
उस समय सभी मेघ आपके रथों में आसक्त होकर जल वर्षा करते हुँ । इसलिए आप 
अपने पुजक के ऊपर मधु-सदूृश निर्मल जल का वर्षण कोजिए। (क) उपहवरेषु- 
उपहरन्ति कौटिल्येन तिर्यग्गच्छन्त्येष्विति उपह्वरा नभःप्रदेशाः । अचिध्वम्‌-चिनु धातु 
से वर्तमान में लड का प्रयोग है । श्चोतन्ति- 'श्च्युतिर्‌ क्षरणं’ धातु से य लोप छान्दस 
है। २ 
प्रेधामज्मघु विथुरेवं रेजते 


भूमिर्यामंषु यद्धं युञ्जते शुभे । 
ते क्रीव्य्यों घुनयो भ्राजदृष्टयः 
स्वयं म॑हित्वं प॑नयन्त॒ धूत॑यः ३ 
यत्‌ हूं जिस समय (ये यामेष (मेघों के) नियमन 
मरुद्गण) करने में 
शुभे शोभन वृष्टि के भूमिः धरती 
लिए विधुरेव पति से वियुक्त हुई 
युञ्जते मेघों को तेयार भार्या जैसे 
करते हैं (तब) निरालम्ब होकर 
अज्मेषु (मेघों को) उठे हुए कम्पित होती है 
एषाम्‌ इन (मरुतो) के उसी प्रकार 


चा 
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प्र रेजते प्रकृष्ट रूप से वाले (मरुद्गण) 
काँप जाती है । धूतयः (पव॑तों को) 
ते (इस प्रकार के) वे कम्पित करते हुए. 
कऋ्ोळयः विहारशील, महित्वम्‌ अपनी महिमा 
धुनयः चलते रहने (के स्वयस्‌ स्वयं ही 
स्वभाव) वाले पनयन्त प्रकट करते 
श्राजदृष्टयः दीप्यमान आयुधों हैं ॥ ३॥ 


शुस कर्म-हेतु कटिबद्ध हो, बढ़ाते पग, 
- युद्धों में अनाथ नारी-जेसी भुमि काँपती। 
वीर ये खिलाड़ी स्तुत्य, महिमा में दयुतिमान, 
अस्त्र देखते ही, रिपु-पक्ति पथ नापती॥ ३॥ 

टि०_-भाव यह है कि मंगलदायिनी वृष्टि के लिए जब मरुद्गण मेघों को तैयार 
करते हैं तब मरुद्गण द्वारा उतिक्षप्त मेघों के नियमन करने पर पृथ्वी उसी प्रकार काँप 
जाती है जिस प्रकार पतिविहीना नारी (राजा आदि के उपद्रवो को देखकर) काँप उठती 
है। इस प्रकार के वे घूमने वाले, गतिविशिष्ट एवं प्रदीप्तायुध मरुद्गण पर्वंत आदि 
को कम्पित कर अपना महत्त्व स्वयमेव प्रकट करते हैं । (क) अज्मेष्‌-'अज गतिक्षेपणयोः? 
घातु से निष्पन्न है । पनयन्त-'पन व्यवहारे’ धातु से 'गुपुधूपविच्छि०' आदि से भाय 
होकर लङ्‌ का प्रयोग छान्दस है, तथा पनायन्त न होकर ह्वस्व पनयन्त व्यत्यय से है। ३ 


स हि स्व॒सृत्‌ पुर्षदश्वो युवां गणोई 
ऽया ईशानस्तरविपीमिराव्वतः 
असिं स॒त्य ऋणयावानेदो 


ऽस्या धियः प्राविताथा वृषा गणः ४ 
सः वह ऋणयावा स्तोताओ का ऋण 
हि गणः मरुद्गण ही (धन देकर) 
स्वसुत्‌ स्वयं प्रेरित होने समाप्त करने वाले 
| वाले, अनेद्यः अनिन्दित एवं 
` पषदश्वः चितकबरे वर्ण की | वृषा जलवर्षक 
म हरिणियों वाले, गणः मरुद्गण 
नित्य-तरुण, अया इस (सम्पूर्ण 
असाधारण बल से जगत्‌) के 
परिवेष्टित ईशानः स्वामी हैं (अर्थात्‌ 
सत्यकर्मा, रक्षक हूँ) 
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अस्याः (ऐसे मरुद्गण) अथ अनन्तर 
इस (हमारे) प्राविता रक्षक 
धयः यज्ञ कर्म के असि होवें ।। ४ ॥ 


वीर मरुतों का संघ, यौवन से पुर्ण, पृष- 

दश्व वाला शक्ति से स्वःप्रेरित प्रसिद्ध है। 
शासक यही है, सत्य, ऋण को हटाता, वृषा- 

वन्द्य, त्राता ज्ञान-कर्म-निधि का समिद्ध है॥ ४॥ 

_ टि०--्वाव यह है कि बही मरुद्गण स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करने वाले हैं । 
सफेद बिन्दु से युक्त हरिणियों वाले, नित्य तरुण रहने वाले, वीर्यशाली और सामर्थ्य 
सम्पन्न, स्तोताओं को ऋणमुकत करने वाले, निन्दारहित और जलवर्षा करने वाले इस 
सम्पूणं संसार के स्वामी हैं। वही हमारे यज्ञ की रक्षा करने वाले होवे। (क) अया- 
इदम्‌ के इत्‌ रूप का लोप 'हलि लोपः' (पा० सु० ७. २. ११ ३) सुत्न से हुआ है। 
“सुपां सुलुकू' सुत्न से षष्ठी विभक्ति का याज्‌ आदेश हुआ है। ४ 

/ | en 
पतुः प्रस्य जन्मना वदासास 
सोम॑स्य जिह्वा प्र जिंगाति चक्षसा । 


यढीमिन्द्ै शम्युक्काण आशताः 


-दिन्नामानि यज्ञियानि दधिरे ५ 
प्रत्नस्य चिरन्तन शसि (वृत्रवधादि रूप) 
पितुः पिता (रहूगण) से कर्म में 
(उपदिष्ट) ऋषवाणः (मारो-मारो आदि 
यतृ जन्मना जो जन्म (अर्थात्‌ कहकर उत्साहित 
वृत्तान्त उस) को करके) स्तुति 
वदामसि हम कहते हैं करने वाला 
सोमस्य (यज्ञ में अभिषुत) | आशत प्राप्त किया । 
सोम द्रव्य की आदित इस (प्रकार इन्द्र 
चक्षसा प्रकाशमान की प्राप्ति) के 
(आहुति) के सहित |. बाद ही 
जिह्वा (स्तुति रूपी) वाणी | यज्ञियाति यज्ञ के योग्य ईदृङ्‌ 
प्र जिगाति (मरुद्गण के चान्यादृङ्‌ च' 
पास) प्रकृष्ट रूप आदि 
से जाती है..(अतः) नामानि नामों को 
ईस्‌ इन दधिरे धारण किया ॥५॥ 
इन्द्रम्‌ इन्द्र को 
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पिता है पुरातन, उसी से हो प्रसूत हम- 
बोलते हैं, सोम-दूष्टि वाणी को बढ़ाती है। 
रण-मध्य इन्द्र मरुतों से स्तूयमान रहा, 
नामों में उन्हीं की कोति शक्ति-व्यक्ति पाती है॥ ५ ॥ 
टि०- मन्त् का भाव यह है कि अपने पुर्वज पिता रहूगण से उपदिष्ट ह हम 
उस जन्म (वृत्तान्त) को कहते हैं--सोमरस की आहुति के साथ को गई स्तुति मरुतों को 
प्राप्त होती है (अतः यज्ञों में सोमाहुति ओर स्तुति मरुतों के लिए को जाती है)। 'प्रहर 
भगवो, जहि' आदि पकड़ो, मारो, आदि उत्साहकर वाक्य इन इन्द्र को स्तुति रूप से प्राप्त 
हुए। तब मरुतों ने यज्ञ के योग्य नामों को इन्द्र के सान्निध्य से धारण किया। इसी- 
लिए इनकी सोमाहुति भौर स्तुति यज्ञ में को जातो है। (क) शमि-शमी शब्द कर्म का 


वाचक है । सप्तमी एकवचन में ईकार का लोप छान्दस है । ऋक्वाण:-स्तुति वाचक 
ऋच धातु से भाव में क्विप्‌ भौर मत्वर्थोय वनिप्‌ एवं अन्त्य विकार छान्दस है। ५ 


श्रियसे कं भानुभिः सं मिंमिक्षिरे 
तें रश्मिभिस्त ऋक्राभिः सुखादयः । 
ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो 


| 


विद्रे परियस्य मार्रतस्य धान्न; ६ [१३] (९६२) 
ते वे (पूर्वोक्त (होते हैं तब) 
मरुद्गण) वाशोमन्तः शोभन (स्तुति 
भानुभिः दीप्तिमान (सूय) रूप) वाणी से 
रश्मिभिः रक्मियों के साथ युक्त, 
कम्‌ जल को इष्मिणः गतिशील एवं 
श्रियसे (प्राणियों के) अभीरवः भयरहित 
सेवन के लिए ते वे (मरुद्गण) 
सं मिमिक्षिरे सम्यक्‌ रूप से प्रियस्य सभी के लिए 
बरसाना चाहते अभिमत 
९ हैं, (तब) मारुतस्य मरुत सम्बन्धी 
ते वे (मरुत्‌) अपने 
ऋक्वभिः स्तुतिकर्ता ऋत्विजों | धाम्नः विशिष्ट स्थान को 


के साथ विद्रे प्राप्त करते 
शोभन हवि को हैं॥ ६॥ 
भक्षण करने वाले ह 
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हग्येदः । अष्टक 


भानु-रश्मियों से मिल, 


अभय-धुरीण 


आनन्ददायक हुव्य का भक्षण करते हैं। 


शोभना खादिर्भक्षणं येषाम्‌ । 
और मत्वर्थीय इन्‌ करके निष्पन्न है। ६ 


( ८८ ) 


९, अं 


यः ६, वगः १४ 
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य मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ८८, मन्दः १] [६८७ 


मेघों से मरुत 


सौख्य-श्री बढ़ाने-हेतु, 


वारि-धारा 


बरसाते हैं। 
स्तोताओं के साथ अन्न-भूषणादि-सेवी 


वीर, 


हाथ में कुल्हाड़ी ले, सवेग बढ़ जाते हैं॥ 


योद्धा 


मरुत 


सखाओं-साथ,- 


शत्रु के आघात से स्वदेश को बचाते हैं॥ ६॥ 
टि०--भाव यह है कि प्राणियों के उपभोग के लिए वे पूर्वोक्त मरुद्गण दीप्तिमान 
सूर्यकिरणों के साथ वारिवर्षण करना चाहते हैं और स्तुति वाले ऋत्विजों के साथ वे 


के इस प्रकार स्तुति युक्त, वेगवान्‌ और निर्भीक 
मरुव्गण ने सर्वप्रिय मरुद-सम्बन्ध से विशिष्ट स्थान को प्राप्त किया है। क) श्रियसे- 
तुमुन्‌ के अर्थ में कसेन्‌ प्रत्यय है । सुखादयः- 'खाद्‌ भक्षणे' से औणादिक इ प्रत्यय है । 


इष्मिण:- 'इष गतौ' से 'इषि युधीन्धिः आदि सुत्न से मक्‌ 


मन्लसंख्या ६ ६। ऋषिः- गोतमो राहुगण: । देवता- मरुतः । छन्दः- बिष्दुपृ; 


RNS प्रस्तारपंवितः; ५ विराड्रूपा । 
~ ९. 0229 
आ विद्युन्मद्धिर्मरुतः स्वक 


रथेभिर्यात ऋष्टिमद्धिरश्वंपर्णे: 
आ वर्षिया न इषा 
वयो न पप्तता सुमायाः 


मरुतः 
विद्युन्मद्धि: 


स्वकः 


त्रहृष्टिमद्धिः 


अश्वपर्ण: 


रथेभिः 
आ यात 


हे मरुद्गण ! 
विशिष्ट दीप्ति 
युक्त, 

शोभन गमन (या 
स्तुति या दीप्ति) 
युक्त 

(शक्ति रूप) 
आयुधों से युक्त 
अश्वों वाले (या 
रंहणशील मेघ 
वाले) 

(अपने) रथों से 
(हमारे यज्ञ में) 
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वयः न 


आ पप्तत 


१ 

आइए 

है शोभनकर्मा (या 
शोभन प्रज्ञा वाले) 
मरुदगण ! 
अत्यन्त प्रवृद्ध 

हमें देने के लिए 
अन्न लेकर 

हमारे पास 
पक्षियों के समान 
शीघ्र 

पतन कीजिए 
अर्थात्‌ आइए ॥ शा 
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विद्यत-से द्योतमान, सजे अस्त्र-शस्त्रों से जो, 
अश्व पंखों वाले, स्तुत्य, रथों से आ जाओ वीर ! 


कार्यों में कुशल, श्रेष्ठ अन्न है तुम्हारे पास, 
पल्षियों-से उड़ते, निकट ही पधारो धीर॥ १॥ 


टि०--'आ बिदयुन्मद्भिः! आदि छः ऋचाओं का गोतस ऋषि द्वारा दृष्ट सूक्त 


मरुद्देवताक हें । भाव यह है कि हे मरुद्गण ! आप विद्युत्‌ या दीप्ति से युक्त, शोभन. 


गति वाले, शस्त्र सम्पन्न और अश्व-संपुक्त (मेघ या) रथ पर आरोहण करके आइए । 
शोभन कर्मा सरुतो ! आप प्रभूत अन्न के साथ पक्षी की भाँति हमारे पास शीघ्र आइए । 
(क) इस सम्बन्ध में "विद्युम्मद्भिमंरतः स्वकः स्वञ्चनेरिति वा स्वर्चनेरिति वा स्वचि- 
सिरिति वा रथंरायात'""आदि निशत (११.१३-१४) द्रष्टव्य है । अश्वपर्णः- ‘अझ 
व्याप्तौ? धातु से 'अशिप्रुषि' आदि सुत्न से क्वन्‌ प्रत्यय है। वर्षष्ठ्या- 'वृद्ध' शब्द से 
आतिशयिक ईष्ठन्‌ प्रत्यय है । १ 


तेऽरुणेभिर्वरमा पिशङ्गः 


शुभ क॑ यान्ति रथतूर्भिरश्वैः 
रुक्मो न चित्रः स्वधितीवान्‌ 
| | २ 
प॒व्या रथस्य जङ्कनन्त भूम र्‌ (९६४) 
ते वे (पूर्वोक्त आ यान्ति आते हैं। 
मरुद्गण) रुक्मः न सुवर्ण के समान 
अरुण भि: लाल वर्ण के तथा देदीप्यमान 
पिशङ्गः पीले वर्ण के चित्रः अत्यन्त दर्शनीय 
रथतुर्भिः रथ को खींचने स्वधितीवान्‌ (शत्रनाशक आयुध) 
वाले वज्त्र से युक्त 
अश्वः घोड़ों के द्वारा मरुद्गण 
वरम्‌ देवों में वरणीय रथस्य रथ के 
कम्‌ किस (स्तुतिकर्ता पव्या पहियों द्वारा 
यजमान) के भुम भूमि को 
शुभे कल्याण करने के जङ्घनन्त अत्यन्त पीड़ित 
लिए (या वृष्टि करते हैं॥ २॥ 
के लिए) 


अरुण, पिशंग, त्वरायुक्त अश्व रथवाहो, 
लाबं तुम्हें वीर ! शुभ, भद्र-सुख दान-हेतु। 
संघ वीरों का है स्वणं-जसा प्रेक्षणीय, शस्त्र- 
युक्त रथ-पहिये भी उन्हीं से भूरि भूमि-केतु॥ २॥ 
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०३ 


ऋग्वेद: । अष्टकः ९) अध्यीय! ६ चगे? शर्ट (०डंलभू ९१९ सुक्तभांद६३ अभ्क्षः ३] [६८६ 


टि०--भाव यह है कि मरुद्गण अरुण और पिङ्गल वर्ण वाले रथ-प्ररक अश्बों 
द्वारा देवों में चुने गए किस स्तोता का कल्याण करने के लिए आते हैं । स्वर्ण के समान 
देदीप्यमान और शलुनाशक एवं शरखरूप वज्त्र से युक्त मरुद्गण रथ-चक्र द्वारा धरती को 
चोट करते हैं। (क) वरम्‌- ब्रियन्ते देवाः अनेनेति वरः। देवानां वरीतारम्‌। 
रथतुर्भिः- 'तुर त्वरण’ धातु से निष्पन्न है । रथं तुतुरति त्वरायुक्तं कुर्वन्तीति रथतुरः। 
पच्या- पदी शब्द रथ के नेसि का वाचक है। (निर० ५.५) । भूम- भूमि शब्द से 
उत्तर अम्‌ का “सुपां सुलुक्‌' से डादेश और ह्रस्व छान्दस है । २ 


श्रिये कं वो अधि तन्नूषु वाशी 

-मेचा वना न कृणवन्त ऊध्वा | । 
युष्मभ्यं कं म॑रुतः सुजाता 

-स्तुविद्युक्नासों धनयन्ते अद्विम्‌ 


३ 

हे मरुतो ! कृणवन्ते करते हैं । 
बः आपके सुजाताः हे शोभन जन्म 
अघि तनुषु स्कन्ध प्रदेश के वाले 

शरीरों में मरुतः मरुतो ! 
वाशीः शत्रुसंहारक आरा | युष्मभ्यम्‌ आपके लिए 

नामक आक्रोश- कम्‌ सुखकर 

कारी आयुध अद्रिम्‌ सोमाभिषवकारी 
थिये ऐश्वय के लिए . पत्थरको 
कम्‌ ही है। तुविद्युम्तासः प्रभूत धन वाले 
वना न ऊपर उठे हुए वृक्ष- यजमान 

समूहों के समान धनयन्ते धनी करते हैं 
सेधा यज्ञों को (वे (अर्थात्‌ आपके 

मरुद्गण) याग के लिए 
ऊर्ध्वा (एकाह भहीन पाषाण से अभिषव 

सत्र रूप से) उन्नत करते हैं) ।॥। ३॥ 


शोभा-हर्ष हेतु वाशी आयुध शरीरों पर- 
लटक रहे हैं, वनों-जेसी ऊध्वं मेधा है। 
मरुतो ! सुजात, बहु तेज वाले साधक ये, 
अद्रि से लं सोम, जो तुम्हारे लिए मेवा है॥ ३ ॥ 
टि०--साव यह है कि हे मरुद्गण ! आपके कन्धों पर ऐश्वर्य के रूप में शखु- 
संहारक आरा नामक शस्ल् है। वे वनों के समान यज्ञों को सो उन्नत करते हैं। हे 
शोभन जन्म वाले सरतो ! आपको प्रसन्न करने के लिए संपर्सिञ्ञालो पजमान सोभ कूटने 


: क्लू-४४ 
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६६०] ऋग्वेद? ॥ अष्डिकेः १) अध्याय: ९)" धर्म?"(४१पांडलम्‌ ९९ शुक्तेम्‌ ८८, मन्‍्सः ४] 


बाले पाषाण को धन सम्पन्न करते हैं। (क) वाशीः- शल्ुओं को भय उत्पन्न कराने 
चाले आक्रोशकारी शब्द 'वाश' हैं। मत्वर्थीय ईकार करके 'वाशी' बना है। ३ 


'अहांने गृधाः पर्या व आगु 
-रिमां थियं वार्कायां च देवीम्‌ 
बहां कृण्वन्तो गोत॑मासो अर्कै- 


“रूध्व॑ नुनुद्र उत्सधिं पिबध्यै ४ 
हे गोतम ऋषियो ! | देवीम्‌ योतमान किया है 
गृध्राः जलाभिकाङक्षा ब्रह्म (जिन दिनों में) 
युक्त हवि रूप अन्न को 
वः आपके अकः मन्त्र साध्य स्तोत्रों 
अहानि . (शोभन जल के साथ 
युक्त) दिन कृण्वन्तः (मरुतों के लिए) 
परि आ मग्रः चारों ओर समपित करते हुए 
आ अभिमुख प्राप्त गोतमासः गोतम ऋषियों ने 
हुए हैं, उत्सधिम्‌ कृप को 
च और | पिबध्ये जल पीने के लिए 
वार्कार्याम्‌ जल से निष्पादित | ऊध्वंस्‌ ऊपर उठाकर 
इमां धियम्‌ इस(ज्योतिष्टोमादि | नुनुद्र (अन्य स्थान पर) 
रूप) कमं को उखाड़ लाया ॥४॥ 
गोतमो ! तुम्हारी इच्छा पुण, अच्छे आये दिन, 
पुज्य दवी धी को करो मंत्रों से पवित्र तुम। 
ऊपर का उत्स जल, प्रेरित तुम्हारी ओर, 
पीने-हेठु सुगम बने, हो आयं-मित्र तुम॥ ४॥ 
¢ €ि०--भाव यह है कि हे जल के इच्छुक गोतमवंशो ऋषियों ! आपके (शुभ जल 


युक्त) दिवस परितः प्राप्त. हुए, हैँ अर्थात्‌ सुख के दिन आ गए। अतः जल निष्पाद्य 
ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ को द्युतिमान किया है। गोतम ऋषियों ने स्तुति के साथ हव्य 
करके जल पीने के लिए कुएं को उखाड़ लाया। (क) वार्कॉर्याम्‌- वाभि; कार्या 
[। पिबध्ये- 'पा पाने! धातु से “तुमर्थ सेसेन्‌०' सुल से शध्यैन्‌- प्रत्यय तुमुनार्थक 
है। 'पाघ्रा०' मादि सुल से पिब आदेश है। ४ 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्याय! ९7 वेः १४ सिपडलेंम ९, सवते ८८; भिः ५] [६९१ 


एतत त्यन्न योज॑नमचेति 


सस्व यन्म॑रुतो गोत॑मो वः । 
पश्यन्‌ हिरण्यचक्रानर्योदुष्ट्रान्‌ 
विधावतो वराहून्‌ ५ 
मरुतः हे मरुतो ! पहियों वाले रथ 
एतत्‌ इस पर आरूढ, 
योजनम्‌ सूक्त से साध्य अयो दंष्टरान्‌ धारों वाले लौह 
स्तोत्र को चक्र से युक्त, 
त्यत्‌ न अन्य प्रसिद्ध विधाबतः इधर-उधर दौड़ने 
उत्कृष्ट स्तोत्र के वाले तथा 
समान वराहून्‌ उत्कृष्ट शत्रु- 
अचेति सभी ने जाना संहारक मरुद्गणों 
बः आपके लिए को 
यत्‌ जो (यंह्‌ सुक्त पश्यन्‌ देखते हुए (गोतम 
रूप स्तोत्र) ऋषि ने जिन 
गोतमः गोतम ऋषि ने स्तोत्रों को किया 
सस्वः ह उच्चारित ही था वह सर्वोत्कृष्ट 
किया था । स्तोत्र हमें प्राप्त 
हिरण्यचक्रात्‌ स्वर्णनिमित हुआ) ॥ ५॥ 


स्वर्ण चक्र, लोह दंष्ट्र, अस्तो-साथ धावा बोल, 
मरुतो ! विनष्ट किये शत्र तुमने बलिष्ठ। 
गोतम ने देख, यह वीरता तुम्हारी लिखी, 
स्तो्रमयी . गाथा-श्रवणीय, ओजत-तेज-निष्ठ॥ ५ ॥ 


दि०--भाव यह है कि स्वर्ण निमित चक्र वाले रथों पर बेठे हुए, धारदार लोह 
चकन से युक्त, इतस्ततः धावमान तथा उत्कृष्ट श्संहारक मरुद्गणों को देखकर गोतम 
ऋषि ने जो स्तोत्र उच्चारित किया था, (वह यही है) जिसे सभी जानते हैं। (क) 
बराहून्‌- अथाप्येते माध्यमका देवगणा वराहुव उच्यन्ते । पश्यम्‌ हिरण्यचक्रान्‌ (निरु० 
५.४) । इस निरुक्त के अनुसार 'माध्यमक देवगण' को वराहव कहते हैं। स्कन्द= 
स्वामी इसकी निरुक्ति इस प्रकार करते हैं- 'वरशब्दोपपदात्‌ आइपूर्वात्‌ हन्तेर्वा 
हुरतेर्वा हवयतेर्वा जुहोतेरदनार्थाद्‌ वा हु इत्येतस्य निष्पत्तिः । ५ 
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६६२] ऋग्वेद? ॥अध्टक: १) अध्याय/३, वर्ग: १४ पृ मण्डलब्‌०९/सुक्तम्‌ ८८, मन्छः ६] 
एषा स्या वों मरुतोऽनुभर्त्री 
प्रतिं टोभति वाघतो न वाणीं 
अस्तोंभयद्‌ वर्थासा 


“मनु स्व॒धां गमस्त्योः ६ [१४] (९६८) 

मरुतः हे मरुतो ! वाणी वाणी नें 

स्या वह वृथा अनायास ही 

एषा (हमारी) यह आसाम्‌ इन ऋचाओं से 
(स्तुति) अस्तोभयत्‌ (आपकी) स्तुति 

वः आपके की है। 

अनुभरत्रो गुण के सदुश गभस्त्योः (जब) हमारे हाथों 
(आप में से) पर (आपने) 

प्रति ष्टोभति प्रत्येक का गुणगान | स्वधाम्‌ विविध प्रकार का 
करती है। अन्न (रख दिया है) 

न वाघतः सम्प्रति ऋत्विक्‌ अनु तभी (वाणी मुखर 
सम्बन्धी इस हो उठी है) ॥ ६॥ 


स्तोताओं को भांति यह वाणो यश-पोषिका है, 
मरुतो ! तुम्हारी बाहुओं की शुरता यही। 
इसका प्रयोजन, या अर्थ वृथा कोन कहे, 
यह तो महत््व-महिमा में महतोमही॥ ६॥ 
दि०--भाव यह है कि हे मरुतो ! आप लोगों में से प्रत्येक का आपके गुण के 
सदृश यह स्तुति स्तवन करती है। इस समय भी ऋषियों की वाणी ने अनायास ही इन 
ऋचाओं से आपकी स्तुति को है, क्योंकि आप लोगों ने हमारे हाथ पर बहुविध अन्न 
स्थापित कर दिया है। (क) अनुभर्ो- अनु उपसग पूर्वक ‘हन्‌ हरण’ धातु से तृच्‌ 
और “ऋन्नेभ्यः०' सूल से ङीप्‌ हुआ है। अथं है 'अनुहरन्तो'। ६ 


८६ 
मन्तसंख्या १० । ऋषिः- गोतमो ह । र विश्वेदेवाः; (१-२, ८-९ देवाः, 
१० अदितिः) । छन्बः- जगती; विराद्‌-स्थाना; ८-१० लिष्टुप्‌ । 
आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो 
ऽदृब्धासो अपरीतास उद्धिद॑; । 
देवा नो यथा सदुमिद्‌ वृधे असः 
-न्नर्ायुवो रक्षितारो ठ़विदिवे १ 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ६, वगंः १५ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ८९, मन्तः २] [६६३ 


भद्राः (समीचीन फल अप्रायुवः अपने रक्षणकायं 
साधन से) को न छोड़ने वाले 
कल्याणकारी, तथा 
अदब्धासः असुरों द्वारा दिवेदिवे प्रतिदिन 
अहिसित, रक्षितारः हमारी रक्षा 
अपरीतासः पअप्रतिरुद्ध और करते हुए 
उद्धिदः शत्रुनाशक देवाः सभी देव 
क्रतवः (अग्निष्टेमादि) | न हमारे 
यज्ञ सदमित्‌ सदव 
नः हमें वृधे वृद्धि के लिए 
विश्वतः सभी ओर से यथा जे 
आ यन्तु प्राप्त होवें । असन्‌ हो (वेसे ही 
आवें) ॥ १॥ 


आवें शुभ संकल्प, दिशाओं-प्रदिशाओं से। 

दब न सकं जो विघध्न-व्याधियों, बाधाओं से॥ 

जो न घिरे हों पूर्व धारणा-काराओं से। 

फूट पड़े, उठ चलं, ऊध्वं गति-धाराओं से॥ 

जिससे दिन-दिन देव! सदा सब भांति बढ़ावं। 

अप्रमाद, विस्मृति-विहीन, रक्षक बन जाव॥ १॥ 

टि०--आ नो भद्रा' आदि दस ऋचाओं का गोतम ऋषि द्वारा दृष्ट सुकत वेश्व- 

देव देवताक है। एक से पाँच और सातवीं ऋचा जगती छन्दक तथा छठी विराट्‌ 
स्थाना छिष्टुप्‌, शेष आठ, नो, दस लिष्टुप्‌ छन्द में निबद्ध हैं। मन्त का साव यह है 
कि कल्याण कारक या भजनोय, असुरों द्वारा अहिसित, अप्रतिरुद्ध एवं शतुनाशक-समर्थ 
यज्ञ हमें प्राप्त हों । अपने रक्षण का त्याग न करने वाले तथा प्रतिदिन हमारी 
रक्षा करने वाले समस्त देवगण सदेव हमें परिर्वाद्धत कर । १ 


देवानां भद्रा संमतिऋजूयतां 

ढेवानाँ रातिरभि नो नि वर्तताम्‌ । 
देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं 

देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसें 


भद्रा सुख देने वाली देवानाम्‌ देवताओं की 
(या भजनीय) एवं | सुमतिः अनुग्रहात्मिका 
ऋजुयताम सरलता युक्त | बुद्धि ओर 
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६९४] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ६, वर्गः १५ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ८९, मन्लः ३] 


देवानाम्‌ देवताओं का उप सेदिम समीप में प्राप्त | 
रातिः दान कर। 5 T 
तः ` हमारे देवाः (इस प्रकार के 
अभि नि वर्तताम्‌ सामने निरन्तर वे) देवगण 

होवें, और नः हमारी 
घयस्‌ हम लोग आयुः आयु 
देवानाम्‌ देवताओं की जीवसे (सौ वष तक) 
सख्यम्‌ मित्रता जीवन के लिए 

घ्र तिरन्तु प्रवद्वत करें॥२। 7 
सरलता-प्रय देवों को सुमति, 
प्राप्त हो हमको मंगलमयो। 


रहे देवों का दान उदात्त, 
उषा स्थित सम्मुख शाश्वत जयी॥ 
मित्रता हो समीप ही सुलभ, 


दिव्यतामयी, दनुजताक्षयी । 
आयु को विस्तृत कर दें देव! 
बने जीवनी सुकृति-संचयी ॥ २ ॥ 


टि०--(क) भत्रा- 'भदि कल्याणे सुखे च' धातु से 'क्रत्रेन्द्राग्र' (उ० सु० २ 
१८६) सुत्र से रन्‌ प्रत्यय निपातित करके निष्पन्न है। ऋजूयताम्‌- ऋजुमात्मन इच्छति | 
ऋजूयति। 'सुप्‌ आत्मनः क्यच्‌' से क्यच्‌ प्रत्यय और लद्‌ से शतृ करके निष्पन्न है। - 
सेदिम- 'षद्ल्‌ विशरणगत्यबसादनेष्‌' धातु से 'छन्दसि लुङ्लङ्‌लिटः' सुल से प्रार्थना में 
लिइ लकार का प्रयोग है। 'अन्येषामपि दृष्यते' सूत्र से संहिता में दीघं प्रयोग है। २. 


तान्‌ पनया निविदां हूमहे वयं 


भगं मित्रमदितिं दृक्षमस्तिम्‌ 
अर्यमणं वरुणं सोममश्विना 
. सर॑स्वती नः सुभगा मर्यस्करत्‌ ३ 
` ततान्‌ (24 (समस्त वयम्‌ हुम 
र देवों) का हमहे आह्वान करते हैं 
पुवकालीन (नित्य) | भगम्‌ भग, 
निविद (रूप मित्रम्‌ मित्र, 
वेदात्मिका वाणी) | अदितिम्‌ अदिति, 
से दक्षम्‌ दक्ष, 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ६, वर्गः १५ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ८६, मन्यः ४] [६९५ 


अस्त्रिधम्‌ अखिध, सुभगा शोभन धन से युक्त 
अर्थसणम्‌ अर्यमा, सरस्वती सरस्वती 

वरुणम्‌ वरुण, नः हम लोगों को 
सोमम्‌ सोम, सयः सुखी 

अश्विना अश्विनद्वय तथा करत्‌ करें ॥ ३॥ 


भग, मित्र, अदिति, अहिसित मझ्त, दक्ष, 
अर्थमा, , वरुण, सोम देवों को बुलाता हृ। 
सुभगा सरस्वती, सुवेद्य अश्विनी कुमार, 
सुख दें, स्तोत्र पूर्व-जसे ही सुनाता हूँ॥ ३॥ 
टि०--भगम- द्वादश आदित्यों में से एक भजनीय देव। मिलम्‌- दिन के 
अभिमानो देव । अदितिम्‌ अखण्डनीय या अदीन देवों को माता। दक्षम्‌- समस्त 
जगत के निर्माण में समर्थ प्रजापति अथवा प्राण रूप से सभो प्राणिजात में विद्यमान 
हिरण्यगभ || (प्राणो व दक्षः त० स० २.५.२ ¥) । अस्विधम्‌- शोषणरहित सचदा 
एक रूप में रहने वाले मरुद्गण । अर्यमणम्‌- सूर्य देव, अरीन्‌ मन्देहादीनसुरान्‌ यच्छति 
नियच्छसीति अर्यमा सूर्यः । वरुण- रात्रि के अभिमानी देव । वृणोति पापकृतः स्वकीयं 
पाञ्ञेरावृणोतीत्ति। सोम- लता और चन्द्रमा, सोमं द्वेधा आत्मानं विभज्य पृथिच्यां 
लतारूपेण दिवि च चन्द्रात्मना देवतारूपेण वर्तमानम्‌ अश्विना- भशव युक्त देव 
या सभी में व्याप्त दो देव। (निरु० १२:१) । ३ 


तन्नो वातों मयोभु वातु भेषजं 


तन्माता प्रथिवी तत्‌ पिता द्यौः | 

तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवा 

-स्तद॑श्विना शुणुतं धिष्ण्या युवम्‌ ४ 
वातः वायु - सभी के रक्षक) 
तत्‌ उस पिता 
भेषजम्‌ औषधि को द्यौः द्युलोक भी 
नः हमारे पास तत्‌ उस (औषधि को 
वातु ले आवें जो हमें दे), और 
सयोभ्‌ सुख देने वाली है। | सोमसुतः सोमाभिषव' करते 
माता (सभी को) माता हए 
परथिवी पृथ्वी भी मयोभुवः (याग के फलभूत) 
तत्‌ उस (औषधि को . सुखको करने 

हमें प्राप्त करावं) । वाले 

पिता (वृष्टि प्रदान से 
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ग्रावाणः अभिषवकारी अश्विना 
पाषाण भी युवम्‌ 
तत्‌ उस (औषधि को ततु 
हमें द) 
धिष्ण्या हे बुद्धिसम्पन्न शणतम्‌ 


६९६] ऋश्वेदः। अष्टकः १, अध्यायः ६, वर्गः १५ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ८६, मन्तः ५] 


अध्विन-द्वय ! 
आप दोनों > 
उस (औषधि) 
की (प्रार्थना) 
सुनिए ॥ ४॥ 


वायु लावे औषध सुखद, वही शान्तिदायी, 
माता भुमि, द्यावा पिता वही दवा दे हमें। 


सुखद निकाले सोम-रस, जो वे औषध दें, 


ग्रावा, ज्ञानी अश्विनी कुमार भौ सुने हमें॥ ४॥ 


टि०--भाव यह है कि हे अद्विनद्य ! जिस ओषधि की कामना हम वायु आदि 

देवों से कर रहे हैं, आप उन देवों के चिकित्सक हैं। अतः जिस तरह वे अनुकूल हों वह 

i आप जानते हैं। इसलिए हमारी ओषधि माँग को प्रार्थना सुनिए। (क) वातु- “वा 
} गति-गन्धनयोः' धातु से अन्तर्भावित ण्ययं से प्रार्थना में लोटू लकार है। धिष्ण्या- 


| घिषणा शब्द से योग्य अर्थ में 'छन्दसि च' सुल से य प्रत्यय है । 
] है। “सुपां सुलुक्‌' से विभक्ति का आकार हुआ है। ४ 


तमीशानं जगंतस्तस्थषस्पातिं 

धियंजिन्वमवसे हमहे वयम्‌ 
he ~ | [| १८ 

पृषा नो यथा वेदसामसंद्‌ वृधे 


| रक्षिता पायुरदब्धः स्व॒स्तयें 

| ईशानस्‌ ऐश्वयंवानु होने से | बेदसाम्‌ 

| जगतः जङ्गम एवं वृधे 

तस्थुषः स्थावर (प्राणि- रक्षिता 

मात्र) के यथा 

| पतिम्‌ स्वामी असत्‌ 
धियंजिन्वम्‌ यज्ञकमं से प्रसन्न 

करने योग्य अदब्धः 

त्तम्‌ उन (इन्द्र) का 


अवसे रक्षा के लिए 


हम लोग स्वस्तये 
आह्वान करते हैं। 

पुषा देव पायुः 
हमारे 
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वणं का लोप छान्दस 


५ [१५] : 
धनों की 
वृद्धि के लिए 
रक्षा करने वाले 
जिस प्रकार से 
होवें (उसी प्रकार 
से) 
किसी से भी 
हिसित न होने 
वाले वह पूषा 
हमारे अविनाश 
के लिए 
हमारी रक्षा 
कर॥ ५॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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स्वस्तिकामना हृदय में लिये, 
ज्ञान-धन-वृद्धि-हेतु हम आज । 
कर रहे हैं प्रभु का आह्वान, 
अचर-चर जग का जो अधिराज॥ 
बुद्धि-वर्धक, धी-प्रेरक ईश, 
हमारा पोषक, पालक नाथ। 
अनश्वर रक्षक, देव दयालु, 
सदा-सवंदा रहे निज साथ ॥ ५॥ 


डि०--इस मन्त्र के पुर्वाध से इन्द्र और उत्तराधं से पुषा देव की स्तुति की गई है। 


(क) तस्थुषः- स्था धातु से लिट्‌ लकार में 
सम्प्रसारणम्‌ः सूत्र से सम्प्रसारण हुआ है । 
विसर्जनीय का सत्व 'षष्ठ्याः पतिपुल०” सुत से हुआ है। 


क्वसु और षष्ठी एक वचन में 'वसो: 
'शासिवसिघसीनां च' सूत्र से षत्व और 
धियंजिन्वम्‌- जिविः प्रीण- 


नार्थः । स्वस्तये सुपूर्वक अस्‌ धातु से भाव में क्तिन्‌, 'अस्ते्भूः' (पा० सु० २.४.५२) 


सुत्न से भू नहीं हुआ । ५ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः 
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु 


वृद्धश्रवाः प्रभूत स्तोत्र अरिष्टनेमिः 
(अथवा हवि रूप 
अन्न) के योग्य 
द्न्द्रः ड्न्द्र 
नतः हम लोगों का ताक्ष्यः 
स्वस्ति कल्याण न; 
दधातु करें, स्वस्ति 
विश्ववेदाः समस्त ज्ञान वाले 
(या समस्त धनों बृहस्पतिः 
ं वाले) 
पुषा (पोषक) पुषा 
देवता नः 
नः हम लोगों का स्वस्ति 
स्वस्ति कल्याण करें, 
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द्‌ 
जिनके रथ के. 
पहियों को कोई 
हानि नहीं पहुँचा 
सकता है ऐसे 
(तृक्ष के पुत्र) गरुड 
हम लोगों का 
कल्याण (करें 
तथा) 
(अनेक देवों के 
पालक) बृहस्पति 
देव 
हम लोगों का 
कल्याण 


(करें) ॥ ६॥ 
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प्रथित, यशस्वी इन्द्र, पुषा सर्वेज्ञाता देव, 
कमं-दक्ष अक्ष से न च्युत कभी होते हो। 
बृहत लोकाधिपति स्वस्ति हो हमारे लिए, [ 
लोक-लोक-रक्षण का भार तुम्हीं ढोते हो॥ ६॥ 
टि०--मन्त् का भाव यह है कि इन्द्र, पुषा, गरुड़ और बृहस्पति देव हमारा मङ्गल 
कर। (क) अरिष्टनेमि आहिसित रथ नेमि युक्त गरुड़ । न रिष्टा अरिष्टा, अरिष्टा 
नेमियंस्य स तथोक्तः। 'नेमि’ शब्द आयुध का वाचक है। अरिष्टोऽहिसितो नेमिर्यस्य । 
यहा, रथचक्रस्य धारा नेमिः। तत्संबन्धिनो रथस्य नेमिनं हिंस्यते सोऽरिष्टनेमिः । ६ 


'पुषद्श्वा मरुतः पुश्चिमातरः 


शुभयावांनो विदथेषु जग्मयः 
) अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो 
विश्वे नो देवा अव॒सा गमन्निह ७ 
। पृषदश्वाः श्वेत बिन्दु युक्त मनवः सब कुछ जानने 
। अश्वों वाले, | वाले एवं 
. पृश्निमातरः नाना वर्णो वाली | सुरचक्षसः सूर्यं के समान 
| माता गौओ के प्रकाश वाले 
| पुत्र तथा मरुतः मरुद्‌ संज्ञक 
शुभयावानः शोभन गति वाले विश्वे देवाः सभी देव 
एवं नः ` हमारी 
विदथेष्‌ यज्ञं में इह इस समय 
जम्मयः जाने वाले अवसा रक्षा के लिए 
अग्निजिह्वाः अग्नि की जिह्वा आ गमत्‌ आवें ॥ ७॥ 
पर रहने वाले, 


विश्वेदेव मरुतो ! मुरक्षा-शक्ति-साथ आओ, 
तुम मन बाले, सूर्य-जसे तेजधारी हो। 
टु पृषदश्व, ह शुभ कमं-यात्री तुम, 
भूमि-पुत्र, यज्ञोयुद्धो-मध्य कोतिकारी हो॥ ७॥ 
टि०--भाव यह है कि श्वेत बिन्दु चिह्नित अश्वो वाले, पृश्नि 
पुत्र, शोभन गति वाले, यज्ञगामी, अग्नि की जिहवा पर अवस्थित, पा या) के 
सूर्यं के समान तेजस्वी मरुत्‌ संज्ञक सभी देव अपनी रक्षा के साथ हमारी रक्षा के लिए 
समय आगमन करें। (क) थुभयावानः- 'या प्रापणे’ धातु से 'आतो मनिन०' सक्न 
, ओर 'तत्युरषे कृति बहुलम्‌' सूल से द्वितोया का भौ अलुक्‌ होकर 'शुभंयावान? 
. गमन्‌ गम्‌ धातु से प्रार्थना में लेट्‌ लकार में अडागम का रूप है। ७ . 


द t 
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अदं कणीमिः शृणुयाम देवा 
भद्रं प्येमाक्षभिर्यजत्राः 
स्थिरेरङ्गस्तुप्टुवांसंस्तनूमि 


-व्यंशेम देवहितं यदायुः ८ (९७६) 
देवाः हे (दानादिगुण होवे । 
युक्त) सभी देव ! स्थिरः दृढ 
कर्णे भिः हम अपने अङ्कः (हाथ-पाँव आदि) 
श्रोत्रेन्द्रिय से अङ्गों से और 
भद्रम्‌ भजनीय कल्याण- | तनूभिः (दृढ़) शरीरों से 
कारक वचन युक्त हम लोग 
श्युण्याम (आपकी कृपा से) | तुष्टुवांसः आपकी स्तुति 
सुनने में समर्थ करते हुए 
हों । यतृ (एक सौ सोलह 
यजद्वाः हे (यागों में या एक सो बीस 
चरुपुरोडाश से) वर्ष की) जो 
यजनीय देवो ! आयुः ` आयु 
अक्षभिः हम अपनी आँखों देवहितम्‌ _ देव (प्रजापति) के 
से द्वारा स्थापित है 
भद्रम्‌ शुभ (तत्‌) व्यशेम पसे प्राप्त 
पश्येम देखने में समथ करें ॥ ८॥ 


देवो ! हम भद्र सुनें, देखे भद्र, पुरी आयु, 
देव-हित-साधक सुकर्म में व्यतीत हो। 
सुदृढ़, अचल ले शरीर, तव स्तोत्र गावं, 
पथ यज्ञ-साधनों से सन्तत पुनीत हो॥ ८॥ 


टि०--मन्छ का भाव यह है कि हे सभो देवो ! हम कल्याणकारक वचन सुने । 
हम बधिर न होवें। हम अपनी आँखों से, हे यजनीय देवो ! शोभन वस्तु देखें । 
हमारी दृष्टि कभी भो अवरुद्ध न हो। हमारे सभो अङ्ग दृढ़ रहें और उन दृढ़ अङ्गों 
से हम लोग आपका स्तवन करते हुए प्रजापति द्वारा निश्चित की गई एक सौ बीस वर्ष 
की आयु प्राप्त करें । (क) कर्णेभिः- “बहुल छन्दसि' सूल से भिस्‌ का ऐस्‌ नहीं हुआ 
हे । अतः कर्णः न होकर कर्णभिः हुआ । अक्षभिः- "छन्दस्यपि दृश्यते’ सूल से अनङ्‌ 
होकर निष्पन्न है । ८ 
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शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा 
यत्रां नश्चक्रा जरसँ तनूनाम्‌ \ 
पुत्रासो यत्र॑ पितरो भवन्ति 


मा नों मध्या रीरिषतायुर्गन्तो: ९ 
देवाः हे देवो ! आपने चक्र (आप) उत्पन्न 
अन्ति (मनुष्यों के) पास करते हैं और 
शतम्‌ सौ (वर्ष पर्यन्त) यत्र जब 
शरदः शरद्‌ ऋतुओं की पुत्रासः पुत्र 
आयु । पितरः (हमारे) रक्षिता 
इत्‌ ही भवन्ति होते हैं (तब) 
नु (कल्पित की है नः हम लोगों की 
अतः) आयुः गन्तोः सम्पूर्ण आयु के 
नः हमारे समाप्ति के पुवं 
तनुनाम्‌ शरीरों को मध्या मध्य में ही (आप) 
जरसम्‌ वृद्धावस्था सा रीरिषत हमें मत 
यत्र जब मारिए॥ 8॥ 


शवतर्षी आयु देवो ! सबके समीप रहो, 
किन्तु जरा-जीण भी बुढ़ापा तुमने दिया। 
जहां पुत्र बनते पिता हैं निज बालकों के, 
बीच में न ट्टे आयु, ऐसा पानी हो पिया॥ ९ ॥ 
टि०--भाव यह है कि हे देवो ! क्योंकि आपने मनुष्यों की आयु सौ वर्ष की सृष्टि 
काल में ही कल्पित की है अतः आप जब हमारे शरीरों को वृद्ध. बनाते हैं और जब हमारे 
पु (अपने पुछों के) पिता बन जाते हैं या हमारे रक्षक हो जाते हैं तब सम्पुर्ण आयु के 
समाप्ति के पूर्व ही आप हम लोगों का विनाश मत करिए। (क) चक़्- लिट लकार 
बाम क न में 4 से गुण क अभाव में यणादेश होकर निष्पन्न है। 
भच दीघ प्रयोग 'द्व्यचोऽतस्तिङः' सुत्न से है। मध्या- 'सपां सलक! 
En सुत्न से है ।- 'युपां सुलुक्‌’ से सप्तमी 
_ अदिति्धौरदितिरन्तरिक्ष 
“मर्दितिर्माता स पिता स पुत्रः 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना 
अदितिर्जातमदितिर्जनिं्म्‌ IA | 
तमदिति १० [१६] (९५८) 
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अदितिः (अखण्डनीय.या पुत्रः पुत्र हैं, 
पृथ्वी देवों की अदितिः अदिति ही 
माता) अदिति, विश्वे देवाः सभी देव हैं, 
द्यौः द्योतमान युलोक हैं, | अदितिः अदिति ही 
अदितिः अदिति ही पञ्च जनाः चार वर्णं और 
अन्तरिक्षम्‌ (द्यावा और पृथ्वी निषाद पाँचवाँ 
के मध्य वर्तमान) (अथवा गन्धव, 
अन्तरिक्ष हैं, पितर, देव, असुर 
अदितिः (वही जगत का राक्षस रूप 
निर्माण करने पंचजन हैं) 
वाली) भदिति अदितिः अदिति ही (इस 
साता माता हैं, प्रकार) 
सः व॒ही जातम्‌ प्रजाओं को 
पिता (उत्पन्न करने उत्पत्ति और 
वाले) पिता हैं जनित्वम्‌ जन्म का कारण 
सः वही (माता एवं हैं ॥ १०॥ 
पिता से उत्पन्न) 


अदिति ही द्यावा, अन्तरिक्ष, भूमि माता-पिता- 
पुत्र विश्वेदेव, पञ्च-जन भी अदिति हैं। 
हो चुका, जो होने वाला, अदिति सभी का नाम, 
सबसे अखण्डनीय व्याप्त चारु चिति है॥ १०॥ 
टि०--इस सुकत के अन्त में सम्पूर्ण जगदास्मक अदिति की स्तुति प्रस्तुत मन्त्र में 
आम्नात है। (क) अदितिः- अवखण्डनार्यक 'दो' धातु से कमं में क्तिन्‌ तथा 'द्यति- 
` स्पतिमास्थाम्‌'० (पा० सु० ७.४.४०) सुत्न से इत्व करके निष्पन्न है। यास्क के अनुसार 


“दीङ्‌ क्षये! धातु से क्तिन्‌ और व्यत्यय से हृस्व करके बना है। अर्थात्‌ जिसका क्षय 
नहीं होता वह अदिति है । १०- 


( ९०) 
मन्तसंख्या & । । ऋषिः- गोतमो राहृगणः । देवता- विश्वेदेवाः; । 
छन्दः- गायत्तो; & अनुष्टुप्‌ । 


ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान्‌ । 
अर्यमा देंवें! स॒जोषाः २ 
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मित्र . (दिनकेअभिमानी | नयतु - ले जाएं (अर्थात्‌ 
` देव) मित्र और अभीष्ट फल प्राप्त 
वरुणः (राति के अभिमानी कराव) तथा 
देव) वरुण देव देवः (अन्य इन्द्र आदि) 
विद्वान्‌ नेतव्य उत्तम देवों के साथ 
स्थान को जानते सजोषाः समान प्रीति वाले 
हुए अयमा अर्यमा देव (सीधे 
नः हमें चलकर अभीष्ट 
ऋजुनीती कुटिलतारहित स्थान को 
गमन के द्वारा पहुँचावें) ॥ १॥ 


सरल नीति-पथ से हमें, ले जावे बिद्वान। 
मित, वरुण, प्रिय अर्यमा, देवों-साथ सुजान॥ १॥ 


टि०--आज्ञय यह है कि अहोरात्र अर्थात्‌ रात तथा दिन का विभाग करने वाले 
सूयं देव हमें सीधे मार्ग से चलते हुए अभिमत स्थान को पहुँचावें । (क) “सुपां सुलुक्‌' 
| नियम से तृतीया विभक्ति का पुर्वसवणं दीघं हो गया है 'क्रजुनोत्या' होना चाहिए 
| था। १ 
। 


ते हि वस्वो वसंवाना स्ते अप्रमूरा महोभिः । 


ब॒ता र॑क्षन्ते विश्वाहा. २ 
तेहि वे (पुर्वोक्त अप्रमुराः मुढ़ता रहित 
मित्रादि देव) (अर्थात्‌ प्राज्ञ) 
वस्वः धन के होकर 
 वसवानाः आच्छादन करने महोभिः अपने तेज से 
र वाले (अर्थात्‌ धन | विश्वाहा सभी दिनों में 
र से सम्पूर्ण जगत्‌ व्रता (जगन्निर्वाह रूप 
को आच्छादित अपने) कमों की 
2 करने वाले) हैं। रक्षन्ते रक्षा करते हैं 
ते वे (मित्र आदि (अर्थात्‌ पालन 
देव) । करते हैं) ॥ २॥ 


बे वसु वासव, वे चसु ज्ञाता। तेजों से सन्तत ब्रत-त्राता॥ २॥ 


टि०--भाव यह है कि वे मित्तादि देव धन बेने वाले हैं। वे 
तेज द्वारा सदा अपने कर्मो की रक्षा करते हैं । (र) ee जी 


la Vidyalaya Collection.  . 


Digitized by Arya Samaj sf dation Chgnnai and eGang क्षः 
ऋग्वेद: । अष्टकः ११ अध्याय: दे। वर्गः १७ [ मण्डलम्‌ र, सुतस्‌ 8०, भर्तः ३] [७०३ 


~ 


मुच्छाययोः' से भाव में क्विप्‌, 'राललोपः' सूत्र से छ का लोप, प्रकृष्टाः मूः प्रमुः, इससे 
मतुप अर्थ वाला र प्रत्यय, 'रो रि' से रेफ का लोप, न प्रमुरा अप्रमुराः। २ 


ते अस्मभ्यं शर्म यंसन्नमृता मर्त्यैभ्यः । 
बाध॑माना अप द्विष ३ 
अमृताः अमरणधर्म वाले द्व्षः हमारे न. 
वे (सभी देव) शत्रुओं को 
मत्येभ्यः मरणधमं वाले अप बाधमानाः विनष्ट करते हुए 
अस्मभ्यम्‌ हम अनुष्ठाताओं के | शमं (अमरता रूपी) 
लिए सुख को 
यंसन्‌ प्रदान करे।॥ ३॥ 


अमर देव वे दुष्ट-विनाशक । हम मर्त्यो को शरण-प्रदायक ॥ हे ॥ 


टि०--भाव यह है कि वे अमर देव हमारे शत्रुओं का विनाश करके हम अत्यों 
को सुख प्रदान करें। (क) यंसन्‌- उपरमार्थक यम धातु से लेट्‌ लकार में अडागम 
और "सिब्बहुलं लेटि' सुन्न से सिप्‌ होकर निष्पन्न है। अमृताः- मृतं मरणं येषां नास्ती- 
त्यमृताः अर्थात्‌ जिनका मरण नहीं होता । ३ 


वि नं; प॒थः सुंवितायं चियन्त्विन्द्रो मरूतः । 


पुषा भगों वरन्द्यासः ४ः 

वन्द्यासः सभी के द्वारा सुविताय अच्छी प्रकार से 
वन्दनीय (या , प्राप्तव्य (स्वर्ग 
स्तुति किए जाने आदि) फल के 
वाले अथवा लिए . , 
नमस्कार के योग्य) | नः हमारे 

इन्द्रः इन्द्र, पथः मार्गो को 

मरुतः मरुद्गण, वि चियन्तु दिखा दें (अर्थात्‌ 

पुषा ` पूषा और गलत मार्ग से 

भगः भग देव पृथक्‌ करे) ॥ ४॥ 


इन्द्र, मरुत, पुषा, भगवन्दित । मागं हमें दिखलावं सुख-हित॥ ४ ॥ 


दि०- भाव यह है कि वन्दनीय इन्द्र, मरुद्गण, पुषा और भग देवता उत्तम फल 
लाभ के लिए हमें पथ दिखाएं। (क) चियन्तु~ चंयर्थक चिम्‌ धातु से विकरण का 
लुक्‌ और इयड होकर निष्पन्न है। वन्द्यासः अभिवादन ओर स्तुत्ययंक वदि धातु से 
'आज्जसेरसुक्‌? नियम से असुक्‌ होकर वन्द्यासः बना है। 4 
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उत नो धियो गोअंग्राः पूषन्‌ विष्णवेवयावः । 


कर्ता नः स्वस्तिमतः ५ [१५] 

पुषन्‌ है (पोषण करने धियः (आप्तोर्याम रूप 
वाले) पुषा देव, यज्ञ) कर्मो को 

विष्णो हे (व्याप्त करने गो अग्नाः गो-प्रधान (अर्थात्‌ 
वाले) विष्णु देव पशु-प्रमुख) 
और कतं कीजिए 

एवयावः हे (अश्वों से जाने | उत और 
वाले) मरुद्गण नः हमें 
आप सभी स्वस्तिमतः अविनाशी 

न्तः हमारे. (कीजिए) ॥ ५॥ 


पुषा, विष्णु, मरुद्‌ तुम वासी । गो-युक्त हो यज्ञ, अविनाशी॥ ५॥ 


टि०---भाव यह है कि हे पुषा, विष्णु और मरुद्गण ! आप हमारा यज्ञ गो-प्रधान 
कोजिए और हमें विनाश शुन्य बनाइए। (क) एवयावः- एवेगंन्तृमिरश्वर्याति गच्छतीति 
एवयावा सरुद्गणः । 'इण्‌ गतौ' धातु से 'इण्शीङ्भ्यां वम्‌’ सुख से बन्‌ प्रत्यय और इस 
एव उपपद से “या प्रापण धातु से बनिप्‌ प्रत्यय करके सम्बोधन में 'वन उपसंख्यानम्‌” 
(पा० सु० ८.३.१ वा०१) वातिक सुत्न से नकार का रुत्व होकर 'एवयावः' बना है। ५ 


मधु वातां ऋताय॒ते मधु क्षरन्ति सिन्ध॑वः । 


माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ६ 
ऋतायते (यज्ञ की इच्छा नदियाँ (या समुद्र) 

वाले) यजमान मधु माधुयं से युक्त 

के लिए (अपना रस देती 
वाताः वायु रहें) इस प्रकार 
मधु माधुय से युक्त. नः हमारे लिए 
कर्मं फल की ओषधीः फसल और 
क्षरन्ति वर्षा करें (अर्थात्‌ औषधियाँ 
हु. देती हैं) और माध्वीः माधुयं से युक्त 
म सिन्धवः (बहने वाली) सन्तु होवें ॥ ६॥ 


ऋत प्रेमी मधु वायु विहारी । उसे सरित ओषधि मधु प्यारी ॥ ६ ॥ 


22: ढि०--ऋषि के कथन का आशय यह है कि यज्ञ की इच्छा करने वाले यजमान के 
यु, जल भौर वनस्पतियाँ माधुयं से युक्त होवें। हवाएँ मधुरतापुणं रस बहाकर 


तह) ४ 
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लावें। नदियों का पानी हमारे लिए मोठा होवे तथा सम्पूर्ण वनस्पतियाँ हमारे लिए 
मधुरता प्रदान करें। (क) मधु- इस शब्द में यहाँ मत्वर्थोय प्रत्यय का लोप “लुगकारे- 
काररेफाश्च' वातिक (पा० सु० ४.४.१२८.२) से हुआ है। क्रतायते- ऋतमात्मनि 
इच्छति। संहिता में दीर्घ छान्दस है। माध्वीः- मधु शब्द से मत्वर्थीय अन्‌ प्रत्यय 
'मधोरञ्‌ च' (पा० सु० ४.४.१२९) से हुआ है। 'ऋत्व्यवास्त्वय०' से अञ्‌ का यण 
आदेश निपातित है। पूर्व सवर्ण का दीर्घ प्रयोग 'वा छन्दसि' सूत्र से है। ओषधीः- 
ओवः पाकः आसु धीयते इति ओषधयः । ६ 


मधु नक्तमुतोषसो मधुंमत्‌ पार्थिवं रज॑ः । 


मधु द्यौरस्तु नः पिता ७ 
नः हम लोगों की मधुमत्‌ माधुर्य युक्त 
नक्तम्‌ रात्रि विशिष्ट फलदायक 
सधु माधुर्यं युक्त (फल होवे । 
देने वाली होवे) । | पिता (वृष्टि करने के 
उत और कारण॑) सबके 
उषसः उषाकाल से पालक 
उपलक्षित दिन भी | द्यौः युलोक भी (हमारे 
माधुय युक्त हों । लिए) 
पाथिवस्‌ पृथ्वी सम्बन्धी सधु मधुयुक्त 
हमारे अस्तु होवं ॥ ७॥ 
रजः लोक 


रात्रि उप्रा पाथिव रज मधुमय । द्यावा पिता हमें दे प्रिय पय ॥ ७॥ 


टि०--ऋषि का कथन है कि हमारे रात और दिन माधुर्य पूर्ण होवें। ये 
ओर अन्तरिक्ष भो माधुयं युक्त होव । पूर्व सन्त में वायु जल एवं वनस्पतियों के माधुय- 
पुणं होने की आशंसा व्यक्त को गई थो। अब यहाँ रात, दिन, भूमि एवं आका के 
माधुय युक्त होने की प्रार्थना को गई है। (क) रजः- यह शब्द लोक का थाचक है- 
“लोका रजांस्युच्यन्ते' (निरु० ४.१६) । रजन्त्यस्मिन्‌ जना इति रजः। असुः होने पर 
रञ्जन के न का लोप कात्यायन के वातिक 'रजकरजनः' (पा० सू० ६.४.२४.४) से हुआ 


है। ७ 
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः । 


माध्वीर्गावो भवन्तु नः < 
नः हमारे लिए सधुमान्‌ माधुयंयुक्त फलवान्‌ 
वनस्पतिः (वनों के पालक अस्तु होवें (अर्थात्‌ ऐसा 
यूप के अभिमानी फल हमें दे) और 


देव) वनस्पतियाँ 
क ४ ५ 
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सूर्यः (सभी के प्रेरक) 
सविता देव 

मधुमान्‌ माधुर्ययुक्त (फल- 
दायक होवे तथा) 

गावः (अग्निहोत्र के 


लिए) गाए 


नः हमारे लिए 
माध्वीः मीठे दुग्ध से युक्त 
भवन्तु होवें ॥ ८॥ 


हों मधुमान वनस्पति भास्कर । गाएं दें सधु हमें प्रभास्वर॥ ८ ॥ 


टि०- भाव यह है कि वनस्पतियाँ, 
(क) चनस्पतिः- वनानां पतिर्वनस्पतिः । 
झर पति दोनों ही शब्द आद्युदात्त हैं। ८ 


सूर्य तथा गाएँ समी हमें मधुरता प्रदान क्रे । 
पारस्करादित्वात्‌ सुटू का आगम है। वन 


श॑ नों मित्रः झा वरुणः शां नों भवत्वर्यमा । 


झां न इन्द्रो बृहस्पतिः 
शं॑ नो विष्णुरुरुक्रमः 


९ [१८}(२८५) 


मित्रः (दिन के अभिमानी | भवतु होवे 
देव) मित्र बृहस्पतिः (बहुत देवों के 
नः हमारे लिए पालक) बृहस्पति 
शम्‌ सुखकर होवें; इन्द्रः न्द्र 
(अथवा हमारे नः हमारे लिए 
उपद्रवों के शमन शम्‌ सुखदाता होवें 
करने वाले हों) । उरुक्रमः लम्बे डग रखने 
वरुणः (राति के अभि- वाले 
मानी देव) वरुण | विष्णुः विष्णु 
शम्‌ सुखदायक होवे । नः हमारे लिए | 
अर्यमा (अहोरात्र के शम्‌ सुख प्रदान करने 
अभिमानी देव) बाले होवें (अथवा 
अर्यमा (सुं) उपद्रवों के शामक 
तः हमारे लिए होवे) ॥ ६ ॥ 
शम्‌ सुखकारी 
| भित्र, वरुण, अर्यमा, बृहस्पति, इख शान्ति दें। 
| प्रगति-पराक्रमशील विष्णु, देवेन्द्र शान्ति दें॥ €॥ 


_ होर्ष अथं है । 


हि०--यहाँ सायण के अनुसार मित्र, वरुण, अर्यमा, इन्द्र और विष्णु सुखदाता 
हो सायण बृहस्पति शब्द “इन्द्र! का विशेषण मानते हैं अर्थात्‌ “बहुत देवों 
का पालन करने वाले इन्द्र अथ हे। (क) उरक्रस;- विष्णु के लिए यह विशेषण बहुत 
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प्रसिद्ध है। वामन अवतार में तीन डग में ही सम्पूर्ण लोकों को उन्होंने नाप लिया था। 
व्युत्पत्ति होगी- उर विस्तीर्ण क्रामति पादौ विक्षिपतीति उरुक्रमः, अर्थात्‌ विस्तीण-पाद- 
क्षेपी। क्रमु धातु पादविक्षेपार्थक है। पचाद्यच्‌ करके निष्पन्न है अथवा 'उरून्‌ क्वाम- 
तीति उरक्रस;-- कमं में अण्‌ हुआ है। & 


(९१) 
मन्चसंख्या २३ । ऋषिः- गोतमो राहूगणः । देवता- सोमः । छन्दः- सिष्टुप्‌: 
५-१६ गायत्री; १७ उष्णिक्‌ । 


त्वं सॉस प्र चिकितो मनीषा 
त्वं रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम्‌ 
तव प्रणीती पितरों न इन्दो 


देवेषु रत्नमभजन्त धीराः १ 
सोम हे सोम ! तव्‌ आपके 
त्वम्‌ आप प्रणीती लाए जाने के द्वारा 
सनोषा हमारी बुद्धि द्वारा | धीराः धीमानु (कर्म या 
प्र चिकितः प्रकृष्ट रूप से प्रज्ञा युक्त) 
ज्ञात हो, नई; हमारे 
त्वम्‌ आप पितरः पितरों ने (इन्द्र 
रजिष्ठम्‌ (हमें) सरल आदि) 
पन्थाम्‌ मार्ग से देवेषु देवों के मध्य 
अनु नेषि अनुक्रम पूर्वक ले रत्नम्‌ रत्न (धन) 
जाना । अभजन्त प्राप्त किया था 
इन्दो हे सम्पुर्ण विश्व (अतः वह धन हमें 
को अमृत से भिगो भी प्राप्त + 
देने वाले सोम ! कराइए) ॥ १॥ 


तुम मनीषी, तुम प्रचेतन, सोम तुम कर्मष्य हो। 
सुभग कृति-पथ पर चलाते, सोम तुम शमंष्य हो॥ 
तव सुपथ पर चल हमारे, धीर पितरों को मिले। | 
रत्न देवों में रहे जो, रम्य-स्वच्छ-अनाबिले॥ १.॥ | हो 
टि०--भाव यह है कि हे सोम ! हम आपकी स्तुतियों द्वारा भलीमाँति जानते हैं । + 
आप हस लोगों को कर्मफल-की प्राप्ति के लिए डेढ़े रास्ते से न ले जाकर सरल मागंसेले | 
जाना । है अमृत सोम ! (अर्थात्‌ इन्द्र) आपके ही ले जाने से हमारे पितरों ने इन्द्र आदि : 
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देवों के मध्य धन प्राप्त किया था। (क) प्र चिकितः- कित ज्ञाने धातु से कर्म में 


निष्ठा है। द्विवचन का प्रयोग छान्दस है। मनीषा- 'सुपां सुलुक्‌' से तृतीया विभवित 
ऋकार “विभाषाजो- 


का डादेश है। रजिष्ठम्‌- ऋजु शब्द से ईष्ठन्‌ प्रत्यय है । र “विभाए 
चर्छन्दसि' सुत्न से हुआ है। प्रणीती- “सुपां सुलुक्‌' से तृतीया का पुवसबण दीघे हुआ 


है। १' । 
` त्वंसोम क्रतुमिः सुक्रतुभू 

-स्त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः ; । 
त वर्षा वृषत्वेभिर्महित्वा 


युम्नेभिर्धुम्न्यमवो नृचक्षाः २ 
सोम हे सोम ! महित्वा महत्त्व से 
त्वम्‌ आप वृषा (कामनाओं की) 
क्रतुभिः (अपने अग्निष्टो- वर्षा करने वाले 
मादि) कर्मो (या (और महान्‌) हैं। 
आत्मज्ञान) द्वारा नृचक्षाः (आप यज्ञ के नेता) 
सुक्रतुः शोभन कर्मा (या यजमानों को 
शोभन प्रज्ञावान्‌) वाञ्छित फल- 
भुः ॥ दाता होकर 
विश्ववेदाः सब धन वाले घुसने भिः (उनसे प्रदत्त हवि 
त्वम्‌ आप रूप) अन्नों के 
दक्षः अपने बल से द्वारा 
सुदक्षः शोभन बल वाले झुम्नी (आप) प्रभूत 
: हैं; अन्न वाले 
त्वम्‌ | आप अभवः ए हैं॥ 
. वृषत्वेभिः अभीष्ट वर्षण और WR 
| सोम क्रतुओ से सुकर्मा, सर्ववेत्ता ख्यात हो। 
चातुर्य-र्चाचत, दक्षता-संप्राप्त हो॥ 


तुम निपुण 
, तुम बलों से हो बली, महिमावलित हो नाम में। 
तुम धनों से हो धनी, द्रष्टा नवल नर-धाम में॥ २॥ 


टि०- भाव यह है कि हे सोम आप अपने शोभन यज्ञों के कारण यज्ञ सम्पन्न, 
अपने बल द्वारा शक्तिशाली, अभीष्ट वर्षण ओर माहात्म्य से वर्षणकारी, यजमानों के 
। अभिमत फल का प्रदशन कराने वाले होकर यजमानों के द्वारा दिए गए अन्नों से आप 
अन्नसम्पन्न हैं। (क) सुदक्षः 'वक्ष वृद्धो. धातु से करण में घम्‌ प्रत्यय है। दक्ष्यते- 
जेतेति दक्षौ बलम्‌ । विद्रबवेदाः- विशवानि वेदांसि यस्य, असौ । २ ` 
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राज्ञो नु ते वरुणस्य व॒तानिं 


| “० ० he 
बहद गंभीरं तर्व॑ सोम धाम॑ 
शुचिष्ट्रमसि प्रियो न मित्रो 


दृक्षाय्यों अर्यमेवासि सोम ३ 
सोम है सोम ! त्वम्‌ आप 
राज्ञः राजा प्रियः f 
वरुणस्य वरुण के सम्बन्धित el र 
ब्रतानि सभी (अग्निष्टो- मित्रः न (अहः अभिमानी 

मादि) कम देव) मित्र के ` 

ते आपके समान 
नु ही हैं; शुचिः असि सभी के शोधक हैं 
तव आपका और _ 
धाम ह अयमा इब अर्यमा (सूयं) के 
बृहत्‌ विस्तृत एवं समान 
गभीरम्‌ गम्भीर है; दक्षाय्यः सभी के वर्धक 
सोम है सोम ! असि हैं ॥ ३ ॥ 


सोम तव ब्रत वरुण राजा के नियम ही सिद्ध हैं। 
धाम भव्य-विशाल तव, बल-तेज-ओज-समिद्ध हैं॥ 
तू हमारा मित्र प्रिय, शुचि, पंक्तिपावन. लोक में। 
न्यायकारी अथेमा के सम कुशल निज लोक में॥ ३ ॥ 
टि०--भाव यह है कि हे सोम अर्थात्‌ चन्द्र ! वरुण राजा के सभी कर्म 
. हैं। आपका तेज विस्तीर्ण एवं गम्भीर है। प्रिय सूर्य जिस प्रकार दिन में अपन लिन 
से सबका संवर्धन करते हैं बसे ही आप रालि में अपनी अमृतमय सोम किरणों से 
ps Oe स जंगमात्मक जगत्‌ की वृद्धि करते हैं। (क) दक्षाय्यः 
दक्ष वृद्धी धातु से '्ुदक्षिस्पृहिग्रहिभ्यः आप्यः' (उ० स० ३. प 
ed स्पृहिग्रहि (३० सु० ३.३७६) उणादि सूत्र से आप्य 
या ते धामानि दिवि या पंथिव्यां 
या पर्वतेष्वोष धीष्व॒प्सु । 
ALN ~ RI 
ताभना विश्व; सुमना अहेँळन्‌ 
| ७०5 [| उ क | मद 
राजन्त्सोम प्रति हव्या गंभाय र (९९१), 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७१०] ऋग्वेदः । अष्टकः १, भध्यायः ६, वर्ग: १६ [ मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ९१, मन्तः ५ ] 


हे सोम देवता ! या अप्सु जो (तेज) जल 
ते आपका में है 
दिवि द्युलोक में तेभिः दा OR 
या जो विश्वः सभी (तेजो) से 
धामानि तेज युक्त होकर 
पृथिव्याम्‌ पृथ्वी में (जो सुमनाः शोभन मन से 
तेज), युक्त एवं 
या पर्वेतेष जो (तेज) पवंतों | अहेळन्‌ क्रोध न करते हुए 
में राजन्‌ हे तेजस्वी 
ओषधीषु (जो तेज व्रीहि सोम सोम ! (आप) 
आदि) ओषधियों नः हमसे प्रदत्त 
में हव्या हवियों को 


प्रति गृभाय ग्रहण कीजिए॥४॥ 

सोम! जो तुम्हारे धाम द्यावा-भूमि-पतों में, 

ओषधि-जलों में जो विमल विद्यमान हैं। 

उन-सब से ही सुप्रसन्न, द्वेष दुर कर, 

हवियां हमारी लो, जो हव्य अन्न-पान हैं॥ ४॥ 

टि०- भाव यह है कि हे सोम ! यलोक, प्रथिवी, पर्वतों, ओषधियों और जल में 
जो आपका तेज वर्तमान है उसी तेज से युक्त होकर शोभन मन से एवं क्रोध रहित होकर 
हे तेजस्वी ! हमारा हव्य स्वीकार कीजिए। (क) भोषधीषु- यहाँ दीर्घ प्रयोग 
“ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्‌' (पा० सु० ६.३.१३२) सूत्र से हुभा है। ४ 


त्वं सॉमासि सत्प॑तिः स्त्वं राजोत वृत्रहा । 


त्वं भद्रो असि कतुं Sd 
सोम हे सोम देवता ! त्वम्‌ आप 
त्वस्‌ आप वृत्रहा ` गाकु केता 
सत्पतिः सत्कर्मो (में संलग्न अस्ति ह 
ब्राह्मणों) के भद्रः शोभन 
अधिपति कतुः (अग्निष्टोमादि) 
असि 2५८ oe 
Ce ५ त्वम्‌ आप (ही हैं 
राजा तेजस्वी टे (ही हैं) ॥५॥ 


कु: |. . सत्पति राजा सोम, मंगलकारी याग बृत्रहा॥ ५॥ 


HE 
SS 
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टि०--भाव हट है कि हे सोम ! आप ही सत्कर्मों में वर्तमान ब्राह्मणों के अधिपति 
१ आप ही राजा हैं और शोभन यज्ञ रूप भौ आप हैं। (क) 'तस्मात्‌ सोमराजानो 
ब्राह्मणाः' (त० ब्रा० १.७.४.२) इस श्रुति के अनुसार सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। सोम 
को शोभन यज्ञ इसलिए कहा गया है क्‍योंकि सोम से ही याग साध्य होते हैं। ५ 


त्वं च॑ सोम नो वशों जीवातुं न मरामहे । 


प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः ६ 

सोम हे सोम ! च यदि 
नतः हम स्तोताओं के वशः अभिलाषा करें तो 
जीवातुम्‌ जीवनौषधि की न (हम) न 
प्रियस्तोत्नः स्तुतिप्रिय एवं मरामहे मरें (अर्थात्‌ 
चनस्पतिः वन रूप औषधियों मृत्युरहित हो 

के पालक जाये) ॥ ६॥ 
त्वम्‌ आप 


जन-त्राता प्रिय स्तोम, जीवनकामी मृत्युहर॥ ६॥ 


टि०_भाव (यह है कि हे सोम ! यदि स्तुति प्रिय तथा वनस्पतियों के पालक आप 
हम यजमानों के लिए जीवनदायिनी औषधि की अभिलाषा करें तो हम मृत्युरहित हो 
जायें। (क) मरामहे- “मृङ्‌ प्राणत्यागे’ धातु से व्यत्यय से शप्‌ हुआ है। ६ 


त्वं सोम महे भगं त्वं यूनं ऋतायते 


दक्षं दधासि जीवसं ७ 

सोम हे सोम ! दधासि प्रदान करते हैं 

त्वम्‌ आप तथा 

महे वुद्ध एवं त्वम्‌ आप 

ऋतायते यज्ञ के इच्छुक युने युवा (यज्ञ के 
पुरुष के इच्छुक को भी 

जीवसे जीवन के लिए जीवनोपयोगी धन 

दक्षम्‌ उपयोगी देते हैं) ॥ ७॥ 

भगम्‌ धन 


महा सत्यव्रत धाम, तरुण भक्त को सोम दें। 
जीवन-हित बलवाम, भाग्यवान ऐश्‍वर्य भो॥ ७॥ 
टि०-(क) महे- श ८ 
> ) महे महते होना चाहिए था। भत्‌ शब्द का लोप छान्दस है। ७ 
त्वं नः सोम विश्वतो रक्षां राजन्नवायतः । 
रिष्येत्‌ ७० 
न रिष्येत्‌ त्वावतः सखा ८ 
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सोम हे सोम ! रक्ष रक्षा कीजिए, 
राजन्‌ हे राजनशील ! - क्योंकि 
त्वम्‌ आप त्वावतः आप जेसे देव' का 
अघायतः जो हमें दुख देना सखा मित्र 

चाहते हैं उन न नहीं 
विश्वतः सभी पुरुषों से रिष्येत्‌ विनष्ट होता 
नः हमारी : है ॥। ८ ॥ 


दो रक्षण सब-ओर से, मेरे राजा सोम !। 

अक्षत तव रक्षित सखा, हत पापो रग-रोम॥ ८॥ 

टि०--भाव यह है कि हे तेजस्वी सोम ! हमें दुःख देने की अभिलाषा वाले पुरुषों 
से बचाइए, क्योंकि आप जेसे देव का मित्र कभी विनष्ट नहीं होता है। (क) अघायतः- 
मघं पापं परेषामिच्छतीत्यघायत्‌ । 'छन्दसि परेच्छायामपि’ सुत्न से क्यच्‌ और “अश्वा- 
घस्यात्‌' सुत से आत्व होकर निष्पन्न है । ८ 


सोम यास्ते मयोभुव॑ ऊतयः सन्तिं दाशुषे । 


तामिनोंऽविता भ॑व FC 
सोम हे सोम ! ऊतयः . रक्षण 
ते आपके पास सन्ति हुँ 
दाशुषे (चरु पुरोडाश ताभिः उन्हीं के द्वारा 
आदि देने वाले) (ताप) 
यजमान के लिए नः हमारे 
मयो भुवः सुखद अविता रक्षक 
याः जो भव बनिए ॥ ६ ॥ 


दाता-हित रक्षण सुखद, सोम ! तुम्हारे पास। 
उनसे हमको भी बचा, दो जोवन-उल्लास॥ €॥ 


टि०-भाव यह है कि हे सोम ! आपके पास यजमानों के लि 
ए जो सुखकर रक्षा- 
साधन हैं उनसे आप हमारे रक्षक होइए। (क) मयोभुवः- मय शढ 
है । मयसः सुखस्य भावयित्यः । ९ (5) सयोधुव:- मय शब्द सुख का वाचक 


इमं यज्ञमिदं वर्चो जुजुषाण उपागहि । 


सोम त्र नों वधे भव १० [२०] 
है सोम ! इमस्‌ हमारे इस. 
नाप यज्ञम्‌ यज्ञ को और 
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इदम्‌ इस आइए तथा 
वचः स्तुति रूपी नः हमारे 

वाणी को वृधे (यज्ञ के) वर्धन 
जुजुषाणः स्वीकार करके के लिए 
उपागहि हमारे पास भव होइए ॥ १० ॥ 


यह वाणी, यह यज्ञ, सोम ! तुम्हें स्वीकार हो। 
देव! तुम्हीं सर्वज्ञ, आओ, संवर्धन. करो॥ १०॥ 


टि०--श्ाव यह है कि हे सोमदेव ! आप हमारे इस यज्ञ एवं इस स्तुति को ग्रहण 
करके अर्थात्‌ उससे सेवित होकर आइए और हमें संवद्धित कीजिए । (क) जुजुषाणः- 
'जुषी प्रीतिसेवनयोः? धातु से लिट्‌ लकार में कानच्‌ करके निष्पन्न है। १० 


सोम॑ गी्िष्ट्रां व॒यं वर्धयांमो वचोविदः । 


सुमृळीको न आ विश ११ 
सोम हे सोम ! वधंयासः वद्धित करते हैं, 
त्वा आपको (ऐसे आप) 
वचोविदः स्तुति रूप वाणी नः हमें 
के ज्ञाता सुसूळीकः शोभन सुख 
वयम्‌ हम लोग प्रदान करते हुए 
गोभिः (स्तुति रूपी) आ विश आइए ॥ ११॥ 
वचनों से 


वाणीवेत्ता हस तव वर्धन, स्तुति-वचनों से करते हैं। 
सुखद, दयालु सोम ! आ जाओ, निकटं, अकेले डरते हैं ॥ ११॥ 


टि०--सुमृढीकः- 'मृड सुखने' धातु से 'मृडेः कीकन्‌ककनौ' (उ० सु० ४.४६४) 
सूल से भाव में कोकन्‌ प्रत्यय फरके बना है। शोभनं मृडीकं यस्य (बहु०) । ११ 


गयस्फानो अमीवहा व॑सुवित पुष्टिवर्धनः । 
सुमित्रः सॉम नो भव 


१२ 
सोम हे सोम ! (आप) वसुवित्‌ (स्तोता को) धन 
नः हमारे प्राप्त कराने वाले, 
गयस्फानः धनों के वर्धन पुष्टिवर्धनः सम्पत्ति के वरधन 
करने वाले, करने वाले तथा 
अमीवहा रोगों का नाश सुमित्रः अच्छे मित्र 
करने वाले, भव. होइए ॥ १२॥ 
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सोम ! सुमित्र बनो, धनदाता, पोषणकर्ता-सुखदायी । 
तुम रोगों को हरने बाले, प्राण-प्रदाता, मधुपायी॥ १२॥ 
, टि०--भाव यह है कि हे सोम ! आप हमारे धन वर्धक, रोग विनाशक, धन- 
दाता, सम्पत्ति वद्धंक और सुमि होइए । १२ 
सोम रारन्धि नों हदि गावो न यवसेष्वा । 


मर्य इव स्व ओक्यें १३ 
सोम हे सोम ! (आप) , सरथः इव मनुष्य जेसे 
तिः”. हमारे स्वे अपने 
हदि हृदय में ओक्ये घर में प्रसन्न होते 
गावः न जेसे गाएं हैं उसी प्रकार 
यवसेषु सुन्दर घासों में ररन्धि रमण 
आ र होकर कीजिए ॥ १३॥ 

था 


हृदय हम रमण करो हे सोम! 
चर a ज्यों जौ का खेत। 
मनुज ज्यों अपने घर में रहें, 
हमें दो सुख-सन्तोष-निकेत ॥ १३॥ 

. टि०--भाव यह है कि हे सोम ! जैसे गाएं सुन्दर तृण से तृप्त होती हैं और म 
जसे अपने घर में तृप्त होते हैं बसे ही आप हमारे हृदय में त हार रमण कीजिए । 
अर्थात्‌ हमारे द्वारा प्रदत्त हवि आदि से तृप्त होकर, अन्य स्थान पर मत जाइए, यहाँ 
रहिए। (क) ररन्धि- “रमु क्रीडायाम्‌' से व्यत्यय से परस्मैपद है। अभ्यास का 
दीघं छान्दस है । ओक्ये- 'उच समवाये' धातु से “क्रहलोण्यत्‌ से ण्यत और 'चजोः 
कु घिण्ण्यतोः सूल से कुत्व हुआ है। उच्यते समवेयते प्राप्यते इति ओक्यं गृहम्‌ । १३ 


यः सोम स॒ख्ये तव॑ रारणंद देव मत्यः । 


ते दक्षः सचते कविः १५ 

देव हे द्योतमान ! करता है 

सोम ti तम्‌ उस (यजमान) को 
आ कविः कान्तदर्शी (और) 
EE दक्षः सभी कार्य में 

समर्थं 

क) | च स्य 
माको) स्तुति करते हैं॥ १४॥ 
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सोम-मित्रता से जो रहता, 
उसकी कीति कुशल कवि कहता॥ १४॥ 


टि०--भाव यह है कि हे द्योतमान सोम ! आपकी मित्रता के कारण जो यजमान 
आपकी स्तुति करता है, उस पर सर्वदर्शो तथा सर्व कार्य समर्थ आप अनुग्रह करते हैं। 
(क) ररणत्‌- रण धातु शब्दार्थक, लेट्‌ लकार में अडागम, शप्‌ का श्लु और 'इतइच 
लोपः' सुख से इकार लोप करके निष्पन्न है। १४ 


उरुष्या णो अभिइांस्तेः सोम नि पाह्यंहसः । 


सखां सुशेव एधि नः १५ [२१] 
सोम हे सोम ! नि पाहि निरन्तर रक्षा 
नः हमारी कीजिए 
अभिशस्तेः (अभिशाप रूप) सुशेवः (इस प्रकार पापों 
निन्दा से को हटाकर) 
उरुष्य ` रक्षा कीजिए शोभन सुख से 
अंहसः (हमसे किए गए) युक्त होकर 
पापों से नः सखा मेरे हितकारी 
एघि होइए॥ १५॥ 
बचा सोम अभिशाप-पाप से, 


सखा सुखद बन निज प्रताप से॥१५॥ 


टि०--भाव यह है कि हे सोम देव ! हमें निन्दा तथा पाप से बचाइए। शोभन 
सुख देकर हमारे हितकारी होइए। (क) उरुष्य- उरुष्य धातु रक्षा वाचक है (निरु० 
५.२३) । १५ 


| समेंतु ~ ~ [| he | 
आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वुष्ण्यम्‌। 


भवा वाज॑स्य संगथे १६ 
सोम हे सोम ! (आप) समेतु आपसे संयुक्त होवे; 
आ प्यायस्व वृद्धि को प्राप्त वाजस्य (ऐसे आप हमें) 
कीजिए; अन्न के 
ते आपकी संगथे देने वाले 
वृष्ण्यम्‌ सामथ्ये भव होइए॥ १६॥ 
विश्वतः चारों ओर से 


तृप्त सोम-बल दिशि-दिशि “ बढ़ता, 
वीर समिति में रह, खिल उठता॥ १६॥ 
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टि०--भाव यह है कि सोम ! आप वर्द्धि होबे। आपकी शक्ति आपको चारों 
ओर से प्राप्त हो । हमारे अन्नदाता आप होइए। (क) वृष्ण्यम्‌- 'वृष सेचने' धातु से 
'कनिन्युवृषि०' आदि सुत से कनिन्‌ प्रत्यय है। वृष्णि भवं वृष्ण्यम्‌ । 'भवे छन्दसि’ 
सूत्र से यत्‌, 'अलूलोपोऽनः,' सूत्र से भकार लोप होकर निष्पन्न है। १६ 


आ प्यायस्व मदिन्तम॒ सोम विश्वेभिरंशुमिं: । 


भवा नः सुश्रवस्तम; सखा वृधे १७ 
सदिन्तम - 'है अत्यन्त मद कीजिए तथा 
वाले ! सुश्रवस्तमः शोभन अन्न से 
सोम सोम ! (आप) युक्त होकर (आप) 
विश्वेभिः . समस्त नः हमारे 
अंशुभिः लताओं के वृधे वधेन के लिए (मेरे) 
अवयवों से सखा मित्र 
आ प्यायस्व वृद्धिको प्राप्त भव होइए ॥ १७॥ 
मोद-प्रद सोम! तृप्त हो बढ़ो, 
सकल अंशुओं-र शमियों-साथ । 


कोति में तुम हो सबको बड़े, 
बढ़ हम सखे! पकड़ तव पाथ॥ १७॥ 


टि०_-(क) मदिन्तम- मदो हषंः, तद्वान्‌ मदी । अतिशयेन मदी मदिन्तमः । 
नाद्धस्य' (पा० सू० ८.२.१७) सूत्र से तमप्‌ का नुट्‌ होकर निष्पन्न है। सुश्रवस्तमः- 
यास्क के अनुसार श्रव शब्द अन्न का वाचक है। “श्रवः इत्यन्ननाम श्रयत इति सतः 
(निरु० १०.३) । शोभनं श्रवो यस्थ स तथोक्तः । भतिशयेन सुशवाः सुश्रवस्तमः । १७ 


सं ते पयाँसि सम यन्तु वाजाः 
सं वृष्ण्यान्याभिमातिषाहंः । 
आप्यार्यमानो अमृताय सोम 


दिवि श्रवास्युत्तमानि धिष्व १८ 
हे सोम ! वाजाः सम्‌ 
अभिमातिषाहः शत्रुओं के हन्ता न 
ते आप में नि प 
र पयांसि द्ध EE Es Fh 
संयन्तु संयुक्त हों, सोम हे सोम ! (आप) 


> हे और 
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अमृताय (हमारे) अमरंत्व | उत्तमानि उत्कृष्ट 

के लिए श्रवांसि अन्नों को 
आप्यायमान;ः चारों ओर बढ़ते धिष्व धारण 

हुए कीजिए ॥ १८॥ 
दिवि स्वर्गं में 


सोस अभिमान पर पाई है विजय तूने, 
दुग्ध, अञ्न, वीर्य-सब तेरे पास आवगे। 
अन्नुत से तुष्ट-पुष्ट तेरे लिए, यावा के भो, ड 
श्रेष्ठ यश मित्रता के हाथ को बढ़ावगे॥ १८॥ 
दि०--भाव यह है कि हे सोम ! आप शलु हन्ता हो। आप में दुग्ध रस, यज्ञान्न 
तथा वीयं (बल) संयुत होवे। इस प्रकार आप वरद्धित होकर हमारी अमरता के लिए 
स्वगं में उत्कृष्ट अन्न धारण कोजिए। (क) ते- चतुर्थो के अथं में षष्ठी का प्रयोग है। 
धिव्व- सुधित बसुधित नेमधित धिष्व धिषीय च' (पा० सु० ७.४.४५) सुत्र से घि 
निपातित हूँ। १८ हु 
~ I~ _ ०४८४ ~ 
या ते धामानि हविषा यजन्ति 
ता ते विश्वां परिश्ररस्तु यज्ञम्‌ 


गयस्फार्नः प्रतरणः सुवीरो 


ऽवीरहा प्र च॑रा सोम दुर्योन्‌ १९, 
सोम हे सोम ! अस्तु प्राप्त होव । 
ते .. आपके गयस्फानः गुह्‌ (या धन) का 
या... जिन वधेन करने वाले, 
धामानि (द्युलोक आदि में | प्रतरणः पाप से अत्यन्त 
स्थित) तेजों की पार लगाने वाले, 
हविषा (चरु पुरोडाश सुवीरः शोभन वीरों से 
आदि) हवि से युक्त (और) 
यजन्ति (यजमान लोग) अवीरहा वीर पुत्रों को न 
पूजा करते हैं, मारने वाले 
ता वे दुर्यान्‌ (प्राचीन-वंश 
ते आपके आदि रूप हमारे) 
विश्वा सभी तेज गृहों में 
यज्ञम्‌ हमारे यज्ञ के प्र चर प्रकृष्ट रूप से 
परिभुः चारों ओर आइए ॥ १६ ॥ 
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सोम ! धाम तेरे जो यजन से सुगन्धित हैं, 
वहाँ चारों-ओर यज्ञ का ही पुत क्षेत्र है। 
प्राणदाता वीर ! तु लगाता पार सेवकों को, 
देख, आरये-भवनों को, तु ही दस्युजेत है॥ १६॥ 
टि०--मन्त॒ का भाव यह है कि हे सोम देव! यजमान लोग हव्य द्वारा जो 
आपके तेज की पूजा करते हैं, वह समस्त तेज हमारे यज्ञ को व्याप्त करे ! धनवर्धक, 
पाप-लाता, शोभन-वोरों से युक्त, तथा पुलों के रक्षक सोम, आप हमारे घरों में आइए । 
(क) अस्तु- व्यत्यय से एक वचन का प्रयोग है। गयस्फानः- गय शब्द गृह और धन का 
याचक है, उसके स्फायिता अर्थात्‌ वर्धयिता । स्फान में य का लोप “क्ृत्यल्युटो बहुलम्‌' 
सुत से कर्ता में ल्युट करके छान्दसत्वेन हुआ है। अवीरहा- वीर्यात्‌ जायन्ते इति वीराः 
पुत्रा:। वीराणां हुन्ता वीरहा; न वीरहा अवीरहा। दुर्यान्‌- “गृहा बै दुर्याः’ (ते० सं० 
६-२.६.१) रति के अनुसार दुर्य शब्द गृह का वाचक है। १६ 


- सोमों धेनुं सोमो अर्यन्तमाशुं 
- > सोमों वीरं कर्मण्यं ददाति 
सादन्यं विदृथ्यं सभेयं 


` . . -पितृश्रवंणं यो दृदाशद्म्मे २० [२२] 
यः जो (यजमान) कुशल, 
ददाशत्‌ (सोम के लिए हव्य) | सदन्यम्‌ गुहकार्यकुशल, 

` प्रदान करता है, विदथ्यम्‌ अनुष्ठानपरायण, 
सोमः सोम (उसे) सभेयम्‌ ' सकलशास्त्रवेत्ता 
धेनुम्‌ गौ (और) 
ददाति देते हैं, पितृश्रवणम्‌ पिता-माता का 
सोमः सोम (उसे) नाम उज्ज्वल 
आशुम्‌ शीघ्रगामी करने वाला 
अवेन्तम्‌ अइव (देते हैं) तथा | वीरम्‌ वीर पुत्र 
सोमः सोम (उसे) अस्मै (ददाति) इस (यजमान) के 
कर्मण्यम्‌ लौकिक कम में लिए देते हैं ॥२०॥ 


सोम ! दानियों को धेनु, आशु-गामी अश्व देता, 
` ऐसा पुत्र देता, जो बढ़ाता कुल-कीति को। ' 
पुत्र कर्मे-कुशल, यजनशील, रण-दक्ष, 
सभा-योग्य, श्रव्य है बनाता गृह-गीति को ॥ २०॥ 
टि०--भाव यह है कि जो यजमान सोमदेव को हुविरूप अन्न देते हैँ उसे वह दधा 
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गाय, शीघ्रगामो अश्च देते हैं और उसे लौकिक कार्य दक्ष, गृह कायं कुशल, यज्ञ का 
अनुष्ठान करने वाला, सकल शास्त का ज्ञाता तथा पिता का नाम प्रसिद्ध करने वाला 
पुत्र वेते हैं। (क) कर्मण्यम्‌- कमंसु साधुः कमंण्यः। (तत साधु: (पा० सु० ४.४.६८) 
सुत्न से यत्‌ प्रत्यय है । २० | 


अर्ाह्नं युत्सु पृतनासु पप्र 
स्वर्षामप्सां बुजन॑स्य गोपाम्‌ 


भरेघुजां सुक्षितिं सुश्रवसं 
जरन्तं त्वामनु मदेम सोम २१ 
युत्सु (हे सोमदेव !) सुक्षितिम्‌ शोभन निवास- 
युद्धों में (आप) स्थान वाले, 
अषाहळम्‌ (शत्रुओं द्वारा) सुश्रवसम्‌ शोभन यश वाले 
॥ अजेय, और 
पृतनासु सेनाओं के बीच जयन्तम्‌ शत्रुपराभवकारी 
पप्रिम्‌ विजयी, हैं, 
स्वर्षाम्‌ स्वगं के दाता, सोभ हें सोम ! इस 
अप्साम्‌ (वृष्टि रूप) जल प्रकार के 
के दाता, त्वाम्‌ आपको 
वृजनस्य बल के अनु मदेस लक्ष्य करके हम 
गोपाम्‌ रक्षिता, प्रफुल्लित 
भरेषजाम्‌ यागों में प्रादुर्भूत होव ॥ २१॥ 
होने वाले, 


युद्धों में अजेय, भरे सेनाओं में शोर्य-वीयं, 
गोपा निज बेडे का, यशस्वी सोम राजा है। 
आनन्दित होते देख, उसको समाज-सेवी,- 
युद्ध-भुमि-जेता, डंका वीरता का बाजा है॥ २१॥ 
टि०-अषाहळम्‌- 'षह अभिभवे? धातु से निपातनात्‌ ओत्वाभाव और 'सहे साडः 
सः' सूत्र से षत्व होकर निष्पन्न है। स्वर्षाम्‌- स्वः स्वगं सनोतीति स्वर्षाः। 'षणु 
दाने” घातु से 'जनसनखन०' सूत्र से बिट्‌ और "विड्वनोरनुनासिक स्यात्‌' सूत्र से आत्व 


होकर निष्पन्न है। भरेषुजाम्‌- श्रियन्ते एषु हृवींषीति भराः यागाः। तेषु प्रादुभंवन्तंम्‌ । 
“जनी प्रादुभवि” से निट्‌ और आत्व हुआ है। २१ 
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त्वमिमा ओष॑धीः सोम विश्वा 
-स्त्वमपो अंजनयस्त्वं गाः । 
त्वमा ततन्थोर्व१ न्तरिक्षं 


त्वं ज्योतिषा वि तमों ववर्थ २२ 

सोम हे सोम ! त्वम्‌ आपने ही समस्त 

त्वम्‌ आपने गाः पशुओं को (भी 

इमाः इस भूमि में उत्पन्न किया है) । 
वर्तमान उरु विस्तीणं 

विश्वाः समस्त अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्ष को 

ओषधीः औषधियों को त्वम्‌ आपने (ही) 

अजनयः उत्पन्न किया है, आ ततन्थ विस्तृत किया है। 
तथा तमः (उस अन्तरिक्ष में 

त्वम्‌ आपने ही (उन जो) अन्धकार है 
ओषधि के कारण- उसे 
भुत) त्वस्‌ आपने (ही) 

अपः जलकोभी ज्योतिषा अपने प्रकाश से 
(उत्पन्न किया वि ववर्थ विशेष रूप से नष्ट 
है) और किया है ॥ २२॥ 


ओषधि-गो-जल-सब सोम से उत्पन्न हुए, 
उरु-भन्तरिक्ष का विस्तार किया सोम ने। 
ज्योति दे, हटाया तम, सोम-महिमा है यही, | 
सोम-स्तोत्र, कीति-गाथा-गान गाये व्योम ने ॥ २२॥ ८ 
टि०--भाव यह है कि सोम का एक रूप चन्द्रमा है। चन्द्र से ही वनस्पतियों | 
आवि को उत्पत्ति है। (क) ततन्थ, ववर्थ- “तनु विस्तारे’ तथा 'बृन्‌ वरणे’ से लिद्‌ 
में 'बभूथा ततन्थ जगृभ्स ववर्षति निगमे' (पा० सू० ७,२.६४) सूत्र से निपातित है। २२ 
ठेवेन नो मन॑सा देव सोम 
| रायो भागं सहसावन्नमि युध्य 5 
' मात्वा तनदीशिषे वीर्यस्यो- 
-मयेभ्यः प्र चिकित्सा गविष्टौ २३[२३] (१०१०) 
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देव हे योतमान कीजिए) 
सहसावन्‌ बलवान्‌ त्वा आपको 
सोम सोम ! सा कोई भी न 
देवेन द्योतमान आ तनतु नष्ट करे; 
समनसा (आपकी) बुद्धि से | उभयेभ्यः (युद्ध करने वाले) 
रायः धन का दोनों पक्षों के 
भागम्‌ अंश वीर्यस्य बल के (आप ही) 
नः अभि हमारी ओर ईशिष स्वामी हैं 
(आप) गविष्टौ (वह्‌ आप) संग्राम 
युध्य प्रेरित करें (अथवा में (मेरे उपद्रवों 
हमारें धन के भाग का) 
के अपहर्ता शलु के | प्र चिकित्स प्रकृष्ट रूप से 
अभिमुख सम्यक्‌ परिहार 
रूप से प्रहार कीजिए ॥ २३॥ 


साहसी, उत्साही, देव सोम ! देवी मन-साथ, 
प्रभुता-ऐश्वयं का सोभाग्य हमें दान दो। 
युद्ध में प्रभाव जमे, मागे में न बाधा आवे, 
दोनों-ओर शासन का गोौरव-गुमान दो॥२३॥ 
टि०--भाव यह है कि हे द्योतमान एवं बलवान्‌ सोम ! आप अपनो दीप्तिमती 
बुद्धि से हमें धन का एक अंश प्रदान कोजिए। कोई भो शल्‌ आपकी हिसा न का 
युद्धरत दोनों ही पक्षों में आप ही बलशाली हैं। अतः हे सोम ! आप हमें युद्ध 
में उपद्रवों से बचाइए। (क) गविष्टौ- गवां बाणानामिष्टयः एषणानि गमनानि 
येष्विति (बहु०) । २३ 


( ९२) 
मन्धसंस्या १८ ।. ऋषिः- गोतमो राहूगणः । देवताः- उषाः, १६-१८ अश्विनौ । 
छन्दः- १-४ जगती; ५-१२ बिष्टुप्‌; १३-१८ उष्णिक्‌ । 


एता उ त्या उषसं: केतुमक्रत 


पूर्व अर्घे रज॑सो भानुमञ्जते 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः 

~ 005 रुषीर्यन्ति [४ | 
प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातरः १ 


ऋण ४६ 
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त्याः उन (प्रसिद्ध) धृष्णवः आक्रमणकारी 

एताः उ इन्हीं योद्धा 

उषसः (प्रभात कालाभि- | आयुधानि इव जेसे अपने आयुधों £ 
मानिनी देवता) का संस्कार करते 
उषाओं ने हैं वेसे ही 

केतुम्‌ (अन्धकार से आवृत | निष्क्ृण्वानाः अपने प्रकाश से 
समस्त संसार को) जगत्‌ का संस्कार 
प्रकाशित (=सुधार) करती 

अक्रत किया है। (इस- 
लिए इन उषाओं गावः गमनशील, 
ने) अरुषीः द्योतमान तथा | 

रजसः अन्तरिक्ष के मातरः सूर्य के प्रकाश का 

पुर्व पूर्व भाग निर्माण करने 

अधे प्राची दिशा में वाली (या 

सानुम्‌ प्रकाश को जगज्जननी) उषाएं 

` अञ्जते व्यक्त किया है। प्रति यन्ति प्रतिदिन आती 
हैं॥ १॥ 


यही हैं उषांएं वे जो ज्योति-केतु अन्तरिक्ष, 
पुर्व-दिशा अर्धं भाग में हैं फहरा रहों। 

भानु को सजातों यही, जेसे वीर आयुधों को, 
लाल गो-किरण अम्ब, प्रति-दिन आ रहीं॥ १॥ 
टि०--'एता उ त्याः' आदि भट्ठारह ऋचाओं का उषा देवताक सुकत गोतम ऋषि | 
द्वारा दृष्ट है छ प्रथम चार ऋचाएं जगतो, तेरह से लेकर छः ऋचाएँ उष्णिक्‌ तथा शेष | 
। ष्टुप्‌ छन्द में निबद्ध हैं। ४ | 
: तै मन्त का भाव यह है है कि उन्हीं प्रसिद्ध उषाओं ने आलोक द्वारा प्रकाश किया है। 
| चे अन्तरिक्ष को पुवं दिशा में प्रकाश करती हैं । जसे अपने सम्पूर्ण अस्लों को योद्धा लोग 
परिमार्जित करते हैं वसे ही अपनो दीप्ति के द्वारा संसार का संस्कार करके गमनशील, 


 दीव्तिमती और माताएं उषा प्रतिदिन आती हैं। (क) इस सम्बन्ध में- एतास्ता 
ओ- उषसः'"'भासो विर्मात्यः आदि निरुक्त (१२.७) देखना चाहिए। १ 


उदपप्तन्नरुणा भानवो वर्था 


स्वायुजो अर्रुषीर्गा अंयुक्षत । 
अक्रन्नुपासों वयुनानि पूर्वथा 
रुझान्तं भानुमरुषीरहिश्रयुः २ 
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अरुणाः लाल रोचमान पुरवंथा पुवंकालीन दिनों 
भानवः (उषा की) दीप्ति- के समान 
युक्त रश्मियाँ वयुनानि (समस्त प्राणियों 
वृथा (अनायास) को) ज्ञानवान 
स्वयमेव अक्रन्‌ बनाया तथा 
उत्‌ अपप्तन्‌ उदित हुई, तब अरुषीः शुभ्रवर्ण वाली 
उषसः उषाओं ने उन उषाओं ने 
स्वायुजः रथ में सुख से रुशन्तम्‌ जाज्ज्वल्यमान 
जोतने योग्य भानुस्‌ सुय का 
अरुषीः शुभ्रवणे की अशिश्रयुः आश्रय लिया 
गाः किरणों को (अर्थात्‌ सूर्य 
अयुक्षत (अपने रथ में) किरणों से एकीकृत 
जोता (और) हो गई) ॥ २॥ 


ऊपर हैं जातीं लाल रश्मियाँ बुथा ही, हमें- 
लाल बेल जुते, यहों-खेतों में, दिखाते हैं। 
पुरव-जेसे कमं करती भो हैं, करातीं उषा! 
कंसे लाल-तेजस्वी प्रकाश प्राण लाते हैं॥ २॥ 
टि०--भाव यह है कि आरोचमान उषाओं की रश्मियाँ स्वयं ही उदित हुई; इसके 
बाद रथ में जोतने योग्य शुख्रवणं रश्मियों को उषाओं ने अपने रथ में लगाया, तब पुर्व 
की ही भाँति सारे प्राणियों को ज्ञान युक्त बनाया ओर इसके पश्चात्‌ बीप्तिमती उषाओं 
ने शवेतषणं सुर्य का आशय लिया अर्थात्‌ सूर्य की किरणों से मिल गईं। (क) पुवंथा- 
.'प्रत्नपुर्वविश्वेमात्याल्‌ छन्दसि’ सुल से पुवं शब्द से इव के अथं में थाल्‌ प्रत्यय है। २ 


` अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः 


समानेन योजनेना परावतः । 

इषं वह॑न्तीः सुकृतें सुदानवे ... 

विश्वेदृह यज॑मानाय सुन्व॒ते . ३ 
नारीः नेतृत्व करने वाली | आ परावतः दुर तक के प्रदेशों 

उषाएं को भी 
विष्टिभिः अपने तेजों से अपसः न युद्ध में रत योद्धा 
समानेन समान जसे अपने आयुधों . ' 
योजनेन उद्योग से से सभी को व्याप्त 
| कर लेते हैं वेसे ही 
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अचेन्ति पूजती हैं अर्थात्‌ कल्याणकारी 
व्याप्त कर लेती दक्षिणा देने वाले 
हैं; यजमानाय यजमान के लिए 
सुकृते शोभन कमें बिश्वा इत्‌ अह॒ समस्त ही 
करने वाले, इषम्‌ अन्न का 
सुन्वते सोमरस निचोड़ने | वहन्तीः वहन करती हुई 
वाले तथा (व्याप्त करती 
सुदानवे (ऋत्विजों को) | हैं) ॥ ३॥ 


कमं-दक्ष नारियां ज्यों घर को बुहारती हैं, 
यथा-स्थान रख वस्तु-वस्तु को सजाती हैं। 
ही समान योजनाओं से सुद्दर-दूर, 
किरणों से देशों को उषाएं चमकाती हैं॥ 
सुकृती-सुदानो-सोमयाजी . गयजमान-हेतु, 
प्रतिदिन तृप्तिदाय मन्न-धन लाती हैं॥ ३॥ 
टि०-मन्स का भाव यह है कि शोभन कमं-कर्ता, सोमाभिषव कर्ता, भौर कल्याण- 
कारी दक्षिणा देने वाले यजमान के लिए समस्त अन्न प्रदान करती हुई, नेतृ स्थानीय 


डषाएं, आयुधों से सभी को व्याप्त करने वाले योद्धा को तरह अपने तेज से समान उद्योग 
के द्वारा हो दूर देशों अर्थात्‌ पश्चिम दिगन्त तक व्याप्त कर लेती हैं। (क) विष्टिभिः- 


विशन्ति प्रविशन्तीति विष्टयः किरणाः। “विश प्रवेशने’ धातु से 'क्तिचक्तौ च संज्ञायाम्‌’ 


सूत्र से क्तिच्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है। विइवा- 'सुपां सुलुक्‌' सूत्र से अम्‌ का डादेश 
होकर निष्पन्न 


अधि पेशाँसि वपते नृत्रिवा 
-पोर्णुते वक्ष उस्रेव बजहम्‌ 
, ज्योतिर्विश्वस्मै भुव॑नाय कृण्व॒ती 
गावो न वर्ज व्युषा आवर्तमः ४०७. 
उषाः यह उषा अधि वेपते समूल नष्ट कर 
पेशांसि (संसार से लिपटे . देती हैं (अथवा 
हुए काले) नृतुः अर्थात्‌ नतकी 
अन्धकार को के समान उषाएं 
जिस प्रकार अपने वेश अर्थात्‌ 
नापित बालों को रूप को प्रकाशित 
काट देता है करती हैँ) । 
वसे ही बजंहम्‌ दोहन काल में 
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उस्रा इव जसे गाय गायों के समान 
वक्षः अपने थन को उषा स्वयमेव 
अपोर्णृते आविष्कृत कर प्राची दिशा में 
(दूध से भर कर) आकर 
बढ़ा देती है (वेसे | विश्वस्मै भुवनाय समस्त लोक के 
ही उषा अपने उरः लिए 
प्रदेश को स्वयं ज्योतिः प्रकाश 
आविष्कृत कर कुण्वती करती हैं और इस 
अन्धकार को हटा प्रकार उन्होंने 
देती है) । तमः अन्धकार को 
गावो न व्रजम्‌ गोशाला में जाकर | वि आव विशेष रूप से 
व्याप्त होने वाली विमुक्त किया ॥४॥ 
नतंको के तुल्य शोभा-सज्जा से विभूषित है, 


छाती खोलती है, धेनु-माता के थनों-समान। 
ज्योति को विकीणं करती है, लोक-लोक-मध्य, 
तम को हटाती, धेनु ब्रज से ज्यों गतिमान॥ ४॥ 


टि०-_भाव यह है कि नतंकी की तरह उषाएँ अपने रूप को प्रकाशित करतो हैं और 
जैसे दोहन काल में गाएँ अपने थन को प्रकट करतो हैं उसी प्रकार उषाएं भी अपना वक्ष 
उभाड़ कर प्रकट कर देती हैं। जेसे गाएँ गोष्ठ में शीघ्र जाती हैं उसी प्रकार उषाओं 
ने भो पुर्व दिशा में जाकर समस्त भवनों को प्रकाश hs अन्धकार को हटा दिया।' 
(क) नृतुरिव- 'वुर्वो हिसार्थः धातु से या 'न्‌ती गाल-विनामे' से निष्पन्न है । बर्जहम्‌- 
“बुङ सभक्तौ' धातु से निष्पन्न है। वृणीते संभजते गामिति बः पयः, तज्जहातीति 
बर्जहः । 'ओहाक्‌ त्यागे’ धातु है। ४ 


प्रत्यर्ची रुशंदस्या अदि 


वि तिष्ठते बाधते कृष्णमभ्वम्‌ 

स्वरं न पेशों विदर्थेष्व ज्‌ 

चित्रं दिवो दुंहिता भानुमश्रेत्‌ ५ [२४] 
अस्याः ` इन (उषा) का वि तिष्ठते तब विविध 
रुशत दीप्यमान दिशाओं में व्याप्ते 
चः ` तेज होता है, फिर 
प्रति अर्दाश (सभी के द्वारा अभ्वम्‌ अत्यन्त विपुल 

पहले) पुवं दिशा कृष्णम्‌ काले अन्धकार को 


में देखा जाता है। ' बाधते दूर भगा देता है 
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विदथेषु यज्ञो में (अध्वर्यु) | चित्रम्‌ (तदनन्तर) 
स्वरुं न जेसे स्वरु नामक तेजस्वी 
यूप को घृत से भानुम्‌ सूर्य की 
अञ्जन्‌ समञ्जित करके दिवः (द्युलोक से उत्पन्न) 
प्रकट करता है स्वर्गं की 
वेसे ही | दुहिता पुत्री (उषा) 
पेशः (नभ में अपने) अश्चेत्‌ सेवा करती 
रूप को (उषा है॥ ५॥ 
संलिष्ट करती है)। 


(धेनु व्रज-तुल्य तमोद्वार होता भासमान) 
उषा का तेजस्वी तेज पुर्वे में दिखाई देता, 
काले अन्धकार को हटा के. व्याप जाता है। 
यज्ञों में सुसज्जित ज्यों यूप, त्यों द्युलोक-पुत्री- 
ऊषा का विचित्र रूप शोभा शुभ पाता है॥ ५॥ 
टि०--भाव यह है कि पहले उषा का उज्ज्वल तेज पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है 
अनन्तर सारी दिशाओं में व्याप्त होता है ओर तब अन्धकार को दूर करता है। जसे 
अध्वर्य्‌-पुरो हित यज्ञ में आज्य द्वारा युप-काष्ठ. को समञ्जित कर प्रकट करता है वसे हो 
उषाएँ अपना रूप नभ में प्रकट करती हैं। स्वगं-पुवी उषाएँ दीप्तिमान सूर्यं की सेवा 
करती हैं। (क) वि तिष्ठते- 'समवप्रविभ्यः' सूत्र से आत्मनेपद है। अश्षत्‌- 
सेवार्थक 'थिन्‌' धातु से लङ्‌ लकार में 'बहुलं छन्दसि’ सूल से शप्‌ का लुक्‌ होकर निष्पन्न 


अतारिष्म तमंसस्पारमस्यो घा 
उच्छन्ती वयुनां कृणोति | 
/ श्रिये छन्दो न स्मयते विभाती 
सुप्रतीका सौमनसायाजीगः ६ 
_ अस्य (हम) इस उच्छन्ती (रातति के अन्धकार 
; (रात्रि) के को) हटाती हुई 


$ अन्धकार के उषाः -उषा 


माह बयुना समस्त प्राणियों 

आ गए हैं, इसके को ज्ञानयुक्त 

पश्चात्‌ कृणोति बनाती हैं, 
थिये . सम्पत्ति के लिए 
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छन्दो न जसे वशीकरण में पड़ती है और 
समर्थ पुरुष धनी | सुप्रतीका विशिष्ट प्रकाश से 
के पास जाकर उसे शोभन अङ्ग वाली 
प्रसन्न करने के उषा 
लिए हसता है सौमनसाथ सभी के सौमनस्य 
वसेही - अर्थात्‌ प्रसन्नता 
विभाती विशिष्ट प्रकाश के लिए 
फेलाती हुई (उषा | अजीगः (अन्धकार का) 
` अपनी दीप्ति से) भक्षण करती 
स्मयते हँसती सी जान हैं॥ ६॥ 


इस तभ के हैं पार, उषा ने जगाया हमें, 
कर्मो में लगाया, पुरुषार्थ सिखलाया है। 
छन्द-लय में. है जसी शोभा-श्री, उषा में वही, 
हसती है सुन्दरी, प्रसञ्नच सन पाया है॥ ६॥ 
टि०--(क) अतारिष्म- 'तृ प्लवनतरणयोः धातु से लुङ्‌ में सिच्‌ और वृद्धि होकर 
निष्पन्न है। तमसः- संहिता में तमसस्‌ 'षष्ठ्या पतिपुल०' सूल से विसर्जनीय का स 
हुआ है । स्मयते- स्मिझ धातु ईषत्‌ हास्य के लिए प्रयुक्त होती है। मजीगः- 'ग. 
निगरणे धातु से लङ्‌ लकार में 'बहुलं छन्दसि' सूत्र से शप्‌ का श्लु ओर 'बहुलं छन्दसि’ 
सूल से अभ्यास का इत्व और तुजादि होने से दीर्घ हुआ है। ६ 


भास्व॑ती नेत्री सूनृतानां 
दिवः स्त॑वे दुहिता गोतमाभेः | 
प्रजावंतो नृवतो अश्वबुध्या 
-नुषो गोअंग्राँ उप॑ मासि वाजान्‌ ७ 
भास्वती तेजस्विनी स्तवे स्तवन किया 
सुनुतानाम्‌ प्रिय एवं सत्य गया है, 
भाषण करने उषः (हमसे स्तुत आप) 
वालों का हे उषा ! 
नेत्री नेतृत्व करने वाली | प्रजावतः पुत्र पौत्रादि से 
दिवः द्य॒लोक की युक्त तथा 
दुहिता पुत्री (उषा) का नुवतः दास रूप पुरुषों 
गोतमेभिः हम गोतम से युक्त 
ऋषियों द्वारा 
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अश्वबरुध्यान्‌ (घोड़ों से अन्न वाजान्‌ 5. अन्नोंको 
प्राप्त होने से) उप मासि प्रदान 
अ₹व मूल वाले एवं कीजिए ॥ ७॥ 


गोअग्रान्‌ गायों से युक्त 
गोतमों के द्वारा तु प्रशंसित है ऊषा देवी! 
तेजोवती, सत्यनेत्री, देव-दुहिता है तु। 
हमें दे सन्तान, वीर पुत्र--अश्व-गायों-साथ, 
वाजवती, बल-प्रभुता में निहिता है तु॥ ७॥ 
टि०- भाव यह है कि दीप्तिमती और सत्य वचनों की उत्पादयित्री आकाश को 
पुलो उषा की गोतम वंशीय ऋषि स्तुति करते हैं। अतः हे उषा ! आप हमें पुत्र-पौल, 
दास-परिजन, अश्व एवं गौ से युक्त अन्न प्रदान कोजिए। (क) उषःकाल में मनुष्य 
मर सभी प्राणजात शब्द करना आरम्भ कर देते हैं। मतः उषा को सत्य एवं प्रिय 
वाणी की उत्पादयिली कहा गया है। अइवबुध्यान्‌- अशवा बुध्या विद्यमानत्वेन बोद्धध्या 
येषु वाजेषु तान्‌ अथवा अश्वबुध्नान होना चाहिए था। वणंव्यापत्तो से यकार हो 
गया है । अश्व हैं मुल जिसके। अश्वों से राजा धन ओर अन्न प्राप्त करते हैं। अतः 
उनके मूल अश्‍व होने से अश्वबुध्नान्‌ अर्थात्‌ अश्वमूलान्‌ अर्थ होगा । नृवतः- व्यत्यय से 
मतुप्‌. का चत्व हुआ है। ७ 


उषस्तम॑ऱ्यां य॒शस॑ सुवीरं 
दासप्रवर्ग रयिमश्वबुध्यम्‌ 


सुदंससा श्रवसा या विभासि 
वाज॑प्रसूता सुभगे बुहन्तम्‌ < 
उषः हे उषा ! अश्याम्‌ प्राप्त करें। 
तम्‌ उस सुभगे हे शोभन धन 
यशसम्‌ कीति युक्त, पु्नो वाली उषा ! 
सुवीरम्‌ शोभन वीर पुत्रों | सुदंससा शोभन यज्ञ कमं 
“a र से युक्त, से युक्त 
 दासप्रवगम्‌ कम करने वाले र श्रवसा श्रवणीय स्तोत्र 
अनेक भृत्य लोगों द्वारा (प्रसन्न 
के संघों से युक्त होकर) 


तथा बाजप्रसृता हमें अन्न देकर 
अश्वों से बोद्धव्य बृहन्तम्‌ प्रौढ़ 


धन को (हम) या जिस (धन) को 
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विभासि विशेष रूप से आप (उस धन को हम 
प्रकाशित करती हैं प्राप्त करें) || ८ ॥ 
देवि! हम भोगं यश, वीर-युत, अश्व-युत, 
धन-युत, सेवक-प्रवं साथ में लिये। 
अद्भुत ऐश्वर्यशाली, वाजवुद्धिकारी, महा- 
विभा वाली धन-राशि को सो वश में किये॥ ८॥ 
टि०--भाव यह है कि हे उषा ! हम यश, वीर, बास और अश्व से संयुक्त धन 
प्राप्त कर । हे सुभगे! आप सुन्दर यज्ञ में स्तोव द्वारा प्रसन्न होकर हमें मन्न देकर 
वही यथेष्ठ धन प्रकट कीजिए (जो अश्व आदि से संयुक्त हो)। (क) दासप्रवगम्‌- 


दसु उपक्षये धातु से ण्यन्त, पचाद्यच्‌ करके निष्पन्न है। दासयत्युपक्षपयता शखूनिति 
दासो भृत्य:। या- “सुपां सुलुकू' से अम्‌ का डादेश हुआ है। ८ 


विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्या 


प्रतीची चक्षुरुविया वि भांति 
विश्व॑ जीवं चरसे बोधयन्ती 
विश्वस्य वाच॑मविद्न्मनायोः ९, 
देवी द्योतमान उषा | जीवम्‌ प्राणिजात को 
विश्वानि समस्त चरसे (अपने-अपने कायं 
भुवना भुवनों (के भूत- में) प्रवृत्त करने 
जातों) को के लिए 
अभिचक्ष्य प्रकाशित करके बोधयन्ती जगाती हैं तथा 
प्रतीची पश्चिम दिशा में विश्वस्य सभी 
चक्षुः प्रकाशक तेज से मनायोः मन युक्त वार्व्यव- 
उविया विस्तृत होती हुई हार कुशल 
वि भाति विशेष रूप से प्राणिजात के 
प्रकाशित हैं वाचम्‌ वचनों को 
विश्वस्‌ (वे) समस्त अविदत्‌ सुनती हैं ॥ &॥ 


सब भवनों को देख, पश्चिम दिशा में दृष्टि- 
अपनी विशाल डालतों हो, जो प्रबोधिनी। : 
सबको जगातीं, कर्मकाण्ड में लगातों देवि! 
कवि-वाणी स्फृति पाती तुमसे युयोधिनी॥ €॥ 


टि०- भाव यह है कि उज्ज्वल उषाएं सारे भुवनों को प्रकाशित करके, 
आलोक द्वारा पश्चिम दिशा में विस्तृत होकर दीप्तिमती हो रही हैं। बे उषाएं सम्पूर्ण 
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जीवों को अपने-अपने कार्यों में लगाने के लिए जगा देती हैं। उषाएँ बुद्धिमान लोगों 
को बातें सुनती हैं। (क) मभिचख्य- अभि उपसगंपुवंक 'चक्षिङ्‌ व्यक्षायां वाचि' 
धातु से “समासेश्ननृपुर्वे०' (पा० सु० ७.१.३७) सुख से क्त्वा प्रत्यय का ल्यब्‌ आदेश है। 
म मनायो:- मन आत्मन इच्छति मनस्यति । 'सुप आत्मनः क्यच्‌’ सूख से क्यच्‌ और 
ह 'क्याच्छन्दरस' सूल से 'उ' । वणंव्यापत््या सकार का आक़ार होकर मनायोः बना है। & 


पुनःपुनर्जाय॑माना पुराणी 
संमानं वर्षीममि शुम्भ॑माना 
श्वप्तीव॑ कृलुर्विज आमिनाना 

मर्तस्य देवी जरयन्त्यायुः १० [२५] 
| पुनः पुनः (प्रतिदिन सूर्योदय | मर्त॑स्य मरणधर्मा 
१ से पूर्व) पुनः-पुनः प्राणियों को 

जायमाना उत्पन्न आयुः आयु का 

पुराणी चिरन्तन अर्थात्‌ कृतुः कतेनशील 

नित्य एवं शवघ्नीव व्याध की स्त्री जैसे 

समानम्‌ समान विजः उड़ते हुए पक्षी का 
ह वणास्‌ रूप को आमिनाना पंख काटकर हिसा 
अन्ति प्राप्त करने वाली करती है उसी 
शुम्भमाना शोभायमान प्रकार 
देवी द्योतमान उषा . जरयन्ती ह्लास करती 


हैं॥ १०॥ 
[ होकर पुराणी बार-बार नव जायमान, 
| वर्ण में समान शोभमान देश-देश में। 
पासे फेंक ज्वारी ज्यों विनष्ट करता है धन, 
ह सानषायु जाती तुमसे ही क्षीण वेश में॥ १०॥ 
टि०--भाव यह है कि व्याध की स्त्री जैसे उड़ती { 
हिसा करती है उसो प्रकार पुनः पुनः आविभूंत, र लि गए 
अनु दिन सारे प्राणियों के जीवन का ह्वास करती हैं। (क) श्वध्नी- शुना सुगान्‌ 
हृतवान्‌ इवहा । “बहुल छन्दसि से हन्‌ घातु से क्विप्‌, डीप्‌ और अकार लोप तथा 'हो 
` हृन्तेः से घत्व होकर निष्पन्न है। विजः- विजन्ति चलन्तीति विजः पक्षिणः । १० द 


:व्यूण्वती दिवो अन्ता अबो 

“ध्यप स्वसारं सनुतधुयोति ` 
प्रमिनती मनुष्या युगानि 

' योषां जारस्य चक्ष॑सा वि माति ११ 
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दिवः नभ के छिपाती हैं न 
अन्तान्‌ प्रान्त भागों को सनुष्या मनुष्यों के 
व्यूग्बंती विवृत करती हुई युगानि (कृत-त्रेता आदि) 
अर्थात्‌ अन्धकार - युगो को (प्रतिदिन) 
हटाती हुई प्रमिनती (अपने गमनागमन 
अबोधि (उषा सभी से) प्रकृष्ट रूप से 
प्राणिजात से) समाप्त करती हुईं 
जानी जाती हैं । जारस्य (राति को समाप्त - 
स्वसारस्‌ (उषा अपने करने वाले) प्रणयी 
प्रादुर्भाव से) स्वयं सूर्य की 
आती हुई (राति) | योषा पत्नी उषा 
को चक्षसा अपने प्रकाश से 
सनुतः अन्तहित प्रदेश में | चि भाति विशेष रूप से 
अप युयोति ले जाकर अलग प्रकाशित होती 
करती हैं अर्थात्‌ हैं॥ ११॥ 


द्यावा की सीमा को लांघ, देखो उषा जाग उठी, 
निशा-सी स्वसा को भी ढकेल दिया ऊषा ने। 
मानव-युगों को भी इसी ने है विनष्ट किया, 
जार सुर्य से भो है प्रकाश लिया ऊषा ने॥ ११॥ 
टि०--भाव यह है कि आकाश को अन्धकार से मुक्त करतो हुई उषाओं को लोग 
जानते हैं; वे अपने आप चलतो हुई राबि को अन्तहित कर अलग करती हैँ। अपने 
गमनागमन से प्रतिदिन वह मानवों के युगों को समाप्त करती हुई प्रेमी सुर्य की पत्ती: 


उषाएं प्रकाश से प्रकाशित होती हैं । मनुष्या- 'सुपां सुलुक्‌' सुत से षष्ठी विभक्ति का 
डादेश हुआ है। ११ 


पशून्न चित्रा सुभगां प्रथाना 


सिन्धुं क्षोदं उविया व्यश्वैत्‌ । 
अमिनती दैव्यानि ब॒तानि 
सूर्यस्य चेति रश्मिभिददशाना १२ (१०२२) 
सुभगा शोभन धन वाली पशुओं को फेला 
चित्रा पूजनीय उषा देता है वसे ही 
पशुन्न जसे गोपाल वन प्रथाना अपने तेज का 
में चरने के लिए विस्तार करती हुई 
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उविया महती उषा दुशाना दिखाई देती हुई 
सिन्धुः न जेसे बहता हुआ देव्यानि देवों के 
पानी ब्रतानि (दशं पूर्णमास 
क्षोदः नीचे स्थान पर आदि) यज्ञों को 
(शीघ्र फेल जाता | अमिनती अहिसित (अर्थात्‌ 
हे है) वेसे ही यजमान को 
व्यश्वत्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ को अनुष्ठान में 
व्याप्त कर लेती प्रवतित) करती हुई 
_ हैं । चेति (उषाएँ) ज्ञात 
सुयस्य सूय की थीं ॥ १२॥ 


रश्मिभिः किरणों के साथ 
सुभग विचित्र ऊषा फलती है पशु-जेसी, 
व्याप्तः होती है. विशाल चर में, अचर में। 
नदी बाढु-जेसी, दिव्य ब्रतों को बचाती हुई, 
सूर्य-रश्मियों से होती दुष्ट विश्व-भर में॥ १२॥ 


टि०--भाव यह है कि जेसे पशु पालक पशुओं को चरने के लिए फंला देता है 
उसी प्रकार सुभगा और पूजनीया उषाएं अपने तेजों को विस्तृत करती हुई महती उषा, 
जेसे स्यन्दनशील जल निम्न देश को शीघ्र हो व्याप्त कर लेता है उसो प्रकार, सम्पुणं 
विश्व को व्याप्त कर लेती हैं। सूर्य की रश्मियों के साथ दृश्यमान उषाएँ देव-यज्ञों में 
(विघ्न न डालकर) नित्य अनुष्ठान में यजमानों को लगाती हुई जानी जाती हैं। वस्तुतः 
उषा'के श्रादुर्भाव के बाद ही अग्निहो आदि कर्मों का अनुष्ठान आरम्भ होता है अतः 
उषा कर्मों की अहिसक हैं। (क) अश्वेत्‌- “दुओश्वि गतिवृद्धयोः' धातु से च्लि का 
सिच्‌ करके निष्पन्न है। चेति- 'चितो संज्ञाने” धातु से कमं में लुङ लकार से अडभाव 
का प्रयोग है। १२ २ 


उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 


येनं तोकं च तर्न॑यं च धामहे ` १३ 

वाजिनीवति हविरूपअन्नकी येन जिस (धन) से 
क्रिया से युक्त तोकम्‌ पुत्रों 
है उषा देवता ! च ओर 
हमारे लिए तनयम्‌ च पौत्रों को भी 
विचित्र | धामहे हम धारण 
वह धन ४ अर्थात्‌ पालन 
प्रदान कीजिए कर सके ॥ १ हे ॥ 


र डु ७ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ६, वर्गः २६ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ६२, मन्तः १४] [७३३ 


उषा वाजिनोवती ! हमें दो, वभव उत्तम। 
देख, पुत्र-पुत्रों को घर में, हाषत हों हम॥ १३॥ 


: टि०--इस मन्त्र के सम्बन्ध में निरुक्त इस प्रकार है- 'उषस्तच्चिलं चायनीयं 
सहनीयं धनमाहरास्मभ्यम्‌, अन्नवति ! येन पुत्रांश्च पौतांश्च दधीमहि? अर्थात्‌ हे प्रशस्त 
अन्न वाली उषा ! आप हमारे लिए वह श्रेष्ठ धन लाइए जिस प्रदत्त धन से पुत्रों और 

पोत्चों को हम धारण करें। (क) धामहे- 'धा धारणपोषणयोः' से लट्‌ लकार में 'बहुलं 

छन्दसि’ से शप्‌ का लुक्‌ करके बना है; अथवा लोट्‌ लकार में 'आड्त्तसस्य पिच्च' से 
आडागम करके निष्पन्न है। लोट्‌ के पक्ष में ऐत्वभाव 'एत ऐ' (पा० सू० ३.४.६३) सूत्र 

से व्यत्यय से समझना चाहिए । १३ 


उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि । 


रेवदृस्मे व्युंच्छ सूनृतावति १४ 

गोमति हे (हम लोगों को अद्य इस भ्रभातकाल में 
देय) गायों से युक्त, | इह इस प्रदेश में 

अश्वावति अइ्वों से युक्त, अस्मे हमारे 

विभावरि विशिष्ट प्रकाश रेवत्‌ धन युक्त (कमे) को 
से युक्त तथा व्युच्छ (प्रकाशित कर) 

सुनृतावति सत्यात्मिका वाणी अन्धकार का नाश 
से युक्त कीजिए ॥ १४॥ 

उषः हे उषा ! (आप) 


उषा! हमें ले चलो आज धनयुत प्रकाश में। 
विभावती ! तुम अश्व-धेनु-युत, सत्य श्वास में॥ १४॥ 


टि०_-भाव यह है कि हे गो, अश्व और सत्य वचन से युक्त तथा दीप्तिमती उषा 
देवता आप आज यहाँ हमारा धन युक्त यज्ञ जैसे हो वेसे प्रकाशित कोजिए। १४ 


युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणाँ उपः । 
अर्था नो विश्वा सौमंगान्या व॑ह १५२६] 


बाजिनीबति है अन्न युक्त अथ और (रथ पर 
उषः उषा देवता ! चढ़कर) 
अरुणान्‌ . लाल रंग के विश्वा समस्त 
अश्वान्‌ अश्वों को सोभगानि सोभाग्य 


अझ आज नः हमारे लिए 
युक्ष्वा हि योजित ही कीजिए | आवह लाइए ॥ १५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७३४] क्रग्वेदः र अटक} १? अध्याय: ६, वभे? र७ अम्‌ हैं, र्तम्‌ €२, मन्तः १६] 
अरुण अश्व हों भाज तुम्हारे जुड़े सुरथ में। 
आओ, सब सौभाग्य लिये, ऊषे ! जन-पथ में ॥ १५॥ 


टि०--(क) अइवान्‌- 'दीर्घादटि समानपदे' सूल से संहिता में नकार का रुत्व ओर 
'आतोऽटि नित्यम्‌’ सून से सानुनासिक आकार है। १५ 


अश्विना वर्तिरस्मदा गोमद्‌ द्रा हिरण्यवत । 


अर्वाग्रथं सम॑नसा नि य॑च्छतम्‌ १६ 
अश्विना है अश्ववान्‌ या हिरण्यवत्‌ रमणीय धन से 
व्यापनशील देव- युक्त करके 
द्र्य ! समनसा समान विचार 
दस्रा शत्रुओं का दमन बनाकर(एक साथ) 
करने वाले आप रथस्‌ रथ में (बेठकर) 
अस्मत्‌ हमारे अर्वाक्‌ पहले (हमारे ग्रह 
वातः (वर्तन के हेतुभूत) के अभिमुख) 
गुह को नि यच्छतम्‌ प्रस्थान कीजिए 
आ चारों ओर से (अर्थात्‌ 
गोमत्‌ गायों से युक्त तथा आइए) ॥ १६॥ 


अश्विदेव ! गो-स्वर्ण-सहित इस घर में आओ। 
रोक, इधर रथ को, मन से रिपु मार भगाओ ॥ १६॥ 
टि०--(क) अश्विना- 'सुपां सुलुक्‌’ से विभक्ति का आकार हुआ है। वातिः- 
वततेऽस्मिन्निति वतिगृंहम्‌। क्योंकि इसमें रहते हैं अतः वतिः गृह को कहते हैं। 
ओणादिक इसि प्रत्यय करके बना है। अस्मत्‌- “सुपां सुलुक्‌' से षष्ठी विभक्ति का लोप 
है । समनसा- समानं मनो ययोस्तो। 'समानस्य च्छन्दसि०' सूत्र से सभाव है। १६ 


यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथु; । 


आ न ऊर्ज वहतमश्विना युवम्‌ १७ 

अश्विना हे अश्विनो ! आ चक्रथुः चारों ओर प्रेषित 

यो आप दोनों ने की है । 
दिवः चुलोक से युव आप दोनों 
श्लोकम्‌ प्रशंसनीय नः हमारे लिए 
ज्योतिः ज्योति ऊजंम्‌ (बलप्रद) अन्न 
इत्था इस प्रकार आ वहतम्‌ लाइए अर्थात्‌ 

जनाय हम मनुष्यों के दीजिए ॥ १७॥ 
(अनुभूति के) लिए 
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अश्विदेव ! तुम ज्योति दिवा से जन-हित लाये । 
लाओ ऊर्जा भो, जो हमको श्लोक सुनाये॥ १७॥ 


टि०_द्युलोक से प्रशंसनीय ज्योति का तात्पर्य कुछ आचायों के द्वारा चन्द्र 
2 ला कि द्वारा चन गौर 
सुर्यं ही अश्विन द्वय कहे गए हैं। जैसा कि निरुक्त में कहा है- (तस्काबशिती साया 
पृथिव्यावित्येकेऽहो राल्रावित्येके सुर्याचन्द्रमसावित्येके' (निरुक्त० १२.१) । १७ 


क मंयोभवां ha A a 
एह दवा मयोभुवा दस्रा हिर॑ण्यवर्तती । 


उषर्जुधों वहन्तु सोम॑पीतये १८२७](१०२९) 

उषर्बुधः उषःकाल में उठने देने वाले, 

वाले घोड़े हिरण्यवतंनी सुवर्ण-रथ युक्त 
इह (इस याग में) यहाँ तथा 
सोमपीतपे सोम पान के लिए | दस्रा शत्रुओं का दमन 
देवा दानादिगुण युक्त करने वाले 

(या देवनशील), अश्विनों को 
मयोभुवा आरोग्य एवं सुख आ वहन्तु ले आ आवें ॥ १८॥ 


उठो, उषर्बुध! अघ-हर अश्विदय को लाओ। 
सोम-पान-हित सुखद स्वर्ण-रथ से पहुंचाओ ॥ १८॥ 
टि०_भाव यह है कि दयुतिमान, आरोग्य एवं सुखप्रद, स्वर्ण रथ युक्त एवं शत्र- 


£] 


जयी अश्विनों को सोम पान कराने के लिए उषाकाल में उनके घोड़े जागकर यहाँ ले 
आएँ) (क) अश्विनों को आरोग्य प्रदान करने वाले और सुखप्रदाता कहा गया है 
क्योंकि अश्विनद्वय देवताओं के चिकित्सक हैं। कहा भी है- 'अश्विनो वै देवानां भिषजौ' 
(ऐ० ब्रा० १.१८) हिरण्यवतंनी- 'वतंतेऽनेन' इस व्युत्पत्ति से वर्तनि शब्द का अर्थ रथ 
है। सुवर्णमयो वर्तनिर्ययोस्तो । देवा, मयोभुवा, दस्रा- इन तोनों शब्दों से ‘सुपां 
सुलुकू' सुत्न से विभक्ति का आकार हुआ है। १८ 


( ९३) 
न्वसंख्या १२। ऋषि:- गोतमो राहुगण: । देवताः- अग्नीषोमौ । 
छन्दः- १-३ अनुष्ट्रप्‌; ४-७, १२ तिष्दुप्‌; 
८ जगतो लिष्दुब्वा। ९-११ गायत्ती । 
अग्रींषोमाविमं सु में शृणुतं व्र॑षणा हवम्‌ । 
प्रातिं सूक्तानिं हर्यतं भवतं दाशुषे मयः १ 
वृषणा कामनाओं की | अग्नीषोमौ हे अग्नि और 
वर्षा करने वाले सोम ! (आपदोनों) 
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इमस्‌ इस (समय सुक्तानि शोभन (तुत रूप 
प्रयुज्यमान) हमारे) वचनों को 
मे मेरे प्रति हर्षतस्‌ स्वीकार कीजिए 
हवम्‌ आह्वान को और 
सु श्टुणुतम्‌ सम्यक्‌ रूप से उाशुष हम हव्यदाता को 
सुनिए । सयः सुख देने वाले 
भवतम्‌ होइए ॥ १॥ 


अग्नि-सोम ! बलवान, यह पुकार मेरी सुन। 
दाता को सुख-मान, दें-यह मेरी प्रार्थना॥ १॥ 
टि०- “अग्नीषोमौ' आदि बारह ऋचाओं का यह सूक्त गोतम ऋषि द्वारा दृष्ट 
“अग्नि और सोम' देवताक है। एक से तीन अनुष्टुप, नो से बारह गायत्री, आठवी 
जगती या तिष्दुप्‌ तथा शेष पांच ऋचाएं त्रिष्टुप्‌ छान्दस्क हैं । 
मन्ख का भाव यह है कि हे अभीष्टवर्षो अग्नि एवं सोम ! आप दोनों मेरे इस 
आहवान को सुनिए और हमारी स्तुतियों को ग्रहण कीजिए तथा हम हव्यदाता यजमान 
को सुखी कीजिए। (क) अग्नोषोमो- 'अग्निइच सोमश्च'- इस प्रकार द्वन्द्व समास 
करने पर 'ईदग्नेः सोमवरुणयोः’ (पा० स्‌० ६.३.२७) से ईत्व और 'अग्नेः स्तुत्स्तो- 
मसोमाः' (पा० स्‌० ८.३.८२) से षत्व करके 'अग्नोषोम' हुआ है। वृषणा- 'सुपां सुलुक्‌' 
सख से आकार है। उपधा का दीघं “वा षपूर्वस्य' आदि सूल से विकल्प के कारण नहीं 
हुना है। १ | 


अग्ींषोमा यो अद्य वामिदं वर्चः सपर्यत । 
तस्मैं धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं स्वश्व्यम्‌ २ 


अग्नीषोमा हे अग्नि और तस्मै उसे (आप) 
सोम ! सुवीयंम्‌ शोभन शक्ति से . 
यः जो (यजमान) युक्त एवं 
अद्य आज (इस यज्ञ में) | स्वश्व्यम्‌ शोभन भश्वों से . 
वाम्‌ आप दोनों की युक्त 
इदम्‌ इस गवाम्‌ गाए तथा 
वचः (स्तुति रूपी) पोषम्‌ पुष्टि को 
तल वाणी से धत्तम्‌ प्रदान कीजिए ॥२॥ 
स पुजा करता है 


अर्नि-सोम ! तुमको यहाँ जो निज स्तुति आपत करे। 
वीयं, अश्व, गो, पोष दो उसे, न वह रिपु से डरे॥ २॥ 


टि०_भाव यह है कि हे भग्नि रोर सोम !' जो आपको आज स्तुति रूपी वचनों 
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से सपर्या है ल्‌ ज त 
कीजिए चा है उसे आप बलवान गाएँ एवं शोभन अइवौं से युक्त अभिवृद्धि प्रदान 


अग्गींषोसा य आहुंतिं 
यो वां दार्शाद्भूविष्क्ृतिम । 
स प्रजर्या सुवीर्य 


विश्वमायुब्यश्षवत ३ 

अग्नीषोमा हे अग्नि और यः जो (यजमान 

सोम ! देता है) 
यः जो (यजमान) सः वह (यजमान) 
वास्‌ आपको प्रजया पुत्न पौत्रादि युक्त 
आहुतिम्‌ आहुति एवं 
दाशात्‌ देता है अथवा सुवीर्यम्‌ शोभन वीये युक्त. - 
हविष्कृतिमु॒ चरुपुरोडाशादि विश्वम्‌ पूर्ण 

कृत आहुति को आयुः आयु 

व्यश्नवत्‌ प्राप्त करे ॥ ३॥ 


जो आहुति अर्पण करे, हवि द्वारा कर होम। 
प्रजा, वीर्य, विश्वास दे, उसे अग्नि-युत सोम॥ ३॥ 


१ टि०_-भाव यह है कि हे अग्नि एवं सोम ! जो यजमान आप दोनों को आज्य की 
आहुति अथवा जो हवि पुरोडाश रूप आहुति को देता है वह यजमान पुत्र पौल्वादि से युक्त 
सम्पुर्ण शक्ति सम्पन्न जीवन प्राप्त करे। ३ 


अगीषोमा चेति तद्‌ वीर्यं वां 
यद्मुष्णीतमव॒सं पणिं गाः 
अवातिरतं बृस॑यस्य शेषो 


ऽविन्दूतं ज्योतिरेकं बहुभ्यः ` ५ 

अग्नीषोमा है अग्नि और यत्‌ जिस (पौरुष) से 
सोम ! (आप दोघं ने) . 

वाम्‌ - आप दोनों की गाः गाय रूप 

तत्‌ उस अवसस्‌ अन्न को 

वीयंम्‌ साम्यं को पणिम्‌ पणि नामक 

चेति हम लोगों ने असुर से 
जान लिया अम्रुष्णीतम्‌ छना था तथा 


ऋ४७ 
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बृसयस्य बृषय अर्थात्‌ चलते हु 
त्वष्टा के बहुभ्यः सभी जनों के 
शेषः पुत्र (वृत्र) को उपकाराथ 
मबातिरतस्‌ मारा था (इसके अविन्दतम्‌ प्राप्त किया था 
बाद) (इन सभी पौरुष 
ज्योतिः द्योतमान सूर्य को को हम जानते 
एकम्‌ (आकाश में) हैं) ॥ ४॥ 


अग्नि-सोम का वीयं सार पणि, गायों का उद्धार करे। 
वरसय शेष भी रहा न, पाकर, ज्योति सभी के कलेश हरे ॥ ४ ॥ 


हि०--भाव यह है कि हे अग्नि और सोम ! हमं आपके उस पौरुष को जानते हैं 
जिससे आपने पणियों के पास से गायों को छीना था तथा बुषय अर्थात्‌ त्वष्टा के पुछ 
(वुक्च) को मारकर आकाश में चलते हुए एवं द्योतमान सूर्थ को सबके उपकारार्थं पाया 
था। (क) शेषः- शेष यह अपत्य का वाचक है। शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रयतः” 
(निरु० ३.२) । “सुपां सुलुक्‌’ सुख से द्वितीया विभक्ति का सु हुआ है। एकम्‌- 'इण्‌ 
गतो' धातु से 'इण्भीकापाशल्यतिर्माचभ्यः कन्‌’ (उ० सू० ३.३२३) उणादि सूत्र से कन्‌ 
प्रत्यय होकर निष्पन्न है । ४ 


युवमेतानि दिवि रोचनाः 


-न्यग्निश्चं सोम सक्रतू अधत्तम्‌ 
युवं सिन्रभिशस्तेरवद्या 
-दृगीषोमावमुंञ्चतं गृभीतान्‌ ५ 
सोम हे सोम ! अग्नीषोमा है अग्ति और 
अग्निश्च और अग्नि ! सोम 
सक्रतु समान कर्ता युवम्‌ ` आप दोनों ने 
बनकर हि अभिशस्तेः चारों ओर प्रकट 
युवम्‌ आप दोनों ने अवद्यात्‌ (उस पाप के) 
रोचनानि दीप्यमान दोष से 
एतानि इन (दृश्यमान अमुञ्चतम्‌ छुड़ाया है (अर्थात्‌ 
ः ग्रह नक्षत्रों) को जल से ही स्त्री 
दिवि द्युलोक में या वृक्ष में रहने 
अधत्तम्‌ धारण किया है। वाली रजोंदोष 
. गृभीतान्‌ (इन्द्र की ब्रह्म- रूप ब्रह्महत्या का 
| हत्या से) आक्रान्त शोधन होता 


है) ॥ ५॥ 


ऋग्वेवः । अष्टक शकष व्यायः६, वगः a नलम १, कतम्‌ ४३१ भेन्खः द्‌ ] [ ७३६ 


अग्नि-सोम, तुम दोनों सुकुती, 
नभ मे नक्षत्रों के स्थापक। 
प्रतिबन्धित नदियों को तुमने, 
सुक्त किया, तुम पाप-विनाशक ॥ ५ ॥ 
दि०--भाव यह है कि हे अग्नि और सोम ! समान कमं से युक्त होकर आकाश 
में आपने ही इन उज्ज्वल ग्रह-नक्षलों को धारण किया है। हे अग्नि एवं सोम आप . 
दोनों ही ने ब्रह्महत्या दोष से आक्रान्त नदियों को अभिशस्त पाप से बचाया है। वस्तुतः 
इन्द्र को वृल के वध से जो ब्रह्महत्या प्राप्त हुई थी उसे उन्होंने भयभीत होकर पृथ्वी, 
वृक्ष, सली और (फेन रूप से) जल में फेंक दिया। इनकी शुद्धि अग्नि और सोम से ही 
होती है। भर्थात्‌ अग्नि और सोम से जल और जल से शुद्धि होती है। अथवा इन्द्र 
हारा हत वृध नदियों में जा गिरा जिससे नदियाँ दुष्ट हो गईं। उस दोष से गृहीत 
नदियों को सोम और अग्नि ने मुक्त किया । ५ 


आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारा 


-मंथ्नाढुन्यं परि श्येना अङ्गः 
अझीषोमा बह्म॑णा वावृधानो 
“रुं यज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकम्‌ ६ [२८] 
अग्नीषोमा हे अग्नि और . ऊपर अवस्थित 
सोम ! (आप स्वर्ग) से 
दोनों के मध्य) अमथ्नात्‌ बलपूर्वक आहरण 
अन्यम्‌ एक (अग्नि) को किया है 
मातरिश्वा वायु ने ब्रह्मणा विधाता से (मन्त्र 
दिवः द्युलोक से रूप स्तोत्र से या 
आ जभार (भ्रृगु यजमान के हवि रूप अन्न से) 
लिए) लाया है। वबुधाना वृद्धि को प्राप्त 
श्येनः शंसनीय गति वाले आप दोनों ने 
बाज या पक्षी के यज्ञाय (अन्य देवों के) 
आकार वाली याग के लिए 
गायत्री ने उरम्‌ विस्तृत 
अन्यम्‌ अन्य (सोम) को लोकम्‌ स्थान को 
अद्रेः परि पवत (मेरु के उ चक्रथुः बनाया ही 
है॥ ६॥ 
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वायु अग्नि को यौ से लाया, 
श्येन सोम को गिरि से मथ कर। 
बढ़े स्तोत्र से दोनों, विस्तृत- 
लोक बनाया यज्ञ-यशोधर ॥ ६ ॥ 


हि०-- भाव यह है कि हे अग्नि और सोम ! आप दोनों में से अग्नि को मातरिश्वा 
. आकाश से तथा सोम को श्येन पक्षी ने अद्रिके ऊपर से बलात्‌ आहरण किया है। 
स्तोबों के द्वारा बाधत होकर देवों ने यज्ञों के निमित्त धरती का विस्तार किया है। वस्तुतः 
याग में दो आज्यभाग देवता और दो अग्नि एवं सोम के लिए हवन उत्तराधं एवं दक्षिणार्धं 
सें होता है। उनके मध्य अन्य देवताक सभी हविपाँ हुत होती हैं। उनमें बीच का 
स्थान अग्नि तथा सोम का है। यही बात ते० सं० में आम्नात है-- राजानौ वा एतो 
देवतानां यदग्नीषोमावन्तरा देवता इज्येते देवतानां विधुत्यै (तं० सं० २.६.२.१-२) । 
(क) चवृधाना- वृध धातु से लिट्‌ लकार में कानच्‌ करके बना है। अभ्यास का दीघं 
प्रयोग छान्दस है। (सुपां सुलुक्‌' सूत से विभक्ति का आकार हुआ है। ६ 


अग्गींषोमा हविषः प्रस्थितस्य 
वीतं हृयते वृषणा जुषेथाम्‌ 
सुशमोणा स्वर्वसा हि भूत 
-मर्था धत्तं यज॑मानाय झं योः ७ 
अग्नीषोमा हे अग्नि और (तदनन्तर) 
,सोम ! सुशमंणा (हमारे लिए 
प्रस्थितस्य (होम के लिए शोभन सुख “ 
( आहवनीय के) दाता 
समीप प्रदत्त हि और 
हदिषः (इस) हि का स्ववसा शुभ रक्षणकर्ता 
वीतम्‌ (आप दोनों) भुतम्‌ होइए । 
भक्षण कीजिए; अथ इसके बाद 
; तदनन्तर यजमानाय वि देने वाले 
हर्यतम्‌ हमारी अभिलाषा i र 
; पुणं कीजिए । शा i 
बुषणा है कामनाओं की ८ ४५ हा 
वर्षा करने वालो! | योः (भयो के) 
हमारी परिचर्या पृथक्कर्ता 


.._ जुषेथाम्‌ 
2 स्वीकार कीजिए धत्तम्‌ होइए ॥ ७॥ 


FA 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्याय: ६, वगः २९ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ९३, भन्लः ८] [७४१ 


यहाँ प्रस्तुत हृवि-हो स्वीकार, 
प्रम से खाओ, ले सुख-स्वाद । 
शरण-रक्षण-दाता भी बनो, 
ह्रो दुःख, देकर- शान्ति-प्रसाद ॥ ७ ॥ 
टि०--भाव यह है कि हे अग्नि और सोम ! यज्ञ के निमित्त प्रदत्त अन्न का भक्षण 
कीजिए । उसके बाद हमारी अभिलाषा पुर्ण कोजिए। हे कामवर्षको ! हमारी सेवा 
स्वीकार कीजिए। हमारे लिए सुखप्रद एवं रक्षण युक्त होइए तथा यजमान के रोग 
एवं भय को दूर हटाइए । (क) भूतम्‌- भू धातु से लोटू लकार में 'बहुलं छन्दसि’ सूद 
से शप्‌ का लुक होकर निध्पन्न है । ७ श 


यो अझीषोमां हविषां सपर्याद्‌ 
देवद्रीचा मनसा यो घृतेन॑ 
तस्यं द्वतं र॑क्षतं पातमंईसो 
विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌ < 
यः जो (यजमान) ततस्य उस (यजमान) के 
अग्नीोसा अग्नि और व्रतम्‌ (यज्ञ) कमें की 
सोम की रक्षतस्‌ आप दोनों रक्षा 
देवद्रीचा श्रद्धा से (देव कीजिए 
प्रायण) अंहसः (और उसे) 
सनसा मन से युक्त होकर पाप से 
हविषा (चरु-पुरोडाश पातम्‌ बचाइए। (इस 
आदि) हवि से प्रकार) 
सपर्यात्‌ परिचर्या करता है | विशे (यज्ञ कार्यं में) 
यः और जो प्रविष्ट (उस) 
(यजमान) जनाय यजमान के लिए 
घुतेन घृत से (अग्नि, महि पर्याप्त 
और सोम की शमं सुख 
परिचर्या करता यच्छतम्‌ प्रदान 
है ।) कीजिए ॥ ८॥ 


लिये मन में देवों को भक्ति, 

युगल-अर्चेन भी हवि-घृत दे करे। 
पाप से पृथक, सुरक्षित नियम, 

उसी का घर बहु सुख से भरे॥८॥ 
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७४२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ६, वर्ग: २६ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ९३, मन्तः ९] 


हि०-घाव यह है कि हे अग्नि और सोम ! जो यजमान देवों के प्रति श्रद्धा- 
भक्ति से युक्त अन्तःकरण द्वारा आप दोनों की सेवा करता है, उसके यज्ञकर्म की आप 
रक्षा कीजिए । आप यजमान को पाप से बचाइए। इस तरह यज्ञ कार्य में संलग्न 
उस व्यक्ति को आप पर्याप्त सुख प्रदान कोजिए। (क) देवब्रीचा- देवानञ्चतीति 
देवद्रयूड। 'भञ्चू गतो' धातु से 'ऋत्विक्‌०' आदि सूत से विवत्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न 


है। ८ 
अग्गींषोमा सर्वेदसा सहूती वनतं गिरः । 


सं देवत्रा ब॑भूवथुः Q 
अग्नीषोमा हे अग्नि और के योग्य होकर 
सोम ! (आप गिरः हमारी स्तुति को 
दोनों) बनतम्‌ स । डौ 
सवेदसा समान (हवि रूप) | देवत्रा देवों में भाप दोनों 
धन से युक्त तथा सं बभूवथुः बहुत अधिक 
_ सहूती एक साथ आह्वान प्रसिद्ध हैं॥ ६॥ 


अग्नि-सोम ! तुम देवों में संभूत सहोदर। 
समवेदी ! प्रार्थना सुनो, हम-सबकी समस्वर॥ €॥ 
दि०--भाव यह है कि हे अग्नि एवं सोम ! आप हवि रूप समान धन याले तथा 
एक साथ आहवान करने योग्य हैं। आप हमारी स्तुतियों को सुनिए। आप दोनों 
सभी देवों से अधिक प्रसिद्ध हैं। (क) सवेदसा- समानं वेदो ययोः। 'समानस्य 
च्छन्वसि' सूक्त से सभाव है। देववा- देव शब्द से सप्तमी के अथं में त्रा प्रत्यय 'देव- 
मनुष्य पुरुष-पुरुमंत्य०' आदि सूल से हुआ है। & 


अग्नीषोमावनेन वां यो वाँ घृतेन दाश॑ति । 


तस्मै दीदयतं बृहत्‌ १० (१०३८) 
अग्नीषोमौ हे अग्नि और वाम्‌ आप दोनों के लिए 
सोम ! दाशति प्रदान करता है 
यः जो (यजमान) तस्मै उस (यजमान) के 
वास्‌ आप दोनों को लिए (आप दोनों) 
_ अनेन (उत्पवन आदि ब्रहतु प्रभूत धन 


से सस्कृत) इस दीदयतम्‌ प्रकाशित कीजिए 
चृत से युक्त हवि अर्थात्‌ . 
को दीजिए ॥ १०॥ 


ऋग्वेद: । अष्टकः हैं? अध्यथिं ६? व २६१४३ १! चुत अर: ११] [७४३ 


अग्नि-सोम ! तुम-दोनों को जो- 
यह घृत-प्रेम समर्पित करता । 
झर देते हो उसे बृहत वे- 
झव से, दह अयहीन विचरता॥ १०४ 
£०--भाव यह है कि हे अग्नि एवं सोस ! जो यजमान आपको घुत युक्‍त हवि 
प्रदान करता है उसे आप पर्याप्त धन प्रदान कीजिए । (क) दाशति- दानार्थक दाश्य 
धातु से प्र० पु० ए. का रूप है। दीदयतम्‌- दोदय धातु दीप्ति वाचक प्रयुक्त है । १० 


अग्यीदोमाविमानि नो युवं हव्या जुजोषतम्‌ । 


आ यातमुप नः सचां ११ 

अग्नीषोमौ हे अग्नि और जुजोषतम्‌ स्वीकार कीजिए 
सोम ! (इसलिए) 

युव आप दोनों नः हमारे पास 

नः हमारी सचा (आप दोनों) 

इसानि इन साथ-साथ 

हब्या हवियों को उप आ यातस्‌ आइए ॥ ११॥ 

अग्ति-सोम ! स्वीकार करो, ये-- 


हवि आपत हुँ, सिलकर आओ ॥ ११॥ 


डि०--श्वाव यह है कि हे अग्नि एवं सोम ! आप दोनों हमारा यह ह्य ग्रहण 
कीजिए तथा हमारे पास एक साथ आइए । (फक) जुजोषतम्‌- 'जुषी प्रीतिसेवनयोः’ 
धातु से लोद्‌ लकार में व्यत्यय से शप्‌ हुमा है, यहाँ द्विवचन का प्रयोग छान्दस है। ११ 


अग्ीषोमा पिपृतमर्वतो न 


आ प्यांयन्तामुस्लियां हव्यसूदः । 
अस्मे बर्लानि मधवत्सु धत्त 
कृणुतं नों अध्व॒रं श्रुष्टिमन्तम्‌ १२[२९] (१०४०) 
अग्नीषोमा हे अग्नि ओर को उत्पन्न करने 
सोम ! वाली 
नः हमारे उत्तियाः हमारी गाएं 
अर्वतः अएवो का आ प्यायन्ताम्‌ प्रवृद्ध होवे 
पिप्रृतम्‌ पालन कीजिए सघवत्सु (हवि रूप) धन 
और से युक्त 
हब्यसूवः (क्षीर आदि) ह्य अस्मे हम लोगों में 
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बलानि बलों को अध्वरम्‌ याग को 
धत्तस्‌ स्थापित कीजिए श्रुष्टिमन्तस्‌ धत युक्त 
तथा कृण॒तम्‌ कीजिए ॥ १२॥ 
नः हमारे 
अश्व-दुधारू धेनु पुष्ट हों, 
धनी-बली ! अध्वर सुख पाओ॥ १२॥ 


टि०--सुक्ष्त के अन्त में ऋषि अपनी आशंसाएँ प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे 


अग्नि और सोम ! आप हमारे अश्वों का पालन कोजिए । 
उत्पन्न करने वाली हमारी गाए बढ़ें। 
भन्ततः हमारे यज्ञ को धन्न सम्पन्न कीजिए । 


क्षीर आदि हृविद्रंव्य को 
आप हम लोगों को धन युक्त वल प्रदान करें । 
(क) हव्यसुदः- हृय्यं सुदन्ते क्षरन्तीति 


हब्यसुदः । “षूद क्षरणे’ धातु से 'क्विप्‌ च' सुत्न से क्विप्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है। १२ 


[पञ्चदशोऽनुवाकः ॥१५॥ सु० ६४१०५] 


( ९४) 


मन्क्रसंल्या १६ । ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवताः- अग्नि: (जातवेदाः); ८ (ल्यः 
पादाः) देवाः, १६ उत्तरार्धस्य अग्निः, मित्वरुणादितिसिन्धुपृथिवीद्यावो 


वा । छन्दः- जगती ; १५-१६ तिष्दुप्‌ । 
इमं स्तोममहते जातवेदसे 
रथमिव सं महेमा मनीषयां 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संस 
“दमै स॒ख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ 


अहते - पुज्य एवं सं महेम 
जातवेदसे सभी प्राणियों को 
जानने वाले अग्नि | अस्य 
के लिए संसदि 
मनोषया तीक्ष्ण बुद्धि से नः 
(निमित) प्रमतिः 
इमम्‌ इस (सुक्त रूप) भद्रा हि 
स्तोमम्‌ स्तोत्र को (हम) 
रथम्‌ इव जेसे (बढ़ई) रथ 
का संस्कार करता 
है वेसे ही अग्ने 
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सम्यक्‌ रूप से 
पूजित करते हैं । 
इन (अग्नि) के 
संस्तवन में 
हमारी 

प्रकृष्ट बुद्धि 
कल्याणी ही होती 
है (अतः उस बुद्धि ` 
से हम स्तुति करते 
हैं) । 

हे अग्नि ! 
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तव आपको वयम्‌ हम लोग 
सख्ये मित्रता प्राप्त सा न 
कर लेने पर रिषाम हिसित होवे ॥१॥ 


पुज्य जातवेदा को रथ-सम, 
मति से स्तुति कर रहे सर्मापत। 
इसके साथ सुभद्र सुमति हो, 
अग्नि-सित्नता में हो दुख सृत १॥ 
टि०- इस स्तोमम्‌, आदि सोलह ऋचाओं का सूक्त आङ्गिरस कुत्स द्वारा दुष्ट 
अग्नि देबताक है । पंद्रहवीं और सोलहवीं ऋचा लिष्टुप्‌ है ओर शेष जगती छन्द में 
निबद्ध हैं । 
मन्त्र का भाव यह है कि हम पुजनीय एवं सर्वज्ञ अग्नि को रथ (के बढ़ई द्वारा 
संस्कार करने) के समान बुद्धि द्वारा इस स्तुति को सर्मापत करते हैं, क्योंकि अग्नि की 
अर्चना से हमारी बुद्धि उत्कृष्ट होती है और फिर हे अग्नि ! आपकी मित्ता पाकर 
हम हिंसित न होंगे, अर्थात्‌ आप हमारी रक्षा करं। (क) रिषाम- "रिष हिसायाम' 
धातु से निष्पन्न है। १ 


यस्मै त्वमायजसे स सांध 


-त्यनर्वा क्षेति दधते सुवीर्यम्‌ 
स तूंताव नेनमक्षोत्यंहृति 
“रमें स॒ख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ २ 
यस्मै जिस (यजमान) क्षेति निवास करता है 
के लिए तथा 
अग्ने हे अग्नि ! सुवीर्यम्‌ शोभन बल से 
त्वम्‌ आप युक्त (धन) को 
आयजसे अभिमुख होकर दधते धारण करता है और 
यज्ञ करते हैं, स्‌ः वह (यजमान) 
सः वह यजमान ठूताव वृद्धि को प्राप्त 
साधति (अपनी मनो- करता है। 
कामना का) एनस्‌ इस (यजमान) को 
साधन करता हैं अंहतिः दारिद्रय 
अर्थात्‌ प्राप्त न अश्नोति नहीं प्राप्त 
करता है, तथा होता है । 
अनर्वा (वह) शत्रु से अग्ते हे अग्ति ! 
उत्पीडित न होकर | तव आपकी 


PR 
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सख्ये मित्रता पाकर | सा रिषाम हिसित न 
वयम्‌ हम लोग हों ॥ २॥ 
अग्नि जिसका सहायक है, वही सत्कर्म-साधक है। 
अहिसित शत्रु से विचरे, वही बल-वीर्थ-धारक है॥ 
यशस्वी विश्व में बढ़ता, न पापों में कभी पड़ता। 
जिसे है अग्नि-मैत्री प्राप्त, वह दुख-देन्य से बचता॥ २॥ 
टि०--भाव यह है कि हे अग्नि ! आप जिस यजमान के लिए अभिमुख होकर यज्ञ 
करते हैं उसकी अभिलाषा पुर्ण होती है और वह शसु जनित पीड़ा से रहित होकर निवास 
करता है। उत्तम शक्ति को प्राप्त करता है तथा वद्धित भो होता है। उसे कभी 
दरिद्रता नहीं मिलती । हे अग्नि! आपकी मिलता पाकर हम हिंसित नहीं हों अर्थात्‌ 
हम सताए न जायें । (क) तुताव- वृद्धय्ंक तु. धातु सूब पठित है। इससे छान्दस 
_ लिट्‌ का प्रयोग है। २ 


शकेम त्वा समिधं साधया धिय 
-स्त्वे दवा हविरदुन्त्याहृतम्‌ 
त्वमाढ़ित्याँ आ वह तान्‌ झु} रम 


-स्यग्नें सख्ये मा रिषामा वयं तवं ३ 
अग्ने हे अग्नि! (हम) | त्वम्‌ आप 
त्वा आपको आदित्यान्‌ सभी (अदिति के 
. समिधम्‌ सम्यक्‌ रूप से पुत्न) देवों को 
प्रज्वलित आ वह (हमारे यज्ञ में) 
शकेम कर सक और आप लाइए । 
धियः (हमारे दशंपूणंमास | तान्‌ उनकी 
आदि) कर्मो को हि ही 
साधय निष्पादित उश्मसि हम कामना 
कीजिए । करते हैं । 
त्वे आप (अग्नि) में अग्ने हे अग्नि 
माहुतम्‌ (ऋत्विजो द्वारा) तव आपकी 
हुत सख्ये मित्रता में रहकर 
हविद्रेव्य का वयम्‌ हम 
देवता लोग मारिषाम हिसित न 


भक्षण करते हैं । 


हों ॥ ३॥ 
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अग्ति में आहुति पड़े, खाते उसे हैं देवता। 
अग्नि हमसे हो प्रदीपित, कमं को दे सिद्धता॥ 
अग्नि! देवों को यहीं ला, कामना उनकी हमें। . 
मित्रता तेरी मिले तो, दे न दइुख-धसकी हमें॥ ३॥ 


टि०--झाव यह है कि हे अग्नि ! आपको हुम भली प्रकार से प्रज्वलित कर सकें 
और आप हमारे यज्ञ का साधन कोजिए। वस्तुतः आपसे ही सभो याग प्रतिपादित 
होते हैं । क्योंकि ऋत्विजों दारा आप में चर पुरोडाश आदि प्रक्षिप्त हवि को देवता 
लोग भक्षण करते हैं। इसलिए आप यज्ञ संपादित कीजिए और आप हमारे यज्ञ के 
लिए सन्नी देवों को ले आइए क्योंकि हम उन्हे चाहते हैं। इस प्रकार हे अग्नि ! आपकी 
मिलता में हम हिसित न होंगे। (क) त्वे- सुपां सुलुक्‌’ सूल से सप्तमो के एक वचन 
का श आदेश हुआ है। २ 


भरामेध्मं कृणवामा हवींषि ते 


चितर्यन्तः पर्वणापर्वणा व॒यम्‌ । 
जीवातवे प्रतरं सांधया थियो 
उ स॒ख्ये मा रिषामा वयं तव ४ 
अग्ने हे अग्नि ! (हम वयम्‌ हम दु 
आपके याग के कृणवास देते हैं; 
लिए) जोवातवे हमारे जीवन को 
इध्सस्‌ (इक्कीस दारु- .बढ़ाने के लिए 
काष्ठ रूप) धियः (अग्निहोत्र आदि) 
समिधा कर्मों का 
सरास संपादित करते प्रतरम्‌ अत्यन्त प्रकष्ट 
हैं (तब) रूप से (आप) 
ते आपके लिए साधय साधन कीजिए । 
हवींषि (चरु पुरोडाश अग्ने हे अग्नि ! 
। आदि) हवियों को | तव आपकी 
पर्वणापर्वणा प्रतिपक्ष (दर्श- सख्ये मित्रता में रहकर 
पूर्णमास यज्ञ) वथम्‌ हम 
पव॑-पर्व पर सा न 2 
चितयन्तः आपको ज्ञात रिषाम हिसित होवें ॥४॥ 
कराकर 
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इंधन एकत्र करें, अग्नि को प्रदीप्त _ करें, 
पर्व-पवं पर हवि अग्निदेव को दे हम। 
आधु-वुद्धि-हेतु बुद्धि-वृद्धि अग्निदेव कर, 
मित्रता में उनकी न क्लेश-कष्ट पावे हम॥ ४॥ 
टि०- भाव यह है कि हे अग्नि ! हम इन्धन इकट्ठा करते हैं। हम प्रति पक्ष 
आपको ज्ञात कराकर हव्य प्रदान करते हैं। अतः आप हमारी आयुवृद्धि के लिए यज्ञ 
को संपादित कीजिए । हे अग्नि ! आपको मिषता में हम किसी भौ शु से धषित न 
होंवे। प्रतरम्‌- प्र उपसर्ग पूर्वक तरप्‌ प्रत्यय से 'अमु च च्छन्दसि’ (पा० सू० ५.४.१२) 
सूल से अमु प्रत्यय होकर निष्पन्न है। ४ 


वशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो 
द्विपच्च यहुत चतुष्पदृक्तुभिं; । 
चित्रः प्रकेत उपसों महाँ अ 


: स्यग्ने स॒ख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ ५ [३०] 
अस्य इन अग्नि की हे अग्नि ! (आप) 
जन्तवः रह्मियाँ चित्रः विचित्र दीप्ति- 
विशाम्‌ सभी प्राणिजात की युक्त 
गोपाः रक्षक होकर प्रकेतः (रात्रि के अन्धकार 
चरन्ति उदृभूत होती हैं, में सभी के) 
यतृ च जिससे कि प्रदर्शक हो, 
द्विपत्‌ दो परों वाले उषसः उषा देवता से भी 
उत और महान्‌ महान्‌ 
चतुष्पत्‌ चार पेरों वाले असि हो। 
(गो आदि अग्ने हे अग्नि ! 
प्राणिजात) तव आपकी 
अक्तुभिः (इन अग्नि की सख्ये मित्रता में रहकर 
रह्मियों से) वयम्‌ हम 
आश्लिष्ट हो मा रिषाम हिसित न 
जाते हैं । होवें ॥ ५॥ 


अग्नि पुत्र-पालक प्रजा के घूमते हैं, देख- 
रेख में इन्हीं की पशु-मानव हैं प्राणवान। 

तेजयुक्त तु विचित्र ऊषा से भौ है महान, 

तेरी मित्रता में दुख दूर, सौख्य का वितान॥ ५ ॥ 
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डि०--भाव यह है कि अग्नि उषा से इसलिए अधिक हैं क्योंकि उषा तो माल 
राखि के अन्तिम भाग में प्रकाश करती हैं जबकि अग्नितो रात्रि के सभी प्रहरों में 
प्रकाशित होटी है। (क) द्विपत्‌- दौ पादावस्येति- इस प्रकार बहुन्नीहि समास करने 
पर 'संख्यासुपुर्वस्य' (पा० सु० ५.४.१४०) सूत्र से पाद शब्द का समासान्त अन्त्य लोप 
है और “पादः पत्‌' (पा० सु० ६.४.१३०) सूल से पद्‌भाव होकर निष्पञ्च है। ५ 


त्वम॑ध्वर्युरुत होतासि पूर्व्यः 


प्रशास्ता पोतां जनुषं पुरोहितः । 
विश्वां विद्वाँ आर्लिज्या धीर पुष्या 
-स्यस्चे स॒ख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ द्‌ 
अग्ने हे अग्नि ! विश्वा आप समस्त 
त्व्‌ आप आत्विज्या ऋत्विज के 
अध्वर्युः (याग के नेता) कर्मो को 
अध्वर्यू हैं, विद्वान्‌ जानते हैं। (इस- 
उत और लिए) 
पुव्यंः मुख्य धीर हे प्राज्ञ 
होता देवों के आह्वाता अग्ने अग्नि ! आप 
(या हौत् कमे के पुष्यसि (न्यूनता या 
कर्ता) अधिकता से रहित 
असि हैं तथा यज्ञ को) पूर्ण 
प्रशास्ता सभी के शिक्षक हैं करते हैं । 
पोता (यज्ञ के शोधक) तव आपकी 
पोता ऋत्विज एवं | सख्ये मित्रता में रहकर 
जनुषा जन्म से ही वयम्‌ हम लोग 


पुरोहितः (यज्ञ के) पुरोहित | मा रिषाम हिसित न हों ॥६॥ 
अग्नि ही अध्वर्यु, पूर्व होता हेँ-प्रशास्ता वही, 
पालक, पुरोहित-वही हैं देव जन्मजात। 
नऋत्विजों के कर्मों के वही हैं ज्ञाता, प्रजावान, 
पुष्टि देते, मित्रता में उनको न घात-पात॥ ६॥ 
टि०--भाव यह है कि हे अग्नि ! आप अध्वयुं, मुख्य होता, प्रशास्ता, पोता और 
जन्म से ही पुरोहित हैं । ऋत्विज के सम्पूर्ण कर्मा से आप अवगत हैं। इसलिए आप 
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यज्ञपूर्ण करते हैं। हे अग्नि ! आपकी मिलता में हम हिसित न हों। (क) अत्विज्या- 
ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यन्‌ होकर निष्पन्न है। ६ 

he ~ [ol] 

यो विश्वतः सुप्रतीकः सहड्डासि 


ह्रे चित्‌ सन्तळिदिवातिं रोचसे 
राञ्यांर्चिद्न्धो अति देव पश्या 
-स्यग्गे स॒ख्ये मा रिपामा व॒यं तव॑ ७ 
हे अग्नि ! | राब्याः चितृ रात्रि के भी 
यः जो (आप) अन्धः अन्धकार को 
सुप्रतीकः शोभन अङ्ग होते (नष्ट कर) 
हुए भी देव हे द्योतमान 
विश्वतः सभी के अग्नि ! (आप) 
सद्झ्ङसि समान हैं (कम अति पश्यसि अत्यन्त प्रकाशित 
नहीं हैं) (वही आप) ; होते हैं । 
` दुरेचित्‌ द्र भी अग्ने हे अग्नि ! 
सन्‌ होकर तव आपकी 
तळित्‌ इव समीप में वर्तमान सख्ये मित्रता में रहकर 
हः की तरह वयम्‌ हम 
 अतिरोचसे अत्यन्त दीप्यमान | मा त्त 
छुट हैं । रिषाम हिसित हों ॥ ७॥ 


अग्नि! तुम प्रिय, दर्शनीय सब-ओर से हो, 
रु दुर भी तड़ित-सलम तुम रोचमान हो। 
4 देव! निशा-तम को विनष्ट कर, ज्योति देते, 
तव मित्रता में क्लेश का भी अवसान हो॥ ७॥ 


ह मान यह है किं हे अग्नि! आप सुन्दर हैं, तो भी सभी के समान हैं। 
आप दूर में स्थित हैं फिर भी पास में ही देदीप्यमान हैं। हे द्योतमान अग्निदेव ! आप 
राखि के अन्धकार को नष्ट करके प्रकाशित होते हैं। हे अग्नि! - आपकी मिता में 


रहकर हम हिंसित न होवें। ७ 

a पूर्वा देवा भवतु सुन्व॒तो रथो 

र ऽस्माकं इंसों अभ्य॑स्तु ठूढ्य; 
तदा जानीतोत पुप्यता वचो 
ऽग्ने स॒ख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ 


वि न सिह? 
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देवाः हे (अग्नि के तत्‌ (हे देवो ! यही 
अवयवभूत) मेरा वाक्य जो 
सभी देव ! है) उसे 
चुन्वतः सोम का अभिषव | आ जानीत अभिमुख (स्तुति) 
करने वाले समझिए 
यजमान का उत और 
रथः रथ वचः उस वाणी के 
पुर्वः (अन्य यजमान के अनुकल चलकर 
रथों में) मुख्य पुष्यत हमें पुष्ट कीजिए । 
भवतु होवे । अग्ने हे (सवेदेवात्मक) 
अस्माकम्‌ हमारा अग्नि 
शंसः शंसनीय (अभिशाप- | तव आपकी 
रूप) पाप सख्ये मित्नता (प्राप्तकर) 
द्ब्यः दुर्बुद्धि से युक्त वयम्‌ हम 
शत्रुओं को मा न हि 
अभ्यस्तु बाधित करे । रिषाम हिसित हों ॥ ८॥ 


देवो ! सोम-रस-त्रावी का हो रथ आगे, पाप- 


बुद्धि को मिटा दे, यह स्तोव्र-वचनावली । 


जानो तुम, पुष्टि दो, बलवती हो स्तोत्र-वाणी, 
तब भित्ता में है सुखद रचनावलो॥ ८॥ 


टि०--भाव यह है फि हे देवो ! सोम निचोड़ने वाले यजमान का रथ अन्य 
वजमानो कि सब ग्द, od अभिशाप हमारे शलुओं को बाधा पहुंचाए । हमारी 
स्तुति पर ध्यान दीजिए और उसके अनुकूल चलकर हमें पुष्टि प्रदान कोजिए। है 
अहिन ! आपकी मिलता प्राप्त कर लेने पर हमारी कोई भी हिसा न कर सके । (क) 
शंसः- शंस्यते कीत्यंते इति शंसोऽभिशापः कर्म में घन्‌ प्रत्यय है। दूढघः= बुष्ट 
ध्यायन्तीति दुधियः । “ध्ये चिन्तायाम्‌’ से क्विप्‌ करके निष्पन्न है। ८ 


वुःस अप॑ दूढ्यो जहिं 


दरे वा ये अन्तिं वा के चिंद॒न्निण: 
अथां यज्ञाय॑ गृणते सुगं कू 
Lal] ७ [| 
-ध्यग्नै स॒ख्ये मा रिषामा वय तव ९, 
हे अग्नि ! आप (आयुधों) से 
वधेः हननसाधन | दुःशंसान्‌ दुष्टों तथा 
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दूढ्यः दुर्बृद्धि लोगों का गुणते आपकी स्तुति 
अप जहि वध कीजिए; ह करने वाले 
ये जो यजमान के लिए 
के चित्‌ कोई भी (शतु हमसे) | सुगम्‌ शोभन मार्ग 
द्रे दुर कधि बनाइए | 
बा अथवा अग्ने है अग्नि ! 
अन्ति वा (हमारे) पास ही तब आपकी 
अत्रिणः भक्षक राक्षस सख्ये मित्रता (प्राप्तकर) 
आदि हों उन्हें वयम्‌ हम लोग 
नष्ट कीजिए | सा न 
अथ तदनन्तर रिषाम हिसित होवें ।। ९॥। 
यज्ञाय यज्ञपति 


पास हों, या दर-जो भी दुष्ट; खाऊ, पाप-बुढि, 
अग्नि उन्हें शस्त्रो से विदीणं कर, मार दे। 
याजक-उपासक का मार्ग हो सुगम-स्वस्थ, 
अग्नि-मैत्री हमें भव-सागर से तार दे॥ ६॥ 
टि०--(क) वधेः- हन्‌ धातु से 'हनश्च बधः' सूत्र से करण में अप्‌ ओर वध 
आदेश हुआ है। जहि- हन्‌ धातु से लोद्‌ लकार में हि और 'हन्तेजेः' सूत्र से जांदेश 
निष्पन्न हे। अलिणः= अद धातु से 'अदेस्बिनि च' सुल से लिनि प्रत्यय हुआ 
। € 
यद्युक्था अरुपा रोहिता रथे 
वातजूता वृपभर्स्येव ते रव; 
आदिन्वासै व॒निनो धूमकेतुना 


ऽमे स॒ख्ये मा रिपामा व॒यं तव॑ १०[३१](१०५०) 

हे अग्नि ! अयुक्थाः संयुक्त करते हैं 

अरुषा दीप्य्रमान, (तब वनों को : 

रोहिता लोहितवर्ण वाले जलाते हुए) 

| सथा ते आपका 

वातजूता वायु गति वाले | रवः शब्द 

“0 को वृषभस्येव वृषभ के समान 
रथ में (गम्भीर) होता है। 
जो आप आतु इसके बाद 
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वनिनः वन से सम्बद्ध अग्ने हे अग्नि ! 
वृक्षों को तव आपकी 
धुसकेतुना (धुएं से जाने गए) | सख्ये मित्रता प्राप्त कर 
आप अपनी रश्मि | वयस्‌ हम लोग 
के द्वारा सा न 
इन्वसि व्याप्त कर रिषाम हिसित हों ॥१०॥ 
लेते हूँ । 


अग्नि! तेरे रथ में जुते हैं रोहिताश्व, वायु- 
वेग वाले तेजधारी, शब्द बेल-सा गम्भीर। 
धूमकेतु से तु व्याप्त करता वनों के वृक्ष, 
तेरी मित्रता में दुःख पाता कोई भी न वीर॥१०॥ 
टि०--भाव यह है कि हे अग्नि! जिस समय आप दीप्यमान, लोहितबणं ओर 
वायुगति वाले दोनों अशवों को रथ में संयुक्त करते हैं उस समय आप वृषभ की तरह 
शब्द करते हैं और वन के सारे वृक्षों को धूम रूप केतु अर्थात्‌ पताका हारा आप 
व्याप्त कर लेते हैं। हे अग्नि! आपके बन्धु होने पर हम हिंसित न हों। (क) 
वातजूता- वातस्य वायोजूतं जवो वेग इव वेगो ययोस्तो । १० 


अधं स्वनादुत बिभ्युः पत॒त्रिणों 
दरप्सा यत्‌ तें यव॒साठ़ो व्यास्थिरन्‌ 
'सुगं तत्‌ तें तावृकेभ्यो रथेभ्यो 
ऽग्ने स॒ख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ११ 
हे अग्नि ! पशुओं का क्या 
अध इस (जलाने के कहना) 
लिए वन प्रवेश) ते आपकी 
के अनन्तर द्रप्साः ज्वालाएं 
सवनात्‌ (आपके गम्भीर) यवसादः वन में तृणादिकों 
शब्द से का भक्षण करके 
पतत्रिणः उत पक्षी भी यत्‌ जब 
बिभ्युः भयान्वित होते हैं। | व्यस्थिरन्‌ सभी ओर फंलती हैं 
(जब उड़कर अन्य तत्‌ तब 
स्थान पर भागने ते आपका (वन का) 
में समर्थ पक्षी सुगस्‌ मागे सुगम हो 
डरते हैं तो अन्य जाता है, और 


ऋ, "४८ 
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तावकेभ्यः आपके तव आपकी 

रथेभ्यः रथ के लिए (भी सह्ये मित्रता पाकर 
बाधा रहित मार्ग वयम्‌ हम लोग _ 
हो जाता है) । सा ॒ न 

अग्ने हे अग्नि ! रिषास हिसित होवे ॥११॥ 


अग्नि-ध्वनि होते ही विहंगम हैं भयभीत, 

अग्नि-बिन्दु तिनके जलाकर चलायसान । 
पुरा वन पावक-रथों के लिए जाने-योग्य, 

अग्नि-मित्र हिसित न होते वीर-बलवान॥ ११॥ 
टि०-व्यस्थिरन्‌-- 'समवप्रविभ्यः' सूल से स्था धातु से आत्मनेपद है। लुङ्‌ 


लकार में व्यत्यय से झि का रन्‌ हुआ है। 'स्थाध्वोरिच्च' सुक्न से इत्व, और “हस्वा- 
दङ्गात्‌’ (पा० सु० ८.२.२७) से स लोप करके निष्पन्न है। ११ 


अयं मित्रस्य वरुणस्य धायसे 
ऽवयातां मरुतां हेळो अद्भुतः 


मुळा सु नो भूत्वेषां मनः पुनः 
-रग्ने सख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ १२ 
अयम्‌ इस (अग्नि के अदुभुतः महान्‌ होता है 
स्तोता) को. (उस क्रोध से इन 
मित्रस्य (अहः के - अग्नि के स्तोताओं 
अभिमानी देव) ` की मित्रावरुण 
मित्र, तथा रक्षा करें) और 
वरुणस्य (रात्रि के नः हमें (हे अग्नि ! 
अभिमानी आप) 
देव) वरुण सु मृळ अच्छा सुख 
धायसे धारण के लिए दीजिए | 
हों अर्थात्‌ एषाम्‌ इन (मरुतों) का 
घारण कर | ; सनः मन 
मवयातास्‌ अन्तरिक्ष में पुनः - पुनः 
र ` वतमान भत प्रसन्न हो। 
मरुताम्‌ मरुतों का be हे हा | 
कन तव भापका 
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सख्ये बन्धुत्व प्राप्त कर | न्‌ 
वयम्‌ हम रिषाम हिसित हों ॥१२॥ 
मित्र और वरुण का धारण है अग्नि से हो, 
सरुतों का क्रोध है विचित्र आक्रमण में। 
पर, सन इनका हो फिर वही मोदमय, 
हमें अग्नि सुख दं, न मित्र मर रण में॥१२॥ 
टि०--(क) मृळ- संहिता में मूळा यह दीर्घ प्रयोग 'द्ृयूचोऽतस्तिङः' सुत से है। 
“मूड सुखने' धातु से मूळ बना है। १२ 


देवो दृवानांमसि मित्रो अद्भुतो 
वसुर्वसूंनामासि चारुरध्वरे 
` श्र्मन्त्स्याम तवं सप्रथस्तमे 


ऽस सख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑ १३ 
हे अग्नि ! असि हो (अतः आप हमें 
देवः द्योतमान (आप) धन दोजिए)। 
देवानाम्‌ देवों के सप्रथस्तमे अत्यन्त विस्तीणं 
अद्भुतः महान्‌ तव आपके 
मित्रः मित्र (अर्थात्‌ शर्मेन्‌ यज्ञगुह में 
प्रौढ़ सखा) स्याम हम वर्तमान रहें । 
असि हो तथा अग्ने हे अग्नि 
चारुः शोभन (आप) तव आपकी 
अध्वरे यज्ञ में सख्ये मित्रता प्राप्त कर 
वसुनाम्‌ सभी धनों के वयम्‌ हम लोग 
वसुः निवासयिता सा न्‌ 
रिषाम हिसित हों ॥१३॥ 


अद्भूत हैं मित्र अग्निदेव सब देवों के, वे-- 

बसु के वसु, चारु यज्ञ में शोभायमान। 
विस्तृत शरण-गृह अग्नि का हमें भो मिले, 

मित्रता में उनकी सुखी हों सभी यजमान॥१३॥ 


दि०---(क) शमंन्‌= “सुपां सुलुक्‌' सुख से सप्तमी विभक्ति का लुक्‌ हुआ है । १३ 
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तत ते भद्रं यत्‌ समिद्धः स्वे दमे 
सोमांहुतो जरसे मृव्टयत्तम: 
दृधांसि रत्नं द्रविणं च दाशुषे 


ऽग्ने सख्ये मा रिंपामा व॒यं तव १४ 
हे अग्नि ! सुखकारक 
ते आप (होकर आप) 
तत्‌ उस समय रत्नम्‌ रमणीय कमं के 
भद्रम्‌ प्रशस्त होते हैं फल को 
यत्‌ जब च और 
स्वे अपने द्रविणम्‌ धन को 
द्मे (उत्तरवेदी रूप) दाशुषे हुव्यदाता 
निवास स्थान में यजमान को 
समिद्धः सम्यक्‌ रूप से दधासि प्रदान करते हैं । 
प्रज्वलित और अग्ने हे अग्नि ! 
सोमाहुतः . सोमरस से तव आपकी 
संतृप्त होकर सख्ये मित्रता पाकर 
जरसे ऋत्विजों से आप वयम्‌ हम लोग 
` स्तुत होते हैं। मा न 
मृळयत्तमः (इस प्रकार) रिषाम्‌ हिसित होवे ॥१४॥ 
हमारे अत्यन्त 


सोमाहुति पाकर स्व-शाला में समिद्ध अग्नि- 
सर्वाधिक सुखदाता, स्तोता भक्त के लिये। 
रत्न-धन देते दानशील को, वे भद्र कर्ता, 
पावे हम क्लेश क्यों, जो अग्नि-सख्य में जिये॥ १४॥ 


टि०- भाव यह है कि हे अग्नि ! जिस समय आप अपने स्थान पर समिद्ध होकर 
एवं सोम रस से संतृप्त होकर पूजित होते हैं उस समय भाप संभजनीय (मद्र) होते हैं । 
आप हमारे अत्यन्त सुखकारक होकर हृष्य दाता को रमणीय यज्ञ फल तथा धन देने वाले 
होते हैं। हे अग्नि ! इस प्रकार आपको मिलता में हम लोग किसो से भी सताए न 
र । (क) 2222 कक । हृतेन सोमरसेन संतर्पितः सन्‌ । स्ते दसे- 
अग्नि का अपना स्थान उत्तरवेदी है जेसा कि 'तस्यैष स्वो ले दीनाः? 
rns nese यष स्वो लोको यदुत्तरबेदीनाभिः (ऐ० 
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यस्मे त्वं सुद्रविणो द्दाशो 


ऽनागास्त्वमंदिते सर्वताता | 
ये भद्रेण शवसा चोदयासि 
प्रजावता राधसा ते स्यांम १५ 
सुद्रविणः हे शोभन धन यस्‌ जिस यजमान 
(अग्नि) ! को आप 
अदिते हे अखण्डनीय भद्रेण कल्याणकारी 
अग्नि ! शवसा वल 
सर्वताता सभी याज्ञों में चोदयासि प्रदान करते हैं 
वर्तमान (वह भी समृद्ध 
यस्मे यजमान को होता है) 
अनागास्त्वस्‌ पापरहित करके प्रजावता (और हम स्तोता 
कर्मं की अहता भी) पुत्न-पोत्रों 
त्वम्‌ आप मे युक्त 
ददाशः प्रदान करते हुँ ते आपके (द्वारा 
(वह यजमान प्रदत्त) 
समृद्ध होता है) राधसा धन से युक्त 
स्यास होवें ॥ १५॥ 


अग्नि! तुम अदिति अखण्डनीय, शुक्र धनो, 
यज्ञों में निष्पापता दे, जिसको बढ़ाते हो। 
होता है संयुक्त भद्र बल से, प्रजा से वह 
हमें भो दो सिद्धि, तुम सिद्ध कहलाते हो॥१५॥ 
दि०--(क) सुद्रविणः= शोभनानि द्रविणानि धनानि यस्य! दर! गतौ से 'द्रद- 
क्षिभ्यामिनन्‌' (उ० स्‌० २.२०८) सूल से इनन्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है। सर्वताता 
सभी कर्म शृङ्खला में या सभी कर्म में वर्तमान । ससढंदेवात्तातिल्‌! सूत्र से स्वार्थ में 
तातिल्‌ प्रत्यय है । यास्क के अनुसार 'सर्वाः स्तुतयो येषु यागेष्विति' (बहु०) अर्थ है । 


- सुपा सुलुक्‌' से सप्तमी विभक्ति का डादेश हुआ है। १५ 


स त्वमग्रे सौभगत्वस्यं विद्वा 


-नस्माकमायु; प्र तिरेह देव 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ता 
-मदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत दयौः १६[३२](१०५६) 
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देव हे दानादि नः (तब वर्धित) 

गुण युक्त हमारी 
अग्ने अग्निदेव ! तत्‌ उस (आयु) की 
सः वह (पूर्वोक्त मित्रः मित्र, 

गुण विशिष्ट) बरुणः वरुण, 
त्वम्‌ आप अदितिः अदिति, 
सौभगत्वस्य सोभाग्य को सिन्धु; सिन्धु, 
विद्वान्‌ जानते हुए पृथिवी पृथ्वी 
इह्‌ इस (कर्म) में उत और 
अस्माकम्‌ हमारी द्यौः प्रकाशमान यूलो- 
आयुः आयु को कात्मक देवता 
प्रतिर बढ़ाइए । ममहन्तास्‌ पुजा करें अर्थात्‌ 

रक्षा करं ॥ १६॥। 


अग्निदेव ! तुम सुभगत्व के हो ज्ञाता, यहाँ-- 
आयु दो हमारी बढ़ा, पुत कर्मनिष्ठ हों। 
भुमि, द्यावा, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु पुज्य- 
रक्षा करे जिससे यजिष्ठ हों, बलिष्ठ हों॥ १६॥ 
दि०--भाव यह है कि हे अग्नि ! आप सोभाग्य को जानते हुए इस यज्ञकमं में 
हमारी आयु की वृद्धि कीजिए । हमारी उस वाद्धत भायु की प्रमीत के लाता मिल, 
अनिष्ट निवारक वरुण, देवमाता अदिति, स्यन्दनशील उदकात्मक जल देवता सिन्धु, 
प्रथित भू देवता और प्रकाशमान द्युलोक रक्षा कर। (क) सोभगत्वस्य- सुभगस्य 
भावः सौभगम्‌ । 'सुभगान्मन्त्र गणे' सूत्र से भाव में अन्‌ प्रत्यय उद्गाल्लादि गण में पाठ 
होने से है। इस ऋचा का उत्तरां ५ वें और ९६ वें सुकत के अन्त में भी आया 
है गौर इसो प्रकार ११५ सुक्तों तक पुनरुक्त हुआ है । १६ 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


[ सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ व० १-३६] 
(९५) 


मन्त्रसंस्या ११ । ऋषि:- कुत्स आङ्गिरसः । देवताः- अग्निः; 
औषसोऽगिनर्वा । छन्दः- छिष्टुप्‌ । 


द्वे विरूपे चरतः स्वथं 
अन्यान्यां व॒त्समुप धापयेते का 
हरिरन्यस्याँ भवति स्वधावात्र्‌ 
क स्याँ ७७ ९ 
छुक्को अन्यस्यां दहशे सुवर्चाः १ 
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स्वथं शोभन गमनागमन होता है इसलिए) 
वाले (या शोभन अन्यस्याम्‌ दोनों में से एक 
प्रयोजन से युक्त) (रात्रि रूप माता 
विरूपे (शुक्ल एवं कृष्ण के पास से) 
रूप से) नाना हरिः (रस का हरण 
रूप वाले करने वाले) 
द्वे दोनों (दिवस आदित्य 
और रात्रि) स्वधावान्‌ (हवि रूप) 
चरतः (पुनः पुनः पर्या- अन्न से युक्त 
वतित होकर) भवति होते हैं । 
चलते हैं; (वे शुक्रः निर्मल दीप्ति 
अहोरात्र) वाले अग्नि 
अन्यान्या दोनों (अग्नि और | अन्यस्याम्‌ दोनों में से एक 
सूयं) दोनों (दिन रूप माता 
अहोरात्र के ' . के पास से) 
वत्सम्‌ पुत्र को सुवर्चाः शोभन दीप्ति 
उप धापयेते अपना-अपना रस युक्त होकर 
पिलाते हैं (ऐसा ददृशे दिखाई देते हैं ॥१॥ 


भिन्न रूप वालो दो बहिन, उषा-निशा, अरुणा-श्यामा। 
लिये प्रयोजन शुभ चलती हैं, निज-निज पथ में अभिरामा॥ 
वत्स एक का अपर-गोद में, पीता दुध-- पुष्टि पाता। 
सुर्यं एक का स्वधावान हरि, अपर सुवर्चा शुत धाता॥ १॥ 


टि०—मन्त्न का भाव यह है कि विभिन्न रूपों में संयुक्त दोनों अहोरा शोसन 
प्रयोजन के कारण चलते हैं। वस्तुतः दोनों, दोनों के वत्स की रक्षा रस पिलाते हुए 
करते हैं। एक (राखि) के पास से सूर्य अन्न प्राप्त करते हैं और दूसरे (दिन) के पास 
से शोभन दीप्ति से युक्त होकर प्रकाशित होते हैं। (क) बे अहोरात्न अग्नि ओर सूर्ये के 
जनक हैं। उनमें से रात्रि के पुल सूयं हैं। वस्तुतः गन्न के समान रालि में छिपे रहकर 
राखि के अन्तिम भाग में सूयं उत्पन्न होते हैं। दिन के पुत्र अग्नि हँ । वस्तुतः दिन में 
रहकर भी अग्नि प्रकाशविहीन होने से भोर राति में निर्मुक्त प्रकाशमान्‌ होने से अपनी 
सत्ता को दिखाने से दिन के अन्तिम भाग के बाद प्रकट होते हैं। अब जो राति का 
कर्तव्य है कि अपने पु्त आदित्य को रस पान करावे वह दिन करता है, ओर जो दिन 
का कर्तव्य है कि अपने पुत्र अग्नि को रस पान करावे, वह रालि करती है। इस प्रकार 
सायं एवं प्रातः आहुति का सूचक इस मन्ल का मुख्य साव है। १ 
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दशेम त्वष्टुर्जनयन्त गर्भ 
-मतन्द्रासो युव॒तयो वि भृंत्रम्‌ 
तिग्मानीकं स्वयशसं जनेपु 


विरोचमान परि थीं नयन्ति २ 

अतन्द्रासः (जगत्पोषण में) जनयन्त (विद्युताग्नि रूप 
आलस्य रहित एवं से) उत्पन्न 

युवतयः . नित्य तरुण, करते हूँ । 

दश (प्राची आदि) दस | तिग्मानीकस्‌ तीक्षण (मुख 
दिशाएं और अर्थात्‌) तेज वाले 

गस्‌ (मेघों में) गर्भ स्वयशसम्‌ अत्यन्त यशस्वी 
रूप से वर्तमान जनेषु सभी जनपदों में 

त्वष्टुः दीप्त (मध्यम विरोचसानम्‌ विशेष रूप से 
वायु) दीप्यमान 

विभृत्रम्‌ (सभी प्राणिजात सीम्‌ इन (अग्नि) को 
में जठराग्नि रूप परि नयन्ति चारों ओर (अपने 
से) विभक्त होकर उपकार के लिए 
वर्तमान सभी जन अपने 

इमम्‌ इन (अग्ति)को - देश मेँ) ले जाते 

हैं ॥ २॥ 


दशों दिशाएँ लिये गर्भ में, अग्नि-पुत्र को व्यक्त करें। 
,अनालस्य युवतियाँ इसी में, तीक्ष्ण तेजसी दीप्ति भर॥ 
अपने यश से शोभमान, यह रोचमान है जन-जन में। 
इसे लिये फिरती हैं चारों-ओर, ज्योति दे जीवन में॥ २॥ 


टि०- भाव यह है कि अपने जगत्पोषण रूप कार्य में आलस्य रहि हत, 
दसों दिशाओं तथा मेधों में गभं रूप से अन्तहित वायु- सब पदार्थों भा ह 
वर्तमान, तीक्ष्ण तेज वाले तथा अत्यन्त यशस्वी अग्नि को उत्पन्न करते हैं। सभी प्रदेशों 
में इन्हीं अग्नि को ले जाया जाता है। (क) १. दश- अन्य अर्थ यह भी है कि दस 
अंगुलियाँ इकट्ठी होकर अनवरत काष्ठ घर्षण करके वायु के गर्भ स्वरूप और सब भतों 
में बतंमान अग्नि को उत्पन्न करतो हैं। ये मंगुलियां पुनः पुनः यज्ञ कर्म करने के कारण 
आलस्य रहित हैं। युवतयः अर्थात्‌ अलग-अलग न होकर इकट्ठी हैं। २. तिग्मा- 
आ तिग्मं विमति यस्य दे स ख घातु से 'युजिरचितिजञां कुत्वं च' 
' (उ० सु० १,१४३) सूल से मक्‌ करके तिग्म बना हे ओर 'अन प्राणने! ६ क 
शिभ्यां च' सूत्र से कीकन्‌ करके 'अनीकम्‌' बना है। २ मद 
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चीणि जाना परि भूषन्त्यस्य 
समुद्र एकं दिव्येकमप्सु 
पूर्वामनु प्र दिशं पार्थिवाना 
-मृतून्‌ प्रशासद वि दृंधावनुष्ठु 


३. 
अस्य इन वतमान हैं उनमें 
अग्नेः अग्नि के से आदित्य ने) 
त्रीणि तीन ऋतून्‌ (वसन्त आदि 
जाना जन्म-स्थान छः) ऋतुओं को 
परि भूषन्ति सरवतः अलङ्कृत हैं | प्रशासत्‌ प्रकृष्ट रूप से 
अर्थात्‌ होते हैं-- विभक्त करके 
सखुद्रे समुद्र में (वडवा- बनाते हुए 
नल रूप से) पार्थिवानाम्‌ पृथिवी पर रहने 
एकम्‌ एक, वाले समस्त 
दिवि द्युलोक में प्राणियों के निमित्त 
(आदित्य रूप से) | पूर्वाम्‌ प्राची रूप 
एकम्‌ एक और प्र दिशम्‌ प्रकृष्ट दिशा को 
अप्सु जल में (वेद्युताग्नि | अनुष्ठ अनु सम्यक्‌ रूप से 
रूप से एक अर्थात्‌ अनुक्रम पूर्वक 
अग्नि तीन स्थानों | वि दधौ विशेषतः 
में विभक्त होकर बनाया ॥ ३॥ 
अग्निदेव के तीन जन्म परिभुषित हैं जगतीतल में। 


द्यावा रवि में, नभ विद्युत में, सामुद्रिक बड़वानल में॥ 
ऋतुओं पर इसका शासन है, पाथिव पूर्व दिशाओं पर। 
सबको दे, अनुकूल व्यवस्था, रचता को अपनी घर-घर॥ ३॥ 


और ३. अन्तरिक्ष । 


दि०--भाव यह है कि इन अग्नि के तीन जन्म स्थान हैं- १. समुद्र, २. आकाश 
इन तीनों में से आदित्य रूप अग्नि ने ऋतुओं का विभाग करके 


पृथ्वी के समस्त प्राणियों के हित के लिए पुवं दिशा का यथाक्रम निष्पादन किया है । 


परमार्थ यह है कि सूर्य रूप अग्नि ने ही काल एवं दिक्‌ दोनों को बनाया है। (क) 
जाना- 'जनौ प्रादुर्भावे” धातु से घम्‌ करके निष्पन्न है । 
धातु से लद्‌ में शतृ करके निष्पन्न है। ३ 
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क इमं वो निण्यमा चिकेत 
वत्सो मातृजेनयत स्वधाभिः । 
बह्वीनां गर्मी अपर्सामुपस्था 


-न्महान्‌ कविनिश्ररति स्वधार्वान्‌ ४ 
हे ऋत्विज्‌ स्वधाभिः (हव्य रूप) अन्नों 
| यजमानो ! द्वारा (यह अग्नि) 
 निण्यम्‌ (जल वन आदि जनयत उत्पन्न करते हैं। 
में) अन्तहित महान्‌ प्रौढ़ तेज वाले, 
इमम्‌ इन (अग्नि) को कविः क्रान्तदर्शी तथा 
वः आप (देवों) में से | स्वधावान्‌ (हवि रूप) 
कः कौन अन्नो से युक्त 
आ चिकेत जानता है ? बह्वीनाम्‌ अनेक प्रकार के 
(अर्थात्‌ कोई नहीं) (मेघस्थ जल में) 
वत्सः (मेघस्थ जल में गर्भे: (विद्युत्‌ रूप से) 
विद्युत रूप से) गर्भ स्थानीय 
पुत्र होकर भी (वह अग्नि) 
मातः (अपनी जल अपसाम्‌ जल की 
रूप) माता को उपस्थात्‌ गोद समुद्र से 


निः चरति निकलते हैं ॥ ४॥ 
तुममें से है कोन जानता, गुहा-गुढ़ इस पावक को?। 
व्यक्ति-प्रदाता स्वधा-शक्ति से, माताओं के सावक को॥ 
अग्नि yale सवधावान है, सबके भीतर रहता है। 
विविध क्रियाओं के अंचल में, यही समोद विचरता है॥ ४॥ 

टि०-- मन्त्र का भाव यह है कि एंक ही अग्नि होम-निष्प 
विद्युतात्मक अग्नि औषस रूप से भादित्पालक अणि ह ह 
अग्नि जल में अन्तहित हैं यह मन्तान्तर में प्रतिपादित है- 'गर्शो यो अपां गर्भो वनानां 
द fe राला गर्भश्चरथाम्‌ (ऋ० १.७०.२) । उपस्थात्‌- उपतिष्ठन्त्यापोऽन्न इत्यु- 
( ९००, ॥ 
आविश्यों वर्धते चारुरासु | 
जिह्मानामूर्ध्वः स्वयशा उपस्थे । 
- उमे त्यष्टुबिभ्यतुर्जायमानात्‌ 


प्रतीची सिंह प्रति जोषयेते ५ [१] 
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आसु इन (मेघों) में वर्धते वृद्धि को प्राप्त 
(विद्युत्‌ रूप से) करते हैं। 
वर्तमान उभे दोनों (द्यावापृथ्वी) 
चारः शोभन दीप्ति त्वष्टुः दीप्त 
वाले एवं जायमानात्‌ उत्पद्यमान उन 
आविष्ट्यः आविर्भूत होकर अग्नि से 
प्रकाशमान (अग्नि) | बिभ्यतुः भय को प्राप्त 
जिह्यानाम्‌ कुटिल (मेघों में करते हैं तथा 
तिरछे रहने वाले सिहस्‌ सहनशील 
जलों) की (अभिभव समर्थ) 
उपस्थे गोद में उन अग्नि के पास 
स्वयशाः स्वयं यशस्वो प्रतीचो प्रति अभिमुख आकर 
ऊध्वेः ऊपर की ओर जोषधेते सेवा करते हैं ॥५॥ 
जलते हुए 


अग्नि सभी के भीतर बठा, बढ़ता है क्कतियो-द्वारा । 
शास्त्र-शस्त्र-अम, सब चमकाते, इसको निज युतियों-द्वारा॥ 
स्वयं चारु, पर कुटिलों के भी ऊपर यश से राज रहा। 
कुटिल-सरल--दोनों ही डरते, देख, अग्नि का त्वेष महा॥ 
किन्तु, लौट फिर, इसी सिह की, सेवा करते संगर में। 
दोनों ही चाहते विजय निज, साधन एक अग्नि-कर में॥ ५॥ 


टि०--भाव यह है कि १. अग्नि अपने कारण भूत जल में तिरछे रहकर भो स्वयं 
ऊपर की ओर जलते हुए वृद्धिगत होते हैं। २. वेशेषिक दर्शन का कथन है कि अग्ति 
का ऊपर की ओर होकर जलना और वायु का तिरछे होकर बहना शाइवत सत्य है । 
३. इस संबन्ध में यास्क का कथन इस प्रकार है- 'आविरावेदनात्तत््यो वर्धते'** सिह 
सहनं प्रत्यासेवेते ।' आविः प्रकाश को कहते हैं क्योंकि आवेदन से अर्थात्‌ सबका प्रकाशन 
करने से आविष्ट्यः बना है। अर्थं है प्रकाश का विस्तार करने वाले वे मनोहुर। 
चरतेः चर धातु से बना है। सुन्दर वस्तु चित्त में गति करती है। जिह्यानाम्‌ ओहाइ 
गतौ से बना है। कुटिलता को प्राप्त जिह्म है, ऊध्वं: का अर्थ है ऊपर गया हुआ या 
उभरा हुआ। (क) भाविष्ट्यः- आविः शब्द से 'छन्दसि' (पा० सु० ४.२.१ ०४) सूख 
से शैषिक त्यपू प्रत्यय और “हस्वात्तादौ तडिते’ (पा० सू० ८.३.१०१) सूल से षत्व हः 


हे। ५ 
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उभे भत्रे 


गावो न वाभा उप तस्थुरेवैः 
स दक्षाणां दक्षेपतिबभूवा- 
-अन्ति यं दक्षिणतो हविः 


जोषयेते न 


वाशाः 


गावः न 


दोनों बहिनें 
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जोषयेते न मेनें 


दोनों (रात और 
दिन या द्यावा- 


(राजा के) 

(दोनों तरफ रहने 
के) समान सेवा 
करते हैं (अर्थात्‌ 
राजा के अगल- 
बगल जेसे स्त्रियाँ 
चामर से सेवा 
करती हुँ वसे हो) । 
हम्भार शब्द करती 
हुई (बछडे के प्रति 
जाने वाली) 

गायों के समान 


मान्य 


गायों-जेसी रम्भा-स्वर में, 
बेठ, अग्नि को, हथियों से पुजा करते 
अग्नि दक्षपति दक्षों के भी, बलियो में भी बल भरते | ६॥ 


याजक दायें 


टि०-(क) वाश्रा:- “वाशु शब्दे’ धातु से 
है। एवं:- 'इण्‌ गतौ' घातु 


प्रत्यय होकर निष्पन्न 


Es निष्मन्न है । ६ 
EE 


£ 


एवः 


स्‌ ° 
दक्षाणाम्‌ 


दक्षपतिः 
बभुव 


यस्‌ 
दक्षिणतः 


हर्वििः 


अञ्जन्ति 


उप तस्थुः 


ऋणगबेद: । अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्गः २ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ९५, मन्क्षः ६] 


६ (१०६२) 
(अपने वत्स रूप) 
आदर करने वालों 
के पास (अग्नि) 
आकर ठह रते हैं । 
(अतः) वह (अग्नि) 
सभी बल- 
शालियों में 
बलाधिपति 
हुए, 
जिन (अग्नि) को 
(आहवनीयाग्नि 
के दक्षिण भाग 
में अवस्थित 
(ऋत्विज लोग 
चरु पुरोडाश 
आदि) हवियों 
द्वारा 
संतृप्त करते 
हैं ॥ ६॥ 


युवतियो-सम हैं शिशु को अपनातों। 
दोड-वत्स को दुलरातीं ॥ 


'स्फायितञ्चि०! आदि सूल से रक्‌ 
से “इण्शोड्स्यां वन्‌' सूख से भाव में 
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उद्‌ यँयमीति सवितेवं बाहू 


उभे सिचौ यतते भीम ऋञ्जन्‌ । 
उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्मा 
“न्वा आतुभ्यो वसना जहाति ७ 

सवितेव सभी के प्रेरक यतते (उन्हें अपने कार्यों 
आदित्य जेसे में) संलग्न करते हैं 

बाहू बाहू रूप रश्मियों सिमस्मात्‌ फिर सभी 
को ऊपर उद्भूत भूतजात से 
करते हैं शुक्रस्‌ 'दीप्त 

उद्यंयमीति वेसेही यह अत्कस्‌ सारभूत रस को 
उषःकाल की उत्‌ अजते (रश्मियों से)ऊपर 
अग्नि अपने तेजों खींच लेते हैं और 
को अतिशय रूप सातुभ्यः (अपनी) माता 
से ऊर्ध्वाभिमुख (रूप जल) से 
करती है ! नवा नवीन एवं 

भीमः (तदनन्तर सभी वसना (समस्त संसार 
के लिए) भयद्धूर को ढँकने वाले) 
(अग्नि) तेजों को 

उभे दोनों जहाति उद्भूत करते 

सिचौ द्यावापृथ्वी को हैं॥७॥ 

ऋञ्जन्‌ अलङ्कृत करते हुए 


सविता-सम उदूबाहु, भीम यह, दोनों दुग्ध-धात्रियों को। 
दतिमय कवच, वस्त्र नव देता, भूषण दिवस-रात्रियों को॥ ७॥ 


टि०--यंयमीति- 'यम उपरमे? धातु से यझ्लुङन्त का रूप अभ्यास का नुगागस 
“नुगतोऽनुनासिकान्तस्य' (पा० सू० ७.४.८५) सूत्र से करके बना है। सिचौ- 'षिचिर्‌ 
क्षरणे धातु से क्विप्‌ करके बना है। सिचतः फलेन संयोजयतः इति सिचौ द्यावा- 
पृथिव्यौ । अत्कम्‌- 'अत सातत्यगमने' धातु से 'इण्मीकापाश्ञल्यतिर्माचभ्यः कन्‌' (उ० 
सु० ३.३२३ ) उणादि सुत से कन्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है। सिमस्मात्‌- सिष शब्द 
सष शब्द का पर्याय है। ७ 
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७६६] क्रग्वेदः । अहः ,,अया; मए/०7९[माछलम्‌-॥ कुख्लयु/ 8२, मन्‍्लः ८] - 


त्वेषं रूप कृणुत उत्त॑रं यत्‌ 
संपश्चानः सदने गोभिरद्धिः । 
कविर्बुध्े परि मभ्ृज्यते धीः 


सा देवर्ताता समितिर्बभूव < 
सदने (अग्नि) अन्तरिक्ष | कविः . क्रान्तदर्शी 
झैं धीः सभी के धारक 
गोभिः गमनशील (वह अग्नि) 
अद्भिः (मेघस्थ). जलों बुध्नम्‌ (उदक के मुल) Ei 
6 के साथ अन्तरिक्ष को 
संपुञ्चानः (वद्युत रूप से) परि मर्मृज्यते अपने तेज से 
संयुक्त होकर आच्छादित 
त्वेषम्‌ दीप्त (सभी से करते हैं, 
देखने में अशक्य) सा (उन अग्नि का) 
एव वह्‌ 
उत्तरम्‌ उत्क्ृष्टतर देवताता देवनशील (अग्नि) 
रूपम्‌ (प्रकाश) रूप को द्वारा विस्तारित 
यत्‌ जब समितिः (इमसे स्तुत) 
कृण॒ते धारण करते हैं तेजः पुञ्ज 
(तब) बभूव हुआ ॥ ८॥ = 
गोबरों-जलों को मिला, लीपा जाता घर, तब- | 
अग्निहोत्र-ज्वाला उठ, ऊपर को जाती है। 
कवि-बुद्धिमान अग्नि मुल को विशुद्धि देता, 
दिव्यता भी फल, यज्ञ-समिति बनाती है॥ ८॥ 
टि०--मन्‍ल का भाव यह है कि अग्नि जब अन्तरिक्ष में संचरण करने वाले जलों -+ 


| 


से संयुक्त होकर तेजस्वी तथा सर्वोत्तम प्रकाश का रूप धारण करते हैं तब मेधावी एवं 
सर्वाधार अग्नि समस्त जल के मूलभूत आकाश को अपने तेज के द्वारा ढक लेते हैं । 
तेजस्वी अग्नि द्वारा फैलाई हुई वह चमक हमसे स्तुत होकर तेजःपुञ्ज हुई थी । (क) 
देवताता- देवेन देवनशीलेन अग्निना तता विस्तारिता दीप्ति: । तनु विस्तारे’ घातु से 
में निष्ठा ओर “अनुदात्तोपबेश०” आवि सूल से अनुनासिक लोप होकर निष्पन्न है। ८ 


¬ 
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` ऋग्वेद: । अण्टकः कवी छः ३ सम ए दुत नहः ६] [७६७ 


उरु ते जय; प्यति बुध 
विरोचमानं महिषस्य धार्म । 
विश्वेभिरग्ने स्वयशोभिरिद्धो 
$दृब्धेमिः पायुभिः पाह्यास्मान्‌ ९, 
महिबस्थ महान्‌ (अग्नि) हुए है। 
ते आपका हि अग्ने हे अग्नि ! 
स्त्रयः (राक्षसादि इद्धः हमसे प्रज्वलित 
को) पराभूत [ 'होकर 
करने वाला, अदब्धेकिः राक्षसादिकों से 
विरोचमानस्‌ दीप्तमान एवं अहिसित एवं 
उङ्‌ विस्तीणं पायुभिः पालन-समर्थं 
धाम तेज विश्वेध्रिः सभी 
बुध्नम्‌ (जल के) उदगम | स्वयशोिः अपने तेजों से 
स्थान (अन्तरिक्ष) (आप) 
को ७ अस्मान्‌ हमारी 
परि एति चारों ओर से पाहि . रक्षा कीजिए ॥8९॥ 
व्याप्त किए ह 


जयी-बली अग्नि का चिरोचमान उरु-धास, 
चारों-ओर फला हुआ, बृहत आकाश में। 
अग्नि! तुम सकल यशों से हो प्रदीप्त हमें, 
ले चलो अदब्ध रक्षा-साधन आकाश में॥ &॥ 


टि०--(क) खयः- “जि खि अभिमवे' धातु से असुन्‌ करके निष्पन्न है। अद- 
ब्घेभिः- 'दम्भु दम्भे’ धातु से निष्ठा में 'यस्य विभाषा' सुत्न से इट्‌ का प्रतिषेध, 'अनिदि- 
तम्‌’ सुत्न से का लोप और 'भूषस्तथोर्धोऽधः' सुत से घत्व होकर निष्पन्न है। ९ 


धन्वन्त्योतः कृणुते गातुमूर्मि 

शुकेरूमिभिंरभि नक्षति क्षाम्‌ 
विश्वा सनानि जठरेषु धत्त 

ऽ्तर्नवांसु चरति परसूषु १० 


धन्वन्‌ नभ में ऊमिस्‌ जल समूह को 
गातुम्‌ गमनशील (यह अग्नि) 
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७६८] ऋणग्वेदः । अष्टेको 2 अध्याय:७0-वर्ग»"२नगण्डलछ्‌'१%खृक्दख्‌। 809 मन्तः ११] 


स्रोत; प्रवाह का रूप करते हैँ । 

कुणते देते हैं, और नवासु (इसलिए वृष्टि से 

शुक्रः निमंल (उन) उत्पन्न) नवीन | 

,ऊमिन्तिः जल समूहों से प्रसुषु सभी ओषधियों भें | 

क्षाम्‌ भूमि को अन्तः भीतर (पकाने । 

अभि नक्षति वर्षा से भिगो के लिए) | 
देते हैं । चरति रहते हैं (अर्थात्‌ | 

विश्वा (वही अग्नि) भीतर विद्यमान | 
समस्त भू को अग्नि से 

सनानि अन्नों को सभी वनस्पतियाँ 

जठरेषु जठर अर्थात्‌ पेट में पकायी जाती 

धत्त अवस्थापित हैं) ॥ १०॥ 


मरु-मागं में भी जल-स्रोतों को बहाता, तोत्र- 
ऊमियों से भूमि को भी आइईं कर देता है। 

जठरों में सभी खाद्य-अन्नों को ले जाता, नव- 
वृक्षों में-लताओं में भी यात्रा-सुख लेता है॥ १०॥ 
. टि०- भाव यह है कि आकाशगामी जल संघ को यह अग्नि प्रवाह रूप में परिणत 
करते हैं और उसी निर्मल जल संघों के द्वारा पृथिवी को व्याप्त कर लेते हैं। अग्नि 
जठर में अन्नों को धारण करते हैं और इसीलिए वृष्टि से उत्पन्न अभिनव शस्य के मध्य 
में अग्ति निवास करते हैं। (क) धन्वनू- 'सुपां सुलुक्‌' सूल से सप्तमी का लुक्‌ है। १० 


एवा नो अग्ने समिधां वृधानो 


रेवत्‌ पावक श्रव॑से वि माहि 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता श्र] 
“मर्दितिः सिन्धः प्रथिवी उत द्यौः 5 
पावक हे. शोधनकारी रेवत्‌ धन युक्त 
अग्ने अग्निदेव ! (आप) | श्रवसे अन्न (देने) के लिए 
समिधा (हमारे द्वारा वि भाहि विशेष रूप से 
प्रदत्त) समिधाओं दीष्तिमान होवें 
से अर्थात्‌ दें । 
एव इस तरह `नः हमारे 
वृधानः वृद्धिगत होते हुए | तत्‌: उस (अन्न) की 


नः हमें [ मित्र; मित्र, 
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igitized by Arya SamaiF [मण्डल Chennai and eGangotri 
श्टग्वेदः । अव्टकः १? अध्विः ३] 


अध्यायः ७, दगः ३ | मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ९६, मन्तः १] [७६६ 
-वहणः वरुण, ` । उत एवं 
अदितिः अदिति, द्यौः आकाश 
सिन्धुः सिन्धु, ममहन्ताम्‌ पुजा करें अर्थात्‌ 
पृथिदी पृथ्वी रक्षा करे ॥ ११॥ 


पावकान्ति वृद्ध! समिधा से धनवान, करो-- 
हमको भी यश-प्रभुता के लिए द्योतमान। 
भूसि, द्यावा, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु सब- 
हमको दे महती सहायता का दिव्य-दान॥ ११॥ 
टि०-यहु मन्त आङ्गिरस कुत्स ऋषि द्वारा दुष्ट है। ऋषि द्वारा प्रकृति रूपी 
सिद्ध आदि देवों से अन्न देने की प्रार्थना की गई है। विना प्रकृति की कृपा से अन्न नहीं हो 
सकता, अतः ऋषि कहते हैं कि हे विशोधनकारी अग्नि ! आप समिधा रूप काष्ठों से इस 
प्रकार वृद्धि को प्राप्त करके हमें धनयुक्त अन्न देने के लिए दीप्ति-युकत होइए । मिल, 
वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और द्यौ हमारे उस अन्न की पुजा करें (अर्थात्‌ आँधी तूफान 
भादि से) रक्षा कर! (क) १. ऋषि द्वारा यही आशंसा इसके बाद के ६६ व सुक्त के 
अन्त में मी को गई है। बारम्बार बही आशंसा व्यक्त करना दुढ़ता का परिचायक 
होता है। इस मन्त्र का उत्तराधं ९८ वें सूक्त में भी पुनरुक्त है। २. ममहुन्ताम्‌- 
पूजयन्ताम्‌ अर्थ होगा । मामहन्ताम्‌’ साँहितिक दीघं है। रेवत्‌- “रयिमते' अर्थ है । 
सतुप्‌ और “सुपां सुलुक्‌’ से चतुर्थी का लोप है। ११ 


( ९६) 
अन्धसंख्या € । ऋषि:- फुत्स आङ्गिरसः । देवताः- अग्निः, ब्रविणोदा 
अग्निर्वा । छन्दः छिव्दुप्‌ । 
स प्रथा सहसा जाय॑मानः 


सद्यः काव्यानि बळधत्त विश्वां 

आपश्च मित्रं धिषर्णा च साधन्‌ 

देवा अग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ १ 
सहसा बल से के सभाच) 
जायसानः (काष्ठ मन्थन विश्वा सम्पूर्ण 
| द्वारा) उत्पन्न काव्यानि (मेधावियों के) 
सः उन (अग्नि) ने प्रगल्भ (यज्ञ) 
सदाः तुरन्त ही कमों को 
प्रत्वथा पुरातन की तरह बट्‌ सत्य ही 

(पहले से विद्यमान ' अधत्त धारण किया है । 


ऋ४६ 
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७७०] ऋग्वेदींण/अध्टक:१ अध्याय:०७)वर्ग! ३/(सण्डलग्‌०१५सूब्तम्‌ ९६, मन्खः २] 


आपश्च जल (विद्युत्‌ रूप अस्निस्‌ अग्नि को 
से मेघों में देयाः देवों अर्थात्‌ 
अवस्थित) होने ऋत्विजो ने(गाह- 
वाले उन अग्नि पत्यादि रूप से) 
को और धारयन्‌ धारण किया था 
धिषणा च शब्द (माध्यमिका ! (अथवा इन्द्र आदि 
वाक्‌) देवों ने हवि रूप 
मित्रम्‌ सखिभूत धन के दाता दूत 
साधन्‌ साधित करते हैं रूप से इन अग्नि 
अर्थात्‌ जानते हैं, को नियुक्त किया 
(उस इस) था) ॥ १॥ 


ब्रविणोदास्‌ धन-दाता 
साहस के साथ हो, संभुत अग्निदेव ! तुम- 
पुर्द-जसे शीघ्र काव्य-लेख में समर्थं हो। 
बुद्धिसाथ कर्मों को निभाते, मित्रता भी देते, 
देवों को द्रविण देते, हरते अनर्थ हो॥ १॥ 

- टि०--आशय यह है कि अग्नि देव पहले से विद्यमान के समान अपना हवि बहन 
आदि कर्म कर वेते हैं। जल और शब्द उस विद्युत्‌ रूप अग्नि को अपना मिल साधित 
करते हैं अर्थात्‌ बना लेते हैं। उस इन धनदाता अग्नि को देवों ने दूत रूप से नियुक्त 
किया है या ऋत्विजों में धारण किया है। (क) प्रत्नथा- प्रत्न शब्द से यहाँ 'प्रत्नषुव- 
विइवेमाऱ्थाल छन्दसि’ सूत्र से इव के अर्थ भें 'थाल्‌' प्रत्यय हुआ है। द्रविणोदाम्‌ 
द्रविणानि ददातीति द्रविणोदाः । ब्रु गतो धातु से निष्पन्न है। १ 


स पूर्वया निविदां कव्यतायो 


-रिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ 
विवस्वता चक्ष॑सा द्यामपश्च 
देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ २ 
पुर्वया प्रथम या प्राचीन | कव्यता स्तुति करते हुए 
काल कृत : आयोः सनु के उक्थ से 
निविदा (गुणिनिष्ठ गुणा- स्तूयमान 
भिधायक रूप सः उन (अग्नि) ने 
'भर्निद वेद्ध” इमाः इस्‌ 


आदि) निविदों से 
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सदूनास्‌ (मनु सम्बन्धी) दास्‌ दुलोक को 
सानवी च्च और 
प्रजा: प्रजा की अपः अन्तरिक्ष को 
अजनयत्‌ सृष्टि की थी (व्याप्त किया है) 
(अर्थात्‌ मनु से द्रविणोदास्‌ धनदाता 
स्तुत होकर अर्निम्‌ अग्नि को 
मानवी सभी प्रजा | देवा: देवों ने (अथवा 
की सृष्टि की)तथा ऋत्विजों ने) 
विवस्वता विशेष रूप से धारयन्‌ दुत रूप से नियुक्त 
आच्छादित किया है(या धारण 
करने वाले किया है) ॥ २॥ 
चक्षसा अपने तेज से 


आश्रु के अपुर्व स्तोत्र से हो, तुष्ट पावक ने, 
सनुओं के इस प्रजा-वुन्द को बनाया है। 

तेजस्वी प्रकाश से यो-अन्तरिक्ष पेदा किये, 
देवों ने धनद यही अग्नि अपनाया है॥२॥ 
टि०--भाव यह है कि अग्नि ने आयु की पूर्वकाल कृत एवं गुणनिष्ठ स्तुति (को 
सुनकर उस) से स्तूयमान होकर इस मानवी प्रजा को उत्पन्न किया है, तथा आच्छादक 
तेज से आकाश को एवं चुलोक को व्याप्त किया है । धन दाता अग्नि को देवों ने दूत 
रूप से नियुक्त किया है, या ऋत्विजों ते धारण किया है। (क) कब्यता- कु घातु 
शद्दार्थक है। यहाँ 'अचो यत्‌' से भाव में यत्‌ प्रत्यय है। कव्यं कवनं स्तुति करोति । २ 


तसींळत प्रथ॒मं यंजञ॒साधं 


विश आरीराइतमृ्जसानम्‌ । 
ऊर्जः पुत्रं भरतं सुप्रर्दानु 
देवा अञ्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ३ 
बिशः हे मनुष्यो ! आहुतस्‌ हवियों से तपित, 
आरीः स्वामी अरिनि के ऋञ्जसानम्‌ स्तोतो से संतुष्ट 
पास जाकर किए जाने वाले, 
आप सब ऊजः अन्न के 
प्रथमम्‌ देवों में मुख्य, पुत्रम्‌ पुत्र (जठराग्नि से 
यज्ञसाधम्‌ (दशपूणमासादि) वधित होने से 
यज्ञ के साधक, अन्न के पुत्र) 
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भरतम्‌ हवि के भर्ता (या | ईळत स्तुति कीजिए 
प्राण रूप से सभी द्रविणोदाम्‌ धन-दाता - 
प्रजाओं के पोषण अग्निम्‌ अग्नि को : 
करने वाले) ओर देवाः देवों ने (दूत रूप : 
सुप्रदानुम्‌ सपंणशील दान से) fie 
से युक्त (अर्थात्‌ ऋत्विजों ने) 
बिना रुके धन धारयन्‌ नियुक्त किया है 
देने वाले) (या धारण किया 
तम्‌ उन (अग्नि) को है) ॥ ३॥ 


अग्नि ही प्रथम यज्ञ-साधक है हुवि-तुष्ट, 

बल-पुत्र, प्रजा-भर्ता, शुक्र गति वाला है। 
आर्यो ! करो अर्चना भुदानी अग्निदेव की ही, 

देवों की यही तो वासदात्री यज्ञ-शाला है॥ ३ ॥ 


टि०- भाव यह है कि हे मनुष्यो ! देवों में प्रमुखतया यज्ञ-साधक, हव्य द्वारा 
आहत, स्तोलों द्वारा प्रसन्न, अन्न के पुल, प्रजाओं के पोषक एवं दानशील स्वामी अग्नि के 
समीप जाकर (आप सब) उनको स्तुति कीजिए । वस्तुतः ऋत्विजों ने धन दाता अग्नि 
को धारण किया है या देवों ने दूत रूप से नियुक्त किया हे। (क) आरीः- “ऋ गतो' 
घातु से यङ्लुगन्त होने से ओणादिक 'कि' प्रत्यय होकर निष्पन्न है। ऋञ्जसानस्‌ 
ऋऽञ्ज धातु प्रसाधन वाचक है। यहाँ 'ऋज्जि वृधिमन्दिसहिभ्यः कित्‌’ (३० सु० 
२-८७) से कमं में असानच प्रत्यय है। भरतम्‌- भरणार्थक भृज्‌ धातु से “भृमृदुशि' ० 
आदि सूल से अतच्‌ प्रत्यय है। सुप्रदानुम्‌- गत्यर्थंक 'सुप्ल' धातु से 'स्फायितङ्चि०' 


आदि सूख से रक्‌ होकर निष्पन्न है। सूध्रो दानुर्दानं यस्य । ३ हि 
स मांतरिश्वां पुरुवारपुष्टि | 
-विदेद्‌ गातुं तन॑याय स्वविते 
विशां गोपा जनिता रोदस्यो 
-कृँवा अग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ४ 
सातरिश्वा सम्पूर्ण जगत के स्ववित्‌ (याग द्वारा) 
निर्माता अन्तरिक्ष स्वगं को प्राप्त 
में वर्तमान, कराने वाले, 
पुरुवारपुष्टि: बहुतों द्वारा विशाम्‌ सभी प्रजा जनों के 
वरणीय पुष्टि गोपाः रक्षक और 
(अर्थात्‌ अभिवृद्धि) | रोदस्योः द्यावा-पृथ्वी को 
वाले, जनिता उत्पन्न करने वाले | 
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सः वह (अग्नि) अग्निस्‌ अग्नि को 

तनयाय हमारे पुत्र के लिए | देवाः देवों ने (या 

गातुस्‌ अनुष्ठान मागे को ऋष्विजों ने) 

विदत्‌ प्राप्त करावें । धारयन्‌ दुत रूप से नियुक्त 
(क्योंकि) किया है(या धारण 

द्रविणोदस्‌ धनदाता किया है) ॥ ४॥ 


यही मातरिश्वा, बहु बार पुष्टिकर्ता, ज्योति- 
ज्ञाता, प्रजापालक है रोदसी-जनक भी। 
उन्नति का मागं यही खोलता सन्तान-हेतु, 
धनदाग्नि-धारणा में दक्ष देवता सभी॥ ४॥ 


टि०-_भाव यह है कि जो अग्नि अन्तरिक्ष में श्वास लेते हुए वा अनेक 
वरणीय पुष्टि प्रदाता, स्वगं-प्राप्त कराने वाले, सवलोक रक्षक तथा द्यावा-परथियी के 
उत्पादक हैं ने अग्नि हमारे पुत्र को अनुष्ठान का मागे दिखा देवें। देवों ने उन धन- 
दाता अग्नि को दूत रूप से नियुक्त किया था या ऋत्विजों ने धारण किया था। (क) 
मातरिशवा- 'इवन्नक्षन्‌०' आदि में मातृ शब्द के उप पद रहते 'श्वस प्राणने' घातु से 
कनिन्‌ प्रत्ययन्त निपातित है । ४ 


नक्तोषासा वर्णमामेम्याने 
धापयेते शिशुमेकं समीची \ 
द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तर्वि भाति 
देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ । ५ [३] 
नक्तोषासा दिन और रात रुक्मः (वे) दीप्तिमान 
वर्णम्‌ स्वकीय रूप को (अग्नि) 
आसेस्याने बार-बार परस्पर द्यावाक्षामा द्यावा एवं 
पुनः पुनः विनाश पृथिवी के 
करके भी अन्तः मध्य में 
समीची (अहः और रात्रि | वि भाति विशेष रूप से 
में) संर्लष्ट प्रकाशित होते हैं । 
एकम्‌ एक ही (दिन के) | द्रविणोदास्‌ धनदाता 
शिशुम्‌ पुत्र (अग्नि) को अग्निम्‌ अग्नि को 
धापयेते हवियो को देवाः देवों (या 
परिधापित करते ऋत्विजो) ने 
हैं अर्थात्‌ देते हैं। 
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धारयन्‌ दुत रूप से नियुक्त धारण किया 
किया है (या | है) ॥ ५॥ 
रात्रि-उषा दोनों वर्ण में हैं भिन्न, किन्तु मिलों, 
एक शिशु अग्नि को दुग्धाघृत पिलाती हैं। 
अग्नि भी तेजस्वी द्यावा-भरूमि में प्रकाशित है, 
दिव्य शक्तियाँ भौ धनदाग्नि-सौख्य पाती हैं॥ ५॥ 


टि०--भाव यह है कि दिन और रात बार-बार एक दूसरे का रूप नषट करके 
मिलते हुए अग्नि रूपी एक ही बालक फा पालन करते हैं। वह तेजस्वी अग्नि भूमि एबं 
आकाश के मध्य में विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं। उन धनदाता अग्नि को देवों (या 
ऋत्विजो) ने दृत रूप से नियुक्त किया या धारण किया। (क) नक्तोषसा-- नक्ता 
उषाश्च नक्तोषसा । “सुपां सुलुक्‌’ से विभक्ति का आकार हुआ है। धापयेते- धे 
पाने धातु से निष्पन्न है। द्यावाक्षामा- दिव का दावा आदेश 'दिवो द्यावा' सल से है 
और 'सुपां सुलुक्‌' से षष्ठी का ढा आदेश है। ५ ् 


रायो बुध्नः संगमनो वसूनां 
य॒ज्ञस्य॑ केतुर्मन्मसार्घनो वेः 
अम्नतत्वं रक्ष॑माणास एनं 
देवा अग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ६ 
जो अग्नि सन्ससाधनः अभिलाषा के 
रायः धन के सिद्धि कर्ता और 
बुध्नः मुलभूत, अस्रृतत्वम्‌ अपने) अ 
वसुताम्‌ (निवास के हेलु) ड i pS 
धनों को 5 रक्षमाणासः पालन करते हुए 
(स्तोताओ को) देवा; देवों ने 
संगमनः प्राप्त कराने वाले, एनस्‌ इन 
यज्ञस्य (दशपुणमास द्रविणोदाम्‌ धनदाता 
आदि) यज्ञ के अग्निम्‌ अग्नि को 
फेतुः ज्ञापन कराने वाले, | धारथन्‌ दूत रूप से नियुक्त 


वेः उपासक पुरुष के किया ॥ ६॥ 

क वसव-आधार अग्नि से ही बसु प्राप्त होते, 
यज्ञ-केतु, इृष्ट-सिद्धि दाता गतिमान को। 

इसी धनदाग्िनि को है धारण सुरों ने किया, 

रक्षा देते रहे-जो, अमरता के यान को ॥६॥ 
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दि०--जाव यह है कि अग्निदेव धन के सूल, निवास के हेतु, अर्थ के दाता, यज्ञ के 
केतु और स्तोताओं की अभिलाषा को पुणं करने वाले हैं । ख घनदाता अग्नि को 
अपने अनुतत्त्र की रक्षा करने वाले देवों ने दूत रूप से नियुक्त किया। (क) वेः- 
गत्यर्थक वी धातु से औणादिक इ प्रत्यय और दि लोप होकर निष्पन्न है। ६ 


नू च॑ पुरा च सदनं रयीणां 


जातस्यं च जाय॑मानस्य च क्षाम्‌ । 
स॒तश्च॑ गोपां स्वतश्च भूरे 
“बुवा अशिं धारयम्‌ द्रविणोदाम्‌ ७ 
सुच आज इस समय भवतश्च तथा भविष्य में 
पुरा च और प्राचीन काल जन्म लेने वाले 
में (अग्नि) पदार्थो के 
रयीणाम्‌ सभी धनों के च और 
सदनम्‌ आवास स्थान, भूरे: अन्य भी असंख्य 
जातस्य उत्पन्न कार्य भूतजात के 
जात के गोपास्‌ रक्षक, 
च भौर \ द्रविणोदाम्‌ धनदाता 
जायसानस्य भविष्य में होने अग्निस्‌ अग्नि को 
वाले कार्य समुह के | देवाः देवों ने 
क्षास्‌ निवासश्चूत धारयन्‌ (दूत रूप से या 
सतश्छ और नित्य हवि के वोढा रूप 
वर्तमान (आकाश से) धारण 
आदि) के किया ॥ ७॥ 


कल के, या आज के विभव का सदन यही, 
हुआ, या जो होगा, अग्नि सबका निवास है। 
रक्षक है भुरि वर्तमान का, भविष्य का भी, 
धनदाग्नि में ही देवताओं का हुलास है॥ ७॥ 


टि०--आशय यह है कि पहले या इस समय भरिन समस्त धनों के निवास स्थाम 
हैं। जो कुछ उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होगा उसके भी निवासभूत हैं। जो कुछ भी 
है और भविष्य में अनेकानेक पदार्थ उत्पन्न होंगे उनके रक्षक हैं। देवों ने उन धन- 
दाता अग्नि को दूत रूप से धारण किया। (क) सतः- अस्‌ धातु से शतृ में अदा- 
दित्वात्‌ शप्‌ का लोप होकर निष्पन्न है। ७ [ 
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द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य 
द्राविणोदाः सनरस्य प्र यंसत्‌ । 
दरविणोदा वीरवतीमिषं नो 
दरविणोदा रासते दीर्घमायुः < (१०७७) 
द्रविणोदाः धन (या बल) के हमें देव) । 
दाता (अग्नि) द्रविणोदाः धन (या बल) 
तुरस्य जङ्गम के के दाता (अग्नि) 
द्रविणसः धन (या बल) वीरवतीस्‌ वीर पुत्रों से युक्त 
'का एक अंश इषम्‌ अन्नको 
प्र यंसत्‌ हमें प्रदान करें, नः हमें (प्रदान करें)। 
द्रविणोदाः धन के दाता द्रविणोदाः धन या बल के 
१ (अग्नि) दाता (अग्नि) 
` सनरस्य स्थावर धन के दीघेमायुः (हमें) दीघ आयु 
(एक अंश को रासते प्रदान करे ॥ ८ ॥ 


तीव्र गति दे जो, दे नरत्व, पुत्र, अन्न हमें, 
वही द्रविणोदा-अरिनि दीर्घ-आयु-दाता है। 
उसी को बुलाते, प्रार्थना भी करते हैं हम, 
आओ, द्रविणोदा ! दिव्य दाता-देय नाता है॥ ८ ॥ 
+ टि०--माशय यह है फि धन देने वाले अग्नि जङ्गम धन का एक हमें दे 
धन देने वाले अग्नि स्थावर धन का एक अंश हमें दे। धनद अग्नि हमे बरो से ह 
अन्न दें (धन देते वाले अग्नि हमें दीर्घ आयु प्रदान करें। (क) सनरस्य- “वन 
षण संभक्तो' से अरन्‌ प्रत्यय 'कदरादयइच” (उ० सु० ५.७१९) से हुआ है। यंसत्‌- 
ओ- ब्यम उपरमे से लेट्‌ लकार में अडागम एवं सिप्‌ होकर निष्पन्न है। रासते- दानार्थे 
रा धातु से लेट्‌ लकार और व्यत्यय से आत्मनेपद प्रयुक्त है। ८ हुन 


एवा नों अग्ने समिधां वृधानो 


रेवत्‌ पावक श्रव॑से वि मांहि । 

तन्नो मित्रों वरुणो मामहन्ता 

“मर्दिति; सिन्धु; एथिवी उत दौः ९ [४] (२०५६) 
है शोधक समिधा 
र | र प्रदत्त 
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एव इस प्रकार तत्‌ उस (अन्न) की 
वृधानः वृद्धि को प्राप्त कर | मित्रः मित्र, 
नः हमें वरुणः वरुण, 
रेवत्‌ धन युक्त अदितिः अदिति, 
श्रवसे (वेसा) अन्न देने सिन्धुः सिन्धु, 
के लिए (आप) पृथिवी भूमि 
वि भाहि विशेष रूप से उत और 
दीप्तिमान होवें द्यौः आकाश 
अर्थात्‌ देवें । समहन्ताम्‌ पूजा करें अर्थात्‌ 
नः हमारे रक्षा कर ॥ ६ ॥ 


पावकाग्नि ! वृद्ध समिधा से, धनवान करो-- 

हमको भी यश-प्रभुता के लिए चोतमान। 
भूमि, चावा, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु-पुज्य, 

हमको दें महती सहायता का दिव्य-दान ॥ ६ ॥ 


दि०--मन्त का आशय यह है कि हे विश्ञोधनकारी अग्नि ! आप समिधा-काष्ठों 
से इस तरह वृद्धितत होकर हमें धनयुक्त अन्न देने के लिए दीप्तिमान होवं । सिल, | 
वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी और भाकाश हमारे उस अञ्न की पूजा कर। (क) १. 
यह मन्त्र पहले ६५ वं सूक्त में भी आ चुका हे। कथन को दृढ़ता के लिए ऋषि द्वारा 
यह पुनरुक्ति की गई है। मन्त्र का उत्तराध उनः ९% सूक्त में सी पुनरुक्त है। 
२. एव- संहिता में 'एवा' यह दीघं प्रयोग "निपातस्य च नियम लते है। पकै वृधानः- वुध 
धातु से अन्तर्भावित ण्यर्थ ताच्छीलिक 'चानश्‌' प्रत्यय भौर 'बहुलं छन्दसि’ सूल से शप्‌ 
का लुक तथा सार्वधातुक होने से 'चानश' के ङित्‌ होने से लघूपध गुण का अभाव होकर 
निष्पन्न है। रेवत्‌- 'रयि' शब्दं से मतुप्‌ और 'रयेमंतौ बहुलम्‌ सू से संप्रसारण होकर 
निष्पन्न है। “सुपां सुलुक्‌ से चतुर्थी का लोप हुआ है। “रयिमते होना चाहिए या । & 


(७) 
मत्बसंख्या ८ । ऋषिः= कुत्स आङिगिरसः। देवताः- अग्निः, शुचिरग्तिर्वा । 
छव्दः- गायली । 
अप॑ न; शोशुंचदृघा मझे शुशुरध्या रयिम्‌ । 
अप॑ न; शोर्शुचद्घम्‌ १ 
अग्ने हे अग्निदेव ! | अघम्‌ पाप 


नः हमारे 
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अप शोशुचत्‌ हमसे निकलकर शुशुरिध प्रकाशित कोजिए। 
हमारे शत्रु को नः हमारे 
 शोकग्रस्त करें अघस्‌ पाप 
(अथवा अच्छी अप शोशुचत्‌ हमसे निकलकर 
प्रकार से नष्ट हों) (हमारे शत्रु को 
फिर (हमारे) शोकग्रस्त कर) 
रयिम्‌ धन को अवश्य ही नष्ट 
आ चारों ओर से हों॥ १॥ 


अग्नि ! दूर कर पाप हमारे। दो धन का प्रकाश प्रभु प्यारे॥ १॥ 


टि०--अप नः' आदि इस आठ ऋचाओं के सूक्त के ऋषि कुत्स हैं और देवता 
शुचि गुण वाले अग्नि, अथवा शुद्ध-अग्नि हैं। इस सूक्त के दर्शन के सम्बन्ध में ताण्डच 
ब्राह्मण में एक आख्यान है- दीघ॑जिहवी नाम की राक्षसी सभी के यज्ञ में बाधा पहुँचाती 
थी। उसे मारने में अशक्त होने के कारण इन्द्र ने सभी के सुहृद्‌ कुत्स ऋषि से कहा- 
“इसे आपको मारना चाहिए ।' उन्होंने उसे मार डाला। इस पर चाकू देवता ने उनसे 
कहा-- “आपने यह बड़ा ही अनुचित आचरण किया है कि सभी के मिलभूत होकर 
आपने यह क्र कर्म किया ।! इस कारण ऋषि को बड़ा शोक हुआ । तब उन ऋषि 
ने इस सूक्त के द्वारा अग्नि की स्तुति करके शोक को दूर हटाया । तथा च ताण्डकभ्‌- 
“दीघं जिहवी वा इद रक्षो यज्ञहा यज्ञानवलिहत्यचरत तामिस्द्र: कया चन मायया हृन्तुं 
नाशंसत्‌ अथ ह सुमित्र: कुत्सः कल्याण भास तमब्रवीत्‌’ (ता० १३.६.९) । इसीलिए यह 
' सूक्त शोक को हटाने के लिए विनियुक्त है ओर इसीलिए भारद्वाज द्वारा यजुर्वेद में पठित 
यह सूक्त शान्ति कमं में विनियुक्त है। (क) शोशुचत्‌- शुकार्थक "शुच' धातु से 
यङ्लुगन्त लेट्‌ से अड़ागम का रूप है। १ 


सुक्षेत्रिया [| || ॥ ० 
त्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे । 


अप॑ नः शोशुंचदृघम्‌ २ 
हे अग्ति ! हम यजामहे (हवियो द्वारा 
सुक्षेत्रिया शोभन क्षेत्र, आपकी) पूजा 
शोभन मार्ग करते हैं । 
और नः हमारे 
शोभन धनकी अघम्‌ पाप 
इच्छा से अप शोशुचत्‌ हमसे निकलकर 
नष्ट हों ॥ २॥ 


` देश, सुपथ, धन-कामी। करं यजन तव हम हे स्वामी॥ २॥ 


टि०--आशय यह है कि हे अग्नि ! हम शोभनीय क्षेत्र, शोभन मार्ग ओर शोभन 
' आकाङ्क्षा से ह॒विद्रेव्य से आपको पुजा करते हैं। हमारे पाप हमसे निकलकर 
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नष्ट हों। (क) सुक्षेविया- शोभनं क्षेत सुक्षेचम्‌ । तद्विषयेच्छा सुक्षेत्रया। भाव 
में अकार प्रत्यय करके टापू हुआ है और 'सुपां सुलुक्‌? से तृतीया विभक्ति का लुक्‌ 
है। अथवा 'झोभनं क्षे्रमस्यास्तीति सुक्षेत्नम्‌- 'इयाडियाजोकाराणायुपसंख्यानम्‌' (पा० 
सू० ७.१.३६-१) से तृतीया विभक्ति को डियाज आदेश होकर बना है। २ 


प्र यद्‌ भन्दिं एषां प्रास्मार्कासश्च सूरयः । 


अप नः शोशुचदघम्‌ ड्‌ 

यतृ जिस तरह च प्रकृष्ट स्तोता . 
एषास्‌ इन (स्तोताओं) होते हैं । 

के मध्य कुत्स नः हमारे 
प्र भन्दिष्ठः उत्कष्ट स्तोता हैं अघ्‌ पाप 

उसी प्रकार अप शोशुचत्‌ हमसे निकलकर 
अस्थाकासः हमारे दूर हों ॥ ३॥ 
सुरयः स्तोता 


इनमें स्तोता, भक्त तुम्हारे। माँग रहे हैं हाथ पसारे॥ 
नाथ ! हरो अघ, पाप मिटाओ। दिव्यता में हमें पहुंचाओ॥ ३॥ 


टि०--आशय यह है कि हे अग्निदेव ! हमारे स्तोता कुत्स के समान श्रेष्ठ हों 
इयोंकि बह सभी स्तोताओं में उत्तम हैं। हमारे पाप नष्ट होवें। (क) भन्दिष्ठः- 
भन्द धातु स्वुतिवाचक है। 'भदि कल्याणे सुखे च।' तृजन्त होने से 'तुश्छन्दसि' से 
इष्ठन्‌ प्रत्यय है। अस्माकासः- अस्माकं संबन्धिनः आस्माकाः। 'तस्मिन्नणि च 
युष्माकास्माको' (पा० सू० ४.३.२) सूत्र से अस्माक आदेश, छान्दस अण प्रत्यय लोप, 
ओर आज्जसेरसुक्‌ होकर निष्पन्न है। ३ 


प्र यत्‌ तें अग्ने सूरयो जायेमहि प्र तें बयम्‌ । 


अपं नः शोशुचदघम्‌ ४ 

अग्ने हे अग्निदेव ! ते आपके (स्तोता 

यत्‌ क्योंकि होते हुए) 

ते आपके प्र जायेमहि पुत्र-पोत्रादि से 

सुरयः प्र स्तोता (पुत्र युक्त होवे । 
पौत्रादि रूप से नः हमारे 
बहुत हो जाते हैं अघम्‌ पाप के 
अतः) अप शोशुचत्‌ हमसे निकलकर | 

वयम्‌ हम भी नष्ट होवें ॥ ४॥ _ ई ॥ 


हम सुरी, हम विप्र तुम्हारे। हए तुम्हारे भक्त ढुलारे। | 
देव ! दया कर, पाप हटाओ। पावन स्वर्ग हमें दिखलाओ॥ ४॥ | 
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टि०-आशय यह है कि हे अग्नि ! आपकी स्तुति करने बाले पुल पौल्लादि पाकर 
बढ़ते हैं। इसलिए हम भौ आपको स्तुति करके बढ़ें। हमारे पाप नष्ट होषें। (क) 
जायेमहि प्रार्थना में लिझ लकार का प्रयोग है। 'ज्ञाजनोर्जा' सूत्र से जादेश होकर 
निष्पच्च है। ४ 


प्र यदुग्न; सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः । 


अप नः शोशुंचदृघम्‌ ५ 
सहस्वतः शलुओं से पराजित जाती हैं। 

न होने वाले यत्‌ इसलिए (उस 
अग्नेः अग्नि की अग्नि के तेज से) 
भानवः किरणें नः हमारे 
विश्वतः सभी ओर अघम्‌ पापों को 

(दिग्दिगन्त में) अप शोशुचत्‌ हमसे दूरकर नष्ट 
प्र यन्ति प्रकृष्ट रूप से कर दें ॥ ५॥ 


तुम बलवान, चतुदिक विस्तृत । तव किरणों का जाल असीमित ॥ 

देव ! हमारे दुरित दुर हों।पाकर तुम्हें सुषीर-शुर हों॥ ५॥ 
टि०_आशय यह है कि राचुविजयी अग्नि की दीप्तियाँ सर्वत्र जाती हैं। 

इसलिए (उनसे) हमारे पाप चष्ट हों । (क) यन्ति- इण्‌ धातु का यण्‌ आदेश 'इणो 

यण्‌' (पा० सू० ६.४.८१) सूत्र से हुआ है। ५ 


त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । 


अप नः शोशुचद्घम्‌ ६ 
हे अग्नि परि भूः (परिग्रहीता 
त्वस्‌ आपका अर्थात्‌) रक्षक 
हि ही (सर्वत्र असि होइए । 
ज्वाला रूप शुख नः (अतः चारों ओर 
हैं, अतः) के उपद्रव रूप) 
विश्वतोमुख हे चारों ओर मुख हमारे 
| वाले ! (आप) अघम्‌ पाप 
विश्वतः (हमारे) चारों अप शोशुचत्‌ हमसे दुर होकर 
ओर से नष्ट होवें ॥ ६॥ 


` सबके सम्मुख सदा प्राप्त तुम। सबके चारों ओर व्याप्त तुम॥ 
[प हमारे पास न आवं।पावनता को कष्ट लगावे॥ ६॥ 
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हि० --मन्‍्ल का आशय यह है कि हे अग्नि ! क्योंकि आपकी शिखाएं चारों ओर 
व्याप्त हैं अतः हे सर्वतोमुख अग्नि ! आप उस रूप से हमारे उपद्रवों से मेरे रक्षक 


होइए। इस प्रकार मेरे चारों ओर के उपद्रव रूप हमारे पाप नष्ट होवे । ६ 


द्विषो नो विश्वत्तोमुखा तिं नावेवं पारय । 


अप॑ नः शोशुंचदृघम्‌ ७ 
बिश्वतोपुष हे सर्वतोमुख (अर्थात्‌ शत्रुरहित 
अरिन ! प्रदेश हमें प्राप्त 
नावा इव नाव (से नदी पार कराइए) । 
करने) के समान नः हमारे 
हविषः शलुओं से अघम्‌ पाप (इस प्रकार) 
नः हमें अप शोशुचत्‌ हमसे दूर होकर 
अति पारय अतिक्रमण करके नष्ट हो जायें ॥७॥ 


पार करा दीजिए 
सब रिपुओं को मारं भगाओ। नाव-सदृश भव-पार लगाओ ॥ 
हे सब ओर, देव-मुखवाले। छू न सकं हमको अघ काले॥ ७॥ 


टि०--आशय यह है कि हे सवंतोमुख सर्वतः ज्वाला वाले अग्निदेव ! जिस प्रकार 
नाव से नदो पार करते हैं उसो प्रकार हमें शब्ुरहित प्रदेश सें पहुँचाइए। जिससे 
हमारे पाप हमसे दूर होकर नष्ट होवें। (क) नावा- 'सावेकाचः सूत्र से विभक्ति 
उदात्त है। पारय- “पार तीर कमंसमाप्तों' धातु से लोट्‌ प्र.पु.ए-व- का रूप है। ७ 


स न; सिन्धुमिव नावया ति पर्षा स्व॒स्तये । 


अप॑ नः शोशुचदघम्‌ < [५] (१०८४) 

हे अग्नि ! अतिक्रमण कर 

सः वह आप पालन कीजिए 

नः हमें ॥ (अर्थात्‌ शतु- 

नावया नाव के द्वारा रहित प्रदेश हमें 

सिन्धुम्‌ इव जैसे नदी को पार प्राप्त कराइए) । 
करते हैं वेसे ही इस प्रकार 

स्वस्तये (हमारे) कल्याण | नः (आपके प्रसाद 
के लिए से) हमारे 

अति पं (शत्रुओं का) अघम्‌ पाप 
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अप शोशुचत्‌ हमसे दूर हटकर शत्रु शोक युक्त 
नष्ट हो जायें हों) ॥ ८॥ 
अर्थात्‌ (हमारे 


नाव नदी से पार लगाती। दुर्गति हटे, स्वस्ति तब आती॥ 
नाथ ! दुरित-दल दूर हटा दो। निर्मेलता की विमल छटा दो॥ ८ ॥ 
दि०--ऋबि इस सन्त में भी पूर्वोक्त बात को ही पुनः दृढ़ता के लिए कहते हैं । 
हे अग्नि ! नाव से नदी-पार की तरह हमारे कल्याणं के लिए हमें शत्रु से पार कराकर 
हमारा पालन कोजिए। इस प्रकार हमारे पाप हमसे इर होकर नष्ट होंबे। (क) 
नावया- 'भाङयाजयारां चोपसंख्यानम्‌' (पा० सू० ७.१.३९.वा० १) इस वातिक सूल 
से तृतोया विभक्ति का 'अयाः' आदेश हुआ है। पर्ष- 'प पालन-पूरणयोः' धातु से लोद्‌ 
लकार में 'बहुलं छन्दसि’ सूत्र से शप को श्लु नहीं हुआ है। “सिब्बहुलं लेटि’ सूल से 
बहुलवचन होने से सिप्‌ हुआ है। संहिता पाठ में 'पर्बा' यह दीघं प्रयोग 'हृ्चोऽतस्लिङः' 
सूल से हुआ है। ८ 


( ९८) 
मन्त्वसंख्या ३ । ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- अग्निः, वैशवानरोऽग्निर्दा । 
५ छः लिष्डुप्‌ । 
वेश्वानरस्यं सुम॒तौ स्याम 
राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः 
इतो जातो विश्वमिदं वि चष्ट 


वैश्वानरो यतते सूर्येण १ 
वश्वानरस्य (सभी मनुष्यों के सेवनीय होकर 
सम्बन्धी) वेश्वानर | भुवनाताम्‌ सभी भूतजात के 
अग्नि के राजा स्वामी हैं । 
सुमतो सुन्दर मति(अर्थात्‌ | वेश्वानरः (जो) वेश्वानर 
अनुग्रहात्मक अग्नि 
बुद्धि) में , | इतः इन दो काष्ठों से 
स्याम हम (अनुग्राह्य जातः उत्पन्न होते ही 
| होकर वर्तमान) इदम्‌ इस सम्पूर्ण 
ह । विश्वम्‌ जगतु को 
वि चष्टे विशेष रूप से 
देखते हैं (वह) 
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सुयण (प्रातःकाल उदय यतते सम्मिलित हो 
होते हुए) सूर्ये से | जाते हैं ॥ १॥ 
बेश्‍वानर अग्नि की सुमति में निवास कर, 
वे ही भुवनो की शुक्ष श्री में राजमान हैं। 
सुर्थ-लाथ वेश्वानर यत्तशील ख्यात यहाँ, 
देखते हैं सबको, सभी में वर्तमान हैं॥ १॥ 

दि०--ऋऋूषि का कथन है कि हम बंश्वानर अग्नि का अनुग्रह प्राप्त कर क्योंकि 
बही सबके राजा हैं। वह अमिसुख रूप से पुजनीय हैं अर्थात्‌ सूर्य को अघं आवि देकर 
जगत्‌ साक्षात्‌ रूप से सम्छुख पूजा करता है। इनकी यह विशेषता है कि अरणिमन्थन 
से उद्धूत होते ही यह विश्व को देखते हैं अर्थात्‌ हमारे कल्याण में तत्पर हो जाते हैं । 
पिर वही वश्वानर उदित होते हुए सूर्य से मिल जाते हैं। यही बात ते० ब्रा० २.१. 
२.१० में भी कही गई है- 'अग्नि उदित होते हुए आदित्य का अनुसरण करके ससा- 
रोहण करते हैं" अथवा पर्रयव अग्नि का तेज ही ऊपर उठकर पुनः सूर्य किरण रूप 
से नीचे की ओर फेल जाता है । उनका इस प्रकार का संगमन देखकर ऋषि कहते हैं 
कि वही बेशवानर सूर्थ से मिल जाते हैं।' यही भाव निरुक्त ७.२३ में भी कहा गया 
है- ऊपर से इसी सूर्य की किरणे निकलती हूँ, इधर से अग्नि की ज्वाला ऊपर को 
पहुंचती है और उधर सूर्यं की किरणें नीचे को ओर आतो हैं- उन दोनों दीप्तियों 
के संसर्ग फो देखकर इस प्रकार मन्क्द्रष्टा ऋषि ने कह दिया है कि 'बेइवानरो यतते 
सूर्येण ।' अन्ततः सन्स कः भाव यह है कि इस प्रकार के महानुभाव वेइवानर के सुमति 
में हम रहें। (क) वेश्वानरस्य- विश्वेषां नराणां सम्बन्धी । “नरे संज्ञायायाम्‌' (पा० 
सू० ६.३.१२६) से पूर्व पद का दीघं हुआ है। 'तस्येदम्‌' सूल से अण्‌ हुआ है। 
सुसतौ- शोना मतिः सुमतिः । १ 


पृष्टो कवि पृष्टो अग्निः एथिव्याँ 


पृष्टो विश्वा ओषंधीरा विवेश । 
वैश्वानरः सह॑सा पृष्टो अझिः 
स नो दिवा स रिषः पांतु नक्तभू २ 
यह वश्वानर पत्यादि रूप से) 
अग्निः अग्नि पृष्टः बतंगान हैं (या 
दिवि द्युलोक में (आदित्य संस्पृष्ट हैं) तथा 
रूप से) विश्वाः' सम्पूर्ण ` 
पृष्टः संस्पृष्ट हैं (या ओषधीः ओषधियों में 
निहित हैं) तथा पृष्टः संस्पृष्ट (या 
पृथिव्यास्‌ भूमि पर (गाह वर्तमान) वह्‌ अग्नि 
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आ विवेश (उन्हें पकाने के रिषः हिसा करने वाले 
लिए) प्रविष्ट हैं शत्रु से ट 
सहसा असाधारण पातु रक्षा करें 
बलशाली सः अग्निः वही (वेश्वानर) 
पृष्टः वेश्वानरः संस्पृष्ट वेशवानर अग्नि 
अग्नि नक्तम्‌ रात्रि में भी हमारी 
नः हमारी रक्षा करें ॥ २॥ 
सः दिवा वही वेश्वानर दिन में 


सर्वेहिततारी अग्नि द्यावा-भु में वर्णनीय, 
व्याप्त सर्वं औषधों में पुछे जाते नाम से। 
बल से वे वर्णनीय अग्नि ही बचाव हमें, 
रात-दिन दुष्टों-दृषितों के कर काम से॥ २॥ 
टि०-_ऋषि के कथन का आशय यह है कि. यह ॒वेश्वानर अग्नि सर्य रूप से 
आकाश में और गाहंपत्थादि रूप से धरतो पर विद्यमान हैं। वही बश्वानर सारी 
ओषधियों में उन्हें पकाने के लिए प्रविष्ट है। वही बलशाली अग्नि हमें दिवस एवं 
राति में भी शत्र से बचावें। वस्तुतः पाथिव अग्नि के द्वारा अन्तःप्रविष्ट होने से ही 


सभी ओषधियाँ अर्थात्‌ फसले पकती हैं। (क) पृष्टः- 'स्पृश' घातु संस्पर्शनार्थक है । 
किन्तु वेद में सकार का लोप छान्दस हैँ। अथवा सेचनार्थंक 'पुषु' धातु से निष्पन्न है। २ 


वेश्वांनर तव तत्‌ सत्यम 


-स्त्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ता 
-मदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत द्यौः ३ [६] (१०८७) 
वश्वानर हे वेशवानर ! रायः (धन के समान 
तव तत्‌ आपसे सम्बन्धित अति प्रिय) पुत्र 
(हमसे किया जाने | सचन्ताम्‌ सेवा करें (और 
वाला) वह इस प्रकार) 
(यज्ञ कम) नः (हमसे प्राथित) 
सत्यम्‌ सफल हमारे 
होवे। (इसके बाद) | तत्‌ उस (धन) की 
हमें मित्र: (दिन के अभिमानी 
धनवानु देव) मित्र, 
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(रात्रि के 
अभिमानी देव) 
वरुण, 

(देवों की माता, 
अदीन) अदिति 
माता, 

(बहने वाले जल 


पृथिवी 
उत 

द्यौः 
ममहन्तास्‌ 


के अभिमानी 
देव) सिन्धु, 
भूमि 

और 

आकाश 

पूजा करें (अर्थात्‌ 
पालन करें) ॥३॥ 


वेश्वानर ! सत्य हो तवाशिष, धनी दें धन, 


जिससे हमारा भी मन्तव्य फलवान हो। 


द्यावा, भुमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु--सब, 


पुज्य देवों का भी अनुकूल दिव्य-दान हो॥ ३॥ 


टि०--आइडिगरस कुलोत्पन्न कुतस ऋषि ने बैश्वानर अग्नि से यह प्रार्थना की है 


कि मेरा यज्ञ निष्फल न हो जाय । 


देवों द्वारा पालित होवे । ३ 


अपितु वह धन पुत्रों से युक्त हो ओर मित्र आदि 


(ee) | 
मन्क्षसंख्या १। ऋषिः- कश्यपो मारीचः । देवता- अग्निः, जातवेदा 
. अग्निर्वा । छन्दः- लिष्डुप्‌ । 
जातवेदसे सुनवाम सोरम 
-मरातीय॒तो नि दहाति वेदः । 
स नं; पर्षुदृति दुर्गाणि विश्वा 
नावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः १ [७] (१०८८) 
जातवेदसे समस्त भूतजात सुनवाम निचोडते हैं (अर्थात्‌ 
को जानने वाले जातवेद गुण वाले 
(या सभी प्राणियों अग्नि के यजन के 
से जाने गए अथवा लिए हम सोमा- 
जातधन या भिषव करते हैं) । 
जातप्रज्ञ अग्नि) अरातीयतः (वह्‌ अग्निदेव) 
के लिए हम हमारे प्रति शत्रुता 
सोमम्‌ सोम रस का आचरण करने 
वाले का 
ऋण १० 
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येदः धन सिन्धुम्‌ नदी को पार 
नि दहाति निःशेष रूप से करते हैं वसे ही 
भस्म कर दें। अति पषंत्‌ अतिक्रमण करके 
सः वह (अग्निदेव) पार करावें, और 
नः हमारे दुरिंता (दुःख के हेतुभूत) 
विश्वा सभी पापों से (हमें) 
दुर्गाणि (भोगने में अशक्य) | अग्नि: अग्निदेव 
दुःखों को अति लाँघकर पार 
नावेव जिस प्रकार नाव करा दें ॥ १॥ 
की सहायता से 


जातवेदा अग्नि जानते हैं जात-मात्र को, दे 
कृपण-अदानी व्यक्ति को हैं भून डालते। 
सोम-रस करं हम अपत उन्हीं को, वे वि- 
नष्ट कर बाधा, हमें दुख से निकालते॥ 
नाव से ज्यों सिन्धु पार करते, त्यों अग्निदेव- 
पार करे पापों से, सहाय हम चाहते। 
[जन्म-जन्म को है यह प्रार्थना, उन्हीं से बे स- 
वेत्रसवंदा ही रहे, सोम को निबाहते]॥ १॥ 


दि०--काइयप मारीच ऋषि द्वारा वृष्ट यह एक सन्त का सूक्त खिष्टुप्‌ छन्दस्क 
जातवेद गुण वाले अग्नि की स्तुति में प्रयुक्त है। मरल का भाव यह है कि यह अग्नि 
अस्तुतः समस्त प्राणिजात को जानने वाले हैं अर्थात्‌ सबंब्यापक होने से सर्वज्ञ हैं। अतः 
मन से भी शलुता का आचरण करने वाले हमारे शत्रु के धन को जला दें। इस प्रकार 
सभी दुःखों से वह अग्नि हमें उसी प्रकार पार कर दे, जिस प्रकार कोई कर्णधार प्राह 
भादि दुष्ट जल जन्तुओं से व्याकुल ब्यक्ति को नदी से पार कर देता है। पाप ही दुःख 
के हेतु हैं अतः उन पापों से हमें लाँघकर अग्निदेव पार करा दे जिससे दुःख ही न होवे । 
(क) जातवेदसे- जातानि वेत्तीति जातवेदाः। इसको व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में निइ० 
७.१९ 'जातवेदाः कस्मात्‌’ आदि द्रष्टव्य है। इसका अनुवाद १.४४.१ (१० ३४५) में 
किया जा चुका है । अरातीयतः- न विद्यते रातिर्दानमस्मिन्षित्यरातिः शलः, (रातिः 
अर्थात्‌ दान जिसमें न हो वहं अरातिः है अर्थात्‌ शबु) तमिव अस्मान आचरति, (उस 


. प्रकार से जो हमारे प्रति आचरण करता है) । वेदः-विद्यते लभ्यते इति वेदः धनम्‌ । 


__ाभार्थक बिद्लु धातु से कमं में औणादिक असुन्‌ प्रत्यय है। १ 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्याय: ७, वरः ८ सण्डलस्‌ १, सुक्तस्‌ १००, मन्तः १] [७८७ 


( १०० ) 
मन््संख्या १९ । ऋषियः- वार्षागिराः ऋष्ञाश्वाधम्बरीब-सहदेव-भयमान- 
सुराधसः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- तिष्टुष्‌ । 


स यो वृषा वष्ण्येंमिः समोका 

अहो दिवः पथिव्याश्वं स॒म्राट्‌ 
सतीनसत्वा हव्यो रेषु 

मरुत्वान्‌ नो भवत्तिन्द्र॑ ऊती 


यः जो (इन्द्र) सरेषु संग्रामों में 
वृ कामवर्षी, हव्यः (सभी स्तुति- 
वृष्ण्येभिः वीर्यशाली, कर्ताओं द्वारा) 
समोकाः सम्यक्‌ रूप बुलाए जाने 
से संगत, वाले (हूँ) 
सहः महान्‌, सरुत्वान्‌ मरुतों से युक्त 
दिवः युलोक सः वह 
चच और इन्द्रः इन्द्र ड 
पृथिव्याः पृथिवी के नः हमारी 
सम्राट ईश्वर, ऊती रक्षा के लिए 
सतीनसत्वा जल बरसाने भवतु होवें ॥ १॥ 
वाले तथा 


इन्द्र बलवान बलवर्धक धनों के साथ, 
द्यावा-पृथिवी से बड़े लोकों का सम्राट है। 
सत्य-तत्व वाला, वही युद्धों में बुलाया जाता, 
सरुतों से युक्त इन्द्र, रक्षक विराट है॥ १॥ 
टि०--प्रथम मण्डल का १६ मन्तों का यह सोवाँ सुक्त महाराज वृषागिर के पुत्र 
ऋप्त्राश्ब, अम्बरीष, सहदेव, भयमान और सुराधा नामक राजषियों द्वारा दुष्ट इन्द्र 
देवताक छिष्टुप्‌ छन्द में निबद्ध है। 
इस मन्त का भाव यह है कि जो इन्द्र अभोष्टवर्षी, वीयंशाली, धुलोक एवं पृथ्वी 
के सम्राट्‌ तथा वृष्टि प्रदान करने बाले और रणक्षेल में आहवान के योग्य हैं वे मरुत के 
साथ हमारी रक्षा में तत्पर होवं। (क) १. इस सुक्त में १५ मस्वों तक मन्ल का चौथा 
चरण 'मरुत्वाज्ञो भवत्विन्द्र ऊती' पुनरुक्त है। ऋषि वक्तव्य की वृढ़ता के लिए 
बारम्बार वही आशंसा प्रकट करते हैं। २. इस सुक्त के १९ वें मन्त का उत्तराघं भो 
इसी प्रकार पहले ६५ और ६६ एवं ६८ सुकत के अन्त में आ चुका है। ३. सतीनसत्वा- 
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“बद्ल विशरणगत्यवसादनेब धातु से औणादिक ईन प्रत्यय और तकार का अन्तादेश 
होकर निष्पन्न है। मेघेषु निषीदतीति सतीन वृष्टयुदकम्‌, यहा सती माध्यमिका वाक्‌, 
सा इना ईदइवरा यस्य तत्सतीनम्‌ । १ 


यस्यानाप्तः सूयेस्येव यामो 
भरेंभरे वृत्र॒हा शुष्मो अस्ति 
वृषन्तमः सखिभिः स्वेभिरेवैः 
मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती २ 
सूर्यस्य इव जिस प्रकार सूर्य बुषन्तमः अत्यन्त कामनाओं 
की गति को कोई की वर्षा करने वाले 
॥ नहीं प्राप्त कर भरेभरे (जो) सभी 
सकता है वेसे ही संग्रामों में 
यस्य॑ जिस इन्द्र की वृत्रहा शत्रुओं के हन्ता 
यासः गति को और 
अनाप्तः दूसरा कोई नहीं शुष्मः सभी असुरों 
प्राप्त कर सकता, के शोषक 
स्वेभिः (जो) अपने अस्ति हैं (वे) 
एवः गतिशील मरुत्वान्‌ मरुतों से युक्त 
सखिभिः मित्रभूत (मरुतो) इन्द्रः इन्द्र 
के साथ नः ऊती हमारे रक्षक 


भवतु होवें ॥ २॥ 


इन्द्र-गति सूर्य के समान, सबको न प्राप्त, 

बृत्रहा, असुर-नाशी, युद्ध में सहारा भी। 
अपने कुशल मित्र-- वीर मरुतों से मिल, 

इन्द्र बलवत्तम, हो रक्षक हमारा भी॥२॥ 


टि०--भाव यह है कि सूर्ये की तरह जिनको गति दूसरों के लिए अप्राप्य है जो 

संप्रामों में शलुहुन्ता और रिपु-शोषक हैं और जो अपने गमनशील सखा मरुतों के साथ 

यथेष्ट रूप से अभीष्ट की वर्षा करने वाले हैं बे इन्द्र मरतों के साथ हमारे रक्षक होव । 

. (क) याम्ः- धया प्रापणे’ धातु से भाव में मन्‌ प्रत्यय 'अतिस्तुसु०' सूल से है। एबे:- 
. 'इण्‌ गतो' धातु से 'इण्शीङ्भ्यां वन्‌' सूल से वन्‌ प्रत्यय है। २ 
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. ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्ग: ८ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १००, मन्तः ३] [७८९ 


दिवो न यस्य॒ रेत॑सो दुघानाः 
पन्थांसो यन्ति शवसापरीताः । 
तरहेंषाः सास॒हिः पॉस्वेमि 
-अकु्त्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती ३ 
यस्य जिन इन्द्र की (वे यह इन्द्र) 
शबसा बल युक्त एवं तरद्द्वेषाः (शत्रुओं को तरने 
अपरीताः अन्य लोगों वाले अर्थात्‌) 
से अपराजित जितशतु तथा 
पन्थासः रश्मियाँ पौँस्येभिः शक्ति के द्वारा 
रेतसः (वृष्टि रूप) ससहिः शत्रुओं को 
जल का पराजित करने 
दुघानाः (दोहन अर्थात्‌) वाले (वे) 
वर्षण करते हुए सरुत्वान्‌ मरुतो से युक्त 
दिवः न द्योतमान सूये के इन्द्रः दत्र 
(वृष्टिकर नभसे | नः ऊती हमारी रक्षा 
निकलने के)समान के लिए 
यन्ति (द्युलोक से इधर भवतु होवें ॥ ३॥ 
उधर) जाती हैं ) 
इन्द्र-पथ बाधा-हीन, सुयं-सम वीयं-दाता, 


बल दे, बढ़ाते सनिकों- को दस्यु-नाश में। 
शत्रु का पराभव पराक्रमों के साथ कर, 
इन्द्र-वे हों रक्षक हमारे भाग्याकाश में॥ ३ ॥ 
टि०--भाव यह है कि सुर्य किरणों को तरह जिन इन्द्र को बल युक्त एवं दूसरों 
द्वारा अप्राप्य किरणें आकाश में वर्षा के जल को गिराती हुई इधर उधर फंलतो हैं, वही 
जितशबु एवं बलों के द्वारा शलओं के पराभवकर्ता इन्द्र भरुतों के साथ हमारी रक्षा में 
सन्नद्ध होव । (क) पन्यासः= पतन्तीति पन्थानो रश्मयः। 'पन्यानः' न होकर वणं 
व्यत्य से नकार का सकार हुमा है। ३ 
सो अङ्किरोभिरङ्गिरस्तमो भूद्‌ 
व॒षा वृषभिः सखिभिः सखा सन्‌ \ 
ऋग्मिभि्ग्मी गातुभिज्यैछों 


मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती ४ 
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७६०] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्गः ८ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १००, मन्त्रः ५] 


सः वह (इन्द्र) ऋग्मिभिः 
अङ्गिरोभिः गमनशील ऋणग्मी 
लोगों में गातुः 


अङ्किरस्तमः अत्यन्त शीघ्रगामी 


हुए हैं ज्येष्ठः 


भरत नं 
वृषभिः वृषा कामनाओं की 


इन्द्र अङ्किराओं में भी 


वर्षा करने वालों मरुत्वान्‌ 


में अत्यन्त इन्द्रः 
अभीष्टवर्षी, नः ऊती 
मित्रों में 

परम हितकारी भवतु 
होकर 


अचेंनीयों में भी 
सर्वाधिक पुज्य 
स्तुति के योग्य 
लोगों में भी 
अत्यन्त स्तुति 
के योग्य वह 
मरुतो से युक्त 
इन्द्र 

हमारी रक्षा 
के लिए 

होवें ॥ ४॥ 


अङ्गिरस पुज्यतम, 


सखा वे सखाओं में, बलो हैं बलवानों में। 
इन्द्र हैं प्रशंसनीयों में भी तो प्रशंसा-योग्य, 


यात्रियों में ज्येष्ठ मरुतों के साथ या 
(ऐसे इन्द्र आकर, बचावें हमें ह्वानों 


नों में। 
सें) ॥ :४ ॥ 


टि०--(क) भङ्गिरोभिः- अगि रणि लगि धातु गत्यर्थक हैं। यहाँ ओणादिक 
असुन्‌ प्रत्यय 'अङ्गिरा अप्सराः' (उ० सू० ४.६७५-६७६) से हुआ है। सभी स्थानों 
पर यहाँ पञ्चमी के अर्थ में तृतोया विभक्ति का प्रयोग है। ४ 


स॒ 


नृषाह्ये सासहाँ अमित्रान्‌ 


सूनुभिन रुदेमिर््भ्वा 


सनीळेमिः भ्रवस्यांनि तून्‌ 
मरुत्वान्‌ नो भवतिन्द्र ऊती 


सुनुभिः न 
रुद्रेभिः 


ऋभ्वा 


पुत्रों के समान, ससद्भान्‌ 
रुद्र के पुत्र मरुतों 
से युक्त सनीळेभिः 


ld श्रवस्यानि 
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५ [<] 
अभिभूत किया 
और 
समान निवासः 
वाले मरुतों 
के साथ 
अन्नों (अर्थात्‌ उसके 
हेतु जल) को 
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तुवन्‌ मेघ से गिराते नः हमारी 

हैं (वे) ऊती रक्षा के लिए 
मरुत्वान्‌ मरुतों से युक्त भवतु होवें ॥ ५॥ 
इन्द्र: इन्द्र 


पुत्रों के समान प्रिय अरुतों ले युक्त इन्द्र, 
वीर-पोग्य, थुद्धों में अमित्नों को झुकाता है। 
रद्र-पुद्नोसाथ जो समान घर-वाले बने, 
बद्ध जल-धाराओं को वृत्र से छुड़ाता है॥ 
जल हैं श्रवस्य श्रव, अन्न के बढ़ाने वाले, 
उन्हें शक्ति-दारा नीचे गिरि से गिराता है। 
मारुत-बलों से बली, वही इन्द्र रक्षा करे, 
सोम! स्तोम मंत्रों से उसी के गुण गाता है॥ ५॥ 
दि०--भाव यह है कि इन्द्र, रुद्र पुष मरुतों की पुत्र के समान सहायता से युक्त 
होकर महान्‌ बनकर मनुष्यों के संग्राम में शत्रुओं को परास्त करते हूँ तथा अपने सह 
निवास वाले मझुतों की सहायता से अन्न के कारणभूत जल फो बादलों से नीचे गिराते हैं 
वह इन्द्र सस्तो के साथ मेरी रक्षा में सन्नद्ध होवे । (क) नृषाहये- 'षह मषंणे' धातु से 
“शकि सहोश्च' (पा० सू० ३.१.६९) सूत्र से कमं में यत्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न है । 
संहिता में धातु के अकार का दीघं 'अन्येषामपि दुश्यते' सुख से है। अभिलान्‌- मिर्वाण 
एषु न सन्तीति अमित्ताः। ५ 


स म॑न्युमीः समर्दनस्य कर्ता 


&स्मार्केमिर्नुमि; सूय सनत्‌ । 
अस्मिन्नहन्त्सत्पतिः पुरुहूतो ही 
[| ho भवतिन्द्र 
मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती ६ “ 
सः वह (इन्द्र) अस्मिन्‌ आज के 
मन्युमीः , क्रोध करने वाले अहन्‌ दिन 
(या शत्रुहिसक), अस्माकेभिः हमारे 
समदनस्य संग्राम के नृत्ति पुरुषों को 
कर्ता कर्ता, सूर्येस, सूर्य के प्रकाश का 
सत्पतिः सज्जनों के सनत्‌ उपभोग करने दें, 
पालक और (अर्थात्‌ शत्रु को 
पुरुहृतः बहुत यजमातों अन्धकार प्रदान 
द्वारा आहूत कर। वह) 
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रक्षा के लिए 
होवें ॥ ६ ॥ 


शतु-प्रति क्रोधो, किन्तु रक्षक है सज्जनों का, 
मित्रों-साथ मोदकारी, सूयं का प्रकाशो है। 
वीर भी हमारे सदा इन्द्र के ही साथ रहें, 
वही हमें रक्षा दे, जो दस्युता-विनाशी है॥ ६॥ 
टि०--(क) मन्युमीः- 'मीन्‌ हिसायाम्‌’ से क्विप्‌ है। मन्यं मिनातीति मन्युल्ीः 
समवनस्य- सह माद्यन्त्यस्मिश्चिति समदनः संग्रामः । Ls “तस्मिन्नणि न 
लाच त २९ मे जति का ह 'अस्माक' आदेश हुमा है। सनत्‌- “वन 
र लकार में अडागम होकर निष्पन्न - 'सुपां सुलुक्‌’ 
rh ह्‌ है। अहन्‌- 'सुपां सुलुक्‌' सुत्न से 


तमूतयो रणयञ्छरंसातौ 
तं क्षेम॑स्य क्षितयः कुण्वत चराम 
स विश्व॑स्य करुण॑स्येश एकों 
मरुत्वान्‌ नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊती ७ 
तम्‌ जिन (इन्द्र) को त्राम्‌ रक्षिता 
शूरसातौ (शुर वीर पुरुषों | कृण्वत बनाते हैं 
द्वारा संभजनीय) | सः वह (इन्द्र 
संग्राम में विश्वस्य ` सभी 
ऊतयः गन्ता मरुत करुणस्य 
रणयन्‌ शब्द द्वारा प्रसन्न | Ee ड 
करते हैं (अथवा कर्म के है 
'प्रहार करो आदि : 
मरुत्वान्‌ मरुतों 
करते हैं) ” क न्‌ ह सहित 
र) को ७ दुरी 
ऊती रा 
रक्षणीय (सभी भवतु दों तिर 
धन) के क 
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रक्षा-शक्तियां ही शुर-संगम में हषंदायी 
क्षम-त्राता इन्द्र को प्रजाओं ने बनाया है। 
वह इन्द्र एक ही सम्पूर्ण करुणश ख्यात, 
रक्षा दे हमें, जो शान्ति-सोख्य-कुल छाया है॥ ७॥ 
टि०_-भाव यह है कि संग्राम में जिन इन्द्र को मरुद्गण शब्द द्वारा उत्तेजित करते 


हैं। मनुष्य जिन इन्द्र को रक्षणीय धन का रखवाला बनाते हैं वे अभिमत फल देने में 
एकमाल समथ इन्द्र मरुतों के साथ हमारी रक्षा में तत्पर होवें। ७ 


तमप्सन्त शवस उत्सवेषु 
नरो नरमव॑से त॑ धनाय 


सो अन्धे चित्‌ तम॑सि ज्योतिर्विद्न्‌ 
मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र॑ ऊती ८ 
नरः स्तोता लोग ` अन्धे तमसि दृष्टि प्रतिबन्धक 
शवसः बल के अन्धकार में 
उत्सवेषु संग्रामों में चित्‌ भी (अर्थात्‌ 
अवसे अन्न के लिए चित्तव्यामोहक 
नरम्‌ जय के नेता संग्राम में भी) 
तम्‌ उन (इन्द्र) को ज्योतिः (विजय रूप) 
अष्सन्त प्राप्त करते हैं प्रकाश को 
(और) विदत्‌ प्राप्त कराते हैं । 
घनाय धन के लिए (अतः) 
तम्‌ उन (इन्द्र) को मरुत्वान्‌ मरुतों के सहित 
(प्राप्त करते हैं) इन्द्रः इन्द्र 
(क्योंकि) नः हमारी 
सः वह (इन्द्र) ऊती रक्षा के लिए 
भवतु होवें ॥ ८॥ 


नर वीर जिस नरवीर को हो प्राप्त करें, 
युद्धों-उत्सवों में धन-धान्य-रक्षणों के हेतु। 

घोर अन्धकार में भी ज्योति को करे जो व्यक्त, : 
बही वीर मारुति हमारे रक्षणों का केतु॥ ८॥ 


टि०--(क) अप्सन्त- 'आप्लु व्याप्तौ’ से लड लकार में व्यत्यय से आत्मनेपद 
और व्यत्यय से ही क्स प्रत्यय तथा व्यत्यय से ही धातु का हरस्व भी हुआ है। विदत्‌- 
वर्तमान के अर्थ में लुङ का प्रयोग छान्दस है । ८ 
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स सव्येनं यमति वार्धतरिचत्‌ 


स दक्षिणे संगृभीता कृतानि 

स कीरिणां चित्‌ सनिता धनांनि 

मरुत्वांन्‌ नो भवत्तिन्द्र॑ ऊती ९ 
सः वह (इन्द्र) कीरिणा (कीतेन वाले) 
सव्येन बाएँ हाथ से स्तोत्र से (स्तुत 
ब्राघतः हिसक शलुओं को होकर 
चित्‌ भी चित्‌ भी 
यसति रोकते हैं तथा धनानि धनो के 
सः वह (इन्द्र) सनिता दाता होते हैं, 
दक्षिणे दाहिने हाथ से (वह) 
कृतानि (यजमानों द्वारा) इन्द्रः इन्द्र 

दिया हुआ हृव्य मरुत्वान्‌ मरुतों के साथ 
संगृभीता स्वीकार करते हैं। | नः हमारी 
सः वह (इन्द्र) ऊती रक्षार्थं 
भवतु होवें ॥ ६ ॥ 


बायें हाथ से ज़ो शत्रुओं को करे वशीभूत, 
दाहिने से कमं करणीय करता सदा। 
स्तोता को प्रसन्न हो, विविध धन देता रहा, 
वही इन्द्र रक्षक हमारा रहे सवंदा॥ ६॥ 
टि०--भाव यह है कि इन्द्र वाम हस्त द्वारा हिसकों का निवारण करते हैं और 
दक्षिण हस्त द्वारा यजमान का ह्य ग्रहण करते हैं। वे स्तोव द्वारा स्तुत होकर धन 
प्रदान करते हैं। वे इन्द्र मरुतो के साथ हमारी सहायतार्थ होवें। (क) संगुभीता- प्रह 
उपादाने' धातु से लिङ्‌ लकार के प्र० पु० एक० का रूप हे। ६ 


स ग्रामेभिः सनिता स रर्थेमि 

“विंदे विश्वाभिः कृष्टिभिर्न्वद्य ` । 

स पाँस्यॅमिरमिमूरशंस्ती | 

-मरुत्वांन्‌ नो मवचिन्द्र ऊती १० [५] 


वह (इन्द्र) | सनिता फलों के दाता हैं 
(और) 
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सः वह (इन्द्र) पौंस्येभिः अपने बलों से 
अद्य आज अशस्तीः (अशंसनीय 

शीघ्र अर्थात्‌) शत्रुओं को 
बिश्वाभिः सभी अभिभुः पराजित किया है 
कृष्टिभिः मनुष्यों द्वारा (वह) 
रथेभिः (अपने) रथ इन्द्रः इन्द्र 

के कारण सरुत्वान्‌ मरुतों के साथ 
विदे पहचाने जाते हैं नः हमारी 

(और) ऊती रक्षार्थं 
सः वह (इन्द्र जिन्होंने) । भवतु होवें ॥ १० ॥ 


संघों से रथों से बढ़, जिसने सुधन पाया, 
निन्दितों को बल से किया है पराभुत भो। 
सारी प्रजा जानती जिसे है मरुतों से युक्त, 
बही इन्द्र रक्षा करे, बल दे अकूत भो॥१०॥ 
टि०--भाव यह है कि इन्द्र मरुतों के साथ धन देते हैं। आज वह अपने रथ के 
कारण प्रजा जनों द्वारा जाने जाते हैं। जिन्होंने अपने बलों से दुष्ट शत्रुओं को अधिभूत 
किया, वे इन्द्र मरुतों के साथ हमारी रक्षा में तत्पर होवें। (क) विदे- “विद ज्ञाने' 
घातु से कमं में लट्‌ का प्रयोग है । १० 


स जामिमिर्यत्‌ समजाति मीहे 
ऽजामिमिर्वा पुरुहूत एवैः । 
अपां तोकस्य तन॑यस्य जेषे 
मरुत्वान्‌ नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊती ११ 
पुरुहतः बहुतों से आहुत यत्‌ जब 
सः वह (इन्द्र) समजाति जाते हैं (तब उन 
जामिभिः अपने बान्धवों दोनों प्रकार के) 
से युक्त अपाम्‌ पुरुषों (तथा 
अजामिभिः वा अथवा बान्धवों उनके) 
सेरहित | तोकस्य पुत्र एवं 
एवं: (युद्ध के लिए) तनयस्य पौत्रों को 
मरुतो के साथ जेषे विजय दिलाने 
मीळहे (धन के निमित्त- वाले (वह) 
भुत) संग्राम में इन्द्रः ्न्द्र 
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सरुत्वान्‌ मरुतों के साथ ऊती रक्षा के लिए 
नः हमारी भवतु होवे ॥ ११॥ 
पुरुहत इन्द्र-बन्धु, मित्र-सेनिकों के साथ, 
युद्ध में प्रयाण करता है धेय-धमं से। 


प्रजा-पुत्र-पौत्र जिससे हों जयी जीवन में, 
वही इन्द्र रक्षा दे हमें भौ शरम-वमं से॥११॥ 


टि०- भाव यह है कि अनेक लोगों हारा आहुत होकर बन्धुओं के संग मिलकर 
या जो बन्धु नहीं हैं उनको साथ लेकर समर में इन्द्र उतर जाते हैं तथा उन शरणागत 
पुरुषों मोर उनके पुत्र एवं पौलों की विजय का साधन करते हैं। वे इन्द्र मरुतों के साथ 
हमारी रक्षा के लिए होव । (क) जेष- 'जि जये' धातु से औणादिक स प्रत्यय होकर 
निष्पन्न है। यहाँ चतुर्थो के अथ में सप्तमी का प्रयोग हे। ११ 


स वंजमृद्‌ द॑स्युहा मीम उग्रः 
सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वा । 
चम्रीषो न शव॑सा पा्चजन्यो 
मरुत्वान्‌ नो मवत्तविन्द्र ऊती १२ (११००) 
सः वह (इन्द्र) से अवस्थित) 
वज्त्रभृत्‌ (अन्य से धारण सोम के समान 
करने में अशक्य) शवसा बल के द्वारा 
वज्रधारी, पाञ्चजन्यः (गन्धवं, अप्सरा, 
दस्युह असुरहन्ता, देव, असुर और 
भीमः (सभी का) राक्षस अथवा 
भय हेतु, चार वर्ण और 
उग्रः तेजस्वी निषाद रूप) पाँच 
सहन्रचेताः (बहुत ज्ञानी) प्रकार के जनों 
सवज्ञ, के रक्षक 
_ शतनीथः बहुत स्तुतियों मरुत्वान्‌ मरुतों सहित - 
के पात्र तथा इन्द्रः इन्द्र 
भासमान (या नः हमारी 
महान्‌) (वह) ऊती रक्षा के लिए 
(चमस में रस रूप | भवतु होवे ॥ १२॥ 
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वप्त्रधारी, दस्युहन्ता, भीम, उग्र, पुर्ण ज्ञानो, 
नीतियों का नेता, वीयं-बल में महान है। 
पाञ्चजन्य हितकारी रक्षक हमारा बने, 
सरुतों के साथ वही कान्त कोतिमान है॥ १२॥ 
टि०--भाव यह है कि वह इन्द्र वज्त्रधारी, दस्यु हन्ता, भोम, उग्र, सहस्न-ज्ञान- 
युक्त, बहुस्तुतिभाजन या प्रापणीय ओर महान्‌ हैं। इन्द्र, सोम रस को तरह बल 
द्वारा पञ्च-श्रणी (चार वर्ण और पाँच निषादो) के रक्षक हैं। वे मरुतों के साथ 
हमारे रक्षक होवं। (क) शतनोथः- “णीज्‌ प्रापणे’ धातु से ओणादिक क्थन्‌ प्रत्यय 
है। १२ 


तस्य॒ वर्जः क्रन्दति स्मत्‌ स्वर्षा 


दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान्‌ 
तं संचन्ते स॒नय॒स्तं धर्नानि 
मरुत्वान्‌ नो भव॒त्विन्द्र॑ ऊती १३ 
तस्य जिन (इन्द्र) का कमें में संलग्न हैं 
वज्त्रः वप्त्र (शत्रुओं को) | तम्‌ उन (इन्द्र) की 
स्मत्‌ बहुत सनयः धन के दान 
क्रन्दति रुलाता है, सचन्ते सेवा करते हैं तथा 
(जो इन्द्र) तम्‌ जिन (इन्द्र) की 
स्वर्षाः शोभन उदक धनानि धन (सेवा करते 
के दाता, हैं चे) 
दिवः न सूर्य के समान सरुत्वान्‌ मरुतों सहित 
त्वेषः तेजस्वी, इन्द्रः इन्द्र 
रवथः : (गजेन रूप) नः हमारी 
शब्दकर्त्ता (तथा) | ऊती रक्षा के लिए 
{शिमीवान्‌ लोकानुग्रह संबन्धी | भवतु होवें ॥ १३॥ 


इन्द्र-वस्त्र गर्जेता है, स्वर्ग-सुख वर्षता है, 
त्वेष-तेज॒ सूर्य-सा, ध्वनित कमं-पक्ष है। 
धन-उपलब्धियां सदेव इन्द्र के हैं पास, 
सरुतों का साथी, वह रक्षण में दक्ष है॥१३॥ 


डि०--भाव यह है कि इन्द्र का वस्त्र शबओ को रुलाता है। इन्द्र शोभन जल 
दान करते हैं । वे सूयं को तरह दीप्तिमान हैं। वे गरजते हैं तथा लोकानुप्रह कर्म मे 
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संलग्न रहते हैं। - घन और धन-वान इन्द्र की सेवा करते हैं। वे इन्द्र सस्तो सहित 
हमारी रक्षा के लिए होवें। १३ 

यस्यार्जख शर्वसा मान॑मुक्थं 

परिभुजद्‌ रोदसी विश्वर्तः सीम्‌ । 


स परिषत्‌ क्रतुभिर्मन्द्सानो 


मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती १४ 

यस्य जिन (इन्द्र) का सः वह (इन्द्र) 

उक्थम्‌ प्रशंसनीय एवं क्रतुभिः हमारे द्वारा किए 

मानम्‌ सर्वोपमान गए यागों से 

शवसा बल (या बल मन्दसानः प्रसन्न होकर 

ट से सभी का पारिषत्‌ हमें (पापों से) 

परिच्छेदक) पार लगावे, 

रोदसी यावा और सरुत्यान्‌ मरुतों से युक्त 
पृथ्वी का (वह्‌) 

विश्वतः चारों ओर से इन्द्रः इन्द्र 

सीम्‌ सवतः नः हमारी 

अजन्नम्‌ अनवरत ऊती रक्षा के लिए 

परिभुजत्‌ परितः पालन भवतु होवें ॥ १४॥ 
करता है 


सान जिसका है शंसनीय, जो स्व-शक्ति-द्वारा, 
रोदसी का रक्षक सर्देव सब-ओर से। 
कतुओं से मोदमान, पार करे आपदा से, 
रक्षक मरुत-युत, भक्त का हो भोर से ॥ १४॥ 
टि०--भाव यह हैं कि सारे बलों का उपमानभूत जिन इन्द्र का बल दो 
एवं अन्तरिक्ष लोकों हा सदा, चारों ओर से पालन करता है, वे हमारे यज्ञकम कि र 
तुष्ट होकर (440 पापों से हमें पार लगाव । वे इन्दर मरुतों के साथ हमारी रक्षा के 
होवे । 
न यस्य॑ देवा देवता न मर्ता 
आर्परचन शरवसो अन्त॑मापुः 
` स प्ररिक्‍वा त्वक्षसा क्ष्मो दिवश्च 
मरुत्वान्‌ नो भवाततिन्द्र॑ ऊती १५ [१०] 
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देवता दानादि गुण युक्त सः वह (इन्द्र) 
यस्य जिस (इन्द्र) के त्वक्षसा . अपने शलुनाशक 
शवसः बल का बल से 
अन्तस्‌ अन्त क्सः पृथिवी 
देवाः (वसु आदि) चच एवं 
देवगण द्विः स्वगं से भी 
ह्म्‌ नहीं प्ररिक्वा अधिक बढ़ गए हैं, 
आपुः प्राप्त करते तथा सरुत्वान्‌ मरुतों से युक्त 
मर्ताः मनुष्य और (वह) 
आपः चन जल भी (जिसका इन्द्रः इन्द्र 
अन्त) नः हमारी 
न नहीं (प्राप्त ऊती रक्षा के लिए 
करते हैं), सवतु होवें ॥ १५॥ 


दानशील देवता, मनुष्य, जल- एक भी न, 
इन्द्र-शक्ति का हैं अन्त आज तक पा सके। 
सुक्ष्म शक्ति द्वारा जो झुलोक-पृथिवी से ऊध्वं, 
सरुत्वान वहो इन्द्र रक्षा-हेतु आ सके॥१५॥ 
टि०- भाव यह है कि देव, मनुष्य या जल समूह जिन इन्द्र -देव के बल फा अन्त 
नहीं पाते, वे अपने बल द्वारा एथियी और आकाश से भी भधिक हो गए हैं। मरतो से 
युक्त वह इन्द्र हमारी रक्षा के लिए होवं। (क) देवता- देव एव देवता, 'ेवात्तल्‌' 
सूक से स्वार्थ में तन्‌ प्रत्यय है। “सुपां सुलुक से षष्ठी का लोप हुआ है। १५ 


रोहिच्छ्यावा सुमदँशुर्ललामी 
-द्युक्षा राय ऋज्राश्वस्य 
वृर्षण्वन्तं बिग्रती धूर्ष रथं 
मन्द्रा चिकेत नाहुंषीषु विक्ष १६ 
रोहित्‌ (इन्द्र के अश्व) . तथा 
लाल वर्ण के और | झुक्षा चुलोक में निवास 
श्यावा श्याम वर्ण के करने वाले हैं। 
सुमदंशुः अति दीघं ऋप्त्राइबस्य ऋज्राश्व 
अवयवों वाले, (राजि) के 
ललामोः पुण्ड से युक्त (या राये धन के 
आभूषण से युक्त) 
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बुषण्वन्तम्‌ वर्षक (इन्द्र) नाहुषोषु मनुष्यों की 
से युक्त विक्षु (सेना रूप) प्रजा 
रथम्‌ रथ के चिकेत जानती है (अर्थात्‌ 
धष जुए का इस प्रकार की 
बिश्ञतो वहन करते हुए अश्व पाङ्क्त से 
मन्द्रा सभी के लिए युक्त इन्द्र संग्रामों 
आह्वाद प्रदान _ में अनुग्राहक रूप 
करने वाली (यह से प्रादुर्भूत होते 
अश्वों की पंक्ति)को हैं) ॥ १६॥ 


धूमिल-सी अरुण, ललाम इन्द्र-अश्व-शक्ति, 

तेजोवती मानुषी प्रजाओं में प्रकट है। 
इन्द्र-रथ-धुरों को जो खोच लाती भुमि पर, 

देने भूति-विभव ऋप्त्राश्‍व के निकट है॥ १६॥ 

, _6ि०--भाव यह है कि दीर्घावयव वाले, अलङ्कारधारी, आकाशवासी और रोहित- 
घण एवं श्याम वर्ण के इन्द्र के घोड़े ऋष्ञाश्व नामक राजपि को धन देने के लिए, 
अभीष्टवाता इन्द्र से युक्त, रथ के जुए का वहन करते हुए, प्रसन्नतादायक इन अझ्वो को 
मनुष्यों री सेना रूप प्रजा पहचानती है । (क) क्रखाश्वस्य- ऋच्चा गतिमन्तोऽइवा 
यस्य । १६ 


एतत्‌ त्यत्‌ त॑ इन्द्र वृष्ण॑ उक्थं 
वार्षागिरा अभि गृणन्ति राध॑ः 
कज्राश्वः प्रष्टिमिरम्बरीष॑ः 
सहदेवो भर्यमानः सुराधाः १७ 
म्द हे इन्द्र ! दाषागिराः वृषागिर (राज 
धृष्णे कामनाओं की के पुत्र 
६ वर्षा करने वाले ऋच्ाश्वः ऋज्राश्व नामक 
लै आपके राजषि 
त्यत्‌ उस प्रसिद्ध प्रव्टिभिः पाइवंस्थ अन्य 
` एतत्‌ इस ऋषियों के साथ 
. उक्थम्‌ स्तोत्र को अम्बरीषः अम्बरीष, 
_ राधः आपकी प्रसन्नता सहदेवः सहदेव, 
; के हेतु भयमानः भयमान तथा 
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सुराधाः सुराधा स्तुति करते 
अभि गृणन्ति अभिमुख रूप से | हैं॥ १७॥ 
इन्द्र ! शिष्यों-साथ ये ऋजाश्व, अम्बरीष, सह-- 
देव, भयमान वृषागिरज सुराधा हैं। 
तुझ-जेसे बली के लिए ही गा रहे हैं स्तोत्र, 
दुरकर- इनके सुमार्ग में जो बाधा हैं॥१७॥ 
टि०--भाव यह है कि हे अभीष्ट-दाता इन्द्र, वृषागिर के पुत्र ऋज्ञाश्व, अम्बरीष, 
सहदेव, भयमान और सुराधा आपकी प्रीति के लिए आपका यह स्तोब उच्चारण करते 


हैं। (क) सुराधाः- 'राधः' यह धन का वाचक है। शोभनं राधो यस्य । जिसका 
धन शुष है बह 'सुराधाः' हुँ । १७ 


दस्यूञ्छिम्यूश्व पुरुहूत एवै 


“हत्वा प्रथिव्यां शर्वा नि ब॑हीत्‌ । 
सनत क्षेत्रं साखिभिः श्वित्न्येभिः 
सनत्‌ सूर्य सनदुपः सुवर्ज:- १८ 
पुरुहृतः बहुत यजमानों दीप्ता ङ्ग 
द्वारा आहुत सखिभिः मित्रभूत (मरुतों) 
(इन्द्र) ने के साथ 
एबं: गमनशील (मरुतों) | क्षेत्रम्‌ (शत्रुओं द्वारा 
से युक्त होकर अधिकृत) भूमि को 
पृथिव्याम्‌ भूमि पर वतमान सनत्‌ बाँट लिया (तथा 
दस्यून्‌ शत्रुओं वृत्र से तिरोहित) 
च ` तथा सुयंस्‌ सूर्य को (उसके 
शिम्यून्‌ (शमयिता) हनन से) 
राक्षसों को सनत्‌ प्राप्त किया और 
हत्वा (आक्रमण द्वारा) सुवच्त्रः शोभन वज्र युक्त 
प्रहार कर (इन्द्र) ने 
शर्वा हिंसक (वज्र) अपः (वृत्र से निरुद्ध) 
से (उनका) जल को 
नि बर्हीत्‌ श Ft (तब) | सनत्‌ (वृष्टि रूप से) 
शिवत्न्ये भिः अ बाँट दिया ॥१८॥ 
ऋ, २५१ 
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पृथिवी के दस्युर्गहसकों को मार वज्-द्वारा, 
जड़ से उखाड़ फेका इन्द्र पुरूत ने। 
श्वेत वस्त्रधारी सखा साथ रहे, भूमि, सूयं, 
जल जो छिपे थे, पाये ज्योतिदा जीमूत ने॥ १८॥ 
टि०--भाव यह है कि इन्द्र ने अनेक लोगों द्वारा आहूत होकर और गतिशील 
मरुतों से युक्त होकर पृथ्वी निवासी शत्रुओं (या दस्युओं) और शमयिता राक्षसों को 
प्रहार करके हननशील वचत्र द्वारा वध किया । इसके बाद उवेत वणं के असङ्कारों से 
दीप्ताङ्ग मिल्रभूत मरुतों के साथ (शबु-अधिकृत) क्षेत्ों का विभाग कर लिया। इस 
प्रकार (वृत्रसे छिपे) सुयं को (हनन कर) प्राप्त किया और शोभन वजा युक्त इन्द्र ने 
(बृ से निरुद्ध) जल को वृष्टि रूप से बाँट दिया। (क) शिम्युन्‌- शमयति सर्व तिर- 
स्करोतीति राक्षसादिः शिम्युः। 'शमु उपशमे' धातु है। ओणादिक 'युन्‌” प्रत्यय से 
निष्पन्न है। १८ 
विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नों आ 
उस्त्वपरिह्वताः सनुयाम वाज॑म्‌ 


तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ता 


“मर्दितिः सिन्धः पथिवी उत द्यौः १९ [ १ १] (१ १०७) 

विश्वाहा सभी कालों त्तः तत्‌ हमारे उस 

में वतमान (अन्न) की 
इन्द्रः इन्द्र मित्रः मित्र, 
नः हमारे वरुणः वरुण, 
अधिवक्ता ओर से पक्षपाती अदितिः अदिति, 

होकर बोलने वाले सिन्धुः सिन्धु, 
अस्तु होवे, और हम पृथिवी पृथ्वी 
अपरिहवृताः कुटिल गति वाले उत और 

न होते हुए द्योः द्युलोक 
वाजम्‌ (हवि रूप)अन्न का | ममहन्ताम्‌ पुजा कर अर्थात्‌ 
सनुयाम उपभोग करें। रक्षा करें॥ १६॥ 


इन्द्र अधिवक्ता सदा मंत्रणा भनोज्ञ देता, 

हम भो कुटिलता को छोड़, धनवान हों। 
द्यावा, भुमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु-- सभी, 

प्रेरणा दें, प्राणी प्राणवान-शक्तिमान हों ॥ १६॥ 


छ टि०- भाव यह है कि सब कालों में वर्तमान इन्द्र हमारे पक्ष से बोलें 
 अकुटिल गति वाले होकर अन्न का भोग करें। हमारे उस की मिल, पल अदिति, 
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सिन्धु, प्रथिवी एवं आकाश पूजा कर अर्थात्‌ रक्षा कर। (क) इस मन्त का उत्तरार्ध 
९५ ओर ६६ सूक्त में अन्त में पहले भौ आ चुका है। विश्वाहा- विश्वान्याहानि 
विश्वाहानि । १६ 


( १०१ ) 
सन्खसंख्या ११ । ऋषि:- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- इन्द्र: (१ गर्भल्ाविष्युपनिषद्‌ ) । 
छन्दः- जगती; ८-११ सिष्टुष्‌ । 


प्र मन्दिनें पितुमदर्चता वचो 
यः कृष्णगर्भा निरहंत्रूजिश्व॑ना 
अवस्यवो वृषणं वञ्॑दकषिणं 
मरुत्वैन्तं स॒ख्यायं हवामहे १ 
हे ऋत्विजो वाली (उसकी 
सम्दिने स्तुति के योग्य (उन स्त्रियों ही 
इन्द्र के लिए) निरहन्‌ मार डाला था। 
पितुमत्‌ हविरूप अन्न अवस्यवः रक्षण की इच्छा 
से युक्त वाले (हम लोग) 
वचः वचन वृषणम्‌ इच्छाएं बरसाने 
प्र अचत प्रकृष्ट रूप वाले (पुणं किरने 
से कहिये वाले) ` 
यः जिन (इन्द्र) ने वप्त्रदक्षिणम्‌ वज्र युक्त दाहिने 
ऋजिश्वना ऋजिश्वन्‌ नामक हाथ वाले 
मित्र राजा के साथ | मरुत्वन्तम॒ (उन) इन्द्र का 
कुष्णगर्भाः कृष्ण नामक असुर | सख्याय मित्रता के लिए 
के द्वारा स्थापित हवामहे आवाहन करते 
गर्भे धारण करने हैं॥ १॥ 


ऋजुता में श्वास ले, ऋजिष्व-ऐसे राजा को ले, 
इन्द्र ने विध्वस्त किया वृत्र पाप-ग्रामी को। 
अन्धकाराच्छादित नगरियों को नष्ट किया, 
वस्त्र बली मैत्री दें विपन्न रक्षा-कामी को॥ १॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि आहिरसगोली कुत्स ऋषि इन्द्र की स्तुति करते 


उनका आवाहन कर रहे हैं। (क) मन्दिने- स्तुत्यर्थक मदि धातु से ओणादिक इनि ७०: 
हुमा है; “मन्दिन्‌' शब्द का च.ए.व. का रूप है। अवस्यवः- रक्षणार्थक “अब धातु से 
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ओणादिक (भावे) असुन्‌ प्रत्यय; 'अवः इच्छति अवस्यति’ 'सुप आत्मनः क्यच्‌' से क्यच्‌ 
प्रत्यय, तदनन्तर 'क्याच्छन्दसि' से उ प्रत्यय; 'अवस्यु' शब्द का प्र.ब.व. का रूप है। १ 


यो व्यंसं जाहृषाणेन मन्युना 
यः शम्बर यो अहन्‌ पिर्पुमब्र॒तम्‌ । 
इन्द्रो यः शुष्णमशुषं न्यावृणङ्ट 
मरुत्वन्तं स॒ख्याय॑ हवामहे २ 
यः जिन विरोधी 
इन्द्रः इन्द्र ने ` पिप्रुम्‌ पिप्रु नामक असुर 
जहुषाणेन प्रवृद्ध हुए को(मार डाला) और | 
सन्युना क्रोध से यः जिन्होंने 
व्यंसम्‌ भुज रहित अशुंषम्‌ शोषक से रहित 
(वृत्रासुर) को शुष्णम्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के 
अहन्‌ मार डाला, शोषक शुष्ण 
यः जिन्होंने नामक असुर को 
शम्बरम्‌ शम्बरासुर को नि--अवृणक्‌ समूल नष्ट किया, 
(मार डाला), मरुत्वन्तम्‌ उन इन्द्र को हम 
यः जिन्होंने सख्याय मित्रता के लिए 
अब्रतम्‌ यागादिब्रत के हवामहे बुलाते हैं ।॥। २॥ 


इन्द्र ने ले क्रोध भारी, शम्बर को मारा, कटे 
कन्धे वाले देत्य को विनष्ट किया बाण से। 
ब्रतहीन पिप्रु, सवंभक्षो शुष्ण को भो मारा, 
आवे बे, उन्हीं की मैत्रो पुणं है कल्याण से॥ २॥ 
टि०--अभिप्राय है कि इन्द्र ने शम्बर, पिप्रु, शुष्ण आदि असुरों का वध किया 
ओर वे मित्रता के योग्य हैं। (क) व्यंसम्‌- विगतः अंसः रा सः तम्‌, यहाँ र 
ग्रोहि समास होते के कारण पूर्वपद-प्रकृति . स्वर हुआ। जहुषाणेन-- वृद्धभर्थक ह्ष्‌ 
घातु से लिट्‌ 'लिटः कानज्वा' से कानच्‌ आदेश 'अन्येषामपि दृश्यते’ से संहिता में अभ्यास 
को दीघं चित्‌ होने से अन्तोदात्तस्वर है। २ [ 


यस्य द्यार्वाप॒थिवी पस्य महद्‌ 

यस्य॑ ब्रते वर्रुणों यस्य॒ सूर्य: । 
यस्येन्द्र॑स्य॒ सिन्धवः सश्च॑ति वत 

मरुत्वन्तं सख्यायं हवामहे ` ३ 
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यस्य इन्द्रस्य जिन (इन्द्र) के यस्य जिन (इन्द्र) के 
महत्‌ विपुल नियम में 
पौंस्यम्‌ बल का सुयंः सूयं रहते हैं 
द्यावापृथिवी द्युलोक तथा यस्य जिन (इन्द्र) के 
पृथिवी अनुसरण ब्रतम्‌ नियम में 
करते हैं सिन्धवः नदियाँ 
यस्य जिन (इन्द्र) के सश्चति बहती हैं 
ब्रते नियम में सरुत्वन्तम्‌ उन इन्द्र को हम 
वरुण: वरुण रहते हैं सख्याय मित्रता के लिए 
हवामहे बुलाते हैं ॥ ३ ॥ 


इन्द्र का महान बल द्यावा-पृथिवी में व्याप्त, 
सुर्य, सिन्धु, वरुण-- उसी के ब्रताधीन हैं। 
मरुतों से युक्त मिले मित्रता उसी की हमें, 
कामना यही है, हम इन्द्र-प्रेस-लीन हैं॥ ३॥ 
टि०--प्रस्तुत मन्त्र में इन्द्र को द्युलोक, पृथिवी, वरुण, सूर्यं तथा नदियों का 
नियामक कहा गया है। (क) द्यावापृथिवी- 'द्यौश्च पृथिवी च द्यावा-पृथिव्यो' ऐसा 
द्वन्द समास है। "दिवो द्यावा' से द्यावा आदेश हुआ है और वह आद्युदात्त हो, ऐसा 
निपातन है, पृथिवी शब्द अन्तोदात्त है। 'देवताइन्द्रे च' से उभयपद प्रकृतिस्वरत्व है । 
“बा छन्दसि’ से पुर्वसवणं दीघं हुआ है। ३ 


यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वशी 

य आरितः कर्मणिकर्मणि स्थिरः । 

वीळोस्चिदिन्द्रो यो अर्सुन्वतो व॒धो 

मरुत्व॑न्तं सख्याय हवामहे ४ 
यः जो आरितः स्तुतियों से 
न्द्रः इन्द्र देव प्राप्य (हैं) 
अश्वानाम्‌ घोड़ों के यः जो 

(स्वामी हैं) कर्मणिकर्मणि सभी कार्यों में 

यः जो स्थिरः निश्चल 
गवाम्‌ अनेकानेक मायों के | असुन्बतः याग विरोधी 
गोपतिः अधिपति (हैं) बीळोः चित्‌ दृढ़ शत्रु के भी 
वशी (और) स्वतन्त्र (हैं) | वधः वधकर्ता (हैं) 
यः जो मरुत्वन्तस्‌ उन इन्द्र देव को 
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सख्याय (हम)मैती के लिए | हवामहे बुलाते हैं ॥ ४॥ 
इन्द्र के अधीन चराचर वशीभूत सब, 
स्वामी अश्वों-गायों का, अचल कर्म-कर्म में। 
इन्द्र है अयाजक-बली का भी निहन्ता, हम 
रहें उसी स्तुत्य-इन्द्र-मित्रता के वर्म में॥ ४॥ 
टि०--(क) आरितः- गत्यर्थक ऋ धातु से णिच्‌, तदनन्तर कत, प्र.ए.व. का रूप 
है। "मारितः प्रत्यृतः स्तोमान्‌? ऐसा निरुक्तकार (५, १५) कहते हैं । वधः- हन्‌ 
धातु से 'हनश्च वधः' (३.३.७६) से अप्‌ प्रत्यय तथा हन्‌ को वध आदेश, प्र.ए.व. का 
रूप है। ४ 


यो विश्व॑स्य जग॑तः प्राणतस्पतिः 


“यो बह्मणें प्रथ॒मो गा अविन्दत्‌ 
इन्द्रो यो दस्यूँरधराँ अवातिंरन्‌ 
मरुत्वन्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ५ (१११२) 
यः जो अपेक्षा पहले 
इन्द्रः इन्द्र देव गाः गाये 
विश्वस्य समग्र अविन्दत्‌ प्राप्त कों। 
जगतः गमनशील यः जिन्होंने 
प्राणतः प्राणि समूह के दस्युन्‌ उपद्रवकारी 
पतिः स्वामी (हैँ) असुरों को 
यः जिन्होंने अधरान्‌ निकृष्ट बनाकर 
ब्रह्मणं ब्राह्मणों अवातिरत्‌ मार डाला, 
(अङ्गिराओं मरुत्वन्तम्‌ (हम उन) इन्द्र को 
के लिए) सख्याय मित्रता के लिए 
प्रथमः सव देवों की हवामहे बुलाते हैं ॥ ५॥ 


सारे प्राणधारी लोक का है -स्वामी इन्द्र, धेनु- 
ज्ञानी को उसो ने सर्व-प्रथम प्रदान की । 
दस्युओं को परों से कुचल-मार डाला, पार्वे 
मेत्री उसी इन्द्र की, न कामना है आन की॥ ५॥ 
टि०- अभिप्राय यह है कि इन्द्र मन्त्ोक्त गुणों के कारण भिन्नता के योग्य हैं। 


इसलिए ऋषि मित्रता के लिए उनका आवाहन कर रहे हैं। (क) प्राणतः-- प्र उपसर्ग- 
पवक अन धातु से शतृ प्रत्ययान्त 'प्राणत्‌' शब्द का ष.ए.व. का रूप है। ५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ov, TP y= ०-3 ->>०००>-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋणेेद: । अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्ग १२ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १०१, मन्लः ६] [८०७ 


यः शूरेभिर्हव्यो यश्च॑ मीरुभि 


“यों धावाद्विहयते यश्च॑ जिग्युभिः । 
इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभि संदृधु 
मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ६ [१२] 
यः जो (इन्द्र) द किये जाते हैं 
श्रेशिः शूर पुरुषों के द्वारा | यःच और जो इन्द्र 
हब्यः आवाहन के जिग्युभिः जय प्राप्त किये 
योग्य हैं हुए लोगों द्वारा 
यःच और जो इन्द्र (आवाहित किये 
झीर्रभः भयभीत (डरपोंक) जाते हैं) 
लोगों द्वारा यस्‌ इन्द्रम्‌ जिन इन्द्र को 
(आवाहन के विश्वा सब 
योग्य हैं) तथा. भुवना प्राणी 
यः जो (इन्द्र) अभि संदधुः सम्मुख स्थापित 
धावद्भिः (पराजित होने करते हैं (हम) 
से) भाग रहे मरुत्वन्तम्‌ (उन) इन्द्र को 
लोगों द्वारा सख्याय मित्रता के लिए 
हृयते रक्षा के लिए हवामहे बुलाते हैं॥ ६ ॥ 
आवाहित 


शुर, भीरु-दोनों-द्वारा इन्द्र ही पुकारा जाता, 
युद्ध-जेता, विजित भी इन्द्र को बुलाते हैं। 
इन्द्र को ही आगे रखते हैं ये भुवन सब, 
मैत्री-हितु हम भी बुलाने उसे आते हैं॥ ६॥ 
टि०-- कि इन्द्र शुर तथा कायर-- सभी के अभोष्ट हैं। (क) 
रभिः श्र ws उ “बहुलं छन्दसि’ से भिस्‌ को ऐस्‌ आदेश हुआ है। हुव्यः- 
हबं धातु में यत्‌ प्रत्यय लगने पर बना है। ६ 


रुद्राणामेति प्रादशां विचक्षणो 

रुद्रेमियोंषां तनुते प्रथु जय: । 
इन्द्र मनीषा अभ्यर्चति शरुतं 

मरुत्वन्तं सख्याय॑ हवामहे ७ 


is CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chepnai and eGangotri 
८०८] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ७, वगः १३ | मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १०१, मम्ह्ः ८] 


विचक्षणः (सूर्यं रूप से) || स्त्रयः वेग को 
प्रकाशमान इन्द्र तनुते (अधिक) विस्तूत 
रुद्राणाम्‌ रुद्रपुत्र मरुतों करती है । 
अथवा प्राणों के श्रृतम्‌ (सुर्यं रूप से) प्रसिद्ध 
प्रदिशा (मनुष्यों को) इन्द्रम्‌ इन्द्र को 
प्रदान के साथ मनीषा स्तुति रूप वाणी 
एति अन्तरिक्ष में अभ्यचंति प्रमुख रूप से 
र जाते हैं और वखानती है 
रुद्रेभिः रुद्रपुत्न मरुतों मरुत्वन्तम्‌ (हम) उन इन्द्र को 
के साथ सख्याय मित्रता के लिए 
योषा मध्यमा वाक्‌ हवामहे बुलाते हैं ॥ ७॥ 
पृथु विस्तृत 
) इन्द्रमन, रुद्र-प्राण-शक्तियों की ओर जाता, 


उनसे हो युक्त पाता यश-श्री विशाल है । 
ख्यात इन्द्र की ही स्तुति करती कवीश-वाणी, 

इन्द्र-मैत्री में हो दीप्त मानव का भाल है॥ ७॥ 
[व्यक्ति में, समाज में, प्रदेश में जहाँ भी देखो, 

क्रम यही आपका सफल सब काल में। ] 


टि०--अभिप्राय यह है कि इन्द्र सूर्यरूप भी हैं। वह ij 
टि०- ये ह पञ्च प्राणों के 
होते होत ह। , तैत्तिरीय आरण्यक में आम्नात है-“योष्सो तपन्नुदेति स सर्वेषां त 
योदेति” (ते० आ० १, १४, १)। (क) चयः-अभिभवार्थक चतर धातु से करण 
अर्थ में असुन्‌ प्रत्यय हुआ है । ७ 
| ~ 
यद्‌ वा मरुत्वः परमे स॒धस्थे 
यदू वावमे वृजनें मादयासे 


अत आ याह्यध्वरं नो अच्छा 


त्वाया हविश्वक्कमा सत्यराधः < 

मरुत्वः हे मरुदृगणों से यद्‌ वा व 

क्त 2 । अवसे नये डे 
यदू वा यादि (आप वृजने में हैं 

. गृह में (तृप्त 
परमे 22 अतः तो म 
ह्‌ से (आप) 
तृप्त हू नः हमारे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्याय: ७, वर्ग: १३ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १०१, मन्त्रः €] [८०९ 
अध्वरम्‌ यज्ञ में त्वाया (हम लोगों ने) 
अच्छ अभिमुख होते हुए आपकी कामना से 
आ याहि आइये। हविः हविद्रेव्य 
सत्यराधः हे सत्य रूप धन चक्कस तैयार किया 

वाले इन्द्र ! है॥ ८॥ 


आनन्दित होता इन्द्र उच्च भवनों में जसे, 

वेसे ही मुदित वह नीचे, छोटे घर में। 
धनो हो, या रंक-- जो भी प्रेम से बुलाता, उसे, 

वहीं विद्यमान वह ग्राम में, नगर में॥ 
जहाँ भी हो इन्द्र ! आओ, सीधे इस अध्वर में, 

तुम सत्य-सिद्धि-दाता जीवन-ससर में। 
कामना तुम्हारी लिये हवि होमता हूँ, तुम- 

विद्यमान पूर्व से ही यज्ञ के उदर में॥ ८॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि इन्द्र दोनों प्रकार के गृहों में निवास करते हैं। (क) 
मादयासे-मद धातु का चुरादिगण आत्मनेपद में लेट्‌ लकार का म. पु. ए. व. है। ८ 


त्वायेन्द्र सोमं सुपुमा सुदक्ष 
त्वाया हविश्चकृमा बह्मवाहः 
अर्घा नियुत्वः सगणो मरुद्भि 
-रस्मिन्‌ य॒ज्ञे बहिषि मादयस्व 


सुदक्ष हे शोभन त्वाया 
बल वाले ! 
इन्द्र इन्द्रदेव ! हृविः 
त्वाया (हमने) आपकी 
कामना से चकुम 
सोमम्‌ सोम रस को नियुत्वः 
(सोमलता को) 
सुषम निचोड़कर अधा 
| निकाला है। सरुद्धिभः 
ब्रह्मवाहः हे मन्त्र के द्वारा 
प्राप्त कराये सगण; 
जा रहे इन्द्र ! अस्मिन्‌ 
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(हमने) आपकी 
कामना से 
(आहवनीय अग्नि 
में) पुरोडाश 
तेयार किया है 
हे अश्वसद्श 
वेगशाली इन्द्र ! 
अब (आप) 
मरुदुगणों के 
साथ (तथा) 
गणों के साथ 
इस 


आन 


८१०] उवः । मड य ०१, १ 
यज्ञे यज्ञ में दर्भं पर (बेठकर) 
बहिषि (बिछाये गये) | मादयस्व तृप्त हों ॥ € ॥ 
इन्द्र! तव कामना से सोम को निचोड़ा गया, 
बलो, ब्रह्मवाही ! तव-हेतु हवि होमते। 
सरुतों, गणों के साथ, यज्ञ में पधारो, यह-- 
आसन है, बंठो, मोद पाओ हे शचीपते॥ €॥ 
टि०- अभिप्राय यह है कि हम यजमानों तथा ऋत्विओं ने इन्द्र के स्वागत के लिए 
सब सामग्री तेयार को हुई है। (क) सुषम =भमिषवार्थक 'बुन्‌” धातु का लिट्‌ उ. पु. 
ब. व. का रूप है। यहाँ इट्‌ आगम प्राप्त था, किन्तु 'अनित्यमागमशासनम्‌' इस वचन 
से इट्‌ का अभाव हुआ है। & 


मादयस्व हरिभिर्ये त इन्द्र 

वि ष्यस्व॒ शिप्रे वि स॑जस्व॒ घेनें । 

आ त्वां सुशिप्र हर॑यो वहन्तू 

-शन्‌ हव्यानि प्रतिं नो जुषस्व १० 
इन्द्र हे इन्द्र ! (आप) सुशिप्र हे शोभन हनु 
हरिभिः अश्वों के साथ तथा नाक वाले ! 
मादयस्व तृप्त हों त्वा आपको 
ये जो लोग हरयः अश्व 
तते आपके स्वजन हैं, आ वहन्तु (हमारे यज्ञ में) 

उनके लिए ` पहुंचावें। 
शिप्र दोनों हनु उशन्‌ हमारी इच्छा 
वि ष्यस्व (सोमपान के करते हुए आप 
लिए) फेलाइये तथा | नः हमारे 
धेने जिह्वा और हव्यानि हवनीय पदार्थों का 
उपजिह्वा को प्रति जुषस्व प्रत्येक का सेवन 

वि सृजस्व अलग कीजिये। कीजिये ॥ १० ॥ 


इन्द्र ! दें आनन्द तुझे अश्व, खोल ओष्ठ, बोल, 
जिससे हमारे भो हृदय तृप्त हो सक। 
शुभ शिरस्त्राणधारी ! तुझे अश्‍व लावें यहाँ, 
प्रम से हमारी हवि पाओ, हम क्यों थक॥ १०॥ 
टि०_ऋषि ने इस मन्त में इन्द्र से हविग्रृहण करने की प्रार्थना की है। (क) 
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वि ष्यस्व--वि उपसगंपुर्वक षो धातु का लोद्‌ म. पु. ए. व. का रूप यह दिवादिगणी 
है यहाँ व्यत्यय से आत्मनेपद हुआ है। १० 


मरुत्स्तोत्रस्य वृजन॑स्य गोपा 


वयमिन्द्रेण सनुयाम वाज॑म्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता 
“मर्दितिः सिन्धुः प॒थिवी उत यौः ११ [१३] (१११८) 
मरुत्स्तोत्रस्य मरुदुगणों के साथ तत्‌ वह प्राथित अन्न 
स्तोत्र वाले सित्रः मित्र देव, 
वृजनस्य शत्रुनाशक इन्द्र के वरुण: वरुणदेव, 
गोपाः रक्षणीय अदितिः अदिति, 
वयस्‌ हम लोग सिन्धुः नदी, 
इन्द्रेण उस इन्द्र के साथ पृथिवी प्रथिवी 
वाजम्‌ अन्न उत और 
सनुयाम प्राप्त कर्‌ । द्योः द्यदेवता 
नः हम लोगों का ममहन्ताम्‌ पूजित करें ॥११॥ 


मरुतों के स्तोत्र, गोष्ठ के भी हम गोपा पावे, 
इन्द्र की कृपा से बल, वीयं, अन्न, ज्ञान को। 
द्यावा, भूमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु-- सब, 
हमें दें सहायता, बढ़ावे कोति-मान को॥ ११॥ 
टि०--ऋषि ने इस मन्त में मिल भादि देवों से अन्न के सम्मान को प्रार्थना को 
है। (क) वृजनस्य-वर्जनार्थक वृजी धातु से “क्‌ प॒वृजिमन्दिनिधाञभ्यः क्यु इस सूत्र से 
क्यु प्रत्यय होने पर “बुजन' शब्द्‌ बना, उसका ष. ए. व. का रूप है। ११ 


( १०२ ) 
मन््संख्या ११ । ऋषि:- कुत्स आङ्गिरसः। देवता- इन्द्रः। छन्दः- जगती; ११ लिष्टुरुप्‌ । 


इमाँ ते धियं प्र भरे महो मही 


-म॒स्य स्तोत्रे धिषणा यत्‌ तं आनजे । 
तर्मुत्सवे च॑ प्रसवे च॑ सासहिः 
-मिन्द्रै देवासः शवसामदननु १ 
है इत्र ' | ते आपकी 
यत्‌ जिस कारण से धिषणा बुद्धि 
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अस्य इस मेरे द्वारा देवासः यज्ञों में स्तुति 
की जा रही करने वाले 
स्तोत्रं स्तुति में ऋत्विजों ने 
आनजे संलग्न रही है उत्सवे च उत्सवों के लिए भी 
(इसलिए) मैं प्रसवे च धन, वृष्टि आदि 
महः महान्‌ की उत्पत्ति के 
ते आपकी लिएभी 
इमाम्‌ इस ससहिम्‌ शलुओं का 
महीम्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट अभिभव करनेवाले 
धियम्‌ स्तुति को तम्‌ इन्द्रम्‌ उन इन्द्र को 
प्र भरे उत्कृष्ट रूप से शवसा स्तुति के द्वारा 


सम्पादित करता हूँ । अनु अमदन्‌ हृषित किया ॥१॥ 
मेरे इस स्तोत्र से अलंकृत धी तेरी होती, ' 
इसी से में तेरे महास्तोत्र रचने लगा। 
धी के साथ गोरव-गुणों की गीतिकाएँ फले, 
जिनसे मनुज का मनुज बनता सगा॥ 
देवता प्रकृष्ट तथा उच्च प्रजा-वृद्धि-हेतु, 
सर्वंसही, बली इन्द्र के ही गुण गाते हैं। 
प्रभु हैं प्रसन्न तो, प्रजा भो सुप्रसन्न होगी, 
बल से ही बल को प्रशस्ति सब पाते हैं॥ १॥ 
टि०--(क) आनजे-गत्याद्यर्थक 'अञ्जू' धातु से 'कर्मणि' लिट्‌ प्र. पु. ए. व. का रूप 


है । अमदन्‌--हर्षार्थक 'मदी' धातु से णिच्‌ घटादि में पाठ होने से "मितां ह्वस्वः' से 
हृस्व, छन्दस्युभयथा’ से शप्‌, लङ्‌. प्र. पु. ब. च. हुआ है। १ 


अस्य श्रवों नद्यः सप्त विंभ्रति 
द्यावाक्षामा प्रथिवी दर्शतं वपुंः । 


अस्मे सूर्याचन्द्रमर्सामिचक्षै 

श्रद्धे कामिंन्द्र चरतो वितर्तुरम्‌ २ 
अस्य इन (इन्द्र) के बिश्वति धारण करती हैं । 
श्रवः यश को यावाक्षामा यो तथा पृथिवी 
सप्त सात , | पृथिवी अन्तरिक्ष (भी) 
नद्यः गङ्गा आदि नदियाँ (इनके) 
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दर्शतम्‌ दर्शनीय करने के लिए 

वपुः प्रकाशात्मक रूप सूर्याचन्द्रमसा सूर्यं तथा चन्द्रमा 
को धारण करते हैं। रूप से 

इन्द्र हे इन्द्र ! वितर्तुरम्‌ पुनः पुनः जाते- 

अस्मे हमारे आते हुए होकर, 

अभिचक्षे द्रष्टव्य पदार्थों के इस प्रकार 
प्रकाशन के लिए चरतः विचरण करते 

श्रद्धे कस्‌ श्रद्धा उत्पन्न हैं ॥ २॥ 


इन्द्रणश का प्रवाह सप्त सिन्धुओ में भरा, 

दर्शीय वपु ्यावा-भुमि-अन्तरिक्ष मेँ। 
देव! दो हमें भी दृष्टि, श्रद्धा, गति स्वस्तिमती, 

जेसी राजती है सूर्य-चन्द्रमा सदिच्छ में॥ २॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि 'इमं में गंगे यमुने०' इत्यादि ऋचा में वणित सात 
नदियाँ इन्द्र के जलवर्षणकारित्व रूप यश को प्रकट करती हैं तथा इन्द्र ही सूर्य तया 
चन्द्रमा के रूप में विचरण करते हैं। (क) सूर्याचन्द्रमसा-यहां द्वन्द्व समास होने पर भी 
पूर्वपद प्रकृति स्वर के कारण मध्योदात्त है। अभिचक्षे--- अभि! उपसर्गपुवंक चक्षिङ्‌ 
धातु से क्विप्‌ होने पर अभिचक्ष्‌ बना उसका च. ए. व. का रूप है। २ 


तं स्मा रथ॑ मघवन्‌ प्राव॑ सातये 

जैत्रं यं तें अन्नुमदाम संगमे 

आजा नं इन्द्र मन॑सा पुरुष्टुत 

त्वायद्भ्यो मघवञ्छमं यच्छ नः ३ 
नः ˆ हमारी सङ्भमे शत्रुओं के साथ 
मनसा बुद्धि से होने वाले 
पुरुष्टुत अनेक प्रकार आजा युद्ध में 

से स्तुत अनुमदाम हम क्रम से स्तुति 

मघवन्‌ इन्द्र हे धन युक्त इन्द्र ! करते हैं 
ते आपके सातये हमारे धन लाभ 
जेत्रम जयशील के लिए 
यम्‌ जिस तम्‌ उस 
रथम्‌ रथ को स्म ही रथ को 
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प्राव (हमारे लिए) मधवन्‌ है धनवान्‌ 
प्रेरित कीजिये न्नः हमारे लिए 
त्वायदूभ्यः आपकी इच्छा शमं सुख 
करनेवाले यच्छ प्रदान कीजिये ।।३॥ 
हमारी स्तुति से स्तुत बहु बार, 
इन्द्र सघवा वभव-सम्पन्न । 
तुम्हारी लिये कामना खड़े, 
देव ! आ जाओ, करो प्रसन्न ॥ 
युद्ध-संगम में जो जय-शील, 
प्रथित रथ देता है उत्साह । 
उसी को कर दो प्रेरित इधर, 
पूर्ण हो, विजय-प्राप्ति चाह॥ ३॥ 


टि०--इस मन्ख में इन्द्र के यश का वर्णन 


के घन लाभ हेतु भेजने की प्रार्थना की गई हे। 
का रूप है । 


व॒यं ज॑येम॒ त्वया युजा वृत॑- 
मस्माक्मशमुद्वा भरेभरे 


अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं गधि 


भ शरणां मधवन्‌ वृष्ण्या रुज 


इन्द्र हे इन्द्र ! 
वयम्‌ हम लोग 
(स्तुतिकर्ता) 
युजा सहायक 
त्वया आपके द्वारा 
वृतढ हमारे आवरक 
शत्रु को 
जयेम जीतें तथा 
भरे-भरे प्रत्येक युद्ध में 
 अस्माकम्‌ हमारे 
अंशम्‌ भाग को 


के 


सुपां सुलुक्‌' सूत्र से सप्तमी प्रत्यय (ङि) 


कर उनके जयशील रथ को स्तोताओं 


भाजा-'आजि' शब्द का सप्तमी ए. व. 


उदव 


वरिवः 
अस्मभ्यम्‌ 
सुगम्‌ 
कधि 
मघवन्‌ 
शत्रणाम्‌ 


वृष्ण्या 
प्र रुज 


को 


'डा' आदेश हुआ है। ३ 


Y 
उत्कृष्ट रूप से 
बचाइये। 
धन 
हमारे लिए 
सरलता से प्राप्य 
कीजिये। (अतः) 
हे धन युक्त इन्द्र 
हमारे लिए उपद्रव 
करने वालों के 
पराक्रमो को 
प्रबाधित 
कीजिए ॥ ४॥ 
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तुम्हारे साथ बनें हम जयी, 
मुक्त हों घिरे हमारे अंश । 
सुगम हो रण-रण में धन-प्राप्ति, 
शतु के सब बल हों निर्वंश॥ ४॥ 
टि०-_अभिप्राय यह है कि इन्द्र स्तुतिकर्ताओं के लिए शल्ुजयी, धनप्रापक तथा 


उपद्रवबाधक हैं। (क) सुगम्‌--सु¬-गम्‌ से 'सुदुरोरधिकरण' से ड प्रत्यय, हि. ए. व.। 
रज-तुदादि (६) गणी रुज्‌ धातु का लोद्‌ म. पु. ए. व. है। ४ 


नाना हि त्वा हवमाना जनां इमे 


धनानां धर्तरवसा विपन्यवः 
अस्माक स्मा रथ॒मा तिष्ठ सातये 
जैत्रं हीन्द्र निरतं मन॒स्तव॑ ५ [१४] 
धनानाम्‌ धनों के अस्माकम्‌ आप उनमें से 
धतः धारणकर्ता स्स हमें ही 
(हे इन्द्र !) सातये धन देने के लिए 
विपन्यवः आपकी स्तुति रथस्‌ रथ पर 
करने वाले (तथा) | आ तिष्ठ आरूढ़ हों । 
अवसा रक्षण केनिमित्तसे | इन्द्र हे इन्द्र ! 
त्वा आपको निभ्रृतम्‌ व्याकुलता से 
हवमानाः बुलाने वाले रहित 
इमे जनाः ये लोग तव आपका 
हि निश्चित रूप से सनः सन 
नाना अनेक प्रकार के हैं। | हि निश्चित रूप से 
जेत्रम्‌ जयशील है ॥५॥ 
धनों के धारक मघवा ! तुम्हें, 
बुलाते स्तोता-भक्त अनेक । 
जयी-सन इन्द्र! ` तुम्हारा पुणं, 


बंठ रथ पर दो प्राप्ति-विवेक ॥ ५ ॥ 


टि०---ऋषि कहते हैं--- हे धनधारणकर्ता इन्द्रदेव ! आपके स्तावक अनेक हैं, 
किन्तु आप हमें धन देने के लिए रथारूढ़ हो, क्योंकि आपका मन निश्चित रूप से जयज्ञोल 
है। (क) सातये-दानाथंक षणु धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करने पर 'साति' बना, उसका 
च. ए. व, का रूप है। ५ 
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5१६] ऋग्वेद: अ 
गोजिता बाहू अमितक्रतुः सिमः 
कर्मन्कर्मञ्छतसूतिः खजंकरः 
अकल्प इन्द्र: प्रातिमानमोजसा 


जथा जना वि यन्ते सिषासवः ६ (११२४) 
हे इन्द्र ! शतमूतिः बहुविध रक्षण 
तव आपके से युक्त 
बाहू दोनों हाथ खजङ्करः युद्धकर्ता 
गोजिता शत्रु को जीतकर अकल्पः स्वतन्त्र 
गाये प्राप्त कराने | ओजसा प्राणियों के बल से 
वाले (हुँ) । प्रतिमानम्‌ प्रतिनिधि रूप में 
अमितक्रतुः आप असीम मयिमानः माने जा रहे (हैं) 
ज्ञान वाले अथ इसी कारण से 
[सिमः - श्रेष्ठ अथवा शत्रु- | सिषासवः धन चाहनेवाले 
ह बन्धकर्ता जनाः लोग 
क्मेनुकमेन्‌ प्रत्येक कमं में इन्द्रः वि ह्वयन्ते इन्द्र को बुलाते 
हैं ॥ ६॥ 
बाहु गो-विजयो, शक्ति असीम, 
_ सेकड़ों रक्षा-साधन श्रेष्ठ । 
क्र आह्वान सिषासु धनेष्सु, 


इत्र का ही, जो सबमें ज्येष्ठ॥ ६॥ 


टि०--प्रस्तुत मन्त में इन्द्र का धनदातृत्व बतलाया गया 
गाः ७ गु ४ ; कु 
४ जयतः इति गोजितो सुपां सुलुक' से विभक्ति को आकार होकर प्र. Ma 
है । सिमः--बन्धनाथंक बिन्‌ धातु से औणादिक सक्‌ प्रत्यय प्र. ए, व. का रूप है। ६ 


उत्‌ ते शतान्मघवत्नुच्च भूय॑स॒ 
उत्‌ सहस्राद्‌ रिरिचे कृष्टिषु श्रव॑ः 
अमात्रं त्वां धिषणां तिलिषे मः 


-द्यधांवृत्राणिं जिघ्नसे पुरंद्र ७ 
हे 5 इन्द्र ते श्रवः आप द्वारा 
र ' दीयमान अन्न 
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शतात्‌ शतसड्ख्याक मही 
धन से धिषणा 

उद्‌ रिरिचे अधिक होता है। तित्विषे 

भूयसः वह उस धन पुरन्दर 
से और भी 

उत्‌ अधिक होता है 

सहस्रात्‌ वह सहस्न से भी अध 

उत्‌ च अधिक होता है वृत्नाणि 

अमात्रम्‌ सीमा से रहित जिघ्नसे 

त्वा आपको 


हमारी विशाल 
स्तुति रूप वाणी 
दीपित करती है 
शतु के पुरों को 
विदीणं करने 
वाले इन्द्र 

स्तुति के वाद आप 
आवरक शत्रुओं का _ 
वध करते हैं ॥७॥ 


मघवा का यश यहाँ सेकड़ों और सहत्रों से भी ऊपर। 
वह अमात्र, दस्युहा, पुरन्दर, मही बुद्धि से द्योतित द्युतिधर ॥ ७॥ 


टि०--आशय यह है कि इन्द्र असीस धन देने में समथ हैं। (क) पुरन्दर-'पुःसवं यो- 
दारिसहोः' सूत्र से खच्‌ प्रत्यय, 'वाचंयम पुरन्दरो च' ऐसे निपातन से अम्‌, सम्बो. ए. व. 


का रूप है। ७ 


त्रिविष्टिधातु प्रतिमानमोजस 
¬स्तिस्रो भूमीर्नृपते त्रीणि रोचना 
अतीदं विश्वं भुर्वनं ववक्षिथा 
-जञनरुरिन्द्र जनुषां स॒नाद॑सि 


नृपते - हे लोकपालक रोचना 
इन्द्र (हे) इन्द्र इदं विश्वम्‌ 
ओजसः (आप सब प्राणियों | भुवनम्‌ 

के) बल के अति ववक्षिथ 
ब्रिविष्टि धातु त्तिगुणित रज्जु 

के समान 
प्रतिमानम्‌ प्रतिनिधि हैं । सनात्‌ 
तिस्नः (आप) तीन जनुषा 
भूमीः लोकों को अशदुः 
त्रीणि तीन असि 
ऋ, २ 


< 
तेजों को (तथा) 
इस सम्पूणं 
भुवन को 
अत्यधिक मात्रा 
में वहन करना 
चाहते हैं । 
(आप) चिरकाल से 
जन्म से ही 
शतुरहित 
हैं॥८॥ 
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तीनों भूमियों को, तीनों तेजों, सभी भुवनों को, 
संचालित करता है इन्द्र सुप्रकार से। 
सबसे त्रिगु ओज का है वह प्रतिमान, 
शत्रु से रहित, जन्म से ही पुरा काल से॥ ८॥ 


टि०--लिविष्टिधातु-लिधा (तीन प्रकार से) विष्ट्या (प्रवेशन से) विधीयते इति 
सिविष्टिः, लिविषिटश्च धातुश्च इति लिविष्टिधातुः, नप्‌ प्र. ए. व. में लिविव्टिधातु. 
यहाँ 'धातु' शब्द रज्जु के अथ में प्रयुक्त है । जनुषा-'जनी' (जन्‌) धातु से उस्‌ प्रत्यय 
करने पर जनुष्‌ बनता है। जनुष्‌ का तृ. ए. व. का रूप है। ८ ु 


तवां देवेषु प्रथमं ह॑वामहे 

त्वं बंभूथ पर्तनासु सासहिः 
सेमं ७ ॥ ८: मन्युमाद्धिद 

सेमं नं: कारुमुपमन्युमुद्धिद 


“मिन्द्र: कृणोतु प्रसवे रथं पुरः ९ 
हे इन्द्र ! न्द्रः इन्द्र 
देवेष देवों में नः हमें 
प्रथमस्‌ es कारम्‌ स्तुतिकर्ता, 
सवश्रेष्ठ) उपमन्युम्‌ सवंज्ञ (तथा 
त्वाम्‌ आपको उद्भिदम्‌ शतुभेदक i 
हवामहे हम बुलाते हैं इमम्‌ इन गुणों से युक्त 
त्वम्‌ आप हु कृणोतु देवे । 
पृतनासु युद्धो प्रसवे युद्ध उपस्थित 
ससहिः (शत्रुओं के) होने पर 
पराजेता रथम्‌ (हमारे) रथ को 
a होते हैं । पुरः (क्कुणोतु) सबके आगे 
सः वे उपस्थित करें ॥९॥ 


देवों में 2 प्रथम, इन्द्र ! तुमको बुलाते हम, 
युद्धों में विजेता, शत्रहन्ता रहे सर्वदा। 
युद्ध में हमारे, करो आगे कवि को, जो उप- 
५ मन्यु शतु-भेदी रमणीय रण-सम्पदा॥ & ॥ 
०--प्रस्तुत मन 'कारु' | 
“रथ? के भी विशेषण हँ ४ व का वा लावक कं का 
वाला, उद्भिदम्‌- रास्ते में स्थित वक्षों-आदि का भेद करने वाला-ऐसा अर्थ होगा। 


 (क)बभूथ-भूधातुकालिट्‌ म. पु. ए. व, क 
ओ- यहाँ „सोऽचि लोपे चेत्पदापुरणम्‌' हुल कृ से सु si हे पड 227 
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त्वं जिगेथ न धनां रुरोधिथा 


-भेष्वाजा म॑घवन्‌ महत्सु च 
तामुग्रमर्वसे सं शिंशीम 
-स्यथां न इन्द्र हव॑नेषु चोद्य १० 
मघवन्‌ धनयुक्त अवसे रक्षण के लिए 
इन्द्र हे इन्द्र ! उग्रम्‌ अधिक बल वाले 
त्वस्‌ आप त्वाम्‌ आपको 
जिगेथ (शत्रुओं को) सं शिशोमसि (स्तोत्रों के द्वारा) 
जीतते हैं तीक्ष्ण करते हैं) । 
धना अपहूत धनों को अथ इसके बाद 
न रुरोधिथ नहीं रोकते हैं हवनेषु युद्धाथेक 
(अर्थात्‌ स्तोताओं आह्वानों में 
को देते हैं) । नः हमें 
` अर्भेषु छोटे चोदय प्रेरित कीजिये 
महत्सु च और बड़े (विजयी 
आजा युद्धों में बनाइये) ॥ १० ॥ 


इन्द्र ! तु विजेता, धन बाँटता हो, रोकता न, 
छोटे-बड़े युद्धों में है रक्षक हमारा तु। 
शुरवीर ! तुझको ही तेज हम देते रहे, 
बन, हवनों में वोर्थ-प्रेक हमारा तु॥ १०॥ 
टि०--ऋषि इस मन्त से इन्द्र से धन्न तथा विजय को कामना करते हैं। (क) 
जिगेथ-जयार्थक जि धातु का लिट्‌ म. पु. ए. ब. का रूप है। सन्‌ लिटोज:” सुत्र से 
अध्यास के बाद के जकार को कवग 'ग' हुआ हे। आजा-'आजि' शब्द का सप्तमी 
ब. व. का रूप है। “सुपांसुलुक्‌' से सप्तमो ब. व. के सुष्‌ को डा आदेश होने से यह 


` खूप बना है। १० 
विरवाहेन्द्रो अधिवक्ता नों आ 


-स्त्वपरिह्ृताः सबुयाम वाज॑म्‌ | 

तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ता 

“मर्दितिः सिन्धु; प्रथिवी उत दयौः ११[१५।(६२२९) 
इन्द्र इन्द्रदेव | नः हमारे 


विश्वाहा सब समय अधिवक्ता पक्षपाती वक्ता 
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अस्तु हों । अदितिः अदिति देवी, 
अपरिह्वृताः हम सरल गति सिन्धुः नदी, 

वाले होते हुए पृथिवी पृथिवी 
वाजम्‌ हविद्रव्य रूप उत तथा 

अन्न को द्यौः द्युलोक 
सनुयाम बाँटें । नः हमारे 
मित्रः मित्र देव (सूर्यं देव), | तत्‌ उस अभीष्ट को 
वरुणः वरुण देव, ममहन्ताम्‌ पूजित करें ॥११॥ 


इन्द्र अधिवक्ता हो हमारा हम पाव वाज, 

सवंदा कुटिलता से शून्य व्यवहार हो। 
द्यावा, भूमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु-- हमें, 

सम्पदा दे, सौख्य-शान्तिपु्ण घर-बार हो॥ ११॥ 


टि०-प्रस्तुत मन्त में ऋषि ने इन्द्र से तथा अन्य देवों से अधौष्टपुति के लिए 


्राथेना की है। (क) सनुयाम--दानाथंक षणु धातु का विधिलिङ्‌ उ. पु. ब. व. का | 


रूप है । तनादिगणी होने से 'उ' प्रत्यय हुआ है। ११ 


( १०३ ) 
सन्हसंख्या 5 । क्रषिः- कुत्स आङ्गिरस । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- लिष्टुप । 


तत्‌ त॑ इन्द्रियं परमं पराचि 


-रर्धारयन्त कवय; पुरेदम्‌ । 
क्षमेदमन्यद्‌ दिव्य न्यदस्य 
समीं पुच्यते समनेव॑ केतुः १ 
हे इन्द्रदेव ! पराचः युद्धाभिमुख 
आपके रूप वाला 
प्रसिद्ध अधारयन्त समझा था। 
उत्कृष्ट अस्य इस इन्द्र का 
वर्तमान अन्यत्‌ दूसरा 
बल को र इदम्‌ यह (अग्नि 
प्राचीन समय में नामक तेज) 
क्रान्तदर्शी विद्वानों | क्षमा पृथ्वी लोक में | 
ग क में 
ने (स्तुतिकर्ताओं अन्यत्‌ दूसरा (सूर्य 
ने) नामक तेज) 


._ _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७ ० [/ 
ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्ग: १६ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १०३, मन्तः २] [०२१ 


दिवि द्युलोक में (है) केतुः पक्ष तथा विपक्ष 
ईस्‌ यह दोनों प्रकार के ध्वज 
का तेज इव के समान 
समना युद्ध में सम्‌+-पृच्यते परस्पर संयुक्त 
होता है ॥ १ ॥ 


इन्द्र! यह शत्रु को झुकाने वाली तव महा- 
शक्ति पुर्व-कवियों के काव्य में निबद्ध है। 
द्ावा-पृथिवी में रूप इसका है भिन्न-भिन्न, 
किन्तु पर्व-केतु-सा परस्पर सुमद्ध है॥ १॥ 
टि०- अभिप्राय यह है कि राखि के समय सूर्य अग्नि में प्रवेश करते हैं भौर दिन के 
समय अग्नि सूर्य में प्रवेश करते हैं। (क) क्षमा=क्षमायाम्‌, “सुपां सुलुक्‌’ से सप्तमी 
का लुक्‌ (लोप) हुआ है। १ 4 


स धारयत्‌ प्रथिवीं पप्रर्थच्च 


वज्रेण हृत्वा निरपः ससर्ज 
अहन्नहिमभिनद्रौहिणं 
व्यहन्‌ व्यंसं मववा शर्चीभिः 
मघवा धनवान्‌ माण रीति से) 
सः उन इन्द्रदेव ने * नि: ससज बाहर निकाला 
पृथिदीम्‌ (असुरों द्वारा अहिम्‌ (अन्तरिक्ष में 
कम्पित की गई) स्थित) मेघ को 
पृथ्वी को अहन्‌ (वर्षा के लिए) 
धारयत्‌ स्थिर किया, प्रताडित किया । 
पप्रथद्‌ विस्मृत किया रौहिणम्‌ रौहिण नामक 
च और असुर को 
वज्त्रेण व'ज नामक वि अभिनत्‌ विदीणं किया। 
आयुध से शचीभिः अपने युद्ध कर्मो से 
हत्वा (वध योग्य असुरों | व्यंसम्‌ भुजरहित 
का) वधकर (वृत्रासुर) को 
अपः | जल को (वक्ष्य- अहन्‌ मार डाला ॥ २॥ 
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थाम भू को इन्द्र ने फेलाया इसी शक्तिद्धारा, 
वज्-द्वारा सार वृत्र, वारि को बहाया था। 
अहि, व्यंस, रोहिण-सदृश दस्यु मारने में, 
सघवा ने शक्तियों का तेज दिखलाया था॥ २॥ 
टि०-अभिप्राय यह है कि इन्द्र महान्‌ पराक्रमी हैं। (क) पप्रथत्‌-प्रथ्‌ धातु से 
लुङ्‌, प्रथम पु. ए. व. हुआ है। २ 


स जातूभर्मा श्रद्द्धान ओजः 


पुरों विभिन्द्न्नचरद्‌ वि दासीं: 
विद्वान्‌ वंजिन्‌ दस्य॑वे होतिमस्या- 
-5रयं सहों वर्धया द्युम्रामिन्द्र ३ 
: जातूभर्मा व्त्ररूप वस्त्रिन्‌ हे वज्त्रधारी ! 
नौ आयुध वाले विद्वान्‌ स्तुतियों के 
भोजः बल से साध्य ज्ञाता आप 
ह काय को कु अस्य इस स्तोता के 
बै श्रहृधानः समादर पुवक दस्यवे हानिकारक 
` करने के इच्छुक शत्रु के लिए 
5 सः उन इन्द्रदेव ने हेतिम्‌ आयुध छोड़िये। , 
७ दासीः दस्यु ॥ 36 इन्द्र हे इन्द्र ! (आप) ५१ 
पुरः नगरों को आय॑म्‌ विद्वत्सम्बन्धी | 
विभिन्दन्‌ नष्ट करते हुए सहः बल को | 
विञ-अचरत्‌ विविध प्रकार से | द्युम्नम्‌ उनके यशको भी 
गमन किया । वधंय बढ़ाइये ॥ ३॥ | 
a विद्यतास्त्रधारी ओज-श्रद्वावान इन्द्र, दस्यु- 


नगरों को तोड़ता, विचरता स्वच्छन्द है। 
ज्ञानी, वज्त्री इन्द्र फेक शस्त्र, मार दस्यु को, ब- 
ढ़ा दे आर्य-कोति-बल, हो रहा जो मन्द है॥ ३॥ 
टि०--ऋषि प्रस्तुत मन्त्र में शल्॒नाश तथा यशोवृद्धि के लिए इन्द्र की प्रार्थना 


' करते हैं। (क) जातुभर्मा--सायणाचार्थ ने इसका अर्थ ' 'प्रजाओं का भरण ड 
[ 200 रे करने वाला 
ऐता भी किया है। “जातूः भ्म यस्य सः” ऐसा बहुब्रीहि समास है। ३ 
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~ I~ [a3] 
तदूचुषे मानुषेमा युगानिं 
कीर्तेन्यं मघवा नाम बिभ्रत । 
उपप्रयन्‌ दस्युहर्त्याय वज्री 


यद्धं सूनुः श्रव॑से नामं दुधे र 
दस्युहत्याय वृत्रादि शत्रुओं के नाम (इन्द्र के) बल को 
वध के लिए ऊचुष बतलाने वाले 
उपग्रयन्‌ घर के समीप (यजमान) के लिए 
से जाते हुए कोर्तन्यम्‌ कीर्तन के योग्य 
वज्जरी वज्रधारी (उस बल को) 
सुनुः शत्रुओं के प्रेरक बिश्वत्‌ धारण करते हुए 
इन्द्र ने मघवा धनवान्‌ (इन्दर) 
यत्‌ ह निश्चित रूप मानुषा मनुष्य संबंधी 
से जिस इमा इन 
नाम बल को युगानि सत्य त्रेता आदि | 
श्रवसे यश के लिए युगों को (सूय रूप | 
दधे धारण किया था। से बनाते हैं) ॥४॥ “ 
तत्‌ उस 


बल-पुत्र वस्त्रधारी इन्द्र ने स्वयश-हेतु, 
दस्यु के वधार्थं पास जाते नाम जो धरा। 
वही कोर्तेनीय नाम स्तोता इन मानवी यु- 
गों तक हैं लेते रहे, नाम-कोति निजरा॥ ४॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि इन्द्र ही सुर्यरूप से सत्य, खता आदि युगों दे निर्माता 
हैं। (क) कीतेन्यम्‌-संशब्दनार्थक कृत्‌ धातु से 'कृत्यार्थं तवकेन्‌' इत्यादि सू से केन्य 
प्रत्यय हुआ है। ४ 
तदस्येदं भूरि e 
येदं पश्यता भूरि पुष्ट 
श्रदिन्द्रस्य धत्तन वीयाय 
स गा अविन्दृत्‌ सो अविन्दृदश्वान्‌ 


त्स ओष॑धीः सो अपः स वर्नानि ५[१६] 
हे ऋत्विजो ! तत्‌ उस 
अस्य इन्द्रस्य इन इन्द्रदेव के इदम्‌ इस 
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भुरि विस्तीणंः अश्वान्‌ - घोड़ों को 
पुष्टम्‌ पराक्रम (बल)को | अविन्दत्‌ प्राप्त किया । 
पश्यत देखिये (और) सः उसने 
वीर्याय उस पराक्रम ओषधीः ओषधि युक्त 
(बल) के लिए सम्पूर्णं पृथ्वी को 
श्रत्‌ ञ-धत्तत अधिक आदर (प्राप्त किया) । 
कीजिये सः उसने 
सः उन इन्द्र ने (उस | अपः वृष्टि जल को 
पराक्रम से) (प्राप्त किया) । 
गाः (पणियों द्वारा सः उसने 
अपहूत) गायों को | वनानि धनों को (प्राप्त 
अविन्दत्‌ प्राप्त किया । किया) ॥ ५॥ 
सः उसने 


गाय, अश्व, ओषधि, जलों को, सम्पदाओं को भी, 
प्राप्त किया इन्द्र ने, तभी तो इन्द्र नाम है। 
देखो, यह पुष्टि इन्द्र को है भुरि-भुरि व्याप्त, 
भद्धा करो, इन्द्र तो ऐश्वर्य का सुधाम है! ५॥ 
टि०--प्रस्तुत मन्त्र में इन्द्र के विविध पराक्रम का वर्णन किया गया है। (क) 
वनानि-यहां वन का अर्थ 'धन' किया गया है, क्योंकि धन वननीय=सेवनीय तथा 


अभिलषणीय होता है। धत्तन--'धा' धातु का लोट्‌ म, पु. ब. व. का रूप है। यहाँ 
'घत्त' के त को 'तप्तनप्तनथनाश्च' से 'तन' आदेश हुआ है। ५ 


भूरिकर्मणे वृषभाय वृष्णे 

सत्यशुष्माय सुनवाम सोम॑म्‌ । 

य आहत्या परिपन्थीव शूरो 

ऽय॑ज्वनो विभजन्नेति वेद॑ः 

 भुरिकमंणे बहुविध कर्मो सोमम्‌ सोमरस को (इम) . 
| से युक्त सुनवाम निचोड़ रहे हैं । 

वृषभ के समान शुरः वीर 
सर्वश्रेष्ठ यः जो इन्द्र 
सेचन में (आओ आदृत्य धन के बारे में 
सत्य बल वा 
i आदर कर 
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अयज्वनः यज्ञ न करने विभजन्‌ पृथक करते हुए 
वाले के (छीनते हुए) 
वेदः धन को ` एति (यजमान के पास) 
परिपन्थी इव॒ मार्ग निरोधक आते हैं ॥ ६॥ 
के समान 


श्र-वीर इन्द्र कवि-विप्रों को सम्मान देता, 
शोषकों से छीन धन, याजकों में बाँटता। 

ऐसे भुरिकर्मा, कृपावर्षो, सत्य-बल वाले, 
इन्द्रहेतु सोम को निचोड, जो निपाटता॥ ६॥ 


टि०-अभिप्राय यह है कि इन्द्र यज्ञ न करने वाले पुरुष के धन का अपहरण करते 
हैं तथा यज्ञ करने वाले को धन देते हैं। (क) भादृत्य--आ--द्‌-|- ल्‍्यप्‌ फिर तुक्‌ 
आगम करके बना है। ६ 


तदिन्द्र प्रेव वीर्यं चकर्थ 
यत्‌ ससन्तं वञ्चेणाबोधयोऽहिम्‌ 
अनु त्वा पत्नीर्हृषितं वयश्च 


विश्वे देवासो अमदुन्ननु त्वा ७ 
इन्द्र हे इन्द्र | (आपने) | हृषितम्‌ वृत्र वध से 
तत्‌ वह प्रसन्न हुए 
वीर्यम्‌ पराक्रम त्वा अनु आपके बाद 
प्रइव प्रसिद्ध के समान: पत्नीः देवस्त्रियाँ 
चकथे किया वयः च और मरुदुगण 
यत्‌ जो अमदन्‌ प्रसन्न हुए । 
ससन्तम्‌ (आपते) सो रहे त्वा अनु आपके बाद 
अहिस्‌ वृत्रासुर को विश्वे सब अन्य 
वज्त्रेण वज्र से देवास: देव (भी प्रसन्न । 
अबोधयः जगाया । हुए) ॥ ७॥ 


सोते हुए अहि को जगाया जब वज्-द्वारा, 

तब हर्षमग्न तुझे पत्नियों ने दिया मोद। 
सभी देवों-मरुतों ने हषित किया था तुझे, 

बल भी चमकता था तेरा तब कोद-कोद॥ ७॥ 
दि०--अभिप्राय यह है कि इन्द्र के द्वारा वृवासुर का वध होने पर सभी देवस्तियाँ, 
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सरुद्‌गण तथा सब अन्य देव भौ प्रसन्न हुए। (क) ससन्तम्‌-स्वप्नार्थक धस धातु में. 
शतृव प्रत्यय लगाने पर ससत बना; उसका दवि. ए. व. का रूप है। ७ 


शुष्णं पिप्रुं कुयवं व॒त्रमिंन्द्र 


यदार्वधीर्वि पुरः शम्बरस्य 
तन्नो मित्रो वरुंणों मामहन्ता 
जमदितिः सिन्धु; प्रथिवी उत द्यौः <[१५] (११३७) 
इन्द्र हे इन्द्र ! वि विदीण हुए । 
यदा जब (आपने) नः हमारे 
.. शुष्णम्‌ शुष्ण नामक तत्‌ प्रस्तुत सुक्त से 
/ असुर को, प्राथित (अभि- 
-.. पिप्रुम॒ पिप्रु नामक लषित) पदार्थ को 
असुर को, मित्रः मित्रदेव, 
कुयवम्‌ कुयव नामक वरुणः वरुणदेव, 
असुर को अदितिः अदिति देवी, 
` वृत्रम्‌ (और) वृत्ननामक सिन्धुः . नदी, 
असुर को पृथिवी पृथिवी 
अवधीः मारा (तब) उत और 
. शम्बरस्य शम्बर नामक द्योः यो देवता 
असुर के ममहन्ताम्‌ सम्मानित (पूर्ण) 
पुरः नगर करें ॥ ऽ ॥ 


इन्द्र ने कुयव, शुष्ण, पिप्रु, वृत्र मारे, शम्ब- 
रासुर-पुरों को तोड़ा, कीति व्योम-व्याप्त थी। 
द्यावा, भूमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु-- सब, 
हमको बढ़ाव महिमा में, जो अनाप्त थी॥ ८ ॥ 


के टि०--्रस्तुत मन्ख में इन्द्र के पराक्रम का वर्णन करते हुए ऋषि ने मित्र आदि 
देवों से अभौष्टपुति की प्रार्थना की है। (क) शम्बरस्य-'शस्व आयुधम्‌ अस्थ अस्ति’ 
` इस अर्थ में शम्ब शब्द से मत्त्वर्थीय “र” प्रत्यय लगने से 'शम्बर' शब्द बना; उसफा ष. ए 
काख्पहे। ८ a 
कु ५ 


त 
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( १०४ ) 
मन्तसंख्या & । ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- लिष्टुप्‌ । 
योनिष्ट ~ निषदे ` 
योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि 
तमा नि षीद्‌ स्वानो नावां 
विमुच्या वयोंऽवसायाश्वांन्‌ 


दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे १ 
इन्द्र हे इन्द्र ! (हमारे अश्वान्‌ (साथी) घोड़ों को 
द्वारा) अवसाय खोलकर 
ते आपके वथः (तथा) बाँधने 
निषदे बेठने के लिए वाली रस्सी को 
योनिः वेदी रूप स्थान विमुच्य - खोलकर (अपने ' 
अकारि बनाया गया है। स्थान पर आने | 
(अतः), वाले) 
प्रपित्वे यज्ञ का समय स्वानः शब्द कर रहे 
प्राप्त होने पर अर्वा घोड़े के 
(आप) न समान 
दोषा वस्तोः रात दिन तस्‌ उस स्थान पर | 
वहीयसः ढोने वाले आ--नि-+षीद आकर बेठिये॥१॥ 


इन्द्र! यह आसन बिछाया तेरे बेठने को, 

आजा बेठ, अश्व-सी हुंकार करते हुए। 
दिन-रात भारवाही अश्वों को दे खोल, संध्या- 

काल है, जियें वे मुक्तिश्वास भरते हुए॥ १॥ 


टि०--प्रस्तुत मन्त में इन्द्र से वेदी पर आकर बेठने के लिए प्रार्थना की गई है । 
(क) स्वानः-'स्वन' धातु से कतृं अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय हुआ है, प्र. ए. व. का रूप है। | 
यह पद 'कर्षात्बतः' से अन्तोदात्त है । १ 


ओ त्ये नर इन्द्रमूतये गु नू 

चित्‌ तान्‌ त्सद्यों अध्वनो जगम्यात्‌ । 
दुवासों मन्युं दास॑स्य श्रम्नन्‌ 

ते न आ वंक्षन्‌ त्सुविताय वर्णम्‌ २. 
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१ 

| त्ये 

। नरः 

¦ ऊतये 

| इन्द्रम्‌ 

। आत-उ¬-गुः 
' तान्‌ 

| नु+चित्‌ 
' सयः 

| अध्वनः 
जगम्यात्‌ 
देवासः 


उनकी रक्षा करते हैं । 


वे 

यज्ञकर्ता लोग 
रक्षा के लिए 
इन्द्र के पास 
आते हैं। (वह) 
उच 


शीघ्र ही 

उसी समय 
अनुष्ठान मार्गों पर 
चलावे 

(सब) देव 


अव त्मनां भरते केतवेदा 
अव त्मनां भरते फेन॑मुदन्‌ 


क्षीरेणं स्नातः कुय॑वस्य॒ योषे 
हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः 
. दूसरों के धन को 


ज्ञात किया हुआ 
(कुयव नामक 


असुर) 


स्वयं ही 


(उस धन का) 


अपहरण करता 


है (और) 
पानी में रहता 


0000 


दासस्य 
मन्युम्‌ 
श्चम्तन्‌ 
ते 


a 


सुविताय 


वणंम्‌ 


आ--वक्षन्‌ 


असुर के 

क्रोध को 

नष्ट करें (और) 
वे देव' 

हमारे 

सरलता से प्राप्य 
यज्ञ के लिए 
अनिष्ट निवारक 
(इन्द्र को) 

ले आवं॥ २॥ 


रक्षणाथं जो भी नर इन्द्र के समीप गये, 
इन्द्र ने तत्काल उन्हें मागं में लगाया था। 
दस्युओं के क्रोध को विनष्ट करें देव, वर- 
णीय को हमें दें जिसे यज्ञ में बुलाया था॥ २॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि लोग अपनी रक्षा के लि 
(क) वक्षन्‌=घ्रापणाथंक वह 
रूप है, परन्तु "सिब्बहुलं लेटि' इस सुल से सिप्‌ प्रत्यय 
अ [| 


ए इन्द्र के पास आते हैं तथा इन्द्र 
धातु का लेट प्र. पु. ब. व. का 


हुआ है। २ 

। 

३ 
ई हुआ (वह) 
फनम्‌ फन युक्त जल कों 
त्मना स्वयं ही 
अव--भरते अपहरण करता है। 
क्षीरेण उस जल से 
कुयवस्य कुयव' की 
योषे दो पत्नियाँ 
सनातः स्नान करती हैं। 
ते वे दोनों पत्नियाँ 


Vidyalaya Collection. 


~~ 


~ 
] 


= PIE ~ Bei 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः। अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्गः १८ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १०४, मन्त्रः ४] [८२६ 


शिफायाः शिफा नामक प्रवणे प्रवाह में 
नदी के हते स्याताम्‌ नष्ट हों ॥ ३॥ 
कुयव असुर चिह्न पा गया सुधन के अ- 
पहरण धन का स्वयम्‌ उसने किया। 
उदक के झागंयुक्त फेन को हटाया, स्नात- 
नारियां शिफा में मर डब, शाप था लिया॥ ३॥ 
_टि०--अभिप्राय यह है कि अपहृत जल रूप धन को अपनाने वालो अपहर्ता की 
स्लिवाँ झी नष्ट हों । (क) त्मना=आत्मना 'मन्लेष्वाङ्यादेरात्मनः' इस सुत्न से 'आ' 
का लोप हुआ है। उदन्‌-उदक शब्द का सप्तमी ए. व. का रूप है। यहाँ उदक को 
उदन्‌ आदेश हुआ है तथा 'सुपां सुलुक्‌' सू से सप्तमी का लुक्‌ हुआ हे। ३ 


युयोप नाभिरुपरस्यायोः 
प्र पूर्वाभिस्तिरते राष्ट्रि शूरः 


अञ्जसी कुलिशी वीरपत्नी 
पर्यो हिन्वाना उदभिर्भरन्ते ४ 
उपरस्य उदक के मध्य में प्रतिरते बढ़ता है एवं 
अवस्थित तथा शूरः शूरवीर होकर 
आयोः (दूसरों को परेशान | राष्टि तेजस्वी होता है ' 
करने के निमित्त अञ्जसी अञ्जसी 
से) इधर-उधर जाने | कुलिशी कुलिशी एवं 
वाले (कुयव नामक | वीरपत्नी वीरपत्नी नामक 
असुर) का नदियाँ 
नाभिः सन्नद्ध स्थान (केन्द्र) | पयः अपने जल से उसे 
युयोप छिपा हुआ था | हिन्वानाः प्रसन्न कर 
पूर्वाभिः वह असुर अपहृत उदकः अपने जल से 
जलों से भरन्ते धारण करती 


हैं ॥ ४॥ 
उपर आयु हो दस्यु वृत्र है, जिसका नाभि-केन्द्र अज्ञात। 
पुवं वाष्प-जल उसे बढ़ाते, बना शुर गरजे विख्यात॥ 
विद्युत में है तेज उसी का, तीन पत्नियां उसको प्राप्त । 
वही उसे प्रेरित करती हैं, भर देतीं जल से हैं गात॥ 
एक अञ्जसी श्यामल-वर्णा, कुलिशो अपर तडित द्युतिमान । 
कौन वीर पत्नी जो उसको, सदा बनाती है बलवान ?॥ 
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यही मेघ जो रवि को लेता-छिपा, वृत्र है कहलाता। 

यही कुयव, अहि, शुष्ण, पिप्रु है, शम्बर यही क्लेशदाता ॥ 

जल-जीवन के विविध क्षेत्र हैं, नाम उन्हीं के अनुसारी। 

पौराणिक गाथाओं में है, जिनकी व्यथा भरी-भारी॥ ४॥ 

टि०--भाव यह है कि कुयव नामक असुर उदक के मध्य में अवस्थित है तथा वह 
दूसरों को उपद्रव से दुःखो करता है। उसका केन्द्र स्थान गुढ़ था। वह जल को 
अपहुत कर लेता था तथा अपने शोथं से प्रख्यात था। इसे तीन नदियां धारण करती 
हैं। (क) पयः- “सुपां सुलुक्‌' से तृतीया विभक्ति का लुक्‌ हुआ है। ४ 

प्रति यत्‌ स्या नीथादशिं दस्यो 


“रोको नाच्छा सर्दन॑ जानती गात्‌ । 
अर्घ स्मा नो मघवश्चर्कृतादि 
जन्मा नों मघेव निष्षपी परा दाः ५[१<] 
यत्‌ क्योंकि अध स्स इसके बाद ही 
स्या वह्‌ (इसीलिए) 
नोथा मार्ग मघवन्‌ हे धन युक्त इन्द्र ! 
प्रति अअशि हमारे द्वारा देखा चकंतात्‌ बार-बार किये 
गया है (जो) गए उपद्रव से 
दस्योः (कुयव नामक) 'नः इत हमारी अवश्य 
असुर के (रक्षा कीजिए) 
' ओकः घर की ओर निष्षपी स्त्री व्यसनी पुरुष 
सदनम्‌ गोष्ठ को सघा इव धन के समान 
. जानती जानने वाली गो के | नः हम लोगों को 
हि समान मा मत 
अच्छ गात्‌ सीधा जाता है परा दाः फेंकिये ॥ ५॥ 


जानती हैं, घर जातीं, सीधे मागं द्वारा वहीं-- 
गाय, हसने भी दस्यु-ओक-मार्ग देखा है। 
टु चलो इन्द्र! असुर-उपद्रवों को शान्त क्रो, 
2 हमें भी बचाओ, जहाँ शर्म-वर्म-रेखा है॥ ५ ॥ 
.. दि०--इस मन्त में स्तीव्यसनी पुरुष के सा 
Eee प थ इन्द्र को व्यत 
चकतात्‌ यङ्लुगन्त कृ धातु से क्त प्रत्यय होने पर 'चकत’ इः ण ह 


रूप है। दाः-दानार्थक डुदान्‌ धातु का लुङ म. पर. 
३ = क्र ॥ स. ° 
[ से अट्‌ आगम का अभाव हुआ है । ५ छ चाह! मा, 
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सत्वंनंइन््र सूर्ये सो अप्स्वा 


-नागास्त्व आ भ॑ज जीवशंसे 
मान्त॑रां भुज॒मा रीरिषो नः 
श्रद्धितं ते महत ईन्द्रियाय॑ ६ 
इन्द्र हे इन्द्र ! अन्तरास्‌ अन्दर स्थित 
सः वे भुजम्‌ पालनयोग्य 
त्वस्‌ आप प्रजा को 
नः हमें आ सब ओरसे 
सुर्ये आदित्य के मा मत 
विषय में, रीरिषः मारिये (क्योंकि) 
सः वे (आप) ते (हमारे द्वारा) 
अप्सु | जल देवता के आपके 
विषय में (तथा) महते महान्‌ 
जीवशंसे प्राणियों द्वारा इन्द्रियाय बल के लिए (बल 
अभिलषणीय के विषय में) 
अनागास्त्वे पापरहित कायं में श्रद्धतम्‌ श्रद्धा की गई 
आ--भज भक्तिमान्‌ कीजिये। है॥। ६॥ 
नः हमारे 
इन्द्र ! हम सूर्य के तो जलो के भी हों समान, 
तेजस्वी-प्रशान्त-पापरहित हो जीवनी । 


तेरी महाशक्ति में हमारी श्रद्धा संनिहित, 
मारो मत, आन्तर प्रजा है तुम्हें साधनी॥ ६॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि इन्द्र हमें आदित्य, वरुण तथा पापराहित्य में ्द्धावान्‌ 
(भक्तिमान्‌) बनावं । (क) अनागास्त्वे-न बिद्यते आगः यस्य सः अनागाः, तस्य भावः 
अनागास्त्वम्‌? यह सप्तमो ए. व. का रूप है। ६ 
अधां मन्ये श्रत्‌ तें अस्मा अधायि 
वुर्षा चोदस्व महते धर्नाय 
मा नो अर्क्ृते पुरुहूत योना 


-विन्द्र क्षुध्यद्धयो वय॑ आसुतिं दं € 
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बृषा कामनाओं को महते हमें) म 
बरसाने वाले ! धनाय 0. ४ लिए. 

पुरुहत अनेकों के द्वारा चोदस्व प्रेरित कीजिये । 
आहूत ! अङ्कते धन रहित 

इन्द्र हे इन्द्र ! योनौ घर में 

अध अब नः म लोगों 

मन्ये (मैं) आपका सा छि रखिये ॥॥ 
सम्मान करता हूँ। | क्षुध्यद्भ्य: भूखे (अन 

ते अस्मै आपके इस न 
बल के लिए आप) 

श्रत्‌ (हमारे द्वारा) वयः अन्न (तथा) 
श्रद्धा आसुतिम्‌ पीने योग्य वः 

अधायि की गई है। दाः दीजिये ॥ ७ मो 


बली) पुरुहृत, र इन्द्र! मेरे श्रद्धा-पात्र, मझे. 
भरणा दो, महती सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो 
धन-शुन्य दो न घर, हम भूखे-प्यासों को, क 
म्प्न आयु, अन्न-पान-साधन अवाप्त हो॥ ७॥ 
- टि०--प्रस्तुत मन्त में इन्द्र के विविध सम्बोधन उनके गुणों को प्रदशित करते हैं; 


इसलिए, उनसे विविध प्रार्थना की गई है 
। (क) भुध्यद्भ्यः-दिवादिग 
शयन्‌, तदनन्तर शतृ लगाकर 'भुध्यत्‌’ बना, उसका च. ब. व. का छ ९१ 
९ 


मा नों वधीरिन्द्र मा परां दा 


मा न॑ः प्रिया भोर्जनानि प्र मोदीः 
आण्डा मा नों मघवञ्छक निभे 
ज्मा नः पात्रा भेत्‌ सहर्जानुषाणि < 
| क 4 धनयुक्त | प्रिया प्रिय 
शक्र सव समर्थ ! भोजनानि गे 
इन्द्र हे इन्द्र ! मा मट 2 
नः हमारा प्र+-मोषीः 
| i वधीः वध मत कीजिये। क 
सा मत 
परा? दाः परित्याग कीजिये। म 4 छ 
हमारे मा / गो 
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निभत्‌ फोड़िये के सहित 

नः हमारे पात्रा . पात्रोको 

सहजानुषाणि घुटनों के बल से मा भेत्‌ मत नष्ट 
चलने वाले अपत्यों कीजिये ॥ ८ ॥ 


शक्तिशाली, धनी इन्द्र ! हमें मत मार, हमें- 
र छोड़ सत, भोजन हमारे प्रिय-पास हो। 
गर्भ हों न नष्ट, पुत्र घुटनों से चलते जो, 
वे भी हों सुरक्षित, हमारा स्वच्छ वास हो॥ ८ ॥ 
टि०--भ्रस्तुत मन्त्र में निषेध मुख से (“मा' का प्रयोग कर) इन्द्र से रक्षा हेतु 


प्रार्थना की गई है। (क) सोषीः-मुष्‌ धातु का लुङ्‌ म. पु. ए. व. का रूप है। ८ 
अर्वीङेहि सोम॑कामं त्वाहुः 
७ [| 
“रयं सुतस्तस्य॑ पिबा मदाय । 
उरुव्यचां जठर आ वृषस्‍्व 


पितेव नः शृणुहि हूयमानः ९[१९] (११४६) 

अर्वाङ+-एहि आप अभिमुख उरुव्यचाः विशाल आकार 
आइये छ वाले (अवयव 
ऋषियों ने वाले) 

त्वा आपको जठरे (आप अपने) 

सोमकामस्‌ सोमरस का इच्छुक पेट में 

आहुः कहा है आ¬-बृषस्व (सोमरस) भर लें 

अथम्‌ यह सोम रस हृयमानः बुलाये जा रहे 

सुतः निचोड़ा गया है आप 

मदाय आनन्द के लिए पिता इव पिता के समान 

त्थ उसे नः हमारे वचन 

पिब पीजिये शणुहि सुनिये॥ ९॥ 


इन्द्र ! तुम्हें सोम-कामी कहते सभी हें, आओ, 

सोम यह पी लो, मद-सोद से भरे रहो। 
जठर, विशाल, सोम-पुणं हो आहूयमान, 

पिता-सम सुनो, पुत्र को भी मोद प्राप्त हो॥ €॥ 


टि०--इस मम्ल में इन्द्र को पिता के समान कहा गया है (उपमा अलङ्कार है) । 


ऋ५३ 
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(क) उरुव्यचाः-'उरु व्यचति' इस अथं में उरु-|-व्यच्‌ -|-असि प्रत्यय == उरुव्यचस्‌ शब्द 
बना, उसका प्र. ए. व. का रूप है। & 


( १०५ ) 
मन्त्संश्या १६ । ऋषिः- तित आप्त्यः, कुत्स आङ्गिरसो वा । देवता- बिठवे देवाः । 
छन्दः¬ पंक्तिः; ८ यवमध्या महाबृहती; १९ लिष्टुप्‌ । 


चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते विवि । 
न वो हिरण्यनेमयः पढं विन्दन्ति विद्युतो 


वित्तं भे अस्य रॉद्सी १ 
अप्सु अन्तरिक्ष के उदक- | पदम्‌ (पादस्थानीय) 
मय मण्डल के अग्रभाग को 
अन्तः मध्य वर्तमान न (हमारी इन्द्रियां 
सुपणं शोभन पतन वाले कुएं से ढकी होने 
(या सुन्दर रश्मियों से) नहीं 
वाले) विन्दन्ति प्राप्त करती हैं 
चन्द्रमाः चन्द्रमा (अतः हमें यहाँ 
दिवि द्युलोक में से निकालिए) 
आ धावते अकेले ही दौड़ते रोदसी हे द्यावा और 
हैं, (ऐसे चन्द्र की) पृथ्वी ! 
हिरण्यनेमयः हे सुवर्णमयी (या मे मेरे 
हितरमणीय) प्रान्त | अस्थ इस स्तोत्र को 
वाली वित्तम्‌ जानिए (अर्थात्‌ 
विद्युतः विशेष रूप से कूप पतन रूप मेरे 
द्योतमान रहिमयो ! दुःख से अवगत 
वः आपके होइए) ॥ १॥ 
चन्द्रमा जलो में, अन्तरिक्ष के तो द्यावा-लोक- 
मध्य सविता भी दौड़ भरता सुपणं-सा । 


स्व्णेनेमि विद्युत तुम्हारे पद को न पावे, 
जान इसे मेरे रोदसी भी सत्य वणं-सा ॥.१॥ 


EE टि०_चन्द्रमाः आदि उन्नीस ऋचाओं का सूक्त अप के पुत्र कुएँ में पतित हुए त्रित 
अथवा कुत्स ऋषि द्वारा दृष्ट है। ऋषि को प्रार्थना है कि प अन्तरिक्ष में 
चन्द्रमा, सुन्दर चन्द्रिका के साथ आकाश में तरते हैं। हे सुवर्ण सदृश नेमि रूप रहिमयो ! 
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कूप में पतित हम लित ऋषि की इन्द्रियां आपका पद (अग्रभाग) नहीं जानतीं। अतः 

हे द्यावा एवं पृथ्वी ! आप हमारे स्तो को जानिए। (क) मन्त्र का अन्तिम चरण 

अ ही 2 पुनरुक्त हे, भक्त ऋषि बार बार अपनी वेदना से विश्वेदेवों को अवगत 
। 9 


अर्थमिद्‌ वा उं अर्थिन आ जाया युंवते पर्तिम्‌ । 
तुखाते वृष्ण्यं पर्य, परिदाय रस दुहे 


वित्तं में अस्य रॉद्सी २ (११४८) 
अथिनः धनाभिलाषी रसस्‌ (तदनन्तर पुरुष 
॥ पुरुष के सारभूत वीर्य 
इत ब उ निश्चित ही रस को 
अथम्‌ अपेक्षित धन परिदाय (गर्भाशय में) 
प्राप्त करता है। धारण करके 
जाया भार्या पुत्र रू 
पतिम्‌ अपने पति को _ दान कप 
आ युवते अभिमुख (पास रोदसी है धरती एवं 
में) प्राप्त करती आकाश ! (मैं तो 
है (और वे) पुत्न भी नहीं उत्पन्न 
वृष्ण्यम्‌ सहवास कर कर सकता) 
वीय रूप मे मेरे 
पयः जल को अस्य इस (निःसन्तान 
तुञ्जाते (प्रजनन के लिए रूप दुःख) को 
गर्भ में) प्रेरित वित्तम्‌ जानिए ॥ २॥ 
करते हैं 


स्वार्थी स्थार्थ में ही रत, पत्नी-पति साथ मिले, 
वीयं-बल-प्रेरणा में दोनों रस लेते हैं। 
पत्नी दुहती है, पुत्र पदा करती है, द्यावा- 
भूमि मेरी प्राथना को ओर कान देते हैं॥ २॥ 
टि०--मन्त का भाव यह है कि में त्रित ऋषि कूएं में पड़ा हूं । अन्य लोग अपनी 
भार्या को पास में प्राप्त करते हैं और सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। किन्तु में 
उससे दुर हूँ । अतः हे विश्वेदेव ओर हे धरती एवं आकाश आप लोग मेरे इस निःसन्तान 
रूप दुःख को समझिए। (क) संहिता में उ अथिनः के बीच प्रकृतिभाव "प्लुतप्रगृह्या 
अचि नित्यम्‌' सुत से है क्योंकि शाकल्य के मत से 'उन्नः' (पा० सू० १.१.१७) सुक्न से 


यह प्रगृह्य है। २ 
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मो पु देवा अदः स्व(-रव॑ पादि दविस्परिं । 
मा सोम्यस्य शंभुवः इूनें झूम कर्दा चन 
वित्तं में अस्य रोंद्सी ३ 
देवाः हैदेवो ! ८: पितरों के 
स्वः स्वर्ग में वर्तमान शंभुवः सुख के निमित्त 
अदः हमारे (पिता, शुने पुत्र रहित 
पितामह तथा कदाचन कभी भी 
प्रपितामह रूप) सा न 
, पुव पुरुष भुम होवें। (अतः 
द्विः स्वग के आपको कृपा से 
परि स्थान से (मेरे मुझे सन्तान हो) 
| निःसन्तान होने से) | रोदसी हे द्यावा और 
मो नहीं पृथ्वी | 
ष्‌ हा मे मेरे 
अव पादि च्युत होवें । अस्य इस (दुःख) को 
सोम्यस्य (अतः हम लोग) वित्तम्‌ जानिए ॥ ३॥ 


सोम पान के योग्य 


देवो ! वह तेज द्यावा-लोक से न नीचे गिरे, 
सोम्य-शान्तिदायी भुवनों में सदा वास हो। 
सोम से रहित दुखदायो घरों में न रहें, 
सुन द्यावा-भूमि, मेरा सफल प्रयास हो॥ ३॥ 
टि०--मन्त्न का भाव यह है कि हे देवो ! आप इसलिए मुझे सन्तान युक्त कीईि 
जिससे कि मेरे पितर स्वर्ग से पतित न हों । उन्हें सोम के दास सुख याद होता रहे 
अतः आप हे दयावा पृथ्वी ! मेरे इस दु:ख को समझिए। क्योंकि पिता पुत्र से ही अन्य 
लोकों पर विजय प्राप्त करता है। ऐ० ब्रा० में कहा भी है- 'नापुत्रल्य लोकोऽस्ति’ 
(७.१३) निःसन्तान को अन्य लोक हस्तगत नहीं होते । (क) मो- मा एवं उ ये दोनों 
र क अर्थ में प्रयुक्त हैं । सु यहाँ पर अवधारणार्थक है। “सुन? सुत्त से षत्व 
हुमा है । 


यज्ञ च्छाम्यवमं स तद्‌ दूतो वि वोचति । . 
क ऋतं पूर्व्य ग॒तं कस्तद बिंभर्ति नूत॑नो 
वित्तं में अस्य रोंद्सी ४ 
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यज्ञम्‌ . यजनीय तथा ऋतम्‌ कल्याण करते थे 
अवमम्‌ (सभी देवों में) वह्‌ 

आदिभूत उन क्व कहाँ 

अग्नि से गतस्‌ गया (अर्थात्‌ यहाँ 
पृच्छामि मैं निवेदन पर कहाँ है ?) 

करता हूं नुतनः (आपसे अन्य) 
तत्‌ उसे (देवो के) नवीन 
दतः दूत कः कोन (पुरुष) 
सः वह (अग्नि) देवों तत्‌ उसे 

से जाकर बिर्भात धारण करता है ? 
वि वोचति विवेचित करके (मतः) 

कहें । रोदसी हे यावा एवं 
प्यम्‌ (हे अग्नि ! आप) पृथ्वी ! 

पूर्वकाल में (जो मे मेरे 

स्तोताओं का) अस्य इस स्तोत्र को 

वित्तम्‌ जानिए ॥ ४॥ 


पास बंठ यज्ञ-देव से ही पूछता हूं, मुझे 
उत्तर भी देंगे अग्निदेव भद्र-भाव से। 
कहाँ गया पुर्वं का `नियम-धर्म, कौन नया- 
उसे अपनाये, सुने रोदसी भो चाव से॥ ४॥ 
टि०--मन्छ का भाव यह है कि में लित ऋषि देवों में सवंप्रथम यज्ञाहं अग्नि से 
याचना करता हूँ कि वह इस रूप से मेरी याचना देवों को बतावे। हे अग्नि ! आपको 
पहले की मुखरता कहाँ चली गई । इस समय कोन नूतन पुरुष उसे धारण करता है ? 
आप यदि मुझसे विमुख न होते तो मेरी यह दशा न होती । अतः हे द्यावापुश्‍्वी ! इसे 
आप समझिए। (क) ऐ० ब्रा० में कहा भी है कि अग्नि ही प्रथम देवों के मुख हैं (१.४) 
और 'अग्निवं देवानामवमः' (१.१) अग्नि ही देवों में प्रथम देव हैं। इसीलिए ऋषि 
उनसे याचना करते हैं । ४ 


अमी ये देवाः स्थन॑ त्रिष्वा रोचने दविः । 
कद्‌ व॑ कतं कदर्नुत कै रत्ना व 


आहुति वित्तं में अस्य रोंद्सी ५[२१] 
देवाः हे देवो! | आ रोचने चारों ओर 
दिवः द्योतमान सुय द्वारा प्रकाशित 
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त्रिषु तीनों लोकों में मेरे द्वारा पूर्व 
ये जो अनुष्ठित याग 
अमी ये देववृन्द रूप) 

स्थन रहते हैं (उनमें) आहुतिः आहुति 

वः आपका क्व कहाँ गइ ? 
ऋतम्‌ सत्य (अतः) 

कत्‌ कहाँ है? और रोदसी हे द्यावा एवं 
अनृतम्‌ असत्य पृथ्वी ! 

कत्‌ कहाँ गया तथा से मेरे 

प्रत्ना चिरकालीन _ अस्य इस स्तोत्र को 
वः आपको (दी गई वित्तम्‌ जानिए ॥ ५॥ 


तीनों लोकों में हैजो ये देव! द्यावा-द्युति-धारी, 
कहा ऋत इनका अनृत, परत्न-आहुती ? ॥ ५॥ 
टि०---ऋषि यहाँ स्मरण दिला रहे हैं कि मुझे आज जो इः 
| ऐसा प्रतोत होता है कि मेरे द्वारा प्रदत्त आहुतियाँ आपको i या, दे 
क रत है कि फिर बे कहाँ गईं। (क) द्वेषियों के लिए जो आहुति होती है वह 
सम्भवतः असत्य शब्द से निदिष्ट है। स्थन- “तप्तनप्तनथनाश्च' सूत्र से .त शड 4 
थन आदेश होकर निष्पन्न है। ५ हः 


कद्‌ वं ऋतस्य॑ धर्णसि कद्‌ वर्रुणस्य चरक्षणम्‌। 
कदर्यम्णो महस्पथा तै क्रामेम ठूढ्यो। 


वित्तं भें अस्य रोद्सी 
वः है देवों | आपका | महः दा 
ऋतस्य (अभिमत फल- अर्यम्णः (शत्रओं के 
प्रापक) सत्य का नियन्ता) अयंमा 

धर्णसि धारण (अर्थात्‌ देव का 

हू क पथा (शोभन मार्ग से 

वरुणस्य (भनिष्टनिवारक) र Ci 
का सब आप लोगों में 
नहाहे? ही है। अतः) 


Pe CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
“94/४2/90२४ «< < +ए॑<. कं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्गः २१ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १०५, मन्लः७] [८३६ 


दूढ्यः दुर्बृद्धिपरायण रोदसी हे द्यावा एवं 
शत्रुओं को पृथ्वी ! 

अति क्रामेम हम पार करें मे मेरे 
(अर्थात्‌ कुपपतन- अस्य इस स्तोत्र को 
रूप दुःख से हम वित्तम्‌ जानिए ॥ ६॥ 
पार उतर) 


कहाँ ऋत-धारण, वरुण-दृष्टिः सहा अर्य- 
सा का पथ, नष्ट जिससे हो दस्यु की ध्रृती ?॥ ६॥ 


टि०—(क) धर्णसि- “धुत्र॒ धारणे’ धातु से 'सानसिधणंसिपर्णसि०' (उ० सु० 
४,५४७) सूख से असिच्‌ प्रत्ययान्त निपातित होकर निष्पन्न है। अयंम्ण:- अरीणां 
नियन्तुः । षष्ठी एकवचन में 'अल्लोपोऽनः' सुत्र से भकार का लोप होकर निष्पन्न है। ६ 


अहं सो अस्मि यः पुरा सुते वदामि कानि चित्‌। 
तं मां व्यन्त्याध्योई वको न तृष्णजं मृगं 


वित्तं में अस्य रोंद्सी ७ 
हे देवो ! आध्यः निःसन्तान रूप 
पुरा प्राचीन काल में मानसी व्यथा 
सुते (सोम के) अभिषुत | व्यन्ति उसी प्रकार खा 
होने पर रहो है 
कानि चित्‌ कुछ स्तोत्रों का | तृष्णजम्‌ पिपासित 
यः जिसे - सुगम्‌ मृग को 
अहम्‌ हमने वुकः न जिस प्रकार व्यात्र 
वदामि उच्चारण किया है खा जाता है। 
सः वही (अतः) 
अस्मि मैं हुँ (अतः आप रोदसी हे द्यावा एवं 
मुझे क्यों छोड़ते पृथ्वी ! 
हुँ?) मे मेरे 
. तम्‌ उस अस्य इस स्तोत्र को 
मा मुझको वित्तम्‌ जानिए ॥ ७॥ 


मैं हूं वही, जिसने पढ़े थे वेद-सुक्त, कई-- 
पुव-समायोजित सुभग सोम-याग में। 

आज मुझे खा रही हैं आधियाँ विषम, जसे-- 
जा पड़े हरिण प्यासा, भेड़िया के भाग सें॥ ७॥ 
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टि०--भाव यह है कि मैं वही हें जिसने प्राचीन समथ में सोम के अशि 
पर कतिपय स्तोल्त बोले थे। जैसे पिपासित हिरन को व्याघ्र खा जाता है बसे ही हाने 
मानसिक दुःख खा रहा है। अतः हे द्यावा एवं पृथ्वी ! आप मेरे इस दुःख को 
समझिए । (क) आध्यः- आधीयते मनसि स्थाप्यते इति आधिः। ७ 


सं मां तपन्त्यामितः सपलीरिव पर्शवः \ 


मूषो न शिक्षा व्यदन्ति माध्य॑ः 
स्तोतारं तेशतक्रतो वित्तं में अस्य रोदसी ८ 
टु हे इन्द्र ! तेमा आपके मुझ 
पशंवः पाश्वं स्थानीय स्तोतारम्‌ स्तोता को 
(कुएं की दीवारें) | आध्यः मानसी व्यथाएः 
सा मुझे 5 वेसे ही : 
अभितः चारों तरफ से वि अदन्ति विविध प्रकार से 
2 प्रकार दुःख खा रही हैं 
रही हैं मृषः न जैसे कोई 
'सपत्नीः इव जिस प्रकार दो शिश्ना अपने सम 
सौतें (दोनों ओर अन्न के बोरे को 
: से) काटता है । 
सम्‌ तपन्ति (अपने स्वामी को) रोदसी हे द्यावा एवं 
सन्तप्त करती हैं। पृथ्वी ! 
शतक्रतो हे बहुत कर्मों को मे मेरे. 
करने वाले (या अस्य 
इस (स्तोत्र) को 
बहुविध प्र 
र ज्ञा वाले | वित्तम्‌ जानिए ॥ ८॥ 


वृत्ति वासनाएँ मिल, मुझको सता रही हैं 

जसे हैं सपत्नियाँ सतातों साधु पति को । 
चूहा जसे पान चढ़े वस्त्र को हैं खाते, थे व्य- 

थाए खातों देव ! तव स्तोता की सुमति को॥ ८5॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि जैसे दो सपत्नियाँ दोनों 
हि ताप देती हैं वेसे ही कुएं की भित्तियाँ मुझे पन जय Ue हट 
हे के) सृत को काटता है हे शतक्रतो इन्द्र ! वसे ही आपके लता को हा जुन 
सता सहा है। हे द्यावाप्र्थिवी ! मेरे इस स्तोत्र की साक्षी होइए । [6 
"ष्णा शौचे' धातु से 'घनर्थ कविधानं स्थास्नापाव्यधिहनि युध्यर्थम्‌' या) क 
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और वणं-व्यापत्ति से सकार का शकार हुआ है। 'कृआदीनां के हे भवत इति वक्तव्यम्‌” 
(का० ६.१.१२.१) से हिवचन तथा 'बहुलं छन्दसि’ से अभ्यास का इत्व हुआ है। ८ 


अमी ये सप्त रश्मय_ स्तत्रां मे नाभिरातता । 
त्ितस्तद्‌ वेदाप्त्यः स जामित्वाय रेभति 


वित्तं में अस्य रॉद्सी ५ 
ये जो वेद जानते हैं (अन्य 
असी ये (द्युलोक में नहीं जानते) । 
वर्तमान) सः (जानते हुए) 
सप्त सात वह ऋषि 
रश्मयः सूर्य की किरणें हैं, | जामित्वाय ङ्प से निकलने 
तत्र उनमें (सप्त-प्राण के लिए 
रूप से वर्तमान) रेभति उन रश्मियों की 
से मेरी स्तुति करते हैँ । 
नाभिः नाभि (मर्मात्मा) रोदसी हे द्यावा एवं 
आतता संबद्ध है । पृथ्वी ! 
आप्त्यः अप ऋषि के पुत्र मे मेरे 
त्रितः त्रित अस्य इस (स्तोत्र) को 
तत्‌ उस (पूर्वोक्त वित्तम्‌ जानिए ॥ ६॥ 
वृत्तान्त) को 


सप्त सुर्य-रश्मियां जहाँ तक हैं फॅलतीं, व- 

हाँ तक वसुन्धरा में मेरा नाभि-नाता हो। 
आप्त्यत्रित जानता है, बन्धु-भाव चाहता है, 

कृपा करो देव! विश्व को भी यही भाता हो॥ ९॥ 


टि०--(क) त्रितः- तीर्णतमः, तिरस्कृताज्ञानः। वह ऋषि जो अज्ञान को 
तिरस्कृत कर देते हैं। जामित्वाय- जमतिः गति वाचक है। जमति गच्छतीति जामिः । 
औणादिक इण्‌ प्रत्यय है। रेभति- शब्दार्थक रेम धातु से निष्पन्न है। ९ 


अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो द्िवः । 
देवत्रा नु प्रवाच्यं सध्रीचीना 
नि वावृतु क्तिं भं अस्य रोदसी १०२१] 
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उक्षणः कामनाओं की नु शीघ्र ही 
वर्षा करने वाले प्रवाच्यम्‌ प्रशंसनीय (देवों 
ये जो के योग्य इस) 
अमी ये स्तोत्र को 
पञ्च (इन्द्र, वरुण, सध्रीचीनः ले जावं (और 
अग्नि, अयंमा तृप्त होकर) 
और सवित) पाँच | नि ववृतुः लौट आवें । 
देव 0 रोदसी हे द्यावा एवं 
महः विस्तीण पृथ्वी ! 
दिवः . द्युलोक के मे मेरे 
सध्ये मध्य में अस्य इस स्तोत्र को 
तस्थुः स्थित हैं वित्तम्‌ समझिए अर्थात्‌ 
देवत्रा देवों के समीप साक्षी होइए ॥१०॥ 


पाँच ये प्रबल बेल, द्यावा-मध्य वास करें, 

. देवसस्तोत्र पढ़ते ही विषय निवृत्त हैं। 

पच प्राण, पंच अग्नि, नाम भी इन्हीं का, आँख, 

कान, नाक, मुख, जिह्वा शिर में समस्त हैं॥ १०॥ 
टि०--भाव यह है कि पञ्चदेव मेरे स्तो को शीघ्र देवों के पास ले जाकर (फल 

प्राप्त कर) लौट आवें । अर्थात्‌ साथ-साथ वे देख्‌ आकर पुनः मेरी परिचर्या स्वीकार 
करं। ` (क) वा Se i में ला प्रत्यय 'देवमनुष्य०' आदि सुत्न से है। 
ववृंतः- वतमान में लिट्‌ का प्रयोग है। "वृतु वतने’ धातु से व्य 
वावृतु यह दीं प्रयोग 'अन्येषामपि दृश्यते” सुत्न तत है। १० 000 मय का 


सुपर्णा एत आसते मध्य॑ आरोधने दविः । 
ते सेधन्ति प॒थो वृकं तः॑न्तं यह्वतीरपो 


वित्तं भं अस्य रोदसी ११ 
एते ब ते > ; 
सुपर्णाः (सूय) रश्मियाँ पथः प oa 
आरोधने (सबको ढकने वृकम्‌ जंगली कुत्तों को 
वाले) सवंग्यापी यह्वतीः विशाल 
दिवः अन्तरिक्ष के अपः तरन्तस्‌ जल राशिपार 
मध्ये मध्य में करते समय 
आसते वतमान हैं, सेधन्ति रोकती हैं। 
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रोदसी हे द्यावापृथिवी ! अस्य इस स्तोत्र को 
मे मेरे वित्तम्‌ समझिए ॥ ११॥ 
द्यावा के मध्यारोधन में ये सुन्दर पक्षो रहते हैं। 
बृहत जलों में तरते वक को हटा अन्धतम को हरते हैं॥ ११॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि लित ऋषि के कुएं में गिरने से पुव, लित ऋषि को 
देखकर कोई जंगली कुत्ते (भेड़िए) महान्‌ नदी को पार करने की इच्छा से आए। किन्तु 
सुर्य रश्मियों को देखकर वे भाग गए। अतः रइिमियाँ भेडियों को रोकतो हैं यह भाव 
है। यास्क के मत से 'आप' यह अन्तरिक्ष का वाचक है। अर्थात्‌ महान्‌ अन्तरिक्ष के 
पथ अर्थात्‌ बारह राशि रूप मागं से पार करते हुए वृकम्‌ अर्थात्‌ चन्द्रमा को सूर्य रश्मियाँ 
रोकती हैं। वस्तुतः दिन में चन्द्र सूर्यरह्िमियों से निरुद्ध होकर निष्प्रभ हो जाते हैं। 
अतः निष्प्रभ करते हैं यह भाव है। (क) आरोधने- आरुध्यते आत्रियतेऽनेनेति 
आरोधनम्‌ । करण में ल्युट्‌ है । ११ 


नव्यं तढुक्थ्यै हितं देवासः सुप्रवाचनम्‌ । 
ऋतमर्षन्ति सिन्ध॑वः स॒त्यं तातान सूर्यो 


वित्तं में अस्य रोदसी १२ 
देवासः हे देवो ! अर्षन्ति सदेव प्रेरित 
नव्यम्‌ नवीन, करती हैं (अर्थात्‌ 
उक्थ्यम्‌ प्रशंसनीय एवं प्रवाहित होती हैं 
सुप्रवाचनम्‌ (ऋत्विजों से) तथा) 
भलीभाँति वाचन | सुयः सूर्य 
में समर्थ सत्यम्‌ सवेदा विद्यमान 
तत्‌ वह (आपका बल) अपने तेज का 
हितम्‌ (आप में) निहित | ततान विस्तार करते हैं 
है। (जिस बलसे) | रोदसी हे द्यावा पृथिवी ! 
सिन्धवः (स्यन्दनशील) मे मेरे 
` नदियाँ अस्य इस (स्तोत्र) को 
ऋतम्‌ जल को (बिना वित्तम्‌ जानिए अर्थात्‌ 
सूखे हुए) साक्षी होइए ॥१२॥ 


देवो ! यह नव गेय स्तोतर-सुन्दर, हितकारक निकल रहा है। 
नदियों में नियमित जल बहुता, फला रवि से-सत्य महा है॥ १२॥ 
हि०--(क) अर्षन्ति- ऋ गतौ' धातु से लेट्‌ लकार में "सिब्बहुलं लेटि' सुत्न से 
[सिप्‌ कोर होकर निष्पन्न है। ततान 'तातान' यह संहिता में दीघं प्रयोग 'अन्येषा- 
मपि दुश्यते' सुत से है। १२ 
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अग्ने तव॒ त्यदुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यम्‌ 
स न॑ः सत्तो मनुष्वदा देवान्‌ यक्षि विदुष्टरो 


वित्तं में अस्य रोद्सी १३ 
अग्ने है अग्नि ! देवान्‌ (इन इन्द्रादि) 
तव आपका देवों का 
उक्थ्यस्‌ प्रशंसनीय मनुष्वत्‌ मनु के (यज्ञ के) 
त्यत्‌ वही (श्रुति प्रसिद्ध) समान 
आप्यम्‌ बन्धुत्व आ यक्ष शास्त्रानुसार 
देवेष (इन्द्र आदि) (हवियों से) यजन 

देवों में कीजिए। (अतः) 

अस्ति है। रोदसी हे द्यावा पृथिवी ! 
सः वह आप 
विदुष्टरः विद्वत्तर (आप) मे मेरे 
नः हमारे (यज्ञ में) अस्य इस स्तोत्र के 
सत्तः स्थित होकर वित्तम्‌ साक्षी होइए ॥ १३॥ 


अग्ने ! वह तव स्तुत्य बन्धुता, सब देवों के साथ सदा ही। 
वह तुम ज्ञानी बंठ मनुज-सम, पुजो देवों को हवि-वाही॥ १३॥ 
टि०--भाव यह है कि अग्नि की बन्धुता देवों में प्राचीन काल से है। अत्यन्त 

ज्ञाता वह अग्नि हमारे यज्ञ में स्थित रहकर देवों का यजन कर ज॑से उन्होंने मनु के यज्ञ 
में किया था। इस स्तोत के हे द्यावा पृथिवी आप दोनों साक्षी होइए। (क) सत्तः- 
'नसत्तनिषत्त०' (पा० सु० क १) "सुत्न से निपातन से सिद्ध है। नि शब्द का लोप 
| छान्दस समझना चाहिए। विदुष्टरः- विद्वस्‌ शब्द से तरप्‌ करने पर निष्पन्न 

। १३ 


स॒त्तो होतां मनुष्वदा देवाँ अच्छा विदुष्टरः । 
अग्निहव्या सूंूदति देवी देवेष मेधिरो 


वित्तं भ अस्य रोंद्सी १४ 
मनुष्वत्‌ मनु के (यज्ञ के) विदुष्टरः विद्रत्तर, 
समान देवः दानादिगुण युक्त देव 
(हमारे यज्ञ में) देवेषु ` (सभी इन्द्र जादि) 


स्थित, देवों के मध्य 
(देवों के) आह्वाता, | मेधिरः मेधावी 
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अग्निः अग्नि देव रोदसी हे द्यावा प्रथिवी ! 
देवान्‌ उन देवों की मे मेरे 

अच्छ ओर - अस्य इस स्तोत्र को 
हव्या हमारी हवियों को आप 

आ सुसूदति शास्त्र मर्यादा के वित्तम्‌ जानिए ॥ १४॥ 


अनुसार प्रेरित करें 
बेठ यज्ञ में नर-सम ज्ञानो, होता देवों में मेधावो। 
भलीभाँति हवि दे, देवों को, करता है प्रसन्न रसस्रावी ॥ १४॥ 


टि०-अभिप्राय यह है कि मैं अग्निदेव की स्तुति करता हें । अतः हे भूमि और 
आकाश आप दोनों मेरी इस स्तुति के साक्षी होइए। (क) सुषूदति- 'षूद क्षरणं” धातु 
से लेट्‌ लकार में अडागम और शण्‌ का श्लु होकर निष्पन्न है। मेधिरः- 'मेधारथा- 
भ्घामिरनिरचो वक्तव्यौ’ (पा० सु० ५.२.१०६ वा० ३) सुल से मत्वर्थीय इरन्‌ प्रत्यय 
है। १४ 


बह्या कुणोति वरुणो गातुविदं तमीमहे । 
व्यूर्णाति हुदा मतिं नव्यों जायतामृतं 


वित्तं भै अस्य रोंद्सी १५[२२] 

वरुणः (जो अनिष्ट- हृदय से 
निवारक) वरुण मतिम्‌ मननीय स्तुति को 
देव व्यूर्णोति प्रकाशित अर्थात्‌ 

ब्रह्म (रक्षण रूप) उच्चारित करता 
कमं को ह्‌ । 

कुणोति करते हैं नव्यः (वह यह्‌) स्तुत्य 

तम्‌ उन वरुण 

गातुविदम्‌ मार्ग के दुःख- ऋतम्‌ (हमारे लिए) 
निवारक वरुण से NE 

ईमहे हम (अभिमत जायताम्‌ होवें । (अतः) 
फल की) याचना | रोदसी है दावा पृथिवी! 
करते हैं और मे मेरे हि 

हृदा उन वरुण के अस्य इस स्तोत्र को. 
लिए यह स्तोता) | वित्तम्‌ समझिए ॥ १५॥ 


हम उस मागं-प्रदशंक के गुण गावें। 


¶ स्तोत्र वरुण कवि, २ 
64 तभी नवल ऋत हम भी पाव॥ १५॥ 


देता खोल, हृदय से मति को, 
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टि०--अभिप्राय यह है कि रक्षाकार्य वरुण करते हैं। अतः उन मार्गदर्शक 
वरुण से हम (रक्षा को) याचना करते हैं। वस्तुतः यह स्तोता अन्तःकरण से उन वरुण 
को स्तुति करता है। अतः बही स्तुति योग्य वरुण हमारे लिए सत्य-स्वरूप होवें । 
द्यावापृथिवी ! आप दोनों मेरे इस स्तोत्र के साक्षी होइए । (क) ब्रह्म- संहिता में 
दीघं प्रयोग 'अन्येषामपि दृश्यते” सूत्र से है। १५ 


असी यः पन्थां आदित्यो द्विवि प्रवाच्यं कृतः । 
न स देवा अतिक्रमे ते मर्तासो न पश्यथ 


वित्तं में अस्य रॉद्सी १६ (११६२) 
पन्थाः (ब्रह्मलोक को सः वह (यह आदित्य 
जाने वाले आप लोगों से भी) 
उपासकों के) न नहीं 
मार्गभूत अतिक्रमे अतिक्रमण में 
यः समथं हँ 
असौ यह (प्रत्यक्ष मर्तासः हे पापकर्मा 
दिखाई देने वाले) मनुष्य ! 
आदित्यः सुय तस्‌ उन (महानुभा 
दिवि चुलोक में सूर्य) 402 द 
प्रवाच्यम्‌ प्रकृष्ट रूप से न नहीं 
वाच्य होकर पश्यथ ` जानते हो (मैं 
कृतः 4 बक म मन्त्द्रष्टा ही 
सभी प्राणिय जानता हूँ । अत: 
जसे देखे जाते हैं रोदसी हे ता प । 
वेसे ही वर्तमान हैं | मे मेरे ; 
देवाः हे देवगण ! अस्य इस दुख को 
वित्तम्‌ समझिए ॥ १६॥ 


आदित्य का वह पथ सदा संस्तुत्य है द्यौलोक में। 
मानव न उसको जानता, देवो! बसो उस ओक में॥ १६॥ 


टि०--भाव यह है कि आदित्य का अतिक्रमण देवगण भी नहीं कर सकते 
. देवों के जीवनदाता यह सुयं हें। सूर्य के कारण ही बसन्त आदि काल oe 
_ कालों में याग किए जाते हैं और याग में ही देवों का जीवन होता है। इसलिए देवगण 
सो आदित्य का लङ्घन नहीं कर सकते हैं। पापकर्मा मनुष्य उन सूयं को नहीं जान 
सकते, जिसे में मन्तब्रष्टा जानता हूं । १६ 
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त्रितः कूपेऽवहितो देवान्‌ ह॑वत ऊतये । 
तच्छुभाव बुहस्पातिं: कुण्वन्नंह्ररणाढुरु 


वित्तं भे अस्य रोदसी १७ 
कुएँ में शोभन कमं 
अवहितः गिरे हुए कृण्वन्‌ करते हुए 
त्रितः त्रित नामक ऋषि | ब्रृहस्पतिः (देवों के महान्‌ 
ऊतथे रक्षा के लिए रक्षक) बृहस्पति ने 
देवान्‌ देवों को तत्‌ उस (आह्वान) को 
हवते (स्तुतियों से) शुश्राव सुना । (अतः) 
पुकारते हैं रोदसी हे द्यावा-पृथिवो ! 
अंहुरणात्‌ पाप रूप इस कुएं | मे मेरे 
से निकाल कर अस्य इस स्तोत्र को 
उरु विस्तृत अर्थात्‌ वित्तम्‌ जानिए ॥ १७॥ 


पतित कूप में त्रित ने देवों को रक्षार्थं बुलाया था। 
सुना बृहस्पति ने दुख हरने विस्तृत मार्ग बनाया था॥ १७॥ 
टि०-- (क) अंहुरणात्‌- 'अहि गतो' धातु से इदित्त्वात्‌ नुम्‌ और 'खजिपिङ्ज्या- 
दिभ्य ऊरोलचो' (उ० सु० ४.५३०) सुत्र से भाव में ऊर प्रत्यय है । १७ 
अरुणो मां सङ्कद्‌ वर्कः पथा यन्तं दृदर्श हि। 
उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्यामयी 


वित्तं में अस्य रोदसी १८ 
अरुणः लाल वर्ण के उज्जिहीते ऊपर उछला 
बुकः जंगली घोड़े ने तष्टेव जिस प्रकार लकड़ी 
सकृत्‌ एक बार काटने वाला बढ़ई 
पथा मार्ग में पृष्ट्यामयी कार्यजनित कष्ट 
यन्तम्‌ जाते हुए से पीठ की वेदना 
सा मुझे हटाने के लिए 
दशं देख ही लिया सहसा ऊपर उठ 
अ (और) खड़ा होता है। 
निचाय्य देखकर इस प्रकार | रोदसी हे द्यावा-पृथिवी ! 
वह मे मेरे 
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अस्य इस दुःख को | वित्तम्‌ जानिए ॥ १८॥ 


अरुण वर्ण रवि ने पथ-जाते, एक बार मुझको अवलोका। 
पृष्ठ रुग्ण, बढ़ई-सम मुझको, समझ, बाहु दे, ऊपर रोका॥ १८॥ 


टि०--(क) वृक विवृतज्योति वाले चन्द्रमा को भी कहा जाता है। अर्ण 
अर्थात्‌ द्य॒तिमान तथा समस्त जगत्‌ के प्रकाशक और मास एवं मासां, ऋतु तथा अयन 
और संवत्सर आदि काल विशेष को करते हुए चन्द्रमा ने मुझे नहीं देखा, माल उन्होंने 
नक्षत्तगणों को देखा । क्योंकि यदि वे मुझे देखते तो मेरा कूप से वे उद्धार करते। 
निचाय्य अर्थात्‌ नक्षत्रणों को देखकर ऊपर उछले अर्थात्‌ नक्षल से संयुक्त हुए । यहाँ 
पर निरुक्त (५.२०-२१) वुकश्चन्द्रमा आदि देखना चाहिए। (क) निचाय्य- “चायु 
पुजानिशामनयोः' धातु है। किन्तु दर्शन अर्थ है क्योंकि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं । 
पृष्ट्यामयी- स्पृश्यतेऽनेनेति स्पृष्टिः। वणं लोप छान्दस है। पृष्टावामयः पृष्ट्यासयः, 
तद्वान्‌ पृष्ट्यामयी । १८ 


एनाङ्गूषेण वयमिन्द्रवन्तो 
ऽभि ष्याम वृजने सर्ववीराः 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता 


-मर्दितिः सिन्धु; पृथिवी उत द्यौः १९ [२३](११६५) 
एना इस नः हमारी (इस 
आङगूषण घोषणा योग्य प्राथना का) 

स्तोत्र के द्वारा मित्रः मित्र, 

इन्द्रवन्तः (अनुग्राहक) इन्द्र | वरुणः वरुण, 

से युक्त होकर अदितिः अदिति, 
सवंवीराः (पुत्र-पौत्र आदि) सिन्धुः सिन्धु, 

सभी वीरों के पृथिवी पृथिवी 

सहित उत और 
हम 38 द्योः आकाश 
। संग्राम ममहन्त जन र्‌ 
अभि ष्याम शत्रुओं को परास्त छ. ue 

करें । (अतः) रक्षा करे) ॥१६॥ 
तुच वे 


पढ़ें स्तोत्र यह, वीर बने हम, 
कर पराभव रण में रिपु का। 
मित्र, वरुण, मां अदिति, भुमि, धौ, 


सिन्धु-हमें दे तेज कशिपु का॥१६॥ 
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ऋग्वेद: । अष्टकः अंध्यीधर ४; वेग! २१ [अडते ९ सक्तन्‌ है ६ भन्‍्लः १] [८४६ 
- Me यहाँ पर यास्क कहते हैं- 'आङ्गुषः स्तोम आघोषः । अनेन स्तोमेन 
वर्यामन्द्रवन्तः (निरु० ५.११)। एना- इदम्‌ का तृतीया विभक्ति में एन आदेश 
'द्वितोयाटोःस्वेन' (पा० सू० २.४.३४) सूत्र से हुआ है। “सुपां सुलुक सुत्र से विभक्ति 
का आ हुआ है। आइगूषेण- आइ उपसं पुर्वक घुष्‌ धातु से कमं में घन्‌ है। आइ 
के ङकार का लोपाभाव छान्दस है। घोष शब्द का 'गुष' होना पृषोदरादि नियम से है। 
अन्य सुक्त को भाँति इस मन्त्र का उत्तरां उक्ति की दृढ़ता के लिए पुनरुक्त है। १९. 


[ षोडशोऽनुवाकः ॥ १६।। सु० १०६-११५] 
( १०६ ) 
मन्ख्रसंख्या ७ । ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- विश्वे देवाः । 
छन्दः- जगती; ७ तिष्दुप्‌ । 
इनदर मित्रं वरुणमग्निमूतये 


मारतं शर्धो अदितिं हवामहे 
रथं न दुर्गाद्‌ वसवः सुदानवो . 
विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन १ 
ऊतये (हम) रक्षा के लिए | विश्वस्मात सभी 
इन्द्रम्‌ इन्द्र, अंहसः पापों से 
मित्रम्‌ मित्र, नः हम लोगों का 
वरुणम्‌ वरुण, निष्पिपतंन पालन कोजिए 
अग्निम्‌ अग्नि, (अर्थात्‌ उसी 
अदितिम्‌ अदिति और प्रकार हमें 
मारुतम्‌ मरुतृगणों को बचाइए) 
तथा दुर्गात्‌ (सारथि) ॐंची- 
शर्धः (उनके) बल का नोची भूमि में 
हवामहे आह्वान करते हैं। जाने में अशक्य 
वसवः निवासस्थान देने रथं न रथ को जिस 
वाले प्रकार (बचाकर 
सुदानवः हे शोभनदान युक्त निकाल ले जाता 
देवो है) ॥ १॥ 


इन्द्र, मित्र, वरुण, मरुत-संघ, अग्नि को, अ- 

दिति को बुलाते हम रक्षा-क्रान्ति-दीप्ति-हेतु । 
बसुओ ! सुदातियो ! सकल संकटों से हमें, 

पार करो, रथ को कुपथ से ज्यों रीति-हेतु॥ १ ॥ 


ऋ, "५५ 
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८५०] ऋग्वेदः?०अष्टकः १7३ब्यिवः७५ब्ग? २४० मण्डलम्‌ ९१ अक्षतम्‌ १०६, मन्लः २] 


टि०- इद्धम्‌ आदि सात ऋचाओं वाले इस सुक्त के ब्रष्टा कुत्स ऋषि हैं और 
विहवे देव देवता हैं। अन्तिम ऋचा लिष्ट्रप और शेष जगती छन्दस्क हैं। प्रस्तुत मन्ल 
में इन्द्र आदि छः देवों से ऋषि ने प्रार्थना को है कि जिस प्रकार संसार में सारथि कठिन 
रास्तों से रथ को सम्हालकर चलाते हैं उसी प्रकार हमें सब संकटों से पार लगाइए । 
(क) प्रथम ऋचा से लेकर छठवों ऋचा तक सभी ऋचा का उत्तराधं पुनरुक्त है । 
ऋषि को उक्ति में इस प्रकार बारम्बार प्रार्थना है कि संसार के दुर्गम पथ से मेरा उद्धार 


कोजिए। १ 
त आदित्या आ गता सर्वतातये 
~| ००१ | ७ [| 
भूत देवा वुचरतूर्यधु शंभुव॑ः 
७ (७ [| ha 
रथं न दुर्गाद्‌ वसवः सुदानवो 
विश्वस्मात्रा अंहसा निष्पिपर्तन 
आदित्याः 'हे (अदिति के पुत्र) 


आदित्य विश्वस्मात्‌ 
देवाः देवो ! अंहसः 
ते आप सभी नः 
सवंतातये (वीर पुरुषों से | निष्पिपतंन 
विस्तृत) युद्ध (में 
सहायता) के लिए 
आ गत आइए और 
वृत्रतुयंषु (उन) संग्रामो में | दुर्गात्‌ 
शम्भवः (हमें) सुख देने 
वाले 
भुत होइए । रथं न 
वसवः निवास स्थान 
प्रदान करने वाले 
सुदानवः हे शोभनदानयुक्त 


ने 


देवो 
सभी 
पापो से 
हम लोगों का 
पालन कीजिए 
(अर्थात्‌ उसी 
प्रकार हमें सुरक्षा 
प्रदान कीजिए) 
(सारथि) ऊँची- 
नीची भूमि में 
जाने में अशक्य 
रथ को जिस 
“प्रकार (बचाकर 
निकाल ले जाता 


है) ॥ २॥ 


आओ, देवो-आदित्यो ! यजन सवे-हित-हेतु, 
ृत्रों का विनाश, हमें शान्ति दो सुहावनी॥ २॥ 
टि०--(क) निष्पिपर्तेन- निः उपसर्ग पुर्वक 'पर' धातु पालन अर्थ में प्रयुक्त है । 
लोट्‌ लकार में “तप्तनप्तनथनाश्च आदि सूत से 'तनब' आदेश और पित होने से ङित्‌ का 
अभाव होने से गुण है। 'अतिपिपर्त्योशच' सूल से अभ्यास का इत्व है। गत- गम धातु 
से लोट्‌ लकार में “बहुल छन्दसि’ सुक्त से शप्‌ का लुक्‌ होकर निष्पन्न है। गच्छत न 


होकर गत हो गया है। २ 
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अर्वन्तु नः तरः सुप्रवाचना 
उत देवी देवपुत्रे ऋताव॒धां 

रथं न दुर्गाद्‌ वसवः सुदानवो 
विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन 


सुप्रचाचनाः सुखपूवंक स्तुति 

साध्य वसवः 
पितरः (अग्निष्वात्ता 

आदि) पितर सुदानवः 
नः हमारी 
अवन्तु रक्षा करें विश्वस्मात्‌ 
उत और अंहसः 
देवपुत्रे पितृ-मातृ स्वरूपा 

तथा नः 
ऋतावृधा सत्य (या यज्ञ) 

की वृद्धि करने निष्पिपर्तन 

वाली 
देवी (देवनादि गुण- 

युक्त) द्यावा-पृथ्वी | रथन 

(हमारी रक्षा 


उत्तम प्रशंसित पितर दे सुरक्षा 


३ 

करं) । (अतः) 
निवास स्थान देने 
वाले एवं 

हे शोभनदानयुक्त 
देवो 


(बचाकर) 
हमारा (उसी 
प्रकार) 

पालन करें 
सारथि ञंचे-तीचे 
मागं से बचाकर 


जेसे रथ को (ले 
जाता है) ॥ ३॥ 
हमें, 


देव-पुत्रियां भो, देवियाँ भौ सत्यवधनी ॥ ३ ॥ 
टि०--मन्ध् का अभिप्राय यह है कि पितर और द्यावापृथ्वी हमारी रक्षा करें। 
इस प्रकार सभी देव पापों से हमें बचाव (क) ऋतावृधा- वृध्‌ से अन्तर्भावित ण्यत्‌ 
अर्थ में क्विप्‌ और 'सुपां सुलुक्‌' सुल से विभक्ति का आकार हुआ है। २ 


नराशंसँ वाजिनं वाजर्यन्निह 
क्षयद्वीर पूषणं सुम्नैरीमहे 
रथं न दुर्गाद्‌ व॑सवः सुदानवो 


विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन 
नराशंसम्‌ (हम) मनुष्यों वाजिनम्‌ 
द्वारा प्रशंसनीय वाजयत्‌ 
एवं 
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४ 
अन्नवान्‌ अग्नि को 
प्रज्वलित करते 


हुए 


८५२] ऋग्वेद? १/अच्टके:'१*जैव्याथ ७] 'धर्भ!'ईह४र्ृ मण्डलम्‌ यक्तम्‌ १०६, मन्छः ५] 
इह (स्तौमि) इस समय (स्तुति | विश्वस्मात्‌ सभी 


करते हैँ) । अंहसः पापों से ड 
क्षयद्वीरम्‌ अत्यन्त बलवान्‌ नः हम लोगों का 
पुषणम्‌ (पोषक) पुषा निष्पिपर्तन पालन कर (अर्थात्‌ 

देव से उसी प्रकार हमें 
सुम्नेः सुखकर स्तोत्रों बचार्वे) 

द्वारा दुर्गात्‌ (सारथि) दुर्ग 
ईमहे (हम अभीष्ट की) पथ से 

प्रार्थना करते हैं । रथं न रथ को जिस 

(अतः) प्रकार (बचाकर 
वसवः निवास देने वाले निकाल ले जाता 
सुदानवः हे शोभनदानयुक्त है) ॥ ४॥ 

देवो ! 


बोर जो प्रशंसित है मानवों में, उसका ब- 
ढ़ावं बल, वोरों में जो वास करता सदा। 
पोषण-प्रदाता है प्रजा का वही, कामना उ- 
सी को कर, पुषा है हमारा सगा सर्वदा॥ ४॥ 
टि०--इस मन्छ में ऋषि अग्नि एवं पुषा देव से याचना करते हैं कि हमें पाप से 
बचाव । (क) नराशंसम्‌- नरः शंसनोयम्‌। नरा यह निपातन से दीघं है। शंस 
शब्द घजन्त आद्युदात्त है। वाजयन्‌- 'वज ब्रज गतो' धातु से णिच्‌ होकर निष्पन्न है। 
क्षयद्वीरम्‌- यस्मिन्‌ सर्व वीराः क्षोयन्ते, एवं रूपम्‌ । क्षि क्षये’ धातु से लट्‌ लकार में 
शत भौर शप्‌ प्राप्त होने पर व्यत्यय से श एवं ङित्‌ न होने से गुण और अयादेश होकर 
निष्पन्न हे। ४ 


बहस्पते सदमिन्नः सुगं क्रुधि 
झां योर्यत्‌ ते मनुंहिंतं तदीमहे 
रथं न दुर्गाद वसवः सुदानवो 


न 


विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ५ 
बृहस्पते हे बृहस्पति ! कृधि कोजिए। 
| (आप) ते आपकी 
सदम्‌ इत्‌ सदव ` | शम्‌ रोगों के शमन की 
नः 5 (क्षमता) और 


| 
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योः भयों को दूर विश्वस्मात्‌ सभी 

करने की अंहसः पापों से (बचाकर) 
सनुहितम्‌ (मनु अर्थात्‌) हमारा 

ब्रह्मा द्वारा आप में | निष्पिपर्तन निःशेष रूप से 


= 


स्थापित (अथवा (उसी प्रकार) 
मानवानुकूल) पालन करें 
यत्‌ जो (शक्ति है) दुर्गात्‌ (सारथि) दुगंम 
तत्‌ उसे पथ से 
ईमहे हम माँगते हैं । रथंन रथ को जिस 
(अतः) प्रकार (सम्हाल 
वसवः निवास देने वाले कर रक्षा करता 
सुदानवः हे शोभन दानयुक्त है) ॥ ५॥ 
देवो ! 


देवता बृहस्पति, सुगम करो मार्ग सदा, 
सानवों का हित तव मति में निहित है। 
सदा सुख देते तुम, दुख को हटाते रहे, 
बहत जगतपति नाम ही विदित है॥ ५॥ 
टि०--मन्छ् का अभिप्राय यह है कि हे बृहस्पति ! आपसे हम आपकी रोगों के 
शमन की क्षमता ओर भय को दुर करने की क्षमता की याचना करते हैं। अतः आप 
हमें पाप से बचाव । 2! सुगम- सुष्ठ गम्यतेऽस्मिन्निति सुगम्‌ । शम्‌, योः- इन 
दोनों पद का निरुक्त में इस प्रकार व्याख्यान है- शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌ 
(निर० ४.२१) । ५ 


इनदरं कुत्सों वृत्रहणं शचीपार्ति 

काटे निबाह्न ऋषिरह्वदूतये । 

रथं न दुर्गाद्‌ व॑सवः सुदानवो 

विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ६ 
काटे कुएँ में शचीपतिम्‌ सभी कमो के 
निबाळहः गिरे हुए पालक (या देवी 
कुत्सः कुत्स शची के पति) 
ऋषिः ऋषि ने इन्द्रस्‌ इन्द्र का 
ऊतये रक्षा के लिए अह्वत्‌ आह्वान किया 
वृत्रहणम्‌ शत्रुहन्ता एवं था। (अतः) 
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वसवः निवास देने वाले प्रकार) पालन करें 

सुदानवः हें शोभनदानयुक्त दुर्गात्‌ (सारथि) दुर्गम 
देवो ! पथ से 

विश्वस्मात्‌ सभी रथं न रथ को जिस 

अंहसः पापों से (बचाकर) प्रकार (सम्हाल 

नः हमारा कर निकाल ले 

निष्पिपतेन पूर्णरूप से (उसी ' जाता है) ॥ ६॥ 


कूप में पतित ऋषि कुत्स ने स्व-रक्षा-हेतु, 
वृत्रहन्ता -शचीपति इन्द्र को बुलाया था। 
बसुओ ! सुदानियो ! सकल संकटों से हमें, 
पार करो, रथ को ज्यों खड्ड से बचाया था॥ ६॥ 
टि०--प्रस्तुत मन्त में इन्द्र से रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है। निबाळहः- 
“बाह्‌ प्रयत्ने’ धातु है। किन्तु नि उपसगं होने से पतन अर्थ है। '्षुब्धस्वान्त०' (पा० 
सु० ७.२.१८) सूख से भृश के अर्थ में इडभाव निपातित है। भहवत्‌- लुङ लकार में 
चिल का अङ्‌ आदेश हुआ है । 'आतो लोप इटि च' सूत्र से आकार का लोप हुआ है। ६ 


देवैनों देव्यादितिनिं पातु 
दुवस्राता त्रायतामप्रयुच्छन्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता 
“मार्दितिः सिन्धु: पृथिवी उत यौः ७ [२४|११७२) 
देवी (दानादिगुणों से (सविता) 
युक्त) देवी अप्रयुच्छन्‌ (हमारे रक्षण में) 
अदितिः अखण्डनीय प्रमादरहित होकर 
(अदीन या देवों त्रायताम्‌ हमारी रक्षा करें। 
की माता) अदिति | नः हमारी 
देवः (दानादिगुण युक्त | तत्‌ वे 
अपने पुत्र) देवों मित्र: मित्र, 
के साथ वरुणः वरुण, 
नः हमारी [ अदितिः अदिति, 
| अत्यन्त रूप से न्धुः सिन्धु, 
रक्षा कर तथा पृथिवी पृथ्वी, 
देदीप्यमान उत और 


सभी के रक्षक द्योः आकाश 
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ममहन्ताम्‌ पुजन कर अर्थात्‌ 
रक्षा करें ॥ ७॥ | 


दिव्य देवों-साथ देवी अदिति बचावे हमें, 
देव-त्राता ! रक्षा करे निरालस्य रूप से। 
द्याचा, भूमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु-दं स- 
हायता, बचाव हमें सदा कष्ट-कूप से॥ ७॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि विश्वे देव हमारो रक्षा कर । (क) प्रस्तुत मन्त्र का 
उत्तरां पूर्वोक्त को भाँति पुनरुक्त है। यह ऋषि की स्तुति करने की बिशिष्ट शेली है 
कि सुक्त के अन्तिम मन्त्र के उत्तराधं को उक्ति की दृढता हेतु पुनयक्त कर देते हैं। 
सायताम्‌- 'लेड पालने' धातु से भोवादिक प्रयोग है। अप्रयुच्छन्‌ 'युच्छ प्रमादे' धातु 
से लट्‌ शतृ करके निष्पन्न है। ७ 


( १०७ ) 
मन्क्लसंख्या ३ । ऋषि:- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- िषटुंप्‌ । 
यज्ञो देवानां प्रत्येति सुन्न 


-मार्दित्यासो भवता मृळयन्तः । 
आ वोऽर्वाची सुमतिर्ववृत्या | 
“दुँहोश्चिद्या वरिवोवित्तरासंत्‌ १ (११७३) 
यज्ञः हमारे यज्ञ सुमतिः (अनुग्रहयुक्त) 
देवानाम्‌ (इन्द्र आदि) शोभन बुद्धि 
देवों को अर्वाची हमारे अभिमुख 
सुस्नम्‌ ` सुख आ ववृत्यात्‌ हो जाए, 
प्रत्येति प्रदान करें। ` या जो (मति) 
आदित्यासः हे आदित्यो ! अंहोश्चित्‌ दारिद्रय को प्राप्त 
(आप) पुरुष को भी 
मृळयन्तः हम लोगों को . वरिवोवित्तरा अतिशय धन को 
सुखी करते हुए प्राप्त कराने वाली 
भवत रहें। असत्‌ है (वह मति 
: आपकी ` हमारी रक्षा 
क्रे) ॥ १॥ 
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यज्ञ-जाता देवों की सुभग सति-ओर सदा, 
पाता सुख, आदित्यो ! सुखद तुम भी बनो। 
सुमति तुम्हारी आवे इधर-हमारी ओर, 
पाप से बचावे हे सुयश-धन-वर्धनो॥ १॥ 


टि०-भाव यह है कि हमारा यज्ञ देवों को सुखी करे हे आदित्यो ! से 
सुखी कोजिए। जो दरिद्र पुरुष को भी धन लाभ कराने लह ऐसी आपकी सोन 
अनुग्रहात्मिका बुद्धि हमारी ओर हो जाए। (क) ववृत्यात्‌ “वृतु वतंने’ धातु से लिङः 
लकार में व्यत्यय से परस्मैपद है। वरिवोवित्तरा- 'विदल लाभे' धातु से अन्तर्भावित 
ण्यत्‌ अर्थ में क्विप्‌ ओर आतिशायिक तरप प्रत्यय करके निष्पन्न है। वरिव शब्द धन 
का वाचक है। असत्‌- अस भवि' धातु से लेट्‌ लकार में अडागम करके निष्पन्न है। १ 


उप॑ नों देवा अव॒सा गम 


“न्त्वड्विर्सां सार्म॑भिः स्तूयमानाः । 
इन्द्र इन्द्रियैमरुतो मरुद्धि 
“रादित्यैनौ अदितिः शर्म यंसत्‌ २ 
अङ्गिरसाम्‌ (अङ्गिरा गोत्रीय) | इन्द्रियैः में प्राप्त 
अङ्गिरस ऋषियों बन Co 
2? से (आवें), 
सामभिः र साम मरुतः मरुतों के सात 
सुत गण (अर्था 
स्तुयमानाः स्तुत होकर ४९सं ७ 
हि ९ संख्या 
देवाः EE सराद्धिः ह 
सभी देव 
अवसा रक्षण के साथ त 
ल ह साथ (आवें, तथा) 
i अन्न से युक्त अदितिः (देवमाता) अदिति 
नः हम ली के बा, (अपने पुन) 
- उप आ गमन्तु पास आव, (और) | नः गम 
क म इन्द्रः इन्द्र शमं ठ लिए 
यंसत्‌ प्रदान करें ॥ २॥ 
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आङ्भिरस सामों से संस्तुत्य देव आवें पास, 
रक्षा-साधनों से युक्त सुख दें सुहास में। 
इन्द्र शची-शक्तियों से, वीरों से मरुत, माता- 
अदिति भी आदित्यों के साथ सुख दं हमें॥ २॥ 
,टि०--(क) गमन्तु- लोट्‌ लकार में 'बहुलं छन्दसि' से शप्‌ का लुक्‌, 'छन्दस्यु- 
भयथा सुत से झि का आर्धधातुकत्वेन डित्‌ का अघाव होने से 'गमहन०' आदि सुत्न से 
उपधा के लोप का व होकर निष्पन्न है। यंसत्‌- 'यम उपरमे' धातु से लेट्‌ लकार 
में अड़ागम और 'सिब्त्रहुलं लेटि' सुत्र से सिप्‌ करके निष्पन्न है। २ 


तन्न इन्द्रस्तद्‌ वरुणस्तदृस्नि 
-स्तदर्यमा तत्‌ संविता चनो धात्‌ 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ता 


-मदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत द्याः ३ [२५] (११७५) 

जिस अन्न की हम | धातु देवे । 
याचना करते हैं, तत्‌ उस (इन्द्रादि 

तत्‌ उस द्वारा प्रदत्त) 

चनः अन्न को नः हमारे (धन) का 

नः हमें मित्रः मित्र, 

इन्द्रः इन्द्र, वरुणः वरुण, 

तत्‌ उसे अदितिः अदिति, 

वरुणः वरुण, सिन्धुः सिन्धु, 

तत्‌ उसे पृथिवी पृथिवी 

अग्निः अग्नि, उत्त एवं 

तत्‌ उसे द्योः आकाश 

अर्यमा अर्यमा और ममहुन्ताम्‌ पूजन करें (अर्थात्‌ 

तत्‌ । उत पालन करें) ॥३॥ 

सविता सविता (देव भी) 


इन्द्र दे, वरुण दे, वही द अग्नि-अयंमा भी, 

सविता भी वही मधु-अन्न दे, सुखी कर। 
द्यावा, भूमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु-सब, 

उसी अन्न-दान से हमारी झोली को भर॥ ३॥ 


टि०--मन्त् का भाव यह है कि जिस अन्न की हम याचना करते हैं उस हमारे 
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इच्छित अन्न को इन्द्र, वरुण, अग्नि, अयंमा और सविता हमें दें तथा मित्र, वरुण, अदिति 
सिन्धु, पृथ्वी और आकाश हमारे उस अन्न की रक्षा करें। (क) मन्न का उत्तराधं पूर्व 
` की भाँति यहाँ भी पुनरुक्त है । चनः- 'चाय॒ पुजानिज्ञामनयोः' धातु से 'चायेरन्ने ह्वस्वश्च' 
(उ०्सू ०४.६३&) सूल से असुन्‌ प्रत्यय, नुडागम भोर धातु का ह्वस्व करके निष्पन्न है। ३ 


। ( १०८ ) 
मन्तसंध्या १३ । ऋषि:- कुत्स आंगिरसः देवता- इन्द्राग्नी । छन्द:- लिष्टुप्‌ । 
ईन्दराम्ी चित्रतमा ० र 
य इन्द्राग्मी चित्रतमा रा वा 
“ममि विश्वानि भुवनानि चष्टे 
तेना यातं स॒रथं तस्थिवांसा 


जथा सोमस्य पिबतं सृतस्य॑ ? 

इन्द्राग्नी हे इन्द्र और तेन उस 

अग्नि ! सरथम्‌ समान एक रथ से 
'वाम्‌ आप दोनों का तस्थिवांसा एक साथ बेठकर 
यः जो आ यातम्‌ (हमारे यज्ञ में) 
चित्रतमः अतिशय विचित्र आइए भौर 
2 र अथ इसके वाद 

मर त्विजों 

भुवनानि भवनों को ES 2 रु 
अभि चष्टे प्रकाशित करता सोमस्य सोम का 

है, पिबतम्‌ पान कीजिए ॥१॥ 


इन्द्र-अग्नि! जो रथ तुम्हारा चित्रतम, सब- 

न भुवनों को देखता है रम्यतम दृष्टि से। 
दोनों साथ बंठ उसी रथ में पधारो | यहाँ, 

पियो सोम, तृप्ति दो हमें भी रस-वृष्टि से॥ १॥ 


टि०-'य इन्द्राग्नी” आदि तेरह ऋचाओं का त्स ऋहि 
अ सुक्त कुत्स ऋषि र 

हर i ताक लिष्टुभ छन्दस्क है। गन्न का भाव न कि है इस और जग गज 
आप लोगों के जिस अति विचित्र रथ ने सारे भवनों को प्रकाशित किया है उसी र 22 
हुक हः आप हमारे यज्ञ में आइए और ऋत्विजों द्वारा नित्रोड़े गए ल द 
rT, ee er जा 
उ प्रयुक्त है । अदादित्वात्‌ शप्‌ का लुक्‌ ओर हल ल Ol 
EE से होकर निष्पन्न है। सोमस्य संप्रदानत्वात्‌ चतुर्थी के अथ में षष्ठी अ 
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याव॑द्‌ भुवनं विश्वम 
-स्त्युरुव्यचा वरिमता गभीरम । 
ताचौँ अयं पातवे सोमो अ 
“स्त्वरमिन्द्राम्री मन॑से युवभ्याम 


२ 

इदम्‌ इस वातवे आप दोनों के 
विश्वम्‌ समस्त पीने के लिए 
भवनम्‌ जगत्‌ का अयम्‌ यह 
उरुव्यचा सर्वेग्यापक एवं सोमः सोम रस 
वरिमता अपने गौरव से तावान्‌ उतने (परिमाण 
गभोरम्‌ गाम्भीयं युक्त में) 
यावत्‌ जितना (परिमाण) | अस्तु होवे, (तथा वह 
अस्ति है, सोम रस) 
इन्द्राग्नी हे इन्द्र और युवभ्याम्‌ आप दोनों के 

अग्नि ! मनसे अन्तःकरण के लिए 

अरम्‌ पर्याप्त होवे ॥२॥ 


यह विश्व ट भुवन है निजना विशाल, वरि- 
सा में, महिमा में यह जितना गम्भीर है। 
सोम-रस वेसा ही तेयार तव पान-हेतु, 
इन्प्र-अग्नि ! आओ, मनोवांछापुर क्षीर है॥ २॥ 
दि०--भाव यह है कि विस्तीणं होकर व्याप्त तथा अपनो गुरुता से गम्भीर जो 
इस सारे संसार का परिमाण है, हे इन्द्र और अग्नि ! आप दोनों के पीने योग्य सोम 
उतने परिमाण में होवे तथा वह सोम रस आप दोनों की पोने को अभिलाषा की तृप्ति 
भी कर सके। (क) वरिमता- 'पृच्चादिभ्य इमनिज्वा’ सूल से उरु शब्द से इमनिच्‌ 
प्रत्यय और “प्रियस्थिर०' आदि सूल से 'उरु' का 'वर' आदेश हुआ है। “सुपां सुलुक्‌ 
से तृतीया विभक्ति का लोप है या तृतीया का छान्दस तुडागम है। पातवे- “पा पाने! 
धातु से “तुमर्थे सेसेन्‌०' सुल से तुमुनार्थक तवेन्‌ प्रत्यय है। २ 


चक्राथे हि सम््यजङ्काम भद्रं 
सध्रीचीना वत्रहृणा उत स्थः । 
ताविन्द्राम्री सध्य॑ञ्चा निषद्या 

- वृष्णः सोम॑स्य वृषणा वृषेथाम्‌. ` ३ 
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इन्द्राग्नी हे इन्द्र और हि अतः 
अग्नि ! आपने वृषणा हे कामनाओं की 
भद्रस्‌ (अपने) कल्याण- वर्षा करने वाले 
कारक ४ इन्द्र और अग्नि ! 
नाम नामों को तौ आप दोनों 
सध्र्यक्‌ (संयुक्त रूप से) सध्र्यञ्चा साथ-साथ 
ङ एक साथ ” निषद्य (वेदी पर) बेठकर 
चक्राथे कर लिया है वृष्णः सिचनकारी 
उत और (बलवर्धक) 
वृत्रहणौ हे वृत्त के हन्ता सोमस्य सोम के (अपने 
(इन्द्र और भाग को) 
अग्नि !) आप आ वृषेथाम्‌ (अपने उदर में) 
दोनों पर्याप्त रूप से 
सध्रीचीना (वृत्र वध में) सिचित 
एक साथ कीजिए ॥ ३॥ 
स्थः रहे थे। 


इन्द्र-अग्नि ! नाम तुम-दोनों का कल्याणकारी, 
साथ-साथ दोनों वृत्रहन्ता भी प्रसिद्ध हो। 
वीरो! साथ बठकर सोम-रस-पान करो, 
बल को बढ़ाओ, वीर्य तेज से समृद्ध हो॥ ३॥ 
टि०-सातवलेकर के अनुसार हे इन्द्र और अग्नि आप दोनों का नाम साथ-साथ 
ही कल्याण करने वाला है। (क) सध्यक्‌ सह शब्द से 'ऋत्विक०' आदि सूल से क्विन्‌ 
और सह का सध्रिः आदेश 'सहस्य सक्नि? मूत्र से हुआ है। ३ ` 
समिद्धेष्वम्रिप्वानजाना 
यतस्रुचा बहिरु तिस्तिराणा | 
तीव्रैः सोमेः परिषिक्तेभिरवाः 


“गेन्द्राग्री सॉमनसाय यातम्‌ ४ 
(अन्वाधान आदि होने पर 
से गाहँपत्यादि) यतस्रुचा (तदनन्तर याग 
अरिनियों के के लिए) स्रुवा 
सम्यक्‌ रूप से लेकर £ 
इद्ध अर्थात्‌ प्रदीप्त र 
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वगः २९ | मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १०८, मन्तः ५] [८६१ 
आनजाना (अध्वर्यू और परिषिक्तंभिः चारों ओर (सभी 

प्रतिप्रस्थाता ने) ह एवं चमसों 

घृत समञ्जन कर में) भरे हुए 
बाहः उ (वेदी पर) कुशों सोमैः सोमों के कारण 

को भी सोमनसाय हमारे ऊपर 
तिस्तिराणा विछा दिया है। अनुग्रह करने के 
इन्द्राग्नी हे इन्द्र और लिए 

अग्नि ! अर्वाक्‌ हमारे सम्मुख 
तीब्रः (शीघ्र मदकारी) आ यातम्‌ आप दोनों 

तीक्ष्ण आइए ॥ ४॥ 


दीप्त अग्नियों में होम जिनके लिए है हुआ, 
जिनके लिए हैं भरे चमस धरे यहाँ। 
आसन बिछाये गये जिनके लिए वे इन्द्र- 
अग्नि हों प्रसन्न-मन सोम-रस से यहाँ॥ ४॥ 
[तीव्र सोम सिचित है जल-धार से यहां] 
टि०--अभिप्राय यह है कि अग्नि के अच्छी तरह प्रज्वलित होने पर दोनों अध्वर्युओं 
ने पात से घुत सेचन कर कुश का आस्तरण किया है। हे इन्द्र और अग्नि ! चारों 
ओर भरे हुए सोमरस द्वारा आङृष्ट होकर कृपा करने के लिए हमारी ओर आप दोनों 
आइए । (क) आनजाना- 'अञजू व्यक्तिन्रक्षणगतिष्‌' धातु से लिट्‌ लकार में कानच्‌, 
'अनिदिताम्‌०' आदि सूत्र से न लोप, द्विर्भाव होने पर “अत आदेः' सूल से अभ्यास का 
दीर्घ और 'तस्मान्नुडद्विहलः' सूत्र से अद्विहल होने पर भी व्यत्यय से नुट्‌ होकर निष्पन्न 


है । ४ यानीन्द्राग्री ler ci 
न्द्राग्री चक्रथुवीयाणि 


यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि । 
या वाँ प्रलार्नि सख्या शिवाने 
तेभिः सोम॑स्य पिबतं सुतस्य ५ [२६] 
इन्द्राग्नी हे इन्द्र और यानि जिन 
अग्नि ! आप रूपाणि दिखाई देने वाले 
दोनों ने (गाय-अश्वादि 
यानि जिन जीवों की सृष्टि) को 
वीर्याणि - (वृत्तवधादि रूप) उत और जिन 
पराक्रम के कार्यों वृष्ण्यानि (वृष्टि प्रदानादि 
को, रूप) कर्मो को 
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चक्रथुः किया है तथा सख्या (सन्ति) मित्रता हैं 
वाम्‌ आप दोनों की तेभिः उन सबके सहित 
प्रत्तानि चिरन्तन (अर्थात्‌ सुतस्य अभिषुत 

पुरातन) ` | सोमस्य सोम-रस (आकर) 
शिवानि शोभन पिबतम्‌ पीजिए ॥ ५॥ 
या जो 


इन्द्र-अग्नि ! वीरता के कमं जो किये हैं--और, 
रूप-साथ बल के जो व्यक्त किये तुमने। 
पुवं के तुम्हारे शिव (भद्र) मित्रता के कमं भो हैं, 
उन्हें कर याद, पियो सोम, दिये हमने॥ ५॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि हे इन्द्र और अग्नि ! आप लोगों ने जो कुछ वीर कमं 
किए हैं, जितने भी रूप विशिष्ट जीवों की सृष्टि की है, जो कुछ वषण कार्य किया है तथा 
आप दोनों को जो पुरातन एवं शुभ बन्धुत्व हे उन सबके सहित आकर अभिषत सोम का 
पान ह | मं (क) र ती हर ही कायो से सम्पुण जगत्‌ को सृष्टि होती है । 
इन्द्र सुर्यात्मक होकर वृष्टि करते हैं और अग्नि आहुति से वृष्टि के उत्पादक हैं 
से सभी प्राणिजात को सृष्टि होती है । ५ ७ 7 


यद्बवं प्रथम वाँ वृणानोई 
ऽयं सोमो असुरेनों विहन्य॑ः । 
तां स॒त्यां श्रद्धामभ्या हि यात 


-मथा सोमस्य पिचतं सुतस्यं न 

हे इन्द्र और अग्नि ! १ उक्तिको 

प्रथमम्‌ (मैंने यज्ञकमं के) अभि अभिमुख (विचार) 
र में ही द कर 

वाम्‌ आप दोनों का आ हि यात 

वुणानः वरण करते हुए अथ FE Co EE 

यतु अब्रवम्‌ जोकहाथा (कि सुतस्य अभिषत 
सोम से प्रसन्न सोमस्य सोम को 
करूंगा) विबतम्‌ पीजिए। (इससे) 
मेरी सच्ची असुरः (हवियों को) 
i डालने वाले 
मादरातिशय रूप | अथम्‌ (न) डाय 
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: । अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्ग: २७ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १०८, मन्लः७] [८६३ 
0. हमारे के योग्य हैं (अन्य था 
सोमः सोम व्यर्थं हैं अतः आप 
बिहव्यः विशेष रूप से हुत आवे) ॥ ६॥ 


चना है प्रथम तुम-दोनों को, कहा भी मैंने, 
याजकों ने यह सोम प्रेम से निचोड़ा है। 
मेरी सत्य श्रद्धा को समझ, मेरे पास आओ, 
पियो सुत सोम, जिसे मधु-साथ जोड़ा है॥ ६॥ 
३ टि०--वृणानः- 'वृङ संभक्तौ’ धातु से लद्‌ ज्ञानच्‌ का प्रयोग है । असुरेः- 'असु 
क्षेपण' धातु से 'असेरुरन्‌' (उ० सू० १.४२) सुल से उरन्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है । ६ 
यदिन्द्राग्नी मदथः स्वे दुरोणे 
यद्‌ ब्रह्मणि राज॑नि वा यजत्रा 
अतः परिं वृषणावा हि यात 


-मथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य ७ 

यजत्ना यष्टव्य आकर हृष्ट हुए, 
इन्द्राग्नी हे इन्द्र और अतः इसलिए 

अग्नि ! परि सभी स्थानों से 
स्वे अपने वृषणौ है कामनाओं की 
दुरोणे घर में वर्षा करने वाले 
यत्‌ जो इन्द्र और अग्नि ! 
मदथः आप दोनों हृष्ट हुए, | हि (आप दोनों) 
वा अथवा अवश्य 
यत्‌ यदि आ यातम्‌ आइए (उदासीन 
ब्रह्मणि अन्य यजमान के न होवें) । 

हवि स्वीकार के अथ तदनन्तर 

लिए हूष्ट हुए, सुतस्य अभिषृत 
राजनि अथवा यदि युद्ध सो मस्य सोम का 

में सहाय्य के लिए, । पिबतम्‌ पान कीजिए ॥७॥ 


यजनीय इन्द्र-भग्नि ! मुदित हुए हो तुम, 

अपने भवन में, या राजा के भवन में। 
स्तोत्र में भी मुदित हुए हो, फिर भी हे वीर, 

आओ, पियो सोम, इस भक्त के यजन में॥ ७॥ 
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दि०--अभिप्राय यह है कि हे यज्ञ योग्य एवं अभीष्ट फल के दाता इन्द्र और 
अग्नि ! आप दोनों अपने निवास स्थान में चाहे आनन्द से हों चाहे किसी ब्राह्मण या 
राजा के यज्ञ में पहुँच कर प्रसन्न हो रहे हों, इन समस्त स्थानों से आइए और अभिषुत 
सोम रस का पान कोजिए। उदासीनता न दिखाइए। (क) मदथः- 'मदी हषं’ धातु 
से व्यत्यय से शप्‌ करके निष्पन्न है। यजला- 'अमिनक्षि०' आदि सूत से यज से कमं में 
अतन्‌ प्रत्यय है । 'सुपां सुलुक्‌' सूल से विभक्ति का आकार हुआ है। ७ 


यदिन्द्राओ यढुपु तुर्वशेषु 
यद्‌ दृह्युष्वनुषु प्रुषु स्थः । 
अतः परि वषणावा हि यात 


“मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य < 

इन्द्राग्नी हे इन्द्र और परि सभी स्थानों से 
अग्नि ! वृषणौ हे कामनाओं की 

यत्‌ यदि आपलोग | वर्षा करने वाले 

यदुष यदुओं में इन्द्र और अग्नि ! 

म्थः वर्तमान हों और हि (आप दोनों) 

यत्‌ यदि अवश्य 

तुवंशेषु तुवंश आ यातम्‌ आइए (उदासीन 

ब्रुहयुषु द्रुह्यु, न होवें) । 

अनुषु अनु एवं अथ तदनन्तर 

पुरुषु पुरुजनों में सुतस्य अभिषुत 
विद्यमान होवें तो सोमस्य सोम का 

अतः उन पिबतम्‌ पान कोजिए ॥५॥ 


यढु, दुह्य, अनु, पुरु, तुवंश के यज्ञों में भी, 
` इन्द्र-अग्नि ! जाकर प्रमोद तुम पाते हो। 
वहाँ से भी वीरो! आओ, इधर-हमारे यहाँ, 
पियो सुत सोम, जिसे पोकर अघाते हो॥ ८॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि हे इन्द्र एवं अग्नि ! यदि आप दोनों मनुष्यों के 
कुल आदि पाँच जन समूहों के बीच स्थित हों तो समस्त स्थानों से आप बहाब और 
निचोडा हुआ सोमरस पोजिए । (क) १. यदु समुह जो नियत रूप से दूसरों के हिसक 
नहं हैं। २. तुवंश समुह हिंसक मनुष्यों का समूह है हे ३. ब्रहयु कुल द्रोह अर्थात्‌ दूसरों 
में उपद्रव की इच्छा रखता हैं। ४. अनु समूह वह हैं जो प्राणों से युक्त अर्थात्‌ अनुष्ठान 
करने वाले हैं, अन्य उनका जीवन निष्फल है जो ज्ञानहीन एवं अनुष्ठान न करने वाले हैं । 


४: पुद जन वह हैं जो कामनाओं की पूति हतु स्तोता हैं। (ख) यडुु- यम उपरमे धातु 


 सेनिष्पन्न है। नियम्यन्ते इद्धियाण्येभिरिति यदवः । यमेदुक्‌ च' सूत्र से कु प्रत्यय और 
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फऋष्वेद: । मऽ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
" । अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्गः २७ [ मण्डलम्‌ १, सुवतम्‌ १०८, मन्तः ६] [०१४ 


डुक का भागम हुआ है। तुवशेषु- तुर्वी हिसार्थ: से निष्पन्न है। औणादिक अश प्रत्यय 
हैँ। दृहयुषु- दृह जिधांसायाम्‌ से भाव में क्विप्‌ है। दहं परेषामिच्छन्ति । ८ 
यदिन्द्राम्मी अव॒मस्याँ प॒थिव्यां 
मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः 
अतः परि वृषणावा हि यातः 


मथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑ १ 

इन्द्राग्नी हे इन्द्र और अतः परि उन सभी स्थानों से 
अरिन ! आप दोनों | वृषणौ हे कामनाओं की 

अवमस्याम्‌ सन्निकृष्ट अर्थात्‌ वर्षा करने वाले 
निम्न इन्द्र और अग्नि ! 

पृथिव्यास्‌ भुमि में हि (आप दोनों) 

यत्‌ यदि अवश्य 

स्थः हों, आ यातम्‌ आइए (उदासीन 

सध्यमस्याम्‌ यदि मध्य भूमि न होइए) । 

अन्तरिक्ष लोक में अथ तदनन्तर 

उत और सुतस्य अभिषत 

परमस्याम्‌ दुर में वतमान सोमस्य सोम का 
भूमि द्युलोक में पिबतम्‌ पान कोजिए ॥8॥। 
यदि हों तो 


इन्द्र-अग्नि ! चाहे तुम नीचे भुमि-भाग में, या- 
मध्य में, या ऊपर कहीं भी विद्यमान हो। 
वीरो ! आओ इधर, वहीं से तुम मेरे पास, 
दोनों का यहीँ पर सुखद सोम-पान हो॥ € ॥ 


टि०--मन्त में 'वृथिष्याम्‌' शब्द सभी तीनों लोकों के साथ अस्वित होगा। 
(तै? सं० १.२.१२.१) में इसी प्रकार है- “यो द्वितीयस्यां तृतीयस्यां पृथिव्यामस्यायुषा 
नाम्ताः। (क) अवमस्याम्‌- अवम शब्द से ङ का व्यत्यय से स्याद्‌ का आगम करके 
निष्पन्न है । प्रस्तुत मन्त में ऋषि, इन्द्र और अग्नि का निम्न स्थान से ऊपर को होकर 
आरोहण क्रम से आहवान करते हैं। & 


यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां 

मंध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः 

अतः परि वृषणावा हिं यात 

~मथा सोमस्य पिबतं सुतस्यं १० 00 


न {6 ५ 
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इन्द्राग्नी हे इन्द्र और हों तो 
१ अग्नि ! आप दोनों | अतः परि उन सभी स्थानों से 
परमस्याम्‌ दुर वतमान वृषणौ हे कामनाओं की 
उत्कष्ट वर्षा करने वाले 
पृथिव्यास्‌ भूमि द्युलोक में इन्द्र एवं अग्नि ! 
यत्‌ यदि हि (आप दोनों) 
स्थः हों अवश्य 
सध्यमस्याम्‌ यदि मध्यभूमि आ यातंम्‌ आइए (उदासीन 
अन्तरिक्ष लोक न होइए) 
में हों, अथ तदनन्तर 
उत ओर सुतस्य अभिषुत 
अवमस्याम यदि सन्निकृष्ट सोसस्य सोम का 
निम्न भूमि में पिबतम्‌ पान कीजिए ॥ १०॥ 
इन्द्र-अग्नि ! पृथ्वी के परम, सध्य, नीचे, या क- 


हीं भी किसी भाग में युगल विद्यमान हो। 
बीरो ! आओ-इधर, वहीं से तुम मेरे पास, 
दोनों का यहीं पर सुखद सोम-पान हो॥ १०॥ 
टि०--इसके पूर्व के मन्त के समान यह भो है किन्तु क्रम का विपर्यय है। पहले 


मन्त में नीचे से ऊपर का क्रम था । इस मन्त में ऊपर से नीचे का क्रम है। ऋषि 
उक्ति की दृढ़ता के लिए ऐसी शेली अपनाते हैं। १० 


यदिन्द्रा्नी विवि हो यत्‌ प्रथिव्यां 
यत्‌ पर्वैतेष्वोषधीष्वप्सु । 
अतः परि वृषणावा हि यात 
-मथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑ ११ 
इन्द्राग्नी हे इन्द्र और पव॑ तेष (मेरु आदि) पवंतों 
अग्नि ! (आप अथवा मेघों में, 
दोनों) ओषधीषु (तिल-उड़द एवं 
दिवि दुलोक में ब्रीहि आदि) 
[5 यत यदि टि ओषधियों में और 
स्थः विद्यमान हौं, अप्सु जल में यदि हों तो 


प पृथिव्याम्‌ यदि भूलोक में, अतः परि उन सभी स्थानों से 
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वृषणों 


हि 


है कामनाओं की 
वर्षा करने वाले 
इन्द्र एवं अग्नि ! 
(आप दोनों) 
अवश्य ही 


आ यातस्‌ 


अथ 
सुतस्य 

सोमस्य 
पिबतम्‌ 


आइए (विमुख न 
होइए) । 

तदनन्तर 

अभिषुत 

सोम का 

पान कीजिए ॥११॥ 


इन्द्र-अग्नि ! द्यावा में, या भुमि, पर्वेतो में, जल, 


ओबधियों में भी जहाँ-कहीं विद्यमान हो। 


दोनों का 


वीरो ! आओ-इधर, वहीं से तुम मेरे पास, 
यहीं पर सुखद सोम-पान हो॥ ११॥ 


टि०- प्रस्तुत मन्ल में द्युलोक से ओर भूलोक से इन्द्र और अग्नि का ऋषि आह्वान 
करते हैं। भूलोक में भी पर्वत एवं औषधियों तथा जल में विद्यमान इन्द्र और अग्नि 


को बुलाया गया है । 


से विद्यमान रहते हैं । ११ 


यदिन्द्राग्नी उदिता सूर्यस्य 

मध्ये दिवः स्व॒धया माद्येथे 
अतः परिं वृषणावा हि यात 
-मथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्यं 


इन्द्राग्नी 


सुर्यस्य 
उदिता 


हे इन्द्र और 
अग्नि ! (आप 
दोनों) 

सूर्य के 

उदित होने पर 
द्योतमान अन्तरिक्ष 
के 


मध्य 

अपने तेज से 
(अथवा हवि रूप 
अन्न से) 
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यतु 
मादयेथे 


अतः परि 
वृषणो 


आ यातम्‌ 


इन सभो स्थानों में वस्तुतः इन्द्र ओर अग्नि किसी न किसी रूप 


१२ 
यदि 
तृप्त होकर 
विद्यमान हों तो 
उन सभी स्थानों से 
है कामनाओं की 
वर्षा करने वाले 
इन्द्र एवं अग्नि ! 
(आप दोनों) 
अवश्य ही 
आइए (विमुख 
न होइए) । 


८६८] क्रग्वेदः प्पअष्ठक १३)अध्याय: ७)/ बबे।>२७/([घण्डललू९9सूबतम्‌ १०८, सन्लः १३] 
अथ तदनन्तर सोसस्य सोम का 
सुतस्य अभिषुत पिबतम्‌ पान कीजिए ॥१२॥। 


इन्द्र-अग्नि ! सूर्योदय, अथवा दिवस-सध्य, 
जब स्वधा-सेवन से तुस मोदमान हो। 
तो भी, बलवान वीरो ! आओ, मेरे पास-यहाँ, 
दोनों का यहीं पर सुखद सोम-पान हो॥ १२॥ 


टि०--इस मन्त में ऋषि अन्तरिक्ष में प्रकाश रूप से विद्यमान इन्द्र एवं अग्नि को 
बुलाया गया है । १२ 
एवेन्द्राम्री पपिवांसां सुतस्य 
विश्वास्मभ्यं सं जयतं धनानि 
तन्रों मित्रो वरुणो मामहन्ता 


AI सिन्धु पृथिवी 
“मितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः १३ [२७] (११८८) 

इन्द्राग्नी हे इन्द्र और मित्रः मित्र, 

अग्नि ! वरुणः वरुण, 
सुतस्य अभिषुत सोम को | अदितिः अदिति, 
एव इस प्रकार सिन्धुः सिन्धु, 
पपिवांसा पीकर आप दोनों पृथिवी पृथ्वी 
अस्मभ्यम्‌ हमारे लिए उत और 
विश्वा सभी द्योः आकाश 
धनानि संपत्तियों को ममहन्ताम्‌ पुजन (आदर) 
सं जयतम्‌ प्रदान कीजिएं | करें अर्थात्‌ रक्षा 
ततु उस करें ॥ १३॥ 
नः हमारे (धन का) 


इन्द्र-अंग्नि ! सोम-रस पीकर, हमारे लिए, 

जीतो धन, वीरो ! जो हैं विविध प्रकार के। 
द्यावा, भूमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु-सब, 

इच्छा कर पुणं, हों सखा भी परिवार के॥ १३॥ 


« टि०--मन्त का उत्तरार्ध पहले सुक्तों की भांति पुनरुक्त है। १३ 
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मन्लसंख्या ८ । ऋषि:- कुत्स आडिगरसः । देवता- इन्द्राग्नी । छन्दः- लिष्टुप्‌ । 
Cans ७ [| [| 
वें हास्य मनसा वस्य इच्छा 


-न्चिन्द्राम्री ज्ञास उत वां सजातान्‌ 
नान्या युवत्‌ प्रम॑तिरस्ति महयं 
स वां थियं वाजयन्तीमतक्षम्‌ १ 
इन्द्राग्नी हे इन्द्र और अन्या अतिरिक्त किसी 
अग्नि ! अन्य ने 
वस्यः प्रशस्त (धन)को सह्यम्‌ मुझे 
इच्छन्‌ इच्छा करते हुए प्रमतिः प्रकृष्ट बुद्धि 
हम न अस्ति नहीं दी है। 
सनसा बुद्धि के द्वारा सः (उस प्रकार की 
(आप दोनों को) बुद्धि से युक्त) 
ज्ञासः ज्ञानी-जन उस (मैंने) 
उत वा अथवा वाम्‌ आप दोनों की 
सजातान्‌ वन्धु की तरह वाजयन्तीस्‌ अन्नेच्छापूर्ण तथा 
वि ह्यख्यस्‌ समझते हैं । धियम्‌ (ध्यान युक्त) 
युवत आप दोनों से स्तुति 
अतक्षम्‌ की है ॥ १॥ 


इन्द्र-अग्नि ! में अभीष्ट वसु-प्राप्तिकासी जाता 
ज्ञानियों के पास देखता हूँ बान्धवों को भी। 
मन से विचारता हुँ तुम भी हो साथ सेरे, 
प्रमति तुम्हारी है, न अन्य मादृशों को भो॥ 
वही मैं बना रहा हूँ स्तोत्र, जो बढ़ावं तव-- 
महिमा मंहीयसी, बलीयसी बलों को भी॥ १॥ 


हि०--'बि हि' आदि आठ ऋचाओं का सूक्त आप्त्य लित या अङ्गिरा पुत्र कुत्स 
ऋषि द्वारा दुष्ट इन्द्र और अग्नि देवताक लिष्टुप्‌ छन्दस्क है। अभिप्राय यह है कि हे 
इन्द्र और अग्नि ! प्रशस्त धन की कामना करता हुआ मैं आप दोनों को अपने जाति का 
तथा अपना बन्धु समझता हूँ । मेरी बुद्धि आप दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य को दी 
हुई नहीं है। इसी बुद्धि से मैंने ध्यान निष्पन्न तथा अन्नेच्छा सूचक स्तुति आपको उद्देश्य 
करके को है। (क) वस्यः- बसु शब्द से ईयसुन्‌, टे: सूत्र से टि लोप और छान्दस 
ईकार का लोप होकर वस्यः बना है। ज्ञासः- सुखदुःखादिकं साम्येन जानन्तीति ज्ञासो 
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ज्ञातयः। 'ज्ञा अववोधने’ से औणादिक असुन्‌ प्रत्यय है। युवत्‌- 'सुपां सुलुक्‌’ से विभक्ति 
का लोप है। १ 


अभ्र॑वं हि भूरिदावत्तरा वां 

विजामातुरुत वां घा स्यालात्‌ 
अथा सोमस्य प्रयती युवभ्या 

-मिन्द्राग्नी स्तोमं जनयामि नव्यम्‌ 


इन्द्राग्नी हे इन्द्र और जसे धन देता है 

अग्नि ! वसे ही) से 
वाम्‌ भाप दोनों हि अश्रवम्‌ हमने सुनी ही है । 
भुरिदावत्तरा बहुत धन के दाता | अथ इसके अनन्तर 

हैं-यह बात, ' युवभ्याम्‌ हे इन्द्र और अग्नि 
विजामातुः गुणहीन दामाद आप दोनों के लिए 

(कन्या के लिए प्रयती अभिषुत 

जेसे धन देता है सोमस्य सोम के प्रदान के 

वसे ही) से साथ ही 
उतवाध अथवा नव्यम्‌ यह अत्यन्त नवीन 
स्यालात्‌ गुणहीन-कन्या के स्तोमम्‌ स्तुति | 
भाई (वर के लिए | जनयामि निमित करता | 

हुँ॥२॥ | 


इन्द्र-अग्नि भूरिदा हो साले से, दमाद से भी, 
ऐसा ही सुना है मैंने दानी-त्यागियों से भी। 
सोम-रस अपित है, आओ, पियो दोनों यहाँ, 
नव स्तोत्र निमित है वेद-वाणियों से भी॥ २॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि हे इन्द्र और अग्नि ! आप दोनों अयोग्य जामाता 
अथवा अयोग्य (कन्या के भाई) स्यालक की अपेक्षा भी अधिक, बहुविध धन दान करते 
हैं- यह उनसे हमने सुना है। इसलिए हे इन्द्र एवं अग्नि आपको अभिषुत-सोम प्रदान 
काल में (पढ़े जाने के योग्य) एक नया स्तोत्र निष्पादित करता हूँ । (क) निरुक्त के 
अनुसार विजामाता वह है जो अधिक दक्षिणा देकर कन्या को खरीद लेता है क्योंकि उसमें 
. गुणों की कमी है। स्यालात्‌- स्म अर्थात्‌ सुप उससे जो लावों का आवपन करता है वह ` 
स्यालक है। गुणहीन कन्या के लिए अधिक धन देकर स्यालक पति को क्रय कर लेता है। | 
अतः यहाँ भक्त ऋषि का कहना है कि हे इन्द्र और अग्नि आप दोनों तो उनसे भी अधिक 
देते हो। (ख) अश्चवम्‌- “श्रु श्रवण! से लङ्‌ लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में 
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श छन्दसि' सूत्र से विकरण का लुक्‌ होकर बना है। प्रयती- 'यम उपरसे' से निष्पन्न 
| । २ 


मा च्छेंझ़ रश्मीरिति नाधमानाः, 


पितृणां शक्तीरनुयच्छ॑मानाः 
इ्द्राञ्चिम्यां कं वृषणो मदन्ति 
ता ह्यद्री धिषर्णाया उपस्थे ३ 
[~ रश्मीन्‌ (पुत्र पौत्रादि रूप) वृषणः पुत्नोत्पादन-समर्थ 
। रज्जुओं को यजमान 
सा च्छेद्म इति हम कभी भी न इन्द्राग्निभ्यास्‌ इन्द्र एवं अग्नि की 
काटें-इस बुद्धि से | कम्‌ सुखपुर्वक 
नाधमानाः (इन्द्र एवं अग्नि नदन्ति स्तुति करते हैं। 
से पुत्र-पौत्रों की) हि दयोंकि 
याचना करते हुए | अद्री शत्रुओं की हिसा 
पितृणाम्‌ पितरों को करते हुए 
शक्तीः शक्ति देने वाले ता वे दोनों (इन्द्र एवं 
अर्थात्‌ पितरों के अग्नि) 
समान वीर्योत्पा- धिषणायाः . इस स्तुति के 
< . दक पुत्रों को उपस्थे उपस्थान अर्थात्‌ 
| अनुयच्छमानाः उन्हें अनुक्रम से समीप रहें ॥ ३॥ 
नियत करते हुए 


तोडो मत रश्मियों को, ऐसी प्रार्थना है देवो ! 
सन्तति का क्रम बाधा-हीन चलता रहे। 
पितृ-शक्ति वंशजों में अनुकूलता से रहे, 
इन्द्र-अग्नि-दोनों का प्रसाद मिलता रहे॥ 
सोम-रस देने इन्हें सोम-पात्र के समीप, 
पत्थर धरे हैं दोनों, रस ढलता रहे॥ ३॥ 
दि०- भाव यह है कि रस्सी के समान लम्बी पुछ-पौल परस्परा का हस कभी 
भी छेदन न करे- इस प्रार्थना से पितरों की तरह शक्तिशाली पुल आदि उत्पन्न करके 
न समर्थं यजमान इन्द्र एवं अग्नि को सुखपूर्वक स्तुति करते हैं। शल्ुओं का 
नाश करते हुए वे दोनों स्तुति के पास उपस्थित रहते हैं। (क) मदन्ति- “सदि स्तुतो' 
धातु से नुम्‌ का अभाव है और व्यत्यय से परस्मैपद है । २ 
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युवाभ्यां देवी धिषणा मद़ाये 


-न्द्राग्नी सोम॑भुशती सुनोति 
तावश्विना भद्रहस्ता सुपाणी 
आ धावतं मधुना पुङ्कमप्सु ४ 
. इन्द्राग्नी हे इन्द्र और भद्रहस्ता शोभन बाहु युक्त 
अग्नि ! तथा 
युवाभ्याम्‌ आप दोनों के सुपाणी सुन्दर हथेलियों 
सदाय हषं के लिए वाले हो--ऐसे 
देवी द्योतमान एवं तौ (हे इन्द्र एवं अग्नि) 
` उशती आपको कामना वे आप दोनों 
से पूर्ण आ धावतस्‌ शीघ्र आइए 
सोमम्‌ सोम को (और आकर) 
धिषणा हमारी मन्त्र रूप अप्सु जल में वर्तमान 
वाणी मधुना माधुर्य से युक्त 
सुनोति अभिषृत करती है। | पृङ्क्तम्‌ (हमारे सोम 
अश्विना (आप दोनों) को) सम्पृक्त 
अश्व सम्पन्न, कीजिए ॥ ४॥ 


इन्द्र-अर्नि देवो ! तुम दोनों को प्रमोद देने, 
सोम को निचोड़ा देवी धिषणा ने प्रेम से। 
भद्रहस्त हे अश्विनो ! इधर दौड़ आओ, मधु- 
. जलों में मिलाओ, मिश्च रस पियो क्षेस से॥ ४॥ 

टि०--(क) धिषणा- मस्त रूप वाणी को कहते हैं तथा 'अधिषवण चर्म! को भी 
कहते हैं। आप दोनों के हर्ष के लिए सोम को भधिषवणचर्म पर पत्थरों से उ 
हरन? हे याभ्याम्‌ र अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग है । प॒ङ्क्तम्‌- 'प॒ची सम्पक्‌’ 
से रोधादिक में लोटू लकार से थस्‌ का तम्‌ और 'इनसोरल्लोप:” सह 
क ४ इनसोरल्लोपः' सूत्न से अनुस्वारः 


युवामिन्द्राग्नी वसुनो विभागे 


त॒वस्त॑मा शुश्रव वृत्रहत्य 
 . तावासथ्यां बहिषिं यज्ञे अस्मिन्‌ 
प्र चर्षणी मादयेथां सुतस्य॑ ५ [२८] 
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इन्द्राग्नी हे इन्द्र और चषंणी हे सभी के द्रष्टा 
अग्नि ! (इन्द्र और अग्नि)! 
चसुनः (स्तोताओं को) तौ आप दोनों 
धत्त अस्मिन्‌ (हमारे) इस 
विभागे बाँटने के यज्ञे यज्ञ में 
अभिप्राय से बहिषि (वेदी पर आस्तीणे) 
युवाम्‌ आप दोनों ने कुशों पर 
वृत्रहत्ये वृत्नासुर के वध में | आसद बेठकर 
तवस्तसा अतिशय वल का सुतस्य अभिषृत सोम के 
प्रदशन किया पान से 
था--ऐसा प्र सादयेथाम्‌ प्रकृष्ट रूप से 
शुअव हमने सुना है । प्रसन्न होइए ॥५।। 


वृतह्न-वध में जो धन का था बट्वारा हुआ, 
इन्द्र-अग्नि! तुम्हीं बलवत्तम प्रसिद्ध थे। 
स्फृतियुक्त देवो ! बेठो, यज्ञ में ले आसन प्र- 
सोद पाओ रसों से, जो यहाँ सधु-विद्ध थे॥ ५॥ 
दि०--अभिन्नाय यह है कि हे इन्द्र भौर अग्नि ! स्तोताओं के बीच धन-विभाग के 
अभिप्राय से बृल्ल हनन में आपने अतीव बल-प्रकाश किया था- ऐसा हमने सुना है। अतः 
हे सर्वदर्शी-दय आप लोग हमारे इस यज्ञ में कुश पर बेठकर तथा अभिषुत सोस पान 
करके हृष्ट होइए। (क) विभागे- 'भज सेवायाम्‌' धातु से भाव में घन्‌ प्रत्यय है । 
तवस्तमा- 'तव' शब्द बल का वाचक है। लुप्त मत्वर्थीय होने से आतिशयिक तमप्‌ 
प्रत्यय है । “सुपां सुलुक्‌' से विभक्ति का पूर्वसवर्ण दीघं हुआ है । ५ 


प्र चर्घणिम्य; पृतनाहवेषु 
प्र पंथिव्या रिरिचाथे दिवश । 
प्र सिन्धुभ्यः प्र गिरिम्यों महित्वा 


्रन्द्राग्नी विश्वा भुवनात्यन्या 0 
हे इन्द्र और ८ ` मनुष्यों की अपेक्षा 
अग्नि ! आप दोनों | महित्वा अपने महत्त्व 
संग्रामों में रक्षा द्वारा (आप) 
इतस के लिए आह्वान प्र रिरिचाथे अधिक महान्‌ 
होते पर होते हैं; 


पिप (आकर) सभी पृथिव्याः पृथिवी 
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च और इन्द्राग्नी हे इन्द्र और 
दिवः आकाश की अपेक्षा अरिन (आप दोनों) 
प्र (रिरिचाथे) (आप दोनों) विश्वा समस्त 
महान्‌ हैं; सवना भूत जात की 
सिन्धुभ्यः स्यन्दनशील जल अपेक्षा तथा 
की अपेक्षा अन्या इनसे अतिरिक्त 
प्र (रिरिचाथे) (आप) महान्‌ हैं; अन्य जो हैं उन 
गिरिभ्यः पव॑तों की अपेक्षा सभी की अपेक्षा 
प्र (रिरिचाथे) (आप) महात्‌ हैं। | अति (आप) बढ़कर 
(इस प्रकार) प्र (रिरिचाथे) महान्‌ हैं॥ ६॥ 


इन्द्र-अरिन ! युद्ध के आह्वानों में सभी से आगे-- 
खड़, श्रष्ठ वीर ! तुम ख्यात हो महत्त्व में। 
भूमि, दयावा, सिन्धु, गिरि, अन्य सब लोकों से भी, 
श्रेष्ठ हो, प्रकृष्ट हो, प्रभावशाली सत्व में॥ ६॥ 
टि०_भभिप्राय यह है कि हे इन्द्र एवं अग्नि ! युद्ध के समय रक्षा के हि 
जाने पर आप आकर अपने महत्त्व से समस्त मनुष्यों में बड़े हो जते हैं। pd 
नदी एवं पवत आदि की अपेक्षा आप दोनों बड़ हो । हे इन्द्र एवं अग्नि ! आपः दोनों 
हि ताको ह बड़े हो । (क) रिरिचाथे- 'रिचिर विरेचने' धातु से बर्तमान 
र । महित्वा- 'मह पूजायाम्‌” से औणादि “सुपां 
सुलुक्‌' सु से तृतीया विभक्ति का त हुआ है। ६ rt 


आ मरतं शिक्ष॑तं वज्रबाहू 
अस्माँ इन्द्राम्ी अवतं शचीभिः 
इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य 
यामिः सपित्वं पितरो न आस॑न्‌ ७ 
वज्नबीाह हे वज्नहस्त ! शचीभिः 
इन्द्राग्नी इन्द्र एवं अग्नि ! ठ हुरो के 
(आप दोनों) नु शीघ्र 
आ भरतम्‌ का धन | अवतम्‌ रक्षा कीजिए । 
लाइए और यस्य त्मक इन 
न हमे दीजिए । हे क का इन्द्र की 
हम अनुष्ठाताओं इमे ये 
की रश्मयः रश्मियां हैं 
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थेप्षिः जिन (रङ्मियों) सपित्वस्‌ सहप्राप्तव्य स्थान 
| के द्वारा (ब्रह्मलोक) को 

नः हमारे आसन्‌ गए ॥ ७॥ 

पितरः (पुवं पुरुष) पितर 


वप्त्रबाहु- इन्द्र-अग्नि ! भंर दो हमारे घर, 
शिक्षा दो स्व-शक्तियों से, रक्षित हमें करो। 

पुर्वज हमारे साथ जिनके रहे थे, वे ही-- 
सुर्य-रश्मियाँ हैं ये, उन्हीँ से दीनता हरो॥ ७॥ 


हि०-_असिप्राय यह है कि उपासक रश्मियों के सागं से हो ब्रह्मलोक को जाते हैं 
जैसा कि छान्दोग्य उप० में आम्नात है- तेर्ञचषमभिसंभवन्त्याचषोऽहः (छा० उ० ५, 
१०.१) । अन्य भाव यह है कि जो ये सूर्यात्मक इन्द्र को रश्मियाँ हैं वही अग्नि को भी 
हैं। (ते० ब्रा० २.१.२.६) में कहा भी है- अग्नि वावादित्यः सायं प्रविशति तस्मा- 
दगिनर्दूरान्नक्तं ददुशे । ७ 


पुरंदरा शिकवतं वज्ञहस्ता 
-स्माँ इन्द्राझी अवतं भरेषु । 
4 तन्नो, मित्रो वरुणो मामहन्ता 
| -मर्दितिः सिन्धुः पथिवी उत यौः < [२९](११९६) 
| हाथों में वज तत्‌ उस हर 
se करने नः हमारी (प्राथना 
वाले ! एवं क 5 
पुरन्द असुरों के पुरों मत्रः १ 
रा लक अ वर्ण! 
इख्ाग्नों इन्द्र और अग्नि अदितिः अदात, 
कीजिए तथा ` पृथिवी पृथ्वी 
भरेषु संग्रामों में हर a श 
S लोगों की : आका 
अस्मान्‌ 


हम लोगों 
रक्षा कीजिए और | ममहन्ताम्‌ पुजन अर्थात्‌ रक्षा 


अवतम्‌ इस युक्त से प्राथित करें॥ ८॥ 
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वज्त्रहस्त-- इन्द्र-अग्नि ! तुमने किये हैं ध्वस्त, 
दस्थु के नगर, शिक्षा वसी ही हमें भी दो। 
युद्धों में बचाओ हमें-मित्र, सिन्धु, अदिति, व- 
रुण, द्यावा, भुमि, स्वगं सौख्यदायी सीढ़ी हो॥ ८ ॥ 
टि०- अभिप्राय यह है कि हे बस्त्रहस्त, पुरन्दर, इन्द्र एवं अग्नि हमें धन प्रदान 
कोजिए। लड़ाइयों में हमारी रक्षा कीजिए। हमारी यह (सुकत प्राथित) प्राथना 


मिल्न, वरुण, अदिति, सिन्धु, प्रथिवी और आकाश पूजित कर। (क) पुरन्दरा-- पुः 
सर्वंयोर्दारिसहोः (पा० सू० ३.२.४१) सूत्र से खच्‌ और 'वाचं यमपुरंदरी च' (पा० सु० 


हि 


६.३.६९) सुत्न से निपातन से अम्‌ होकर निष्पन्न है। यहाँ “सुपां सुलुक्‌' से विभक्ति का 
आकार हुआ है। ८ 


( ११० ) 
सन्श्ञसंख्या & । ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवताः- ऋणव:ः । 
छन्दः- जगती; ५, ९ हिष्टुप्‌ । 


त॒तं मे अपस्तदु तायते पुनः 
स्वादिधा धीतिरुचथाय हास्यते । 
अयं समुद्र इह विश्वदेव्य; 
स्वाहक्कितस्य सु तृप्णुत ऋभवः MP | 
ऋभवः हे ऋभुओ ! उचथाय आपकी प्रशंसा डे 
से मेरे द्वारा के लिए | 
अपः (अस्निष्टोमादि शस्यते पढ़ी जाती है और 
रूप) कर्म का इह ` यहाँ इस याग में 
ततम्‌ (बहुत बार)विस्तार | अयम्‌ यह (सोम रस) 
अर्थात्‌ अनुष्ठान समुद्रः समुन्दनशील 
किया गया है (भतः) | विश्वदेव्यः सभी देवों के लिए | 
तत्‌ उ ह 4५ भी पर्याप्त रूप से _ 
पुनः र्‌ संपादित है। (अतः). 
तायते विस्तृत अर्थात्‌ | स्वाहाकृतस्य स्वाहा’ 
अनुष्टान करता हूं । अमन में प्रक्षि प्त 
उसमें अत्यन्त सोम पान से 
सम्‌ उ तृप्णुत॒ सम्यक्‌ रूप से 
स्तु तृप्त होइए ॥ १॥ 
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ऋणुओ ! कतंव्य-कमं मेरा है समाप्त हुआ, 
करता वही हूँ फिर, यज्ञ-ब्रत-साधना। 
सीठी स्तुति वर्णनीय, सोम-सिन्धु देवों-हित, 
स्वाहा कहते ही तृप्त होती दिव्य भावमा ॥ १॥ 
टि०_-'ततं से” इत्यादि नौ ऋचाओं का यह सूक्त कुत्स ऋषि द्वारा दुष्ट ऋभू ' 
देवताक है । पाँचवीं और नवीं ऋचा लिष्टुप्‌ एवं शेष सात ऋचाएं जगती छन्दस्क हैं । 
अभिप्राय यह है कि हे ऋभुओ ! मैंने वार-बार अग्निष्टोम आदि का पहले अनुष्ठान किया 
है। इस समय श्री पुनः अनुष्ठान कर रहा हें । उसमें आपकी प्रसन्नता के लिए अत्यन्त 
मधुर स्तोल पढ़ा जाता है। यहाँ याग में सभी देवों के लिए यह समुन्दतशील सोमरस 
संपादित हुआ है। स्वाहा शब्द के उच्चारण के साथ, अग्नि में उस रस के प्रक्षिप्त 
किए जाने पर उसे पान कर तृप्त होइए। (क) अपः- 'आप्लु व्याप्तो' से निष्पन्न है। 
“आप; कर्माख्यायां ह्लस्वो नुट्‌ च वा’ वातिक सूत्र से असुन्‌ और धातु का ह्लस्व है। १ 


आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतना 
-पांकाः प्राचो मम के चिंढापरय; 


सौध॑न्वनासश्चरितस्यं भूमनाः 
-गंच्छत सवितुर्दाशुषो गुहम्‌ २ 
हे ऋभुओ ! सौधन्वनासः हे सुधन्वा 
(आप लोग) (आङ्गिरस के) 
अपाकाः परिपक्व ज्ञान पुत्र ऋभुओ 
वाले चरितस्य (अपने) तप से 
प्राञ्चः पूर्वकालीन उपाजित 
मम आपयः मेरे (प्रापयिता) भुमना (बहुत्व अर्थात्‌) 
जाति-बन्धु हैँ । महत्त्व के द्वारा 
के चित (ऐसे) जो कोई दाशुषः (सोम पान रूप) 
S (आप लोग) हवि देने वाले 
आ भोगयम्‌ उपभोग के योग्य सवितुः सोमाभिषव करने 
[ सोम की वाले (यजमान) के 
इच्छन्तः इच्छा करते हुए | गुहम्‌ यज्ञगुह को 
यत्‌ जब अगच्छत (अपनी तपस्या से, 
प्र ऐतन (तपश्चर्या करने सोम पान कर 
के लिए वन में) आप) गए थे ॥२॥ 
गए थे । 
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मेरे अपने ही ऋभु-गण ये सुधन्वा-पुत्र, 
पुरा काल से ही बन्धु-नाते को, निभाते हैं। 
सोग-कामना ले बढ़े आगे सच्चरित्र-द्वारा, 
दानी सविता के घर आसन जमाते हैं॥ २॥ 


टि०--भाव यह है कि 'ऋभु, विस्वा और वाज- सुधन्वा आङ्गिरस के तीन पुल्ल 

हुए! (निर०११.१६) । कुत्स ऋषि इस सुक्त के द्रष्टा भी आङ्गिरस हैं । अतः ऋभुगण 
उनके ज्ञाति जन हैं। तपस्या से किस प्रकार सोम पान प्राप्त किया ? “इसका विवेचन 
(ऐ० ब्रा० ३.३०) में 'मर्भवं शंसति’ आदि के द्वारा आम्नात है। (क) आभोगयसु- 

आ समन्ताद्‌ भोग आभोगः, तदहं: आभोगय: । 'छन्दसि च' सु से य भौर 'यस्य’ आदि 
सुत्न से लोप का अभाव छान्दस है। ऐतन- 'इण्‌ गती' धातु से लङ्‌ लकार में मध्यम 

) पुरुष बहुवचन के थस्‌ का तादेश और “तप्तनप्तनथनाश्च' सुख से उसका तनबाद्वेश, 
आडागम ओर वृद्धि होकर निष्पन्न है। भूमना- बहु शब्द से इमनिच्‌ 'बहोर्लोपो भू च 


८५ 


बहोः' सूत्र से इकार का लोप और बहु का भू हुआ है। २ 


तत्‌ स॑विता वॉ5मृतत्वमासृंब 
“दर्गोह्म॑ यच्छुवर्यन्त ऐत॑न । 
त्यं चिञ्चमसमसुरस्य भक्षणः 
“मेक सन्तमङ्कणुता चतुर्वयम्‌ ३ 
हे ऋभुओ ! श्रवयन्तः (अपनी अपेक्षित 
तत्‌ उस समय सोमपान की 
सविता सभी के प्रेरक इच्छा) बताते हुए 
सविता देव ने ऐतन आए थे, 
वः आप लोगों को असुरस्य त्वष्टा निमित 
अम्रृतत्वम्‌ अमरता भक्षणम्‌ सोम पान के 
(=देवत्व) साधन 
आ असुवत्‌ अभिमुख रूप से त्यम्‌ उस. 
प्रेरित किया चमसम्‌ चमस को 
अर्थात्‌ दिया, एकम्‌ एक 
यत्‌ जब (आप लोग) | चित्‌ सन्तम्‌ भी होकर 
अगोह्यम्‌ (छिपने में अशक्य) | घतुवंयम्‌ चार टुकड़े 
सभी के द्वारा अक्कुण॒त कर दिया 
हा सविता था॥ ३॥ 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १,//श्रष्याय:७) घर्ग४/३५ [>मण्डलम ९;८सुक्सम्‌।१ ९०३ सन्ह: ४] [८७९ 


यश जो अगोह्य सविता का ऋभुओं ने गाया, 


तभी सविता ने उन्हें अमर बना .दिया। 
प्राणदाता रवि का चमस एक भक्षणार्थं, 
ऋभुओं ने उसे चार संख्या में चला दिया॥ ३॥ 


हि०--मन्् का भाव यह है कि जिस समय आप लोगों ने प्रकाशमान सविता को 
अपने सोम पान की इच्छा को बताया था तथा त्वष्टा के बनाए उस एक सोम-पाल के 
चार टुकड़े कर दिए थे उस समय सविता देव ने आप लोगों को अमरता प्रदान की यी । 
(क) १. वस्तुतः सृष्टि के आदि में त्वष्टा कृत एक चमस को होतृ-चमस आदि मुख्य 
चसस के रूप से चार भाग में ऋभुओं ने किया। २. चतुर्वेयम्‌- वया अवयवाः। 
चत्वारोऽवयवा यस्य स तथोक्तः । ३ 


दिष्टी शर्मी तरणित्वेन वाघतो 
मर्तासः सन्तो अम्ृत॒त्वमानशुः । 
सौधन्वना ऋमवः सूर॑चक्षसः 
संवत्सरे सर्मपुच्यन्त धीतिभिः ४ 
वाघतः . क्रत्विजो से युक्त सुरचक्षसः सूय के समान 
ऋभवः ऋशभुओं ने तेजस्वी (या ज्ञान- 
शमी (याग-दानादि) वाच्‌) ऋशभुओं ने 
कर्मो को संवत संवत्सर (के 
तरणित्वेन शीघ्रता के साथ अवयवभूत वसन्ता- 
विष्ट्वी कमं करके दिकाल) में 
मर्तासः मरणधर्मा (अनुष्ठेय) 
सन्तः होते हुए भी धीतिभिः (अग्निष्टोमादि) 
अमृतत्वम्‌ अमरता : कर्मों के द्वारा 
आनशुः प्राप्त की थी। सम्‌ अपृच्यन्त संयुक्त हुए अर्थात्‌ 
सौधन्वनाः उस समय सुधन्वा हविर्भाग के योग्य 
के पुत्र एवं हुए ॥ ४॥ 


भक्तिमागी ऋभु थे कुशल-शीघ्र कार्यकर्ता, 
होते हुए मानव देवत्व को वे पा गये। 
यं-सम - तेजधारी ऋभु एक वषं में ही, 
्तोत्रो-ट्टारा पूज्य पद साधना से पा गये ॥ ४ 0 
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टि०- इस सम्बन्ध में निरुक्त इस प्रकार है- "कृत्वा कर्माणि'"* पुला बभूद्‌ः 
(११.१६) । “कर्मों को करके शीघ्रता से यज्ञ के अनुष्ठाता मेधावी या प्रज्ञावान्‌ मनुष्य 
होते हुए भी अमरत्व को प्राप्त हो गए। सुधन्वा के पुत्र ऋभु आवि ने सूर्थवत्‌ विख्यात 
या सूर्य सम तेजस्वी या सूर्य समान प्रज्ञावान्‌ यज्ञादि, कर्मों से देवत्व प्राप्त किया । या 
सौधन्वनाः का अर्थ धन्व अन्तरिक्ष है, शोभनं धन्व सुधन्व, तस्मिन्‌ भवाः ऋभवः देचुता 
ज्योतिविश्ञेषाः । ये ज्योति विशेष सुं के समान तेजस्वी हैं। धीतिभिः अर्थात्‌ उदक्‌- 
वर्षणकर्मों से वर्ष में फिर संयुक्त हो गए अर्थात्‌ फिर वर्षा करने लगे यह भाव .है । (क) 
विष्ट्वी- 'विष्ल व्याप्तो’ धातु से क्त्वा प्रत्यय का ईकारान्तादेश 'स्नात्व्वादयश्च' (पा० 
सु० ७. १.४६) सुत से हुआ है। ४ 


क्षेत्रमिव वि मंभुस्तेजनने 


एकं पार्नमृभबो. जेहमानम्‌ 
उप॑स्तुता उप॒मं नाधमाना | 
अमर्त्येषु श्रव॑ इच्छमानाः ५ [३०] 
उपस्तुताः समीपस्थ ऋषियों | एकम्‌ एक 
८ द्वारा स्तुत पात्रम्‌ (पान साधन 
ऋभवः ऋहभुओं ने त्वष्टा निमित) 
उपमम्‌ . (सभी के उपमान- चमस को 
भूत) प्रशस्त (सोम | क्षेत्रम्‌ इव (मानदण्ड से) 
रूप अन्न) को भूमि को नापने 
नाधमानाः याचना करते हुए के समान 
अमत्यषु मरणरहित देवों | तेजनेन तीक्ष्ण शस्त्र से 
के बीच (चार चमस करने 
श्रवः (हवि रूप) अन्न के लिए) 
इच्छमानाः i करते हुए ज fr पी 
च ३ च अथ र्‌ 
जेहमानम्‌ होम क्रिया के रा मे विभक्त 
प्रति प्रवतित किया) ॥ ५॥ 


[त्रिगुणों के साम्य में वेषम्य से विकृति सप्त, 
सप्त लोक, सप्त प्राण पावन प्रख्यात हैं। 
सप्त रश्मि, सप्त ऋषि-- एक के अनेक रूप, 
ज्ञात हमें स्वल्प, अधिकांश तो अज्ञात हैं॥] 
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नापा है आयाम, रूप एक-एक को दिया है, 
इसी भांति ऋहभुओं ने एक-एक पात्र को। 
वे ही हैं संस्तुत्य, अमरों में कोति-कामी, स्थान- 
प्राप्त हो सर्वोच्च, ऐसी इच्छा ऋभ-मात्र को॥ ५॥ 
टि०--भाद यह है कि ऋहभुओं ने देवों के साथ सोम पीने की कामना से एक चमस 


को चार चमस बनाया । (क) समुः- 'माङ्‌ माने शब्दे च' से व्यत्यय से परस्मैपद है । 
जेहुमानम्‌- 'वेह जेह्‌ बाहु प्रयत्ने’ धातु से निष्पन्न है । सौवादिक प्रयोग है। ५ 


आ मंनीषामन्तरिक्षस्य नृभ्य॑ः 


सुचेव घृतं जुंहवाम विद्मनां 
तरणित्वा ये पितुरस्य सर्चिर 
ऋभवो वार्जमरुहन्‌ दिवो रजः 
अन्तरिक्षस्य अन्तरिक्ष लोक के पालक 
नृस्यः (यज्ञ के) नेता अस्य इस (सूरये) के 
ऋशभुओं को (हम) | तरणित्वा तरण कौशलों को 
लुचेव खुच नामक पात्र सश्चिरे सूयं रश्मिभूत 
के समान होकर प्राप्त 
घृतम्‌ घृत (युक्त हवि) किया । 
आ जुहवाम शास्त्रानुसार दिवः योतमान 
प्रदान करते हैं रजः (स्वग) लोक के 
सनोषाम्‌ (इस प्रकार) वाजम्‌ (सोम रूप) 
स्तुति को (हम) अन्न को 
विद्मना (कुमः) ज्ञान के द्वारा अरुहन्‌ (याग-दानादि 
(करते हैं) कमो के द्वारा 
चे जिन तथा चार चमस 
ऋभवः त्रद्रभुओं ने बनाकर) प्राप्त 
पितुः समस्त जगत्‌ के किया ॥ ६॥ 


नभवासी ऋभुओं को आपत हमारी स्तुति, 
चमस से जेसे घताहुति देते यज्ञ में। 
विश्व के पिता के साथ शोघ्र-कर्मकारी ऋभु, 
द्यावा-नभ-चारी बने वाज अनवद्य में॥ ६॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि हम अन्तरिक्ष लोक अर्थात्‌ मध्यम स्थान के यज्ञ के नेता 
ऋभुओं को खुच नामक पाल के समान घृत से पुणं हव्य शास्त्रानुसार प्रदान करते हैं तथा 
ऋ,-५६ 
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ज्ञान से पूर्ण स्तुति करते हैं उन्होंने जगत के पालक सूर्य के समान संसार को पार करने 
की कुशलता तथा स्वर्गलोक का अन्न (सोम) प्राप्त किया था। a तरणित्दा- 
त प्लवनतरणयोः' धातु से 'अतिसृभृधृघम्यश्यवितृभ्योऽनिः' सुत्न से कर्ता में मनि प्रत्यय है । 
तस्य भावस्तर्राणत्वम ।. ६ [ 


बल . से नवीन ऋभु हमें इछ्द्र-जसे लगें, 
वाजों-वसुओं के साथ धन के प्रदाता हैं। 
उनकी सुरक्षा से अयाजको की सेना पर- 
जय मिले, ऐसे प्रिय दिन के वे ज्ञाता हैं॥ ७॥ 


टि०--भाव यह है कि बल के कारण अति प्रसिद्ध ऋभुगण हमारे ईशवर (रक्षक) 
हैं। हमें अन्न एवं धन देने के लिए ऋभु निवास के कारण हैं। इसलिए वे हमें वरदान 
देवें। हे ऋभु देवो ! हम आपको रक्षा के कारण अनुकूल दिन में रहकर सोमाभिषंव- 
रहित शल्रमों को हरा दें। (क) नवीयान्‌- नव शब्द से आतिशायिक ईयसुन्‌ प्रत्यय | 
है। वाजेभिः 'बहुलं छन्दसि’ सुत से भिस्‌ का ऐस्‌ हुआ है। ७ 


ऋभु इन्द्रः शव॑सा नवाया 
“नुमुवोर्जेमिर्वरछमिर्वसढदिः । 
युष्माक देवा अवसाहनि प्रियेई | 
ऽभि तिषठ पृत्सुतीरसुंन्वताम्‌ ` ७ 
शवसा बल से ददिः (हमें अन्न ओर 
नवीयान्‌ अत्यन्त प्रशस्त धन) दें 
क्र्भुः ऋषभु देवाः हे (दानादिगुण | 
नः हमारे युक्त ऋभु) देवो ! | 
इन्द्रः परमेश्वर अर्थात्‌ युष्साकस्‌ आपकी | 
| रक्षक हैं, अवसा शक्षासे युक्त | 
वाजेभिः हमें दातव्य अन्नों | प्रिये अनुकूल | 
के द्वारा और अहेनि दिन में | 
वसुभिः निवास के हेतु असुच्वताम्‌ अभिषव विहीन | 
धनों के द्वारा शत्रुओं की | 
ऋभुः ऋषभु पृत्सुतोः सेना को | 
वसुः हमारे निवासयिता | अभि तिष्ठेम हम लोग परास्त | 
हैं (अतः) ह  करें॥७॥ | 
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निश्चमण ऋमवो गामपिंशत 


सं वत्सेनासृजता मातरं पुन॑ः । 
सौर्धन्वनासः स्वपस्यया नरो 
म जिब्री युवाना पितराक्षणोतन < 
ऋभवः हे ऋभुओ ! सौधन्वनासः हे सुधन्वन्‌ आङ््ि- 
(आप लोगों ने) रस के पुत्रो ! एवं 
चस्नंणः चमड़े के द्वारा नरः यज्ञ के नेता 
गास्‌ गाय को ऋभुओ ! 
निः आपशत निःशेष रूप से स्वपस्यया शोभन (याग दान 
संश्लिष्ट किया आदि) कमं की 
और इच्छा से 
सातरस्‌ उस माता धेनुको | जित्री (अपने जीणे) वृद्ध 
पुनः पुनः उसके पित्तरा माता-पिता को 
वत्सेन बछड़े से युवाना (पुनः) युवा 
सम्‌ असुजत मिला दिया था अकुणोतन बना दिया 
और था॥८॥ 


ऋभुओ ! तुम्हीं ने चमं-मात कृश गौ को दिया, 
शुद्ध रूप फिर वत्स देकर सजा दिया। 
बुद्ध पिता-माता को प्रयत्न से बनाया युवा, 
पावन-पुनीत फंसा कार्य तुमने किया॥ ८॥ 
टि०-- (क) अपिशत- "पिश अवयवे' धातु से 'शे मुचादीनाम्‌’ सुख से नुम्‌ होकर 
निष्पन्न है । युवाना- “सुपां सुलुक्‌' से विभक्ति का आकार हुआ है । पितरा- पिता 
च माता च पितरो समास है किन्तु “पिता माता' (पा० सु० १.२.७०) सुत्र से माळ पिता 
शेष रहता है। "सुपां सुलुक्‌' से विभक्ति का आकार हुआ है। ८ 


वार्जेमिर्नो वार्जसातावविडडब 


-मुमाँ इन्द्र चित्रमा दूर्षि राधे । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ता 
-मदिंतिः सिन्धुः प्रथिवी उत दयौः ९ [३१](२२०५) 
इन्द्र हे इन्द्र ! वाजसातौ अन्न के संभजन के 
ऋसमान्‌ ऋभुओं से युक्त निमित्तभूत होने 
होकर भाप प्र 
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वाजेभिः अन्नों से का) 
नः हमें मित्रः मित्र, 
अविडिढ व्याप्त कीजिए वरुणः वरुण, 
तथा अदितिः अदिति, 
चित्रम्‌ विचित्र सिन्धुः सिन्धु, 
राधः धन पृथिवी पृथ्वी 
आ दाष हमें देने के लिए उत्त और 
आदर कीजिए । द्योः आकाश 
तत्‌ उस ममहन्ताम्‌ पुजा करें अर्थात्‌ 
न्तः हमारी (प्रार्थना रक्षा करें ॥ ६ ॥ 


ऋभुओं से युक्त इन्द्र! बलों से प्रवेश करो-- 
बलभूत युद्ध में, विचित्र धन दो हमें। 
द्यावा, भूमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु भी स- [ 
हायक हमारे हों, प्रसन्न धाम में रमें॥ ६ ॥ 
डि०--(क) ऋभुमान्‌- ऋभु शब्द से विम्वा ओर वाज तीनों को कहा जाता है। 
इसीलिए ऋभुओं से युक्त कहा है। तृतीय सवन में ऋभुओं के साथ इन्द्र का अवस्थान 
होने से प्रसंगात्‌ इन्द्र को स्तुति की गई है। अविड्डि- 'विष्ळू व्याप्तौ” घातु है । 
दषि- "दुङ्‌ आदरे' धातु से लोड लकार में व्यत्यय से -परस्मेपद है। अन्य सूक्तों की 
भाँति यहाँ सी उक्ति को दृढ़ता के लिए इस अन्तिम मन्त का उत्तरार्ध पुनरुक्त है । & 


म (१११ ) । 
मन्तसंख्या ५ । ऋषि:- कुत्स आङ्गिरसः । देवता:- ऋभवः । 
छन्दः- जगती; ५ चिष्टुप्‌ । 
तक्षन्‌ रथ॑ सुवृतं विद्यनापंस 
-स्तक्षन्‌ हरी इन्द्रवाहा वर्षण्वसू । 
तक्षन्‌ पितुम्यांग्रुभवो युवद्‌ वय | 
“स्तक्षन्‌ व॒त्साय॑ मातरँ सचामुवंम्‌ 


विद्मनापसः उत्कृष्ट ज्ञानके । रथम्‌ (अश्विनों के 


` 


द्वारा कमं करने लिए 
ए) रथ को - 
वाले ऋभुओं ने तक्षन्‌ दा तथा 


सुबृतम्‌ सुन्दर पहियों वाले । इख्रवाहा इन्द्र के वाहन 
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वृषण्वसु सेचन समर्थ (या युचत्‌ यौवन से युक्त 
दृढ्तर धन या वयः आयु 
बल से युक्त) ऋभवः ऋभुओं ने 
ह्री हरणशील हुरी तक्षन्‌ प्रंदान की तथा 
नामक दोनों वत्साय बछड़े को 
घोड़ों को सचाभुवम्‌ सहचरी 
तक्षन्‌ बनाया भौर सातरम्‌ माता (गाय) 
पितृभ्याम्‌ (अपने वृद्ध) भाता | तक्षन्‌ प्रदान की ॥ १॥ 
पिता को 


कर्म-दक्ष ज्ञानी ऋभुओं ने था बनाया रथ- 
शुक्र, बली अश्व इन्द्र-वाही भी बनाये थे। 
तरुण बनाया पितरों को, गो को वत्स दिया, 
कवियों ने ऐसे ऋभुओं के गीत गाये थे॥ १॥ 
टि०--'तक्षन्‌? आदि पांच ऋचाओं का यह सुक्त कुत्स ऋषि द्वारा दुष्ट ऋभू देवताक 
है। पांचवीं लिष्ट और शेष जगती छन्दस्क ऋचाएं हैं । प्रस्तुत मन्त्र में ऋभुओं के 
द्वारा किए गए वैज्ञानिक कार्यों का विवेचन है। (क) विद्मनापसः- विद्मनं लाभवत्‌ 
अपः कमं येषाम्‌ । इन्द्रवाहा- 'सुपां सुलुक्‌’ से विभक्ति का आकार हुआ है। १ 


आ नों यज्ञाय॑ तक्षत ऋभुमद्वयः 


क्रत्वे दक्षाय सुप्रजावतीमिर्षम्‌ । 
यथा क्षर्याम सर्ववीरया विशा 
तन्नः शधाय धासथा स्विन्द्रियम्‌ २ (१२०७) 
हे ऋभुओ ! सुप्रजावतीम्‌ शोभन (पुत्र 
नः हमारे पौत्रादि युक्त) 
यज्ञाय यज्ञ के लिए प्रजाओं से युक्त 
ऋ सुमत्‌ उज्ज्वल भासनयुक्त | इषम्‌ अन्न (दीजिए) । 
वयः (हवि रूप) यथा सरवेवीरया जिससे हम अपनी 
अन्न वीर सन्तान के 
आ.तक्षत चारों ओर उत्पन्न साथ तथा 
कोजिए। ` विशा प्रजा के साथ 
फतवे (हमारे) कमं के क्षयाम सुखपूवंक निवास 
लिए तथा करें तथा 
दक्षाय बल के लिए ततु उस प्रकार के 
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इन्द्रियम्‌ धन को सु धासथ अच्छी प्रकार से 

नः हमें धारण कराएँ 

शर्धाय बल के लिए अर्थात्‌ प्रदान 
करे॥ २॥ 


यज्ञ-हेतु हमें ऋभुओं-सी आयु, कमं, बल, 
अन्न भो प्रजा का वृद्धि-पोषक हमें मिले। 
बीर पुत्रोंसाथ हम वास कर जसे, वंसा- 
इन्द्रियों का स्वास्थ्य, सुभगत्व-पुष्ण भी खिले॥ २.॥ 
टि०--(क) ऋभुमत्‌- ऋभु शब्द प्रकाशमा का वाचक है। 'ह्वस्वनुड्भ्यां 
मतुप्‌' सुन से मतुप्‌ होकर निष्पन्न है। 'उरु भाति’ यह निरुक्त व्युत्पत्ति है। धासथ- 
लेट्‌ लकार में धान्‌ धातु से अडागम का रूप है। 'अन्येषामपि दुश्यते' सुत्न से संहिता 
में दीघं प्रयोग 'धासथा' है। २ 


आ तक्षत सातिमस्मभ्य॑मृभवः 
सातिं रथाय सातिमवैते नरः । 


सातिं नो जैत्री सं महेत विश्वहां 
जामिमजामिं प॒तनासु सक्षणिम ३ 
नरः : हें यज्ञ के नेता विश्वहा सभी दिनों में 
ऋभवः ऋभुओ ! ट नः . हमारे ॥ 
अस्मभ्यम्‌ हम (अनुष्ठाताओं) | जेत्रीम्‌ जयशील (अपरि- 
को ` मिततथा 
सातिम्‌ संभजनीय अन्न सर्वाधिक) 
(या धन) सातिम्‌ संभजनीय धन की 
आ तक्षत चोरों ओर कीजिए। | सं महेत (सभी लोग) सम्यक 
रथाय हमारे रथ के लिए रूप से पूजा करें तथा . 
सातिम्‌ उपभोग के योग्य प्रतनासु (हम) युद्धों में 4 
| धन (समीपस्थ जामिम्‌ उपस्थित (या) | 
४ कीजिए) तथा अजामिम्‌ अनुपस्थित किवा 
अबंते अश्व के लिए सक्षणिम्‌ (हमें) पराजित 
सातिम्‌ उपभोग योग्य अन्न करने वाले शत्र 
(या धन) (कीजिए | . का (नाश ५.२ 
मर) करें) ॥ ३॥ 
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ऋभुओ-नरो ! दो योग्य धन, रथ, अश्व, सदा- 
शक्ति दो विजयिनी, जो उन्नत बनाती भाल। 
युद्धों में जो अपना-पराया खड़ा मारने को, 
उसको दिखा दे नोचा-शिर तोड़, तत्काल॥ ३॥ 
हि०--न्हभुओं से भवत ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे नेता ऋभुगण ! आप लोग 
हमारे लिए अन्न प्रस्तुत कीजिए, हमारे रंहणशील पुल आदि के लिए अथवा रथ के लिए 
धन प्रस्तुत कीजिए । हमारे घोड़ों के लिए अन्न प्रस्तुत कीजिए। संसार हमारे जय- 
शील धन को प्रतिदिन पुजा करे और हम संग्राम में अपने बीच उत्पन्न या अनुत्पन्न अथवा 
हमें पराजित करने वाले शत्रुओं का हम अभिभव कर सकें। (क) सक्षणिम्‌- 'षह 
अभिभवे’ धातु से ओणादिक सनि प्रत्यय है। ढत्व, कत्व और षत्व होकर निष्पन्न 
हैँ ३ 
ऋभुक्षणमिन्द्रमा हुव ऊ॒तय॑ 


ऋभून्‌ चार्जान्‌ मरुतः सोम॑पीतये 
उभा मित्रावरुणा नूनमश्विना 


ते नों हिन्वन्तु सातयें धिये जिषे ४ 
ऋभृक्षणस्‌ महान्‌ नुनस्‌ अवएय (सोम पान 
इन्द्रस्‌ इन्द्र को के लिए बुलाता हूँ) 
ऊतये (हम) अपनी रक्षा | ते वे (इन्द्र आदि) 
के लिए तथा सातये उपभोग के योग्य 
ऋभुन्‌ ऋभु, विभवा और धन के लिए 
वाजान्‌ वाज एवं धिये (धन-साध्य) कमं 
मरुतः मरुतों को के लिए और 
सोमपीतये सोम पानके लिए | जिषे शत्रुओं पर विजय 
आ हुवे आह्वान करते हैं। के लिए 
उभा (युगल रूप वाले) | नः हम लोगों को 
दोनों हिन्वन्तु प्रेरित करे अर्थात्‌ 
मित्रावरुणा मित्र एवं वरुण कार्य सिद्ध 
और करें ॥ ४॥ 


अश्विना अश्विनों को - 
ऋभुओं के साथी इन्द्रदेव को बुला रहे हैं, 
प्राणों. को सुरक्षाहेतु जीवन-समर में। 
ऋभु, वाज, मरुत, वरुण, मित्र, अश्विदेव ! 
आवें सोम-पान कर, बुद्धिजय दं हमें॥ ४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८८८] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्गः ३२ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १११, भन्त्रः ५] 


. ढि०--(क) 'ऋभुक्षणम्‌- उरुभासमाने स्थाने क्षियति निवसतीति ऋभुक्षाः । उरु 
पु भाः धातु से 'मृगय्वादयश्च' (उ० सु० १.३७) से कु प्रत्यय आकार का लोप 'धातो 
लोप इटि च' सूत्र से ओर पुवं पद का ऋ हुआ। ऋभु शब्द से 'श्षि निवासगत्योः’ 
घातु से 'पतेस्थ. च' से इनि प्रत्यय, टि लोप, इकार का आत्व, “वा षपूर्वस्य निगमे” सुब 
से विकल्प होने से उपधा का दीर्घ नहीं हुआ। ४ 


ऋभुर्भराय सं शिशातु सातिं 
समर्यजिद्वाजो अस्माँ अविष्टु 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता 
-मदितिः सिन्धुं; थिवी उत द्यौः ५ [२२] (१२१०) 
ऋभुः (तीन में से प्रथम) | अविष्टु (संग्राम से) 
ऋभु (हमें) रक्षा करं। 
सातिम्‌ उपभोग के योग्य तत्‌ (इस प्रकार इस 
धन सुक्त में जो प्रार्थना 
भराय संग्राम के लिए की गई है) उस 
सं शिशातु सम्यक्‌ रूप से तीण | नः हम लोगों की 
करें (अर्थात्‌ संग्राम (प्राथना का) 
के लिए उचित मित्रः मित्र, 
८ धन द्‌) । वरुणः वरुण, 
समयंजित्‌ संग्राम में शत्रुओं अदितिः अदिति 
को जीतने वाले | सिन्धुः सिन्धु, 
याजः - (ऋभुगणमेंसे पृथिवी पृथ्वी 
तृतीय) वाज उत और 
नामक देव द्योः आकाश 
अस्मान्‌ ह) ममहन्ताम्‌ पुजन करें अर्थात्‌ 
आदर करं ॥ ५॥ 


ऋभु हमें तीक्ष्ण करें धन के भरण-हेत.. 
युद्ध-जेता वोीयं-बल हममें प्रविष्ट इ । 
द्यावा, भुमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु-सब- 
& Fe की सुदृष्टि सभी-ओर से आकृष्ट हो॥ ५॥ 
ट०--अभिप्राय यह है कि संग्राम के हि न दे 
५ हमारी रक्षा कर । हमारी इस प्रार्थना uN अदित Fos 
आकाश पूजन करें । (क) १, सभी पूर्व सुकतों को भाँति इस सक हड, परथिवी एवं 
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का उत्तरां उक्ति की दृढ़ता के लिए पुनरुक्त है । 


निष्पन्न है । 


२ शिशातु- “शो तन्‌कर 
अविष्टु- अव रक्षणे’ धातु से लोट्‌ लकार में “सिब्बहुलं लेटि' सुत्न से 


घातु से 


बहुल होने से (सिप्‌, इडागम, षत्व और ष्टुत्व होकर निष्पन्न है। ५ 


( ११२ ) 
सन्ज्लसंख्या २५ । ऋषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवताः- १ (आद्यपादस्य) 
द्यावापृथिव्यो, १ (द्वितीयापादस्य) अग्निः, १ (उत्तरार्धस्य) अदिवनो; 


-स्ताभिंख षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ 


पूर्वचित्तये (मैं अश्विनों को) 
पहले विज्ञापित 
करने के लिए 

दावापुथिवी यावा-पृथिवी की 

ईळे स्तुति करता हूं । 

यामन्‌ अश्विनों के 
आगमन पर 

इष्टये उनके याग के 
लिए (आहवनीय 
रूप से स्थापित) 

घमंस्‌ दीप्त एवं 

सु शोभन कान्तियुक्त 

अग्निम्‌ (स्तौमि) अग्नि की मैं स्तुति 
करता हूँ। 

भरे संग्राम में 

अंशाय (विजय प्राप्ति के 


समय-समय पर यज्ञ 
उसी याम यज्ञ-हेतु अग्नि को बुलाता हूं। 


२-२५ अश्विनौ । छन्दः- जगती; २४-२५ सिषटुप्‌ । 
ईळे द्यावांपृथिवी पूर्वचित्तये 
ऽस्िं घ॒र्मं सुरुचं यामश्निष्टये 
याभिभरें कारमंशाय जिन्व॑था 


१ 
लिए) अपना भाग 
पाने के निमित्त 
याभिः जिन (रक्षाओ) के 
साथ आकर आप 
लोग 
कारम्‌ ऊ (शब्दकारी) शङ्क 
को 
जिन्वथः (मुख से पुणं करते 
हैं अर्थातु)बजाते हैं 
अश्विना हे अश्विनो ! 
ऊ ताभिः अवश्य उन सब 
ऊतिभिः रक्षा साधनों के 
साथ 
सुआगतम्‌ हमारे पास भी 
भली भाँति 
आइए॥ १॥ 
जो विशेष होते, 


द्यावा-पृथिवी से भी है प्रार्थना विनीत मेरी, 
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अग्नि उष्ण, शुक्र दीप्ति, भु-द्या क्षमा तेजवान, 

यज्ञ में उन्हीं के गुण स्तोव्नों से सुनाता हूत 
अश्विदेव ! युद्ध में लगाते जिन शक्तियों से- 

वीर को, उन्हों के साथ आओ, मेंन ज्ञाता हूं॥ १॥ 


टि०-'ईळे' आदि पच्चीस ऋचाओं का आङ्गिरस कुत्स ऋषि द्वारा दृष्ट सुबत 
अध्विन देवताक है। किन्तु पहली ऋचा का पहला पाद द्यावापृथिवी और द्वितीय पाद 
अग्नि देवताक है। चोबीसवीं और पच्चीसवीं ऋचा तिष्दुप्‌ है शेष तेईस ऋचा जगती 
छन्बस्क हैं। भाव यह है कि दूसरे के स्तोत्र से पहले हमारे स्तोल् के प्रबोधन के लिए 
हुम द्यावापृथिवी की स्तुति करते हैं जैसा कि निर० १२.१ में कहा भी है- 'लत्‌ 
कावझ्विनौ दयावापृथिव्यावित्येके' तो वे अश्विन कोन हैं। कुछ याज्ञिकों के अनुसार छावा- 
परथिवी अश्विन हैं। (क) ईळे- 'ईड स्तुतो' धातु से उत्तम पुरुष एक वचन का रूप 
हे। सुरुचम्‌- शोभना रुग यस्य। 'रच दीप्तार्वाभप्रीत्यां च' से भाव में विवप प्रत्यय 
होकर निष्पन्न है। १ ` 4 


युवोर्दानायं सुभरां असश्चतो 
रथमा तस्थुर्वचसं न मन्तवे । 


यामिधियो&वथः कर्मश्नष्टये 
ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ र्‌ 
असश्चतः (हे अद्विनो ! सन्तवे अनुग्रह प्राप्ति की 
अन्य देवों में) आशा से स्तोता 
आसक्ति रहित आ तस्थुः चारों ओर खड़े 
तथा होते हैं। 
सुभराः शोभन स्तोत्र कमेन्‌ कर्मो में 
धारण करने वाले | इष्टये यज्ञ सम्पादन के 
स्तोता ` लिए प्रवृत्त 
युवोः आपके क्षियः (विशिष्ट ज्ञान 
रथम्‌ रथ के पास आकर युक्त) ध्याताओं को 
दानाय आप से धन्न-प्राप्ति | याभिः जिन (रक्षा उपायों) 
; के लिए से (आप लोग) 
वचसं न जसे न्याय की अवथः रक्षा करते हैं, 
वाणी से युक्त अश्विना हे अश्विनो ! 


विद्वानु के पास ऊ तानिः अवश्य उन्हीं 
oe होते हैं अतिथि: रक्षाओ के साथ 
व्‌ 
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सुआगतस्‌ हमारे पास भी आइए॥ २॥ 
भलीभाँति 


मंत्र लेने ज्ञानी-पास जाते जसे, वैसे तव- 
रथ-पास खड़े धनी विचलित चित्त से। 
अश्विदेवो ! जसे शुद्ध बुद्धि तुम देते इन्हें 
बेसे ही बचाओ, आओ, यज्ञ के निमित्त से॥ २॥ 


टि०-_अभिप्राय यह है कि हे अश्विनो ! शोभन स्तो करने वाले तथा अनासक्त 
स्तोता धन लाभ के लिए एवं बुभुत्सार्थ की प्रतिपत्ति के लिए आपके रथ के समीप उसी 
प्रकार पहुँचते हैं जैसे न्यायपूणं वचन जानने वाले पण्डित के पास लोग आकर अपना 
न्याय चाहते हैं । आप जिन रक्षक उपायों से यज्ञ में संलग्न विशिष्ट ज्ञानियों को रक्षा 
करते हैं उन्हीं रक्षा साधनों के साथ हमारे पास भी आइए । (क) मन्तवे “मन ज्ञाने' 
धातु से 'कमिमनि जनि०' आदि सुख से तु प्रत्यय है। घियः- ध्यायन्तीति धियं स्तोतारः। 
“इये चिन्तायाम्‌’ से क्विप्‌ करके निष्पन्न है। कर्मन्‌- “सुपां सुलुक्‌' से सप्तमी विभक्ति 
का लोप है। कर्सणि होना चाहिए था। २ 


युवं तासा दिव्यस्यं प्रशासने 


विशां क्ष॑यथो अमृत॑स्य मज्मनां 
याभिर्धेनुमस्वंऽ' पिन्वथो नरा 
ताभिंख षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ३ 
नरा हे (यज्ञ के) नेता | क्षयथः समथ हैं । 
अझ्विनो ! याभिः जिन (रक्षाओं) से 
दिव्यस्य स्वर्ग समुत्पन्न अस्वस्‌ प्रसव में असमर्थ 
अमृतस्य अमृत (रूप सोम धेनुम्‌ गाय को (शयु 
पान) के नामक ऋषि के 
सञ्सना बल से युक्त लिए आप लोगों 
युवस्‌ आप दोनों ने) 
तासाम्‌ (जो तीनों लोकों [पिन्वथः दुधारू बनाया था, 
में रहती हैँ) उन ऊ निश्चित रूप से 
सभी अश्विना हे अश्विनो ! 
विशाम्‌ प्रताओं के तासिः उन सभी 
घ्रशासने (प्रकृष्ट रूप से ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 
शासन अर्थात्‌) (आप) 
शिक्षण. में 
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सुआ गतस्‌ हमारे पास भी भली- | भांति आइए ॥३॥ 


अश्विदेवो-वेद्यो ! दिव्य सोमामृत-शक्ति से, प्र- 
जाओं के प्रशासन में करते निवास हो। 
वन्ध्या धेनु को भी पुष्टि देकर प्रसृत किया, 
घही रक्षा-शक्तियां ले-आओ, गतह्वास हो॥ ३॥ 
टि०--भाव यह है कि हे नेता अध्विनो ! आप दोनों स्वगं में उत्पन्न सोम रूपी 
अमृत पान से प्राप्त बल के कारण तीनों लोकों में रहने वाली प्रजाओं का शासन करने 
में समथ हैं। रक्षा के जिन उपायों से आपने प्रसव में असमर्थ गाय को शयु ऋषि के 
लिए दुध से पुरित किया था उन्हीं रक्षा के साथ आप हमारे पास आइए । (क) 
अस्वम्‌- 'षूङ्‌ प्राणगभं विमोचने से बना है। सवनं सुः। नास्ति सुः यस्याम्‌ इति 


असुः। ३ 


याभिः परिज्मा तन॑यस्य मज्मना 


द्विमाता तूर्षु तरणिविंभूषति | 
याभिञ्रिमन्तुरभ॑वद्‌ विचक्षण 
-स्ताभिंख षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ५ 
परिज्मा चारों ओर गमन- | क्रिमन्तुः -त्रिविध (पाकयज्ञ, 
शील वायु हवियंज्ञ एवं सोम- 
द्विमाता (पृथ्वी एवं यज्ञ) के ज्ञाता 
अन्तरिक्ष रूप) दो कक्षीवान्‌ 
लोकों के निर्माता | याभिः जिन (उपायों) 
(या दो अरणियों रूप के द्वारा 
माता से उत्पन्न) विचक्षणः विशिष्ट ज्ञान युक्त 
तनयस्य (अपने) पुत्रः अभवत्‌ हुए थे 
(अग्नि) के अश्विनाऊ हे अश्विनो ! 
बल से युक्त होकर निश्चय ही 
हे अश्वितो ! जिन | ताभिः उन्हीं 
रक्षाओं के द्वारा ऊतिभिः रक्षा (उपायों) 
दौड़ने वालों में के साथ 
अत्यन्त शीक्रगामी | सुआ गतम्‌ हेथौरे पास भी भली- 
(बनकर) भाँति आइए ॥४॥ 
व्याप्त हो जाते हैं । - 
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सर्वव्याप्त वायु दो अरणियों से जात पुत्र, 
अग्नि को ले दौड़ में त्वरा से आगे शोभसान। 
जिन साधनों को ले, त्रिमन्तु बड़ा ज्ञानी बना, 
अग्निदेवो ! आओ, उन्हीं रक्षाओं से राजमान॥ ४॥ 


टि०- भभिप्राय यह है कि चारों ओर विचरण करने वाले वायु अपने पुत्र और 
द्विसातृक अग्नि के बल से युक्‍त होकर और शीघ्रगामियों के बीच अत्यस्त शीघ्रगामी 
होकर जिन रक्षा उपायों द्वारा समस्त स्थानों में व्याप्त हुए हैं तथा जिन सब उपायों के 
द्वारा कक्षीवान्‌ ऋषि विशिष्ट ज्ञान युक्त हुए थे, हे अश्विनो ! उन्हीं रक्षा उपायों के 
साथ आप हमारे पास भी भलीभाँति आइए । (क) द्विमातृक इसलिए कहा है कि अग्नि 
व्यान नामक वायु से वर्तमान मथ्यमान होकर उत्पन्न होते हैं। वे दो लोकों के निर्माता 
हैं। अग्नि पृथ्वी स्थान वाले और वायु अन्तरिक्ष स्थान वाले हैँ अर्थात्‌ दोनों मिलकर 
दोनों का निर्माता होता उपपन्न है। ४ 


याभी रेम निवतं सितमद्धय 
उद्‌ वन्द॑नमैर॑यतं स्वर्शे 
याभिः कण्वं प्र सिषासन्तमावतं 
तामिंख षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ५ [३३] 
हे अश्विनो ! सिषासन्तस्‌ आलोक को देखने 
याभिः जिन (रंक्षाओं) से की इच्छा वाले 
(आप लोगों ने) कण्वस्‌ (असुरं द्वारा 
निवृतम्‌ (असुरों द्वारा कूप अन्धकार में 
जल में) फेके गए प्रक्षिप्त) कण्व 
एवं ऋषि की 
सितम्‌ पाशबद्ध किए गए | याभिः जिन (रक्षा 
रेभम्‌ रेभ ऋषि को उपायों) से 
अद्भ्यः जल से (आपने) 
उत्‌ ऐरयतम्‌ बाहर निकाला प्र आवतम्‌ प्रकृष्ट रूप से 
` वन्दनम्‌ इसी प्रकार वन्दन रक्षा की, 
नामक ऋषि को अश्विना हे अश्विनो ! 
स्वः आदित्य को ऊ ताभिः निश्चित ही उन्हीं 
द्शे देखने के लिए ऊतिभिः रक्षा उपायों से 
(जल से बाहर युक्त होकर 
निकाला और) 
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सु आ गतम्‌ भलीभाँति हमारे | पास भी आइए ॥५॥ 


पाशबद्ध रेभ और वन्दन थे जल-मग्न, 
मुक्ति दे जलों से, उन्हें ऊपर उठाया था। 
कण्व-से उपासक को रक्षा दे, बचाया, अश्वि- 
देवो ! आओ, रक्षाओं ने कीति को बढ़ाया था॥ ५॥ 
टि०--भाव यह है कि जिन रक्षाओं से रेभ, वन्दन और कण्व ऋषि को आपने 


बचाया, हे अझ्विनो ! उन्हीं रक्षाओं के साथ आप लोग हमारे पास आइए। (क) 
रेमम्‌- रेमृ शब्द से पचाद्यच्‌ करके बना है। रेभते स्तौतीति रेम:। ५ 


याभिरन्त॑कं. जसंमानमार॑णे 
मुज्युं यामिरव्यथिभिजिजिन्वथुः a 
याभिः कर्कन्धुं वय्यं च॒ जिन्व॑था 
“स्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ६ 
आा+-अरणे कूप में (असुरो ` किया अर्थात्‌ 
द्वारा फेके गए) बचाया तथा 
जसमानम्‌ उनके द्वारा हिसित | ककन्धुम्‌ (असुरों द्वारा 
किए जाने वाले पीड्यमान) कर्कन्धु 
अन्तकम्‌ (शत्रुओं के अन्त वय्यं च और वय्य 
करने वाले) अन्तक (ऋषि) को 
नामक राजषि को | याभिः जिन रक्षा उपायों 
याभिः (हे अश्विनो) जिन से (आप लोगों ने) 
(रक्षाओं)से (आपने) | जिन्वथः प्रसन्न किया था, 
अ तथा) अश्विना हे अश्विनो ! 
भुज्युम्‌ . (समुद्र में डूबते हुए | ॐ तान्निः निश्चित ही उन्हीं 
राजि) भुज्यु को | ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 
याभिः जिन र आप दोनों 
अव्यथिभिः व्यथारहित ना सुआ गतम्‌ भलीभाँति हमारे 
द्वारा पास भी 
जिजिन्वथुः आप दोनों ने तृप्त आइए ॥ ६॥ 


गते में पतित दुखी अन्तक को अश्विदेवो ! 
जिन रक्षा-शक्तियों से तुमने उबारा था। 
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भुज्यु को, कर्कर्धु, वव्य को भी आपदाओं-मध्य, 
अश्विदेवो ! तुमने बचाया दे, सहारा था॥ 
आओ, बही रक्षा-शक्तियाँ ले, देव! मेरे पास, . 
दीन (ब्रह्म) ने दुखी हो, क्षात्र-शक्ति को पुकारा था ॥ ६॥ 
दि०--अभिप्राय यह है कि जिन रक्षा साधनों'से अश्विनों ने कूप में गिराकर मारे 
जाने वाले अन्तक ऋषि को, डूबते हुए भुज्यु को तथा कर्केन्धु एवं वय्य को बचाया, उन्हीं 
रक्षाओं फे साथ हे अश्विनो ! आप हमारे पास आइए। (क) आरणे- अगाधस 
अर्थात्‌ कुआं आदि । आङ्‌ पुर्वक ऋ धातु से ल्युट्‌ करके निष्पन्न है। जिजिन्दथुः- 
“जिबिः प्रीणनार्थ/ से लिद्‌ मे अथुस्‌ का रूप है। ६ . 


याभिः शुचन्तिं ध॑न॒सां सुषंसदं 
त्तं घर्ममोम्यावन्तमन्नयें । 
यामिः पुभिंगु पुरुकुत्समावतं 
ताभि घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ७ 
हे अश्विनो ! याभिः जिन रक्षाओं से 
शुचन्तिम्‌ शुचन्ति को बनाया, और | 
धनसाम्‌ धन से सम्पन्न एवं | पृश्निगुस्‌ (जिन रक्षाओं से) 
सुषंसदस्‌ शोभन गुहू का पृश्निगु तथा 
स्वामी पुरुकुत्सम्‌ पुरुकुत्स की 
याभिः जिन (रक्षा आवतम्‌ रक्षा को 
उपायों) से (आपने | अश्विना हे अश्विनो ! 
बनाया तथा) ऊ तासिः निश्चित ही उन्हीं 
अत्रये अत्रि ऋषि के लिए | ऊतिभिः रक्षा साधनों से 
तप्तम्‌ जलाने वाली तप्त युक्त होकर 
घमंम्‌ (महावीर) अग्नि | सु आगतम्‌ भली प्रकार से 
को हमारे पास भी 
ओस्यावन्तम्‌ सुख से स्पशं के आइए ॥ ७॥ 
योग्य 


धनद शुचन्ति को सदन सुख-धाम दिया, 

अत्नि-हेतु शान्त तप्त कारागृह को किया। 
पुरुकुत्स-प्श्निु बचाये तुमने ही दोनों, 

रक्षक वही हो-- आओ, साधो ब्रत जो लिया ॥ ७ ॥ 
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टि०-इस मन्त में शुचन्ति, अक्षि, पृहिनिगु और पुरुकुत्स को अश्विनों हारा बचाने 
को बात कही गई है। (क) शुचन्तिम्‌- 'शुच दीप्तौ' से औणादिक झिच्‌ प्रत्यय करके 
बना है। ओभ्यावन्तम्‌- “अब रक्षणे' से मनिन्‌ करके निष्पन्न है। सुखयुक्तं सुखेन 
स्प्रष्टुं शक्यम कुरुतम्‌ । अन्य अर्थ है- सौ द्वार वाले यन्तगृह में असुरों से पीड़ित किए 
जाने वाले पीड़ा साधन अग्नि को सुखदायक' बना दिया । यास्क के पक्ष में- अतये 
अर्थात्‌ हवि की उत्पत्ति के लिए सूर्य किरण से संतप्त धूप के दिन. को वृष्टि करके सुख- 


दायक किया । ७ 
यामिः शर्चीभिषणा परावृजं 
प्रान्धं ओणं चक्ष॑स एर्तवे कृथः 
याभिर्वर्तिकां ग्रसितामसुं्चतं 
ताभिरू घु ऊतिभिंरश्चिना गंतम्‌ < 
दृषणा हे कामनाओं की एतवे जाने के लिए 
वर्षा करने वाले (समर्थ बनाया) 
T अश्विनो ! याभिः जिन (रक्षाओं) से 
याभिः जिन ग्रसिताम्‌ वृक (बाज) से 
शचोमिः यज्ञ कर्मो (या ग्रसित 
प्रज्ञा) द्वारा बतिकाम्‌ वतिका (गौरेया 
परावृजम्‌ (पङ्गु) परावृज के समान स्त्री 
ऋषि को अपङ्गु पक्षी) को 
किया तथा अमुञ्चतम्‌ . (आप दोनो ने) 
अन्धम्‌ दृष्टि रहित मुक्त किया 
; ऋप्त्राशव ऋषि को | अश्विना हे अश्विनो ! 
चक्षसे देखने में कुशल | ऊ ताभिः निश्चित ही उन्हीं 
(जिन रक्षाओं से) | ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 
प्र कृथः कृष्ट रूप से (आप) 
बनाया, सुआगतस्‌ अच्छी तरह से 
श्रोणम्‌ (जानुरहित) श्रोण हमारे पास भी 
ऋषि को आइए॥ ८॥ 


बली अश्विदेवो ! जिन शक्तियों से अन्धे परा- 


बुक ऋषि को भी दृष्टि-दान दे, सुखी किया। 


लेगड़े को शक्ति चलने को दी, बटेर को भी- 


भेड़िये के मुख से निकाल, था उड़ा दिया॥ 
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उन्हीं रक्षा-पोजनाओं को ले-आओ, मेरे पास, 
करता विनय है- हताश-आतं हो, हिया॥ ८॥ 


टि०--प्रस्तुत मन्ल में परावज, ऋणजाश्व, श्रोण ओर वतका स्वी पक्षी को संकट 
सुक्त करने की बात कही गई है। यास्क के पक्ष में दतिका का अर्थ है विवृत ज्योति 
होकर सूय के हारा जिन रक्षाओं से वतका को अर्थात्‌ प्रतिदिन आवतंभान उषा को 
उससे मुक्त किया । (क) परावृजम्‌- “वृजी वर्जने' से बिवप्‌ करके निष्पन्न है। परा- 
वृणक्ति तपसा पापं विनाज्ञयतीति परावृक्‌ । एतवे- 'तुसधं सेसेन्‌०' सुत्न से तुमुनार्थक 
तवेन्‌ प्रत्यय हैं। ८ 


याभिः सिन्धुं मधुमन्तमसश्चतं 
वसि याभिंरज्रावजिंन्वतम्‌ । 
याभिः कुत्सं श्रुतर्यं नर्यमावतं 
ताभिंख षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ९ (१२१९) 
हे अश्विनो ! अजिन्वतम्‌ प्रसन्न किया तथा 
सिन्धुस्‌ बहने वाली नदी यासिः जिन (रक्षाओं) से 
को (आपने) (आप लोगों ने) 
मधुमन्तस्‌ मधु सदृश जल कुत्सम्‌ कुत्स, 
से पूणं कर श्रृतयंस्‌ श्रुतयं एवं 
याभिः जिन (रक्षा तथंस्‌ नये ऋषियों की 
उपायों) से आवतम्‌ रक्षा को । 
असश्चतस्‌ प्रवाहित किया अश्विना हें अर्विनो ! 
और ऊ ताभिः निश्चित ही उन्हीं 
अजरौ हे जरारहित ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 
अश्विनो ! सु आगतम्‌ भलीभाँति हमारे 
वसिष्ठम्‌ वसिष्ठ ऋषि को पास भी 
याभिः जिन (रक्षाओं) से | आइए ॥ ६ ॥ 


युवा अश्विदेवो ! जिन शक्तियों से मीठे जल- 
वाली सरिता को बाँध तोड़के, बहाया था। 
तृप्ति दी वसिष्ठ को, भृत्ं-नयं-कुत्स को, ब- 
चाया, आओ-ले उन्हें, उन्हींने तो जगाया था॥ &॥ 
टि०--(क) मधुमन्तम्‌-मधु शब्द से मतुप्‌ और लिङ्ग व्यत्यय है। असश्चतम्‌- 


~ 


सश्चति धातु गति वाचक है । अन्तर्भावित ण्यथ से लुङ्‌ का प्रयोग है । ६ 


हक | 
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यामिवैशपला धनसार्मथव्यं 
सहस्रमीह्ण आजावजिन्वतम्‌ 
यामिर्वशनरच्यं प्रेणिमार्वतं 
ताभिरू. षु ऊतिभिराश्विना गतम्‌ १० [३४] 
हे अद्विनो ! किया तथा 
धनसाम्‌ धनवती और याभिः जिन रक्षाओं से 
अथव्येस्‌ (जङ्घा टूटने से) | अश्व्यम्‌ अश्व ऋषि के पुत्र 
| चलने में असमर्थ प्रेणिस्‌ स्तुति के प्रेरक 
विश्पलाम्‌ (अगस्त्य-पुरोहित | वशम्‌ वश ऋषि की 
खेल राजा की अवतम्‌ रक्षा की, 
पत्नी) विश्वला को | अश्विना हे अश्विनो ! 
सहस्नमीळहे हजारों सम्पत्तियों | ऊ ताभिः निश्चित ही उन्हीं 
से युक्त ऊतिभिः रक्षाओों के साथ 
आजो संग्राम में (आप लोग) 
याभिः जिन (रक्षाओं) से | सुआ गतम्‌ भलीभाँति हमारे 
(आप लोगो ने) पास भी 
अजिन्वतम्‌ जाने में समर्थ आइए ॥ १०॥ 


अश्विदेवो ! मिलके सहस्रो लड़ते हैं जहाँ, 
; वहीं लड़ी विश्पला अथव्यं धनदाद्री थी। 
उसको सहायता वहीं दी, अश्व-पुत्र वश-- 
को भौ प्रेरणा दी, जो प्रभूत प्राणधात्री थी॥ १०॥ 
दि०_-(क) १. विश्पला खेल राजा की पत्नी थीं। आगे ऋ.१.११६.१५ में 
इस मन्त का भावार्थ “चरिल हि वेरिवाच्छेदि पर्णम्‌! आदि से स्पष्ट होगा । २. प्रेणिम्‌- 


= 


“प्रेणु गतिप्रेरणश्लेषणेषु' से ओणादिक इ प्रत्यय करके निष्पन्न है। १० 


यु यारभिंः सुदानू औशिजाय॑ वणिजें 
से दीर्घश्र॑वसे मधु कोशो अक्ष॑रत्‌ 
| कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिराव॑तं 
, ताभि घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ११ 
|| सुदानू हे शोभन दान | वणिजे व्यापार का कार्य 
क वाले अश्विनो ! करने वाले 


र 
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ओशिजाय उशिक के पुत्र याभिः जिन (रक्षाओं) से 
दीर्घश्रवसे दीघंश्रवा ऋषि (आप लोगों ने) 
के लिए आवतम्‌ रक्षा की, 
याभिः जिन (रक्षाओं) से | अश्विना हे अश्विनो ! 
मधु मधुरता युक्त ऊ ताभिः निश्चय ही उन्हीं . 
वृष्टि जल वाले ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 
कोशः मेघ को (आपने) (आप लोग) 
अक्षरत्‌ बरसाया तथा सु आ गतम्‌। भली प्रकार से 
स्तोतारम्‌ स्तुति करने वाले हमारे पासं भी 
कक्षीवन्तम्‌ कक्षीवान्‌ ऋषि की आइए ॥ ११॥ 


शुभ-दानी अश्वियो! उशिक-पुत्र दीर्घश्रवा- 
वणिक का कोष मधु-पुण तुमने किया। 
स्तोता कक्षीवान को बचाया जिन शक्तियों से, 
आओ-ले वे शक्तियाँ, उन्हीं ने यश है दिया॥ ११॥ 
टि०—(क) १. दीघंतमस को पत्नी का नाम उशिक्‌ था। उशिक्‌ के पुत्र दीर्घ- 
श्रवा नामक ऋषि ने अनावृषिट के कारण जीवन रक्षा के लिए वाणिज्य किया । उन्होंने 
वृष्टि के लिए अहिवनो को प्रसन्न किया। यही अर्थ इस मन्त्र में प्रतिपादित है । 
२. कक्षोवन्तम्‌- कक्ष्या रज्जुरश्वस्य, तया युक्तः कक्षीवान्‌। जिनके पास सदैव लगाम 


रहती थी वे कक्षीवान्‌ ऋषि थे। 'आसन्दोवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवत्‌’ सुख से निपातन 
से मतुप्‌ का वत्व हुआ है। ११ 


याभीं रसां क्षोदसोद्नः पिंपिन्वथु 
-रनश्वं याभी रथमावतं जिषे । 
यामिख्रिशोर्क उस्रिया उदार्जत 
तामिरू पु ऊतिरमिरश्विना गतम्‌ु १२ 
हे अश्विनो ! हुए 
याभिः जिन (रक्षा उद्गः जल से 
उपायों) से (आप | पिपिन्वथुः परिपूर्ण किया तथा 
लोगों ने) अनश्वम्‌ अएवरहित 
रसाम्‌ (अनावृष्टि से जल | रथम्‌ अपने रथ को 
रहित) रसा नदी जिषे विजय के लिए 
को याभिः जिन (रक्षाओं) से 
क्षोदसा तटों को पीसते आवतम्‌ चलाया और 
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याभिः जिन (रक्षा प्राप्त किया 
उपायों) सें अश्विना हे अश्विनो ! 

त्रिशोकः (कण्वः के पुत्र) ऊ ताभिः निश्चित ही उन्हीं 
त्रिशोक नामक ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 
ऋषि ने (आप दोनों) 

उस्रियाः अपनी अपहृत सुआगतम्‌ भलीभाँति हमारे 
गायों का पास भी 

उदाजत उद्धार किया आइए ॥ १२॥ 
अर्थात्‌ असुरों से 


अश्चिदेवो ! तुमने नदी को जलपुर्ण किया, 
रोक तट तोडते जलों को यंत्र आड़ों से। 
अश्वहीत रथ को चलाया जय पाने-हेतु, 
गोओं को विशोक पा सका था बन्द बाड़ों से॥ १२॥ 
टि०--(क) रसाम्‌- 'रसा नदी भवति रसतेः शब्द कमणः’ (निरु० ११.२५) 
“रसा नवी वाचक है। यह शब्दार्थक 'रस' धातु से बना है। क्षोदसा- 'क्षदिर्‌ 
संपेषणे' धातु से ओणादिक असुन्‌ प्रत्यय है। पिपिन्वथुः- 'पिवि सेचने’ से नुस करके 
निष्पन्न है । १२ हे 


याभिः सूर्य परियाथः पंरावर्ति 
मन्धातारं क्षेत्र॑पत्येष्वादतम्‌ | । 
यामिर्विप्रे प्र मरद्वाजमावतं 
ताभिख पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ३४8८ 
हे अश्विनो ! र मान्धाता ऋषि की 
परावति दूर देश में स्थित « | क्षेत्रपत्येष क्षेत्रपति कर्मों में 
सूयम्‌ (तमो रूप स्वर्भानु (आप दोनों ने) 
से आवृत) आदित्य | आवतम्‌ रक्षा को और 
को (अन्धकार से | याभिः जिन (रक्षाओं) के 
मुक्त करने के लिए) द्वारा 
याभिः जिन (रक्षाओं) से | विप्रम्‌ मेधावी 
परियाथः (आप दोनों) चारों | भरद्वाजम्‌ भारद्वाज ऋषि को 
ओर जाते हो तथा (अन्न देकर) 


_भान्धातारम्‌ (जिन रक्षाओं से) 
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प्र आवतम्‌ विशेष रूप से ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 
वचाया, सुआगतम्‌ अच्छी प्रकार से 
अश्विना हे अश्विनो ! हमारे पास भी 
(आप दोनों) आइए ॥ १३ ॥ 
ऊ ताभिः निश्चय ही उन्हीं 


दुर-स्थित सूर्यं के भी पास जाते देवो! तुम, 
क्षेत्रपत्य कार्यों में मन्धाता को सुरक्षा दी। 
विप्र भारद्वाज को बचाया जिन शक्तियों से, 
उन्हीं को ले-आओ, गुरु ने भी यही शिक्षा दी॥ १३ ॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि जिन उपायों द्वारा दूरवर्त्ती सूर्य के पास, उन्हें ग्रहण के 
अन्धकार से मुक्त करने के लिए आप दोनों जाते हो, तथा क्षेत्रपति के कार्य में मान्धाता 
ऋषि की आपने रक्षा की थी और जिन (रक्षाओं) के द्वारा अन्न दान का भरद्वाज ऋषि 
को रक्षा की थी उन्हीं रक्षाओं के साथ आप हमारे पास भी आइए । १३ 


यार्मिर्महाम॑तिथिग्व॑ कशोजुवं 
दिवोंदासं शम्बरहत्य आर्वतम्‌ । 
यामिं; पूर्भिद्ये त्रसदस्युमावत 
तामिरू षु ऊतिभिरशिना ग॑तम्‌ १४ 
हे अरिविनो ! याभिः जिन (रक्षाओं) से 
महाम्‌ महान्‌, पु॒भिद्य (पुरो के भेदन- 
अतिथिग्वम्‌ अतिथि वत्सल, कारी) संग्राम में 
कशोजुवम्‌ (असुरों के भय से) | वसदस्युम्‌ (पुरुकुत्स के पुत्र) 
जल में घुसने को त्रसदस्यु नामक 
प्रस्तुत ऋषि की 
दिवोदासम्‌ दिवोदास रार्जाष आवतम्‌ रक्षा की 
की अश्विना हे अश्विनो ! 
शम्बरहत्ये शम्बरासुर के ऊ ताभिः निश्चय ही उन्हीं 
हनन के समय ऊतिभिः रक्षाओं से युक्त 
याभिः जिन (रक्षा होकर 
उपायों) से सु आ गतम्‌ भलीभांति हमारे 
आवतम्‌ आप दोनों ने पास भी 
रक्षा की और आइए ॥ १४॥ 
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शम्बर के वध में बचाये' अतिथिग्व, कशो- 
जुव, महा दिवोदास जिन शक्तियों के साथ। 
शत्रु-पुर तोड़ने में त्रसदस्यु भुप को सु- 
रक्षित किया था, बढ़ा-अपना सुबल हाथ॥ १४॥ 
टि०--(क) महाम्‌- 'मह्वान्तम्‌' शब्द का वणं लोप छान्दस है। कशोजुवम्‌- 
कश यह जल का वाचक है। कशांस्युदकानि जवतीति कशोजूः। 'जु' यह सुल पठित 
गत्यर्थक धातु है । १४. 


` यामिर्वम्र विंपिपानसुंपस्तुतं 
कलिं याभिर्वित्तजानिं दुवस्यर्थः 
यामिवर्यश्वमुत प्रथिमावतं 
ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १५ [३५] 
हे अरिविनो ! को (आपने) 
विपिपानस्‌ विशेष रूप से याभिः जिन (रक्षाओं) से 
(पाथिव) रस के दुवस्यथः रक्षा की 
पान में रत एवं उत और 
उपस्तुतम्‌ समीपस्थ लोगों व्यश्वस्‌ अएवविहीन 
द्वारा स्तूयमान पृथिम्‌ (वेन राजपि) 
व्रम्‌ विखनस पुत्र वम्र पृथि की 
ऋषि की (आप याभिः जिन (रक्षाओं) से 
लोगों ने) आवतम्‌ रक्षा की, 
याभिः जिन (रक्षा अश्विना हे अश्विनो ! 
उपायों) के द्वारा | ऊताभिः निश्चय ही उन्हीं 
(रक्षा कौ), ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 
वित्तजानिम्‌ भार्या को प्राप्त सु आ गतम्‌ भलोभाँति हमारे 
करने वाले पास भी 
कलिम्‌ कलि नामक ऋषि आइए ॥ १५॥ 
सोम-रस-पान-दक्ष ! पास ही प्रशंसनीय, 


वस्र ऋषि को भी तुम-दोनों ने सुरक्षा दी। 
पत्नी-प्राप्त कलि) अश्वहीन पृथि-दोनों को ब- 
चाया जिन शक्तियों से, वही दो, ज्यों भिक्षा दी ॥ १५॥ 


_ टि०--(क) विपिपातम्‌- 'पा पाने’ धातु से ताच्छीलिक 
वित्तजानिम्‌- बित्ता लब्धा जाया पेन स तथोकतः। Cua bn बु 
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१३४) सूत्र से समासान्त निङ्‌ आदेश करके बना है। व्यश्वम्‌= विगतोऽश्वो यस्मात्‌ स 
तथोक्तः । १५ 


याभिर्नरा शयदे याभिरत्रये 
याभिः पुरा मनवे गातुमीषर्थुः 
याधिः शारीराजतं स्यूमरश्मये 
ताभि पु ऊतिभिरश्विना गतम १६ 
नरा हे नेता अश्विनो ! । स्थुमरश्मये (सम्बद्ध दीप्ति 
पुरा प्राचीनकाल में वाले) स्यूम रश्मि 
पहले ऋषि के लिए 
शयवे शंयु ऋषि के लिए | याभिः जिन (रक्षाओं) से 
याभिः जिन (रक्षा शारीः (शर नामक बाँस 
उपायों) से तथा से निमित) बाण 
अत्रये अत्रि ऋषि के को 
लिए आजतम्‌ शत्रुओं के प्रति 
याभिः जिन (रक्षाओं) (आपने) प्रेरित 
से और किया; 
सनवे मनु नामक राजषि | अश्विना हे अश्विनो ! 
के लिए ऊ ताभिः निश्चय ही उन्हीं 
गातुस्‌ (दुःख से निर्गमन | ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 
रूप) माग को (आप) ' 
याभिः जिन (रक्षाओं) सुआ गतम्‌ भलोौभाँति हमारे 
द्वारा (आपने) पास भी 
ईषथुः (दिखाने की) आइए ॥ १६॥। 
इच्छा को तथा 


शयु, अत्रि, मनु पुरा-काल में तुम्हीं से दुख- 
दूर करने का मारग प्राप्त करते रहे। 
स्यूम रश्मि-हेतु बाण शत्रु पर फेके, जिन- 
शक्तियों से, उन्हीं को ले-आओ, अश्विदेव हे॥ १६॥ 
दि०--(क) १. 'शयवे चिन्नासत्या शचीभिः' (ऋ० १.११६.२२) में शयु के लिए 
सामथ्यं का प्रतिपादन है। २. अलति ऋषि को शीत कारक जल से शतद्वार वाले यब्ल- 
में असुरों से पीड़ित किए जाने वाले दुःख से निर्गमन का मार्ग दिखाया। यह 
/हिसेनाग्नि घ्रंसमवारयेथाम्‌' (ऋ० १:११६:८) में प्रतिपादित है। २ मनु रार्जाष को 
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यव-धान्य एव वपन आदि रूप दारिद्रच से निर्गमन का मार्ग दिखाया । 'यवं वृकेणाश्विना 
वपन्ता' (ऋ० १.११७.२१) में यह प्रतिपादित है। ईषथु:- 'इषु इच्छायाम्‌’ से लिट्‌ 
में अथुस्‌ ओर इयङ आदेश के अभाव में सबर्ण दीघं करके बना है। १६ 


याभिः पर्टवा जर्टरस्य मज्मना 
-िर्नादीदेच्चित इद्धो अज्मन्ना । 
यामि; शर्यातमर्वथो महाधने 
तामिर षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १७ 
हे अश्विनो ! अदोदेत्‌ दीप्त हुए 
जठरस्य (उदर रूपी) शर्यातम्‌ (इन्द्र के साथ 
शरीर के स्पर्धा करने वाले) 
मज्सना बल से युक्त होकर शर्यात नामक 
पठर्वा पठर्वा नामक राजा की 
रार्जाष र महाधने (महानु धन से 
अज्मन्‌ संग्राम में (आप युक्त) संग्राम में 
दोनों की) याभिः जिन (रक्षा 
याभिः जिन (रक्षाओं) ॒ उपायों) से 
के द्वारा अवथः रक्षा की, 
आ चारों ह अश्विना हे अश्विनो ! 
चितः काष्ठों द्वारा ऊ ताभिः निश्चय ही उन्हीं 
जलाई गई ऊत्तिभिः रक्षाओं के साथ 
इदः (नहत्विजों द्वारा सुआगतम्‌ भली प्रकार से 
; यज्ञगृह में) प्रज्वलित हमारे पास भी 
अग्नि; न अग्ति के समान आइए ॥ १७॥ 


अग्नि ज्यों समिद्ध है जाज्वल्यमान, वेसा ही प. 

ठ्वा भूप युद्ध में शरीर से प्रदीप्त था। 
पाकर तुम्हारी शक्ति, रण में शर्यात भी वि- 

जय-श्री से आह्वादित परम सुप्रीत था॥ १७॥ 


, टि०--जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होकर प्रकाशित होती है वसे ही पठर्वा 

ह ऋषि 

अश्विनों की रक्षा से रक्षित होकर प्रकाशित हुए। (क) अदीदेत्‌- रोइ घातु छान्दस 
हीप्ति वाचक है। मज्मना- 'सुपां सुलुक्‌' से सप्तमी का लुक्‌ हुआ हे। १७ ` 
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याभिरङ्किरो मन॑सा निरण्यथो 
ऽग्रं गच्छ॑थो विवरे गोअर्णसः 
यामिर्सनु शूरमिषा समावतं 
ताभिंछ षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १८ 
अङ्षिरः अङ्गिरा गोत्रज | अग्रम्‌ सभी देवताओं 
i द | $)] आगे (जिनसे 
सनसा मननीय स्तोत्र आप दोनों) 
द्वारा प्रसन्न होकर | गच्छथः गए थे और 
याभिः जिन (रक्षाओं) के | शूरम्‌ (वीर्यवान्‌) शुर 
द्वारा (आपने) मनुम्‌ मनु की (आपने) 
निरण्यथः (स्तोताओं को) इषा अन्न के द्वारा 
अत्यन्त प्रसन्न याभिः जिन (रक्षाओं) से 
किया तथा समावतस्‌ सम्यक्‌ रूप से 
गो अणंसः (पणियों द्वारा रक्षा को, 
छिपाई गई) गो- अश्विना हे अश्विनो ! . 
धन के स्थान पर ऊ ताभिः निश्चय ही उन्हीं 
विवरे गुहा-द्वार के ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 
उद्घाटन से सुआगतस्‌ भली प्रकार से 
प्रकाशित होने पर हमारे पास भी 


आइए ॥ १८ ॥ 
अश्विदेवो ! मन से सन्तुष्ट किये अङ्गिरस, 
गोओं को छुड़ाने गुहा-मध्य चले जाते हो। 
बीर मनु को भी जिन शक्तियों से अन्न दे, सु- 
रक्षितं किया था, उन्हीं कोले, यहाँ आते हो॥ १८॥ 
दि०--अभिप्राय यह है कि अपने को सम्बोधित करके ऋषि कहते हैं कि हे 
अङ्गिरा ! अश्विन-द्वय की स्तुति करो । हैं अध्विनो ! मननीय स्तोल द्वारा प्रसन्न होकर 
आप दोनों ने जिन रक्षाओं से स्तोताओं को क प्रसन्न किया था तथा जिन उपायों | 
से पणियों द्वारा अपहृत गो के प्रच्छन्न (गुप्त) स्थात में सभो देवों से पहले पहुँचे थे मौर 
जिन उपायों से शुर मनु की अन्न देकर सम्यकतः रक्षा की थो, उन्हीं रक्षा उपायों के साथ 
हे अश्विनो ! मेरे पास भी आइए । (क) निरण्यथः= निरमयथ का वर्ण विपर्यय 
करके बना रूप है। १८ 8 
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६०६] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्ग: ३६ [ मण्डलम्‌ १, सुवतस्‌ ११२, मन्सः १६ ] 


याभिः पत्नीविमदा्यं न्यूहथुः 
) “रा घ॑ वा यामिररुणीरशिंक्षतम्‌ । 
0 याभिः सुदासं ऊहर्थुः सुटरेव्यं4 
F ताभि षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १९ 
हे अश्विनो ! सुदासे (पिजवन के पुत्र 
विमदाय विमद नामक शोभनदानी) सुदास 
ऋषि के लिए राजा के लिए 
पत्नीः भार्या (पुरुमित्र सुदेव्यस्‌ प्रशस्त धन 
की लड़की) को याभिः जिन (रक्षा 
याभिः जिन रक्षाओं के उपायों) से (आप 
द्वारा छ दोनों) 
न्युहथुः आप दोनों लाए ऊहथुः ले आए थे, 
| थे तथा अश्विना है अश्विनो ! 
 अरुणीः लाल वर्ण की 2 ऊ ताभिः निश्चय ही उन्हीं 
द्योतमान गायों को | ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 
भाच वा अभिमुखरूपसेही | घुआगतस्‌ भली प्रकार से 
अशिक्षतम्‌ प्रदान किया और हमारे पास भी 


आइए ॥ १९॥ 
विमद की पत्नियों को यथा-स्थान पहुंचाया, 
जिन शक्तियों से अरुणाश्वियाँ सिखाई थोीं। 
देने-योग्य धन तुम-दोनों ने सुदास को दे, 
शक्ति जो दिखाई, पास मेरे क्यों न आई थां ॥ १६॥ 
हि०--अश्वनों से प्रार्थना की गई 
उनको पत्नी प्राप्त कराई तथा लाल es Fe दु कामको 


से प्रसिद्ध धन दिया उन्हीं उपायों के साथ, हे अश्विनो ! 
(क) सुदासे- शोभनं ददातीति सुदाः । 2 करके बि 4 पास भी आइए । 


` याधः शर्ताती भर्वथो दृढाशु्षे 
भुज्युं याभिरव॑थो याभिरभिंगुम्‌ 
. ओम्यावतीं सुमरांमृतस्तुमं 
` ताभिंख घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ २० [३६] 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्ग: ३७ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११२, भन्छः २१] [६०७ 


हे अहिवनो ! अध्चिगुस्‌ * (देवों के शमिता) 
ददाशुषे हव्यदाता यजमान अध्रिगु एवं 

के लिए ऋतस्तुभम्‌ (सत्य का उच्चा- 
याधिः जिन (रक्षाओं) के रण करने वाले) 

द्वारा (आप दोनों) ऋतस्तुभ ऋषि को 
शंताती सुखकर्ता ओस्यावतीस्‌ सुखकर तथा 
भवथः होते हैं तथा सुभरास्‌ भरण योग्य (अन्न 
याधिः जिन (रक्षा प्रदान किया), 

उपायों) से अश्विना हे अश्विनो ! 
भुज्युस्‌ (तुग्र पुत्र) भुज्यु ऊ ताशिः निश्चय ही उन्ह 

को (सागर में) ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 

(आप दोनों ने) (आप दोषों) 
अवथः बचाया और सुआ गतस्‌ भलीप्रकार से 
याभिः जिन (रक्षाओं) हमारे पास भी 

के द्वारा आइए ॥ २०॥ 


जिन शक्तियों से अश्विदेव ! याजकों के प्रति, 
शान्ति-सुख-दायी रूप अपना दिखाते हो। 
भुज्यु और अध्निगु घुरक्षित उन्हीं से हुए, 
ऋतस्तुभ को भी अन्न-पुष्टि पहुँचाते हो ॥ २०॥ 
टि०--(क) झंतातो- 'शिवशमरिष्डस्य करे” (पा० सु० ४.४.१४३) सूक्ष से तातिल्‌ 


प्रत्यय करके निष्पन्न है। ददाशुषे- “दाश दाने! धातु से लिट्‌ लकार में क्वसु, वसोः 
सम्प्रसारणम्‌' सुत्न से सम्प्रसारण ओर 'शासिवसिघसीनां च' सूत्र से षत्ब है । २० 


याभिंः कृशानुमसने दुवस्यथो 


ज॒वे याभिर्यूनो अवैन्तमार्वतम्‌ । 
मधु प्रियं मरथो यत्‌ सरड्भ्यः 
-स्ताभि षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ २१ | 
कशान (सोमपाल) । दुवस्यथः रक्षाकीतथा | 
पल की 3 याभिः जिन (रक्षा ` ड 
असने संग्राम में स से 2. 
मिः जिन (रक्षाओं) शनः तरुण (पुरुकुत्स) के 
हु के क (आपने) जवे वेग से दोडने | 
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वाले अश्विना हे अश्विनो 
अर्वन्तम्‌ अश्व की ऊ ताभिः निश्चय ही उन्हीं 
आवतम्‌ रक्षा की और ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 
यत्‌ जो (आप दोनों) 
मधु मधु सु आगतम्‌ भलीभाँति हमारे 
प्रियम्‌ (सभी को) प्रिय पास भी 
सरड्भ्यः मधुमक्खियों को आइए ॥ २१॥ 
भरथः प्रदान किया, 


युद्ध में कृशानु के सहायक बने हो, जिन- 
शक्तियों से दौड़ में युवाश्‍व को बचाते हो। 
प्रिय मधु देते रहे मधु-मक्षिकाओं-हित, 
उन्हों शक्तियों को ले, यहाँ भी यों न आते हो ॥ २१॥ 
टि०- कृशानु- स्वामादि सोम पालको में 'कृशानु' एक सोमपाल है। जसा कि 
तैत्तिरीय संहिता में आम्नात है- हस्त सुहस्त कृशानवेते वः सोमक्रयणाः' (ते० सं० १. 
२.७) । असने- इषवोऽस्यन्तेऽस्मिन्नित्यसनः संग्रामः । 'असु क्षेपणे’ धातु से 'करणधि- 
करणयोश्च' सुत्ष से अधिकरण में ल्युटू करके निष्पन्न है। २१ 


यामिर्नर गोषुयुधं नृषा 
कषेत्रस्य साता तन॑यस्य जिन्वथः 
यामी रथाँ अवंथो याभिरवता 
-स्तामिंख पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ २२ 
हे अश्विनो ! . रक्षा) की तथा 
गोषुयुधम्‌ गो-प्राप्ति के कषेत्रस्य (ग्रहादि रूप) 
निमित्त युद्ध क्षेत्र के और 
करने वाले तनयस्य (पुत्र रूप) धन के 
नरम्‌ यज्ञ के नेता साता संभजनाथ 
यजमान की बह याभिः जिन (रक्षा 
जिन (रक्षाओं) उपायों)से (आपने) 
के द्वारा (आपने) | रथान्‌ रथों की (रक्षा 
(मनुष्यों द्वारा की) और 
ढोए जाने वाले) याभिः जिन (रक्षा 
संग्राम में साधनों) से 
प्रसन्नता (अर्थात्‌ । अर्वतः अश्वों की 
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दु सा्टकः लीश्पूः १, वग ३७ | मण्डलम, १३ सूक्तम्‌ 88.0० व २३ ] [ कर 


अवथः रक्षा की सुआ गतम्‌ भलीभाँति हमारे 
अश्विना हे अझ्विनो ! पास भी 

ऊ तासिः निश्चय ही उन्हीं आइए ॥ २२॥ 
ऊतिभिः रक्षाओं के साथ 


गो-रक्षा में निरत, समर नर-जयकारो, 

क्षेत्र की उपज में तुम्हां से भाग पाता है। 
घोड़ों की-- रथों की रक्षा युद्ध में तुम्हीं से होती, 

आओ, तव शक्तियों से क्लेश भाग जाता है॥२२॥ 


टि०--(क) गोषुयुधम्‌- गोषु युध्यते इति गोषयुत्‌ 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” सुख से 
अलुक्‌ समास है। साता- (सुपां सुलुक्‌' सुत्न से चतुर्थी का डादेश है। २२ । 


याभिः कुत्समार्जुनेय शतक्रतू 
र तुर्वीतिं प्र च दृभीतिमार्वतम्‌ । 
यामिंध्व॑सन्ति पुरुषन्तिमार्वतं 
तार्भिरू पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ २३ (१२३३) 
शतक्रतु हे बहुविध कर्मा (रक्षा की) और 
अश्विनो ! (आपने)| याभिः जिन (रक्षाओं) से 
आजनेयस्‌ अर्जुन (=इन्द्र) ध्वसन्तिम्‌ ध्वसन्ति एवं 
के पुत्र पुरुषन्तिम्‌ पुरुषन्ति ऋषि की 
कुत्सस्‌ कुत्स की आवतम्‌ रक्षा की, 
याभिः जिन (रक्षाओं) अश्विना हे अश्विनो ! 
के द्वारा ऊ ताझिः निश्चय ही उन्ह 
प्र आवतम्‌ प्रकृष्ट रूपसे . उतिभिः रक्षाओ के 
रक्षा को तथा (आप दोनों) 
तुर्वीतिम्‌ तुर्वीति एवं सुआ गतस्‌ भलो प्रकार से 
दभीति च दभीति को हमारे पास भी 
प्र (आवतम्‌) विशेष रूप से आइए ।। २३॥ 


शतक्रतु अश्विनो ! बचाया जिन शक्तियों से, 

तुमने तुर्वोति को दभीति को प्रकर्षं से। 
आनेय कुत्स को, ध्वसन्ति, पुरुषस्ति को भी, 

" उन्हीं शक्तियों से आ, हमें भी भरो हषं से॥२३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६१०] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ७, वर्गः ३७ [ मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ११२, मन्धः २४] 


टि०--(क) आर्जुनेयम्‌- अर्जुन यह इन्द्र का नाम है। जैसा कि वाजसनेयि लोग 
कहते हैं- 'एतद्वा इन्द्रस्य गुह्यं नाम यदर्जुनः'। सम्भवतः पह शतपथ का उद्धरण हो 
जो सायण ने उद्धृत किया है। पुरुषन्तिम्‌- पुरु सनोति ददातीति पुरुषन्तिः । 'क्तिच्‌ 
क्तो च संज्ञायाम्‌’ सुत्र से क्तिच्‌ प्रत्यय है। “न क्तिचि दीर्घश्च’ सु से अनुनासिक का 
लोप तथा उपधा का दीघं दोनों का निषेध हुआ है । २३ 


अप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे 
कृतं नों दस्रा वृषणा मनीषाम्‌ । 
अद्यूत्येऽवसे नि हये वां 
वृधे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ २४ 
मश्विना हे अझ्विनो ! वाम्‌ आप दोनों को 
अस्मे हमारी अवसे रक्षण के लिए 
वाचम्‌ वाणी नि ह्वये निरन्तर 
अप्नस्वत्तैम्‌ विहित कर्मो बुलाती रहे 
से संयुक्त च और (आप दोनों) 
कृतम्‌ कीजिए तथा अद्यत्ये प्रकाश रहित 
नः हमारी रात्रि के अन्तिम 
मनीषाम्‌ बुद्धि र प्रहर में 
वृषणा हे कामनाओं की वाजसातौ अन्न प्रदान करने 
वर्षा करने वाले ! में (या संग्राम में) 
एव हे नः हमारे 
.. दल्ना शत्रुओं का दमन वृधे वर्धन के लिए 
करने वाले भवतम्‌ होवें ॥ २४॥ 
अश्विन द्वय ! 
शदुहन्ता-बली-अश्विदेवो ! इच्छा पुर्ण करो, 


वाणी भी हमारी सदा शुश्र कमंयुक्त हो। 
ज्योति के अभाव में, बुलाता रक्षा-हेतु तुम्हें, 


| नाम से ही अन्नप्राप्ति-वृद्धि में निरुक्त हो॥ २४॥ 
 टि०_अम्मिप्राययहहै कि राति के अन्तिम समय में प्रातरनुवाक और अश्विन 
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ऋग्वेवः। अष्टकः १, मेधिः ७, घेरे: रह मण्डल १, सुक्तम्‌ १ १२, म रः २५ ] [११ 
शस्त्र में यह सूक्त पढ़ा जाता है। उस समय आहूत आप दोनों अन्न के संभजन में 
हमारे सहायक हों। (क) अद्यृत्ये- द्योतनरहिते रातेः पश्चिमे यामे। 'द्य॒त दीप्तौ’ से 
'ऋषहलोष्यंत्‌' सूत्र से भाव में ण्यत्‌ प्रत्यय है। दूत्यं प्रकाशनमस्मिन्नास्तीति (बहु०) । २४ 


द्यु्िरक्तुमिः परिं पातमस्मा 
“नरिष्ठेमिरश्विनों सौमगेभिः । 
तन्नो मित्रों वरुणो मामहन्ता 
-मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः २५ [३७] (१२३५) 
अश्विना हे अश्विनो ! नः ` हमसे प्राथत ' 
द्युभिः दिचसों के द्वारा, हमारी 
और तत्‌ उस (प्रार्थना) की 
अक्तुभिः रात्ियों द्वारा, मित्र: मिल्न, 
अस्मान्‌ हम (स्तोता) वरुणः वरुण, 
लोगों की अदितिः अदिति, 
परि पातम्‌ सवेदा रक्षा सिन्धुः सिन्धु, 
कीजिए तथा पृथिवी पृथ्वी 
अरिष्टेसिः विनाशरहित उत और 
सौभगेभिः सौभाग्य (पूर्ण द्यौः आकाश 
धनों) के द्वारा ममहन्तास्‌ पुजा करें अर्थात्‌ 
(रक्षा करे) । आदर करें ॥२५॥ 


अश्विदेवो ! दिन-रात, पूर्णतया रक्षा करो, 
हमें तुम विभव-ऐश्वर्थ अविनाशी दे। 

द्यावा, भूमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु-सब, 
हमको बचाते रहे, अपनो शुभाशी दे॥२५॥ 


टि०--(क) अश्विना- 'सुपां सुलुक्‌’ सुल से विभक्ति का आकार है । सोभगेभिः- 
शोभनो भगः भर्यस्यासौ सुभगः। तस्य भावः सौभगम्‌ । 'सुभगान्मन्त' सूत्र से उद्‌- 
गासादि गण में पाठ होने से अन्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न है। पुवं सुक्त की भाँति इस 
मन्त्र का उत्तरां उक्ति की दृढ्ता के लिए पुनरुक्त है । २५ 


॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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९१२] ऋग्वेद: १ अध्टिकें: ११ अध्यीर्य:5)/धग? ९ ण्डलम्‌ १३ 7सुकंतम्‌ ११३, मन्द: १] 
[अष्टमोच्ध्यायः ॥ ८0 व० १-२६] 
( ११३ ) 


सन्तसंख्या २० ऋषिः- कुत्स माङ्गिरसः । देवताः- १ उषाः (उत्तराधलय) 
राविश्च; २-२० उषाः । छन्दः-लिष्टुष्‌ । 


इं भरेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागा 
-च्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वां ) 5 
यथा प्रसूता सवितुः स॒वाँ 
एवा राञ्युषसे योर्निमारिक्‌ १ 
) ज्योतिषाम्‌ द्योतमान (ग्रह विभ्वा सभी जगह 
नक्षत्रादि) के मध्य व्याप्त होकर 
इदस्‌ यह (उषा नामक) | अजनिष्ट प्रादुर्भूत हुई । 
श्रेष्ठम्‌ प्रशस्यतम यथा जसे 
ज्योतिः ज्योति रात्री रात्रि 
आ अगात्‌ पूवे दिशा में सवितुः सूर्यं से 
आई। (उस प्रसुता उत्पन्न होती है 
ज्योति के एव वैसे ही 
आने पर) उषसे उषा की 
चितः बहुरंगी (चित्र सवाय उत्पत्ति के लिए 
विचित्र) तथा योनिस्‌ उत्पत्ति स्थान 
प्रकेतः (अन्धकार से (स्वकीय अपर 
आवृत पदार्थो . भाग) रात्रि 
की) प्रकाशक अरेकू परिकल्पित 
(उसकी रश्मियाँ) हुई॥ १॥ 


ज्योतियों में ज्योति यह श्रेष्ठ है उषा की आई, 
तेज है विचित्र, ज्ञानदाता, व्योम व्याप्त है। 
रात्रि यदि सविता को जन्म देती आई-- तो, उ- 
षा को जन्म देने के लिए भी ख्याति-प्राप्त है॥ १॥ 
82: टि०- यहाँ से अब प्रथम अष्टक का अन्तिम आठवां 
 'इदं' आदि बीस ऋचाओं का सूक्त आङ्गिरस कुत्स द्वारा vos 


देवताक है। सूक्त लिष्टुप्‌ छन्द में निबद्ध हे। उषा की ज्योति को इसलिए श्रेष्ठ कहा 
है क्योंकि एकाएक अन्धकार को हटाकर सभी जगत्‌ की प्रकाशक है। . सुय कस होकर 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यतध: ६) गी ११ सण्डलम? १५ सृक्तेभ ११६ भव्क्वः २] [९१३ 


रा को जन्म देते हैं और उसी प्रकार रालि उषा को जन्म देती है। निरु० (२.१६) 


में विस्तार देखना चाहिए। (क) श्रेष्ठम्‌- प्रशस्य शब्द से आतिशायनिक (इष्ठन्‌' 
प्रत्यय है। १ 


रुशद्वत्सा रुश॑ती श्वेत्यागा 
-दारेंशु कृष्णा सर्दूनान्यस्याः । 
समानबन्धू अमृते अनूची 
द्यावा वर्ण चरत आमिनाने २ 
रुशती दीप्त एवं | बन्धुत्व सम्पन्न 
इवेत्या श्वेत वर्ण वाली अमृते और मरण- 
रुशइूंचत्सा सूर्य की माता रहिता हैं 
उषा अनूची अनुक्रम से एक 
आ अगात्‌ आई हैं। दूसरे के पीछे 
अस्याः (आई हुई) इन आती हैं तथा 
(उषा) के लिए वणम्‌ एक दूसरे का 
कृष्णा कृष्ण वर्ण वाली रूप (या सभी 
राति ने प्राणियों का रूप) 
. सदनामि अपने (अधेयाम आमिनाने नष्ट करती हुई 
रूप) स्थानों को क. (या वृद्ध करती 
अरक्‌ रचित किया है हुई) 
अर्थात्‌ दे दिया है द्यावा द्योतमान 
उ और (आकाश) में 
एते ये दोनों चरतः प्रतिदिन आवतित 
समानबन्धू (एक ही सूर्य से होकर विचरण 
सम्बन्धित) समान करती हैं ॥ २॥ 


तेजोवती ऊषा, पुत्र सुर्यं भौ तेजस्वी लिये, 
श्वेत वर्ण वाली आ गई है, देखो-- पूवं में। 
कृष्णा रात्रि ने है स्थान खोल दिया उषा-हेतु, 
दोनों हैं असर, आतों-जातों क्रम-रूप में॥ 
दोनों का समान रूप से ही दिन बन्धु एक, 
द्यावा किन्तु लाती है वेषम्य विश्व-वर्ण में॥ २॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि जैसे बच्चा अपनी माँ के पासं नित्य रहता है वसे ही 


नप 
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६१४] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ८, वगः १ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११३, मन्छ्ः ३] 


सुयं अपनो माँ उषा के पास नित्य अवस्थित रहते हैं। अथवा जसे माता का स्तन बत्स 
पीता है बसे ही सूर्य उषा के अवश्यायाख्य रस को पीते हुए वत्स कहे जाते हैं। निरुक्त 
में कहा भो है- सूर्यमस्य वत्समाह साहचर्याद्‌ रसहरणाद्वा (निर० २.२) । (क) अनूची- 
अनु उपसगं पुर्वक 'अञ्च्‌ गतो' धातु से झीप और 'अचः सुल से अकार लोप होने पर 
“चौ से दीघं होकर बना है । “सुपां सुलुक्‌' से विभक्त का लोप है। २ 


समानो. अध्वा स्वस्रोरनन्त_ 
-स्तम॒न्यान्यां चरतो देवाशिष्ट 
न. मेथेते न त॑स्थतुः सुमेके 
नक्तोषासा सर्मनसा विरूपे ३ 
स्वस्रोः इन दोनों बहनों पदार्थो की) सुन्दर 
(उषा एवं रात्रि) जन्मदात्री 
का नक्तोषासा रात्रि भौर उषा 
अध्वा (सञ्चरण का विरूपे विभिन्न रूप वाली 
साधनभूत) मार्ग होकर भी 
समानः एक ही समनसा परस्पर एकमत 
अनन्तः अवसान रहित है, प्राप्त करके 
तम्‌ जिस (मार्गे) पर "न मेथेते एक दसरे की 
देवशिष्टे द्योतमान सूय से हिसा नहीं करती 
। निर्देश पाकर हैं तथा 
अन्यान्या एक-एक करके न तस्थतुः कहीं भी ठहरती 
चरतः चलती हैं । नहीं हैं ॥ ३॥ 
सुमेके वे दोनों (सारे 


रात्रि-ऊषा, दोनों बहिनों का मार्ग एक ही है, 
चलतीं उसी पर वे देव के निदेश में। 
रंग में विरुद्ध, किन्तुं मन से समान दोनों, | 
कभी न बिगाड़ती हैं काम किसी द्वेष में॥ ३॥ 
भी । ह ह है बा राति बाला, हा दै ~ हा 
हा का 0 रा) र पति (पा० म० ८.१.१२.११ ) भाष्य बचन 
ेह। ६ घञ्‌ करके निष्पन्न है। शोभनो मेहो 


र यय | व्यत्यय से ककार है ॥ नक्तोषधासा-- irs ) 
. हुआ है। संहिता में उपधा का दीघं 'अन्येषामपि ते से है Oe क 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ८, वर्ग; १ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११३, मन्लः ४] [६१५ 


मास्वती नेत्री सूनृतानामचेति 
चित्रा वि दुरो न आवः | 
प्रार्पा जगह्यु नो रायो अंड्या 
“हुवा अजीगर्भुवनानि विश्वा ४ 
भास्वती (हम)प्रकाश सम्पन्न | रायः धनों को 
सुनुतानाम्‌ वाणियों की वि अख्यत्‌ विशिष्ट प्रकाश- 
नेद्ली उत्पादयिद्नी युक्त किया हू, 
(उषा) को उ ` और इस प्रकार 
अचेति जानते हैं । विश्वा ` सम्पूर्ण 
चित्रा विचित्र उषा ने भुवनानि भुवणों को 
नः हमारे लिए उषाः उषाने 
दुरः (अन्धकार से अजोगः (अन्धकार से 
आवृत) द्वार आच्छन्न होनें से 
बि आवः खोल दिए हैं तथा अविद्यमान होने 
जगत्‌ समस्त भुवन की वाले पदार्थों को 
प्राप्ये प्रकाशित करके मानो अपने मुख से) 
नः हमारे उगल दिया है ॥४॥ 


तेजोवती ऊषा है संचालिका सुकर्मो को, है-- 
खोल देती द्वार दे प्रकाश विश्व-भर को। 
'धनों को ह लिए देती दिखा चित्र उषा, 
सब भुवनों में व्याप्त प्राप्त स्वर-स्वर को॥ ४॥ 
टि०--उषा के आगमन पर हो प्राणिजात कलरव करने लग जाते हैं। अतः उन्हें 
शब्द का उत्पादक कहा है। उषा समस्त लोकों को उगल देती हैं अर्थात्‌ अपने प्रकाश 
से अन्धकार का निवारण करके पुनः लोकों को उत्पन्न कर देती है। (क) मचेति-'चिती 
संज्ञाने' धातु से बना है। दुरः- द्वार शब्द का 'रयेमंतौ बहुलम्‌’ (पा०सु०६.१ ३७.६) 
सम्प्रसारण होकर दुरः हुआ है। प्राप्यं- “क्र गतो' धातु से पुक्‌ करके निष्पन्न है। 
अजोगः-'ग निगरणे' धातु से लड लकार में तिपू करके विकरण का श्लु होकर बना है। ४ 


जिह्मश्ये चरितवे मघो 
-न्यांभोगयं इष्टये राय उ त्वम्‌ 
ग्रं पर्यद्भच उविया विचक्ष 
- उषा अंजीगर्युव॑नानि विश्वा [१] 
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९१६] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यांयंः ८, वर्गः २ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११३, मन्ह्नः ६] 


मघोनो धनवती उषा दश्चम्‌ (अन्धकार से 

जिह्वाश्ये टेढ़े होकर करवट आच्छन्न होने 
सोए हुए लोगों से) कम 
में से पश्यद्भचः देखने वाले 

चरितवे (कुछ को अपने मनुष्यों के 
अपेक्षित स्थान विचक्षे विशिष्ट प्रकाश 
को) जाने के लिए के लिए 

त्वम्‌ (कुछ) एक को उविया विस्तीणं 

आसोगये (शब्दादि विषयों उषाः उषा 

§ के) भोग के लिए विश्वा समस्त (तम 

इष्टये (कुछ को) यज्ञ से आच्छन्न) 
के लिए भुवनानि भुवनों को 

राये (कुछ को) धन के | अजीगः (मानो प्रकाश 
लिए (जगाती है) करके) उगल 

उ और देती हैं॥ ५॥ 


सुप्त को घुमाने, भोग देने, यज्ञ साधने, सु- 
धन से मिलाने उषा आई धनवन्ती है। 
कम दीखता है जिन्हें, अधिक दिखाने उन्हें, 
विशव-व्याप्त उषा ही विशाल ज्योतिमन्ती है॥ ५ ॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि जो लोग टेढ़े होकर सोए थे, उनमें से किसी को भोग | 
के लिए, किसी को इष्टि के लिए और किसी को धन (कमाने) के लिए पबती उषा `. 
सवेरे जगाती हैं। इस प्रकार सभी को अपने-अपने कमं में उषा ने संलग्न किया है। | 
जो थोड़ा देख सकते हैं उनको विशेष रूप से दृष्टि के लिए उषा अन्धकार दूर करती हैं। | 
इस तरह विस्तीण उषा ने समस्त भवनों को प्रकाशित कर दिया है। (क) आभोगये- 
- शब्द से चतुर्थो एक वचन में यकार का उपजन छान्दस है । आभोग्याय लौकिक 
ख्पहु। ५ १ 


क्षत्रार्य त्वं श्रव॑से त्वं महीया. 
इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्यै । 
विसंहशा जीविताभिप्रचक्ष 
उपा अजीगर्मुवनानि विभ्वा ६ 
क्षत्राय (उषा) धन | त्वम्‌ किसी को 
के लिए श्रवसे अन्न के लिए और 
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त्वस्‌ किसी को को 

महीय (अरिनिष्टोमादि) अभिप्रचक्ष अभिमुख रूप से 
महान्‌ प्रकाशित करने 

इष्टये यज्ञ के लिए तथा के लिए (जगाती 

त्वस्‌ किसी को हैं) । 

अर्थस्‌ इव अपेक्षित लाभ उषाः (इस प्रकार) उषा 
के प्रति विश्वा समस्त (अन्ध- 

इत्ये गमन के लिए और काराच्छन्न) 

त्वस्‌ किसी को भुवनानि भुवनो को 

विसद्शा विविध प्रकार की अजोगः (मानो प्रकाशित 

जीविता . (कृषि-वाणिज्य कर) उगलती 
आदि) जीविकाओं हैं॥ ६॥ 


सब भुवनों को ज्योति देने, क्षत्र-शक्ति देने, 
यश-अन्न देने उषा देवी नित्य आतो है।. 
महायज्ञ-्हु जो अपेक्षित है अर्थं तथा-- 
जीवन के हेतु नाना साधन जुटाती है॥ ६॥ 
टि०--(क) महीये- महये का छान्दस रूप है। मह से 'इन्‌ सार्वधातुभ्यः' सु . 
से इन्‌ प्रत्यय, 'कृदिकारादक्तिनः' सुख से ङीष्‌ ओर ईकारोपजन छान्दस है। अभिप्रचक्ष- 
चक्ष से तुमुनार्थक सेन्‌ प्रत्यय है। ६ 


एषा ढ्वो ईहिता प्रत्यदर्शि 


्युच्छन्तीं युव॒तिः शुक्रवासाः 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व॒ 
उषो अद्येह सुभगे व्युच्छ ७ 
दिवः आकाश की एषा यह उषा 
दुहिता - पुत्री, व्युच्छन्ती तम को हटाती हुई 
युवतिः नित्य योव से प्रति अर्दाश सभी प्राणियों 
युक्त (या फलों द्वारा देखी 
को प्राप्त कराने जाती है। 
वाली) विश्वस्य समस्त 
शुक्रवासाः श्वेत वसना (या | पार्थिवस्य पृथिवी के 
निमंल दीप्त वाली) | वस्वः धन की 
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ईशाना 
सुभगे 
उषः 
अद्य 


इह्‌ 


स्वामिनी 

हे शोभन धन वाली | व्युच्छ 
उषा ! (आप) 

आज 

इस (देव यजन 


प्रदेश) में 
अन्धकार को 
हटाइए (अर्थात्‌ 
प्रकाशित 
होइए) ॥ ७॥ 


दुहिता द्युलोक को, हटाती तम आ रही है, 
३वेतवस्त्रा तरुणी सकल धनःस्वामिनी। 

आओ, उषा सुन्दरी ! सौभाग्यवती आओ, आज- 
चमको, प्रकाश करो, दूर हुई 
दि०--अभिप्राय यह है कि नित्य यौवन सम्पन्ना, शु्रवसना, दयौ-पुली उषा 


अन्धकार दुर करती हुई सभी प्राणिजात 
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यासिनी ॥ ७ ॥ 


द्वारा दृष्टिगोचर हुई हैं। बह समस्त पार्थिव 


धनों को अधीश्वरी हें। हे सुभगे उषा ! आप आज यहाँ अन्धकार दूर कीजिए । 
(क) शुक्रवासाः- “वस भाच्छादने' धातु से निष्पन्न है। वस्ते सर्वमाच्छादयतीति 
प्रकाशो वासः। ७ 
परायतीनामन्वेति पाथं 
आयतीनां प्रथमा शश्वतीनाम्‌ । 
व्युच्छन्ती जीवर्मुदीरय न्खुषा 
मृतं कं चन बोधयन्ती . < 
परायतीनाम्‌ पहले को (अतीत) | जीवम्‌ प्राणियों को 
उषाएं उदोरयन्ती शयन से उठाती 
पाथः जिस (अन्तरिक्ष) हुई 
माग से गई हैं, उषा: उषा 
अनु एति (उसी मार्ग का) सृतम्‌ निद्रा में मृत के 
अनुवतनः (ये भी) समान संज्ञा- 
करती हे और शुन्य हुए 
आयतीनाम (यह) आने वाली | कम्‌, चन किन्हीं पुरुषों को 
शश्वतीनाम्‌ अगणितउषाभोंमें | बोधयन्ती चेतन बनाती हुई 
. प्रथमा प्रथम (आदि) है। |. (प्रवतित होती 
व्युच्छन्ती ` अन्धकार को दूर हैं) ॥ ८॥ 
करती हुई तथा 
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यह उषा आई उसी पथ से, चली थीं जिस-- 
पथ पर सुभग उषाएं पुरव-काल की। 
ज्योति देती, जोवितों को ऊपर उठाती, किसी-- 
मृत-जसे सुध्त को जगाती, दति भाल की॥ 
आने वाली शाश्वत उषाओं में प्रथम यह, 
सिद्ध होगी पुष्पवती केलि आलबाल की॥ ८॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि अतीत उषाओं के मागं का अनुवर्तन वर्तमान उषा मी 
करती हुँ अर्यात्‌ जेसे पहले की उषा तमोवर्जन करती थीं वैसे ही यह भी अन्धकार दूर 
करती हैं। यह आने वाली अगणित उषाओं की आदि हें। इस प्रकार उषा अन्धकार 
सिटाती हुई, प्राणियों को जागृत करती हुई तथा निद्रा में मृतवत्‌ बने लोगों को (पुनः 
इन्द्रिय प्रवेश द्वारा) चेतन्य करती हुई आती रहती हैं। ८ 


उषो यदृझ्चिं समिधे चकर्थ 
दि यदावश्चक्षसा सूर्यस्य । 
यन्सार्जुघान्‌ यक्ष्यमाणों अजीगः 
7 स्तद्‌ देवेषु चकृषे मत्रमभ; ९ 
उष; हे उषा देवता यक्ष्यसाणान्‌ यज्ञ करते हुए 
आपने सानुषान्‌ (मनु के पुत्र) 
यत्‌ जो मनुष्यों को 
अग्निम्‌ (गाहँपत्यादि यत्‌ जो 
रूप) अग्नि को अजीगः (तम से ग्रस्त थे, 
समिधे प्रज्वलित उन्हें प्रकाश द्वारा 
चकथं किया है मानो) उगल 
सूर्यस्य (अन्धकाराच्छन्न दिया है 
जगत्‌ को) सूर्यं के | देवेषु (हे उषा !) देवों के 
चक्षसा प्रकाश से बीच (आपने ही) 
यत्‌ जो (आपने) भद्रम्‌ कल्याणकारी 
वि आवः (अन्धकार से) तत्‌ ये (तीनों) 
अलग किया है अप्नः कार्य 
तथा चकृषे ` किए हैं ॥ ९ ॥ 


अग्नि को जलाने, सूर्य-ज्योति को दिखाने, याज- 
कों को भी जगाने का सुकमं किया उषा ने। 
यह प्रिय भद्र कमं देवों में प्रतिष्ठित है, 
माता माना उषा को तभी तो देव पुषा ने॥ ९ ॥ 
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टि०- अभिप्राय यह है कि १. उषःकाल में होम के लिए अग्नि प्रज्बलित की 
जाती है। २. सूर्य के आलोक से उषा ने अन्धकार दुर किया है। ३ यज्ञ-रत मनुष्यों को 
अन्धकार से मुकत कर दिया है। इस प्रकार ये तीन संमजन के योग्य कां देवों के मध्य 
उषा ने ही किया है। (क) मानुषान्‌- 'मनोर्जातावञ्यतो षुक्‌ च' सुत्र से अज्‌ और 
षक्‌ का आगम करके निष्पन्न है। & 


कियात्या यत्‌ समया मवाति 


या व्यूषुर्याश्च नूनं व्युच्छान्‌ । 
अनु पूर्वी! कृपते वावशाना | 
प्रदीध्याना जोषमन्याभिरेति १० [२] (१२४५) 
यतु जो (यह उषा हैं उषाओं की 
वह) वावशाना कामना करती हुई 
कियति कितने समय से आज वर्तमान उषा 
समया समीपस्थ अर्थात्‌ अनु कृपते अनुकल्पित 
उत्पन्न सामथ्य होती है 
भवाति होती अर्थात्‌ प्रकाशित 
सा आ रही हैं ? होती हैं। 
याः (पहले) जो प्रदीध्याना प्रकृष्ट रूप से 
व्युषुः (उषाए) उत्पन्न दीप्यमान उषा 
हो चुकी हैं तथा अन्याभिः अन्य आने वाली 
तुनम्‌ अवश्य ही उषाओं के 
से बाद जोषम्‌ साथ 
याः च जो उषाएँ एति अनुवतंन करती 
व्युच्छान्‌ उत्पन्न होंगी उनमें हैं ॥ १०॥ 
- पुर्वाः पहले को अतीत 


कितने समय तक यह उषा, या पूर्व की || 
१ ठहरों यहाँ। 
जो आ रहीं, निश्चित न वे भी नित्य ठहरंगों यहाँ ॥ 
चिल्ला रहों पहली उषाएँ-कर कृपा चलतों रहो। 
द्युतिमान होकर साथ अन्यो के, विभा भरतों रहो ॥ १० ॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि उषा अनन्त हैं क्योंकि ऋहि 
| ah उत्पन्न हो रही हैं ओर कितने समय तक उत्पन्न होतो रहती क a 


ती उषाओं का अनुकरण करती है तथा आगाभिनी उबाए छ 
क या] 


सर . शब्द का सो परिमाण के आर्थ में वतुप्‌ ओर वकार का घत्व करके “इदकिमोरीश्की' 
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(पा० सु० ६.३.६०) सुव से किम्‌ को की आदेश और घ का इय आदेश करने पर 'यस्य०' 
आदि सुल्न से लोप करके निष्पन्न है। संहिता में कियात्या यह दीघं प्रयोग छान्दस है । १० 


ईयुष्टे ये पूर्वतरामर्पश्यन्‌ 
व्युच्छन्तींमुषसं मर्त्यासः 
अस्माभि नु प्रतिचक्ष्यामू दो 
ते य॑न्ति ये अपरीषु पर्यांन्‌ ११ 
थे जिन उनु भी इस समय 
सर्त्यासः (मरणधर्मी) प्रति चक्ष्या (उषाए) प्रकृष्ट 
मनुष्यों ने रूप से देखी 
पुर्वतरास्‌ अतिशय अभुत्‌ गई हैं और 
पुर्ववतिनी अपरीषु होने वाली 
उषसम्‌ उषाओं को रात्रियों में 
व्युच्छन्तीम्‌ प्रकाश करते ये जो (मनुष्य इन | 
अपश्यन्‌ देखा था उषाओं को) 
ते वे (मनुष्य) पश्यान्‌ देखते हैं, 
ईयुः चले गए (समाप्त | ते वे 
हो गए) तथा ओ (आउ) तो 
अस्माभिः हमारे द्वारा यन्ति आते ही हैं ॥११॥ 


अरे, उषा ! कया हम मानव भो, यहाँ न रहने बाले हैं ? 

देख रहे, या देख चुके, या दर्शन करने वाले हैं ॥ 

गये, जा रहे, कोई भो तो नहीं रहेगा, क्षर जगती। 

कोलाहल दो-चार दिनों का, सत्ता तो सबको मिटती॥ ११॥ 

टि०--अभिप्राय यह है कि उषां को प्रकाश करते हुए देखते आए हैं ओर देख रहे 

हैं तथा देखते रहेंगे। इस प्रकार उषाओं का काल- लय में व्याप्त रहना प्रर्दाशत किया 
गया है। (क) ईयुः- 'इण्‌ गतो' धातु से लिद्‌ लकार में उस्‌ करने पर 'इणो यण्‌' सूख 
से यणादेश ओर अभ्यास का दीघं करके बना है। ११ 


यावयद्‌ द्वेष ऋतपा ऋतेजाः 


सुम्नावरी सूनृता ईरय॑न्ती 
समङ्गलीबिश्रती देवीति 
“मिहाद्योषः भेष्ठतमा व्युच्छ श्र 
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६२२] ऋणग्वेदः। अष्टकः १, अध्यायः ८, वर्गः ३ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११३, मन्लः १३] 


यावयद्द्वेषा द्वेष करने वालों कभी भी वियुक्त 
को दूर हटाने न होने वाली) 
वाली तथा देववीतिम्‌ देवताओं के 

ऋतपाः सत्य (अथवा अभिलषित यज्ञ को 
यज्ञ) का पालन बिभ्रती धारण करती हुई 
करने वाली उषः हे उषा ! 

ऋतेजाः यज्ञ के लिए श्रेष्ठतमा इस प्रकार से 
प्रादुर्भूत अत्यन्त प्रशस्त 

सुस्तावरी सुख युक्त (आप) 

सुनुताः (पशु पक्षी के इह यहाँ 
कलरवपुण) अद्य इस (यज्ञ के)समय 
वचनों को व्युच्छ (अन्धकार को दूर 

ईरयन्ती प्रेरक (या उत्पाद- करिए अर्थात्‌ 
यित्री) तथा प्रकाशित 

सुमङ्गलोः सौमङ्गल्य से युक्त होइए ॥ १२॥ 
(अर्थात्‌ पति से 


ऋत से उत्पन्न, ऋत-पालिका, भगाती द्वेष, 


सुखदा 


सुवाणी को सुमंगली दे प्रेरणा। 


देव-यज्ञ-धारिका, हे भेष्ठतमा उषा! आओ, 


आज दो. प्रकाश, हो सभी की पुणं एषणा ॥ १२॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि उषा विद्वेषी निशाचरों को र्‌ | 
पालन करतो हैं, यज्ञ के लिए आविर्भूत होती हैं । सुख देती हे और सं बाणी की 
प्रेरणा करती हैं। इस प्रकार उषा कल्याण करने वाली तथा देवों के वाञ्छित यज्ञ को 
धारण करती हैं। इसलिए हे उषा ! अत्यन्त प्रशस्त आप आज भी इस स्थान को 
प्रकाशित कीजिए। (क) यावयद्द्ृषा-- 'यु मिश्रणामिश्रणयो' घातु से ण्यन्त से लट शतु 
करके निष्पन्न है । पदपाठ में ह्वस्व छान्दस है। ऋतपाः- . ऋतं पाति रक्षतीति 
ऋतपाः। धपा रक्षणे से विच्‌ प्रत्यय करके बना है । ॒ 


जायते इति ऋतेजाः। 'जनी प्रादुभवि’ धातु से 'जनसनखन०? 
समास करके निष्पन्न है। १२ 5 ०' से विदू, आत्व और अलुक्‌ 


शश्वत्‌ पुरोषा व्युवास देव्यः 
थो अद्येदं व्यांवो मधोनीं । 
अथो व्युच्छादुत्तराँ अनु द्यू 


¬ नजरामृता' चरति स्व॒धाभिः १३ 
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ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ८, वर्गेः ३ [मण्डलम १, सुक्तम्‌ ११३, मन्तः १४] [8२३ 


देवी (देवनशील) देवी .| अथो इसके अनन्तर 
उषाः उषा उत्तरान्‌ बाद के भावी 
पुरा. पहले यन्‌ दिवसों को 
शश्वत्‌ नित्य अनु व्युच्छात्‌ लक्ष्य कर प्रकाश 
वि उवास प्रकाश करती करेंगी । (अतः) 
आई हैं, अजरा जरारहित (सर्वदा 
अथ--उ इसके अनन्तर एक रूप वाली) 
अद्य आज . और 
सघोनी धनवती उषा अमृता मरणरहित 
(तम से तिरोहित) होकर उषा 
इदम्‌ इस (जगत्‌) का स्वधाभिः अपने तेजों के साथ 
बि आवः (प्रकाश द्वारा)तम | चरति विचरण करती 
दुर करती हैं हैं॥ १३॥ 


देवी उषा पहले प्रकाश सदा देती रहो, 
आज दे रहो है, देगी फिर सी भविष्य में। 
अजर, अमर निज शक्तियों से आती-जाती, 
धन से समृद्ध यह दर्शनीय दृश्य में॥१३॥ 
टि०-अभिप्राय यह है कि उषा काललय व्यापिनी हैं। (क) उवास- “बस 


निवासे' से 'लिटयभ्यासस्योभयेषाम्‌' सुत्न से अध्यास का सम्प्रसारण करके बना है। 
उच्छात्‌- लेट्‌ लकार में आडागम करके बना है। १३ 


व्य] ज़िभिंदिव आतांस्वद्यौः 


दपं कृष्णां निर्णिजं देव्यावः | 
प्रबोधर्यन्त्यरुणेभिरम्वे 
“रोषा याति सुयुजा रथेन १४ 
द्विः आकाश की देवी (देवनशील) 
आतासु विस्तृत (दिशाओं) देवी उषा ने 
में उषा कृष्णाम्‌ (रात्रि कृत) कृष्ण 
अञ्जिभिः प्रकाशक तेजो से निणिजस्‌ रूप को 
युक्त होकर अप आवः समाप्त कर 
बि अद्योत्‌ विद्योतित अर्थात्‌ दिया है। 


प्रकाशित होती हैं। | भरुणेभिः लोहितवर्णं के 
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अश्वेः अइ्वों अर्थात्‌ उषाः उषा 
अपनी किरणों से प्रबोधयन्ती सोते हुए प्राणियों 

सुयुजा संयुक्त को जगाती हुई 

रथेन रथ के द्वारा आ याति आती हैं॥ १४॥ 


दावा के चतुदिक है किरणों से योतमान, 
देवी उषा काले तम-तोम को मिटाती है। 
रथ में जुते हैं लाल अश्व, उषा आ रही है, 
देखो तो! अचर-चर सबको जगाती है॥ १४॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि आकाश के विस्तृत विग्दिगन्त को उषा आलोक से 
प्रकाशित करती हैं और रालि के काले रूप को दुर करती हैं। इस प्रकार उषा सोए 
हुए प्राणियों को जगाकर अपने अरुण वर्ण के किरण रूप अश्वों वाले रथ से आती हैं। 
(क) अद्योतू- 'द्युत दीप्तौ’ से लुङ्‌ में 'द्युद्‌भचो लुङि' (पा० सु० १.३.६१) सूत्र से 
परस्मेपद प्रयोग है। १४ 


आवहन्ती पोष्या वार्यांणि 
चित्रं केतुं कणुते चेकिताना । 
ईयुषीणामुपमा शश्वतीनां 
विभातीनां प्रथमोषा व्य॑श्वैत्‌ १५ [३] 
पोष्या (उषा) पोषण- . करनेवाली 
समर्थं एवं | पूवे निष्पन्न 
वार्याणि वरणीय धनों को शश्वतीनाम्‌ अनन्त उषाओं के 
आवहन्ती लाती हुई तथा | उपमा समीप में निमित 
चेकिताना (सभी मनुष्यों (या उपमान- 
को) चतन्य युक्त भूत) तथा. 
करती हुई विभातीनाम्‌ विशेष रूप से. 
चित्रम्‌ विचित्र - प्रकाशमान (आने 
केतुम्‌ किरणों को | वाली) उषा की 
(समस्त जगतुके | प्रथमा आदिभूत (यह) 
प्रकाशन में समर्थ) |. उषाः उषा 
करती हैँ... | विअश्वेत्‌ तेजसे वृद्धि को 
(यह) विचरण प्राप्त हुई ॥ १५ ॥ 
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पोषक धनों को लाती, सबको प्रकाश देती, 
उषा का विचित्र केतु देखो फहरा रहा। 
अन्तिम है आज की, अतीत को उषाओं में तो, 
प्रथम भविष्य को उषाओं में रही, अहा॥ १५॥ 
टि०--भाव यह है कि उषा पोषक एवं वरणीय धन लाकर सबको चेतन्य करते 
हुए विचिल्च रहिम को प्रकाशित करती है। बह पुवंवतिनी उषाओं की उपमान है तथा 
आगामिनी विशेष प्रकाश युक्त उषाओं की प्रथमा यह उषा अपने तेज से वृद्धिगत होती 
है। (क) अश्वैत्‌- 'दुओश्वि गतिवृद्धयोः' धातु से लङ्‌ लकार में 'बहुलं छन्दसि’ सुत्न 
से विकरण का लुक तथा गुण करने पर व्यत्यय से ऐत्व है। १५ 


उदीभ्वं जीवो असुर्न आगा 


¬द्‌प प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरोति । 
अरैक्‌ पन्थां यातवे सूर्याया 
[| [| [| 
“गन्म यत्नं प्रतिरन्त आयुः १६ 
हे मनुष्यो ! पन्थास्‌ मागं को 

उदीध्वंस्‌ (शयन से) उठो आरकू विविक्त अर्थात्‌ 
नः हमारे साफ करती है। 
असुः शरीर के प्रेरक अगन्म हम (उस प्रदेश 
जीवः जीवात्मा (सूर्ये) में) जाते हैं 
आगात्‌ आ गए हैं। यत्न जिस (देश) ' 
तमः अन्धकार में (उषा) 
अप प्रागात्‌ चला गया। आयुः अन्न को 
ज्योतिः आलोक प्रतिरन्ते दान कर प्रकृष्ट 
आ एति आ रहा है। रूप से वृद्धि 
सूर्याय (उषा) सूय के करती है ॥ १६॥ 


यातवे गमन के लिए 
आ गया हमारा प्राण, ज्योति है दिखाई देती, 
अन्धकार दुर हुआ, उठो! सुप्रभात है। 
मागं खुला सूर्यं के गमन-हेतु, हम भी व- 
हाँ हैं, जहां आयु-वृद्धिसिद्धि अवदात है॥ १६॥ 
हि०--ऋषि का कथन है कि हे मनुष्यो ! उठो और कमें में लग जाओ । उषा 


जिस देश में अन्न दान करके वद्धंन करतो है वहाँ हम जाते हैं। (क) प्रतिरन्‍्ते- प्र 
उपसगं पुबंक तिरति धातु. वनार्थक है। १६ 
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स्यूमना वाच उदियितिं वाहिः 


स्तवानो- रेभ उषसों विभातीः । 
अद्या तढुच्छ गुणते मधो 
-न्यस्मे आयुर्नि दिदीहि प्रजावत्‌ १७ 
वह्निः स्तोत्रो का वहन अद्य आज 
& करने वाले तत्‌ गृणते उस स्तोता का 
रेभः स्तोता जन उच्छ (दृष्टि निरोधक 
विभातीः (तम को दूर करने रात्रि का 
वाली) प्रकाशमान अन्धकार) दूर 
उषसः उषा देवता की कीजिए और 
स्तवानः स्तुति करते हुए अस्मे हम लोगों को 
वाचः (वेद रूप) वाणी से | प्रजावत्‌ (पुत्र-पौत्नादिक) 
स्युमना अनुस्यूत (संतत) प्रजाओं से युक्त 
उक्थों का आयुः अन्न को 
उत्‌ इर्यात उच्चारण करते नि दिदीहि अत्यन्त प्रकाशित 
हैं। (अतः) कीजिए अर्थात्‌ 
मघोनि हे धनवती उषा ! दीजिए ॥ १७॥ 


अग्नि-लूप कवि स्तुति करता उषा की, स्तोत्र- 
वाणी बोलता है द्युतिमान की मनोरमा। 
धनवती उषं! दे प्रकाश, प्रजावान आयु 
आज इस स्तोता क़ो, जो कोत में दिव्योत्तमा॥ १७॥ 
टि०--(क) स्पुमना- 'षिवृ तन्तु सन्ताने’ धातु से मनिन्‌ करके निष्पन्न है । 


इयति- “ऋ गतौ' धातु जोहोत्यादिक है। भस्मे- 'सुपां सुलुक्‌' सुल्न से चतुर्थो का थे 
आदेश है। १७ 


या गोमतारषसः सर्ववीरा 

व्युच्छन्ति दाशुषे मत्यौय 
वायोरिव सूनृतानामुदृके 

ता अश्व॒दा अश्नवत्‌ सोम॒सुत्वां १८ 
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दाशुषे हवि देने वाले वायोः इव वायु के समान 
मर्त्याय मनुष्य यजमान शीघ्र 

१ के लिए वि उच्छन्ति अन्धकार दुर 
गोसतीः गौओ से युक्त तथा करती हैं, 
सर्ववीराः समस्त शूरों से युक्त | अश्वदाः अश्वों को 
याः जो दु देने वाली 
उषसः उषाएँ ताः वे (उषाएँ) 
सुनृतानाम्‌ स्तुति रूपी सोमसुत्वा अभिषुत कर्ता 

वाणी को यजमान को 

उदके समाप्ति पर अश्नवत्‌ व्याप्त करें ॥ १८) 


दानी के लिए हैं ये उषाएं गायं वीरों वाली, 
दाथु-तुल्य, सत्य-पुत, वाणो की प्रकाशिका। 
सोम सुत याजक है, पाता अश्व-प्राण-बल, 
ऐसी ये उषाएं हैं दारिद्रथ की विनाशिका॥ १८॥ 
टि०- अभिप्राय यह है कि जो बहुत गायों से संयुक्त तथा सदंवीर सम्पन्न उषाएं 
वायु की तरह शोघ्र सुनृत बाणी के समाप्त होने पर हव्यदाता मनुष्य का अन्धकार विनष्ट 


करती हैं, वे ही अश्‍्वदाली उषाएँ सोमाभिषवकारो के प्रति भी प्रसन्न हों। (क) अश्नवत्‌- 
'अशु व्याप्तौ’ से व्यत्यय से परस्मैपद ओर लेट लकार में अडागम करके निष्पन्न है। १८ 


माता देवानामदितेरनीकं 
य॒ज्ञस्य केतुबुहती वि मांहि 
्रशस्तक्रृद्‌ ह्मणे नो व्यु१च्छा 
नो जनें जनय विश्ववारे १९ 
हे उषा ! आप ब्रहती महान्‌ होकर 
देवानाम्‌ देवताओं की वि भाहि विशिष्ट प्रकाश 
साता जननी (हैं अतः) कीजिए (तथा) 
अदिते; देवमाता नः हमारे 
अदिति से ब्रह्मण मन्त्र रूप स्तोत्र की 
अनीकम्‌ प्रतिस्पर्धा प्रशस्तिक्कत्‌ प्रशंसा करती हुई 
करने वाली हैं, वि उच्छ अन्धकार को दूर 
यज्ञस्य (आप) यज्ञ को कोजिए और 
केतुः ्रज्ञापित करने विश्ववारे हे सभी से वरणीय 
वाली एवं उषा ! 
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नः हमारे आ जनय अभिमुख होकर 
जने जनपद में प्रादुर्भूत 
होइए ॥ १६॥ 


उषा देव-माता है, अदिति-मुख, यज्ञ-केतु, 
वुहती, विभावती, विशेष द्युति-दायिनी। 


संस्तुति हमारो है प्रशस्ति पाती ऊषा से ही, 
विश्व-वरणीय, जन-उन्नति-विधायिनी ॥ १९॥ 


टि०- अभिप्राय यह है कि उषःकाल में सभी देव स्तुति से जगाए जाते हैं अतः 
उषा उनकी जननी हे। दीव्यन्तीति देवा रश्मयः, तेषां निर्माली --यह भी अर्थ हो 
सकता है कि रश्मियों की निर्माली उषा है। अदिति अर्थात्‌ अखण्डनीया भूमि का 
अनीक अर्थात्‌ मुख उषा है। अर्थात्‌ जिस प्रकार इन्द्रिय का आश्रय होने से मुख प्रकाशक 
है उसी प्रकार उषा भी भूमि को प्रकाशयित्री है। (क) प्रशस्तिकृत्‌- 'शंसु स्तुतो’ से 
आव में क्तिन्‌, इद्‌ प्रतिषेध, न लोप, प्रशस्ति उपपद से क्र धातु से क्विप्‌ करके निष्पन्न 


है । १९ 

यच्चित्रममं उषसो वह॑न्तीः 

“जानाय॑ शशमानायं भद्रम्‌ | 

तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्ता- 

“मदितिः सिन्धु: प्रथिवी उत योः २० [४] (१२५५) 
चित्रम्‌ विचित्र तथा तत्‌ (इस सुक्त से 
अप्नः ग्रहण योग्य प्राथत) उस 
यतृ जो (धन) नः हमारी प्रार्थना की 
उषसः उषाएँ मित्रः मित्र, 
वहन्ति लाती हैं वह वरुणः वरुण, 
ईजानाय हवियों द्वारा यजन | भदितिः अदिति, 

करने वाले पुरुष सिन्धुः सिन्धु, 
के लिए और पृथिवी पृथ्वी 
शशमानाय स्तुतियों द्वारा उत और 
भजन करने वाले द्योः आकाश 
पुरुष के लिए ई ममहन्ताम्‌ पूजा करें अर्थात्‌ 
भद्रम्‌ कल्याणकारी हैं आदर करें ॥२०॥ 
(अतः) 
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पास हैं उषाओं के विचित्र कमं-वीय-धन, 
पाकर जिसे हैं धन्य याजक तपोधनी। 
द्यावा, भूमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु-सब, 
सहिमा उसी की गा रहे हैं. पुत-पावनी ॥ २०॥ 
दि०--(क) १. अन्य सुकत की भाँति इस मन का उत्तरार्ध उक्ति को दृढ़ता के 


लिए पुनरुक्त है। २. अप्नः- 'आप्लू व्याप्तौ’ धातु से असुन्‌, धातु का ह्वस्व और 
नुडागम करके निष्पन्न है! २० 


( ११४ ) 
मन्तसंख्या ११। ऋषि:- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- रुद्रः ॥ 
छन्दः- जगती; १०-११ दिष्टुप्‌ । 


इमा रुद्रार्य तवसे कपर्दिने 
क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः । 
यथा शमसंद्‌ द्विपदे चतुष्पदे 
विश्व॑ पुष्टं ग्रामें अस्मिन्ननातुरम्‌ १ 
तवसे प्रवृद्ध द्विपदे हमारे मनुष्यों 
कपदिने जटाधारी एवं के लिए एवं 
क्षयद्वीराय वीर नाशक चतुष्पदे (गाय-अश्व आदि) 
(अथवा ऐश्वर्य चौपाए प्राणियों 
प्राप्त मरुदुगण के लिए 
के पुत्र) असत्‌ होवे (उस प्रकार 
रुद्राय रुद्र देव के लिए से हम स्तुति 
इमाः ये द करते हैं) । 
सतीः . मननीय स्तुतियाँ अस्मिन्‌ हमारे इस 
प्र भरामहे प्रकृष्ट रूप से हम | ग्रामे ग्राम में 
निष्पादित विश्वम्‌ सभी प्राणिजात 
करते हैं और अनातुरम्‌ रोग रहित तथा 
यथा जिस प्रकार पुष्टम्‌ प्रवुद्ध (होवे) ॥१॥ 
शम्‌ रोगों का उपशमन 
ऋ.-५६ 
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मंत्र हम गाते थे कपर्दी बलो रुद्र के, जोर 
वीरों को दे आश्रय, संचार कर स्तुति का। 

सभी हों नीरोग, पुष्ट ग्राम ग्राम के निवासी, 
द्रिपद-चतुष्पर भी मोद पाव शान्ति का॥ १॥ 


टि०--'इमा रुद्राय' भादि ग्यारह ऋचाओं का यह सुक्त रुद्र देवताक कुत्स ऋषि 
द्वारा दृष्ट है। दसवीं और ग्यारहवीं ऋचा लिष्टरप्‌ तथा शेष जगती छन्द में निबद्ध हैं । 
रुद्र देवता वह हैं जो १. सभी को अन्त समय में रुलाते हैं। २. अथवा संसार नामक 
दुःख रुत्‌ है उसको जो द्रावण अर्थात्‌ विनाश करते हैं, वे रबर हैं, ३. शब्दरूप-उषनिषदों 
को रुत्‌ कहते हैं उनसे जो प्रतिपादित हों बे रद्र देव हैं। ४, शब्दात्मिका वाणी रत्‌ है 
अथवा उससे प्रतिपादित आत्मविद्या सत्‌ है, उसे जो उपासकों को दे, वे रुद्र हैं। ५ अन्ध- 
कारादि को आवृत्त करे, वह रुत्‌ है। उसका विदारण करने वाले रुद्र हैं। ६. किसी 
समय देवासुर संग्राम में अऱ्न्यात्मक रुद्र देवों के निक्षिप्तं धन का अपहरण करके चले 
गए । भसुरों को जीतकर देवों ने खोजकर इनसे धन प्राप्त किया, तब ये रो पड़े । 
अतः इनका नाम रुद्र हुआ। यह आख्यान तैत्तिरीय संहिता- 'सोऽरोदीद्य दरो दीत्तदुद्रस्य 
रुद्रत्वम्‌ (त० सं० १. ५. १. १) में आम्नात है। इन्हीं रुद्र को स्तुति ऋषि ने इस 
सुक्त में की है। 'रोदेणिलुक च' (उ० स० २. १७९) सुत्र से रुद्र बना है। १ 


मुळा नों रुद्रोत नो मय॑स्कृधि 
क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते । 
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता 


तर्द्‌इयाम तव॑ रुदर प्रणीतिषु २ (१२५७) 
रुद्र हे रुद्रदेव ! (अथवा 
नः हमारे लिए आप नमस्कार) से 
मृत्ठ सुखकर होवें, विधेम हम परिचर्या 
उत और तब च करते हैं तथा 
नः हमें पिता उत्पादक (पिता) 
कृषि बाद करें कल J ad 
क्षयद्वीराय सभी वीरों के शम्‌ रोगों La 
नाशक (या ऐश्वयं शमन और 
प्राप्त मरुदुगणों योश्च भौर भयों से उद्धार 
से युक्त) यत्‌ जो (ये दोनों) 
आपकी आयेजे (देवों से प्राप्त 
(हवि रूप) अन्न कर) दिया था, 
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रुद्र हे रुद्रदेव' ! तत्‌ उसे 
तच आपके अश्यास हम भी प्राप्त 
प्रणीतिषु उपदेश से करें ॥ २॥ 


रुद्र देव! दया करो, सुख दो हमारे लिए, 
आश्रय सिला है सदा वीरों को तवाङ्क में। 
सानवों का पालक, जो शान्ति दे, हटाता दुःख, 
प्राप्त हो तुम्हारी नीतियों से हमें स्वाङ्क में॥ २॥ 
र टि०--(क) घुछ- भृड सुखने’ धातु तोदादिक है। 'द्रयचोऽतस्तिङः? सुत्त से 
संहिता भें दीर्घ है । आयेजे- 'यज देवपुजासंगतिकरणदानेष्‌' धातु से लिद्‌ लकार में 
एत्व और अभ्यास लोप होकर निष्पन्न है। २ | 


अश्या ते सुमतिं देवयज्ययां 
क्षयद्वीरस्य तव॑ रुद्र मीहुः । 
सुम्नायजिद विशों अस्माकमा 
चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः ३ 
मीढ्वः हे कामाभिवषंक याग के द्वारा 
| (या नित्य तरुण)! | अश्याम प्राप्त करें। 
रुद्र रुद्रदेव | - अस्साकस्‌ हमारी 
क्षयद्वीरस्य वीरों केक्षयकारी | विशः प्रजाओं 
(अथवा मरुतो सुम्नायन्‌ इत्‌ के सुख की कामना 
से युक्त) करके ही (आप) 
तव आपकी आ चर समीप में आइए | 
सुमतिम्‌ शोभन अनु- अरिष्टवीराः (हम लोग भी) 
ग्रहात्मिका | अहिसित प्रजाओं 
बुद्धि को वाले 
ते आपके सम्बन्धी ते आपको 
हम हविः हवि 
देवयज्यया (रुद्रदेवताक) देव | जुहवाम प्रदान करेंगे ॥३॥ 


रुद्र! सुखधाम, दीर-आश्रय-प्रदाता, हमें, 
: सुमति तुम्हारी देव! दिन-दिन प्राप्त हो। 
तव देव-यज्ञ से हमारी प्रजा पावे सुख, 
वीर हों न नष्ट, हवि तुम्हें दें सुवृत्त हो॥ ३॥ 
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टि०--अभिप्राय यह है कि हे कामाभिवर्षक रुद्र ! हम वीर नाशक तथा मरुत्‌ 
सहयोगी आपकी कृपा को देव यज्ञ के द्वारा प्राप्त करें। हमारी प्रजाओं के सुख की इच्छा 
करते हुए ही आप उनके समीपस्थ होइए । तब अपनी प्रजा को हानि रहित जानकर 
हम आपके लिए हृष्य प्रदान करेंगे। (क) सुम्नायन्‌- सुम्न यह सुख का वाचक है। 
सुम्नं परेषामिच्छति। 'छन्दसि परेच्छायामपि' सूल से क्यच्‌ और 'न च्छन्दस्य-पुल्स्य' 
सूल से ईत्व एवं दीघं का निषेध करके निष्पन्न है। 'देवसुम्नयोयंजुषि काठके' (पा० सू० 
७. ४. ३८) सूत्र से विधीयमान आत्व को यहाँ भी व्यत्यय से समझना चाहिए । ३ 


` तवेषं व॒यं रुद्र यज्ञसाधं 

वु कविमवसे नि ह्याह . । 

आरे अस्मद्‌ दैव्यं हेळों अस्यतु 

सुमतिमिद्‌ व॒यम॒स्या वंणीमहे ४ 
वयम्‌ हम लोग हेळः क्रोध ` 
अवसे ` रक्षा के लिए अस्मत्‌ हमसे 
त्वेषम्‌ दीप्तिमान, आरे दूर देश में 
यज्ञसाधम्‌ यज्ञ के साधयिता, | अस्यतु प्रेरित करें (या 
वङ्कुम्‌ कुटिल गति प्रक्षेपित करें) । 

दे वाले एवं अस्य _ इन (महादेव) की 

कविम्‌ क्रान्तदर्शी सुमतिम्‌ इत्‌ शोभन अनुग्रह- 
र्द्रम्‌ रुद्रदेव को रूप बुद्धि को ही 
नि ह्वयामहे निरन्तर बुलाते हैं, | बयम्‌ हम लोग 
(और वह रुद्रदेव) | आ वुणोमहे अभिमुख रूप से 
दव्यम्‌ . अपना .द्योतमान हे प्राप्त करें ॥ ४॥ 


सत्कर्म-साधक, स्फूतियुत, कवि रुद्र तेजस्वी महा । 
रक्षाथ हम उनको बुलाते, वे सुमति दे दुःखहा ॥ 
हो इर हमसे देव-सम्बन्धी अनादर की कथा। 
हम पर न हों वे करुद्ध, रौद्री भावना की जो प्रथा॥ ४ ॥ 


टि०--(क) यज्ञसाधम्‌- यज्ञस्य साधयितारम्‌। यज्ञं साधयर्त 

त ८ ॥ धयतीति 

“विधू संराद्धौ” धातु से 'सिध्यतेरपारलोकिके' सूत्र से आत्व करके अब लाला 

_ संतिद्धो' धातु कल क्विप्‌ करके निष्पन्न है । रुद्र देव यज्ञ का साधन करने वाले हैं। 

१ मद वि त० स० | | वे यज्ञावरुद्र रूद्र 0०99. ॥। a ° में 
| हद वि 00 {चड मन्तरायन्‌ ' * * स्विष्टकृत्त्वम्‌ (ते० सं ०२. ६.८.३ ) में 
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दिवो वराहमरुषं कंपर्दिन 
त्वेषं रूप नम॑सा नि ह्व॑यामहे 
हस्ते बिश्रंद्‌ भेषजा वार्यीणि 
झं वर्म च्छर्दिरस्मभ्यं यंसत्‌ त | 
वराहस्‌ उत्कृष्ट भोजन नमस्कार से) 
वाले (या वराह दिवः द्यलोक से 
के समान दृढ़ नि ह्वयामहे हम निरन्तर 
अङ्कं वाले), बुलाते हैं (वह 
अरुषम्‌ दयोतमान, आहूत रुद्र) 
कर्पादनस्‌ जटाओं से युक्त, हस्ते (अपने) हाथों में 
त्वेषस्‌ तेज से दीप्तिमान वार्याणि वरणीय 
एवं भेषजा ओषधियाँ 
रूपस्‌ (वेदान्त से बिश्चत्‌ धारण करते हुए 
अधिगम होने अस्मभ्यम्‌ हमें 
वाले) निरूपणीय शमे (आरोग्य रूप)सुख 
रुद्र को वमे कवच और 
नमसा (हवि रूप) अन्न ्छादः गृहको | 
द्वारा (या यंसत्‌ प्रदान करें ॥ ५॥ 


उत्तम वचन, शुक्चा तेजोयुक्त रूप वाले, 
जटाधारी रुद्र को दे आदर, बुलाते हैं। 
द्यावा से वे आवं, लिये हाथ में दवाएं दिव्य, 
शमं-वसं-धाम दे, जो स्वास्थ्य को सजाते हैं॥ ५॥ 
टि०- भाव यह है कि ऋषि रुद्र देव से प्रार्थना करते हैं किं हम आपका आहवान 
करते हैं जिससे कि हम आरोग्य रूप सुख, शद से वाण पाने के लिए कवच तथा गृह को 
प्राप्त करें। (क) भेषजा- 'भिषज्‌ चिकित्सायाम्‌' से 'सुमङ्गलभेषजाच्च' (पा० स्‌० 
४. १. ३०) सूल से निपातन से रूपसिद्धि होतो है । ५ 
इद्‌ पित्रे मरुतामुच्यते वचः 
स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वनम्‌ । 
रास्वां च नो अमृत मतंभोजन 
कने तोकाय तन॑याय मूळ ६ 
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स्वादोः स्वादिष्ट (मधु जाती है। 
से भी अधिक) अभृत हे भमर रुद्रदेव ! 
स्वादीयः मधुर तथा सर्तेभोजनस्‌ मनुष्यों के भोग 
वर्धनम्‌ स्तुत्य देव को के लिए प्रर्याप्त 
प्रवृद्ध करने वाली अन्न को 
इदम्‌ (स्तुति रूपी) यह | नः हमें 
वचः वाणी रास्व च प्रदान कोजिए 
सरुताम्‌ (उनचास देव तथा 
विशेष) भरुतों के | त्मने मुझे (और मेरे) 
पित्रे पुत्र तोकाय पुत्न एवं 
रुद्राय रुद्रदेव के लिए तनयाय पौत्र को 
उच्यते उच्चरित की सुळ सुखी कीजिए ॥६॥ 


सरुतों के पिता रुद्र महावीर के लिए म- 

धुर से मधुर स्तोत्र-वृद्ध गाया जाता है। 
देव! दो नरोपयोगी भोजन, दया करो, ये-- 

पुत्रपौत्र पावं सुख, ज्योति जो दिलाता है॥ ६॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि स्तोच से देवता हुष्ट होकर प्र 

स्तुति 400 । तथा घुत आदि से भी अधिक हषंजनक होती है । रोर यह 
: मरुता क पिता रुद्र का आख्यान इस प्रकार है- प्राचीनकाल में जब इन्द्र असुरों 
को जीत लिया तब असुरों की माता दिति ने हर को मारने में समर्थ हक मान 

से तपस्या से स्वामी के प्रसाद से गर्भ घारण फिया। इस बात को इन्द्र जान गए और 
उन्होंने गसं को अपने वज्न से गर्भ में ही सात दुकड़े कर दिया तथा पुनः एक-एक को 
सात-सात खण्ड कर दिया। वे सभी गर्भे से निकल कर रोने लगे। इसी समय लीला 
के लिए पावंती और परमेश्वर ने इसे देखा। पार्वती ने कहा- हे ईश्वर ! यदि मेरे में 
प्रीति हो तो आप इन प्रत्येक मांसखण्ड को पुत रूप में परिणत कर दें। महेश्वर ने 
उन्हें एक समान बनाकर पार्वती को सौंप दिया और कहा कि ये आपके प॒ होवे 
इसीलिए सभी मरत्‌ सूक्तों में इन्हें रद्र पुत्र कहा गया है। ६ BE 


मा नों महान्तमुत मा नों अर्भकं 

मा न उक्षन्तमुत मा नं उक्षितम्‌ - । 
मा नों वधीः पितंरं मोत मातरं 

मा नं; प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ७ 
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वधीः हिंसा कीजिए, नः हमारे 

उत और . | पितरम्‌ पिता की 

नः हमारे सा (हिसा) मत 

अर्भकम्‌ बालक को कोजिए 

सा (हिसित) न उत और 
कीजिए तथा सातरस्‌ . मातां की 

नः हमारे सा (हिसा) मत 

उक्षन्तम्‌ सेक्ता (युवक) का कोजिए तथा 

सा (वध) न कीजिए नः हमारे 

उत और प्रियाः स्नेही जन के 

नः हमारे तन्वः शरीरों (या 

उक्षितम्‌ (गर्भ रूप में प्रजाओं को 
स्त्रियों धै) निषिक्त हे रुद्र !) 
सन्तान का सा मत 

सा (वध) न कीजिए, | रिरिषः मारिए ७॥ 


तथा 


बूढ़े हों, या बालक, तरुण, या गर्भस्थ, रुद्र ! 

मारो न किसी को, सभी यहाँ प्राणवान हों। 
माता-पिता दीघं-जीवी, देव ! हों हमारे, ये श- 

रीर भी नीरोग, स्वस्थ और फान्तिसान हों॥ ७॥ 


टि०--(क) वधीः- हन्‌ धातु का वध आदेश “लुङि च सूत्र से माङ्‌ के योग सें 
है। रिरिषः- "रिष हिसायाम्‌’ से ण्यन्त, लुङ्‌ में चङ्‌, णि लोप ओर उपधा का हृस्व 
करके बना है। अभ्यास का ह्वस्व पदपाठ में छान्दस है। ७ 


मा नस्तोके तनये मा न॑ आयी 

मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । 
वीरान्‌ मा नो रुद्र भामितो वंघी- 
हविष्मन्तः सदुमित्‌ त्वां हवामहे < 


स्वर हे रुद्रदेव सा मत 
नः हमारे . | रिरिषः हिसा कीजिए | 
तोके पुत्र की | नः हमारे 
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तनये पौत्र की कीजिए) । 

सा मत (हिसा नः वीरान्‌ हमारे वीरों की 
कीजिए) भामितः क्रुद्ध होकर 

नः हमारे सा मत 

आयो (भृत्य आदि वधीः हिसा कीजिए । 
अन्य) मनुष्य की (क्योंकि) 

सा मत (हिसा हविष्मन्तः हृवियों से युक्त 
कीजिए) होकर हम 

नः हमारे सद्मित्‌ सदेव 

गोष्‌ गौ एवं त्वा आपका 

अश्वेषु अश्व की हवामहे आह्वान करते 

सा मत (हिसा हैं॥ ८ ॥ 


रुद्र! हवि हाथ में ले तुमको बुलाते यहाँ, 
कृशता न दो, ये पुळ-पोत्र स्वस्थ हों सदा। 
मानव, गो, अश्व, वीर-मारो न किसी को, क्रोध. 
दे बूर रहे देव! दया-दृष्टि रहे सौख्यदा॥ ८ h 
०--अभिप्राय यह है कि हे रद्र ! आप हमारे पुल, पोल्न, मनुष्य, ' 
किसी को भो मत मारिए। क्रुद्ध होकर हमारे वीरों न भो हिसा मे जि छी 
हम हव्य लेकर सदव आपका आहवान करते हैं। (क) आयो- आयु; यह अन्तोदात्त 
है। अतः यह मनुष्य का वाचक है। 'इण्‌ गतो' धातु से 'छन्दसीणः' सबसे उण 
प्रत्यय करके बना है। भामितः- 'भाम क्रोधे’ घातु से क्तः करके निष्पन्न है ।ष 


उप॑ ते स्तोमान्‌ पशुपा इवाकरं | 
रास्वा पितर्मरुतां सुञ्नम॒स्मे । 
भद्रा हि त सुमतिमृल॒यत्तमा-: 
-थां वयमव इत्‌ ते वृणीमहे ॥ 
कि हे न पशुपाः इव जिस प्रकार गोप 
का काल मालिक 
हे हि 2 
॥ ते ला (उसी क द 
.. उप आ अकरस्‌ समर्पित करता हूँ ह बेला ले 
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मरुताम्‌ हे भरुत्‌ संज्ञक सुखकारी है, 

देवों के हि इसलिए 
पितः पिता रुद्र ! भद्रा भजनीय है, 
अस्मे हमें अथ इसके बाद 
सुस्तस्‌ सुख वयस्‌ हम लोग 
रास्व प्रदान कीजिए । 'इत्‌ ते आपके 
ते आपकी अवः रक्षण को 
सुसतिः कल्याणकारी बुद्धि | वृणीमहे चाहते हैं ॥ ६ ॥ 


सुळयत्तसा अत्यन्त 


सरुतों के पिता रद्र ! ग्वाला के समान सुख-- 
हमें दो, तुम्हारे यश-गीत हम गाते हैं। 
सुमति तुम्हारी सुखदायिनी, सर्वोत्तमा है, 
उसी से सुरक्षण सदेव हम पाते हैं॥ ६ ॥ 
हि०--पशुपा इव- पशुओं का पालक गोप नित्य प्रातः मालिक से पशु लेकर दिन 
झर चराकर सायंकाल उन्हें पुनः लौटा देता है। वेसे ही हे रुद्र ! आपसे स्तुति रूप 
सन्लों को प्राप्त कर स्तुति द्वारा पुनः आपको ही लोटा रहा हूं। (क) अकरम्‌- 
'छन्दसि लुङ्लङ्लिटः' सू से वर्तमान में लुङ का प्रयोग है । & 


आरे तें गोघ्नमुत पूरुष्न 
क्षयद्वीर सुञ््स्मे तें अस्तु । 
मुळा च॑ नो अघि च बूहि देवा 
“था च नः शर्म यच्छ द्विबहाः १० 
क्षयद्वीर हे वीरों के आरे (हमसे) दूर देश 
विनाशक रुद्र ! में (होवे तथा) 
ते आपका अस्मे हम लोगों में 
गोघ्नम्‌ गोहनन (या ते आपका 
गोहनन का सुम्नम्‌ सुख 
साधन आयुध) अस्तु होवे 
उत और च a 
पुरुषध्नम्‌ पुरुष हनन (या नः हमा 
टर उसका साधन सूळ सुख सिद्धि के लिए 
आयुध) आप प्रसन्न होइए 
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च और द्विबर्हाः दो (पृथिवी एवं 

देव हे द्योतमान अन्तरिक्ष) के 
रुद्रदेव ! (आप) स्वामी 

नः - हमारे नः हम लोगों को 

अधि ब्रूहि. पक्ष में बोलिए शमं ' सुख 

अध च और इसके बाद यच्छ प्रदान 

कीजिए ॥ १०॥ 


वीराश्रयदाता ! हमें प्राप्त हो तुम्हारा सुख, 
दूर रहे घातक पुरुष गो का सर्वदा। 
उत्तम तुम्हारा सन दिव्य शिक्षा देता रहे, 
ऐहिक-अध्यात्म-शान्ति, दोनों मिले मोददा॥ १०॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि हे वीरनाशक रुद्र ! आपका गो हनन एवं भनुष्य हनन 
का साधन आयुध हमसे दूर रहे। हमारे पास आपका दिया हुआ सुख रहे। अतः हमें 
सुखी कोजिए। आप हमारे प्रति पक्षपात रखने वाले बचन बोलिए। आप धरती 
और आकाश के स्वामी बनकर हमें सुख प्रदान कीजिए । (क) पक्षपात वचन के लिए 
ब्राह्मणायाधि ढ्र्यात्‌' (ते० सं० २. ५. ११. ९) ब्रष्टव्य है। १० 


अवोचाम नमो अस्मा अवस्यव: 
शुणोतुं नो हव॑ रुद्रो मरुत्वान्‌ 
तन्नं मित्रो वरुणो मामहन्ता 
“मर्दितिः सिन्धुः थिवी उत यौः ११[६] (१३६६) 
अवस्यवः अन्न (अथवा रक्षा) | हृवम्‌ आह्वान को 
की इच्छा से श्वुणोतु सुनें (और 
हम लोगों ने स्वीकार करके) 
अवोचाम (यह सुक्त रूप ततृ उस 
स्तोत्र) आवेदित | नः हम लोगों की 
किया है। (प्राथना की) 
अस्मै इन (रुद्र) केलिए | मित्रः मित्र 
नमः नमस्कार होवे, वरुणः वरुण, 
मरुत्वान्‌ अपने पुत्र भरुतों अदितिः अदिति, 
के साथ सिन्धुः सिन्धु, 
र्व्रः रुद्रदेव पृथिवी पृथ्वी 


हमारे उत और 
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द्यौः ` आकाश | ममह्न्ताम्‌ पूजा करे अर्थात्‌ 
आदर करें ॥१श॥ 
रक्षाकामी हम कहते हैं-- लो प्रणाम देव! 
मरुतों से युक्त रुद्र, सुने यह प्रार्थना। 
छावा, भुसि) अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु अनुः 
मोदन करे तो सार्थ याचकों की याचना॥ ११॥ 
टि०- (क) पूर्वं सुक्त की भाँति इस सन्त का उत्तरार्ध उक्ति की दृढ़ता के लिए 
पुनरुक्त है। अवोचाम- 'बूम्‌ व्यक्तायां वाचि” धातु से लुङ लकार में 'ब्र्वो वचिः” 
सुख से वच्‌, च्लि का अझ आदेश, ओर “बच उम्‌' सूत्र से उमागम करके निष्पन्न है । ११ 


( ११५ ) 
मन्लसंख्या ६ । ऋृषिः- कुत्स आङ्गिरसः । देवता- सूर्य: । छन्दः= खिष्टुष्‌ । 


चिन्न देवानामुदगादनीकं [ 


चक्षुंभित्रिस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा द्यावापूथिवी अन्तरि 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च १ 
सित्रस्य मित्र द्यावापृथिवी यावा एवं 
वरुणस्य वरुण तथा पृथिवी को 
अग्नेः अग्नि (रूप) आ अप्राः (अपने तेज से) 
चक्षः (समस्त जगत्‌ के) चारों तरफ से 
प्रकाशक या चक्षु, पूणं कर दिया । 
देवानाम्‌ रश्मियों के सूर्यः ` (अन्तर्यामी रूप से | 
अनीकम्‌ समूह एवं सबके प्रेरक) सूयं 
चित्रम्‌ आश्चयंकर (सूर्य) | जगतः जङ्गम प्राणियों के 
उदगात्‌ उदय हुए हैँ तस्थुषः च तथा स्थावर के 
«(और उन्होंने) आत्मा स्वरूप भूत 
अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्ष तथा (आत्मा) हैं ॥१॥ 


सुय-मुख देवों का है सुन्दर उदित हुमा, 

चक्षु यह मित्र का, वरुण-अग्ति-देवों का। 
द्यावा-भूमि-अन्तरिक्ष में है परिव्याप्त सूर्ये, 

आत्मा है चराचर का, दाता खाद्य-पेयों का॥ १॥ 
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टि०--'चिलम्‌' आदि छः ऋचाओं का कुत्स ऋषि द्वारा दृष्ट सूक्त सूर्य देवताक 
एवं चिष्टुप्‌ छन्दस्क है। 

मन्त का भाव यह है कि विचित्र तेजः पुञ्ज तथा मिल, वरुण और अग्नि के चक्षु- 
स्वरूप सूर्य उदित हुए हैं। उन्होंने द्यावापृथिवी और अन्तरिक्ष को अपनी किरणों से 
परिपूर्ण किया है इस प्रकार सूर्य स्थावर एवं जंगम दोनों की आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप- 
भूत हैं। (क) सूर्यं इसलिए समस्त स्थावर एवं जड्गमात्मक जगत्‌ की आत्मा हैं 
क्योंकि वही उन स्थावर-जंगम के कार्य वर्ग के कारण हैं। अतः कार्य से कारण बड़ा 
है। सूर्य के उदय होते ही मृतप्राय समस्त जगत्‌ पुनः चेतन युक्त हो जाता है। ऐसा 
ही तै० आरण्यक में आम्नात भी है- योऽसौ तपन्नुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायो- 
देति (ते० आ० १. १४. १)। तस्थुषः-स्था धातु से लिट्‌ लकार में कवणु, द्विवचन में 
“शर्वा: खयः? षष्ठी एकवचन में सम्प्रसारण, आकार लोप और 'शासिवसि०' से षत्व 
करके निष्पन्न है। १ 


सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां 


मर्यो न योर्घामम्योति पश्चात्‌ । 
यच्चा नरो देवयन्तो युगानें 
वितन्व॒ते प्रतिं भद्रायं मद्रम्‌ २ 
र्यः सूय देव थजन को इच्छा से 
देवीम्‌ दानादिगुण नरः यज्ञ के. नेता 
युक्त एवं यजमान 
रोचमानास्‌ दीप्तिमान युगानि (अग्निहोत्रादि) 
उषसम्‌ 'उषा कां कालों (के कर्मो) 
पश्चात्‌ अनुगमन करते हुए का 
अभ्येति (उसो प्रकार) वितन्वते विस्तार करते हैं, 
200 कर (बहा) 
मर्यः न कोई मनुष्य जेसे | भद्रम्‌ कल्याणकारी 
योषाम्‌ (शोभन अङ्गो (सूये) के 
वाली जाती हुई) प्रति प्रति 
युवतीका. भद्राय कल्याण (रूप कर्म- 
सदव अनुगमन फल) के लिए 
करता है । (इम स्तुति करते 
(उषःकाल में) जहाँ | हैं) ॥ २॥ 


द्योतमान सूर्य के 
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सुर्थं देवी द्योतमाना उषा के लगा है पीछे, 

जसे कोई युवा युवती के पीछे हो लगा। 
जहाँ नर देवकामी भद्र-हित भद्र का वि- 

स्तार करते हैं, वहां उषा-प्रम है पगा॥ २॥ 


टि०--भाव यह है कि सूर्य दीप्यमान उषा देवी का अनुगमन उसी प्रकार करते 
हैं जिस प्रकार पुरुष शोभन अंगों वाली युबती के पोछे-पीछे चलता है। इसी समय यज्ञ 
के नेता यजमान सूर्य सम्बन्धी यज्ञ करने की इच्छा से कार्य का विस्तार करते हैं ओर 
कल्याण पाने के लिए हुम सूर्य की स्तुति करते हैं। (क) युगानि- युग शब्द काल का 
वाचक है । युज धातु से कमं में घन्‌ है। "युगशब्दः कालग्शिषे रथाद्यपकरणे च' 
(का० ६. १. १६०) से उच्छादि में पाठ होने से गुण का अभाव है। २ 


मङ्रा अश्वां हरितः सूर्यस्य 
चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः 
जरमस्यन्तों दव आ पृष्ठम॑स्थुः 
परि .द्यार्वापृथिवी यन्ति स॒द्यः ` कः (१२६९) 
भद्राः (सूर्यं के) होकर 
कल्याणकारक दिवः अन्तरिक्ष के 
हरितः हरित नामक(हर्ता) | पृष्ठस्‌ (पुर्वेभाग रूप): 
चित्राः विचित्र अवयवों ऊपर के प्रदेश को 
वाले आ अस्थुः प्राष्त करते हैं और 
अश्वाः अश्व (या द्यावापृथिवी यावा एवं 
व्यापनशील) : पृथिवी का 
अनुमाद्यासः क्रमशः स्तुत्‌ हुए सद्यः शीघ्र ही 
सुर्यस्य सूर्य के परि यन्ति परिभ्रमण कर 
एतग्वाः घोड़े ह लेते हैं ॥ ३॥ 
नमस्यन्तः हमसे नमस्कृत 


सुयं-अश्व, रश्मि-जाल भद्र का विस्तार कर, 

चित्र वे हरणशील मोद-प्रद, गतिमान । 
द्यावा-पृष्ठ पर बठ, पूजा करते हैं, द्यावा- 

पृथ्वी के चतुदिक खमणशील भी महान॥ ३॥ 


डि०--भाव यह है कि सूर्य के कल्याण रुप हरि नाम के विचिल अंगों वाले घोड़े 
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गन्तव्य मार्ग से जाते हैं। वे घोड़े क्रमशः हमसे स्तुत तथा नमस्कृत ह अ आकाश 
के ऊपर अवस्थित होकर शीघ्र ही द्यावा एवं पृथिवी का परिश्चमण एक दिन सें ही कर 
लेते हैं। (क) एतग्वाः- 'इण्‌ गतौ' से कर्म में तन्‌ प्रत्यय 'असिहसि आदि सूल से है । 
गम्‌ से ओणादिक भाव में डव प्रत्यय है। एतमेतव्यं प्रति गवो गमनं येषां ते तथोक्ताः । 
अस्थुः- वर्तमान में स्था धातु का लुङ्‌ का प्रयोग छान्दस है । ३ 


तत्‌ सूर्य॑स्य देवत्वं तन्महित्वं 
मध्या कतोरवितंतं सं ज॑भार । 
देत हरित; सधस्था 
) “दाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्सै ४ 

सुर्यस्य सभी ले प्रेरक | अइ्वों को (या 
आदित्य का रसहरणशील 

तत्‌ वह रश्मियों को) 

देवत्वम्‌ ईश्वरत्व और सधस्थात्‌ सहस्थान (इस 

महित्त्वस्‌ माहात्म्य पाथिव लोक) से 

तत्‌ वही है कि (अथवा रथ से) 

कर्तोः (संसार के कृषि अयुक्त अलग (अन्यत्र 
आदि) कमों के संयुक्त) करते हैं 

मध्या (समाप्त होने 2 आतु इसके बाद (तभी) 
पहले) ह ही | रात्री निशा 

विततम्‌ (विश्व में) फली वासः अपने वस्त्र 

सं जभार (अपनी किरणों को (अन्धकार) का 

र वे) समेट लेते हैं। सिमस्मै सभी लोक में 

य वह जब तनुते विस्तार करती 

हरितः (अपने रथ से) है॥ ४॥ 
हरित वण के 


सुयं का देवत्त्व ह महत्त्व यही, कर्ता को क्रि- 
या के मध्य फली रश्‍्मियों को खींच लेता है। 
सामने ही जोत घोड़े, रथ में निकल जाता, 


कृष्ण-वस्त्न रात्रि का, सभो को नोंद देता है॥ ४॥ 


क पः महत्त्व है कि बह संसार 
र के प्रारब्ध कृषि आदि कर्मों के समाप्त होने से पहले ही विइव में विस्तीर्ण अपनो किरणें 
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समेट लेते हैं। बह जभी अपने रथ से हुरित्‌ वणं के घोड़ों को अलग करते हैं, तभी 
राखि अपने अन्धक्कार रूप वस्त का सभी लोक में बिस्तार करती है। (क) सधस्थात्‌- 
सह तिष्ठन्त्यस्मिन्निति सधस्थो रथः। 'घनर्थं कविधानम्‌' सूत्र से अधिकरण में क प्रत्यय 
ओर 'सध मादस्थयोइछन्दसि' सूत्र से सध आदेश होकर निष्पन्न है । (निरु० ४. ११) 
में विशेष अर्थ भी देखना चाहिए । ४ 


तन्मिञ्चस्य॒ वरुणस्याभिचक्षे 
सूर्यो रूप क्णुते दयोरुपस्थे । 
अनन्तम॒न्यद्‌ रुशदस्य पाज॑: 


कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रन्ति ५ 

तत्‌ उसी (उदय) रंग के अश्व) 
काल में अन्यत्‌ एक ओर अपना 

सित्रस्य सित्न एवं अनन्तम्‌ अवसान रहित 

वरुणस्य वरुण (अहोरात्र रूप (अर्थात्‌ समस्त 
समस्त जगत्‌) के जगत्‌ को व्याप्त 

अभिचक्षे सम्मुख दशन करने वाला) 
के लिए रुशत्‌ दीप्यमान श्वेत 

द्योः नभ के वर्ण का 

उपस्थे मध्य में पाजः बल युक्त (तम को 

सूर्य: सभी के प्रेरक दूर करने में 
सविता (अपना) समर्थं) तेज 

रूपम्‌ सवंप्रकाशक तेज सं भरन्ति धारण करती हैं 
(विस्तृत) अन्यत्‌ तो दूसरी ओर 

कृणृते करते हैं । (रात्ति में) 

अस्य इन (सूय) की कृष्णम्‌ काले रंग का 

हरितः रसहरणशील (अन्धकार 
रश्मियाँ (या हरे फेलाती हैं॥ ५॥ 


मित्रःरूप दिन में, वरुण-रूप रात्रि में दि- 
खाई देता सूर्य का, जो बेठा द्यावा-लोक में। 

दिन में अनन्त चमकीला बल रश्‍्मियों का, 
रात्रि-कृष्णवर्णा भी दिखाई देती है हमें॥ ५॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि मिल एवं वरुण को देखने के लिए आकाश के बीच स्यं 
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अपना ज्योतिमंय रूप प्रकाशित करते हैं। सूर्य के हरि नाम के अश्व एक ओर अपना 
अनन्त दौप्तिमान बल धारण करते हैं तो दूसरी ओर काले रंग का अन्धकार करते हैं । 
परमाथं यह है कि जब सूयं की रश्मियाँ इस प्रकार कार्य करती हैं तो स्वयं सूर्य का 
माहात्म्य का क्या कहना ? (क) पाजः-पाति रक्षतीति पाजो बलम्‌ । 'पातेर्वले जुट्‌ च' 
(उ० सु० ४. ६४२) सूत से असुन्‌ ओर जुट्‌ का आगम करके मत्वर्थीय विन्‌ का लोप 


छान्दस है। ५ 


अद्या देवा उदिता. सूर्यस्य 


निरंह॑सः पिप॒ता निरवद्यात्‌ ` 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तार 
¬मदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत द्यौः ६ [७] (१२७२) 
देवाः द्योतमान सूर्य तत्‌ उस प्रार्थना की 
| की रश्मियाँ मित्रः मित्र, 
मद्य ` इस समय वरुणः वरुण, 
सुर्यस्य आदित्य के अदितिः अदिति, 
उदिता उदित होने पर सिन्धुः सिन्धु, 
अंहसः ` पाप से ` | पृथिवी पृथ्वी 
अवद्यात्‌ और अन्य भी गहित | उत और 
कार्य से द्यौः आकाश 
८ निः पिपृत हमें निःशेष रूप से | ममहन्ताम्‌ पुजा करें अर्थात्‌ 
छड़ावें हमारी रक्षा 
नः हमारी करें ॥ ६॥ 


देवो ! आज सूर्य के उदय-काल में ही हमें, 

पार करो निन्दनीय पाप के प्रवाह से। 
द्यावा, भुमि, अदिति, वरुण, मित्र, सिन्धु दे स- 

हायता बचावें पापजन्य दुःख-दाह से॥ ६॥ 


. दि०--(क) अवद्यात्‌-- अवद्यं गहितमुच्यते-इति स्कन्दस्वामी कृत्स ऋषि द्वारा 
दुष्ट मन्त्रों की श्रृंखला यहाँ पुर्ण हुई। इनके सूक्त के अन्तिम नाक राव मय 
पुनरुक्त हैं। प्रस्तुत भन्छ में भी उक्ति को वृढ़ता के लिए उत्तरार्ध पुनरुक्त है। इस 
प्रकार को इनकी क्रमबद्ध प्रार्थना पुर्ण हुई। प्रथम मण्डल सें कुत्स ऋषि द्वारा कुल 
 २१२मन्हवृष्ट हैं । ये प्रायः २० सूतों में हैं। ६ 
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[सप्तदशोऽनुवाकः ॥ १७॥ सु० ११६-१२०] 
( ११६ ) 
मन्‍्लसंड्या २५ । ऋषि:- कक्षीवान्‌ दैघंतमस औशिजः । 
देवता- अश्विनौ । छन्दः- बिष्टुप्‌ । 


नासत्याभ्यां बर्हिरिव प्र वे 
स्तोमा इयर्म्यश्चियेंव वात॑ः | 
यावर्भ॑गाय विम॒दाय जायां 


सेनाजुवा न्यूहतू रथेन १ 
बहिः इद जसे (यजमान वर्षा के लिए 
याग के लिए) प्रेरित करते हैं । 
कुशों को अर्भेगाय युवक 
प्र वुञ्जे विशेष रूप से विमदाय विमद राजष 
(छोटा-बड़ा के लिए 
देखकर) सजाता सेनाजुवा शत्रुओं द्वारा 
है वेसे ही दुष्प्राप्य 
नासत्याभ्याम्‌ असत्यरहित रथेन रथ के द्वारा 
अश्विनों के लिए यौ जिन अश्विनद्वय ने 
स्तोमान्‌ स्तुतियों को जायास्‌ (स्वयंवर में 
इर्याम मैं संपादित प्राप्त) भार्या को 
करता हूं; (उनके घर) 
वातः वायु न्युहतुः पहुँचाया (उनकी 
अञ्चिया इव जेसे बादलों में मैं स्तुति करता 
स्थित जल को हैं) ॥ १॥ 


अश्विनी कुमार हैं नासत्य, सत्य-मुति सदा, 

दूर रहते हैं जो असत-पाप-ताप से। 
स्तोत्र मैं उन्हीं के लिए गाकर गुँजाता व्योम, 

जसे वायु मेघों को गुंजाता पद-चाप से॥ 
वेदी पर याजक फंलाता ज्यों कुशासन को, 

फल रहे स्तोत्र अश्विदेवों के प्रताप से। 
युवक विमद को मिली थी निज जाया, पहुं- 

चाया सेना-रथ से इन्हीं ने धर्मालाप से॥ १॥ 


कऋ.-६० 
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६४६]. ऋग्वेद भ, अकयः ४ क्तम्‌ ११६, मन्तः २] 


टि०- “नासत्याभ्याम्‌' आदि पच्चीस ऋचाओं का सुक्त दीर्घतमा के पु कक्षीवान्‌ 
ऋषि द्वारा दृष्ट लिष्टुप्‌ छन्दस्क है । 

भाव यह है कि यज्ञ के लिए जिस प्रकार कोई यजमान कुश छेदन कर सजाता 
है अथवा वायु बादलों के जल को प्रेरित करती है उसी प्रकार में अश्विनद्वय की पर्याप्त 
स्तुति करता हूं । उन्होंने किशोर विमद राजषि को अपने रथ द्वारा शबुओं से पहले ही 
स्वयंवर से घर पहुँचाकर पत्ती प्राप्त कराई थी क्योंकि उनका रथ शत्रुओं द्वारा 
दुष्प्राप्य था। ऐसे अइिविनों की में स्तुति करता हूँ। (क) नासत्याभ्याम्‌- सत्सु भवो 
सत्यो। न सत्यौ असत्यो । न असत्यो नासत्यो । अभंगाय- गकार छान्दस है। अन्य 
मतानुसार-अभंम्‌ अल्पं गायति शब्दयतीत्यभंगः। "कं गे शब्दे' से निष्पन्न है। १ 


वीळुपत्माभिराशुहेमंभिर्वा 
देवानां वा जूतिभिः शाशदाना 
तद्‌ रासंभो नासत्या सहस्र 


"माजा य॒मस्य प्रधने जिगाय २ 

वीढुपत्मभिः अपने बल से द्वारा प्रदत्त) घोड़े 
उछलने वाले (हैं उन घोड़ों ने) 

वावा और यमस्य (वेवस्वत) यम के 

आशुहेमभिः शीधगामी, (प्रीतिकर) एवं 

नासत्या हे अश्विनद्वय, प्रधने प्रकीर्णं धन से युक्त 

देवानास्‌ (इन्द्रादि) देवों की | आजा संग्राम में 

जूतिभिः प्रेरणाओं से तत्‌ उन (शत्रुओं) पर 

शाशदाना अत्यन्त प्रेरित सहस्रम्‌ सह्रों बार 
(आपके) जिगाय विजय प्राप्त 

रासभः (जो प्रजापति की ॥ २॥ 


वेग से उड़ान भरता है जो विमान, शीघ्र- 
गामो, देव-प्रेरित उसी में बेठ, तुम चले। 

' रासभ तुम्हारे ने विजय पाई श्र पर, 
यम-प्रिय युद्ध में सहस्नों योधा थे दले॥ २॥ 


टि०- अभिप्राय यह है कि यम बहुत लोगों के मरने के कारण संग्राम से संतुष्ट 
होते हैं। मतः संग्राम के दो विशेषण हैं यह यम की प्रसन्नता का कारण है मौर 
बहुधन युक्त भो है । इस सम्बन्ध में (ऐ० ब्रा० ४. ७ पृ० ५९७) 'प्रजापतिवे सोमाय 
राज्ञे दुहितरं प्रायच्छत्‌’ देखना चाहिए। (क) वीळ्पत्मभिः- वोलु यह बल का 


वाचक है। वीळू बलवत्पतन्तीति वोळ्पत्मानः। आशुहेमभिः- आशु शीघ्र हिन्वन्ति 
र गच्छन्तीति आश्ुहेमानः, तैः। “हि गर्तो वृद्धो च' से मनिन्‌ करके निष्पन्न है। शाश- 
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दाना:- 'सुपां सुलुक्‌' से षष्ठी विभक्ति का पुंसवर्ण दीर्घ हुआ है । आजा- सप्तमी 
विभक्ति का 'डादेश' 'सुपां सुलुक्‌' से ही हुना है। २ 


तुर्यो ह भुज्युमाश्विनोदमेघे 
रयिं न कश्चिन्ममुवाँ अर्वाहाः । 
तमूहथुर्नोभिरांत्मन्वतीभिः 
“ रन्तरिक्षिपुद्धिरपोदकामिः ३ 
लुग्रः ह (शत्रुओं से पीड़ित) | अश्विना तस्‌ हे अश्विनो ! उन 
र तुग्र राजा ने भी (भुज्यु) को 
उदमेधे समुद्र में आत्मन्वतीभिः आप दोों ने 
भुज्युस्‌ (अपने प्रिय पुत्र) अपनी स्वकीय 
भुज्यु को अन्तरिक्षप्रुदिभः अन्तरिक्ष में चलने 
कश्चित्‌ कोई धनलोभी वाली और 
सशृवान्‌ म्रियमाण मनुष्य अपोदक्ाभिः (सुश्लिष्ट होने 
राय न जेसे अपने धन को से) अप्रविष्ट 
छोड़ने के लिए जल वाली 
बाध्य होता है नौभिः नौकाओं द्वारा 
अवाहाः (उसी प्रकार) ऊहथुः (तुग्न के पास) 
नाव से (जाने पहुँचाया था ॥३॥ 
के लिए) भेजा । 


मृत्यु के निकट व्यक्ति सम्पदा को छोड़ देता, 

तुग्र ने स्व-पुत्र भुज्यु छोड़ा रण-सिन्धु में। 
मन्तरिक्षगामी, जलवाही पोतों-द्वारा उसे, 

लाये थे निकाल तुम, जसे सुधा इन्दु में॥ ३॥ 


टि०--इस सम्बन्ध में आख्यायिका इस प्रकार है- तुग्र नामक कोई राजधि 
अह्वितों के प्रिय ये। उन्होंने अन्य द्वीप में उपद्रव करने वाले शलुओं पर विजय पाने 
के लिए' अपने प्रिय पुन भुज्यु को सेना के साथ नाव से भेजा। वह नाव समुद्र के 
मध्य जाकर वायु वेग से छिन्न-भिन्न हो गई। तभी भुज्यु ने शीघ्र ही अश्विनों की स्तुति 
की । अशिवनों ने अपनी नाव पर चढ़ाकर उनको सेना ओर भुज्यु को तीन रात-दिन 
चलकर पिता तुग्न के पास पहुंचा दिया। यहो भाव तीन ऋचाओं द्वारा कहा गया है। 
अशश्‍्विनों की नौका अन्तरिक्ष में चलने वाली ओर अप्रविष्ट जल वाली थी। ३ 
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तिस्रः क्षपखिरहांतिवजद्धि 

"र्नासंत्या भुज्युमूहथुः पतङ्गैः 

समुद्रस्य धर्न्वन्नार्दस्य॑ पारे 

तिमी रयै: शतपंद्धिः ष्ळश्वः ४ 
नासत्या हे अश्विनद्वय ! त्रिभिः तीन 

(आपने) रथेः रथों के द्वारा 

भुज्युस्‌ भुज्यु को धन्वन्‌ (समुद्र के जल के 
तिस्तः तीन बीच से) जल- 
क्षपः रात्रियों तथा रहित प्रदेश में 
त्रिरहा तीन दिनों तक आद्वेस्य जल से आद्र 
अतिव्रजद्धिभः अत्यन्त शीघ्रगामी, | समुद्रस्य समुद्र के 
पतङ्गः गतिशील पारे पार (जलहीन 
शतपद्भिः शतचक्र विशिष्ट स्थान पर) 
और ऊहथुः पहुंचाया ॥ ४॥ 
षळश्वेः छ: अब्वों से युक्त 


आद्रे सिन्धु से परे रेतीला मरु-देश आया, 

उसमें तुम्हारे तीन रथ बढ़ते गये। 
जिनमें लगे थे शत पहिये 'तथा छः घोड़े, 

तीन दिन-रात अविराम चलते गये॥ ४ ॥ 

. ` टि०--अभिप्राय यह है कि अश्विनों ने भुज्यु को सौ पहियों वाले, छः घोड़ों से 
खींचे जाने वाले तीन दिन एवं तीन रात से अधिक चलने वाले तीन शीघ्रगामी रथों 
द्वारा जलपुर्ण सागर से लाकर किनारे पर जलहीन स्थान पर पहुंचाया था। (क) क्षपः- 
विभक्त्यन्त का ह्वस्वत्व छान्दस है। अतिव्रजद्भि:- अतिक्रमण करके जाने वाले रथ 


थे। यह काल को व्याप्त करके कहा है। पतङ्गेः- यह शब्द गति के लिए है। 
पत्लु गतौ' से तृ० बहु० का रूप है। ४ 


अनारम्मणे तदवीरयेथा- 

¬ मनास्थाने अंग्रभणे संगुद्द 
यवृंश्विना उहरथुमुज्युमस्त 

झतारित्रां नावमातस्थिवांस॑म्‌ ५ [<] 
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अश्विनौ हे अश्विनद्वय ! सुज्युम्‌ भुज्यु को 
र आप दोनों ने शतारित्राम्‌ सौ डाड़ों से 
अनारम्भण आलम्बन रहित, चलने वाली 
अनास्थाने भू-प्रदेश रहित नावस्‌ - नोका में 
(ठहरने में अशक्य | आतस्थिवांसस्‌ चढ़ाकर 
जल में) तथा अस्तम्‌ (पिता के) घर पर 
अग्रभणे पकड़ने के लिए यतु जो आप दोनों ने 
£ शाखादि रहित ऊहथुः पहुंचाया था (वह 
समुद्र समुद्र में अन्य किसी से न 
तत्‌ उस हे करने योग्य कमं 
अवीरयेथास्‌ वित्रान्त कमं को था) ॥ ५॥ 
किया था। 


सिन्धु था अगाध स्थान-आलम्बन से विहीन, 
जहाँ शतारित्र नाव तुमने चलाई थी। 
उस पर बाठे भुज्यु को थे तुम साथ लाये, 
घर पहुंचाया, केसी श्लाघ्य वीरताई थी॥ ५॥ 


दि०--भाव यह है कि हे अश्विनो ! आप दोनों ने समुद्र में डूबते हुए भुज्यु को 
सौ डाड़ों से चलने वाली नौका में चढ़ाकर अपने घर पहुंचाया था। वह समुद्र अगाध 
होने से आलम्बन रहित, भूप्रदेश विहीन तथा हाथ से पकड़ने योग्य शाखा आदि से रहित 
था जिसमें आप दोनों ने यह पराक्रम युक्त कमं किया था। (क) अस्तम्‌- यह गुह का 
वाचक है । अस्यते अस्मिन्‌ सवंमित्यस्तं गृहम्‌ । 'असिहसि०' आदि सूल से तन प्रत्यय 
करके निष्पन्न है। ५ | 


यम॑श्विना वृदथुः श्वेतमश्वं 
7 मधाश्वाय शश्वदित्‌ स्वस्ति ज 
तदू वाँ दात्रं महिं. कीर्तेन्यं भूत्‌ 
पेट्रो वाजी सदृमिद्धव्यों अर्यः ६ 
` अश्विना हे अश्विनद्वय ! _ ददथुः दिया था (वह) 
आपने स्वस्ति जय रूप मङ्गल 
अघाश्वाय अघाश्व पेदु . शश्वत्‌ इत्‌ नित्य ही दिलाने 
राजषि को वाला था । 
यं श्वेतम्‌ जो शवेत वण का वाम्‌ आप दोनों का 
अश्वम्‌ अश्व तत्‌ वह्‌ 
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दात्रम्‌ दान अये: (युद्ध में शत्रुओं 

महि अत्यन्त गम्भीर को) प्रेरित 
एवं करने वाला 

कोतन्यम्‌ सभी के द्वारा वाजी वेगवानु वह अश्व 
प्रशंसनीय सदमित्‌ सदेव 

सत्‌ हुमा । हव्यः हमारे द्वारा 

पद्दः पतनशील या आद्वान के 
शीघ्रगामी योग्य है ॥ ६॥ 
(पेदु का) 


श्वेत अश्व जो था-- दिया तुमने अघाश्व को, थां-- 
शाश्वत कल्याणकारी दान-महा कीतंनीय। 
पेडु को दिया था अश्व-अरि को जिताने वाला, 
वह दान भो है कथनीय, सदा स्मरणीय॥ ६॥ 
टि०--यहाँ पर आख्यायिका यह ' है कि पेढु नामक किसी राजा ने अश्विवनों की 
स्तुति की। उनसे प्रसन्न होकर अश्विनो ने किसी श्वेत वर्ण के अश्‍व को उन्हें दिया । 
उस अश्व ने उन्हें विजय दिलायी। इसी का प्रतिपादन इस ऋचा में है। (क) 
अघाश्वाय- अबध्य अश्व के पति अघाइव पेढु हैं। दालम्‌- “दा दाने! धातु से औणादिक 
ख प्रत्यय भाव में है। ६ दु 


युवं न॑रा स्तुवते पंज्जियायं | 
कंक्षीवते अरदूतं पुरंधिम्‌ । | 
कारोतराच्छफादशव॑स्य॒ वृष्ण: | 
शातं कुम्भाँ असिञ्चतं सुरायाः ७ | 

नरा है नेता अश्विनो ! | कारोतरात्‌ कारोतर 
म आप दोनों ने (वेदलचर्मवेष्टित्‌ | 
पस्त्रियाय Hl कुल सुरा पात्र विशेष) | 
3 रा मर से जेसे सुरा | 
र जतिले) बनाने वाले सुरा | 
स्तुत करने पर का आसवन करतें | 
पुरंधिम्‌ प्रचुर बुद्धि पक वे हो | 


CL दी थी। वृष्णः सेचन समर्थ आपके | 
[ अश्व के. 
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शफात्‌ खुर से असिञ्चतम्‌ सिञ्चित किया 
सुरायाः सुरा के था अर्थात्‌ पूणं 
शतम्‌ सौ अर्थात्‌ असंख्य किया था॥ ७॥ 
कुम्भान्‌ (सुरा के) घड़ों को 


अश्विदेवो ! नेताओ ! तुम्हीं ने स्तोता कक्षीवान 

उच्च कुलोत्पन्न को पुरन्धि बुद्धि दान को। 
बह्यी अश्व-खुर-जसे पात्र से सुरा के शत- 

कुम्भ भरे, गावे कौन स्तुति दान-मान की॥ ७ ॥ 


टि०--आख्यान यह है कि कक्षीवान्‌ ऋषि ने पहले तम्रस्‌ से तिरोहित ज्ञान वाले 
होकर ज्ञान के लिए अश्विनो की स्तुति की । जिससे प्रसन्न होकर अझ्विनों ने उन्हें ज्ञान 
दिया। अभिप्राय यह है कि हे नेता अदिवनो ! आपने स्तुति करने वाले अङ्गिरागोबी 
कक्षीवान्‌ ऋषि को पर्याप्त बुद्धि प्रदान की थी । जिस प्रकार सुरा बनाने वाले कारोतर 
नामक पाल से सुरा का आसतवन करते हैं उसी प्रकार आपने अपने सेचन समर्थ अश्व 
के खुर से सो घड़ों में सुरा निकाली थी। भाव यह है कि जो जन सौबामणि आदि 
कमं में आपके याग के लिए सुरा को याचना करते हैं उनके लिए आपने कारोतर स्थानीय 
खुर से सुरा के शतकुम्भ पुणे कर दिए। (क) अरदत्‌- “रद विलेखने" धातु से निष्पन्न 


है। ७ 


हिमेनाभ्निं घंसमंवारयेथां 
पितुमतीमूर्जमस्मा अधत्तम्‌ । 
ऋबीसे अन्रिमम्धिनार्वनीत- 
-मुन्निन्यथुः सर्वेगणं स्वस्ति ८ 
अश्विना हे अश्विनद्वय ! बचाया था तथा 
(आपने) अस्मै (असुरजन्य पीड़ा 
हिमेन हिम (अथवा से कृश) इन 
जल) द्वारा अत्ति के लिए 
घ्रंसम्‌ दीप्यमान ऋषि पितुमतीम्‌ अन्न युक्त 
को (शत द्वार वाले | ऊजेम्‌ बलप्रद (क्षीरादि) 
पीड़ा-यन्त्र गृह में को 
असुरों से प्रक्षिप्त) | अधत्तम्‌ (पुष्टि के लिए) 
अग्निम्‌ (तुष की) अग्नि से दिया था 
` निकालकर ऋबीसे प्रकाशविहीन 
अवारयेथांम्‌ (ठण्डा करके) पीड़ा-यन्त्र गृह में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९५२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ८, वर्ग: € [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११६, मन्लः ९] 


अवनीतम्‌ नीचे को ओर मुंह पुत्रादि) युक्त 
करके लटकाए गए | स्वस्ति विनाश रहित 
अत्निम्‌ अत्रि को उच्निन्यथ्‌ः निकालकर (उन्हें 
सबंगणम्‌ सभी इन्द्रियों उनके घर) 
से (अथवा पहुँचाया ॥ ८ ॥ 


ज्वलदग्नि! तुमने की शान्त हिम-जल-द्वारा, | 
गण-साथ अत्रि को निकाला अन्ध-कारा से। 
ओज-प्रद अन्न दे, बनाया स्वस्तिमान उसे, 
राष्ट्र को बचाया यों, दु्वृत्ति सहारा से॥ ८॥ 
टि०-आख्यान यह है कि अति ऋषि को असुरों ने शतद्वार- यन्लगृह्‌ में 
डकर क माग र पीडित किया। तब ऋषि ने अश्वि i स्तुति की | 
अ जल एकर उस पीड़ा गृह से -इरि 
ह च गृह से अविकल-इन्द्रिय ऋषि को निकाला । 
हे अश्विनो ! आपने उण्डे जल से पीड़ा यन्त्र की अग्नि को | 
द्वारा उन्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए जलाई गई थी । आपने उन नहार कक 
सहित बलप्रद क्षीर भी दिया तथा जो अलि पीड़ा यन्तगृह में नीचे की ओर मुंह करके 
हा; गए थे, उन्हें वहाँ से उनके पुत्रों सहित या विनाशरहित इन्द्रियं से युक्त करके 
र उनके धर पहुँचाया था । अथवा वुष्टि जल से अग्नि के समान तीक्ष्ण पीड़ा 


यन्त गृह को ठण्डा किया था। (क _ पु विपना 
आदि (निरु० ६. ३६) देखता सहि ॥ _ऋछबीस- निस्तेज । “ऋबीस"“'गतमासं वा 


परावतं नासत्यानुदेथा- 
- सुच्चा चक्रथु्जिहमबारम्‌ । 


क्षरन्नापो न पायनाय राये 


सहस्राय तृष्य॑ते गोत॑मस्य ९ (१२८१) 
नासत्या हे सत्य स्वभाव उच्चाबु ; 
वाले (नासिका क. बत २ 
से उत्पन्न) जिह्मबारम्‌ टेढ़ा करके मुख- 
अश्विनो ! आप द्वार को नीचे 
-  अवतम्‌ कुपको चक्रथुः किया था। 

प्रा ह तुष्यते (उस कुप से) 
ले गए थे। राये Ml | 
(तदनन्तर) सहस्राय सहनशील र 
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गोतमस्य 


| गोतम ऋषि के क्षरन्‌ प्रवाह रूप से 
पायनाय पान के लिए निकाला ॥ ६ ॥ 
आप; न जल को 
गोतम तृषित, खेत सुखे पड़े अन्न-हीन, 
अश्‍्विदेवो ! तुमने बहाई जल-धाराएँ। 


कूप-तल-जल को था ऊपर उठाया, टेढ़े- 
मार्गो से बहाया, ज्यों सजाई भुरि भामाएं॥ 
तृप्त हुए गोतम, विपुल धन-धान्य उगा, 
आश्रम-निवासियों की जागृत सदाशाएँ॥ &॥ 


टि०--भाख्यायिका यह है कि किसी समय मरुभूमि में स्तोता गोतम ऋषि के 
समीप देशान्तर से कूप लाकर अर्थात्‌ नहर रूप से प्रवाह लाकर अश्विनो ने प्राप्त कराया। 
फिर उस कूप को स्नान एवं पान आदि के सौकर्य के लिए उनके मूल को ऊपर ओर मुख 
को नीचे अवस्थापित किया अर्थात्‌ बावली बना दिया। यही इस सन्त में प्रतिपादित 
है। (क) अनुदेयाम्‌- "णुद प्रेरणे’ तोदादिक धातु से निष्पन्न है। जिह्माबारम्‌- द्वार 
शब्द का पृषोदरादि नियम से बार आदेश हुआ है। & 


जुजुरुषो नासत्योत वाब्रि 
प्रामुञ्चतं द्रापिमिव च्यवानात्‌ । 
प्रातिरतं जहितस्यार्युदुस्रा 7 
¬ दित पर्तिमकृणुत कनीनाम्‌ १० [९] 
नासत्या हे सत्य स्वभाव उत ओर 
वाले अश्विनो ! दस्रा हे दशंनीय 
(आपने) अश्विनो ! 
जुजुरुषः जीणं शरीर वाले (आपने) 
च्यवानात्‌ च्यवन ऋषि के जहितस्य (पुत्रों द्वारा) 
वरब्रिम्‌ सम्पूर्ण शरीर में परित्यक्त 
व्याप्त बुढ़ापे को (च्यवन) का 
द्रापिम्‌ इव जसे कोई कवच आयुः जीवन 
उतार कर रख प्रातिरतम्‌ बढ़ाया और 
देता है वेसे ही आत्‌ इत्‌ इसके बाद 
प्रामुअचतम्‌ दूर कर दिया युवा होकर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९५२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ८, वर्गः ९ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११६, मन्लः ९] 


अवनीतम्‌ नीचे की ओर मुँह पुत्रादि) युक्त 
करके लटकाए गए | स्वस्ति विनाश रहित 
अत्निम्‌ अत्रि को उन्निन्यथ्‌ः निकालकर (उन्हें 
सवंगणम्‌ सभी इन्द्रियों उनके घर) 
से (अथवा पहुँचाया ॥ ८ ॥ 


ज्वलदग्नि! तुमने की शान्त हिम-जल-द्वारा, | 
गण-साथ अत्रि को निकाला अन्ध-कारा से। 
ओज-प्रद अन्न दे, बनाया स्वस्तिमान उसे, 
राष्ट्र को बचाया यों, दुवृत्ति सबंहारा से॥ ८॥ 


टि०--आख्यान यह है कि भलि ऋषि को असुरो ने शतद्वार-पीड़! यन लगृह में 
डालकर भूसे को आग से पीड़ित किया। तब ऋषि ने अश्विनो को स्तुति को । 
अश्विनों ने अग्नि को जल से बुझाकर उस पोड़ा गृह से अविकल-इर्द्रिय ऋषि को निकाला । 
इसी का प्रतिपादन यहाँ है-- 

हे अश्विनो ! आपने ठण्ड जल से पीड़ा यन्त्र की अग्नि को य पं 
द्वारा उन्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए जलाई गई थी । आपने उन कार, को 
सहित बलप्रद क्षौर भी दिया तथा जो अलि पौडा यन्त्रगृह में नीचे की ओर सुंह करके 
लटकाए गए थे, उन्हें वहाँ से उनके पुल्ों सहित या विनाशरहित इन्द्रियों से युक्त करके 
निकालकर उनके धर पहुंचाया था । अथवा वृष्टि जल से अग्नि के समान तीक्ष्ण पीडा 
यन्श गृह को ठण्डा किया था (क) ऋबीस- निस्तेज। “ऋबीस'**“गतमास॑ बा’ 
आदि (निर० ६. ३६) देखना चाहिए । ८ 


परावतं [SSS 
¬ सुच्चा चक्रथुर्जिह्वबारम्‌ । 


क्षरन्नापो न पायनाय राये 


सहस्राय तुष्यते गोत॑मस्य ९, (१२८१) 
नासत्या हे सत्य स्वभाव उच्चाबुध्नम्‌ 
वाले (नासिका र के 
से उत्पन्न) जिह्यबारम्‌ टेढ़ा करके मुख- 
अद्विनो ! आप ह्वार को नीचे 
अवतम्‌ करप को चक्रथुः किया था। 
परा म ऋषि तृष्यते (उस कप से) 
ले हे | राये ह 
हम हु 
(तदनन्तर) सहस्राय ने | 
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गोतमस्य गोतम ऋषि के क्षरन्‌ प्रवाह रूप से 
पायनाय पान के लिए निकाला ॥ ६ ॥ 
आपः न जल को 
गोतम तृषित, खेत सुखे पड़े-- अन्न-हीन, 
अश्विदेवो ! तुमने बहाई जल-धाराएँ। 


कूप-तल-जल को था ऊपर उठाया, टेढ़े- 
मार्गो से बहाया, ज्यों सजाई भुरि भामाएं॥ 
तृप्त हुए गोतम, विपुल धन-धान्य उगा, 
आश्रम-निवासियों की जागृत सदाशाएं॥ €॥ 


टि०- आख्यायिका यह है कि किसी समय मरुभूमि में स्तोता गोतम ऋषि के 
समीप देशान्तर से कूप लाकर अर्थात्‌ नहर रूप से प्रवाह लाकर अश्विनो ने प्राप्त कराया । 
फिर उस कूप को स्नान एवं पान आदि के सोक्यं के लिए उनके मूल को ऊपर और मुख 
को नीचे अवस्थापित किया अर्थात्‌ बावली बना दिया। यही इस मन्त में प्रतिपादित 
है। (क) अनुदेथाम्‌- 'णुद प्रेरणे’ तोदादिक धातु से निष्पन्न है। जिह्यबारम्‌- द्वार 
शब्द का पृषोदरादि नियम से बार आदेश हुआ है । & 


जुजुरुषो नासत्योत वाग्रे 
्रामुं्चतं द्रापिमिव च्यवानात्‌ । 
प्रातिरतं जहितस्यार्युदुस्रा / 
“दित्‌ पर्तिमक्ृणुतं कनीर्नाम्‌ १० [९] 
नासत्या हे सत्य स्वभाव उत ओर 
वाले अश्विनो ! द्रा हे दशंनीय 
(आपने) अश्विनो ! 
जुजुरुषः जीर्ण शरीर वाले (आपने) 
च्यवानात्‌ च्यवन ऋषि के जहितस्य (पुत्रों द्वारा) 
वव्रिम्‌ सम्पूर्णं शरीर में परित्यक्त 
व्याप्त बुढ़ापे को (च्यवन) का 
द्रापिस्‌ इव जसे कोई कवच आयुः जीवन 
उतार कर रख प्रातिरतम्‌ बढ़ाया और 
देता है वसे ही आत्‌ इत्‌ इसके बाद 
प्रामुञ्चतम्‌ दूर कर दिया युवा होकर 
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कनीनाम्‌ कन्याओं का अकृणुतम्‌ बनाया ॥ १०॥ 
पतिम्‌ भर्ता 


दस्यु निहन्ता अश्विदेव! तुम सतत असत-हर। 

त्यक्त च्यवन की गलित त्वचा थो जीणं-शीणं-तर॥ 

उसे कवच-सम हटा, नवल दी चारु तरुणता। 

बना गृहस्थी-तव करुणा से पाकर क्षमता॥ १०॥ 

टि०- इस सम्बन्ध में आख्यायिका इस प्रकार है-- बुढ़ापे से झुर्री आदि से युक्त 

जीर्णाङ्ग च्यवन ऋषि पुत्र आदि के हारा जब परित्यक्त हो गए तो उन्होने अश्विनों की 
स्तुति की ओर उन्हें प्रसन्न किया । अश्विनं ने उन्हें पुनः यौवन प्रदान किया । (क) 
जुजुरुषः- “जष वयोहानो से लिट्‌ में क्वसु, 'बहुलं छन्दसि’ से उत्व ओर द्विर्भाव । 
पञ्चमी एकवचन में 'वसोः सम्प्रसारणम्‌” से सम्प्रसारण करके निष्पन्न है। १० 


तद वां नरा हांस्यं राध्यं 


सा भिष्टिमन्नांसत्या वरूथम्‌ । 
यदू विद्वांसा निधिमिवापंगह्ला- | 
' ¬ मुद देशतादूपथुर्वन्दनाय ११ 
नरा हे आरोग्य के राध्यं च तथा आराधनीय है, 
नेता ! एवं यतु जिसे 
' नासत्या हे सत्य स्वभाव विद्वांसा जानकर 
| अश्विनो ! निधिमिव गुप्त धन के समान 
वाम्‌ आपका अपगुळहम्‌ छिपे हुए 
' अभिष्टिमत चाहने योग्य एवं वन्दनाय वन्दन ऋषि को 
वरूथम्‌ se दरशंतात्‌ (पिपासित पथिकों 
हत ह्‌ के) द्रष्टव्य क्रूप से 
स्यम्‌ हम से हारा | उत्‌ ऊपथुः (आपने) निकाला 
भ्रशसचाय था॥ ११॥ 


हे अश्विदेवो ! तव सहायक कार्थ जन-वरणीय है। 
. आराधना के योग्य है, वह कीति-हित करणीय है॥ 
' गुप्त निधि-सम था पड़ा वन्दन: गुहा के गतं में। 
तुमने उसे ऊपर उठाया, हे अमरता मतं में॥ ११॥ 
__दि०--यहाँ आझ्यान यह है कि वन्दन नामक कोई ऋषि 
'दिया। कूप से ऊपर न निकल पाने के कारण उन्होंने अपि की स 
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की । इससे प्रसन्न होकर अइ्विनों ने उन्हें वहाँ से ऊपर निकाला। (क) अभिष्टिसत्‌- 
अभ्येषणायुक्तमाभिमुस्येन प्राप्तव्यम्‌ । अभि पूर्वक 'इष गतो' धातु से भाव में क्तिन्‌ 
करके निष्पन्न है। वन्दनाय- ‘क्रियाग्रहणं कतंव्यम्‌' नियम से कर्म का सम्प्रदान होने से 
चतुर्थी प्रयुक्त है । ११ 


तद्‌ वाँ नरा सनये दस उग्र 


-आदविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम्‌ । 
दृध्यडू: ह यन्मध्वाथर्वणो वा. 
“मश्वस्य ज्ञीर्ष्णा प्र यदीमुवाच १२ 
नरा है नेता अश्विनो दध्यङ्‌ दध्यङ्‌ नामक 
वास्‌ आपके ऋषि ने (आपकी 
उग्रम्‌ उग्र (अन्य से सामर्थ्यं से 
दुःशक्य) प्रतिहित) 
दंसः कमं जो पहले अश्चस्य अश्व के 
किए गए हैं, शोर्ष्णा सिर से 
तत्‌ उस (कर्म) को वास्‌ आपको 
सनये धन लाभ के लिए | ईम्‌ इस 
आविः कृणोमि प्रकट करता हुं, | मधु मधु विद्या का 
तन्यतुः न वेसे ही जेसे यत्‌ ह्‌ जभी 
मेघ गर्जन प्र उवाच प्रवचन किया 
वृष्टिम्‌ (मेघ की) आसन्न | यत्‌ उस (कम) को 
वृष्टि को प्रकट (मैं प्रकट करता 
करता है । हैं) ॥ १२॥ 
आथवंणः अथर्वा के पुत्र 


ऋषि-वर दधीचि अथव-कुल के, अश्व-शिर वाले बने। 
उस रूप में हो दे तुम्हें, मधु ज्ञान-मंत्र सुहावने॥ 
यह कार्य अदभुत तेज-युत, जन-हित प्रकट में कर रहा। 
ज्यों मेघ गर्जेन-बृष्टि को-दे सुचना उपकृत महा॥ १२॥ 
डि०--आख्यान यह है कि इन्द्र ने दधीचि को प्रवग्यं विद्या और मधु विद्या का 
उपदेश करके कहा कि यदि आपने इसे किसी अन्य को सिखाया तो मैं आपका सिर काट 
इंगा । तब अध्वनों ने अश्व का सिर दधीचि को लगा दिया ओर उनका सिर अन्य 
कहीं छिपा दिया। उस अश्‍व के सिर से वष्यङ्‌ ऋषि ने ऋकच्‌-साम और यजुष्‌ रूप 
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प्रवग्ये विषयों को और मधुविद्या प्रतिपादक ब्राह्मण ग्रन्थ का अश्विनों को उपदेश किया । 
तब इन्द्र ने यह जानकर अश्व सिर को काट दिया। तब अझ्विनो ने पुनः उनके मनुष्य 
| सिर को प्रतिहित कर दिया । यह सब आख्यान शाट्यायन और वाजसनेयों के द्वारा 
' माम्नात है। उसी का प्रतिपादन इस मन्त्र में है। १२ 

अजोहवीन्नासत्या करा वां 

महे याम॑न्‌ पुरुमुजा पुरंधिः 

रुतं तच्छासुरिव वधिमत्या 


हिरण्यहस्तमश्विनावदृत्तम्‌ १३ 
पुरुभुजा बहुतों के पालक अजोहवीत्‌ बार-बार आह्वान 
(अथवा प्रभूत किया था । 
हस्तो वाले) वश्चिमत्याः वध्िमती की 
नासत्या हे सत्य स्वभाव शासुः इव शिष्य के समान 
वाले अश्विनो ! तत्‌ श्रुतम्‌ उस (पुकार) को 
महे अपने पूजनीय (आपने) सुना और 
यामन्‌ स्तोत में | अश्विनौ हे अश्विनद्वय ! 
॥ ` वास्‌ आप (आपने उन्हें) 
हकारा अभिमत फल- हिरण्यहस्तम्‌ हिरण्यहस्त 
हः. दाताओं को नामक पुत्र को 
पुरंधिः परम बुद्धिमती अदत्तम्‌ प्रदान 
(बध्चिमति) ने किया ॥ १३ ॥ 


बहु-भोग-दाता, कार्य-तत्पर, सत्यधर्मा, अश्वियो ! 

पथ में पुरन्धी ने बुलाया था तुम्हें, हे यब्रियो !। 
आह्वान था तुमने सुना उसका प्रजेश-निदेश-सा 

पा, पुत्र हस्त हिरण्य उस वध्रिमती का घर बसा॥ १३॥ 


त टि०--आख्यान यह है कि वश्चिमती नामक किसी राजि [सक भर्त 
. थी। उसने पुत्र की आकाइक्षा से अश्‍्विनों का आहवान किया i 0७ साहरा को 
सुनकर उसे अश्विनों ने हिरण्यहस्त नामक पु दिया। उसी का प्रतिपादन इस क्रचा 
किया गया है। (क) करा-कुधातु से पचायच्‌ करके “सुपां सुलुक्‌’ से विभक्ति 
आकार ओर प्र० द्वि. व. का रूप हे। वश्चिमती- बाध्रि: अर्थात पु्ोत्पादन में 
असमर्थ नपुंसक, उससे युक्त । इस नाम की राजकुमारी । शासुः- “शासु अनुशिष्टो' 
 'शंसिशसिशासि०' (3० सु० २. २५०) सूल से संज्ञा में तृन्‌ प्रत्यय और इडभाव 

/ बना । किन्तु यहाँ त लोप छान्दस है । १३ 


-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


ऋग्वेदः । अष्दक 2, मु ध्षयाव्:5क ला /१५४[अण्डलम ०१३ लुक्लैम १६, सन्तः १४] [६५७ 


आस्नो वृकस्य वर्तिकामभीके 
७० | 

युवं नरा नासत्यामुमुक्तम्‌ 
ha or I ७ 

उतो कवि पुरुञ्चुजा युवं ह 


कृपमाणमकृणुतं विचक्ष १४ 
नरा हें नेता एवं अमुसुक्तम्‌ छुड़ाया था 
नासत्या हे सत्य स्वभाव उतो और 
अश्विनो ! पुरुभुजा महा बाहु या 
युवम्‌ आपने प्रभूत हस्त वाले 
अभोके (वृक और वतिका | युवं ह आपने ही 
के) संग्राम में कृपमाणम्‌ स्तुति करने वाले 
वृकस्य वृक (विकतेक कविम्‌ कवि नामक 
शवान) के अन्धे ऋषि को 
आस्नः मुख से विचक्षे विशेष रूप से 
वर्तिकाम्‌ (चटक सदृश) देखने में समथं 
विका पक्षी को अकृणुतम्‌ बनाया था ॥१४। 


अश्विदेवों! वतिका बचाई तुमने ही साम- 

ने जो वृक-मुख में पड़ी थी दीन-पीड़िता। 
बहुतों को भोजन दिया है, कृपमाण कवि-- 

को भी दृष्टि दी थी, जो पड़ी थी अन्ध-ब्रीड़िता ॥ १४॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि चटक सदृश किसी पक्षी को स्ती वतका को अरण्य में 
कुत्ते से ग्रस्त होने पर अश्विनों ने छुड़ाया था। (क) १ यास्कके मत से पुनः पुनः 
आवर्तित होने से वर्तिका उषा को कहते हैं। उन उषा को आवरक समस्त जगत को 
प्रकाशित करने वाले प्रकाश से आच्छादन करने वाले सूर्य से अश्विनों ने मुक्त किया 
था। २ कृपमाणम्‌- कृप धातु स्तुति वाचक है। इसे तुदादि में देखना चाहिए । 
विचक्षे- 'तुमथं सेसेन्‌' सूत से सेन्‌ प्रत्यय है । १४ 


चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पर्णः 


"माजा खेलस्य परितक्म्यायाम्‌ 
सद्यो जङ्घामाय॑सीं विश्पलयि 
धने हिते सतवे प्रत्यधत्तम्‌ १५ [१०] 
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अप्तजा संग्राम में परितक्म्यायाम्‌ रात्रि के समय 
खेलस्य (अगस्त्य पुरोहित) में 

खेल राजा की सद्यः उसी समय 
चरित्रम्‌ (स्त्री विश्पला हिते शत्रुओं द्वारा 

का) पैर | छिपाए गए 
वेः इव जिस प्रकार घने धन के पाने 

पक्षी का के निमित्त 
पणम्‌ पङ्क अलग हो सतंवे चलने के लिए 

जाता है उसी प्रकार | विश्पलाय विइपला को 
अच्छेदि हि कट ही गया। आयसीम्‌ लोहे का 
युवाम्‌ हे अश्विनो ! आप | जङ्घाम्‌ पेर 

दोनों अगस्त्य से प्रत्यधत्तम्‌ बनाकर लगा 

स्तुत होकर दिया ॥ १५॥ 


पक्षी-पंख-सदश कटा . था पर विश्पला का, 
खेल राजा युद्ध में तुरन्त तुम आ गये। 
शीघ्र, रात्रि में ही लोह-टाँग बिठला दी, युद्ध-- 
करने को शक्ति विश्पला के प्राण पा गये॥ १५॥ 
टि०- आख्यान यह है कि अगस्त्य पुरोहित खेल नामक राजा को पत्नी विइपला 
नामक स्त्री का पेर संग्राम में शलओं द्वारा काट दिया गया था। पुरोहित आगस्त्य ने 
अश्विनों की स्तुति को जिससे प्रसन्न होकर अश्विन-द्वय रानि भर में आए ओर लोहे के पर 
लगा दिए। इसी का प्रतिपादन यहाँ है । 

, अन्सका भाव यह है कि खेल राजा को पत्नी विश्पला का पैर युद्ध में पक्षी के 
पंख की भाँति कट गया था। हे अश्विनो ! आपने रातोरात विश्पला के जाने के लिए 
तथा शल द्वारा निगुढ धन के लाभ के लिए उसे लोहमय जङ्घा प्रदान की थी । (क) 
आजा- (सुपां सुलुक्‌' सुन से विभक्ति का डा आदेश हुआ है। १५ 


शतं मेषान्‌ वृक्ये चक्षदान 

-मृञजाश्चं तं पितान्धं चंकार 
“डक | ~ 

तस्मा अक्षी नांसत्या विचक्ष 


आधत्तं दस्रा भिषजावन॒र्वन्‌ १६ 
जिन ऋप्त्राश्‍व वृक्ये अपनी वृकी (भेड़ 
तम सो भोजन के लिए 


ड ` मेषान्‌ भेड़ों को पादात्‌ (काटकर) दिया । 
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तम्‌ उन दस्रा हे दर्शनीय 

चक्षदानस्‌ टुकड़े करके भिषजो देवों के वेद्यो ! 
देने वाले तस्मै उन ऋतच़ाश्व 

ऋप्त्राशवम्‌ ऋचाएव' को के लिए 

पिता पिता (के शाप) ने | अनवन देखने में असमथं 

अन्धम्‌ अन्धा अक्ष नेत्नों को (आपने) 

चकार बना दिया । विचक्षे विविध प्रकार से 

नासत्या हे सत्य स्वभाव देखने में समर्थ 
(या सत्य के आ अधत्तम्‌ बना दिया ॥१६॥ 
नेता) अश्विनो ! 


भेड़ सौ बुक्की को भोजनार्थ दीं ऋज्ञाश्व ने, पि- 

ता ने तभी उसको बनाया अन्ध-दृष्टिहीन। 
किन्तु अश्विदेवो ! वद्यो ! तुम रोग-हर्ता-सिद्ध, 

तुमने दी दृष्टि उसे प्रतिबन्ध से विहीन॥ १६॥ 


टि०--यहाँ आख्यान यह है कि वृषागिर के पुल ऋप्त्राइव नाम के राजि थे। 
उनके समीप अश्विनो के वाहन रासभ वृकी बनकर रह रहे थे। उस वृकी के आहार के 
लिए सौ से भी अधिक पुरवासियों की भेड़ों को काटकर उन्होंने दे दिया। इस प्रकार 
पुरवासियों के अहित में प्रवृत्त ऋज्ञाश्व को उनके पिता ने अभिशप्त कर नेलहीन कर 
दिया। ऋत्ताइव ने अश्‍्विनों की स्तुति की । अश्विनों ने यह जानते हुए कि मेरे वाहन 
के निमित्त यह अन्धे हुए हैं, उन्होंने उन्हें आँखें प्रदान कों । यही कथा यहाँ प्रतिपादित 
है। (क) 'ऋप्त्राश्‍वः शतमेकं च मेषान्‌’ (ऋ० १. ११७. १८) भी देखना चाहिए । 
वृक्ये- वृक अरण्य के अश्वो को कहते हैं। उनको स्ली वृकी है। अनवंन्‌- अवं गमनं 
विषयं प्रति एनयोः नास्तीति । 'सुपां सुलुक्‌’ से द्वि. वचन का लुक हे। १६ 


आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य 


कार्ष्मवातिष्ठद्वता जयन्ती । 
विश्वे देवा अन्वमन्यन्त हुद्धिः 
सम श्रिया नांसत्या सचेथे १७ 
| हे अश्विनो ! [ निश्चित स्थान पर 
वाम्‌ आपके गड़ी लकड़ी पर 
रथम्‌ रथ पर, कोई शीघ्रगामी 
काष्म॑ इव जिस प्रकार दौड़ पहले पहुंचता है 
की प्रतियोगिता में उसी प्रकार आपके 
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अर्वेता शीघ्र अवधि को स्थान को) 

प्राप्त करने वाले हृदिभः हृदयसे 

अपने घोड़ों अनु असन्यन्त स्वीकार किया 

के कारण, (तब) 
जयन्ती - विजित हुई नासत्या हे सत्य स्वभाव 
सुर्यस्य सूर्यकी अश्विनो ! आपने 
दुहिता पत्री (सूर्या) थिया (ऋक्‌ सहस्र 
आ अतिष्ठत्‌ चढ़ गई और : लाभ रूप) सम्पदा 
विश्वे समस्त (अन्य) (या कान्ति) 
देचाः देवों ने (इस सम्‌ उ सचेथे प्राप्त की ॥ १७॥। 

आरोहण 


अश्विदेवो ! तव रथ पर बंठी सूर्य-पुत्री- 
उषा घुड़-दोड़ में ज्यों लक्ष्य की विजयिनी ॥ 
देवों ने हृदय से किया था अनुमोदन, सौ- 
न्दयं-शोभा-श्वी थी देवो! तव अंकशायिनी॥ १७॥ 
टि०- आख्यान यह है कि सविता ने अपनी लड़की सूर्या को सोम राजा को देना 
चाहा । किन्तु उस सूर्या को सभी देवों ने वरण कर लिया। उन्होंने परस्पर विचार 
किया कि आदित्य को अवधि मानकर हम लोग दौड़ की प्रतियोगिता करे । हमसें से 
जो जोतेगा, उसी 2 सूर्या होगी । उनमें से वहाँ अश्विनों ने दौड जीत ली। उन 
जीतने वाले अश्विनों के पास सूर्या उनके रथ पर चढ़ गई। अन्य देवों ने इसका 
अनुमोदन भी किया। यह विशेष पराक्रम मन्त में प्रतिपादित है। (क) यह कथा 
(ऐ० ब्रा० ४. ७ पु०५९७) 'प्रजापतिवे सोमाय राज्ञे दुहितरं प्रायच्छत्‌’ में भी प्रतिपादित 
है । यह सूर्या विवाह-स्तावक सूक्त (ऋ० १०, ८५. १) के द्वारा स्पष्ट होता है। १७ 


le दिवोदासाय ha od 
यद्यातं दिवोदासाय वर्ति 
-र्भरद्वांजायाश्विना हय॑न्ता 
~ | ~ “I ७० 
रेवदुवाह सचनो रथो वां 


वृषभश्च शिंशुमारश्च युक्ता १८ 
अश्विता हे अश्विनद्वय ! रूप अन्न वाले 
हयन्ता स्तुतियों द्वारा दिवोदासाय दिवोदास (नामक 
बुलाए जाने पर राजषि को अभीष्ट 
आप दोनों फल देने) के लिए 
भर देने वाले हवि | रततः उनके घर पर 
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यतृ जब रथः रथ 
इ आए (तब) उवाह ले गया 
बत (धन युक्त) च और उस रथ में 
अन्न को घुषभ: बेल 
वाम्‌ आप दोनों की शिशुमारः च और ग्राह 
सचनः सेवा करने वाला युक्ता जुड़े थे ।। १८॥ 


अश्‍्विदेदो ! जब तुम भरद्वाज दिवोदास-- 
. पास गये तब रथ तुम्हें वहाँ ले गया। 
शिशुमार वृषभ जुते थे रथ में, दो अश्व, 
धन-धान्य से भरा था, खूप-राशि में नया॥ १८॥ 
टि०-अभिप्राय यह है कि हे अश्विनो ! आप दोनों, राजषि दिवोदास द्वारा 
स्तुतियों से हव्यान्न प्रदान कर भाहुत होने पर, उनके घर गए थे। उस समय आपका 
सेव्य-रथ धनयुक्त अन्न ले गया था और विचित्र बात यह थी कि परस्पर बिरुद्ध आचरण 
करने वाले वृषभ और मगर उस रथ में संयोजित किए गए थे। (क) भरद्वाजाय- 
“शम्‌ भरण धातु से व्यत्यय से कमं में शतृ प्रत्यय करके च. ए. ब. का रूप है। युक्ता- 
“सुपां सुलुकू' से विभक्ति (ओ) का आकार हुआ है। १८ 


रयिं सुक्षत्रं स्वपत्यमायुः 
सुवीर्यं नासत्या वह॑न्ता 
आ जह्वावीं समनसोप वाजै 


¬सनिरह्नों आगं द्घतीमयातम्‌ १९ 

नासत्या हे अश्विनो ! समनसा समान मन 
सक्षत्रम्‌ शोभन बल, वाले होकर 
रयिम्‌ धन एव बाज: हेवि' रूप अन्न 
स्वपत्यस्‌ शोभन सन्तान । से युक्त और 

से युक्त तथा अह्नः (सोमयाग रूप) 

. सुवीयंस्‌ शोभनं शक्ति दिन के 

से युक्त त्रिः (प्रातः सायं 
आयुः अन्न का द्‌ आदि) तीन 
उप वहन्ता समीप में वहन सघनों के 

करते हुए आप सागस्‌ भाग को 

दोनों दधतीम्‌ धारण करने वाली 
छ्र्ट्,०६ १ 
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जहनावीम्‌ जहुनु महषि की | आ अयातम्‌ सम्मुख गए 
प्रजाओं के थे ॥ १६ ॥ 


नासत्या ! गये थे तुम जहनु की प्रजा के पास, 
बाजों से सवन दिन में थे जहाँ तोन बार। 
यही सोच, साथ ली सन्तान-युत-सम्पदा, सु- 
वीर्य, आयु, क्षात्र-शक्ति देने उन्हें सौख्य-सार ॥ १६॥ 
टि०- अभिप्राय यह है कि जहनु ऋषि की प्रजा अनुसवन हवियों से आपका यजन 
कर रही थी तब आप धन, बल, शक्ति, सन्तान और अन्न देने फे लिए वहाँ गए थे ! 
(क) जह्नावोम्‌- जह्नु शब्द से 'तस्येदम्‌’ सुल से अण्‌ तथा 'टिड्ढाणञ्‌' सुश से ङीप्‌ 
करके जाहनवो बनता है। किन्तु यहाँ ह्वस्व एवं दोघं का विनिमय पृषोदरादि नियम 
से करके 'जहनावीम्‌' बना है। १६ 


परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सीं 
सुगेभिर्नक्तमूहथू रजोभिः 
विभिन्दुना नासत्या रथेन 
वि पता अजरयू अयातम्‌ २० [११] 
विश्वतः चारों ओर से नक्तम्‌ रात में 
परिविष्टम्‌ (शत्रुओं द्वारा) सुगेभिः सरल सुष्ठु गन्तव्य 
घिरे हुए रजोभिः मार्गों से 
जाहुषम्‌ जाहुष नामक ऊहथुः (उस शत समुह से 
राजा को छुड़ाकर) निकाल 
नासत्या हे सत्य स्वभाव लाए थे और 
वाले अच्विनो ! सीम्‌ पर्वतान्‌ (उनके साथ 
अजरयू जरारहित नित्य शत्रुओं से अगम्य) 
तरुण आप दोनों पर्वेतो पर 
विभिन्दुना (अपने) विशेषतः वि अयातम्‌ विशेष रूप से उन्हें 
| सभी के भेदक ले गए ॥ २०॥ 
रथेन रथ के द्वारा 


जरा-हीन अश्विदेवो ! शबु-द्वारा घिरे-हुए, 
जाहुष नरेश को निकाल, तुम ले गये। 
- शत्र-भेदी रथ पर रात्रि में चढ़ा फे, पथ-- 
सुगम पकड़, पर्वेतो को पीठ दे गये॥ २०॥ 
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टि०--(क) अजरयु- न जरा अजरा तामास्मन इच्छतः। 'सुप्‌ आश्मनः क्यच्‌? 
सुख से क्यच्‌ करके 'न छन्दस्यपुतस्य' सूत्र से इत्व और दीर्घ का निर्धथ करके अजरयु 
शब्द का प्रथमा वि० द्वि० व० का रूप है। २० 


[| वस्तोंरावत॑ 
एकस्या तं रणाय॒ 


वश॑मश्विना सनयें सहस्रां 
निर॑हतं दुच्छुना इन्द्र॑वन्ता 
प्थुश्रवसो वृषणावरातीः २१ 
अश्विना हे अश्विन-द्वय ! अश्विनो ! 
वशम्‌ वश नामक ऋषि इन्द्रवन्ता इन्द्र के साथ 
की (आप दोनों ने) मिलकर आप 
एकस्याः एक (ही) दोनों ने 
वस्तोः दिन में दुच्छना:. दुःख देने वाले 
रणाय रमणीय एवं पुथुश्रवसः (विस्तीणं 
सहस्रा सहस्र संख्यक यशस्वी) 
सनये धन (लाभ)के लिए पृथुश्रवा के 
आवतम्‌ रक्षा को थी । अरातीः शत्रुओं का 
घुषणो हे कामनाओं की निरहतम्‌ निःशेष रूप. से वध 
वर्षा करने वाले किया ॥ २१॥ 


बली अश्विदेवो ! धन पाने को सहस्रधा-ब-- 

चाया एक दिन में ही युद्ध-रत वश को। 
पृथुश्रवा के भी दुखदायी शत्रुओं को इन्द्र-- 

युत. हो विनष्ट किया, प्राप्त किया यश को॥ २१॥ 


टि०--अभिप्राय. यह है कि हे अश्विनो ! आप दोनों ने वश ऋषि को (इसलिए) 
रक्षा की कि वे एक दिन में हजार घन प्राप्त करे यशस्वी पृथुश्रवा राजा के क्लेशदायक 
शक्षओं का आप दोनों ने वध कर दिया। (क) दुच्छुनाः- 'शुनम्‌' यह सुख का वाचक 
है। दुष्टं सुखं यासां तास्तथोक्ताः । २१ ` 


झारस्य॑ चिदार्चत्कस्यांवृतादा 

नीचादु्चा चंक्रथुः पातवे वाः । 
शयवें चिन्नासत्या शर्चीमि 

-जसुरये स्तयं पिप्यथुर्गाम्‌ २२ 
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आर्चत्कस्य ऋच त्क-पुत् वाले अश्विनो ! 
शरस्य चित्‌ शर नामक शचीभिः (अपने परिचरण) 
(पिपासित कमों के द्वारा 
स्तोता) के भी जसुरये थके हुए 
पातवे पीने के लिए शयवे चित्‌ शयु नामक 
(आपने) ऋषि की 
अवतात्‌ कृप॒ के स्तयम्‌ प्रसव रहित 
नीचात नीचे से गाम्‌ गाय को (अग्नि- 
वाः जल को होत्र के लिए) 
उच्चा ऊपर पिप्यथुः दुग्ध से परिपूर्ण 
आ चक्रथः किया था कर दिया 
नासत्या हे सत्य स्वभाव था॥ २२॥ 


अश्वियो ! ऋचत्क-पुत्र शर को पिलाया जल, 
नीचे गतं से भी जल ऊपर उछाल के। 
जोणं-शीणं शयु ऋषि को भी दीं दुधारू गाये, 
वन्ध्या तव शक्ति से थों साथ वत्स बाल के॥ २२॥ 
टि०--अभिप्राय यह है कि शर के लिए सुखे कुएं को जल युक्त अश्विनो ने ही 
किया और शयु की ठूंठ गाय को दुधारू बना दिया । (क) पातवे- 'तुमथं सेसेन०? 
0 ताको हएतणलाल 
Re प सु० ३. ४३८) से ईकार प्रत्यय और 


अवस्यते स्तुवते क्रष्णियायं 
ऋजूयतें नासत्या शचीभिः 
पशुं न नष्टमिव दहनाय 


विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय २३ (१२९५) 
अपनी रक्षा की विश्वकाय 
स्तुति करने वाले | नासत्या हे सत्य स्वभाव 
कृष्ण के पुत्र वाले अश्विनो ! 
सरलता में तत्पर | शचीभिः अपने कमों 
रहने वाले के द्वारा (आपने) 
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विष्णाप्वम्‌ विष्णापु नामक नष्टम्‌ इव जिस प्रकार कोई 
` खोए हुए पुत्र को खोए हुए 
दशनाय उसी प्रकार दिखा | पशुस्‌ न पशु को उसके 
ददथ्‌ः दिया स्वामी को 
दिखा दे ॥ २३ ॥ 


रक्षा-कासी स्तोता कृष्ण-पुत्र ऋजु विश्वक को, 

उसका विष्णाप्व पुत्र-दिखा, तुमने दिया। 
नष्ट पशु पाकर प्रसन्न होता गोप जसे, 

वेसा पुत्र-दशंन से सुख उसने लिया॥२३॥ 


टि०--भाव यह है कि विश्वकाय ऋषि के पुल्ल खो गए थे। अश्विनो ने उन्हें 
दिखाकर दे विया । (क) कृषिणियाय- कृष्ण शब्द से अपत्य अर्थ में छान्दस घच्‌ प्रत्यय 
करके च० ए० का रूप हैं। २३ 


दृश राज्ीरशिविना नव झू 
¬—नव॑नद्धं भथितमप्स्थ न्तः 
दितं रेममुदनि भर्दृक्तः 
-बुन्निन्यथुः सोम॑मिव सुवेण २४ 
प्राचीन काल में उदनि जल में 
रेभ ऋषि को विप्रुतन्‌ भींगे हुए 
सायंकाल प्रवृक्तम्‌ व्यथा से 
अष्सु (कुएं में) जल के ४ संतप्यमान 
अन्तः मध्य रेभम्‌ रेभ ऋषि को 
अशिवेन दुःख (रूप रस्सी) (अश्विनों ने) 
द्वारा स्रुवेण खुवा द्वारा 
अवनद्धम्‌ बाँधक र द सोमम्‌ इव (अध्वर्यु) जेसे 
इनथितम्‌ (असुर शत्रुओं ने) सोम निकाल 
आहत कर डाल लेता है वेसे ही 
दिया । तब उत्‌ निन्यथुः (एं से) ऊपर 
दश रात्रीः दस रात्रियों तथा निकाल 
नव दय्‌ नौ दिनों तक लिया ॥ २४॥ 
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भीतर जलों के दश रात्रि-नौ दिनों तक, अ-- 
शिव शत्रु द्वारा बद्ध रेभ था पड़ा रहा। 
जल से ग्रसित, व्यथा-भरित सुकवि को, खु-- 
- वा से सोम-सदृश उठाया तुमने-भहा॥ २४॥ 


टि०--अभिप्राय यह है कि अधुरों द्वारा पाश से बद्ध, कूप न ओर शबुओं 
हारा आहत होकर रेभ नामक ऋषि के दस रात नो दिन जल में पड़े रहने से धूप से 
सन्तप्त के समान व्याकुल एवं जल से विप्लुत होने पर, हे अश्विनो ! आपने उन्हें उसी 
प्रकार निकाला था जिस प्रकार अध्वर्यु कूप सदृश लवा से सोम निकालता है। (क) 
इनथितम्‌- 'श्नथ हिसाथंः’ धातु से निष्पन्न है। २४ 


प्र वां दूसास्यश्विनाववोचः 
“मस्य पतिः स्यां सुगवः सुवीरः । 


उत पह्य॑न्नश्नुवन्‌ दीर्घमायु 
-रस्त॑मिवेजरिमाणं जगम्याम्‌ २५ [१२] (१२९७) 
अश्विनो हे अश्विनद्वय ! दीघंम्‌ (वर्ष शत रूप)दीघं 
वाम्‌ इस प्रकार आयुः जीवन को 
; आप दोनों के अश्नुवन्‌ प्राप्त कर और 
दंसांसि पुराकृत कर्मो का अस्तम्‌ इव जिस प्रकार गृह- 
प्रअवोचम्‌ हमने वर्णन स्वामी निष्कण्टक 
किया है। (अतः) घर में प्रवेश 
सुगवः (हम) सुन्दर करता है 
गायों एवं जरिमाणम्‌ इत्‌ (उसी प्रकार दीघं 
सुवीरः शोभन वीर होकर आयु का भोगकर) 
अस्य इस राष्ट्र के बुढ़ापे को 
पतिः अधिपति जगम्याम्‌ (कण्टक रहित) 
स्याम्‌ होवे जाऊं भर्थात्‌ प्राप्त 
उत और o करूं ॥ २५॥ 
पश्यन्‌ आँखों से देखते हुए 


अश्विदेवो ! अदूभुत तुम्हारे कार्य मैंने कहे, 

में भी बनूं राष्ट्रपति, पाऊं दीघे आयु को। 
गायों-वीर पुत्रों-लाथ शुभ शक्तियों को देखं, 

जरा पाऊं, जसे कोई पाता गृह-वायु को॥ २५॥ 
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टि०--सुक्त फे अन्त में ऋषि को आशंसा यह है कि हे अश्विनो ! आपके पूर्वे- 
कृत कार्यों का मैंने जो वर्णन किया है उसके पुण्य से में शोभन गो कौर शोभन वीरता 
से युक्त होकर इस राष्ट्र का स्वामी बनूँ और जैसे गृह स्वामी निष्कण्टक घर में प्रवेश 
करता है वसे ही में भी नेल्लों से देखते हुए एवं दीघं आयु का भोग प्राप्तकर बुढ़ापे में 
प्रवेश कर्डं। (क) अइनुदन्‌-- “भशु व्याप्तौ' घातु से व्यत्यय से शतृ प्रत्यय है । 
जगम्याम्‌- गम्‌ धातु से प्रार्थना में लिइ लकार में 'बहुलं छान्दसि' से विकरण का लोप 
होकर निष्पन्न है । २५ 


( ११७ ) 


देवता- अहिवनो । छन्दः- खिष्डुप्‌ । 


मध्वः सोम॑स्याश्विना मदाय 
प्रत्नो होता विवासते वामू 


ब॒र्हिष्म॑ती रातिविशिता गीर 
“रिपा यात नासत्योप वाजैः 
अश्विना हे अश्विनद्वय ! बहिष्मती 
मध्वः माधुयं युक्त 
सोमस्य सोम के द्वारा .| गीः 
सदाय (आप दोनों की) विश्विता 
प्रसन्नता के लिए 
प्रत्नः चिरन्तन 
होता होम निष्पादक 
(यजमान) . नासत्या 
वाम्‌ आप दोनों की 
आ विवासते शास्त्रानुसार इषा 
परिचर्या द 
करता है । वाजः 
रातिः दातब्य हवि उप यातम्‌ 
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आस्तृत कुशों से 
युक्त है तथा 

स्तुति रूप वाणी 
(ऋत्विजों में) 
समवेत है अर्थात्‌ 
उनसे स्तुति की 
जा रही है। 

अतः हे सत्य 
स्वभाव अश्विनो ! 
(हमें देने योग्य) 
अन्न तथा 

बलों के साथ 
हमारे समीप प्राप्त 
होइए ॥ १॥ 
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होता है प्राचीन, अश्विदेघो ! तुम्हें मधु सोम-- 
स्वाद से मुदित करने की सेवा चाहता। 
सेरी स्तुतियां भी पास पहुंचीं, तुम्हारे दान, 
यहीं-कुशासन पर बाट है निहारता॥ 
आओ, वाजो ! अन्नों-साथ, देवो ! दोनों, आगम कौ-- 
निकट समागम को भिक्षा भक्त माँगता॥ १ ॥ 


टि०_'मध्वः' आदि पच्चीस ऋचाओं का सुक्त उशिज के पुत्र कक्षीवान्‌ ऋषि 
द्वारा दुष्ट अश्विन देवताक छिष्टुप्‌ छन्दस्क है । 

मन्त्र का भाव यह है कि हे अश्विनो ! आपका पुरातन होता आपके हषं के लिए 
मधुर सोम रस के साथ आपको अंचंना-सेवा करता है। बिछे हुए कुशों पर हव्य स्थापित 
है; ऋत्विजों द्वारा स्तुति की जा रही है। अतः हे नासत्य द्वय ! आप अन्न और बल 
लेकर मेरे पास आइए। (क) विवासते- विवास धातु परिचरण कर्म वाली है। 
मध्वः- “सुपां सुपो भवन्ति नियम से तृतीया के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग है। १ 


यो वामश्विना मनसो जवींयान्‌ 
रथः स्वश्वो विशं आजिगाति । 
येन गर्च्छथः सुकृतो दुरोणं 
तेन॑ नरा वर्तिरस्मभ्यं यातम्‌ २ 
अश्विना हे अश्विनद्वय ! सुकृतः शोभन याग करते 
वाम्‌ आप दोनों हुए यजमान के 
का अपना दुरोणम्‌ (देव-यजन रूप) 
मनसः मनसे भी गृह को 
जवीयान्‌ वेगवानु गच्छथः जाते हूँ 
स्वश्वः शोभन अश्‍व वाला | नरा हे नेता अश्विनो ! 
यः : त तेन उस (रथ) से 
जाय आप दोनों 
प्रजाओं की अस्मभ्यम्‌ i ह 
ओर जाता है तथा | वर्तिः गृह को 
जिस रथ से यातम्‌ आइए ॥ २॥ 


(आप दोनों) 


nya M 


aha Vidyalaya ection. 


ऋष्वेद: । अप्टक०१जध्याये/८+ चर्म: ९०१श०डलस्‌" १ /सुब्तिभु ९९९७, मन्त्र: ३] [६६६ 


अश्विदेवो ! रथ जो तुम्हारा अच्छे अश्वों-चाला, 

नेताओ ! जो सन से अधिक वेगवान है। 
प्रजा-जनो-पास पहुँचाता तुम्हें वही रथ, 

सुकृति के घर को उसी से पहचान है। 
अओ, उसी रथ से हमारे घर, देवो ! दोनों, 

दिव्यता का उत्तम यही तो अवदान है॥२॥ 


टि०--(क) जवीयान्‌- जवोऽस्यास्तीति जववान्‌। 'तदस्यास्ति’ सुत्न से मतुप्‌ 
और आतिशायनिक ईयसुन करके निष्पन्न है। २ 


ऋषिं नरावंहसः पाञ्च॑जन्यः 


“सुबीसादर्नि मुञ्चथो ग॒णेन॑ 
मिनन्ता दृस्योरशिंदस्य माया 
अंनुपूर्व वृषणा चोदयन्ता ३ 
नरो हे नेता मिनन्ता (शत्रुओं का) हिंसा 
अश्विनद्वय ! करते हुए तथा 
वृषणा हे कामनाओं की दस्योः दस्युओं की 
वर्षा करने वाले! | अशिवस्य दुःखदायिनी 
पाङ्चजन्यस्‌ (चार वर्णं एवं सायाः माया का. 
पञ्चम निषाद अनुपुर्वेस्‌ क्रमशः 
रूप) पाँच जन चोदयन्ता विनाश करते हुए 
ऋषिम्‌ (स्वर्भानु से गुहीत | अत्रिस्‌ अत्रि को (आपने) 
अत्ति) ऋषि को गणेन समस्त स्वस्थ 
अंहसः पाप रूप इन्द्रियों सहित 
ऋबीसात्‌ शत द्वार वाले (अथवा पुत्र पौत्रों 
यन्त्रण्ह की असुर सहित) 
प्रक्षिप्त तुषाग्नि से | मुञ्चथः छुड़ाया था॥ ३॥ 


बलवान अश्विदेवो ! मुक्त किया पाञ्चजन्य 

अत्रि ऋषि तुमने दुखद कारागार से। 
साथ अनुयायियों के तुमने छड़ाया उसे, 

मारते हो दस्युओं को प्रबल प्रहार से॥ 
कपटी-कुटिल चालं उनकी हटाते तुम, 

बीन-बीन, एक-एक, मायामय द्वार से॥३॥ 
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टि०--भाव यह है कि हे नेतृद्रय ! हे अभीष्टवर्षकद्वय आपने शलओं को हसा 
करके और क्लेशकारी दस्यु-माया का आनुपुविक निवारण करके पञ्चजन अर्थात्‌ चार 
वर्ण और पञ्चम निषाद द्वारा पुजित अघि ऋषि को शत-द्वार-यन्त गृह के पाप रूप 
तुषानल से सन्तानादि के साथ मुक्त किया था । (क) “हिमेनार्निम्‌' (ऋ० १. ११६.८) 
आदि ऋचा में प्रोक्त कथा यहाँ भी द्रष्टव्य है। ३ 


अभ्वं न गूह्कम॑र्विना दुरेव 


¬_ऋषिं नरा वृषणा रेममप्सु । 
सं तं रिणीथो विपूतं दंसोभि- 
“र्न बाँ जूर्यन्ति पूर्व्या कृतानिं ४ ६ 
नरा हे नेता, न तम्‌ उन (ऋषि) को 
वृषणा हे कामनाअं अश्वं न (व्याधित) अश्व 
के वंषक के समान (आपने) 
अश्विना हे अश्विनो ! बंसोभिः अपने भंषज्य 
दुरेव दुष्प्रापणीय कमं के द्वारा 
असुरों द्वारा न सं रिणीथः सम्यकू रूप से ठीक 
अप्सु (कृपस्थ) जलों में किया था। (अतः) 
र EE गए वाम्‌ आपके 
भम्‌ भ न् 
पुर्व्या व के चिरन्तन 
ऋषिम्‌ 5 को ० कृतानि अत कम (अभी) 
कालकर न जुर्यन्ति जीण नहीं & 
ह्च क्य | "९ दब 


देवो त तुम्हारे कार्यं अद्भुत-अपुर्व, कभ्नी- 
न पुराने, याद आवेगे प्रकर्ष से 
दुरष्टो-द्रारा जलों में निगुढ़, व्यथापन्नः ऋषि-- । | 
रे को तुम्हीं ने किया आप्लावित हषं से ॥ 
अश्व-जसा सुदृढ़ शरीर, निज भेषजों से 
उनको दिया था-- कान्तिमान काव्यादशं से॥ ४ ॥ | 

टि०--भाव यह है कि हे नेता एवं कामन | 

द्वारा जल में निगृढ़ रेभ ऋषि को आप लोगों हाह ह ल वा 
विनष्ट अवयव अपने चिकित्सा कर्मों से ठीक किया । इस प्रकार आपके पुर्व के 
नहीं हुए हैं अर्थात्‌ हम भूले नहीं हैं। ४ ह 


ऋग्बेदः । अष्टकः रै असमाग्र? प्र अवर्षे ११३[मज्डलंभ्‌१३ सूक 6७, सन्नः ५] [६७१ 


सुषुप्वांसं न निऋतेरुपस्थे 
सूर्य न दंछा तम॑सि क्षियन्तम्‌ । 
शुभे रुक्मे न दर्शत निखाता 
- युद्रूपथुरश्विना वन्दनाय ५ [१३] 
निरऋतेः पृथ्वी की रुक्मं न सुवर्णणय आभरण 
उपस्थे गोद (कृप के मध्य) के समान 
सुघुप्बांसेत सोने वाले पुरुष दर्शतस्‌ दर्शनीय, 
के समान, निखातम्‌ कुप पतित 
तम्रसि (कप रूप गतं के) | वन्दनाय वन्दन ऋषि को 
अन्धकार में द्रा हे दर्शनीय ! 
क्षियन्तम्‌ निवास करने वाले | अश्विना अश्विनद्वय ! 
सुयं न सूयं के समान (आपने) 
तेजस्वी एवं उदुपथुः (कुएँ से) बाहर 
शुभे शोभा के लिए निकाला था ॥५॥ 
निमित 


भूमि-अङ्क में सुषुप्त जन फो जगाते जैसे, 
तस गुढ सूयं को हैं बाहर निकालते। 
दबे, दर्शनीय स्वर्णाभुषण को शोभा-हेतु, 
ऊपर हैं लाते, कष्ठ-वक्ष पर डालते॥ 
वन्दन को ऊपर उठाया, उसी भाँति तुम 
दोनों वे सुमंगल को आरती उतारते॥ ५ ॥ 
दि०--भाव यह है कि. हे अश्विनो ! पृथ्वी के ऊपर सुषुप्त मनुष्य के समान तथा 
अन्धकार रूप कूप में क्षय प्राप्त सुर्य के समान तेजस्वी एवं शोभा के लिए निमित आभूषण 
के समान, हे दर्शनीय ! आपने कूप प्रक्षिप्त वन्दन ऋषि को कूप से निकाला था। 
(क) उपस्थे-उप उपसर्गेपुवंक स्था धातु से 'घजर्थे कविघानस्‌' नियम से अधिकरथ हें 
क़ प्रत्यय है। ५ 


तदू वा नरा शंस्यै पञ्जियिण 

कक्षीब॑ता नासत्या परिज्मन्‌ । 
शाफाद्रवंस्य वाजिनो जनाय 

शत कुम्माँ अंसिञ्चतं मधूनाम्‌ ६ 
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प्रकृष्ट रूप से 


नरा हे नेता, शंस्यम्‌ 
नासत्या हे सत्य स्वभाव शंसनीय हैं क्योंकि 
अश्विनो ! जनाय अपेक्षमाण पुरुष 
परिज्मन्‌ अभीष्ट प्राप्ति में के लिए 
निमित्त भूत वाजिनः अपने वेगवान्‌ 
पप्त्रियेण आङ्गिरस के कुल | अश्वस्य घोड़ों के 
में उत्पन्न शफात्‌ खुर से निकले हुए 
कक्षीवता मुझ कक्षीवान्‌ द्वारा | मधूनाम्‌ मधु द्वारा 
वाम्‌ आप दोनों के शतं कुम्भान्‌ सो घड़ों को (आपने) 
तत्‌ वह कर्म असिञ्चतम्‌ पूर्ण किया था ॥६॥ 
पत््-कुलोत्प्न कक्षीवान्‌ से प्रशंसनीय, 


चारो-ओर ख्यात, जो तुम्हारी क्रियाशीलता । 
बली अश्व खुर से विशाल पात्र-हारा शत-- 
मधु कुम्भों में भरी मनुत्व की माध्वीकता॥ ६ ॥ 


डिं०--भाव यह है कि जो आपने घोड़ों को मधुपूरित किया बह झंसनीय कर्म है 
(क) भसिञ्चतम्‌- यहाँ सिचन का तात्पर्य पूर्ण करने से है। ६ हतीच है। 


युवं नरा स्तुवते कृंष्णियाय॑ 
विष्णाप्वं दवृथुर्विश्वकाय 
घोषे चि पु 


पर्ति जूर्य॑न्त्या अश्विनावदत्तम्‌ ७ 
नरा हे नेता अश्विनो ! 
आप दोनों ने ह 
स्तुव स्तुति करने वाले | पितृषदे 
कृष्णियाय कृष्ण के पुत्र i उ Ei 
विश्वकाय ह ह वृद्धावस्था को प्राप्त 
आ ये 
विष्णाप्वम्‌ पु को लाकर EE 
ददथुः दिया था और चित्‌ भी (रोग 
अश्विनो है अश्विनद्वय ! उपशमन कर) 
ह पतिम्‌ पति को 
अपने पिता के) अवत्तम्‌ 


दिया था ॥ ७॥ 
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स्तुति-रत ङ्ृष्ण-पुद्न विश्वक को अश्विदेवो ! 
तुमने विष्णाप्व-तास वाले पुत्र को दिया। 
पितृ-गुह में ही जीण घोषा को नीरोग कर, 
पति दे, सोभाग्य से संयुक्त था उसे किया॥ ७ ॥ 
टि०--भाव यह है कि अश्विनों ने स्तुति करने वाले कुष्ण के पुत्र विष्वकाय के 
खोए हुए पुल्ल विष्णापु को लाकर दिया तथा कुष्ठरोग से ग्रस्त घोषा नामक ब्रह्मवादिनी 
को रोग का उपशमन करके उसके पति को लाकर दिया। (क) घोषा-यह एक 


ब्रह्मवादिनी थी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थो । अतः विवाह न होने से पितृ गृह में ही 
बुढी हो गई थी । उसे अश्विनों ने रोगमुक्त किया तथा पति भी प्राप्त कराया । ७ 


युवं शयावाय रुशतीमद्त्त 


महः क्षोणस्याश्विना कण्वाय 
प्रवाच्य॑ तद्‌ वृषणा कृतं वां 
यन्चार्घदाय भवो अध्यधत्तम्‌ < 
अश्विना हे अश्विनो ! तथा) 
युवम्‌ आप दोनों ने वृषणा हे कामनाओं की 
श्यावाय (कुष्ठ रोग से ग्रस्त वर्षा करने वाले 
श्याम वणं के) अश्विनो ! 
श्याव ऋषि को वाम्‌ आप दोनों के 
झुशतीम्‌ दीप्त चमं वाली तत्‌ वे 
स्त्री को कृतम्‌ कर्म 
अदत्तस्‌ दिया (और प्रवाच्यम्‌ प्रकृष्ट रूप से 
आपने ही) प्रशंसा के योग्य हैं 
क्षोणस्य (दृष्टिहीन होने यत्‌ जो (आपने) 
से) एक स्थान नाषंदाय नुषद के (बहरे) 
में रहने वाले पुत्र को 
कण्वाय कण्व ऋषि को श्रवः श्रवणेन्द्रिय 
सहः तेज अर्थात्‌ चक्षु अध्यधत्तम्‌ प्रदान की ॥ ८ ॥ 
(प्रदान किया 


बली अश्विदेवो ! श्याव को दी पत्नी तेजोवती, 

अन्धकण्व को सी नेत्र-ज्योति थो प्रदान की। 
तुमने नुषद-पुत्र को भी दी भ्रवण-शक्ति, 

यह कीति-पात्र है सभो के स्तुति-गान कौ॥ ८ ॥ 
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' टि०--भाव यह है कि अश्विनों ने कुष्ठ से पीड़ित इयाव ऋषि को गोरवर्णा पत्नी 
प्रदान की तथा कण्व ऋषि को चक्ष प्रदान किए । नुषद के बहरे पुत्र को कान प्रदान 
किया। इस प्रकार ये कमं प्रशंसनीय है। (क) कुछ याज्ञिक इस प्रकार कहते हैं कि 
ब्रह्मण्य की परीक्षा के लिए असुरों ने कण्व ऋषि को गृढ़-तम में डाल दिया। “हाँ 
रहकर प्रभात और उषा को जान लो यदि आप ब्राह्मण हैं तो-ऐसा कहा । उन ऋषि 
से अश्विनों ने आकर कहा-प्रभात काल में प्रासाद के ऊपर वीणा बजाते हुए हम दोनों 
आ जाएँगे । उस शब्द को सुनकर “प्रभात हो गया'-ऐसा कहिए । इसी का प्रतिपादन 
यहाँ है कि हे कामवर्षो अश्विनो | आपका वह कमं प्रशंसनीय है जो नृषद के पुत्च कण्व 
को क्षोण अर्थात्‌ वीणा सुनाकर उषःकाल का परिज्ञान कराया था । ८ 


पुरू वर्पीस्यम्विना दृधाना 
नि पेद्व ऊहथुराशुमश्वम [ 
सहस्रसां. वाजिनमप्रतीत 
-महिहनं शरवस्यं तरुत्रम्‌ ९ 
अश्विना हे अश्विनो ! अहिहनम्‌ शत्रुओं को 
पुरु (अपने कर्मो . मारने वाले, 
द्वारा) बहुत से श्रवस्यम्‌ स्तुति पात्र तथा 
वर्पांसि. रूपों कों तरुत्रम्‌ विपत्ति में रक्षा 
दधाना धारण करते हुए करने वाले 
| (आपने) आशुस्‌ शीघगामी 
सहञ्रसास्‌ हजार धन अश्वम्‌ अश्व को 
के दाता, पेदवे पेदु नामक 
वाजिनम्‌ बलवान्‌, स्तोता को 
अप्रतीतम्‌ शत्रुओं द्वारा नि ऊहयुः अत्यन्त रूप से 
जीतने में अशक्य प्राप्त कराया 


अर्थात्‌ दिया ॥९॥ 
अश्विदेवों! करते हो धारण अनेक रूप, 
: पेबु को तुम्हों ने शीघ्रगामी अश्व था दिया। 
जो न कभो पोछे हटा, शब्रुहन्ता, कोतिमान, 
शीध्र-रक्षा-दानी, बलवान नाम था लिया॥ & ॥ 
टि०--भाव यह है कि हे बहुरूपघारी अश्विनो ! आपने 
गामो अइव विया था। वह अइव हजारों प्रकार के धन कप न 
मों द्वारा अपराजेय, शलु-हन्ता, स्तुतिपाल तथा विपत्तिकाल में रक्षक था । (क) 
-अवः अवणीयं स्तोलम्‌; तल भवम्‌ अर्थात्‌ स्तुति का विषय । & 
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एतानि वां भवर्स्या सुदानू 


हारं स्वनं रोदस्योः । 
यद्‌ बाँ पञ्चासो अश्विना हव॑न्ते 
यातमिषा च॑ विदुषे च वाज॑म्‌ १० [१४] (१३०७) 

सुदालू हे शोभन दान पस्त्रासः अङ्गिरा गोत्रीय 
वाले अश्विनद्वय ! यजमान, 

वास्‌ आपके अश्विना हे अशिवनो ! 

एतानि ये(उक्त वीर कम) | वाम्‌ आपका 

अवस्या श्रवण के योग्य हवन्ते (स्तुतियों द्वारा 
(अर्थात्‌ सभी से आत्मरक्षार्थं) 
ज्ञातव्य) हैं । आद्वान करते 

रोदस्योः द्यावा एवं पृथिवी हैं तब 
(के रूप में वतमान | इषा (देने योग्य) अन्न 
आप दोनों) का के साथ 

सदनम्‌ (स्तोता के समीप) | यातम्‌ (आप) आइए 
निवेशन (या च और 
प्रसादन का विदुषे (आपकी स्तुति) 
हेतुभूत) जानने वाले मुझे 

आङ्गुषम्‌ घोषणा योग्य च्च भी 

ब्रह्म मन्त्र (रूप स्तोत्र वाजम्‌ अन्न (या बल) को 
निष्पादित है) । (दीजिए) ॥ १०॥ 

यत्‌ जब र 


अश्विदेव-दाताओ ! हैं श्रव्य ये तुम्हारे कायं, 
स्तोत्र भो तुम्हारा श्रवणीय बना लोक में। 
द्यावा-भूमि, दोनों में निवास करते हो तुम, 
आङ्गिरस तुमको बुलाते निज ओक में॥ 
आओ, अश्न-साथ लिये, मेरा भी आह्वान सुनो, 
वाज दो विद्वान को, रहे न कोई शोक में ॥ १०॥ 
टि०- भाव कि एनो अश्विनो ! { समी 
चाहिए । आप र ॥ Md में बता ही ना का बा 
घोषणा के योग्य सनख निष्पादित हुआ है । हे अझ्विनो ! जिस समय डि गरावंशीय 
यजमान, आपका आहवान करते हैं उस समय आप अन्न लेकर आइए और मुझ यजमान 
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को भो अन्न दीजिए । (क) निरुक्त १२. १ में अश्विनो को द्यावा प्रथिवी बताया गया 
है। (तै० सं० ५. ६. ४. १) में 'इमे अश्विना संवत्सरोऽग्निर्षश्वानरः ¬ कहा है । १० 


सूनो्मानेंनाश्विना गृणाना 
वाजं विप्राय भुरणा रदन्ता । 
अगस्त्ये बह्मणा वावृधाना 
सं विरपलाँ नासत्यारिणीतम्‌ ११ 
सुरणा हे पोषक (भर्ता) ! । वाजम्‌ अन्न 
नासत्या हे सत्य स्वभाव रदन्ता विशेष रूप से 
वाले ! आप दोनों प्रदान करते हुए 
अश्विना हे अश्विनो ! (अर्थात्‌ निष्पादित 
सुनोः ` कुम्भ से उत्पन्न खेल करते हुए आप 
राजा के पुरोहित दोनों ने) 
अगस्त्ये अगस्त्य ऋषि के विश्पलाम्‌ (संग्राम में छिन्न- 
ब्रह्मणा . मन्त्र (रूप स्तोत्त) से जङ्का वाली खेल 
ववृधाना प्रवधित होते नामक पुरोहित 
हुए (आप) और |: की स्त्री) 
मानेन | स्तोत्र द्वारा विइपला को 
गुणाना स्तुयमान आपने सम्‌ अरिणीतम्‌ त 
विप्राय मेधावी भरद्वाज हे बल नही 
ऋषि के लिए थी॥ ११॥ 


सत्याभयी-अश्विदेवो !_ पोषण--प्रदाता तुम, 
पुत्र-पराप्तिहेतु जब मान ने की प्रार्थमा। 
तभी पुत्र-प्राप्ति-शक्ति विप्र-ओर मोडी, सुन-- 
कुम्भज को विश्पलां बनाई थी' वीराङ्गना ॥ ११॥ 


वि टि०-भाव यह है कि हे भर्ता नासत्य-हय अश्विनो अगस्त्य 
कं स्तुति से स्तुत होकर और मेधावी भारद्वाज ऋषि ठा हा अगस्त्य सब 
अर्ल सरणा उहा पिता को आपने लोहमयी जङ्घा प्रदान की थो । ही 
णा- “ विभक्ति का आकार है। सूनोः 
अर्थ है-- “पुश्न प्राप्ति के & लिए मानसे सम os 
न “मीयतेऽनेमेति मानः कुम्भः’ अथं करते हैं। जब कि सायण-_ “न्यते स्तोति इति सना 
सम्भवतः इस व्युत्पत्ति से 'मान' को स्तुत्यथंक मानते हैं। अरिणीतम्‌- 
त गतिरेषणयोः' से निष्पन्न है । “ववादीनाम्‌' से हृस्व हुआ है । -११ 2 


nya Maha Vidyalaya Collection... | 
NESE ST CIOL iS हा “4 ०७ - 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, तपा कमसे पाएका माल «एता १2१५०तन््ः १२] [६७७ 


कुहु यान्ता सुष्टुति काव्यस्य 
दिवों नपाता वृषणा शयुत्रा 


हिरण्यस्येव कलश निखातः 
“मुदूपथुर्दशम अंग्बिनाईन्‌ १२ 
द्विः हे द्योतमान हिरण्यस्य इब जिस प्रकार 
नपाता (सूर्यं के) पुत्रों ! सोने से भरे 
वृषणा हे कामाभिवषंको ! | कलशम्‌ (भूमि में गड़े) घड़े 
अश्विना हे अश्विनद्वय ! को (कोई जानकर 
(आप) ही निकालता है 
शयुता (शयन में अर्थात्‌) वेसे ही) 
निवास स्थान निखातम्‌ कूप में (पड़े रेभ 
में वतमान ऋषि को आपने) 
काव्यस्य भागव को दशमे दसवें 
सुष्टुतिम्‌ शोभन स्तुति को अहन्‌ दिन 
(सुनने के लिए) उदूपथुः (कुएं से) निकाला 
कुह कहाँ था॥ १२॥ 
यान्ता जाते हैं ? 


नपा हो दिवा के, बलवान अश्‍्विदेवो ! शयु-- 
त्राता ! काव्य-स्तोत्र सुन, किधर चले गये? 
गड़े हुए स्वर्ण कुम्भ-जेसे गर्तेमग्न रेभ 
को निकाल, दसवें दिवस कहाँ थे गये ?॥ १२॥ 
टि०--प्रस्तुत मन् में रेस ऋषि का नाम नहीं है। 'दशरालीरशिवेन' (ऋ० १. 
११६. २४) सन्त से इन ऋषि के नाम को प्रतोति होती हे। काव्य (भागव) की 
स्तुति के प्रति आप दोनों ने जाते हुए किस स्थान में रेस को निकाला था --या तो इस 
प्रकार प्रश्‍न है। (क) कुह- “वा ह च च्छन्दसि’ सूल से सप्तमी के अर्थ में ह प्रत्यय 
है। नपात्‌- न पातयतीति नपात्‌। यह शब्द अपत्य का वाचक है। 'सुपां सुलुक्‌' 
से विभक्ति का आकार हुआ है। १२ 


युवं च्यरवानमश्विना जरन्तं 

पुनर्युवानं चक्रथुः शर्चीमिः । 
युवो रथ॑ दुहिता सूर्यस्य 

सह श्रिया नासत्यावृणीत १३ 


हऋ ६२ 
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अश्विना हे अझ्विनो ! युवोः आपके 
युवस्‌ आप दोनों ने रथम्‌ रथ पर 
शचीभिः (अपने भेषज्य सुर्यस्य सूय की 
रूप) कर्मो से दुहिता पुत्री 
जरन्तम्‌ वृद्ध श्रिया (ऋक्‌ सहस्र रूप) 
च्यवानम्‌ (स्तुति के संपदा (या कान्ति) 
च्यावयिता) के 
च्यवन ऋषि को सह साथ 
पुनः युवानम्‌ पुनः यौवन से युक्त | अवृणीत (सभजन किया 
चक्रथः कर दिया और अर्थात्‌ आकर) ४ 
नासत्या हे सत्य स्वभाव आरूढ हुई ॥१३॥ 
वाले (अर्विनो) 


सत्यवान अझ्वियो ! च्यवान जरा-जीण को भी, 
 भेषजों से फिर युवा तुमने बनाया था। 
स्थ-पुत्री उषा ने चुना था रथ शोभा-साथ-- 

केवल तुम्हारा, यश असरों ने गाया था॥ १३॥ 


भाव यह है कि हे अश्विनो ! भैषज्य कर्म हारा आपने वृद्ध 
बना दिया था। हे सत्य स्वभाव ! सूर्यपुल्ल सूर्या कान्ति के साथ 


च्यवन ऋषि को युवा 
आपके रथ पर आकर 


चढ़ो थी |) आ वां रथं इुहिता' (ऋ० १. ११६. १७) आदि ऋचा में आख्यान 


द्रष्टव्य है 
युवं तुय पूर्व्यमिरेवें: 
पुनर्मन्यावभवतं युवाना 
युवं भुज्युमर्णसो निः संमुदाद्‌ 


विभिरूहथु्कजेभिरः्चैः १ Y 


हे दुःख निवारक 
अश्विनो ! 

आप दोनों 
प्राचीन काल में 
(स्तुत्य के प्रति) 
जाने वाले. 
(स्तोत्रं के द्वारा) 


तुग्राय 
पुनःमन्यो 


अभवतम्‌ 
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(भुज्यु के पिता) 
तुग्र राजा के लिए, 
(जैसे पहले स्तुति- 
पातर थे वेसे ही 
इस समय भी) 


` पुनः स्तुति पात्र 


हो। (क्योंकि) 


ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्याय: ८, वर्गः १५ | मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११७, भन्तः १५] [६७६ 

युवस्‌ आप दोनों ने ऋषज्त्रेभिः . शीघ्रगामी 

भुज्युस्‌ (सेना के साथ डूबे | अश्वः अश्वों के द्वारा 
हुए) भुज्यु को निः ऊहथुः निकाला 

अणसः अगाध (तथा पिता के 

समुद्रात्‌ समुद्र के जल से घर पहुंचाया था । 

विभिः गतिशील नोकाओं अतः पुनः स्तुति- 
द्वारा तथा पात्र हुए) ॥ १४॥ 


दोनों युवा पूर्व से ही तुग्र के लिए थे मान्य, 
फिर एक बार तुम माननोय हो गये। 
तुग्र-पुत्र भुज्यु को अथाह सिन्धु से निकाल, | 
वायु-यानों-तीब्र अश्वों-द्वारा भाल धो गये॥ १४॥ 
टि० यहाँ पर 'तुग्रो ह भज्युम्‌’ (ऋ० १. ११६. ३) में लिखित आख्यान दष्टव्य 
है। (क) पुनमंन्यो- 'मन ज्ञाने' घातु यहाँ स्तुत्यर्थं प्रयुक्त है। मन्यते स्तोति इति 
मना स्तुतिः। पचाद्यच्‌ करके “छन्दसि च' सूत्र से योग्य के अथं में य हुआ है। 
युवाना-'सुपां सुलुकू' से विभक्ति का आकार हुआ है। १४ 


अजोंहवीद्र्विना तीम्यो वां 
प्रोह्णः समुदर्मव्य॒थिजँगन्वान्‌ 
निष्टमूहथुः सुयुजा रथेन 
मनोजवसा वृषणा स्वस्ति १५ [१५] 
अश्विना हे अझ्विनो ! करने वाले) को 
वास्‌ , आप दोनों का, सनोजवसा हे मन के समान 
तौग्र्यः तुग्र पुत्र गति से युक्त ! 
प्रोळ्हः पिता द्वारा प्रेषित | वृषणा है कामाभिवर्षक 
समुद्रम्‌ समुद्र में अश्‍्विनद्वय! (आप) 
जगन्वान्‌ भेजे गए भृज्यु ने सुयुजा सुन्दर अर्वों 
जल में डूबकर भी से युक्त 
अव्यथिः पीड़ा न प्राप्त रथेन , रथ के द्वारा 
किए हरदी स्वस्ति क्षेम पुर्वक 
अजोहवीत्‌ (स्तुतियों से) 'निः ऊहथुः (जल से) निकाल 
आह्वान किया । कर (पिता के घर) 
तम्‌ उस (आह्वान लाए थे ॥ १५॥ 
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तुग्र-पुत्र भुज्यु सिन्धु-पार गया नौका-द्वारा, 
किन्तु बेड़ा ट्टा-तो, पुकारा अश्विदेवों को। 
मनोवेग-तुल्य रथ जोत, लाये ब्य उसे, 
कुशल-सहित मिला घर, नाव-खेवों को ॥ १५॥ 
टि०--भाव यह है कि भुज्यु के आहवान को सुनकर हे अश्विनो ! आप दोनों ने 


उन्हें जल से निकालकर पिता के घर तक पहुँचा दिया था। (क) सनोजवसा-मनसो 
जव इव जवो ययोः तौ 'तथोक्तौ । "सुपां सुलुक्‌’ से विभक्ति का आकार हुआ है। १५ 


अजोहवीदूरिविना वर्तिका वा 

-मास्नों यत्‌ सीममुंखत॑ वुकस्य 

वि जयुषां ययथुः सान्वद्रे 

जातं विष्वाचो अहतं विषेणं १६ 

अश्विना हे अश्विनो ! (आप दोनों) 
वतिका (गौरेया के सदृश | अद्रेः परवत की 

| पक्षी की मादा) सानु चोटी पर (शत्रुओं 
। वर्तिका ने से घिरे जाहुष 
। वाम्‌ (जब जंगली कृत्ते नामक स्तोता को 
बुक से ग्रस्त शत्रु समूह से 
| होकर) आपको निकालकर) 
| अजोहवीत्‌ पुकारा वि ययथुः पहुँच गए थे। 
यत्सीम्‌ तभी (आपने) विष्वाचः विविध मति वाले 
। वुकस्य (उस) भेड़िए के विश्वाच नामक 
| आस्नः मुँह से असुर के 
| अमुञ्चतम्‌ (उस वर्तिका जातम्‌ पुत्र को (आपने) 
| चिड़िया को) विषेण विष से 
| छुड़ाया और अहतम्‌ मार दिया 
| जयुषा जयशील रथ से था ॥ १६ ॥ 
ह अश्विदेवो ! वतिका ने तुमको बुलाया, बुक 
७ मुख से निकाल, उसे तुमने बचाया था। 


अद्रि-चोटी लाँघ, तुम रथ ले गये थे पार, 
वहाँ शत्रुओं को विष-वाणों से भगाया था॥ १६॥ 


टि०-- (क) १. भास्नो वृकस्य' (ऋ० १. ११६. १४) आदि ऋचा के पूर्वार्ध का 
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प्रतिपादन यहाँ भी है। २. 'परिविष्टं जाहुषम्‌' (ऋ० १. ११६. २०) में जाहुष नामक 
स्तोता का आख्यान द्रष्टव्य है। ३. प्रतिदिन समार्वातत होने से वतका उषा को भी 
कहते हूं । वृक यह विवृत ज्योति वाले सूर्यं की आख्या है। उससे ग्रस्त होकर उषा 
ने अश्विनों को पुकारा । जब वृक अर्थात्‌ सूर्य के मुख से अर्थात्‌ स्थानीय मण्डल से 
मुक्त किया । सूर्य से एकीभूत उषा राति के अन्तिम प्रहर में सूर्योदय से पूवं स्थापित 
की गई। जैसा कि यास्क का कथन है-- 'आदित्योऽपि वृक उच्यते यदावृङ्क्ते ।' 
(निइ० ५. २१) । (क) विध्वाच:- विषु नाना आभिमुख्येन अञ्चति-इति । १६ 


शतं मेषान्‌ वृक्ये मामहानं 
तमः. प्रणीतमशिविन पित्रा 
आक्षी झञ्जाइवें अहिविनावधत्तं 


ज्योतिरन्धाय चक्रथुर्विचक्षे १७ 

अश्विनौ हे अश्विनद्वय ! प्रणोतम्‌ बनाए गए 

शतम्‌ सौ ऋप्त्राशवे ऋप्त्राश्व 

सेषान्‌ भेड़ों को [ को (आपने) 

वृक्ये ` वुक के निमित्त अक्षी नेत्र 

ससहानम्‌ पुजित अर्थात्‌ आ अधत्तम प्रदान किया तथा 
आहार के लिए अन्धाय उन अन्धे को 
समापित करने ज्योतिः संसार का प्रकाश 
वाले तथा विचक्षे विशेषतः देखने 

अशिवेन दुःखदायी के लिए 

पित्रा पिता के द्वारा चक्रथुः योग्य 

तमः अन्धे बनाया ॥ १७ ॥ 


वृकी को सो भेड़ दीं ऋज्ञाश्व ने थों भोजनार्थ, 

बह पिता-शाप से तमान्ध तभी हो गया। 
अशश्‍्विदेवो ! तुमने विशेष दृष्टि अन्धे को दी, 

अन्धापन उसका प्रकाश-मध्य खो गया॥१७॥ 


टि०--इस सम्बन्ध में आख्यान “शतं मेषान्‌ दुक्ये चक्षदानम्‌' (ऋ० १.११६.१ ६) 


भादि में देखना चाहिए। (क) ममहानम्‌-'मह पुजायाम्‌' से लिटः कानच्‌ करके बना 
है। संहिता में अभ्यास का दीघंत्व छान्दस है। १७ 
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शुनमन्धाय भरमह्वयत्‌ सा 


वृकीरश्विना वुषणा नरेति । 
जारः कनीन इव चक्षदान 
ऋजाइव॑ः शतमेकं च मेषान्‌ १८ 
भरम्‌ पोषण के हेतुभूत अह्वयत्‌ आह्वान किया 
शुनम्‌ (चक्षुरिन्द्रिय से था। (क्योंकि) 
निष्पाद्य) सुख को | कनीनः इब जैसे (यौवन 
अन्धाय दृष्टिहीन प्राप्त) कामुक 
(ऋप्त्राश्व) के जारः दूसरे की स्त्री को 
लिए (चाहती हुई) (सर्वस्व सौंप 
सा उस देता है वेसे ही) 
वृकीः वृकी ने ऋण्ञाश्व: ऋचजाश्व ने 
अश्विना हे अश्विनद्वय ! शतमेकम्‌ च एक सौ एक 
वृषणा हे कामाभिवषंक ! | मेषान्‌ भेड़ों को 
इति इस प्रकार चक्षदानः टुकड़े कर मुझे 
(सम्बोधन कर) दिया था ॥ १८॥ 
नरा नेता अश्वि-द्वय का 


अन्धे को दिलाने सुख, वुको भी बुलाने लगी, 
आओ, बली अश्विदेवो ! देखो, उपकार को। 
प्रेमी जसे देता है स्वस्व प्रेमिका को, चेसे-- 
भेड़ शत-एक इसने दों ममाहार को॥ १८॥ 
टि०--कनीनः-युव शब्द से इष्ठन प्रत्यय करके 'युवाल्पयोः कनन्एतरस्याम्‌' (पा० 


सु० ५. ३. ६४) सू से युव शब्द का कन्‌ आदेश, व्यत्यय से इष्ठन का ख आदेश करके 
बना है अथवा “कन दीप्तिकान्तिगतिषु' से ओणादिक ईन प्रत्यय करके निष्पन्न हे। १८ 


मही वामूतिरश्विना मयोभूर 

“रुत स्रामं धिष्ण्या सं रिणीथः 
अथां युवामिदृह्य॒त्‌ पुरधि 

-रागंच्छतं सीं वृषणाववोभिः १९ 
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अश्विना हे अश्विनद्वय ! युवाम्‌ इत्‌ आप दोनों को ही 
वाम्‌ आप दोनों का पुरंधिः अत्यन्त बुद्धिमती 
सही महान्‌ (घोषा या 
ऊतिः रक्षा कार्य विश्पला) ने 
मयोभूः सुख का कारण है अह्वयत्‌ (रोग के उप- 
उत और शमनार्थ) आह्वान 
धिष्ण्या हे स्तुति रूप किया था। 

वाणी से स्तोतव्य ! | वृषणौ हे कामनाओं की 

(आपने) वर्षा करने वाले 
ञ्रासस्‌ (विश्लिष्ट अङ्ग अश्विनो ! 

वाले अत्रि आदि) अवोभिः (अपनी) रक्षाओं 

व्याधित पुरुष को के साथ (आप) 
सं रिणीथः स्वस्थ शरीर वाला | सीस्‌ इनके 

बनाया था । आ--अगच्छतम्‌ अभिमुख आए 
अथ इसके बाद थे ॥ १६॥ 


बुद्धिमानो, बली अश्विदेवो ! तब रक्षा-शक्ति-- 
अंग दे निरंगों को- अतीव सुखदायिनी। 
अब तुम दोनों को पुरन्धी भी बुला रही है, 
आओ, बना रक्षा-शक्तियों को निज संगिनी ॥ १३ ॥ 


टि०--भाव यह है कि अति, घोषा या विश्पला को आपके रक्षा काथं से सुख 
प्राप्त हुआ था। (क) मही- छान्दस वर्ण लोप है। महती होना चाहिए । १६ 


अधेनुं दस्रा स्तर्य विपक्ता- 
-मपिन्वतं शयवे अश्विना गाम्‌ 


युवं शर्चीमिर्विमदार्य जायां 
न्यहथुः पुरुमित्रस्य योर्षाम्‌ २० [१६] 
द्रा हे दशनीय ! अधेनुम्‌ दुरधविहीना 
अइ्विना अश्विनो ! आपने | गाम्‌ गाय को 
विषक्ताम्‌ विशेष रूप से कृश | शयवे शयु ऋषि के लिए 
अङ्गों वाली अपिन्वतम्‌ दुधारू बनाया था 


स्तर्यम्‌ निवृत्त प्रसवा एवं और 


४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६८४] ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ८, वर्ग: १७ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११७, मनक्तः २१] 


चुरुमित्रस्य पुरुमित्र राजा की | विमदाय विमद ऋषि (के 


योषास्‌ कत्या को घर उनकी) 
शचीभिः अपने कर्मों के जायाम्‌ पत्नी बनाकर 
द्वारा (शतुओं युवम्‌ आप दोनों 
से लड़ने में न्युहथुः लाए थे ॥ २०॥ 
असमर्थे) 


शत्रुहन्ता अश्विदेवो ! घेनु वन्ध्या, दुग्धहीन, 

उसको तुम्हां ने श्रेष्ठ पुष्टि दी, प्रसुति दी। 
शयु-हित साधो ! तुमने तो निज शक्तियों से, 

पुरा-मित्र पुत्री को विमद जाया-भूति दी॥२०॥ 


टि०- भाव यह है कि शयु ऋषि को गाय को अश्विनों ने दुधारू बनाया। आपने 
ही पुरुसित्त को राजकुमारी को विमद ऋषि की पत्नी बनाया था। (क) पुरुमिशस्य- 
पुरूणि मिल्लाणि यस्य। जिसके बहुत मित्र थे ऐसे राजा । २० | 


यवं वर्केणाश्विना वपन्ते 
“बै दुहन्ता मनुषाय दस्रा 
आमि दस्युं बकुरेणा धम॑न्तो 
“रु ज्योतिश्चक्रथुरायीय २१ 
दसा हे दशनीय ! दस्युम्‌ विनाशकारी असुर 
अश्विना अश्विनद्वय ! पिशाचों का 
आर्याय विद्वान्‌ बकुरेण भासमान वज्न 
मनुषाय मनु के लिए द्वारा 
बुकेण हल हाल (जुते अभि धमन्ता नाश किया (इस 
हुए खेत में) प्रकार के तीन 
जौ कर्मों से) 
बुआए थे और उरु विस्तीण 
अन्न (के कारण- ज्योतिः . अपने तेज का 
भूत वृष्टि जल) को माहात्म्य 
दुहा अर्थात्‌ मेघों चक्रथ्‌ः प्रदर्शित किया 
से बरसाया तथा था ॥ २१ ॥ 
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हुल-जोते खेत में उगाए जो तुम्हीं ने, अन्न-- 
रस-पीति मानव को दी, जो आयु धारिणो। 
दस्थु को विनष्ट किया तीव्र अस्त-शस्तो-द्वारा, 
उड्‌ ज्योति आये को दी स्वस्ति-शान्तिकारिणी ॥ २१ ॥ 


टि०_घ्षाव यह है कि अश्विनों ने मनु का जो वपन कर, वृष्टि कर तथा असुरों 
का बस्त्र हारा नाश कर-तीन कर्मों से अपना साहात्म्य प्ररदाशत किया था। यहाँ पर 
(निइ० ६. २५-२६) 'बकुरो भास्करो भयंकरो" ` "विकतंनात्‌' आदि देखना चाहिए । 
(क) भनुव्य-मन से औशादिक उषन्‌ प्रत्यय करके बना है। २१ 


आथर्षणायाश्विना दृधीचे 
ऽश्व्यं शिरः प्रत्वैरयतम्‌ । 
स वां मधु प्र वोचहतायन्‌ 
व्ाष्ट्रै यद्‌ दस्रावपिकक्ष्यं वास्‌ २२ 
अश्विना हे अश्विनो ! ऋतायन्‌ सत्य करते हुए 
(आपने) त्वाष्ट्रस्‌ त्वष्टा से प्राप्त 
आथर्वणाय अथर्वा के पुत्र सधु मधु विद्या को 
दधीचे दधीचि के प्र वोचत्‌ आपसे कहा था 
(धड़ पर) (तथा वही) 
अश्व्यम्‌ अश्व का दस्रौ हे दर्शनीय. 
शिरः शिर अश्विनद्वय ! 
प्रत्येरयतस्‌ प्रत्यारोपित वास्‌ आपसे सम्बन्धित 
किया था और यतु जो 
सः उन्होंने (भी) अपिकक्ष्यस्‌ प्रवर्य नामक 
बास्‌ आपसे (की गई विद्या रहस्य 
पूर्व प्रतिज्ञा को) बन गई ॥ २२॥ 


रोगहन्ता वेद्यो ! जो दधोचि था अथवंवंशी, 
उसके तुम्हीं ने शिर घोड़े का लगाया था। 
उस )ऋहत-पन्थी ने सिखाई मधु-विद्या तुम्हें, 
अंग जोड़ने को कला भी दे, अपनाया था॥२२॥ 


टि०-अभिप्राय यह है कि हे अश्विनो ! आपने अथर्वा ऋषि के पुत्र दधीचि ऋषि 
के स्कन्ध पर अश्व का शिर जोड़ दिया था। उन दधीचि ने भी अपनो पुवं बात को सत्य 


करते हुए त्वष्टा (इन्द्र) से प्राप्त मधुविद्या आपको सिखाई थो। हे दशनीय अश्विनो 
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` बही विद्या आप लोगों से सम्बन्धित प्रवरग्यं-विद्या रहस्य बनी। (क) 'तढां नरा सनये' 
(ऋ० १. ११६. १२) आदि ऋचा में आख्यान द्रष्टव्य है। २२ 


सदा कवी सुमतिमा च॑के वां 
विश्वा धियो अश्विना प्राव॑तं मे । 
अस्मे रयिं नासत्या बुहन्त॑- 
“मपत्यसाचं श्रुत्यं रराथाम्‌ ` २३ 
कवी हे क्रान्तदर्शी प्रावतम्‌ (आप दोनों) रक्षा 
(मेधावी) ! ` कीजिए और 
अश्विना अझ्विनो ! | अस्मे मेरे लिए 
वाम्‌ आपकी नासत्या हे सत्य स्वभाव 
सुमतिम्‌ कल्याणकारिणी वाले अश्विनो ! 
बुद्धि की (आप) 
सदा सदा बृहन्तस्‌ महान्‌ तथा 
आ चके मैं अभिमुख रूप से | अपत्यसाचम्‌ पुत्रादिकों से समवेत 
प्राथना करता हुँ। | श्रुत्यम्‌ प्रशंसनीय 
मे मेरे रयिम्‌ धन 
विश्वाः समस्त रराथाम्‌ प्रदान 
धियः कर्मो की । कीजिए ॥ २३॥ 


कवि अश्विदेवो ! में सुमति चाहता हूँ सदा, 

मेरी सब बुद्धियों को रक्षा दे, बचाओ तुम। 
सन्तति के साथ दो, यशस्वी धन-सम्पदा भी, 

कीतिकर कमों में ही हमको लगाओ तुम ॥ २३॥ 


टि०--(क) चके- कै गै शब्दे' से व्यत्यय से आत्मनेपद है। लिट्‌ लकार उत्तम 
पुरुष ए. व. का रूप है। अस्मे-'सुपां सुलुक्‌' ` सुल से चतुर्थी बहुवचन का शे आदेश 
हुआ है । भपत्यसाचम्‌- अपत्यः सह सचते संगच्छते इति भपत्यसाच। स्वि. छान्दस 
है। रराथामु- “रा दाने' धातु से लोट्‌ लकार में ध्यत्यय से आत्मनेपद है। “बहुलं 


छन्दसि’ से शप्‌ का लोप हे। २३ 


हिर॑ण्यहस्तमश्विना ररांणा 
पुत्रं नरा वध्रिम॒त्या अंद्त्तम्‌ 
 त्रिभां ह श्यार्वमखिना विक॑स्ता- 
_ ¬ सुज्जीवसं ऐरयतं सुदानू २४ (२३२१) 
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रराणा रमण करनेवाले |. दान वाले 
या दाता अश्विना अश्विनो ! 
नरा नेता त्रिधा (असुरों द्वारा) 
अश्विना हे अश्विनद्वय ! तीन टुकड़े 
आपने किए गए 
हिरण्यहस्तम्‌ हिरण्यहस्त नामक | विकस्तम्‌ विच्छिन्न 
पुत्रम्‌ पुत्र को श्यावम्‌ इयाव नामक ऋषि 
वश्चिमत्या: वश्चिमती नामक के शरीर को 
ब्रह्मवादिनी को जीवसे जीवन के लिए 
अदत्तम्‌ ह दिया ही था और उत्‌ ऐरयत्‌ पुनः एकीकृत 
सुदानू हे शोभन किया था ॥ २४॥ 


नेता अश्विदेवो ! तुम दानी हो उदार, वध्री 
सती को हिरण्य-हस्त पुत्र तुस दे चुके। 
श्याव तोन अंगों में विखंडित पड़ा था, उसे-- 
स्वस्थ बना, जीवन-दीर्घायु-हेतु भी झुके॥ २४॥ 
डि०--अभिप्राय यह है कि हे दानो एवं नेता अश्विनो ! आपने वश्चिमती को 
हिरण्यहस्त नाम का पुत्र दिया और है शोभन दानी अश्विनो! आपने तीन भागों में विभक्त 
श्याव ऋषि को पुनः जीवित किया था। (क) वश्षिमत्या:- 'बहुलं छन्दसि’ सुत्न से 
चतुर्थो के अथं में षष्ठी का प्रयोग है । २४ 


एतानि वामश्विना वीर्यीणि 

प्र प्व्याण्यायवोंऽवोचन्‌ 

ब्रह्म कृण्वन्तो वृषणा युवभ्यां 

सुवीरांसो विदथमा वदेम २५[१७] (१३२२) 
अश्विना हे अश्विनो ! प्र अवोचन्‌ प्रकृष्ट रूप से 
वाम्‌ आपके कहा था। 
पुर्व्याणि प्राचीन वृषणा हे कामाभिवर्षक 
एतानि मेरे द्वारा कहे अश्विनो ! 

गए इन युवभ्याम्‌ आप दोनों के 

वीर्याणि वीर कमों को ब्रह्म मन्त्रात्मक आ 
आयवः (मिरे पिता आदि) स्तोत्र को 

मनुष्यों ने कृण्वन्तः करते हुए (हम) 
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सुवीरासः शोभन वीरों से आ वदेम अभिमुख स्तुति 
युक्त होकर उच्चारण 
विदथम्‌ यज्ञ के करें॥ २५॥। 
वीरो ! थे अपुवं तव वीयं के उदात्त कमं, 
मानवों ने स्मरण किये हैं भक्ति-भाव से। 
हम भी बनावे स्तुति-गीत तुम दोनों-हित, 
वीर बने संसद में गावं उन्हें चाव से॥२५॥ 
दि०-सूक्त के अन्त में उपसंहार करते हुए ऋषि का कथन है कि हे अश्विनो ! 
आप दोनों के इन प्राचीन कर्मों को हमारे पुर्वज कह गए हैं। अतः हे अभीष्ट की वर्षा 
करने वाले ! हम भो आपको स्तुति करके बीर पुत्र आदि से युक्त होकर यज्ञ के सम्मुख 
आपकी स्तुति का उच्चारण कर । (क) कुण्वन्तः- 'कृवि हिसाकरणयोश्च' से लट्‌ शतृ 
का रूप है। सुवोरासः- शोभना वीरा येषांते तथोकताः। विदथम्‌- 'विद ज्ञाने’ 
धातु से 'रुविदिभ्यां कित्‌’ सुल से अथ प्रत्यय करके बना हे। २५ 


( ११८) 
मन्तसंघ्या ११ । ऋषिः-कक्षोवान्‌ देघेतमस भौशिजः । 
देवता- अश्विनो । छन्दः- लिष्टुप्‌ । 


आ वां रथों अश्विना श्येनर्पत्वा 
सुमूळीकः स्वौ यात्वर्वाडू 
यो मत्यँस्य मन॑सो जवींयान्‌ 
त्रिवन्धुरो वृषणा वातरंहाः १ 
अश्विना, हे अश्विनो ! स्ववान्‌ धनं युक्त, 
वाम्‌ आपका (अपना), | रथः रथ 
शयेनपत्वा प्रशंसनीय गमन अर्वाङ्‌ हमारे अभिमुख 
हा आ यातु आए । 
चलने वाला वृषणा हे कामनाओं की 
(अथवा श्येन वर्षा करने वाले ! 
पक्षी के समान यः जो आपका रथ 
शीघ्रगामी) मत्यंस्य मानव के 
शोभन सुख मनसः मन के समान 
से युक्त एवं जवीयान्‌ वेगवानु, 
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ब्रिवन्धुरः त्रिबन्धनाधा र- वातरहाः वायु के समान 
भूत (या सारथी अप्रतिहत गति 
के स्थान में तीन वाला (है वह 
तरह से बंधा हमारे सामने 
हुआ) तथा आए) ॥ १॥ 


वीरो, अश्विदेवो ! तुम-दोनों का सुखद रथ, 
शक्ति-युत, मानव के मन से भी वेगवान। 
वायु-तुल्य गति में, उड़ान में भो पक्षौ-सम, 
तीन स्थानों-वाला, आवे इधर सनोज्ञ यान॥ १ ॥ 


टि०--भाव यह है कि हे अश्विद्वय ! श्येन पक्षी के समान शीघ्रगामी, सुखदायी 
तथा धन युक्‍त आपका रथ हमारे सम्मुख आवे । हे अभीष्ट वषंक अश्विनो ! 
आपका वह रथ मनुष्य के सन के समान वेगवान्‌ तथा तीन स्थानों से सन्नद्ध एवं वायु के 
समान अप्रतिहत गति वाला हे। (क) मन से रथ की उपमा इसलिए दी गई है कि 
जैसे एक क्षण में मन समस्त जगत्‌ को व्याप्त कर पर्यटन कर लेता है बंसा ही यह रथ 
वेगवान्‌ है। जवीयान्‌-जवोऽस्यास्तीति जवबान्‌ । भतिशयेन जववान्‌। आतिशाय- 
निक ईयसुन्‌ प्रत्यय है। १ 


त्रिवन्धुरण त्रिवृता रथेन 
त्रिचक्रेण सुवृता यातमर्वाक 
पिन्वतं गा जिन्वतमर्षतो नो 
वर्घय॑तमर्विना वीरमस्मे २ 
त्रिवन्धुरेण तीन प्रकार के गाः (हमारी) गायों को 
बन्धुर से युक्त, पिन्वतम्‌ दुग्ध युक्त कीजिए। 
त्रिवृता त्रिधा वर्तमान नः हमारे 
(तीन लोकों में अवतः घोड़ों को 
गतिमान) जिन्वतम्‌ प्रसन्न कीजिए । 
त्रिचक्ण तीन पहियों : अश्विना हे अश्विनो ! 
वाले एवं अस्मे हमारे 
सुबुता शोभन गति-वाले वीरस्‌ पुत्नादि को 
रथेन रथ द्वारा (आप) वर्धयतम्‌ वृद्धि युक्त 
अर्वाक्‌ हमारे सम्मुख कीजिए ॥ २॥ 


भा यातम्‌ आइए और आकर 
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तोन चक्रोंवाला रथ, तीन स्थानो-वाला, तीन-- 

ओर से घिरा जो है, सुबृत, शु, शोभमान। 
आओ, उसी रथ से, हमारी हो दुधारू धनु, 

अश्व गतिशील, पुत्र भी हों सब वीयबान॥ २ ॥ 


डि०--अभिप्राय यह है कि हे अश्विनो ! आप अपने तीन स्थानों में बद्ध, लिकोण 


में वर्त क्कों ति से हमारे सम्मुख 
गको में वर्तमान तीन चकक्‍कों वाले और शोभन गति वाले रथ से ह रे तर 
लो हे अश्विनो ! आप हमारी गायों को दुग्ध युक्त कीजिए। हमारे अइवों को 


प्रसन्न कीजिए तथा हमारे वीर पुल आदि को वाढत कीजिए । २ 


) प्रवद्यामना सुवृता रथेन 


दुस्राविम शृणुतं श्लोकमत्र । 
किमङ्ग वां प्रत्यवति गमिष्ठा- 
“हुरविप्रांसों अश्विना पुराजाः ३ 
दस्रौ हे दशनीय अश्विना हे अश्विनो ! 
अश्विनो ! पुराजाः पुरातन काल 
प्रवद्यामना प्रकृष्ट गमन द्वारा में उत्पन्न 
शोघ्रगामी तथा विप्रासः मेधावी ऋषि, 
सुवृता शोभन आकृति वाम्‌ आप दोनों जो 
वाले अर्वातम्‌ स्तोताओ की 
रथेन रथ द्वारा(आकर) दरिद्रता को 
बब्रेः आदर करने वाले | प्रति दूर करने के लिए 
स्तोता की गमिष्ठा जाते हैं, उसे 
इमस्‌ इस आहुः कहते हैं 
` इलोकम्‌ (स्तुति रूप) किम्‌ क्‍या ? (अर्थात्‌ 
वाणीको : कहते नहीं हैं 
श्डृणतम्‌ सुनिए। क्या ? अर्थात्‌ 
अङ्क हे कहते ही हैं)॥ ३॥ 


सुन्दर, सुनिमित, प्रकृष्ट गति-वाले रथ-- 
पर चढे आओ, सुनो, अद्वि-ध्वनि श्लोकमयी। 
विप्र पुरा-काल के, दारिद्रघ को मिटाने, तव-- 
यात्रा को बताते थे सुभग, सुधनञ्जयो॥ ३॥ 


र | | टि०- भाब यह है कि भूतकाल में उत्पन्न मेधावियों ने आपको स्तोताओं की 
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दरिद्रष्ञा मिटाने के लिए जाने वाला क्या नहीं कहा था। अतः आप आइए और 
मेरी दरिद्रता दूर कीजिए! (क) गमिष्ठा- गन्तु शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय 'तुश्ठन्दसि' 
सुत्न से दः सुपां सुलुक्‌’ सुत्न से विभक्ति का आकार हुआ है। द्वि० वि० के द्वि० व, 
का रूप है। ३ 


आ वाँ शयेनासो अश्विना वहन्तु 
रथे युक्तासं आशर्व; पतङ्गाः 


ये अप्तुरों दिव्यासों न गृधा 
अभि प्रयों नासत्या वह॑न्ति ४ 
अश्विना हे अश्विनो ! शीघ्रता से युक्त 
रथे रथ में दिष्यासः अन्तरिक्ष में 
युक्तासः जुड़े हुए चलने वाले 
आशवः सवंत्र गतिशील, गृध्राः न गुध्र पक्षी के 
पतङ्काः उछलने में समान शीघ्र 
समथ तथा जाते हुए 
श्येनाम़रः प्रशंसनीय गमन नासत्या हे अश्विनो ! 
वाले अश्व (आप दोनों को) 
वाम्‌ आपको अभि प्रयः (हवि रूप) अन्न 
आ वहन्तु हमारे पास को अभिलक्षित कर 
ले आवें । वहन्ति ले आते हैं (वे 
ये जो (घोड़े) घोड़े मेरे पास 
अष्तुरः जल के समान आपको लावें)।|४॥ 


गृध्रोंसम नभ में. संचारकारी, वेगवान-- 

श्येन पक्षी-जसे, आशु-गामी अश्व रथ में। 
तुमको बिठाके यज्ञ-भूमि तक पहुंचाते, 

वे ही लेके आव तुम्हें, बाधा हो न पथ सें॥ ४॥ 


टि०--भाव यह है कि हे अश्विनो ! रथ में योजित, स्वल व्याप्त, उछलकर 

चलने में समर्थ और प्रशंसनीय गमन वाले अश्‍व आपको हमारे सम्मुख ले आदे । 

हे नासत्य द्वय ! जल को तरह शीघ्रता युक्त ओर आकाशचारी गृध्र को तरह शीघ्रगति 

00 वे घोड़े Fn हव्यान्न के त ते आते हैं। बही घोड़े मेरे पास आप दोनों 
लाब । (क) अप्तुरः- 'तुर त्वरण’ से अप्‌ शब्द से 'क्विप च’ 

करके निष्पन्न है। आप इव त्वरोपेताः। ४ र च' सूस से विवपू प्रत्यय 
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आ बाँ रथं युवतिस्तिष्ठद्‌त्र 


जुष्टी नरा दुहिता सूर्यस्य । 
परिं वामश्वा वपुंषः पतङ्गा 
वयों वहन्त्वरुषा अभीकें ५ [१८] 
नरा हे नेता अश्‍्विनो ! | वपुषः सुडौल शरीर 
सुयंस्य सूर्य की वाले, 
युवतिः तरुणी पतद्धाः चौकड़ी भरने 
दुहिता कन्या में समथ, 
' जुष्ट्वी प्रसन्न होकर वयः . गतिमान एवं 
वाम्‌ आपके अरुषाः तेजस्वी 
अद्र इस अश्वाः घोड़े 
रथम्‌ रथ पर अभीके (गृह के) समीप 
मा तिष्ठत्‌ चढ़ी थी। (उस रथ को) 
वाम्‌ (उसके साथ). परि वहन्तु ले आवें॥ ५॥ 
आप दोनों को 


सुरय-पुत्री युवती मुदित तव रथ पर-- 
बठी, लाल रंग-वाले अश्व थे जुते हुए। 
अश्वों के शरीर पक्षी-जेसे उड्डयनशील, 
यज्ञ के समीप तुम्हें लावे कूदते हुए॥ ५॥ 
टि०--भाव यह है कि हे नेतृद्वय ! प्रसन्न होकर सूर्य को युवा पुली आपके रथ 
पर चढ़ी थो । आपके पृष्टांग, चौकड़ी भरने में समथ, शीघ्रगामी तथा दोप्तिमान घोड़े 


आपको हमारे घर को भोर ले मावं। (क) अव- इदम्‌ शब्द से विभक्ति फे अर्थ में 
ललू प्रत्यय 'इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते’ (पा० सू० ५. ३. १४) सू से हुआ है । ५ 


उद्‌ वन्दुनमैरतं देसनामि 
हा “रुद्रेम॑ देसा वृषणा शर्चीमिः । 
... निष्म्य॑ पारयथ; समुद्रात्‌ | 
; पुनरच्यर्वानं चक्रथुर्युवानम्‌ 


_ हे अश्विनो ! आपने | दंसनाभिः अपने (रक्षा) 
वन्दन ऋषि को | कर्मों के द्वारा 
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उत्‌ ऐरतम्‌ (कुएं से) वाले को) निकाला 
निकाला था। था | 
दस्रा हे दशनीय एवं तौग्रघम्‌ तुग्र के पुत्र भृज्यु को 
वृषणा कामनाओं की (अपनी नौकाओं से) 
वर्षा करने वाले समुद्रात्‌ सागर से 
अश्विनो ! निः पारयथः पार उतारा था 
शचीभिः (अपने) रक्षा कर्मों और 
के द्वारा च्यवानम्‌ च्यवन नामक 
रेभम्‌ रेभ नामक ऋषि ऋषि को 
को (दस रात पुनः पुनः 
भौर नौ दिन) युवानम्‌ वन से युक्त 
उत्‌ (ऐरतम्‌) (तक कुएं में रहने ' चक्रथुः किया. था ॥ ६॥ 


बली-रोगहर्ता-अश्विदेवो ! तव कोशल से-- 

पूर्ण कार्य यादकर, सब सुख पा रहे। 
वन्दन को, रेभ को, उठाया निज शक्तियों से, 

तुग्र-पुत्र भुज्यु को श्तमुद्र-पार ला रहे॥ 
च्यवन बना था युवा-तव वंद्य-शक्ति से ही, 

सभी कवि तव कोति-गाथा हैं सुना रहे॥ ६॥ 


टि०--भाव यह है कि अश्विनो ने. वन्दन, रेभ, भुज्यु और च्यबन ऋषि को रक्षा 
प्रदान को थी। (क) ऐरतम्‌-- 'ईर गतौ कम्पने च' धातु से ष्यन्त से लङ में निष्पन्न 
। ६ 


युवमत्रयेऽवनीताय तप्त- 

“मूर्जमोमान॑मश्विनावधत्तम्‌ . 

युवं कण्वायापिरिप्ताय चक्षुः 

प्रत्यंधत्त सुष्टातें जुजुषाणा ७ 
अश्विनौ हे अश्विनो ! तप्तम्‌ पीडार्थ प्रक्षिप्त 
युवम्‌ आप दोषों ने तुषारिन को जल 
अवनीताय शत द्वार पीड़ा से बुझाया 

यन्त्रगृह में बन्द ओमानम्‌ औँ 
भत्रये अति (ऋषि को i 0 Bs 
: बचाने) के लिए ऊजेम्‌ ` रस युक्त अन्न 

ऋ< ६३ 
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अधत्तम्‌ प्रदान किया (तथा) | अपिरिप्ताय अन्धकार में 

सुष्टुतिम्‌ - शोभन स्तुति को रक्खे गए 

जुजुषाणा (आप दोनों ने) कण्वाय कण्व ऋषि के लिए 
; स्वीकार करते हुए चक्षुः आँख 

युवस्‌ आप दोनों ने प्रति अधसम्‌ प्रदान कीं ॥ ७॥ 


अश्विदेवो ! अन्नि कारावास में पड़े थे नीचे, 
तप्त उस कारा को प्रशान्त तुमने . किया। 
अन्न भी खिलाया-ओजवधंक, उधर कण्व_- 
को दी दृष्टि, स्तोत्र का आनन्द तुमने लिया॥ ७॥ 
टि०--भाव यह है कि अश्विनों ने अलि ऋषि को, जो पौड़ा-यन्ल गृह में पड़े थे, 
अग्नि को बुझाकर अन्न दिया तथा उनकी स्तुति सुनी ओर भयुरों द्वारा ब्रह्मण्य की 
परीक्षा के लिए अन्धकार-गृह में रक्खे गए कण्व ऋषि को अश्विनों ने ही नेल इन्द्रिय 
प्रदान को। (क) ओमानम्‌- अव घातु से ओणादिक मन्‌ प्रत्यय है। मअपिरिप्साय- 
“लिप उपदेहे” घातु से कमं में प्रत्यय है। कपिलकादित्वात्‌ लत्व है। ७ 


युवं धेनुं शयवे नाधिताया 
- पिन्वतमर्चिना पूर्व्याय 
अर्मुञ्चतं वर्तिकामंहसो निः 
प्रति जङ्घां विश्पलाया अधत्तम्‌ < 
अश्विना हे अश्विनो | सदृश चिड़िया के 
युवम्‌ आप दोनों ने अंहसः (वृक के मुख 
पुर्व्याय पुरातन रूप) पाप से उसे 
नाधिताय याचना करने वाले | निः अमुञ्चतम्‌ मुक्त किया (तथा) 
शयवे शयु ऋषि के लिए | विश्पलायाः (अगस्त्य पुरोहित 
धेनुम्‌ (निवृत्त प्रसवा) | खेल राजा की ” 
गाय को छिन्न जङ्घा स्त्री) 
अपिन्वतम्‌ दुधार बनाया विश्पला को 
र (और) जङ्घाम्‌ लौहमय जंघा 
` वतिकाम्‌ बुक से ग्रस्त चटक | प्रति अधत्तम्‌ प्रदान की ॥ ८॥। 


अश्विदेवो ! तुमने प्राचीन प्रार्थना में रत-- 

शयु को दुधारू धेनु देकर किया कृतार्थ। 
वतिका को कष्ट से छुड़ाया, विश्पला की टाँग-- 
. फिर से बिठाल, उसको भी था किया सनाथ॥ ८ || 
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टि०--भाव यह है कि हे अश्विद्वय ! आपने प्रार्थना करने पर प्राचीन शयु नामक 
ऋषि की दुग्धरहिता गौ को दुग्ध युक्त किया था। आपने वृक रूप पाप से ग्रस्त वतका 
(चिड़िया) को उससे छुडाया था। आपने ही विश्पला को जङ्घा प्रदान की । अतः 
मेरा भी दुःख दूर कीजिए । ८ 


युवं इवेत॑ पेद्व इन्द्रंजूता- 
-“महिहन॑मश्विनादत्तमइव॑स्‌ । 
जोहुरच्मर्यो अमिमूतियुग्न 
संहखसाँ वृष॑णं वीइंङ्कम्‌ ९ 


अश्विना हे अश्विन-द्रय ! अरयः शत्रुओं के 
पेदचे पेदु नामक अभिभुतिम्‌ पराभवका रो, 
राजा को उग्रम्‌ उग्र वीं युक्त, 
युवम्‌ आप दोनों ने सहत्नसाम्‌ हजारों धन 
श्वेतम्‌ श्वेत वणे के देने वाले, 
इन्द्रजूतम्‌ इन्द्र-प्रदत्त, वृषणम्‌ सेक्ता अर्थात्‌ 
अहिहनम्‌ शत्रु हन्ता एवं जवान एवं 
जोहुत्रम्‌ (संग्राम में शत्रुओं | वीळु+अङ्कम्‌ दृढ़ अङ्कों वाले 
को) ललकारने अश्वम्‌ अश्व को 
वाले, अदत्तम्‌ दिया था ॥ ६ ॥ 


अश्विदेवो ! तुमने दिया था बलवान अश्व-- 
पेदु को, जो अहिहन्ता- श्वेत रंग वाला था। 
इन्द्र-द्वारा प्रेरित, बलिष्ठ-बृढ़ अंगों-वाला, 
शत्रजयो,. रण में सहस्र ढंग-वाला था॥ ९॥ 
टि०--भाव यह है कि हे अश्विन-हय ! आपने पेदु राजा को श्वेतवर्ण का 
वह घोड़ा दे दिया जो इन्द्र प्रदत्त, शल्ुहन्ता तथा संग्राम में अत्यन्त शब्द करने वाला 


था। वह अइव अरिमर्दन, उग्र ओर सहस्न अथवा अनेक प्रकार के धन को देने वाला 
था। वह भइव सेचन समर्थ तथा दृढाङ्ग भी था। अतः हमें भी दुख से उबारिए। & 


ता वाँ नरा स्वर्वसे सुजाता 

हवामहे अर्चिना नार्धमानाः .। 
आ न उप वसुंमता रथेन 

गिरों जुषाणा सुंविताय यातम्‌ . १० 
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नरा हे नेता गिरः हमारी स्तुतियों 
` अश्विना अश्विनो ! को 
सुजाता शोभन जन्म वाले | जुषाणा स्वीकार करते हुए 
ता वे वसुमता धन युक्त 
वाम्‌ आप दोनों का रथेन रथ केद्वारा 
नाधमानाः (धन की) याचना | सुविताय सुष्ठु रूप से 
करने वाले (हम प्राप्तव्य धन (या 
स्तोतागण) सुख) के लिए 
अषसे रक्षा के लिए . नः हम लोगों के 
सु हवामहे शोभन आह्वान उप आ यातम्‌ पास आइए ॥१०॥ 
करते हैं। 


नरो-अश्विदेवो ! श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न तुम, 
प्राथों हम, तुमको बुला रहे हैं रक्षा-हेतु । 
प्रेम से हमारी प्रार्थनाएँ सुनो-दोनों देव ! 
धनपूर्ण रथ से आ, स्वस्ति दो, जो शान्ति-सेतु ॥ १० ॥ 


टि०--(क) सुजाता-शोभमं जातं जन्म ययोस्तौ सुजातौ । किन्त 'सपां सलक' 
सुत से विभक्ति का आकार होकर 'सुजाता” बना है। १ छः छि उप बुक्‌ 


आ श्येनस्य जव॑सा नुतनेना | 
-स्मे यातं नासत्या स॒जोषाः 
हवे हि वामरिवना रातहव्यः क 
शश्वत्तमाया उषसो दुष्ट ११ [१९] (१३३३) 
नासत्या हे सत्य स्वभाव हि क्योंकि 
वाले अश्विनो ! अश्विना हे अश्विनद्वय ! 
सजोषाः समान प्रीति से वाम्‌ आपको 
युक्त भाप दोनों रातहव्यः देने योग्य हवि 
- श्येनस्य प्रशंसनीय गति लेकर 
८. ड वाले (अश्व) के शश्वत्तमायाः नित्यप्रति 
3% नुतनेन नुतन उषसः उषा के 
ह वेग र युक्त होकर खी उदय काल में 
oe पास ह्‌ (आप दोनों को 
समीप में आइए, हम बुलाते हैं ॥ र 
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असत से दूर, सत्य-रत अशश्‍्विदेवो ! आओ, 
श्येन के नवीन वेग-साथ, तुम मेरे पास। 
दोनों को बुलाता हूं ले, हाथ में सुदेय हव्य, 
शाश्वती उषा का भी उदय- दे रहा सुवास है लास ॥ ११॥ 
टि०--(क) अस्मे- 'सुपां सुलुक्‌' सुन से शस्‌ का शे आदेश हुआ है। 'अस्मान्‌' 
होना चाहिए था । सजोषाः- यहाँ भी द्विवचन का सु आदेश हुआ है। ११ 


( ११९ ) 
मन्त्संख्या १० । ऋषि:- कक्षीवान्‌ दे्घतसस औशिजः । 
देवता- अश्विनौ । छन्दः-जगती । 


आ बां रथं पुरुमायं म॑नोजुर्व 
जीराश्वं य॒ज्ञिय॑ जीवसे हुवे 
सहरस्रकेतु वनिनं शतद्वसुं 
श्रषटीवानं वरिवोधामभि प्रय॑ः १ 
हे अश्विनो ! मैं वनिनम्‌ उदकपूणे, 
वाम्‌ आपके शतद्वसुम्‌ सौ धनों से युक्त, 
पुरुमायम्‌ बहु आश्‍्चर्यपुर्ण श्रष्टीवानम्‌ शीघ संभजनीया 
(या बहुविध- - (या सुखकारी) 
कर्मा), तथा 
मनोजुवम्‌ मन के समान बरिवोधाम्‌ धन के दाता 
शीघ्रगामी, रथम्‌ रथ का, 
जीराश्वम्‌ वेगवानु घोड़ों से जोवसे जीवन एवं 
युक्त, प्रयः (हवि रूप) अन्न 
यज्ञियम्‌ यज्ञों में आद्वान | के लिए 
के योग्य, अभि सम्मुख रूप से 
सहस्रकेतुम्‌ हजार झण्डों वाले | आ हुवे आह्वान करता 
(या हजार धन का हुँ॥ १॥ 
ज्ञापन कराने वाले) 
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पहुँचे आह्वान मेरा रथ को तुम्हारे, जो ब-- 
ना दे दीघं जीवन, तुम्हें ला- इस यज्ञ में। 
यजनीय रथ में जुते हैं अश्व-- शीक्रगामी, 
मनोजवी निमिति है कर-कोशलज्ञ में॥ 
केतु हें अनेक, धन-वसु भी विविध भरे, 
बनी-वननीय सेवा-भाव है कृतज्ञ में॥ १॥ 
टि०—'आ वां रथम्‌' आदि दस ऋचाओं का दीर्घतमस के पुत्र कक्षीवान्‌ ऋषि 
द्वारा दुष्ट है। सूक्त के देवता अश्विन हैं और जगती छन्द में निबद्ध है। मन्ल का 
भाव यह है कि हे अश्विनो ! मैं जीवन धारण के लिए एवं अन्न के निमित्त आपके रथ 
का आहवान करता हूं । वह रथ बहुविध आश्चयं से युक्त, मन की तरह शीघ्र चलने 
थाला, वेगवान्‌ अश्वों से युक्त, यज्ञ-पाल्, सहस्र-केतु युक्त, शतधन युक्त, सुखकर तथा 
धनदाता है। (क) जीराशवम्‌- 'जु' यह सुल पठित गत्यर्थक धातु है। 'जोरी च' 
(३० सु० २. १८१) सूत्र से रक्‌ एवं ईकारान्तादेश करके बना है। शतद्वसुम्‌-तकारो- 
पजन छान्दस है । १ 


ऊर्ध्वा धीतिः प्रत्यस्य प्रयाम 


-स्यधायि शस्मन्त्समयन्त आ दिः । 
स्वर्दामि घर्म प्रतिं यन्त्युतय 


आ वामूर्जानी रथमश्विनारुहत्‌ २ 
अस्य इस (रथ) के महावीरस्थ 
प्रयामनि चलते ह (अथवा क्षरण- 
शर्मन्‌ (अश्विनों के) शील) आज्य हवि 
स्तवन में | को 
धीतिः हमारी बुद्धि स्वदामि स्वादयुक्त करते 
ऊर्ध्वा ऊध्व॑मुख होकर हैं (तथा) 
प्रति अधायि प्रस्थापित हो ऊतयः रक्षक ऋत्विजों के 
“2 जाती है। प्रति यन्ति प्रति आते हैं। 
_ दिशः (तदनन्तर देष्टव्य) | अश्विना हे अरिविनो ! 
हः ह स्तुतियाँ भी वाम्‌ आपके 
सम्‌ अयन्ते अश्विनों के सम्मुख रथम्‌ रथ पर 
पहुंचती हैं ऊर्जानी सूर्य की पुत्री 


और (हम स्तोता) | आ अरुहतु चढ़ी थी ॥ २॥ 


ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्याय: ८) वर्गः २० [मण्डलम्‌ र, सुक्तम ११६. मग्नः ३] [६९६ 
रथ बढ़ा आगे तो, सुमति-स्तुति ऊपर उ-- 
ठी है, थे दिशाएं भी एकत्र यज्ञ-शाला में। 
घृत-हवि स्वादुमय, कान्ति-ऊति फल रही, 
रथ पर चढी केसी ऊर्जा सूर्य-बाला में॥ २॥ 


टि०--मभाव यह है कि उस रथ के गमन करने पर अध्विनद्वय की प्रशंसा में 
हमारी बुद्धि ऊपर उठ जाती है। हमारी स्तुतियाँ अश्विद्वय को प्राप्त हुई हैं। अतः 
हव्य को स्वादिष्ट करता हूँ तथा सहायक ऋत्विक्‌ लोग संस्काराथं आते हैं। है अश्वि- 
हृय ! सूर्थ-पुली आापके रथ पर चढ़ी थी। (क) शस्मन्‌- शंसु स्तुतो से भनिन्‌ ओर 
“सुपां सुलुक्‌' से सप्तमी का जुक्‌ है। २ 


सं यन्मिथः पंस्प्रधानासो अग्म॑त 


'शुभे मुखा अमिता जायवो रणें 
युवोरह प्रव॒णे चेकिते रथो 
यद॑श्विना वह॑थः सूरिमा वर॑म्‌ ३ 
सखाः यज्ञ से युक्त अह ही 
अमिताः अगणित रथः रथ 
-जायवः जयशील मनुष्य प्रवणे (प्रकृष्ट संभजनीय) 
रण संग्राम में भूतल पर 
शुभे शोभन धन की चेकिते दिखाई देता है 
प्राप्ति के लिए यत्‌ जिस रथ से 
मिथः परस्पर (आप) 
पस्पुधानासः एक-दूसरे से स्पर्धा | सुरम्‌ स्तोता के प्रति 
करते हुए वरस्‌ श्रेष्ठ धन 
यतु जब आ वहथः लाते हैं (वह रथ 
सम्‌ अग्मत्‌ मिलते हैं, तब |. दिखाई देता 
अश्विना हे अश्विनो ! है) ॥ ३॥ 
युवोः आप दोनों का 


रण रमणीय, योद्धा अमित जयिष्णु जहाँ-- 
वीर स्पर्धाशील हैं- एकत्र, निज पक्ष में। 
रथ भौ तुम्हारा नीचे आता- है दिखाई देता-- 
श्रेष्ठ सुरी धन-दाता, बंठा रक्र-्कक्ष सें॥ ३॥ 
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टि०--भाव यह है कि जिस समय यज्ञ परायण असंख्य जयशील मनुष्य संग्राम में 
घन-प्राष्ति के लिए परस्पर स्पर्धा करके एकल होते हैं, हे अध्विन-हय ! उस समय 
आपका ही. रय पृथ्वी पर आता हुआ मालूम पड़ता है। अभिप्राय यह है कि देवों के 
मेध्य भाप ही रक्षा केलिए रथ से शीघ्र आते हैं। इस प्रकार आप उसी रथ पर 
स्तोता के लिए श्रेष्ठ धन लाते हैं। (क) चेकिते- "कित ज्ञाने' धातु से लिट्‌ का प्रयोग 
वतंमान में छान्दस है। ३ 


युवं भुज्युं भुरमाणं विभिर्गतं 
स्वयुक्तिमिर्निवहन्ता पितृभ्य आ 
यासिष्टं वरर्तिवषणा विजेन्यं 
दिवोदासाय महिं चेति वामव॑ः ४ 
वृषणा हे कामनाओं की आ समीप 
वर्षा करने वाले विजेन्यम्‌ दूरस्थ वर्तमान 
अह्विनो का (तुग्न के) 
आप दो ने वातः गुह में 
विभिः अश्वो के द्वारा यासिष्टम्‌ पहुंचा दिया था; 
भरमाणम्‌ मियमाण (लाए दिवोदासाय दिवोदास राजा 
जाने वाले) की जो 
गतम्‌ समुद्र में डबे हुए वाम्‌ आप दोनों ने 
भुज्युस्‌ भुज्यु को महि महान्‌ 
स्वयुक्तिभिः अपने स्वयं युक्त अबः . (शम्बर हनन 
घोड़ों के द्वारा रूप) रक्षा की 
निवहन्ता अतिशय रूप से ति (उसे) हम जानते 
लाते हुए (उनके) हैं ॥ ४॥ 
पितृभ्यः पिता के 


बली अश्विदेवो ! तुम-दोनों निज युक्तियों से 
_ खान्ति-गत भुज्यु को पिता के पास ले गये । 

माग था सुदुर, वायु-यानों से गये थे. तुम, 
दिवोदास भी पा-- तव रक्षा, नाव खे गवे॥ ४॥ 


हा को भो जो आप लोगों i ने महान्‌ रक्षण प्रदान किया व 
री म या वहु हम जानते 
¬ बिजनो दुरवेदा: तल भवं विजेन्यम्‌ । 'भवे छन्दसि' से प्र करके 4 है i 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, अध्यायः ८, वर्ग: २० [मण्डलम्‌ १, सूक्तम्‌ ११६, मन्तः ५] [ १००१ 


युवोर॑श्चिना वपुषे युवायुजं 
रथं वाणीं येमतुरस्य शर्ध्यंसू 
आ वाँ पतित्वं स॒ख्याय॑ जग्मुषी 
योर्षावृणीत जेन्या युवां पतीं ५ [२०] 
अश्विना हे अश्विनो ! वपुषे शोभाथ 
युदोः आपके येमतुः सब देवों से पहले 
वाणी वननीय प्रशस्य ले गए 
दोनों अश्व आ जग्मुषी तदनन्तर आई हुई 
युवायुजम्‌ आपके द्वारा जेन्या दौड़ में जीती हुई 
संयोजित योषा कुमारी ने 
रथम्‌ रथ को (दौड़ की सख्याय मित्रता के लिए 
प्रतियोगिता के वास्‌ आप दोनों को 
समय) पतित्वम्‌ पतिरूपसे 
अस्य इस रथ की जो अवृणीत वरण किया (और: 
शध्यंम्‌ (प्राप्य आदित्य कहा कि) 
रूप) अवधिभूत युवाम्‌ आप दोनों ही 
सीमा को पती मेरे पति हैं॥ ५॥ 


यपु-शोभा-हेतु रथ वाणी से चलाते रहे, 
जोते हुए रथ का सुबल भो बना रहा। 
तव सख्य-कामिनी विजय-प्राप्य योषा ऊषा, 
तुम्हें पति-रूप में पा, पा गई स्वधा महा॥ ५॥ 


टि०--भाव यह है कि हे अझ्विनो आपके प्रशंसनीय दोनों घोड़े; आपके संयोजित 
रथ को, उस (दौड़) की सीमा सूर्य तक समस्त देवों के पहले हो ले गए थे। कुमारी 
(सूर्या) ने इस प्रकार विजित होकर सख्य भाव से 'आप दोनों ही मेरे पति हैं? -इस 
प्रकार कहकर आप दोनों को अपने सर्ता के रूप में वरण किया था। (क) युवायुजम्‌- 
“युवावौ द्विवचने' सूल से दृच्र्थ का अभिधायक युष्मच्छब्द का बिना विभक्ति के सो 
व्यत्यय से युवादेश है। जेन्या- 'जि जये' घातु से ओणादिक एन्य प्रत्यय और टि लोप 
करके बना है। ५ 23 
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१००२] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्यायः ८, वर्ग: २१ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११६, सन्‍्तः ६ ] 


युवं रेभं परिषूतेरुरुष्यथो 
हिमेनं घर्म परितप्तमत्रये 
युवं श॒योखसं पिप्यथुर्गवि 
प्र दीर्घेण वन्द॑नस्तार्यायुंषा ६ 
हे अश्विनो ! शयोः शयु ऋषि की 
द युवम्‌ आप दोनों ने गवि गाय में 
रेभम्‌ रेभ ऋषि की अवसम्‌ रक्षक (दुर्ध) को 
परिषृतेः चारों ओर के युवम्‌ आप दोनों ने 
प्रेरक उपद्रव से पिप्यथुः प्रवधित किया 
(या कूप पतन से) था (तथा) 
) उरुष्यथः रक्षा की थी । घ्रम्दनः वन्दन ऋषि को 
अत्रये (आपने) अत्नि (आपने) 
ऋषि के लिए दीघंण दीघ 
परितप्तम्‌ चारों ओर से तप्त | आयुषा आयु द्वारा 
घमंम्‌ तुषारनि को प्र तारि प्रवधित किया 
हिमेन शीतल जलसे था॥ ६॥ 
(बुझाया था) । 


| संकट में तुमने बचाया रेभ, अत्रि का भी- 
f तप्त धाम हिम सुशीतल बनाया था। 
गायं शयु की भो तव रक्षा पा, दुधारू बनौं, 
वन्दन को दीघं आयु देकर बचाया था॥ ६॥ 


है टि०--भाव यह है कि हे अश्वियो ! आपने रेभ को कुएं से निकाला, अलि को 
ओ। अनगिन से बचाया, शयु की गाय को दुधारू किया तथा वन्दन ऋषि को दीर्घ आयु प्रदान 
 को। (क) पिप्यथुः- 'प्यायी वृद्ध' से व्यत्यय से परस्मैपद प्रयुक्त है । ६ 


युवं वन्दनं नि्कतं जरण्यया 
 स्थंनद्‌ं्ा करणा स्मिन््रथः 
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ऋवेदः । अष्टकः १, अध्यायः ८, वगः २१ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११६, मन्क्रः ८] [ १००३ 


दस्रा 


जरण्यया 
निऋतम्‌ 


वन्दनम्‌ 
करणा 


युवम्‌ 
रथं न 
समिन्वथः 


विपन्यया 


रोगहर्ता 


हे दशनीय 
अश्विनो ! 
वृद्धत्व को 
निःशेष रूप से 
प्राप्त 

वन्दन ऋषि को, 
शिल्पकमे में कुशल 
कारीगर 
आप दोनों ने 
जेसे रथ को (पुनः 
शिल्पी नया बना 
देता है) वेसे ही, 
पुनः युवा बना 
दिया था, और 
गर्भस्थ (वामदेव) 
से स्तुत होकर 

वद्यो ! 


रमणीय रथ-सा 
क्षेत्र में नवान्न-सम स्तुति से प्रसन्न 
ऐसी चित्र कृतियों से नाम जग में लिया॥ ७॥ 


टि०--भाव यह है कि हे कुशल अश्विनो ! जसे शिल्पो पुरातन रथ को अभिनव 
कर देता है उसी प्रकार शिल्प कमं में निपुण आप दोनों ने बुढ़ापे से ग्रस्त वन्दन ऋषि 
को पुनः युवा बना दिया था। गर्भस्थ वामदेव ऋषि के स्तुति करने पर आपने उन मेधावी 
आपका यह रक्षण-कर्म इस परिचर्या परायण यजमान के 
(क) वामदेव के जन्म को कथा ओर उनको स्तुति तथा अश्विनों 


को गभ से जन्म दिया था। 


लिए प्राप्त होवे । 


क्षेत्रात्‌ आ 
विप्रम्‌ 
जनथः 
वास्‌ 
दंसना 


अत्न 
विधते 


प्र भुवत्‌ 


स्प 


जरा-जीणं-दीन वन्दन 
तरुण 


था 


(माता के उदर 
रूप) जन्मस्थान से 
मेधावी (उन 
ऋषि) को 
जन्म दिया । 
(अतः) 
आप दोनों का 
(वही) 
रक्षणात्मक कम 
इस 
परिसर्या करने 
वाले यजमान 
के लिए 
प्रकृष्ट रूप से 
होए (अर्थात्‌ रक्षा 
प्राप्त हो) ॥ ७॥ 
को, 

दिया । 
हुए, 


द्वारा गर्भ से बाहर निकालना आदि चतुर्य मण्डल में आम्तात है । ७ 


अर्गच्छत॑ कुप॑माणं परावतिं 


पितुः स्वस्य॒ त्यज॑सा निर्बाधितम्‌ 
स्वर्वतीरित ऊतीर्युवोरह 
चित्रा अभीकै अभवन्नभिष्टयः 


हे अश्विनो ! 
आप दोनों 
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(समुद्र के मध्य) 
दूरस्थ देश में 
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१००४] ऋग्वेदः । अष्टकः १, अध्याय: ८, वर्गः २१ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ ११९, मन्छः ९] 


स्वस्य अपने ओर 
पितुः पिता (तुग्र) द्वारा | चित्राः विचित्र 
त्यजसा त्यक्त होकर युवोरह आपकी ही 
निबाधितम्‌ पीडित तथा : रक्षाओं को 
कृपाणम्‌ स्तुति करते हुए अभीके समीप में (पाने 
भुज्यु के पास को) 
(रक्षार्थ) अभिष्टयः (सभी प्राणिजात) 
अगच्छतम्‌ गए। इच्छित 
इसलिए अभवन्‌ हुए (अर्थात्‌ सभी 
हे अश्विनो ! आपकी गति और 
इतः इससे रक्षाओं को अपने 
स्ववंतीः आपकी शोभन पास चाहते 
गति युक्तता को हैं) ॥ ८॥ 


त्यक्त हो पिता से भुज्यु पीड़ित विदेशी बने, 
उन्हें दुर-देश में जा, तुमने बचाया था। 
तव रक्षा शक्तियां सहायके हैं, तेजोवतो-- 
प्रार्थना सुनी तो तेज रक्षा में बढ़ाया था॥ ८॥ 


टि०--भाव यह है कि भुज्यु के पिता ने उनको छोड़ दिया था। दूर देश में 
पोड़ित होने पर समुद्र में डबते हुए भुज्यु ने आपकी कृपा के लिए प्रार्थना की । आप 
कृपा कर उनके पास गए। फलतः आपकी शोभनीय गति तथा बिचित्न रक्षाओं को 
सभी अपने सम्मुख पाने की इच्छा करते हैं। (क) कृपमाणम्‌- कृप धातु स्तुति वाचक 
हैं। इसे तुदादि में देखना चाहिए । स्वर्वती- सु उपसगंपुर्वक ऋ गतो धातु से भाव 
में विच ओर मतुप्‌ होकर बना है। अधिष्टयः- 'इषु इच्छायाम्‌’ से भाव में क्तिन्‌ 
प्रत्यय हे । शकन्ध्वादित्वात्‌ पर रूप हुआ है। ८ 


उत स्या वां म्धुमन्मक्षिकारप- 
¬न्मे सोम॑स्योशिजो हुवन्यति 


युवं दधीचो मन आ विंवास॒थो 

ऽथा शिरः प्रतिं वामइष्यं ववृत ९ 
और हे अश्विनो ! | अक्षिका मधुमक्षिका ने 
मधुशुक्त अरपत्‌ (मधु की कामना 
ह दोनों को से) स्तुति की थी। 
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ऋग्वेदः । अष्टक, १0, अपय, वग 3 मइलस है पक्तस १३६५ मन्तः १ 2 ] [ १ हर द्‌ 


औशिजः उशिज पुत्र अथ - तदनन्तर (प्रसन्न 
कक्षीवान्‌ मैं होने पर) 
सोमस्य सोम के (पान से) | अश्व्यम्‌ (उनके) अर्व के 
सदे प्रसन्नता प्राप्त शिरः सिर ने 
करने के लिए वास्‌ आप दोनों के 
हुबन्यति बुलाता हूँ। प्रति वदत्‌ प्रति (मधुविद्या) 
युवम्‌ आप दोनों ने कही (अर्थात्‌ उन 
दधीचः दधीचि ऋषि के ऋषि ने अश्व के 
सनः मन को (सेवा सिर से मधुविद्या 
शुश्रूषा से) का उपदेश 
आ विवासथः परिचर्या की। किया) ॥ ६ ॥ 


जेसे मधु-मक्खी का मधुर स्वर कूजता है, 
बसे कक्षीवान सोम-मद में बुलाता है। 
सन भी दधोच का पा सेवा तव, मुग्ध हुआ, 
अश्व-शिर से ही तुम्हें शिक्षाएं सुनाता है॥ &॥ 
टि०--(क) मधुमत्‌-- “सुपां सुलुक्‌’ से विभक्ति 'ओ' का लोप है। मधुमन्तो 
होना चाहिए था । हुवन्यति- 'हवेञ्‌ स्पर्धायां शब्दे च' धातु से 'ल्युट्‌ च' सुल से भाव में 
ल्युट्‌, सम्प्रसारण, “सुप आतमनः क्यच्‌' से अन्त्यलोप छान्दस हे और वणं व्यापत्ति से उत्व 
होकर लट्‌ में प्र. पु. ए. व. का रूप है । & 


युवं पेदवे पुरुवारमश्विना 

स्पर्धा श्वेतं त॑रुतार॑ दुवस्यथः 

इर्यैरभिद्यु पृतनासु दुष्टरं | 
सर्ृत्यमिन्द्रमिव चर्षणीसहम्‌ १० [२१] (१३४३) 


अश्विना हे अश्विनो ! श्वेतम्‌ शुभ्र वर्ण (इन्द्र से 
पेदवे पेदु नामक प्राप्त अश्व) को 
राजा को युवम्‌ आप दोनों ने 
पुरुवारम्‌ बहुतों से वरणीय | दुवस्यथः दिया था और 
स्पुधाम्‌ (संग्राम में शंत्रुओं (जो) 
से) स्पर्धा करने शर्येः योद्धाओं के द्वारा 
वाले पृतनासु संग्रामो में 
तरुतारम्‌ तारक और दुस्तरम्‌ जीतने में अशक्य, 
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१००६] ऋग्वैदः । अष्टकः १, अध्याय: ८, वर्गः २२ [मण्डलम्‌ १, सूतम्‌ १२०, मन्तः १] 


अभिद्य॒म्‌ दीप्ति सम्पन्न, इन्द्रमिव इन्द्र के समान सस 
चर्केत्यम्‌ सभी कार्यों में चर्षणीसहम शत्रु पराभवका 
बार-बार लगाने (अश्व था, उसे 
योग्य तथा दिया) ॥ १० ॥ 


अशश्‍्विदेवो ! तुमने दिया था अश्व पेदु को, जो-- 
कार्यशील, श्वेत, इन्द्र-भांति शतु-जेता था। 
बहु-वरणीय, दीप्तिमान, युद्धों में अजेय, 
स्पर्धाशोल मातवों का पार-गासी नेता था॥१०॥ 


(ि०-_भाव यह है कि हे अश्विनो ! आपने पेदु राजा को बहुजन वाञ्छित, 
संग्राम में स्पर्धा करने वाले शबुओं के तारक अर्थात्‌ शलुजयी, बव के, इन्द्र से प्राप्त 
घोड़े को दे दिया था वह अइव युद्ध-रत, दीप्तिमान, युद्ध ई अपराजेय, समस्त कार्यों 
में संयोज्य और इन्द्र की तरह मनुष्य शत्रु का पराभव करने में समर्थ था। (क) शयः- 
शीर्यन्ते इति शयोः योद्धारः, तेः। चर्केत्यम्‌- 'कृ' धातु से यङ्लुगन्त से “विभाषा 
कृवृषोः? सूत्र से क्यप्‌ ओर तुक्‌ करके बना है। १० 


( १२० ) 
मण््संख्या १२ । ऋषिः- कक्षीवान्‌ देघंतमस ओशिजः । देवताः- अश्विनौ 
(१२ दुःस्वप्ननाशनम्‌) । छन्दः- गायत्री, २ ककुप्‌ ३ का-विराट्‌, 
४ नष्टरूपी, ५ तनुशिरा, ६ उष्णिक्‌, ७ विष्टार-वृहतो, 
८ फृतिः, & विराट्‌, १०-१२ गायत्लो । 


का राधद्धोत्राम्विना वां 
को वां जोष॑ उभयो! । 
कथा विधात्यप्रचेताः १ (१३४४) 
अश्विना हे अश्विनो ! जोष प्रसन्न करने में 
वाम्‌ आप दोनों को कः कौन (स्तोता 
का कौन-सी समर्थे) है ? 
होत्रा स्तुति रूप वाणी अप्रचेताः (आपके माहात्म्य 
 राधत्‌ आराधित अर्थात्‌ को)न जानने वाला 
> प्रसन्न कर सकती कथा किस प्रकार 
है? विधाति (आप दोनों की) 
सा परिचर्या कर 
दोनों को (एक साथ) सकता है ? ॥ १॥ 
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अश्विदेव ! तुमको करे, केसा होत्र प्रसल्ल। 
तव सेवा में सफल हो, कसे भक्त प्रपन्न॥ १॥ 


टि०-'का राधत्‌” आदि बारह ऋचाओं का अश्विन देबताक सुबल कक्षीवान्‌ ऋषि 
द्वारा दृष्ट है। मन्त्र का भाव यह है कि हे अश्विनो ! कौन सी स्तुति आप दोनों को 
प्रसन्न कर सकती है। आप दोनों को कौन सन्तुष्ट कर सकता है अर्थात्‌ कोई नहीं । 
एक अज्ञानी जीव भला आपकी परिचर्या कंसे कर सकता है? (क) अप्रचेता:- प्रकृष्टं 
चेतो यस्यासौ प्रचेताः। नन्‌ समास है। १ 


विद्वांसाविढ्‌ इुरः पृच्छे 
“ दुविद्वानित्यापरो अचेताः । 
नू चिन्नु मर्ते अक्की २ 
इत्था इसी प्रकार अपरः (अश्विनों से) 
(पूर्वोक्त रूप से) अन्य सभी 
अविद्वान्‌ अनभिज्ञ स्तोता, अचेताः ज्ञानरहित हैं तथा 
विद्वांसौ सवेज्ञ आप अङ्गौ वे दोनों शत्रुओं 
दोनों के से अनाक्रान्त 
इत्‌ ही | नु शीघ्र 
बुरः (स्तुति एवं चित्‌ नु ही 
परिचर्या रूप) सत मनुष्य स्तोता 
मार्गो को, पर (अनुग्रह) 
पुच्छेत्‌ पूछना चाहता है। | (धत्त) करते हैं ॥ २॥ 


अज्ञानी, अप्रबुद्ध युगल पुछ पथं इन्हीं अश्विदेवों से। 
मानव-हित में तत्पर दोनों, दुर सदेव कुटिल टेवों से॥ २॥ 


टि०--भाव यह है कि अश्विनों के अतिरिक्त सभी ज्ञानविहीन हैं। अतः 
रूप से इसी प्रकार अनभिज्ञ प्राणी उन दोनों सवंज्ञों की परिचर्या के उपायभत मागों 
की जिज्ञासा करता है। शल द्वारा अनाक्रान्त वे दोनों शीघ्र हो मनुष्य पर अनुग्रह करते 
ई क्योंकि वे भक्तानुग्रहकारी हैं। (क) इत्या-- “सुपां सुलुक्‌’ से विभक्ति का डादेश 
॥ २ 


ता विद्वांस! इवामहे वां 


ता नों विद्वांसा मन्म॑ वोचेतमद्य है 
प्रार्चद्‌ दयमानों युवाकुः ३ 
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हे अश्विनो ! अद्य आज 
विद्वांसा सवंज्ञ वोचेतम्‌ बताइए, और 
ता उन (वह मैं) 
वाम्‌ आप दोनों को युवाकुः आप दोनों की 
हवामहे हम बुलाते हैं, कामना करता 
ता वे (आहूत) हुआ हे 
विद्वांसा अभिज्ञ आप दोनों दयमानः आप दोनों को 
नः हमें ४ हव्य देते हुए 
सन्स मननीय (ज्ञातव्य) | प्र आचत्‌ भलीभाँति स्तुति 

स्तोत्र को करता हूँ ॥ ३॥ 


बुला रहे, आओ युगल, करो मंत्र-उपदेश। 

हमें तुम्हारी कामना, अश्विदेव! अनिमेष॥ 

तुम-दोनों विद्वान हो, दो हमको भी ज्ञान। 

तुभ-दोनों को पुजते, करते हम हवि-दान॥ ३॥ 

टि०"-अभिप्राय यह है कि हे अश्विनो ! आप सवंज्ञों का हम आहवान करते हैं। 

आप विद्वान्‌ हैं अतः हमें मननीय स्तोल करने वाला बनाइए। आप दोनों की कामना 
करता हुआ में आपको हव्य देकर भलीभाँति स्तुति करता हूं। (क) ता- “सुपां सुलुक्‌'' 
से विभक्ति का आकार है। युवाकुः- युवां कामयते इति युवाकुः । अथवा “यु मिश्रण’ 
घातु से ओणादिक काकु प्रत्यय है। स्तुति से संयुक्त करते हुए' अथं होगा । ३ 


दि पृच्छामि पाक्या न देवान्‌ 


टु वषद्धुतस्याद्ुतस्य दृस्रा | । 
हू पातं च सह्य॑सो युवं च रभ्यसो नः ४ 
क हे अश्विनो ! अश्विनो ! 
द्युवम्‌ आप दोनों से वषटूकृतस्य वषट्कार के साथ 
 विपृच्छामि मैं विशेष रूप से अग्नि में हुत | 
ड पूछना चाहता हँ। | अद्भुतस्य अदुभुत्‌ ` | 
पाक्या अपनी परिपक्व सहसः अत्यन्त बलोत्पा- 
बुद्धि से न दक सोम-रस को 
अन्य देव से नहीं | पातम्‌, च पीजिए और 
नः हमें 
भी 
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रभ्यसः अत्यन्त प्रोढ़ बनाइए ॥ ४॥ 
उद्यमशील | 


अपरिपक्व ज्यों पुछता देवों से कतंव्य। 
पुछं मैं भी अशश्‍्वियो! कोन रोग-हर द्रव्य॥ 
तब तक तुम दोनों पियो, बल-दायक रस सोम। 
वघटकार से युक्त यह, इसमें संचित स्तोस॥ ४॥ 


टि०--शभ्राव यह है कि हे अश्विनो ! मैं आप दोनों से ही विशेष रूप से जिज्ञासा 
करता हें । अपनी परिपक्व बुद्धि से अन्य देवों से नहीं पूछता हूं। किन्तु आप ही 
सवंज्ञों से पूछता हूं । हे दशनीय अश्विनो ! वषट्कार शब्द के साथ अग्नि में प्रदत्त; 
आशचर्यकर महान्‌ एवं पुष्टिकारी सोम रस का पान कीजिए ओर हमें प्रौढ़ (उद्यम करने 
वाला) बल प्रदान कोजिए। (क) पाक्या- 'सुपां सुलुक्‌' से विभक्ति का डादेश है। 
सहृयसः- सहते अभिभ्षवत्यनेनेति सहो बलम्‌, असुन्‌ करके, तदस्यास्तोति सहस्वी । 
सत्व-र्थीय विन्‌ और आतिशायिक ईयसुन्‌, विन्मतोरलुक्‌ और छान्दस ईकार का लोप 
करके निष्पन्न है। ४ 


प्र या घोषे भर्गवाणे न शोभे 
ययां वाचा यज॑ति पञ्चियो वांस 
प्रेषयु्न विद्वान्‌ ५ [२२] 
हे अश्विनो ! में कक्षीवान्‌ 
या आपकी जो (स्तुति- | वाम्‌ आप दोनों की 
रूप वाणी) यजति पूजा अर्थात्‌ स्तुति 
घोषे घोषा के पुत्र ` करता हूँ (वह ` 
सुहस्ति ऋषि भी शोभित हैं) 
भ्रगवाणे न और भृगु में इषयुः न और अन्न की 
प्र शोभे प्रकृष्ट रूप से इच्छा करता हुआ 
शोभित हुई है और | विद्वान्‌ स्तुतिभिज्ञ (मैं 
यया जिस (स्तुति रूप) कक्षीवान्‌ ऋषि) | 
वाचा वाणी से प्र (भवतु) (आपके अनुग्रह से) 
पस्त्रियः अङ्गिरस कुलोत्पन्न पुर्णकाम होऊ॥५॥ 


घोषा ओर भृगवाण में जिस वाणी का वास 
जिस वाणी से पुजता पस्त्रिय तुम्हें सहास॥ 
अन्न-कामना थी उसे, वह था ऋषि विद्वान। 
चाहे, वह वाणी बने, मेरा भी अवदान॥ ५॥ 


ऋ, देव 


नर 
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टि०- अभिप्राय यह है कि हे अश्विनो ! जो स्तुति घोषापुत्त सुहस्ति भौर भृगु 
द्वारा उच्चारित होकर सुशोभित हुई थी उसी स्तुति द्वारा मेँ पञ्च वंशीय कक्षीवान्‌ आपकी 
अर्चना करता हूं । अतः स्तुतिभिज्ञ में अन्न,की कामना में पुर्णकाम होऊं । (क) घोषे- 
घोषा नामक कोई ब्रह्मवादिनी थी जो कक्षीवान्‌ की पुत्री थी। यहाँ तदुपचार से उसका 
वाचक प्रातिपदिक पुत्र अर्थ होगा। शोभे- “शुभ दीप्तो' से शोभते आत्मनेपद में होता 
है किन्तु यहाँ 'लोपस्त आत्मनेपदेष्‌' सूत्र से का लोप होकर 'शोभे' आत्मनेपद प्र० पु० 
ए० व० का रूप है। ५ 


रुतं गायत्रं तर्कवानस्या हं 


चिद्धि रिरेमांश्विना वाम्‌ । 
आक्षी शुंभस्पती दन्‌ ६ 
अश्विना हे अश्विनो ! रिरेभ स्तुति की थी, 
तकवानस्य स्खलदुगति वाले (अतः) 
अन्धे ऋप्त्राइव की | शुभः पती हे शोभन कमं के 
गायत्रम्‌ गायत्र साम पालक (या जल 
Ot स्तुति) को के स्वामी) ! 
श्चुतम्‌ भा र था। | अक्षौ उन्होंने आपसे 
{ १ क्योंकि (उन्होने) पन 
|, ल [ आ दन्‌ । प्राप्त की थीं(अतः 
हमें भी 
। काम्‌ आप दोनों की फल हक ै 
कीजिए) ॥ ६॥ 
|. ५ शुभ-पति ! तुमने सुन लिया, गाता जो तकवान। 


उसे दृष्टि. दी, अब सुनो, मेरा भी आह्वान ॥ ६॥ 


| टि०-“गायलम्‌' का अर्थ है गान योग्य गायत्री से ग्क्त अथवा 
222, निष्पाद्य स्तुति। मन्त्र का भाव यह है कि लड़खड़ाकर a र 
 गायल साम निष्पन्न स्तुति को आपने सुना ओर उन्हें आँखे प्रदान कीं जिन्होंने हमारी ही 
तरह स्तुति की थो । अतः हमें भी पु्णकाम कीजिए। (क) शरृतम्‌- अश्दृणुतम्‌ अर्थ 
= सायण ने किया है। “भु अवणे' धातु से सङ लकार में 'बहुलं छन्दसि से विकरण का 
ह होकर निष्पन्न है । किन्तु विल्सन एवं प्रिफिय दोनों ने श्रुतम्‌ को लोट्‌ लकार का 
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युवं ह्यास्तं महो रन्‌ युवं वा यश्ञिरत॑तंसतम्‌ । 


ता नों वसू सुगोपा स्यातं 
पातं नो वुकांद्घायोः ७ 
हे अश्विनो ! अश्विनो ! 
महः महान्‌ (धन के) ता उस प्रकार के 
रन्‌ दाता § आप दोनों 
युवम्‌ आप दोनों नः हमारे 
आस्तम्‌ हैं और सुगोपा रक्षक 
युवम्‌ आप दोनों स्यातम्‌ होइए तथा 
वा ही नः हमें 
यत्‌ क्योंकि अघायोः पापी 
निरततंसतम्‌ धनो के विनाश वृकात्‌ वंचक से 
करने वाले भी हि पातम्‌ अवश्य 
हो (अतः) बचाइए ॥ ७॥ 
बसु हे वासयिता 


तुम देकेलेते रहे, अश्विदेव-- वसुदेव! 
मेरे तुम रक्षक बनो, अघ-वूक की हर टेव॥ ७॥ 


टि०--भश्विन-द्ृय निवास प्रदान करने वाले हैं। अतः ऋषि की प्रार्थना है कि 
यद्यपि आप धनदाता भो हैं और उसका विनाश भी करने वाले हैं तथापि आप मेरे रक्षक 
होइए और तस्कर से धन वंचित होने से या चोरी से बचाइए । (क) रन्‌-व्यत्यय से 
एकवचन प्रयुक्त है। रातारो अर्थ हे। सुगोपा-- “सुपां सुलुक्‌? से विभक्ति का लुक्‌ 
है। अघायोः- अघं परेषाम्‌ इच्छति । 'छन्दसि परेच्छायाम्‌' से क्यच्‌, “अश्वाघस्पात' 


~ 


से आत्व ओर 'क्याच्छन्दसि' से उ प्रत्यय करके निष्पन्न है । ७ 


. मा कस्में धातमभ्यमित्रिणे नो 
माकुत्रा नो गृहेभ्यों घेनवों गुः 
स्तनाभुजो अझिश्वीः 5 
हे अश्विनो ! नः हमें 
अमित्रिण मित्ररहित मा न 
कस्मै किसी (भी शतु) | अभि धातम्‌ समपित कीजिए 
को और 
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१०१२] ऋग्वेदः। अष्टकः १, अध्यायः ८, वर्गः २३ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १२०, मन्त्रः ६] 


नः हमारे कर 
गृहेभ्यः घरों से नः हमारे (घर पर 
स्तनाभुजः स्तनों अर्थात्‌ दुग्ध रहती हुई) 

से पालन करने अकुत्र किसी अगम्य 
i वाली स्थान में 
धेनवः गाएं | मा न 
अशिश्वीः बछड़ों से बिछड़ गुः जाएँ॥ ८॥ 


रहें न रिपु सम्मुख कभी, घर से भगे न धेनु। 
स्तन-पायी बछड़े रहें- पास, सुनें, वर वेणु॥ ८॥ 
टि०--भाव यह है कि हे अश्विनो ! हमें किसी अमिल (शल) के सामने मत 


उपस्थित कीजिए हमारे घरों की दुधारू गाएं अपने बछड़ों से अलग होकर हमारे 
घर पर रहती हुईं किसी दुर्गम प्रदेश में न चलो जाएँ। (क) गुः- 'उण्‌ गतो' धातु है। 


« 


इणो गा लुडि, सूत्र से गादेश हुभा है। 'गातिस्था०' से सिच्‌ का लुक ओर 'आतः' से 


झि का जुस्‌ होकर निष्पन्न है। स्तनाभूजः- 'भृजपालनाभ्यवहारयोः' से बना है। 
स्तनभुंञ्जन्ति पालयन्तीति स्तनाभुजः । क्विप्‌ है और 'अन्येषामपि दश्यते' सूल से 
संहिता में दीघं हे। ८ 


दुहीयन्‌ मित्रधितये युवाकु 
राये चं नो मिमीतं वाज॑वत्यै । 
इषे च॑ नो मिमीतं धेनुमत्यै पु 
हे अश्विनो ! वाजवत्य 
युवाकु आपकी कामना से | च और हे 
स्तुति करने वाले राये धन से युक्त 


मित्रधितये बन्धुजनों के धारण- मिमीतम्‌ कीजिए तथा 


पोषण के लिए धेनुमत्य गायों से युक्त 


दुहीयन आपके पास से च और 

धनों को प्राप्त इष 

करते हैं। (अतः) | नः हमें 00 (2) 
नः ` हमें भी मिमीतम्‌ कीजिए ॥ &॥। 


तव स्नेही निज मित्र-हित, पा 
१ तुससे धन-धान्य । 
बने धनी, में भी बन्‌, गोधन-वाज-वदान्य॥ ६ ॥ 


टि०---भाव यह है कि जो आपकी कामना से स्तुति करता है वह अपने बन्धूजनों 


` के लिए पोषणाथं आपसे धन प्राप्त करता है। अतः हम स्तोताओं को बलयुक्त धन 


ni Ke ya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऋग्वेद: । अष्टकः १, भध्याबः 5, बर्ऽ=३। [मिण्जलम्‌' ९,वमूक्सम्‌१८०५अपण्खः १० ] [१०१३ 


तथा गो युक्त अन्न प्रदान कीजिए । (क) युवाकु- 'सुपां सुलुक” से जस्‌ का लुक्‌ हुआ 
हे । मिमीतम्‌- 'माङ्‌ माने शब्दे च' इस जुहोत्यादिक धातु से व्यत्यय से परस्मैपद 
॥ & 


अश्विनोरसनं रथमनश्वं वाजिनीवतोः । 


तेनाहं भूरिं चाकन १० 
वाजिनीवतोः अन्न या बल से अहम्‌ मुझ स्तोता ने 
युक्त क्रिया वाले असनम्‌ संभजन किया 
अश्विनोः अश्विनों के अर्थात्‌ पाया । 
अनश्वस्‌ अश्वरहित (होकर | तेन उस (रथ) से 
भी सामर्थ्यं से भुरि प्रभूत (श्रेय की) 
अत्यन्त गमनशील) | चाकन मैं कामना करता 
रथम्‌ रथ को हँ॥ १०॥ 
इन सेन्य-शक्ति-युत देवों ने- 
रथ दिया, चले जो अश्व-रहित। 
सें अभी बहुत-सा धन चाहु 
जो यशदायी, बल-वीर्य-सहित ॥ १०॥ 


टि०--भाव यह है कि मैंने अन्न देने वाले शश्‍्विनों के अश्वरहित, किन्तु गमन 
समर्थ, रथ को प्राप्त किया है। उस रथ के द्वारा में (स्तोता) अनेक प्रकार के लाभ 
प्राप्त करने की इच्छा करता हें। (क) असनम्‌- “वन षण संभक्तो' से लड का रूप 
है । चाकन- “कन दीप्तिकान्तिगतिष्‌' से छान्दस लिट्‌ लकार है। १० | 


अयं समह मा तनूह्याते जनाँ अनु 


सोमपेयं सुखो रथः ११ 
समह हे धन सहित रथ ! । तनु विस्तार करो। 
अयम्‌ सम्मुख यह तुम सुखः वह्‌ सुखकारी 
(बा उमे भागव. | रक ¬. ` 
करने वाले) जनान्‌ अनु स्तोता जनों के 
सा मेरा (पुत्र पोत्र मध्य 
एवं धन) सोमपेयम्‌ सोमपान के प्रति 
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ऊह्याते अश्विनों द्वारा ले जाया जाता 
र | है॥ ११॥ 


यह सुखप्रद रथ ले जाता दोनों देवों को सोम, पेय तक। 
याजक-जन तेजस्वी बनते, मेरी भी हो वुद्धि लक्ष्य तक ॥ ११॥ 


रि०--भाव यह है कि हे धन पुर्ण रथ ! तुम पुत्-पौव एवं धन आदि से मुझे 
समृद्ध करो । वस्तुतः अश्विनों द्वारा वह सुख का हेतुभूत रथ स्तोता जनों के बीच 
सोमपान के स्थान पर ले जाया जाता है। अतः अश्विनों द्वारा जो कुछ दिया जाता 
है वह सब कुछ रथ ही देता है। (क) समह- मघम्‌ यह धन का वाचक है। मघेन 
सह वतंते इति समघः। छान्दस वर्ण विकार होकर ''समहः' बना है। अथवा, 'मह 
पुजायाम्‌' से पचाद्यच्‌ करके बना है। महयति पुजयतीति महो धनम्‌ । ११ 


अध स्वप्नस्य निर्विदे 5भुंखतश्र रेवतः । 


उभा ता बस्रि नश्यतः १२ [२३] (१३५५) 
अध इस प्रभात काल के हूँ (क्योंकि) 
स्वप्नस्थच स्वप्न की तथा ता वे 
अभृञ्जतः दूसरों की रक्षा उभा दोनों 

न करने वाले बस्न शीघ्र ही 
रेवतः धनी व्यक्ति से नश्यतः नष्ट हो जाते 
« निः-- विदे मैं घृणा करता हैं ॥ १२॥ 
स्वप्नशील, या धन रहते भी, 
| जो न अतिथि को भोजन देते । 
र दोनों होते नष्ट शीप्र ही, 
है हम भी देख, खिन्नता लेते ॥ १२॥ 


oe टि०--ऋषि सूक्त के अन्त में दो वस्तुओं से विमुख होना चाहते हैं एक तो स्वप्त- 
. दृष्ट पदार्थ प्रातः नहीं प्राप्त होते हैं ओर दूसरे कंजूस व्यक्ति का धन अभुक्त होकर शीघ्र 


से चतुर्यी के अयं में षष्ठी प्रयुक्त है। रेवतः- रथि शब्द से सतुप्‌, 'रयेमंतो 4 
गम्‌" से सम्प्रसारण तथा 'छन्दसीरः' से मतुपू का वत्व होकर निष्पन्न है। १२ 


ऋग्वेदः । अष्टकः १ ०} हिउ क ४०[सि9 स्‌" १०अ कए ४/मन्लः १ ] [ १०१५ 


[अष्टादशोञ्नुवाकः ॥ १८॥ सू० १२१-१२६] 


( १२१ ) 
सनन्‍्लसंख्या १५ । ऋषि:- कक्षीवान्‌ देर्घतमस औशिज: । देवता- इन्द्रो 
विश्वेदेवा वा । छन्दः- बिष्दुप्‌ । 


कढित्था हूँ; पां देवय॒तां 
भवद्‌ गिरो अङ्गिरसां तुरण्यन्‌ 


प्र यदानड़िश आ हर्म्यस्यो 
“रु सते अध्व॒रे यज॑त्रः ? 
न्‌: (नृन्‌) नेता पुरुषों के श्रवत्‌ सुनिएगा ? 
पात्रम्‌ रक्षणशील (इन्द्र) यत्‌ जब (वह इन्द्र) 
तुरण्यन्‌ (गो रूप धन के) हम्यस्य गहपति यजमान के 
प्रेरक अर्थात्‌ दाता, | बिशः ऋत्विज रूप 
देवयतास्‌ च्योतमान (या मनुष्यों को 
दानादिगुण युक्त आ सामने 
इन्द्र) की इच्छा प्र आनट्‌ पाते हैं (तब) 
करते हुए अध्वरे हमारे यज्ञ में 
अड्धिरसाप्त हम अङ्चिरसोंकी | यजब्रः यष्टव्य होकर 
इत्था इस प्रकार उर्‌ प्रभुत 
(प्रयुज्यमान) ऋंसते उत्साह से स्वयं 
गिरः स्तुतिको , ही परिपृण होते 
कसु कब हैं॥ १॥ 


देव-कामी अंगिरस स्तुति कर रहे परमेश की। 
जो तरों की पात्रता को दे त्वरा बल-वेश को॥ 
कब सुनेगा प्रार्थना-कोई न इसको जानता। 
किन्तु, सुन-झट व्याप्त होता, यज्ञ को _ पहचानता॥ 
वह स्वयं यजनीय अन्तःपुर प्रजा-याजक बना। 
यज्ञ के विस्तार में वह इन्द्र सन्तत सौमना॥ १॥ 
टि०--अष्टादश अनुवाक में छः सूक्त हैं। उनमें 'कदित्था' आदि पनरह ऋचाओं 
का प्रथम सुक्त कक्षीवान्‌ ऋषि द्वारा दृष्ट विश्वेदेव देवताक अथवा इन्द्र देवताक लिष्टुप्‌ ` 
छन्द में निबद्ध है। . a 
सन्त का अभिप्राय यह है कि स्तोताओं के पालनकर्ता तथा गोरूप धन के देने बाले 
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१०१६] ऋग्वेदः। अष्टकः १, अध्यायः ८, वगः २४ [ मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १२१, मन्तः २] 


इन्द्र अपने अक्त अङ्रिसो की स्तुति कब सुनेंगे जब वह गृहस्वामी यजमान के ऋत्विजो 
को “सामने देखते हैं तब यजनीय होकर वे यज्ञ में स्वयं प्रभूत उत्साह से पुणं होकर आ 
जाते हें। (क) कत्‌-अन्त्य जोप छान्दस है। कदा का छान्दस प्रयोग है। तुरण्यस्‌- 
“तुरण त्वरायाम्‌’ कण्ड्वादि प्रयोग है। क्रसते- 'क्रमु पादविक्षपे' से 'वृत्तिसगंतायनेषु 


क्रम” (पा० सु० १. ३. ३८) सुत्त से आत्मनेपद, लेट्‌ में अडागम, और सिप्‌ करके प्र. पु. 


ए. व. का रूप है। १ 


स्तम्भीद्ध द्यां स धरुणं पुषाय 
7 इमुर्वाजाय द्रविणं नरो गोः 
अनु स्व॒जां महिषश्चक्षत वां 
मेनामश्वस्य परिं मातरं गोः २ 
सः उन (इन्द्र) ने प्रषायत्‌ सिञ्चित करते हैं 
द्याम्‌ चुलोक को अर्थात्‌ बरसाते हैं । 
स्तम्भीत्‌ ह धारण ही किया महिषः महान्‌ सूर्य रूप 
है (तथा) इन्द्र 
गोः (पणियों से अपहूत) | स्वजाम्‌ अपने स्वयं से 
गो समूह के (वज्र, उत्पन्न 
जल या किरण व्रास्‌ रात्रि (या उषा) 
समूह के) को 
नरः नेता (वह इन्द्र) अनु चक्षत बाद में प्रकाशित 
ऋषभः (सुर्यं रूप से) करते हैं: (यह अन्य 
विस्तीर्णं भासमान आइचय है कि) 
| होकर अश्वस्य अझ्व' की 
द्रविणम्‌ सभी प्राणियों से मेनाम स्त्री (वडवा) को 
| सेवित ` (उन्होंने) 
धरुणम्‌ सभी के धारक गोः गाय की 
(वृष्टि-जल) को मातरम्‌ माता 
_ वाजाय अन्न (या बल) परि विपरीत कर 
न के लिए (बनाया) ॥ २॥ 


देव सविता-रूप में चौलोक का सुस्तम्भ है। 
किरण-प्रेरक, तेज-युत-वह अन्नदातारम्भ है॥ 
देव बरसाता द्रवित जल, वह महिष सम्मान्य. है। 
चन्द्रज्जाया माँ उषा की, रवि-सुता प्राधान्य है॥ २॥ 


> 


ऋग्वेदः। अष्टक:०९/अध्यायः ,०बगे शक [्मिण्डलिंभ्‌ ११} सुतम्‌ १३५१, मन्छः ३] [ १०१७ 


टि०--भाव यह है कि इन्द्र द्युलोक का स्तम्भन करते हैं, वृष्टि करते हैं और सूर्य 
रूप से उषा के बाद उदित होते हैं। आश्चर्य यह है कि उन्होंने घोड़ी से गाय को उत्पन्न 
किया। (क) ब्राम्‌- वृणोति तमसा सरवमाच्छादयतीति ब्रा रातिः। यदा -प्रकाशेन 
वृणोतीति ब्रा उषाः। सेनाम्‌- यह स्त्री वाचक शब्द है । किसी समय इन्द्र ने अपने 
तेज से अश्व की स्त्री घोड़ी से गाय को उत्पन्न कर दिया था। उसी का प्रतिपादन यहाँ 
किया गया है। अन्य मन्द में इन्द्र के वाक्य रूप में यह स्पष्ट रूप से आम्नात है । 
धरुणम्‌-*धारेणिलुक्च' से उन प्रत्यय करके निष्पन्न है । प्रषायत्‌- 'प्रष प्लुष स्नेहन- 
सेचनपुरणेबु” धातु से क्रयादि लेट्‌ में अडागम करके बना है। २ 


नक्षद्धवमरुणीः पूर्व्यं राट्‌ 


तुरो विशामङ्गिरसामनु झून्‌ 
तक्ष॒द्‌ वज्चं नियुतं तस्तम्भद द्या 
चतुष्पढ़े नयाय द्विपादे ३ 
अरुणोः अरुण वणं की (या अर्थात्‌) दाता हैं, 
आरोचमान)उषा एव| नियुतम्‌ हनन से निरन्तर 
राट्‌ प्रकाशित (रञ्जित) युक्त 
करने वाले (सूयं वज्त्रम्‌ वज्र को उन्होंने 
रूप इन्द्र) तक्षत्‌ तशखा किया (तथा) 
पुग्येम्‌ पुवं वर्ती ऋषियों नर्याय मनुष्यों के हित 
द्वारा प्रयुक्त . के लिए, 
हवम्‌ (इस समय हमारे) | चतुष्पदे (गाय-अश्व आदि) 
आह्वान को चौपायों के लिए और 
नक्षत सुनें । द्विपादे मनुष्य रूप दो 
अनु छन्‌ प्रतिदिन पेरों वालों के हित 
विशाम्‌ मनुष्य (उन) के लिए 
अङ्गिरसाम्‌ अङ्गिरा गोत्रीय द्याम्‌ यलोक को . 
ऋषियों के तस्तम्भत्‌ ऊपर रोककर 
दुरः धन (के प्रेरक धारण किया॥३॥ 


अंगिरा प्रजाओं को सुकमं में प्रबुत्त करे, 

प्रतिदिन अरुण उषाओं का उद्योत कर- 
उत्तम आहद्वान-स्तोत्र प्राप्त हैं उसी को, वह-- 

तीक्ष्ण करे बज्न को सदेव क्स्यु-दीप्ति-हर ॥ 
द्विपद, चतुष्पद, या मर्त्यं प्राणियों के लिए -- 

द्यावा का वही है स्तम्भ हितकारी दीप्ति-धर ॥ ३॥ 
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रि०- भाव यह है कि अरुण वर्ण की उषाको रञ्जित क वाले वह इन्द्र 
पूर्वतो ऋषियों द्वारा निमित स्तोक से हमारे आहवान को सुन। वह प्रतिदिन अङ्गिरा- 
वंशीय मानयों को धन देने वाले हैं उन्होंने हनन से वस्त्र को अत्यन्त ल किया और 
मनुष्यों के हितार्थ द्विपाद एवं चतुष्पाद के हित के लिए द्यो को धारण किया अर्थात्‌ नीचे 
न गिर पड़ें इसलिए ऊपर ही रोक रखा। (क) तस्तम्भत्‌- "ष्टभि स्कभि गतिप्रतिबन्धे 

` से ण्यन्त से लुङ में चङ का रूप है। ३ 


अस्य मदे स्वयै दा अताया 
--पीवृतमुस्नियाणामनींकम्‌ | 
यद्धं प्रसगे त्रिककुम्निवर्त- 


“दप हुहो माजुंषस्य दुरों वः ४ 
हे इन्द्र ! दिया । 
अस्य इस (सोम पान)से | यत्‌ ह्‌ जभी 
मदे हृषित होने पर प्रसग युद्ध में 
(आपने) त्रिककुप्‌ तीनों लोकों में 
अपोवृतम्‌ (पणियों द्वारा उन्नत (इन्द्र) 
गुफाओं में) निवतंत्‌. संलग्न हुए (तब वह) 
छिपाए गए मानुषस्य असुरों के 
उस्रियाणाम गायों के द्र्हः द्रोही 
अनीकम्‌ समुहको दुरः पणि असुर का 
ऋताय यज्ञ के लिएं द्वार (गायों के 
स्वयम्‌ स्तुत्य (दान) निर्गमन हेतु) 
Fs अङ्गिराओं को अप वः खोल देते हैं ॥ ४॥ 


प्रातः स्तुतियों से हो प्रसन्न, यज्ञ-हेतु वह-- 

छिपे हुए किरण-समूह को है जोड़ता। 
तीनों लोकों का शिखर इन्द्र जब सृष्टि-गति-- 
क्रिया में प्रकट तब द्रोही द्वार खोलता ॥ ४॥ 


'टि०-_-भाव यह है कि हे इन्द्र ! आपने सोम-पान से प्रसन्न होकर पणियों द्वारा 
अपहृत गायों का यज्ञ के लिए प्रशंसनीय दान दिया था। तीनों लोकों में उत्तम इन्द्र 

युद्ध-रत थे तब उन्होंने मनुष्यों के क्लेशदाता असुरों का द्वार गायों के निकलने के 
खोल दिया था। (क) प्रसगं- प्रकषण सृज्यन्ते विमुच्यन्ते अस्मिन्‌ इषवः इति 
:। अधिकरण में घम्‌ है। निवतंत्‌- “वृतु वतंने' से सेद्‌ में अडागम करके व्यत्यय 
परस्मेपद है। वः-वृभू वरण धातु से छान्दस लुङ में 'मन्ते घस०” से च्लि का 
ण हल्झ्घादि लोप करके बना है। ४ 
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तुभ्यं पयो यत्‌ पितरावनीतां 
राध॑ः सुरेत॑स्तुरणें भुरण्यू 
शुचि यत्त ते रेक्ण आयजन्त 
सबर्दुघायाः पय॑ उस्रियायाः ५ [२४] 
छि हे इन्द्र ! ` प्रत्यपित किया, 
तुरण क्षिप्रकारी यत्‌ (और) जब 
तुभ्यम्‌ आपके लिए शुचि शुद्ध 
भुरण्यू समस्त जगत्‌ के सबर्दुघायाः दुधारू 
पालक एवं उस्रियायाः गायों का 
पितरौ उत्पादक (द्यावा- | रेक्णः धन के समान प्रिय 
पृथिवी) ने पयः दुग्ध (हवि) को 
यत्‌ जव ते आपके लिए 
राधः समृद्धिकर एवं आ--अयजन्त यजमानो ने सम्मुख 
सुरेतः शोभन रेतस्क रूप से दिया (तब 
पयः (सान्नाय्य रूप आपने पणियों 
हवि) दुग्ध को का द्वार खोल 
अनीताम्‌ (गायों में) दिया) ॥ ५॥ 


प्रातः दुहो गऊ के सुदुग्ध से धनिक दाता-- 
यज्ञ कर, आशुगामी इन्द्र को हैं पुजते। 
तभी द्यावा-भुूप से पितर-पोष-दाता दुग्ध, 
पानो, नीयं, वेभव को देने में न चुकते ॥ ५ ॥ 
टि०--भाव यह है कि शीघ्रता करने वाले हे इन्द्र ! आपके लिए जगत्‌ के पालक 
पिता द्यो स माता पृथ्वी ने जब समृद्धिशाली तथा जयत्‌ के उत्पादन में शक्ति सम्पन्न 
दुग्ध गायों में आनयन किया, और जब उन्होंने ढुग्धवती गायों का विशुद्ध धन सम्पन्न दुग्ध 
आपके सम्मुख यजन किया तब आपने पणियों के द्वारोंको खोल दिया था। (क) 
भुरण्यु- “भुरण घारणपोषणयोः' से ओणादिक उ प्रत्यय करके निष्पन्न है। ५ 


अध प्र जज्ञे तरणिमंमत्त 


प्र रॉच्यस्या उषसो न सूर॑: कलि 
इन्दुर्येभिराष्ट स्वेदुहव्यैः र. 
सुवेण सिञ्चञ्जरणाभि धाम॑ ६ ब 
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अध इस समय (यह जरणा स्तुति भाजन 
इन्द्र स्तुतियों से इन्दुः सोम रस को 
प्रसन्न होकर) धाम (आहवनीय रूप 
प्र जज्ञे प्रकृष्ट रूप से यज्ञ) स्थान में 
प्रादुर्भूत हुए । स्रुवेण सुव द्वारा 
तरणिः (वह) शतुजयी अभि सिङ्चत्‌ चारों ओर 
ममत्तु (मुझे) प्रसन्न करें। सिञ्चन कर 
अस्याः “(हम लोगों द्वारा स्वेदुहव्येः स्वभूत समृद्ध 
देखी गई) इस हृविष्क 
उषसः उषा के समीप येभिः जो हम लोगों से 
वतंमान वह आष्ट: खाया गया था 
सुरः न सूर्य कै समान (अर्थात्‌ हम सोम 
प्र रोचि प्रकृष्ट रूप से रस का पान 
 चमकतेहेँ। ' करे) ॥ ६॥ 


ऊषा में उदित सुर्यं तम को मिटाता, जन-- 

फार्य-रत होते, पशु दाना-पानी पाते हैं। 
उषा-काल में ही उठ, राजा प्रजा-कायं देखे, 

साधु-रक्षा, दुष्ट ताइना से हाथ आते हैं॥ 
राजां को प्रजा भी सोम-रस दे, प्रसन्न करे, . 

स्वादु हव्य अग्नि को भी यज्ञ में खिलाते हैं॥ ६॥ 

; टि०--भाष यह है कि यह इन्द्र इस समय प्रकट हुए हें। ये उषा के समीप में 
बतंमान सुर्य के समान दीप्तिमान हुए हैं। पे शत्रु विजयो इन्द्र हमें भत्त करें हम 
भी स्तुतिभाजन सोम-रस को सुवा से यज्ञ स्थान में छिड़कते हुए पीते हैं। (क) भाष्ट- 
“अश भोजने' से लड्‌ लकार प्र. पु. ए, का रूप है। स्वेदुहृव्य:- 'इदि परमेइवयं' धातु 
ee उ प्रत्यय है। इडूनि प्रभूतानि च तानि हव्यानि स्वभूतानि च हृव्मानि 

. येषाम्‌ । 


स्विध्मा यद्‌ वनधितिरपस्यात्‌ 
ह री अधो परि रोध॑ता गो: | 
 यञद्ध प्रभाषि कृत्व्याँ अनु 
 ्यूनन॑िशो पश्चियें तुराय ७ (१३६२) 


रा सुदीप्तुधार वाला को काटने वाला 
तिः (वन म वृक्ष समूह | 4: हा 
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अपस्यात्‌ (जब विशसन रूप | यत्‌ ह जभी 
अपने) कमं को प्रभासि प्रकृष्ट रूप से 
करना चाहता है तब प्रदीप्त होते हैं 
सुरः प्रेरक अध्वर्यु तब (जन) 
अध्वरे यज्ञ में अर्नावशे शकट (गाड़ी) से 
गोः पशु को इन्धन लाने के 
रोधना यूप में नियोजित लिए वन में प्रविष्ट 
करने के लिए होते हैं और 
प्रि समर्थ होता है। पशु--इणे (पशुओं के प्रेरक) 
कृत्व्यान्‌ (हे इन्द्र सुयं रूप गोपाल 
से वर्तमान आप) | तुराय (अपने कायं में) 
कर्मों के शीघ्र (सफल होते 
अनु छन्‌ दिवसों में हैं) ॥ ७॥ 


विद्युत से कौंधती, जल-भरित मेघ-माला, 
ड्ल के बरसती है, नभ से आ-- भ्ुमि पर। 
अध्वर में तभी गार्य आकर इकट्ठी होतीं, 
शुभ कमं होते हैं-प्रकाशित नियति धर॥ 
पशुकामी, यत्नशील नर अक्न-प्राप्ति-हेतु-- 
जुटते हैं, कृषि-क्म होता है विगत ज्वर॥ ७॥ 
टि०--इस मन्त्र के पूर्वार्ध का अन्य अथं इस प्रकार है-- जिस समय सूर्य किरण 
द्वारा प्रकाशित मेघमाला जल वर्षण करने को तैयार होती है उस समय प्रेरक इन्द्र, यज्ञ 
के लिए बृष्टि के आवरणों का निवारण करते हैं। मन्त्र के उत्तरार्ध में प्रत्यक्ष स्तुति 
है- है सूर्य रूप इन्द्र यज्ञ कर्मा के दिवसों को लक्ष्य कर जब आप प्रभासित होते हैं तब 
गाड़ीवान्‌ गाड़ी से इन्धन लाने के लिए वन में घुसते हैं तथा चरवाहे अपने कार्य में शीघ्र 
सफल होते हैं। अर्थात्‌ पानो बरसने से घास हो जाती है और जल्द ही चरवाहे अपने 
पशु चरा लेते हैं --यह भाव है। (क) स्विष्मा--शोभनमिष्म॑ दीप्तमास्यं दीप्तिर्वा 
यस्याः सा तथोक्ता । अर्नावशे-अनसा शकटेन विज्ञति प्राप्नोतीति अनविद । यहा- 
अरं गन्तव्यं प्रति विशति प्राप्नोतीति अविदू, न अविट्‌ अनविद्‌ । ७ ४ 


अष्टा महो ठव आको हरी इह 
झुम्नासाहमभि योधान उत्स॑म्‌ । 
हरिं यत्‌ तें मन्दिनं दुक्षन्‌ वृधे 
गोरेमसमद्रिभिर्वाताप्यंम्‌ < 
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हे इन्द्र ! 


जब 


ते आपके 
सहः महानु 
दिवः मदकर (सोम) के | वृधे बधन के लिए 
मष्टा पीने वाले हरिम्‌ मनोहर, 
ह्री आपके दोनों घोड़े | मन्दनम्‌ मदकर, 
इह इस यज्ञ कमं में गोरभसम्‌ बलशाली और 
आदः (पीतशेष सोम वाताप्यम्‌ वायु के समान 
को) पीए ! शीघ्रकारी (सोम) 
द॒म्नासाहम्‌ हमारे धन का $ को 
अपहरण करने अद्रिभिः पत्थरों से 
वाले (ऋत्विज) 
उत्सम्‌ शत्रुओं का धुक्षन्‌ निचोड़ते हैं (तब 
योधानः युद्ध में निपुण उसे आपके पीने 
(आप) वाले दोनों घोड़े 
अभि भव दमन कोजिए। पीएँ ॥ ८ ॥ 
इन्द्र-यज्ञशोल ! तेरे हेतु पत्थरों से कूट, 
सोम-रस हमने निकाला मनोहर-मिष्ट। 


युक्त है गो-दुग्ध से, वाताप्य पूत, स्वादयुत, 
महा द्यावा-व्यापी अश्व, रश्मि आवे पीव इष्ट ॥ 
तुम भी उधर युद्ध करते तेजस्वी, उत्स-- 
जल के दो खोल, दूर होगा भूमि का अनिष्ट॥ ८ ॥ 


टि०--भाव यह है कि जव ऋत्विज आपकी बुद्धि के लिए मनोहर, मदकर, बल- 
कारी तया उपभोग के योग्य सोमरस को पत्थरों के द्वारा कूटकर अभिवत करें तब आप . 
अपने हर्षवाता ओर सोमरस का भोग करने वाले दोनों घोड़ों को इस यज्ञ में सोम 
पिलाइए तथा हमारे धन का अपहरण करने वाले शत्रुओं का अभिभव कीजिए । ८ 


त्वमायसं प्रतिं वर्तयो गोर 

दिवो अश्मानमुर्पनीतमृम्वा 
कुत्साय यत्र॑ पुरुहृत वन्द 
-ज्दुष्णमनन्तेः परियासि व॒धैः ९ 


हे इन्द्र ! | गोः 


नता (शुष्ण असुर 
के वध) के लिए 
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द्विः चूलोक से आहूत हे इन्द्र ! 
ऋभ्वा दीप्त त्वष्टा के कुत्साय कुत्स ऋषि के लिए 
द्वारा ह्ण शोषक) शुष्ण 
उपनीतम्‌ लाए गए तथा प पर है है 
अश्मानम्‌ शीघ्र शत्रु को अनन्त; (अवधि रहित) 
व्याप्त करने वाले अनेकविध 
आयसम्‌ लौहमय वज्त्र को वधेः हनन के साधनों से 
प्रति वतंयः उसके ऊपर वन्वन्‌ हिसा करते हुए 
फेका था। परियासि चारों ओर से घेरा 
यत्र जब था (तब उस पर 
पुरुहत बहुत स्तोताओं से फेंका था) ॥ ६ ॥ 


कुत्स-रक्षा-हेतु इन्द्र, लेकर अनेक शस्त्र, 
मारा शुष्णासुर को, प्रख्यात हुए चारों-ओर। 
इन शस्त्रों में थे लोह-पत्थरों से बने शस्त्र, 
हे ऋभू-द्वारा द्यावा से जो लाये गये-महा घोर॥ & ॥ 
टि०--भाव यह है कि हे इन्द्र ! आपने द्युलोक से दीप्त त्वष्टा द्वारा लाए गए 


शल्‌ के प्रति शीघ्र जाने वाले लोहमय वपत्र को गमनशील (त्वरित गति वाले) शुष्ण 
असुर की ओर फेका था। हे बहुतों से आहूत इन्द्र ! उस समय आपने कुत्स ऋषि के 


` (कल्याण साधन के) लिए शुष्ण को अनेकविध हनन-साधन-आयुधों से हिसा करते हुए 


चारों ओर से घेरा था। (कं) अइमानम्‌- 'अशू व्याप्तो' से 'अन्येभ्योऽपि दृष्यते” सत्र 
से मनिन्‌ करके निष्पन्न है _वन्वन्‌- 'वनु याचने' धातु यहाँ हिसार्थक क है सा 
कि यास्क ने कहा है- वनुष्यति हंन्तिकर्मानवगतसंस्कारो भवति (निरु ० ५.२) वनुष्यति 
का अर्थ मारना है । इसका प्रकृति प्रत्यय अविदित है। & 


पुरा यत्‌ स्रस्तमसो अपीते 


—स्तमङ्विविः फलिगं हेतिम॑स्य । 

शुष्णस्य चित्‌ परिंहितं यदोजो 

ृवस्परि सुग्रथितं तदादः १० [२५] 
पुरा प्राचीन काल में अपीतेः संग्राम से निवृत्त 
यत्‌ जब हुए, तब 
सुरः ` सूय अद्रिवः हे वज्रधारी इन्द्र ! 
तमसः तमो (रूप शुष्ण तम्‌ उस 

असुर) के 
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फलिगम्‌ मेघ (रूप से आच्छा- दिवस्परि द्योतमान सूर्यं के 
ES) रिहितम्‌ व तथा 
न्ता (शुष्ण पारिहित च 
ह त) सुग्रथितम्‌ अच्छी प्रकार से 
अस्य नष्ट किया तथा सूर्य में ग्रथत था 
शुष्णस्य चित्‌ शोषक शुष्ण का तत्‌ उस (ओज) को 
यत्‌ (सुय से आपने) 
ओजः आच्छादक बल आ अदः विश्लिष्ट 
किया है ॥ १०॥ 


वस्त्रधारी इन्द्र सूर्यं को था तमोमुक्त किया, 
तुमने जलद का विदारी हेति फंककर। 
शुष्णासुर का भी ओज तुमने विनष्ट किया, 
द्यावा तक फेला था, जो ग्रथित सुदृढ़तर ॥ १०॥ 
टि०--(क ) अद्विवः-आंदृणाति अनेनेत्यद्रिवंज्तः, तदृन्निन्द्र !, अद्रि शब्द वस्त्र का 
वाचक है। 'छन्दसीरः' सुख से मतुप्‌ का वत्व हुआ हे । अस्य- 'असु क्षेपण' धातु से 
लटू में सिप्‌ उसका व्यत्यय से हि आदेश ओर 'भतो हेः' सुक्न से हि का लुक्‌ होकर निष्पन्न 


है। १० 


` अनुं त्वा म॒ही पाज॑सी अचक्रे : 


द्यावाक्षामा मदतामिन्द्र कर्मन्‌ 
तवं वृत्रमाशयानं सिरासु 
महो वज्रेण सिष्वपो वराहुम्‌ ११ 
इन्द्र हे इन्द्र ! अनु मदताम्‌ हृष्ट किया था। 
मही विशाल, (उसके बाद) 
पाजसी . शक्ति सम्पन्न और | त्वम्‌ आपने . 
अचक्रे सवत्र व्याप्त आशयानम्‌ चारों ओर व्याप्त 
होकर वर्तमान होकर वर्तमान एवं 
द्यावाक्षामा यावापृथ्वी ने वराहुम्‌ शोभन आहार 
र वृत्रवधादि रूप ` १ वाले 
कमे में प्रवृत्त वृत्रम्‌ वृत्रासुर को 
आपको सिरासु बहने वाले जल में 
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सहः महान्‌ सिष्वपः सुला दिया (अर्थात्‌ 
वप्त्रे वज्र के द्वारा वज्र से मार 
गिराया) ॥ ११॥ 


घेर जल, सोया वृत्र जलों में ही डूब गया, 
तेरे तेज वज्ञ-द्वारा-- इन्द्र हे शचीपते! 
महाबली. चक्रहीन द्यावा-पथिवी ने तेरे 
कर्मे का किया था अनुमोदन महापते! ॥ ११॥ 
टि०--(क) मही-- "सुपां सुलुक से विभक्ति का पुर्वसवणंदीर्घ हुआ है। 
पाजसी--पाज शब्द बल का वाचक है। द्ावाक्षामा-द्योइच क्षामा च। 'दिवो द्यावा' 
सुख से द्यावा आदेश करके निष्पन्न है। “सुपां सुलुक्‌' से विभक्ति का लुक्‌ है। ११ 


त्वमिन्द्र नर्यो याँ अवो 


तिष्ठा. वात॑स्य सुयुजो वहिंषान्‌ । 
यं ते काव्य उशना मन्दिनं दाद्‌ 
व्रणं पाये ततक्ष वज्र॑म्‌ १२ 
इन्द्र हे इन्द्र ! तिष्ठ (आप) आरोहण 
नये: ` मनुष्य हितकारी क्र । 
- त्वम्‌ आप काव्यः कवि के पुत्र 
यान्‌ जिन उशना उशना ने 
नृन्‌ ` नेता (रूप अग्रगामी | मन्दिनम्‌ सदकारक 
अश्वों) की यम्‌ जिस (वस्त्र) को 
अवः रक्षा करते हैं उन | ते आपको 
वातस्य वायु तुल्य शीघ्र- दात्‌ दिया (उस) 
गामी एवं वज्त्रम्‌ वस्त्र को 
सुयुजः शोभन रथ में वृत्रहणम्‌ वृत्रासुर के घातक 
जुते हुए एवं 
बहिष्ठान्‌ वहन करने में पायम्‌ (शत्रुओं का) 
अत्यन्त समर्थ अतिक्रमण करने 
अश्वों पर में समर्थ (आपने) 
ततक्ष बनाया ॥ १२ ॥ 


काव्य उशना ने मोददायी, वृत्रहन्ता, शत्रु-- 
पारगामी-तीक्ण वस्त्र, इन्द्र! तुमको दिया। 


९५ 
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तुम तो रहें हो मानवों के हितकारी सदा, 
आओ-रक्षा-हेतु रक्षा्रत तुमने लिया॥ 
रथ में तुम्हारे जुते वातगामी अश्व, 0 जो व-- 
हन में वरिष्ठ, लिये रण-व्यापिनी क्रिया ॥ १२ ॥ 
टि०--(क) बहिष्ठान्‌- बोढ शब्द से “तुइछन्दसि' सूद्ध से इष्ठन्‌ प्रत्यय और 
'तुरिष्ठमेय:सुः सूख से तृ लोप करके निष्पन्न है। पार्यम्‌-- 'पार तीर कर्मसमाप्तौ’ 
घातु से ण्यन्त से 'अचो यत्‌' सूत्र से यत्‌ करके सिद्ध है। ततक्ष- 'तक्ष्‌ त्वक्षु तनुकरणे' 
घातु से पुरुष व्यत्यय है। १२ 


त्वं सूरों हरितों रामयो नन्‌ 
भरंच्चक्रमेतंशो नायमिन्द्र | 
प्रास्य पारं न॑व॒तिं नाव्याना 
-“मापिं कर्तमवर्तयोऽ्यज्यून्‌ १२ 
इन्द्र हे इन्द्र [ भरत्‌ खीचता है; 
सरः सूय के रूप से नाव्यानाम्‌ नौका से पार 
वतमान करने योग्य (जल 
त्वम्‌ आप वाली) 
हरितः हरे रंग के नवतिम्‌ नब्बे (नदियों) 
नृत्‌ नेतृत्व वाले अइवों | पारम्‌ के पार पहुंचकर 
को (अथवा रस- (आप) 
हरणशील रश्मियों | अयज्युन्‌ यज्ञ विहीन 
को) (अयजमान रूप) 
रमयः रोकिए ` असुरों को 
न और प्रास्य फेंककर (वहाँ 
एतशः भा (सुय का) एतश उन्हें) 
नामक अश्व कतम्‌ कतेव्य में 
अयम्‌ चक्रम्‌ इस (रथ) के अपि भी 
पहिए को अवतंयः लगाइए ॥ १३॥ 


चक्र तेरे रथ का चला हो करता ‹ हे इन्द्र | 
नर-हितकारी रस-किरणं उसी से रम्य। 

किन्तु, तेरा तेज दस्युओं को दूर देता फक, 

नब्बे नाव पार, कार्य तेरा यह है प्रणम्य १३॥ 
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टि०--अभिप्राय यह है कि इन्द्र सूर्य रूप से वर्तमान हैं वे अपने घोड़ो 

3 वा र घोड़ों को या 
न को रोके, जिससे मेघ बनें ओर वृष्टि हो तथा ह नदियों में नौका चलाने 
इ पा भर जाय । उन नदियों के पार पहुंचकर वह असुरों को भी कर्म में संलग्न 


त्वं नों अस्या इन्द्र दुर्हणायाः 


पाहि वज्रिवो दुरितादु भीके । 
~ [| ~ | [| 
म नो वाजान्‌ रथ्याई अश्वबुध्या- 
“निषे यन्धि श्रवसे सूनृतायै १४ 
वज्ञिवः हे वजवान्‌ इषे अन्न के लिए 
इन्द्र इन्द्र | श्रवसे कीति के लिए एवं 
त्वस्‌ आप सुनृताय प्रिय एवं सत्यात्मक 
दुहेणायाः दुःख से मारने वाणी के लिए 
योग्य (दुर्दान्त) नः हमें 
अस्याः इस (दरिद्रता) से | रथ्यः रथ युक्त 
नः हमारी भश्वबुध्यान्‌ अश्व बोधकों को 
पाहि रक्षा कोजिए (या अश्व प्रमुखों 
(तथा आप) को तथा) 
दुरितात्‌ पाप से वाजान्‌ अन्नों को 
अभीके समीपवर्ती संग्राम | प्र यन्धि प्रदान 
में हमारी रक्षा कीजिए ॥ १४॥ 
करें और 


वतत्रधारी इन्द्र! तु दुरित से बचा ले हमें, 
कितना कठिन यह-- सामने खड़ा हुआ ! 
जीवन-संग्राम में हमें दे रथ, अश्व, धन, 
अन्न, यश, सत्य-व्ययहार से बढ़ा हुआ॥ १४॥ | 
तो निता होगा और हल हो त न द Me हा हो 
करते हैं कि हमें दुर्दान्त दरिद्रता से बचाइए। दास और समृद्धि सभी धन से ही. होती 


है। धन ही अश्वमुल है। जेसा कि “वासप्रवर्गं रयिमदवबुध्यम्‌' (ऋ० १. &२ ८) सें 


कहा हे। (क) वस्त्रिवः- वच्चो :। तद्‌ 
दा र) ne ऽस्यास्तीति बच्ची हस्तः। तदूवान्‌ वस्तरवान्‌। यन्धि 
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१ ०२५ ] ऋग्वेदः। अष्टकः १, अध्यायः ८, वर्गः २६ [मण्डलम्‌ १, सुक्तम्‌ १२ १, मन्तः १५] 


मा सा तें अस्मत्‌ सुंमतिवि दसद 
वाज॑प्रमहः समिषों वरन्त । 
आ नों मज मघवन्‌ गोष्वर्यो 
मंहिंडास्ते सधमादः स्याम १५ [२६] (१३७०) 
वाजप्रमहः हे धन के कारण नः हम लोगों को 
| पुजनीय इन्द्र ! गोषु गाएं 
ते आपकी आ भज प्राप्त कराइए । 
स्ता वह ते आपकी ह 
सुमतिः ` शोभन (अनुग्रहा- | मंहिष्ठाः (अतिशय स्तुतियं 
त्मिका) बुद्धि १ से) वृद्धि प्राप्त 
अस्मत्‌ हमसे करने वाले हम 
मा न लोग 
वि दसत्‌ अलग होवे। सधमादः (पुत्र पौत्रादि युक्त 
इषः अन्नों से हमें धन) के साथ 
सम्‌ वरन्त समृद्ध कीजिए। आनन्दित 
मघवन्‌ हे धनवान्‌ इन्द्र] | स्याम होवें ॥ १५॥ 
अर्यः धनपति आप 


बाज-तेज-धारी इन्द्र! सुमति तुम्हारी कभी-- 

हमसे न दर हो, बसी हो रहे मन में। 
धनी-स्वामो-देव ! हम गायों से संयुक्त रहें, 

तेरे साथ बढ़ें, मिलें हषित सदन में॥ १५॥ 


टि०--अभिप्राय यह कि ऋषि कहते हैं कि इन्द्र का हो 
इन्द्र हमें अन्न, धन सम्पत्ति, गाएँ ओर पुश्-पोलादि हत हा कर सन बब (क) 
अस्मत्‌-'सुपां सुलुक्‌' से सप्तमी का लुक्‌ हुआ है। वाज प्रमहः वाजेधंनेः प्रकृष्टं महस्तेजो 
यस्य स तथोक्त; । सधमादः-सह मादयन्ते तृप्त भवन्तीति सधमादः। क्विप, जस 
. ओर सह का सधादेश करके निष्पन्न है । १५ [ मन्लाः १३७० ] 


॥ इति अष्टमोऽध्यायः ।। ८ ॥ 
॥ इति प्रथमोऽष्टकः ॥ १ ॥ 
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दश॥ १॥ अग्निमोळे। तुविजातो ता इन्द्रे योगे जलल उ 
3 \ क 
चे द ह (सबिलो--सबिप्ने) मह बे ठो ह्व 
४ 
। एकादश य एकरवर्षगीना "कक्षीवंत य इति वजेयित्वा। अंग्निमीत्ठे । 
| (अ) 07 पा फी । अग्नि। ८ ता सनेदिमं 
:- ० १३ २० १३ २० २० २० 


द्वद ° द्रुहध्रोहयो जेषः (हयज्जेष) आशृत्कगकपदमवगृद्यं सहस्नसासससां . 


द्वितीयं नेष्टरिति (नेष्ट ७0 2 
दवेपदं (०दम्‌) ॥ १ | हि ए शोधाची? इति दीदिऽअग्नो२ ऋते न 


११ 
(१) दधानौ इति वा पाठः । (२) काचित्‌ पुस्तके इनदर इति नास्ति 


( ३ 2. 

(३) इमा अधिकः पाठः । (४) षोडश । (५) he । ( ६) क्वचित्‌ पुस्तके 

` सबित्वे इति नास्ति। स च संगत प्रतिभाति, अन्यथा वितृतप देषु र 

_ एकादशत्व व्याहन्येत । (७) क्ष 

डु (९) १० १० २६ - वेंतं च औश्ज इति वर्जेयित्वा इति वा पाठ: । (८) पावका । 
९) “दधनबुहृन्ना0 । (१०) द्वैपद ट्रेष: दुन्त्रोहयज्जप इति वा पाठ: । 

ही! > i /! रे २ 

(१ १) दीदी । (१२) दीदिई बानी क््वचित्‌ पुस्तके नास्ति । 
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१ ३ ई 
“चतुर्दश । बा यो य आहुति (०तिमिति) वर्जयित्वा। अय देवाय ।. 


२ १ १० ३० ३४ ३८ ३८ २० 
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१७ 


अयं। विष्टी शंभति पिपृतां विद्युतर्नावगुह्यं* (विद्युर्नावगृह्यम्‌) ऽप्रयुछतो 


SE. ५. २६ ३६ 6. 
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३६ ३६ ३७ ३७ ३८ 
पृकू (विऽवृकणो उपऽपुक्‌) पिपिष अरान्‌ ॥ २॥ 


१४ ११ 
(१) तवत नीचीना। (२) <दे, ये तमो ये । 


१४ ३१ ; १२ 
(३) अमीये अधिकः। (४) मातरिने । (५) पचदश । (६) विद्युन्नविग्वह्य, 
१७ ३५ 
विद्युने खंडनम्‌ । (७) प्रयुच्छतो द्वेपद ना० । (८) विदा । 


३६ ३६ ३७ 
(९) वृत्रतुरं। (१०) विवृवणोपपृणजीषं इति वा पाठः। 
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एत । पृथिव्या। विदाः "कशाश्चिता २अखिद्रयामभिः स्थिरा देवा यज्ञे , 


३२ CS OD WO १ १९ 
भाः सप्त। एत। द्वा वन्ये ४ईध सात्तो (सातौ) दीदेथ कण्वे परिमन्यव 


३४ ४ ४ १० १२ ११३ २७ 
युषुत्न सप्त। एत। समाने अहन्नर्ध्वान्या मन्धन्वन्परस्मिन्‌ पंच। 


३ ३४ ३ ४ ह 
एत। पृतन्युमभे “दारुदकार (पृतन्युम्‌ अभेत्‌ आ रुहत्‌ अकार-) बज | 


१५ २१ २३ ३० | 
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२३ ३३ ३ । 
निधातोः एषो इति) बवसाना ॥ ३॥ 
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जय वां। उषा अस्या धाः यस्याः श्रुताः सवंवीरा अयछथाः 
१६ १८ 


२६ द & ह। 
सुवीरा हिता विश्विता भन्नुता दूना गाहुल्हाश्‍चतु i 


२० 


ही २ १६ १८ १६ 
जय वां। सुदानवे थे स्वपत्यै १ °त्विषिमते 

१२ १७ १ १७ १७ 
(१) केशाहिचवा । (२) अबिद्रयामभिः स्थिरा, अखिद्रयामभिस्थिरा । 


१ 
(४) इयै। 


१२ 
(१) धन्वन्‌ । (६) अकारवर्जं 
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८ ६ १३ १६ १६ १६ रऽ 
न्पश्यनंध (०न्रन्ध) यन्नमदत्ते (शन्नमदज्ञे०) तान्तु विष्मान्यपिवान्द- 


२६ ६ ८ mS 
शस्यज्नष्ठी । अयं। प्रथममाभास्यवरेगुह्य (ह्यं) रधं (रन्धयन्‌) प्रश्ुता 


११ ११ १२ १३ 
मंदसे रोहसेडकारःवर्ज वन्नः संभृतक्रतो इति संभृतक्रतो (संभृतक्रतो इति 


१४४5 RNS २८ २८ 
संश्रृतऽक्रतो) विश्रुत मुनयी रूबुरित्यूवु (०रूवुरित्यूबु:) स्त इति स्तः॥ ४॥ 


२ २ ¥ ४ ७ & 
प्रमन्मह। उषा अवाताः किरणा ऋभुक्षा अनन्तशुष्साः सजोषा 


{१ :१४:- RR DORIS २० २० २५ 
धियंधा विरूपा हिबर्हा विदावावशाना भिक्षमाणाः शतहिमाः शविष्ठा 


२७ २६ २१ १ ४ द 


१/7 दीतमानवेदाः *पृथिव्या स्था अष्टादश। प्रमन्महे। स्तुवते पृक्षे जिश्रते 


NS 
२८ २९ २३१ ३ हर 
गृणीते सोमे “मन्यव “इन्द्र सप्त। प्रमन्सहे। ७शवसावश्वेता न 


i i + १९ १३ १३ १५ १८ १० १० २१ 
पण्यञ्चिभ्यान्तष्टा “नाहूयः सन्नण्वचजुपन्नविदन्पशुन्स्थातृञ्चस्थिरष्वा 


८ हि छ 
TP T_T PS NN ॥ Le 


(१) नेमे । (२) अवगृह्यं नास्ति। (३) भकारवर्ज नास्ति । 
२१, हे 
(४) पृथिव्याः नास्ति । (५) मन्यवे नास्ति । (६) इंद्रे नास्ति । 


३ १३ १३ 
(७) शवसादन्‌ । (८) नाहयं सनुण्व० इति वा पाठः । 
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. १०५२ प्रयमाष्टकस्य 
यदि 
परि ९ ३० ६ ॥ 
sh (स्यातृन्‌ अस्थिरन्‌) द्वादश। प्रमन्महे। भोग्घनोवगुह्यं (अभोक्‌ऽहनः= ˆ 
यदि 
यहि ६ & € & 
यद, अभोगघनः, अवगुह्यम्‌) शंभु स्वरांत (शम्‌ऽभु=शंभु स्वरान्तम्‌) वराते न 
यढुर 
नव १३ १२ १३ १४ 
रद ¦ परगृह्य प्रा देवत्वावगुह्मं (प्रेषा: देवञ्त्वा अवगुह्यम्‌) वर्धान्यं चरथं (वर्धान्‌ । 
द्राः . हः 
ड्‌; (९7 १४ १७ १७ | 
क यम्‌जवर्धान्यम, च। रथं=च रथ) द्वेपदं सपर्याच्चमस्यक्चिति नभस्यन्‌^ 
मरि हे ३ ८ २१ २५ २७ 
भोजते सच द्वपदे (सः। च=स च द्वेपद०) मर्धोर्चात द्वितीयसत्या 
अ ३१ 
दा *विसगंण अधं॑र्चातं मही इति ॥५॥ 
bi | 
| 
३ ४ & & ११ २१ 
ए न्द्रो म १३ इ 
भै इन्द्रो मदाय। विप्रा ब्रतपा वीराः शुख्ला भुवोविश्वा अस्या देखा ) _ 


१६ १६ १६ १७ १७ 
Re ORE ३ 
अवाः पृषदश्वा अग्निजिह्वा अप्रमूरा अमृता अरुणा उस्रिया कसा; 3 पृंच- 


२७ २७ 
बशेह देवेति (पञ्चदश, एह--आ । इह। देवा। इति-- देवेति) वर्जयित्वा । 


३ 


१ ३ ८ १ 
इन्द्रो मदाय। यदु'्दोरतेथयासे यजाते (यत्‌ । उत्‌ऽईरते। अर्थयासे । 


१७ 
(१) नमस्यन्निति नमस्यन्‌ नास्ति । (२) विसर्गेण नास्ति 
त । 


0) 02 7 
(0३ ) देवेति वर्जयित्वा । (४) उदीरते इतिःवा पाठ; । 
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दु त ato | and छ | ; 
नाल 
| 228 8 सं २६ ३१ १ 
EE तर | EE 5 ॐ शश्च (०शुँश्चि०) त्सन्षट्‌। इद्रः । ६ शिक्षसि 
~ ~ 
{4 8 Ck नि १४ १४ १४ १४ 
शिक्ष "त्वौब्जद्ार्का्यास्वराह (ठ्दवार्कार्थां वराहु०) नधेर्चातं वाणो यत्रा- 


ES १७२३ २६ २७ २३ २६ 
नश्चक्र ह्वस्वं बाधमानास्तनद्युति (बाधमानाः तनत्‌ युयोति) सहूती इति 


२६ १ 
सऽहुती वातजूता स्वरांता ॥६॥ 


३ ४ ८ १० १० १२ १४. 
हे बिङ्वे। गोपा द्रविणोदाः समोकाः स्वर्षा देवाः कृष्णगर्भा हृव- 


१४' १९ १६ २१ २६ छ 
माना८ जना दा उरुव्यचा जठरे "प्रवाच्य सध्रीचीनाः पृथिव्या द्वादश। | 


RR OV ११ १६ 
वे ।_णुते/ राये बुहणे नांगास्त्वे (बृष्ण, अनागास्त्वे =अनागाःऽत्वे) ` 


^ १९ २३ २६ २६ ३१ - ३२ ३४ पट 
महते हवते बुत्रहणौ (घुद्रहणौ =धुत्रऽहनो) सश्चिर ऊतवे चक्षसे सहस्रमी- 
३५ ३५ ट ३ [ 
्हे शंबरहत्ये` ° (शम्बरऽहत्ये =शम्बरहत्ये) द्वादश । दें विरूपे। साधन्धा- 
Meme \ की 3 कज 
२० १ श्र 
(३) युगे। (४) हरिवानक्षन्म- 
१८५ २४ १६८ पू २६ 
धुमानंजन्प०, ०मधुमानंजन्‌, ०रक्ष० । (५) पशूंश्चि० । (६) क्वचित्‌ पुस्तके 


१ २३ १० १४ 
शिक्षसि [लत Fa तनत्‌ इति नास्ति । (७) त्वौज्जद्सहू ० । ` 
८. 
Sy 
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१४ १४ 

| . (१) कृण्वते । (र) ननुद्रे । 
| 

| 


१४ ३५ 
(८) हृयमानाः। (8) प्रवच्यं । (१०) शंबरन्ये इति वा पाठः । 
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० ००३२ | 


ट ३ ८ ४ । 
:. रयन्सदत्वां" स्तुष: ~ बे. 
है या 3 १ जे ज्यद्रे। भोरघनोवगुह्यं (अभोक्‌ऽहनः=` 
ब्र २ 
ष्ठ अर्धर्चात॑ (अद्धर्चान्त) यथासं हितं भद्रे इति: ९ (0000. 
च स्वरान्तम्‌) वराते = 
क २ २ १९ २६२ 75४ 
बगुहों धर्णसि हितीयोरव्यचा वरिमता तावान्मादयेथे इति मा छे (मा 
१ = a a a 32% हक ` 
५ च्छेह्म्मा। छेदा) दपदमचुवत्‌ (हपदमासुबत्‌ु-हपदस, आ। आसुवतु) (. | 
र ३७ ३७ ८ | 
* > शतक्रतु इति शतक्रतु (शतक्रत्‌ इति शतऽक्रतू) ॥७॥ |: | 
` | | 
२०४५५: ४ प्‌ पर ७ ७ । | 
` इदंश्रेष्ठम्‌। उषा याः सर्ववीरा इभा अरिष्टवीरा अप्रा अश्वा दधि- | | 
: | | 
\ १० २. १७ १5 ११५ २० २ | 
' . सत्याः एकस्या विश्वा गाः "पतंगा अमितास्त्रयोदश प्रयाघोषति वजं- | 
| ३ । 


हक त्व 5 गये 00 ऽ [ -| 
_ यित्वा। इदम्‌। आभोगये राये विचक्षे 'सहोये अभिप्रचक्षे आँश्दलै _....'` 


१४ १४ १७ ३२० २२ ४६: ६ १२ १७ 
७ जुर्यत्य पेदवे* जीवसेऽयंते जोष एकादश । इदं भष्ठस्‌। वोरानथुवन्नता- 


क ष १६१६ 
(१) ०न्मरुत्वान्नु०, मरुत्वां त्तूव॑ नुपप्रयं न०। (२) क्वचित्‌ पुस्तके अनुष्ठ अर्धर्चान्त 


१२ २८ ३७ | 

यथासंहितं भद्रे इति मा छेद्म द्वेपदमसुकृत्‌ शतक्रतू इति शतःक्रतु इति नास्ति. 
१ ११ Re 

` (३) रुरोधिथा नास्ति। (४) एकस्या । (१) पतंगा नास्ति। 


Me 
. ६): महीया। (७) पदवे इति वा पाठः । 
(3) hs 
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सेंट्रलबैंक, जापान ऑस्ट्रेलिया 
केबैंक प्रमुखों ने 


ठन ओ ने । 
भ छुट्टी पर भेजी गई हैं। अनुभवी संदीप 
च्े | खी को कंपनी का सीओओ बनाकर 
गिरावर्छुआने के अहम जिम्मेदारी दी गई है। (एजेंसी) 
चीन लैसे देशों 
सेस्रेक्स 257 अंक पढ़ी 


30.75 अंक की तेजी के साथ 0,800 अंक के अनुसार 
(2) विधायक 


मारत जैसे देश खुश आधारित सेंसेक्स सुबह गिर कर खुला । है 
Pe ओषेक देशो कबल इस सहमति स यह 35,344.49 अंक तक दे [तत : 
_\ भारत, चीन जैसे एशियाई देशोन 257.27 अंक की तेजी दिखाता हुआ 35/१ ८ र 
7.2] “9 का निफ्टी 80-75 अंक व्ही तेजी के / i 
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